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| हत्ता इजा अ-तया अह-ल कर-याति निस्‍्ततू-अग्रा अह--लहा फू-अबौ अंय्यु-जा्यिफू हुमा 


२१४५, १०८ ३८८ 


लत्त-खज्‌-त अलैहि अज्य (77)का-ल हाजा फिराकु बैनी व बैनि--क सउ-नब्बिउ-क बि-तअवीलि 
मा लग तस्ततिञअ अलैहि सब्रा(?8)अम्मस्सफी-नतु फूकानत्‌ लि-मसाकी-न यअमलू-न 
फिल्बट्रिर फ-अरत्तु अन्‌ अऔ-बहा व का-न वरा-अहुम्‌ गलि-कुय्यअखुजु कुलू-ल सफी-नतिन्‌ 
ग्स्बा(?9)व अम्मल्गुलामु फ्का-न अ-बवाहु मुअमिनैनि फ-खशीना अंय्युर हि--कहुमा तुगूयानव्‌ 


2४९ १९१८ 
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अग्यल्‌ जिदारु फकृका-न लिगुलागैनि यतीमैनि फिलूमदी-नति 7 का-न तह्तहू कन्जुल लहुमा व 
का-न अबूहुमा सालिहन्‌ फु-अरा-द रब्बु-क 
कहा (फा459) मैंने आपसे न कहा था कि आप हरगिज मेरे साथ न ठहर सकेंगे (75) (फा60) कहा इसके 


2बाद मैं तुम से कुछ पूछूं तो फिर मेरे साथ न रहना बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उम्र पूरा हो चुका (76) 
फिर दोनों चले यहां तक कि जब एक गांव वालों के पास आए (फा464) उन दहकानियों से खाना मांगा 


, ८८ 


१ १५५०१५१८: 


अन्‌ शैड्ग बअ्‌ु-दहा फूला तुसाहिबूनी कृद ब-लग्‌-त मिल्लदुन्नी आज्रा(26)फन्त-लका। 


फू-व-जदा फीहा जिदारय्युरीदु अय्यन्कुजू-ज फू-अका-महू का-ल लौँ शिअ-त। 


व कुफ़्रा(80)फ्‌-अरदूना अंय्युब्दि-लहुमा रब्बुहुमा खैरमृ मिन्हु जकातंव्‌ व अकर-ब रुहमा([8)व4 


तो उन्होंने उन्हें दावत देनी कबूल न की (फा62) फिर दोनों ने उस गाँव में एक दीवार पाई कि गिरा चाहती ६ 


(९०७ 


४-4 
कर 


हज 


है उस बन्दा ने (फा463) उसे सीधा कर दिया मूसा ने कहा तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते (77) £ 


९४, 


(फा464) कहा यह (फा65) मेरी और आपकी जुदाई है अब मैं आपको उन बातों का फेर बताऊंगा जिन 
पर आप से सब्र न हो सका (78) (फा66) वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों की थी (फा467) कि दरिया 
में काम करते थे तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं और उनके पीछे एक बादशाह था (फा68) कि हर 
| साबित कश्ती जबरदस्ती छीन लेता (79) (फा469) और वह जो लड़का था उसके माँ बाप मुसलमान थे तो 
हमें डर हुआ कि वढ़ उनको सरकशी और कुफ्र पर चढ़ावे (80) (फा।70) तो हमने चाहा कि उन दोनों 
का रब उससे बेहतर (फा74) सुथरा और उससे ज्यादा मेहरबानी के करीब अता करे ॥84) (फा।72) रही 
वह दीवार वह शहर के दो यतीम लड़कों की थी (फा।73) और उसके नीचे उनका ख़ज़ाना था (फा।74) 
और उनका बाप नेक आदमी था (फा।75) तो आपके रब ने 


९८ 


९८ 


२१५, 


८ ८ 


रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि उस गाँव से मुराद अन्ताकिया है वहां इन हज़रात ने (फा462) और मेजबानी पर 
आमादा न हुए हजरत कृतादा से मरवी है कि वह बस्ती बहुत बदतर है जहां मेहमानों की मेजबानी न की जाये (फा463) यानी 
हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक लगा कर अपनी करामत से (फु॥64) क्योंकि यह हमारी तो हाजत का वक्त 
है और बस्ती वालों ने हमारी कुछ मदारात नहीं की ऐसी हालत में उनका काम बनाने पर उजरत लेना मुनासिब था उस पर 


4 


_. हंहजरत खिज्र ने। (फु॥65) वक्‍त या उस मर्तबा का इन्कार (फु।65) और उनके अन्दर जो राज़ थे उनका इजहार कर दूंगा। (फा॥67) 
जो दस भाई थे उन में पांच तो अपाहिज थे जो कुछ नहीं कर सकते थे और पांच तन्दुरुस्त थे. जो। (फा468) कि उन्हें वापसी [ 


जे में उसकी तरफ गुजरना होता उस बादशाह का नाम जलन्दी था कश्ती वालों को उसका हाल मालूम न था और उसका तरीका 


 £$ यह था। (फा।69) और अगर ऐबदार होती छोड़ देता इस लिए मैंने.उस कश्ती को ऐबदार कर दिया कि वह उन गरीबों के लिए 


# बच रहे (फा।70) और वह उसकी मुहब्बत में दीन से फिर जायें और गुमराह हो जायें और हज़रत खिज्र का यह अन्देशा इस 
सबब से था कि वह ब-इअ.लामे इलाही उसके हाले बातिन को जानते थे हदीस में है कि (बक्िया सफ्हा 522 पर) 


2. 


(फा।59) हजरत खिज़्र ने कि ऐ मूसा (फा460) इसके जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने (फा॥64) हजरत इबूने अब्बास | 
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अंय्यब्लुग़्ा अशुदू-वहुमा व यस्तख़िरिजा कन्‌-जहुमा रहमतग्‌ गिर रब्बि-क व मा फू-अल्तुहू अन्‌ 

अग्री ज़ालि-क तअवीलु मा लम्‌ तस्तिअ अलैहि सब्‌रा(82)व4 यस्अलू-न-क अन्‌ ज़िल्करनैनि कुल 

स-अत्लू अलैकुम्‌ मिन्हु ज़िक्रा(83)इनना मक्‍कन्‍ना लहू फिल्मआर्जि व आतैनाहु मिन्‌ कुल्लि शैडन्‌ 
-बबा(84)फू-अत्ब--अ स-बबा(55)8त्ता इजा ब-ल-ग्र मग्टिबश शम्सि व-ज-दहा तग्रुबु फी 


7. 


3240५ ०5५-3०8०८६४ ७७६५ ४७० 


॥४' 





सै, का ८ | 


१८ 


१4रैऔनिन्‌ हमि-अतिंव्‌ व क--ज-द अिन्दहा कौमन्‌ कुल्ना याजल्‌ करनैनि इम्मा अन्‌ तु-अण्जि -ब। 


व इम्मा अन्‌ तत्तखि-ज फीहिग्‌ हुस्ना(86)का-ल अग्मा मन्‌ ज-ल-म फ्सौ-फ्‌ नुअज्जिबुहू 
सुग्‌-म युरदृदु इला रब्बिही फयु-अज्जिबुहू अज़ाबन्‌ नुक्या(87)व अग्या सन्‌ आ-म-न व आग्रि-ल 


उअेसालिहन फ-लह जजा-अ निलृहस्ना व स-नकूलु लहू गिन्‌ अग्रिना युस्टा(58)सुम--म अत्-ब-आ 


स-बबा(89)8त्ता इजा ब-ल-ग्र मतृलिअशू शम्सि व-ज-दहा तत्लुओअु अला कौमग्रिल लमृ 
नज्ञल्‌ लहुम्‌ मिन्‌ दूनिहा सित्रा(90)कजालि-क व कद अहत्ना बिया लदैहि खुब्रा(97)सुम-म 
अतृब-अ स-बबा(92)7त्ता इज़ा ब-ल-ग्र बैनस्‌ सदृदैनि व-ज-द ।िन्‌ 

चाहा कि वह दोनों अपनी जवानी को पहुंचें (फा।76) और अपना खज़ाना निकालें आपके रब की 


रहमत से और यह कुछ मैंने अपने डुक्म से न किया (फा477) यह फेर है उन बातों का जिस पर आप £ 


से सब्र न हो सका (82) (फा।78) (रुकूअ ॥) और तुम से (फा।79) जुलकरनैन को पूछते हैं (फा480) 
तुम फरमाओ मैं तुम्हें उसका मज़कूर पढ़ कर सुनाता हूं ॥[83) बेशक हमने उसे ज़मीन में काबू दिया 


और हर चीज का एक सामान अता फरमाया ॥((84) (फा484) तो वह एक सामान के पीछे चला (85) 


९ह८ 


(फा482) यहां तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा उसे एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूबता 
पाया (फा83) और वहां (फा484) एक कौम मिली (फा485) हमने फरमाया ऐ जुलकरनैन या तो तू उन्हें 
शसजा दे (फा।86) या उनके साथ भलाई इख्तियार करे (86) (फा87) अर्ज की कि वढ़ जिसने जुल्म 


श्थै 


वह उसे बुरी मार देगा (87) और जो ईमान लाया और नेक काम किया तो उसका बदला भलाई है 
(फा494) और अन्करीब हम उसे आसान काम कहेंगे। (88) (फा492) फिर एक सामान के पीछे 


) ८ ;। 


4 पाया जिनके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी (90) (फा494) बात यही है और जो कुछ उसके 
पास था (फा495) सबको हमारा इल्म मुहीत है ॥(94) (फा496) फिर एक सामान के पीछे चला ॥(92) 
(फा497) यहां तक कि जब दो पहाड़ों के बीच पहुंचा उनसे उधर कुछ 


९४, 


4 (फा।76) और उनकी अक्ल कामिल हो जाये और वह कृवी व तवाना हो जायें (फा।77) बल्कि ब-अमूरे इलाही व इल्हामे खुदावन्दी 


(टे किया (फा।78) बाजे लोग वली को नबी पर फूृजीलत देकर गुमराह हो गए और उन्होंने यह ख्याल किया कि हज़रत मूसा को 
हजरत खिज्र से इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया बावजूदे कि हज़रत खिज़्र वली हैं और दर हकीकृत वली को नबी पर 

थ फजीलत देना कुफ्रे जली है और हजरत ख़िज्र नबी हैं और अगर ऐसा न हो जैसा कि बाज का गुमान है तो यह अल्लाह तआला 

* की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में इब्तेला है इलावा बरीं यह कि अहले किताब इसके काइल हैं कि यह हज़रत 
मूसा पैगम्बर बनी इसराईल का वाकिआ ही नहीं बल्कि मूसा बिन मासान का वाकिआ है और वली तो नबी पर ईमान लाने से 

| मर्तबए विलायत पर पहुंचता है तो यह नामुमकिन है कि वह नबी से बढ़ जाये (मदारिक) अक्सर (बकिया सफूहा 522 पर) 


किया (फा88) उसे तो हम अन्क्रीब सज़ा देंगे (फा।89) फिर अपने रब की तरफ फेरा जाएगा (फा490) 


चला ॥((89) (फा493) यहां तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा उसे ऐसी कौम पर निकलता £ 
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जे दूनिहिया कौमलू ला यकादू-न यफ्कूहू-न कौला(93)कालू याजलू-करनैनि इनू-न यअजू-ज 
व मअजूजू-ज मुफूसिटू-न फ़िलूअर्ज़ि फू-हल्‌ नज्जलु ल-क ख़रजन्‌ अला अन्‌ तजृआ-ल बै-नना 
व बै-नहुमगू सदृदा(94)का-ल गा गकक्‍कननी फीहि रब्बी खैरुन्‌ फू-अभओनूनी बिकुव्वतिन्‌ अज्ञल्‌ 
बै-नकुम्‌ व बै-नहुम्‌ रद्मा(०5)आतूनी जु-ब-रल्‌ ह़दीदि हत्ता इज़ा सावा बैनस्‌ स-दफौनि 
ख्े कालन्फू खू हत्ता इजा ज-अ-लहू नारन्‌ का-ल आतूनी उफ्रिग्‌ अलैहि कित्रा(96)फू-मगस्ताओ 

































































4 अय्यज-हरुूहु व मस्‍्तताओ्‌ लहू नक्‍बा(977)का-ल हाजा रहमतुम गिर-रब्बी फू-इजा जा-अ ६ 
बेव्आअदु रब्बी ज--अ-लहू दक्‍का-अ व का-न वअदु रब्बी हकका(98)व त-रक्‍्ना बअ्‌-जहुम | 
जेयौ-मइजिय्यमूजु फी बअजिंव्‌ व नुफि-ख फिस्सूरि फू-ज-मअनाहुम्‌ जग्अंवृ(99)व अआ-रज़्ना ६ 


जहन्न-म यौ-मगडइजिल्‌ लिल्काफिरी-न अरृजा(00)अल्लजी--7 कानत्‌ अअयुनुहुम फी ग्रिताइन 
' अन्‌ जिकरी व कानू ला यस्ततीओअू -न समृआ(07)अ-फू-हासिबल्लजी-न क-फृरु अंय्यत्तखिजू पृ 
श्रजिबादी मिन्‌ दूनी औलिया-अ इन्‍ना अअृतदना 

£ ऐसे लोग पाए कि कोई बात समझते मालूम न होते थे (93) (फा498) उन्होंने कहा ऐ जुलक्रनैन बेशक 


खैयाजूज माजूज (फा499) जमीन में फसाद मचाते हैं तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुक्र्रर कर दें इस £ 
अब्रपर कि आप हममें और उनमें एक दीवार बना दें (94) (फा200) कहा वह जिस- पर मुझे मेरे रब ने काबू | 


दिया है बेहतर है (फा204) तो मेरी मदद ताकृत से करो (फा202) मैं तुम में और उन में एक मजबूत 
आड़ बना दूं॥95) (फा203) मेरे पास लोहे के तख़्ते लाओ (फा204) यहां तक कि वह जब दीवार दोनों 


पहाड़ों के किनारों से बराबर कर दी कहा धौंको यहां तक कि जब उसे आग कर दिया कहा लाओ मैं # 
उस पर गला हुआ तांबा उंडेल दूं॥96) तो याजूज व माजूज इस पर न चढ़ सके और न उसमें सुराख़ । 


कर सके ॥97) कहा (फा205) यह मेरे रब की रहमत है फिर जब मेरे रब का वादा आएगा (फा206) 
हे उसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है (98) (फा207) और उस दिन हम उन्हें छोड़ेंगे 


९६५ 


फा244) बेशक हमने काफिरों की मेहमानी को 
(फा498) क्योंकि उनकी ज़बान अजीबो गरीब थी उनके साथ इशारा वगैरह की मदद से ब-मशक्‍्कृत बात की जा सकती थी (फु99) 


2 कक कर 


(८ 


के जमाने में निकलते थे तो खेतियां और सब्जे सब खा जाते थे कुछ न छोड़ते थे और खुश्क चीज़ें लाद कर ले जाते थे आदमियों 
को खा लेते थे, दरिन्दों वहशी जानवरों सांपों बिच्छूओं तक को खा जाते थे हज़रत जुलकरनैन से लोगों ने उनकी शिकायत की कि 


१८ 


२५» 


पानी तक पहुंची तो उसमें पत्थर पिघलाए हुए तांबे से. जमाए गए और लोहे के तख़्ते ऊपर नीचे चुन (बकिया सफूहा 523 पर) 


ढो ६ ही रत है 
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कि उनका एक गरोह दूसरे पर रेला देगा और सूर फूंका जाएगा (फा208) तो हम उन सबको (फा209) 
इकट्ठा कर लायेंगे 99) और हम उस दिन जहन्नम काफिरों के सामने लायेंगे।((400) (फा240) वह ; 
जिनकी आँखों पर मेरी याद से पर्दा पड़ा था (फा244) और हक्‌ बात सुन न सकते थे ॥04) (फा242) £ 
(रुकूअ 4) तो क्‍या काफिर यह समझते हैं कि मेरे बन्दों को (फा243) मेरे सिवा छिमायती बना लेंगे £ 


यह याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से फूसादी गरोह हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जमीन में फूसाद करते थे रबीअ ६ 


वह (फा200) ताकि वह हम तक न पहुंच सकें और हम उनके शर व ईज़ा से मंहफ,ज़ रहें (फा204) यानी अल्लाह के फज़्ल से ६ 
मेरे पास माल कसीर और हर किस्म का सामान मौजूद है तुम से कुछ लेने की हाजत नहीं (फा202) और जो काम मैं बतारऊँ वह 
आई अन्जाम दो (फा203) उन लोगों ने अर्ज किया फिर हमारे मुतअल्लिक क्या खिदमत है फरमाया। (फा204) और बुनियाद खुदवाई जब ६ 


कि 


रा . ६ का ल अलम ॥६ न्‍ह ९१४ 0० ७०७८०७४८४७४८० ८ 500 / २७५७० ०३४० ५३४८० ५९१८०१ ०२८०२ ५५११८ पुरह कहफ 48 ) 
ल्‍ /; /3 «०६ ५५ भ्ा औ (७2० हर 92 325८ »39४.9८ */ ४ (६ क्० (्ट। १ 9/99 / ८ 85%. (| 2 “94 ४ 5०2) 2६४४ (४ / 4 2)2४॥॥ !' 
जज (00॥08॥0०६८७४,८८४६६:८८७४४०३३७७००४४४७५७७/७४५४८८४/८७४७४७५४५४/४८ | 
द रा 89 ७४८ ।/ 4 50 8058॥| ५ टी, 92 ८॥] /(६ + ९३ ; ५ ८५०७ है) $ ज ) $ / 
. 380/५8५/5॥४४0660 ६६८५:५४४०,७७॥॥४:४४/८८४४४६५०५७॥/४:८७॥॥४ 
॥ (५००४४/:७॥॥2८७४७४:७४३७५ ७४ ७४००५६:४४४७४७४४ ५:५५७५ ४ $४५५४:८४०७४४ | 
खा क्‍ ७४289 :%9८५४ ५४७)०९५५८ 
जे जहन्न-म लिल्काफिरी-न चुजुला(/02)कुल्‌ हल्‌ नुनब्बिउकुम्‌ बिलू अख़्तरी-न अअमाला(03) है. 
चैंअललजी-न जलू-ल सभअयुहुम्‌ फिल्हयातिद्‌ दुन्या व हुम यह--सब्‌ू-न अन्नहुम युट्रिसनू--न सुन्आ(704) 
है उलाइ-कल्लज़ी-न क-फ्रू बि-आयाति रब्बिहिग्‌ व लिकाइली फू-हबितत्‌ अअ-मालुहुम्‌ फूला ६ 
जे नकीम लह॒मृ यौमल्‌ किया-गति वज्ना(/05)जालि-क जजाउहुम जहन्नमु बिमा क-फूरू कत्त-खजू ऐै 
-श्रैआयाती व रुसुली हुजुवा(706) इन्नल्‍लजी-न आ-मगनू व अमिल्रुस्सालिड्ाति कानत्‌ लहुम्‌ हि 
| जन्‍नातुत््‌ फिरदौसि नुजुला(07)/खालिदी-न फीहा ला यबृगू-न अन्हा हि-वला(08)कुल्‌ लो 8६ 
डे कानल बहरु मिदादल्‌ लि-कलिमाति रब्बी ल-नफिदल्‌ बहरु कृबू-ल अन्‌ तन्‍्फ-द कलिमातु 
रब्बी व लौ जिअना बिगिस्लिही म-ददा(09)कु लू इन्‍नमा अना ब-शरुम्‌ मिस्लुकुम्‌ यूहा: 
श शलयू-य अन्नमा इलाहुकुम्‌ इलाहुव वाह़िदुन्‌ फ्मन्‌ का-न यरजू लिका-अ रब्बिही फ्ल्यअमल्‌ 
आअ-म-लन्‌ सालिहंव व ला युश्रिक बिअबा-दति रब्बिही अ-हृदा(70) 
9 जहन्नम तैयार कर रखी है (02) तुम फरमाओ क्या हम तुम्हें बता दें कि सब से बढ़ कर नाकिस [ 
अमल किनके हैं (03) (फा2(5) उनके जिनकी सारी कोशिश दुनिया की जिन्दगी में गुम गई (फा26) 
. भऔर वह इस ख्याल में हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं (04) यह लोग (जिन्होंने अपने रब की 88 
'आयतें और उसका मिलना न माना (फा247) तो उनका किया धरा सब अकारत है तो हम उनके लिए 
कियामत के दिन कोई तौल न काइम करेंगे (405) (फा248) यह उनका बदला है जहन्नम उस पर कि 
29 उन्होंने कुफ़ किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों की हंसी बनाई (406) बेशक जो ईमान लाए और है 
अच्छे काम किये फिरदौस के बाग उनकी मेहमानी है (07) (फा29) वह हमेशा उनमें रहेंगे उनसे ६६ 
.. जगह बदलना न चाहेंगे (08) (फा220) तुम फरमा दो अगर समुन्दर मेरे रब की बातों के लिए स्याही ४ 
 श्ुैहो तो जरूर समुन्दर ख़त्म हो जाएगा और मेरे रब की बातें ख़त्म न होंगी अगरचे हम वैसा ही और 
व उसकी मदद को ले आयें (409) (फा224) तुम फरमाओ जाहिर सूरते बशरी में तो मैं तुम जैसा हूं £६ 
३ (फा222) मुझे “वही” आती है कि तुम्हारा मअबूद एक ही मअबूद है (फा223) तो जिसे अपने रब से ££ 
खैमिलने की उम्मीद हो उसे चाहिये कि नेक काम करे और अपने रब की बन्दगी में किसी को शरीक 
.. औअंन करे॥0) (फा224) (रुकूअ 3) ३ 
.. बच (फा205) यानी वह कीन लोग हैं जो अमल करके थके और मशक़कृतें उठाई और यह उम्मीद करते रहे कि इन आमाल पर फज़्ल 
44 नवाल से नवाज़े जायेंगे मगर बजाए इसके हलाकत व बरबादी में पड़े हज़रत इब॒ने अब्बास रजियल्लाडु अन्हुमा ने फरमाया 
न वह यहूद व नसारा हैं। बाज मुफ्स्सिरीन ने कहा कि वह राहिब लोग हैं जो सवामेअ्‌ में उजलत गुजीन रहते थे। हजरत अली 6६ 
. है मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह लोग अहले हरूरा यानी ख़वारिज हैं। (फा26) और अमल बातिल हो गए (फा27) 
7 रसूल व कुरआन पर ईमान न लाये और बअ.स व हिसाब व सवाब के मुन्किर रहे (फा28) हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु 
इज अन्हु ने फरमाया कि रोजे कियामत बाजे लोग ऐसे आमाल लायेंगे जो उनके ख़्यालों में मक्का मुकर्रमा के पहाड़ों से ज्यादा बड़े 
होंगे लेकिन जब वह तौले जायेंगे तो उन में वज़न कुछ न होगा (फा29) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाडु अन्हु से मरवी है सय्यदे 
डेस्‍ आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि जब अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो क्योंकि वह जन्‍्नतों में सब के दर्मियान ४६ 
दि और सब से बुलन्द है और उस पर अर्शे रहमान है और उसी से जन्नत की नहरें जोरी होती हैं हजरत कअ.ब ने फरमाया #8 
:-.... अब कि फिरदौस जन्‍नतों में सब से आला है उसमें नेकियों का हुक्म करने वाले औरं बदियों से रोकने वाले ऐश करेंगे (फा220) जिस #8 
- « ,आपरह दुनिया में इन्सान कैसी ही बेहतर जगह हो उससे और आला व अरफअ्‌ की तलब रखता है (बकिया सफ्हा 523 पर) 
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सूरतु मर॒य-म 
५ (मक्‍्की है इस 98 आयतें और 6 रुकूअ हैं) 
7 द ._ बिस्मिल्लाहिरहमानिर्ड्रीस 


काफू हा-या-अन-साद(7)जिक्स रह-मति रब्बि-क अब्दहू ज-करिय्या(2)इज्‌ नादा रब्बहू है 
निदाअन्‌ खफिय्या(3)का-ल रब्बि इन्‍नी व--ह-नल्‌ अज्मु मरिन्‍नी वश्त-अ-लर्रासु शैबंव्‌ व 
लमग्‌ अकुम्‌ बिदुआइ-क रब्बि शकिय्या(4)व इननी खिफ़्तुलू मवालि-य मिंव वराई व 
का-नतिम्‌र-अती आक्रिन्‌ फू-हब्‌ली- मिल्लदुन-क वलिय्या(5)यरिसुनी व यरिसु मिन है 
4॥आलि यअकू-ब वज्‌-अल्हु रब्बि रजिय्या(6)या ज-करिय्या इन्‍ना नुबश्शिरु-क बिगु लामि 
 निस्‍्युहू यहया लग नज्‌ू-अल्‌ लहू मिन्‌ कुब्लु समिय्या(?)का-ल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुब्‌ 

व का-नतिगर-अती आकिरंबू व कृद"ब-लग्तु गिनल्‌ कि-बारि जितिय्या(8)का-ल कज़ालिः 

ई का-ल रब्बु-क हु-व अलयू-य ह्यिनुंव्‌ व कद ख-लक्तु-क गिन्‌ कब्लु व लग तकु & 
शैआ(9)का-ल रब्बिजू अलू ली आ-य-तन्‌ का-ल आ-यतहु-क अल्ला तकुल्लिमनना-स 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला (फा) 
काफ-हा-या-ऐन-स्वाद (|)यह मज़कूर है तेरे रब की उस रहमत का जो उसने अपने बन्दा ज़क़रिया पर . 
कब की (2) जब उसने अपने रब को आहिस्ता पुकारा (3) (फा2) अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी हड्डी कमजोर हो £5६ 
गई (फा3) और सर से बुढ़ापे का भभूकां फूटा (फा4) और ऐ मेरे रब मैं तुझे पुकार कर कभी नामुराद &# 
न रहा ॥4)(फा5) और मुझे अपने बाद अपने क्राबत वालों का डर है (फा6) और मेरी औरत बांझ है 
तू मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे डाल जो मेरा काम उठा ले ॥(5) (फा7) वह मेरा जा-नशीन हो और £8 
औलादे याक,ब का वारिस हो और ऐ मेरे रब उसे पसन्दीदा कर ॥((6) (फा8) ऐ ज़करिया हम तुझे खुशी 
4 सुनाते हैं एक लड़के की जिनका नाम यहूया है इसके पहले हमने इस नाम का कोई न किया ॥(7) अर्ज 
?ैह की ऐ मेरे रब मेरे लड़का कहां से होगा मेरी औरत तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत हि 
चंको पहुंच गया ॥8)(फा9) फरमाया ऐसा ही है (फा0) तेरे रब ने फरमाया वह मुझे आसान है और मैंने 
तो इस से पहले तुझे उस वक़्त बनाया जब तू कुछ भी न था॥9) (फा4) अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे कोई 
निशानी दे दे (फा42) फरमाया तेरी निशानी यह है कि तू तीन रात दिन लोगों से 
भर (फा।)) सूरह मरयम मक्‍की है इसमें छः रुकूअ अठानवे आयतें सात सो अस्सी कलिमे हैं। (फा2) क्योंकि अख़्फा रिया से दूर और 
है. इख्लास से मामूर होता है नीज॑ यह भी फाइदा था कि पीराना साली की उम्र में जब कि सिन शरीफ ७५ या ८० बरस का था औलाद 
का तलब करना एहतेमाल रखता था कि अवाम इस पर मलामत करें इस लिए भी इस दुआ का अख्फा मुनासिब था एक कील 
ये यह भी है कि जोअफे पीरी के बाइस हज़रत की आवाज भी जईफ हो गई थी। (मदारिक ख़ाज़िन) (फा3) यानी पीराना साली का 
जोअफ गायत को पहुंच गया हड्डी जो निहायत मजबूत॑ उज़्व है उस में कमजोरी आ गई तो बाकी आजा व कृवा का हाल मुहताजे 
| बयान ही नहीं। (फा4) कि तमाम सर सफेद हो गया। (फा5). हमेशा तूने मेरी दुआ कबूल की और मुझे मुस्तजाबुद्दावात किया। (फा5) 
3 चचाजाद वगैरह का कि वह शरीर लोग हैं कहीं मेरे बाद दीन में रुख़ना अन्दाज़ी न करें जैसा कि (बकिया सफूहा 523 
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जे सला-स लयालिन्‌ सविय्या(/00फ-ख-र-ज अला काौंमिही मिनल्‌ मिह्यबि फुऔहा इलैहिमू अन्‌ ६ 
् सब्बिहू बुक्-तंव्‌ व अशिगय्या(/7)या यहया खुजिलू्‌किता-ब बिकुव्वतिन्‌ व आतैनाहुलू-हुक्‌ु-म 
(| पबिय्या(/2)व हनानमृ्‌ मिल्लदुन्ना व ज़कातन्‌ व का-न तकिय्या(/3)व बरंग बिवालिदेहि व लग 
यकुन्‌ जब्बारन्‌ असिय्या(/4)व सलामुन अलैहि यौ-म बुलि-द व यौ-म यमृतु व यौ-म युब-अध्ु 
हय्या(5)वजकुर फिलृकिताबि मर॒य-म इज़िनू-त-ब-जत्‌ मिन्‌ अछहिलहा मकानन्‌ शरकिय्या(/6) 
बे फ्तत-ख-जत्‌ मगिन्‌ दुनिहिमृ हरिजाबनू फू-अर्सल्ना इलैहा रू-हना फू-त-गसस्‍्स-ल लहा ब-श-रन्‌ ४8६ 
थे सविय्या7)कालत्‌ इननी अञअआजु बिरट्मानि गिन-क इन्‌ कुन-त तकिय्या(8)का-ल इनन्‍्नगमा अना £ 
जेरस्‌लु रब्बिकि लि-अ-ह-ब लकि गुलागन्‌ जकिय्या(9)कालत्‌ अन्ना यकूनु ली गुलामुंव्‌ व लग 6, 
| यम्सस्नी ब-शरुवृ व लग अकु बग्रिय्या(20)का-ल कजालिकि का-ल रब्बुकि हुव अ-लयू-य 
4 हय्यिनुन॒ व लि-नजू-आ-लहू आ-यतल्‌ लिन्नासि व रह-म-तम्‌ मिन्‍ना व का-न अम्स्मृ मक्ज़िय्या 
ने (27)0फ-ह-म-लत्हु फन्त-ब-जत्‌ बिही मकानन्‌ कृसरिय्या(22)/फ--अजा-अहल्‌ गख़ाजु इला हे 
जिजृअिन्‌ू नखू-लति कालत्‌ यालै-तनी 
शत कलाम न करे भला चंगा होकर॥0) (फा33) तो अपनी कौम पर मस्जिद से बाहर आया (फा।4) तो। रे 
उन्हें इशारा से कहा कि सुबह व शाम तस्बीह़ करते रहो ॥() (फा45) ऐ यहूया किताब (फा6) मजबूत 88 
3 थाम और हमने उसे बचपन ही में नबुव्वत दी (42) (फा।7) और अपनी तरफ से 'मेहंरबानी (फा।8) 
4 और सुथराई (फा।9) और कमाल डर वाला था ॥(3) (फा20) और अपने माँ बाप से अंच्छा सुलूक 
करने वाला था और जबरदस्त व नाफरमान न था ॥((4) (फा24) और सलामती है उस पर जिस दिन #६ 
पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा और जिस दिन जिन्दा उठाया जाएगा ॥5) (फा22) (रुकूअ 4) और 
किताब में मरयम को याद करो (फा23) जब अपने घर वालों से पूरब की तरफ एक जगह अलग 
4 गई ((6) (फा24) तो उनसे उधर (फा25) एक पर्दा कर लिया तो उसकी तरफ हमने अपना खहानी 
भेजा (फा26) वह उसके सामने एक तन्‍्दुरुस्त आदमी के रूप में जाहिर हुआ ॥(7) बोली मैं तुम से £६ 
रहमान की पनाह मांगती हूं अगर तुझे खुदा का डर है ॥48) बोला मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं कि 
है में तुओ एक सुथरा बेटा दूं (9) बोली मेरे लड़का कहां से होगा मुझे तो किसी आदमी ने हाथ नह 
लगाया न मैं बदकार हूं (20) कहा यूं ही है (फा27) तेरे रब ने फरमाया है कि यह (फा28) मुझे आसान 6३ 
है और इस लिए कि हम उसे लोगों के वास्ते निशानी (फा29) करें और अपनी तरफ से एक रहमत ६ 


(फा30) और यह काम ठहर चुका है (24) (फा3) अब मरयम ने उसे पेट में लिया फिर उसे लिए 
हुए एक दूर जगह चली गई ॥(22) (फा32) फिर उसे जनने का दर्द एक खजूर की जड़ में ले आया ६ 
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(फा33) बोली हाय किसी तरह ः 


(फा।3) सही सालिम होकर बगैर किसी बीमारी के और बगैर गूंगा होने के चुनांचे ऐसा ही हुआ कि उन अय्याम में आप लोगों से ४ 

: ख् कलाम करने पर कादिर न हुए जब अल्लाह का जिक्र करना चाहते जबान खुल जाती। (फा।4) जो उसकी नमाज़ की जगह थी है 
और लोग पसे मेहराब इन्तेजार में थे कि आप उनके लिए दरवाजा खोलें तो वह दाखिल हों और नमाज पढ़ें जब हज़रत जकरिया ६६ 
अलैहिस्सलाम बाहर आये तो आपका रंग बदला हुआ था गुफ्तगू नहीं फरमा सकते थे यह हाल देख (बक्िया सफूहा 524 पर) 
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जे मित्तु कबू-ल हाजा व कुन्तु नस्यम्‌ मन्सिय्या(23)फुनादाहा मिन्‌ तल्ितहा अलला तह-जनी कृद 
धंज-अ-ल रब्बुकि तह-तकि सरिय्या(24)व हुज्ज़ी इलैकि बिजिजृओिन्‌ नखू-लति तुसाकित्‌ अलैकि 
23[रु-त-बन्‌ जनिय्या(25)फ्‌कुली वश्‌-रबी व क्री अनन्‌ फूडम्मा त-रायिन-न गिनल्‌ ब-शरि 
हे आ-हू-दन्‌ फकूली इन्‍नी न-जख़ु लिर्मानि सौमन्‌ फू-लन्‌ उकल्लिमलू यौ-म इन्सिय्या(१5)फ-आ-तत हि 
१4 ब्िही कौ-महा तहमिलुहू कालू या मर-यमु लकद्‌ जिअति शैअन्‌ फूरिय्या(2)या उख-त हारू-न 
जेब गा का-न अबूकिम्स--अ सोौइंव्‌ व मा कानत्‌ उम्मुकि बग्रिय्या(28)फ्‌ू-अशारत्‌ इलैहि कालू कैौ-फ 
जनुकल्लिगु मन का-न फिल्महिद सबिय्या(29)का-ल इन्‍नी अब्दुल्लाहि आता-नियल्‌ किता-ब 
जैव ज-आ-लनी नबिय्या(30)4 ज-अ-लनी गुबा-रकन्‌ ऐ-न मा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज्जकाति € 
शिमा दुग्तु हय्या(37)व बरम्‌ बिवालि-दती व लग यजू-अल्नी जब्बारन्‌ शकिय्या(32)वस्सलामु ;ै 
3ैआ-लयू-य यौ-म वुलित्तु व यौ-म अमूतु व यौ-म उब्‌-असु हृय्या(33)जालि-क औसब्नु हि 
जे मर्य-म कौलल हक्रिकिल्‌ लजी फीहि यम्तरूुन(34)मा का-न लिल्लाहि अंय्यत्तखि--ज मिंव है 


. ईवमैं इस से पहले मर गई होती और भूली बिसरी हो जाती (23) तो उसे (फा34) उसके तले से पुकारा हद 
. ल्रैकि गम न खा (फा35) बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है (24) (फा36) और खजूर की है 
अीजड़ पकड़ कर अपनी तरफ हिला तुझ पर ताजी पक्की खजूरें गिरेंगी (25) (फा37) तो खा और पी और £ 
आँख ठंडी रख (फा38) फिर अगर तू किसी आदमी को देखे (फा39) तो कह देना मैंने आज रहमान का 
2 रोज़ा माना है तो आज हरगिज़ किसी आदमी से बात न करूंगी (26) (फा40) तो उसे गोद में ले अपनी £ 
बकीम के पास आई (फा44) बोले ऐ मरयम बेशक तूने बहुत बड़ी बात की (27) ऐ हारून की बहन £६ 
(फा42) तेरा बाप (फा43) बुरा आदमी न था और न तेरी माँ (फा44) बदकार (28) इस पर मरयम ने 
बच्चे की तरफ इशारा किया (फा45) वह बोले हम कैसे बात करें उससे जो पालने में बच्चा है (29) 
2 (फा46) बच्चे ने फरमाया मैं हूं अल्लाह का बन्दा (फा47) उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की ख़बरें ह६ 
बताने वाला (नबी) किया ॥30) (फा48) और उसने मुझे मुबारक किया (फा49) मैं कहीं हूं और मुझे नमाज ६ ू 
व जकात की ताकीद फरमाई जब तक जियूँ॥34) और अपनी मां से अच्छा सुलूक करने वाला (फा50) 
और मुझे जबरदस्त बदबख़्त न किया (32) और वही सलामती मुझ पर (फा54) जिस दिन मैं पैदा हुआ ५ 
म्रओर जिस दिन मरूंगा और जिस दिन ज़िन्दा उठाया जाऊंगा ॥(33) (फा52) यह है ईसा मरयम का बेटा 
. लसच्ची बात जिसमें शक करते हैं (34) (फा53) अल्लाह को लाइक नहीं कि किसी को अपना बच्चा ठहराए 
<(फा34) जिबरील ने वादी के नशेब से (फा35) अपनी तन्‍्हाई का और खाने पीने की कोई चीज मौजूद न होने का और लोगों 
4 की बद गोई करने का (फा36) हज़रत इब॒ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने या हज़रत ४३६ 
जिबरील ने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी तो आबे शीरीं का एक चश्मा जारी हो गया और खजूर का दरख़्त सरसब्ज़ हो गया ६ 
खैफल लाया वह फल पुख्ता और रसीदा हो गए और हज़रत मरयम से कहा गया। (फा37) जो जच्चा के लिए बेहतरीन गिजा £$ 
अत । (फा30) अपने फरजन्द ईसा से (फा39) कि तुझ से बच्चे को दरियाफ़्त करता है (फा40) पहले जमाना में बोलने और कलाम / 
करने का भी रोज़ा होता था जैसा कि हमारी शरीअत में खाने और पीने का रोज़ा होता है हमारी शरीअत में चुप रहने का 
४ रोज मन्सूख़ हो गया हजरत मरयम को सुकूत की नज़र मानने का इस लिए हुक्म दिया गया ताकि कलाम हजरते ईसा फरमाएं 8३ 
3और उनका कलाम हुज्जते कृविय्या हो जिससे तोहमत जाइल हो जाये इससे चन्द मसले मालूम (बकिया सफूहा 524 पर) 4; 
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व लदिन्‌ सुबृहा-नहू इजा कजा अम्रन्‌ फूइन्नमा यकू लु लहू कुन्‌ फू-यकून(35)व इन्नल्ला-ह 
रब्बी व रबुकुम्‌ फ॒अआबुदूहु हाज़ा सियातुम्‌ गुस्तकीम(36)फ्ख्त--ल-फूल अहज़ाबु मरिम्‌ बैनिहिग & 
५ फवैलुलू लिल्‍लजी-न क-फ्रू गरिगृ मश्हदि यौगिन्‌ अज़ीम[37)अस्मिश्र बिहिमू व अबृस़िर यौ-म 
यअृतू-नना लाकिनिज्‌ जालिमूनल्‌ यौ-म फी ज़लालिमृ मुबीन(38)व अन्जिरहुम यौगल्‌ हसू-राति | 


4 इज्‌ कुज़ियल्‌ अम्छ व हुमू फी ग्रफु-लविंवू व हुमू ला युअमिनून[39)इनना नहनु नरिध्च॒ु्त अह-ज़ हि 
व मन्‌ अलैहा व इलैना युर-जअ्‌ न(40)वज्‌कुर फिलृकिताबि इन्रही-म इन्नहू का-न सिद्दीकन्‌ ६ 

नबिय्या(47)इज्‌ का-ल लि-अबीहि या-अ-बत्ति लि-म तअबुदु गा ला यस्मओु व ला युन्सिरु £ 
व ला युगूनी अनू-क शैआ(42)या अ-बति इननी कृद जा-अनी मिनल्‌ ज्िल्मि मा लग यअृति-क & 
सं फ्त्तबिअनी अहदि-क सिरातन्‌ सविय्या(3)या अ-बति ला तक्ृूबुदिश्शैता-न इन्नश्शैता-न का-न & 

लिएट्मानि अस्रिय्या/4)या आ-बति इन्‍नी अख़ाफु अंग्य-मस्स-क आजाबुम्‌ मिनर्रहमानि फू- तकू-न है. 
4 लिश्शैतानि वलिय्या(45)का-ल अ-राग्रिबुन्‌ अनू-त द ३ 


पाकी है उसको (फा54) जब किसी काम का हुक्म फ्रमाता है तो यूं ही कि उससे फरमाता है होजा वह फौरन 2 
१ हो जाता है (35) और ईसा ने कहा बेशक अल्लाह रब है मेरा और तुम्हारा (फा55) तो उसकी बन्दगी करो [ ५ 
3गयह राह सीधी है (36) फिर जमाअतें आपस में मुख्तलिफ हो गईं (फा56) तो ख़राबी है काफिरों के लिए एक #8 
अबड़े दिन की हाज़िरी से (37) (फा57) कितना सुनेंगे और कितना देखेंगे जिस दिन हमारे पास हाज़िर होंगे | 
9 (फा58) मगर आज ज़ालिम खुली गुमराही में हैं (38) (फा59) और उन्हें डर सुनाओ पछतावे के दिन का 
श्र (फा60) जब काम हो चुकेगा (फा54) और वह गफलत में हैं (फा62) और वह नहीं मानते (39) बेशक जमीन ६ 
॥और जो कुछ उस पर है सबके वारिस हम होंगे (फा53) और वह हमारी ही तरफ फिरेंगे (40) (फा54) ६ 
(रुकूअ 5) और किताब में (फा55) इब्राहीम को याद करो बेशक वह सिद्दीक्‌ (फा66) था(4) (नबी) गैब 
' #की ख़बरें बताता जब अपने बाप से बोला (फा67) ऐ मेरे बाप क्‍यों ऐसे को पूजता है जो न सुने न देखेह 
जीऔर न कुछ तेरे काम आए। (42)(फा68) ऐ मेरे बाप बेशक मेरे पास-(फा59) वह इल्म आया जो तुझे 
- न आया तो तू मेरे पीछे चला आ (फा70) मैं तुझे सीधी राह दिखाऊं ॥(43) (फा7) ऐं मेरे बाप शैतान 
. औका बन्दा न बन (फा?2) बेशक शैतान रहमान का ना-फ्रमान है (44) ऐ मेरे बाप मैं डरता हूं कि तुझे 
ते रहमान का कोई अजाब पहुंचे तो तू शैतान का रफीक हो जाए (45) (फा73) बोला क्या तू मेरे खुदाओं से 8६ 
. जे (फा54) उससे (फा55) और उसके सिवा कोई रब नहीं (फा55) और हज़रत ईसा के बाब में नसारा के कई फिरके हो गए एक ६ 
44 याकूबिया एक नस्तूरिया एक मलकानिया याक,बिया कहता था कि वह अल्लाह है ज़मीन पर उतर आया था फिर आसमान पर | 
थे चढ़ गया नस्तूरिया का कील है कि वह खुदा का बेटा है जब तक चाहा उसे ज़मीन पर रखा फिर उठा लिया और तीसरा फिरका 8 
3 यह कहता था कि वह अल्लाह के बन्दे हैं मख्लूक हैं नबी हैं यह मोमिन था (मदारिक) (फा57) बड़े दिन से रोजे कियामत मुराद 
न्कहै €फा55) और उस दिन का देखना और सुनना कुछ नफा न देगा जब उन्होंने दुनिया में .दलाइले हक को नहीं देखा और अल्लाह ६ 
के मवाईद को नहीं सुना बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि यह कलाम बतरीके तहदीद है कि उस रोज़ ऐसी हौलनाक बातें सुनें और ६ 
देखेंगे जिन से दिल फट जायें (फा59) न हक देखें न हक्‌ सुनें बहरे अन्धे बने हुए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह और 
अं मअबूद ठहराते हैं बावजूदे कि उन्होंने बसराहत अपने बन्दा होने का एलान फरमाया (फा50) हदीस शरीफ में है कि जब काफिर है 
3 मनाजिले जन्नत देखेंगे जिन से वह महरूम किये तो उन्हें नदामत व हसरत होगी कि काश वह (बकिया सफूहा 525 पर) 
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जे अन्‌ आलि-हती या इन्राहीमु ल-डइल्लम्‌ तन्तहि ल--अर॒जु-मनन्‍न-क वहजुर्‌नी मलिय्या(46)का-ल &. 
जे सलागुन अलै-क स-अस्तग्फ्ूर ल-क रब्बी इन्नहू का-न बी हफिय्या(47)24 अअ-तज़िलुकुम्‌ 
व मा तदृूअ्‌-न मिन्‌ दूनिल्लाहि व अदृओू रब्बी असा अल्ला अकू-न बिदुआइ रब्बी शक्य्या(48) (४ 
# फू-लग्मइ-त-ज-लहुम्‌ व मा यक्रबुदू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि व हबूना लहू इसृहा-क व यअकू-ब 
व कुल्लनू ज-अल्ना नबिय्या(49)व क-हबूना लहुमृ मिर्ह्मतिना व ज-अल्ना लहुमृ लिसा-न है 
खेसिदकिन्‌ अलिय्या(50)व4जकुर फिलृकिताबि मृूसा इन्‍्नहू का-न मुख्‌ू-ल-सव्‌ व का-न है 
खेएरसूलन्‌ नबिय्या(557)व नादैनाहु मग्िन्‌ जानिबित्तूरिलू ऐ-गनि व कर्रबनाहु नजिय्या(52)व £ 
जे व-हब्‌ना लहू मगिररह्रमतिना अखाहु हाकृत-न नबिय्या(53)वजकुर फिलृकिताबि इस्माओऔ-ल इन्नहू 
का-न सादिकृलू वअदि व का-न रसूलन्‌ नबिय्या(54)व का-न यअमुरु अह-लहू बिस्सलाति & 
4 वज्ज़काति व का-न जिन्‌-द रब्बिही मरृज़िय्या(55)वजकुर फिलृकिताबि इृद्री-स इन्नहू का-न 
लेसिदृदीकन्‌ नविय्या(56)व र-फू्‌अनाहु मकानन्‌ अलिय्या(57)उलाइ-कल्‌ू लजी-न २४ 
2 मुंह फेरता है ऐ इब्राहीम बेशक अगर तू (फा74) बाज़ न आया तो मैं तुझे पथराव करूंगा और मुझसे 
2. जमाना दराज़ तक बे इलाका हो जा ॥(46) (फा75) कहा बस तुझे सलाम है (फा76) करीब है कि मैं तेरे £58 
ख् लिए अपने रब से माफी मांगूंगा(47) (फा77) बेशक वह मुझ पर मेहरबान है। और मैं एक किनारे हो £६ 
जाऊंगा (फा78) तुम से और उन सबसे जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो और अपने रब को पूजूंगा 
१७ (फा79) करीब है कि मैं अपने रब की बन्दगी से बदबख़्त न हूं (48) (फा80) फिर जब उनसे और #ह 
ड्ेम अल्लाह के सिवा उनके मअबूदों से किनारा कर गया (फा84) हमने उसे इसहाक (फा82) और याकूब £ 
(फा83) अता किये और हर एक को गैब की ख़बरें बताने वाला (नबी) किया (49) और हमने उन्हें ४ 
अपनी रहमत अता की (फा84) और उनके लिए सच्ची बुलन्द नामवरी रखी (50) (फा85) (रुकूअ 6) 
अं और किताब में मूसा को याद करो बेशक वह चुना हुआ था और रसूल था गैब की ख़बरें बताने ६ 
७ वाला ॥54) और उसे हमने तूर की दाहिनी जानिब से निदा फरमाई (फा86) और उसे अपना राज कहने ££ 
. को क्रीब किया (52) (फा870) और अपनी रहमत से उसका भाई हारून अता किया (गैब की ख़बरें 
॥ बताने वाला, नबी) (53) (फा88) और किताब में इसमाईल को याद करो (फा89) बेशक वह वादे का ह६ 
ख्ी सच्चा था (फा90) और रसूल था गैब की ख़बरें बताता (54) और अपने घर वालों को (फा94) नमाज 
और जकात का हुक्म देता और अपने रब को पसन्द था ॥((55) (फा92) और किताब में इदरीस को याद 
7 करो (फा93) बेशक वह सिद्दीक्‌ था रब की ख़बरें देता (56) और हमने उसे बुलन्द मकान पर उठा है 
के लिया (57) (फा94) यह हैं जिन पर कल . ५ 
ह॥ (फा74) बुतों की मुख़्ालफृत और उनको बुरा कहने और उनके उयूब बयान करने से (फा75) ताकि मेरे हाथ और जबान से 
॥ अमन में रहे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने .(फा76) यह सलामे मुतारकत था (फा77) कि वह तुझे तौफीके तौबा व ईमान 
डैब देकर तेरी मगफिरत करे (फा78) शहरे बाबुल से शाम की तरफ हिजरत करके। (फा79) जिसने मुझे पैदा किया और मुझ पर ६ 
एहसान फरमाये (फा80) इसमें तअ्रीज़ है कि जैसे तुम बुतों की पूजा करके बद-नसीब हुए ख़ुदा के परिस्तार के लिए यह बात 
| नहीं उसकी बन्दगी करने वाला शकी व महरूम नहीं होता (फा84) अर्जे मुकद्दसा की तरफ हिजरत करके (फा82) फरजन्द (फा83) 6 
ई फरजन्द के फरजन्द यानी पोते फाइदा इसमें इशारा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र (बकिया सफहा 525 पर) 
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बरअन-आ-मल्लाहु अलैहिम ग्रिनन्‌ नबिय्यी-न गिन्‌ जुर्रिय्यति आ-द-म व मिस्सन्‌ ह-मलल्‍ना है 

जे म-अ नूहिन व गिन्‌ जुर्रिय्यति इन्टही-म व इस्राई-ल व |मिम्मन्‌ हदैना वज्तबैना इज़ा ८ 

जे तुत्ला अलैहिग्‌ आयातुर्रहमानि खररू सुज्जदंव्‌ व बुकिय्या(58)फ्‌ू-ख-ल-फ मिग्‌ बअदिहिग & 
खल्‍ल्फुन्‌ अजाअस्सला-त वत्त-बअुश्‌ श-हवाति फ्सौ-फ्‌ यल्कौ-न ग्रय्या(59)इल्ला मन्‌ £ 

शता-ब व आ-म-न व अमि-ल सालिहन्‌ फूउलाइ-क यद्खुलूनल्‌ जन्न-त व ला युज्लमू-न हि 

# शैआ(60)जन्नाति अदनि निल्‍लती क-अ-दर्रहमानु अिबा-दहू बिल्गौबि इन्नहू का-नहि 

वअदुहू मअतिय्या(67)ला यस्मअू-न फीहा लयृवन्‌ इलला सलागमन्‌ व लहुगृ रिजृ्‌कुहुम्‌ फीहा £६ 

| बुक्ट-तंव्‌ व अशिय्या(62)तिल्कल्‌ जन्नतुल्लती नूरिय्रु मिन्‌ अिबादिना मन्‌ का-न तकिय्या(63)4 68६ 

जमा न-त-नज्जलु इलला बि-अम्रि रब्बि-क लहू मा बै-न ऐदीना व मा खल्फूना व मा बै-न £. 

जालि-क व मा का-न रब्बु-क नसिय्या(64)रब्बुस्समावाति वलृअर्जि व मा बै-नहुमा फुअबुदृहु | 

4 वस्तबिर लिजिबा-दतिही हल तअ्‌-लगु लहू समिय्या(65)व यक्‌ लुलू इन्सानु 

अल्ला ने एहसान किया गैब की ख़बरें बताने वालों में से आदम की औलाद से (फा95) और उनमें 

9 जिनको हम ने नूह के साथ सवार किया था (फा96) और इब्राहीम (फा97) और याकब की औलाद 

| से (फा98) और उनमें से जिन्हें हमने राह दिखाई और चुन लिया (फा99) जब उन पर रहमान की है? 

जे आयतें पढ़ी जातीं गिर पड़ते सज्दा करते और रोते ॥58) (फा॥00) तो उन के बाद उनकी जगह वह ££ 
ना-ख़ल्फ आए (फा404) जिन्होंने नमाजें गंवाईं और अपनी ख़्वाहिशों के पीछे हुए (फा।02) तो अन्क्रीब 

वह दोजरख़ में गय का जंगल पायेंगे (59) (फा॥03) मगर जो तायब हुए और ईमान लाए और अच्छे हैं 

अब काम किये तो यह लोग जन्नत में जायेंगे और उनहें कुछ नक्सान न दिया जाएगा ॥(60) (फा04) बसने ££६ 

#| के बाग जिन का वादा रहमान ने अपने (फा05) बन्दों से गैब में किया (फा406) बेशक उसका वादा 

श आने वाला है ॥(64) वह उसमें कोई बेकार बात न सुनेंगे मगर सलाम (फा407) और उन्हें उसमें उनका 

बे रिज्क है सुबह व शाम ॥(62) (फा08) यह वह बाग है जिसका वारिस हम अपने बन्दों में से उसे करेंगे 

जो परहेजगार है। (और जिबरईल ने महबूब से अर्ज की) (63) (फा। 09) हम फरिश्ते नहीं उतरते मगर 

2 हुजूर के रब के हुक्म से उसी का है जो हमारे आगे है और जो हमारे पीछे और जो उसके दर्मियान 

है (फा(0) और हुज.र का रब भूलने वाला नहीं ॥(64) (फा।4) आसमानों और ज़मीन और जो कुछ ६ 

क्उनके बीच में है सब का मालिक तो उसे पूजो और उसकी बन्दगी पर साबित रहो क्या उसके नाम £ 

का दूसरा जानते हो ॥((65) (फा2) (रुकूअ 7) और आदमी कहता है 

43 (फा95) यानी हजरत इदरीस व हजरत नूह। (फा96) यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते और ५ 

अत आपके फरजन्दे साम के फरजन्द हैं। (फा») की औलाद से हज़रत इसमाईल व हजरत इसहाक्‌ और हज़रत याक८ब (फा98) 

हजरत मूसा और हज़रत हारून और हजरत जकरिया और हजरत यहया और हज़रत ईसा सलवातुल्लाहि अलैहिम व सलामुहू। 

॥ (फा99) शरह शरीअत व कशफे हकीकत के लिए (फा00) अल्लाह तआ_आला ने इन आयात में ख़बर दी कि अम्बिया 

अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तआला की आयतों को सुन कर खुज,अ्‌ व खुशूअ और खौफ से रोते और सज्दे करते थे 

है मसला इस से साबित हुआ कि कुरआने पाक बखुशूअ कल्ब सुनना और रोना मुस्तहब है। (फा0१) मिस्ले यहूद व नसारा वगैरह हैह 

है के (फा॥02) और बजाए ताअते इलाही के मआसी को इख़्तियार किया। (फा03) हज़रत इबने (बक्िया सफूहा 526 पर) & 
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बेप आ-डजा मा मित्तु लसौ-फ्‌ उख़रजु हय्या(660अ-व ला यज़्कुरुल्‌ इन्सानु अन्ना ख-लक्नाहु 
जेमिन्‌ कब्लु व लग यकु शैआ(67)फू-व रन्बि-क ल-नह्शुरन्नहुम्‌ वश्शयाती-न सुमृ-म लनुष्टिज़रन्नहुम्‌ £. 
॥ हो-ल जहन्न-म जिसिय्या(68)सुम्र-म ल-नन्जि अनू-न गिन्‌ कुल्लि शी-अतिन्‌ अय्यूहुम॒ अशवृद्ु & 
९ अलर्हयानि जितिय्या(69)सुमृू-म ल-नहनु अक्ष-लमु बिल्लजी-न हुमू औला बबिहा स़िलिय्या(?0) | प 
शव इग्‌ मिन्कुमू इल्ला वारिदुह्ाा का-न अला रब्बि-क हत्मम्‌ मक्जिय्या(?7)सुम-म नु-नज्जिल्‌ 
॥ लजी नत्‌ त-कृव्‌ व न-जरुज्जालिमी-न फीहा जिसिय्या(?2)व इजा तुत्ला अलैहिम्‌ आया-तुना 
ऋ बय्यिनातिन काललू लजी-न क-फ्रू लिल्‍लजी-न आ-मनू अय्युलू फरीकौनि खैरुम गकामंव 58 
>बव अहसनु नदिय्या(?3)व कम अह-लक्ना कब्‌ू-लहुमृ गिन्‌ करनिन्‌ हुम्‌ अह--सचु असासव्‌ व££ 
जुरिया(?4)कुलू मन्‌ का-न फिज़्ज्ला-लति फूलू-यम्ढुद्‌ लहुरहमानु मद्दा हत्ता इज़ा रऔ 
जगा यू-अदू-न इम्मल्‌ अज़ा-ब व इम्मस्सा-अ-त फू-स-यअलमू-न मन्‌ हु-व शरुग्‌ गकानव &६ 
44 अज-अआफु जुन्दा१5)4 यज़ीदुल्लाहुल लज़ी-नह-तदा हुदन वल्बाकियातुस॒ सालिहातु खैरुन ख़िनू-द ६ 


॥ क्या जब मैं मर जाऊंगा तो ज़रूर अन्करीब जिला कर निकाला जाऊंगा ॥(66) (फा443) और क्याई& 
4 आदमी को याद नहीं कि हमने इससे पहले उसे बनाया और वह कुछ न था ॥(67) (फा44) तो तुम्हारे 
॥ रब की कृसम हम उन्हें (फा।5) और शैतानों सबको घेर लायेंगे (फा446) और उन्हें दोज़ख़ के आस ४६ 
पास हाज़िर करेंगे घुटनों के बल गिरे ॥68) फिर हम (फा।7) हर गरोह से निकालेंगे जो उनमें रहमान 
£ पर सबसे ज्यादा बेबाक होगा (69) (फा।48) फिर हम खूब जानते हैं जो उस आग में भूनने के ज़्यादा 
लायक हैं (70) और तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुज़र दोजख़ पर न हो (फा49) तुम्हारे रब के ६ 
ज़िम्मे पर यह जरूर ठहरी हुई बात है ॥((74) (फा420) फिर हम डर वालों को बचा लेंगे (फा।24) और 
जालिमों को उसमें छोड़ देंगे घुटनों के बल गिरे 72) और जब उन पर हमारी रौशन आयतें पढ़ी जाती 
हैं (फा22)काफिर मुसलमानों से कहते हैं कौन से गरोह का मकान अच्छा और मजलिस बेहतर है ॥73) 
(फां।23) और हमने उनसे पहले कितनी संगतें खपा दीं (फा।24) कि वह उनसे भी सामान और नुमूद 
3 में बेहतर थे (74) तुम फ्रमाओ जो गुमराही में हो तो उसे रहमान ख़ूब ढील दे (फा425) यहां तक: 
कि जब वह देखें वह चीज जिसका उन्हें वादा दिया जाता है या तो अज़ाब (फा426) या कियामत। 
| (फा।27) तो अब जान लेंगे कि किसका बुरा दर्जा है और किसकी फौज कमजोर (75) (फा।36) और £ 
॥ जिन्होंने हिदायत पाई (फा।29) अल्लाह उन्हें और हिदायत बढ़ाएगा (फा।30) और बाकी रहने वाली 
नेक बातों का (फा434) तेरे रब के यहां सब से बेहतर 
ल्‍ (फा।3) इन्सान से यहां मुराद वह कुफ़्फार हैं जो मौत के बाद ज़िन्दा किये जाने के मुन्किर थे जैसे कि उबय बिन ख़लफ और ## 
| वलीद बिन मुगीरा उन्हीं लोगों के हक में यह आयत नाजिल हुई और यही इसका शाने नुज,ल है। (फा44) तो जिस ने मअदूम ६४६ 
£ को मौजूद फ्रमाया उसकी कुदरत से मुर्दा को जिन्दा कर देना क्या तअज्जुब। (फा445) यानी मुन्किरीने बअ.स को। (फा6) 
यानी कुफ़्फार को उनके गुमराह करने वाले शयातीन के साथ इस तरह कि हर काफिर शैतान के साथ एक जन्‍्जीर में जकड़ा ६ 
होगा (फा॥7) कुफ़्फार के (फा48) यानी दुखूले नार में जो सब से ज़्यादा सरकश और काुफ्र में अशद होगा वह मुक॒ृद्दम किया 


अं जाएगा बाज रिवायात में है कि कुफ़्फार सब के सब जहन्नम के गिर्द जन्जीरों में जकड़े तौक डाले हुए हाज़िर किये जायेंगे फिर #६. 
3 जो कुफ़ व सरकशी में अशद होंगे वह पहले जहन्नम में दाखिल किये जायेंगे। (फा।49) नेक हो या (बक्िया सफूहा 526 पर) ६ 
72६९१ / 0 है + 4 € //>) + 7५ 


हे ( | डे है पे | आन ०), 300 * / अब के है) 6 की क ह ३ ९ / आर ही लि ६ 0) 6 बाजी की है 
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रब्बि-क सवाबंबव व खैरुण म-रद्दा(76)अ-फू-रऐ-तल्लजी क-फू-र बि-आयातिना व का-ल 
लऊ-त-यन्‌-न मालंब व क-लदा(77)अत्त-ल-अल्‌ ग्ै-ब अमित्त-ख-ज जअिन्दर्रह्मानि अह-दा(?8) 
कलला स-नकक्‍्तुबु मा यकू लु व नमृद््‌दु लहू मिनल्‌ अजाबि मद्दा(?9)व नरिसुहू मा यकूलु व 
यअृतीना फ्रदा(80)वत्त-खजू मिन्‌ दूनिल्लाहि आलि-हर-तलू्‌ लि-यकूनू लहुम्‌ जिज़्जा(8॥ 
कलला स-यक्फुरू-न बिज्िबा-दतिलिग व यकूनू-न अलैहिम ज़िदृदा(82)अ--लगू त--र अन्ना अर्सल्नश्‌ 
शयाती-न आ-लल्काफिरी-न तउज्जूहुम अज्जा(88)फूला तभ्र-जल्‌ अलैहिगू इन्नमा नअु॒दृदु लहुमृ 
अद्दा(84)यौ-म नह्शुरुल मुत्तकी-न इलर्ह्मानि वफ्‌दा(85)व नसूकुल्‌ गुज्रिमी-न इला जहन्न- 
म विरदा(86)ला यम्लिकू-नश्शफा-अ-त इल्ला मनित्त-ख-ज़ अिन्दर्रह्मानि अह्दा(87)व कालुत्त 
-ख-जर्रहमानु व-लदा(88)2ल-कद्‌ जिअृतुग्‌ शैअन्‌ इृद्‌दा(89)तकादुस्समावातु य-त-फृत्तर-न 
'मिन्हु व तनू-शक़्कुलू अर॒जु व तखिर्रुत्‌ जिबालु हवृदा(90)अन्‌ दओऔ लिरहमानि व लदा(9/व4 
4 मा यम्बगी लिर॑ट्मानि अंय्यत्तसखि--ज व लदा(92)इन्‌ कुल्लु मन्‌ फिस्समावाति वल्र्‌ अआर्जि इल्ला 
आतिरहगानि अब्दा(93)ल-कद्‌ अहसाहुम्‌ व अद्वहुम्‌ अद््‌दा(94)व कुल्लुहुम आतीहि यौगल्‌ 
किया-मति फ्रदा(95)इन्नललजी-न आ-मनू व अमिलुस्‌ सालिहाति स-यज्ञलु लहुमुरह्रमानु 
बुद्दा(96)फइननमा यस्सरनाहु बिलिसानि-क लितु-बश्शि-र बिहिल्‌ मुत्तकी-न व तुन्जि-र 
बिही कौमल्‌ लुदृ॒दा(97)/4 कम्‌ अहलक्ना कबू-लहुम्‌ ग्रिन्‌ क्र॒निन्‌ हल वुह़िस्सु मिन्हुग 
मिन्‌ अ-हदिन्‌ औ तस्मओ लहुम्‌ रिक्‍्जा(98) 

सवाब और सब से भला अन्जाम ॥((76) (फा432) तो क्या तुमने उसे देखा जो हमारी आयतों से मुनकिर 
हुआ और कहता है मुझे ज़रूर माल व औलाद मिलेंगे (77) (फा33) क्‍यों मैब को झांक आया है 
(फा434) या रहमान के पास कोई करार रखा है (78) हरगिज़ नहीं (फा।35) अब हम॑ लिख रखेंगे जो 
वह कहता है और उसे ख़ूब लम्बा अजाब देंगे (79) और जो चीजें कह रहा है (फा436) उनके हमीं ६ 
वारिस होंगे और हमारे पास अकेला आएगा (80) (फा437) और अल्लाह के सिवा और ख़ुदा बना लिये; 
(फा438) कि वह उन्हें जोर दें (84) (फा439) हरगिज़ नहीं (फा40) कोई दम जाता है कि वह (फा4॥)! 
उनकी बन्दगी से मुनकिर होंगे और उनके मुख़ालिफ हो जायेंगे |(82) (फा।42) (रुकूझ 8) क्या तुमने/ह . 
न देखा कि हमने काफिरों पर शैतान भेजे (फा443) कि वह उन्हें खूब उछालते हैं ॥[83) (फा44) तोई 
तुम उन पर जल्दी न करो हम तो उनकी गिनती पूरी करते हैं (84) (फा।45) जिस दिन हम परहेजगारों| 
को रहमान की तरफ ले जायेंगे मेहमान बना कर ॥[85) (फा।46) और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ 

हॉकेंगे प्यासे (86) (फा।47) लोग शफाअत के मालिक नहीं मगर वही जिन्होंने रहमान के पास करार; 
4 रखा है (87) (फा।48) और काफिर बोले (फा449) रहमान ने औलाद इख्तियार की ॥(88) बेशक तुम; 


#+ ॥ हु /] ॥ ०27 ॥ है! + #3)7.«ु#+ १ ७/२ #+<), 3), «१ 
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£4 हद की 'भारी बात लाए (89) (फा। 50) क्रीब है कि आसमान इससे फट पड़ें और ज़मीन शक हो 
तर जार और पहाड़ गिर जायें ढह कर ॥(90) (फा454) इस पर कि उन्होंने रहमान के लिए औलाद £ 
अब बताई ॥9व) और रहमान के लिए लाइक नहीं कि औलाद इख्तियार करे ॥(92) (फा।52) आसमानों 
४ और जमीन में जितने हैं सब उसके हुजूर बन्दे होकर हाज़िर होंगे ॥[93) (फा।53) बेशक वह उनका & 
शुमार जानता है और उनको एक एक कर के गिन रखा है ॥94) (फा454) और उनमें हर एक रोजे 
# कियामत उसके हुज,र अकेला हाजिर होगा ॥((95) (फा।55) बेशक वह जो ईमान लाए और अच्छे ४६ 
काम किये अन्क्रीब उनके लिए रहमान मुहब्बत कर देगा ॥(96) (फा56) तो हमने यह कुरआन £ 
तुम्हारी ज़बान में यूंही आसान फरमाया कि तुम उससे डर वालों को ख़ुशख़बरी दो और झगड़ालू 
है लोगों को इससे डर सुनाओ ॥97) और हमने उनसे पहले कितनी संगतें खपाईं (फा457) क्‍या तुम 
ख्ंउनमें किसी को देखते हो या उनकी भनक (ज़रा भी आवाज) सुनते हो (98) (फा।58) (रुकूअ 9४५ 


७ (फा।32) बखिलाफं आमाल कुफ़्फार के कि वह सब निकम्मे और बातिल हैं। (फा333) शाने नुज,लः बुख़ारी व मुस्लिम की 
हल हदीस में है कि हज़रत ख़ब्बाब बिन इरत का ज़मानए जाहिलियत में आस बिन वाइल सहमी पर कर्ज था वह उसके पास तकाज़े 
को गए तो आस ने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज न अदा कखंगा जब तक कि तुम सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि ££ 
वसललम से फिर न जाओ और कुफ्र न इख़्तियार करो हज़रत ख़ब्बाब ने फरमाया ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता यहां तक कि 
तू मरे और मरने के बाद जिन्दा होकर उठे वह कहने लगा कि क्‍या मैं मरने के बाद फिर उठूंगा हज़रत ख़ब्बाब ने कहा हां, 7६ 
आस ने कहा तो फिर मुझे छोड़िये यहां तक कि मैं मर जाऊँ और मरने के बाद फिर जिन्दा हूं और मुझे माल व औलाद मिले (४ 
जब ही आपका कर्ज अदा करूंगा इस पर यह आयाते करीमा नाज़िल हुईं (फा।34) और उसने लौहे महफ,ज में देख लिया 
है कि आख़िरत में उसको माल व औलाद मिलेगी। (फा435) ऐसा नहीं है तो (फा436) यानी माल व औलाद इन सब से उसकी 
मिल्क और उसका तसर्रुफ उसके हलाक होने से उठ जाएगा और (फा332) कि न उसके पास माल होगा न औलाद और उसका 
शैली यह दावा करना झूठा हो जाएगा (फरा438) यानी मुशरिकों ने बुतों को मअ.बूद बनाया और उनकी इबादत करने लगे इस उम्मीद £ह 
७ पर (फा।39) और उनकी मदद करें और उन्हें अजाब से बचायें (फा40) ऐसा हो ही नहीं सकता (फा44) बुत जिन्हें यह पूजते 
ह थे (फा।42) उन्हें झुठलायेंगे और उन पर लानत करेंगे अल्लाह तआला उन्हें जबान देगा और वह कहेंगे या रब इन्हें अज़ाब 
“कर (फा।43) यानी शयातीन को उन पर छोड़ दिया और मुसलल्‍लत कर दिया (फा।44) और मआसी पर उभारते हैं। (फा।45) 
ं आमाल की जजा के लिए या सांसों की फना के लिए या दिनों महीनों और बरसों की इस मीआद के लिए जो उनके अजाब 
के वास्ते मुक्रर है (फा।46) हज़रत अली मुर्तज़ा रंजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मोमिनीन मुत्तकीन हश्र में अपनी ब॒ब्रों से 
सवार करके उठाये जायेंगे और उनकी सवारियों पर तलाई मुरस्सअ, जीनें और पालान होंगे (फा।47) ज़िल्लत व इहानत के 
साथ ब-सबब उनके कुफ्र के (फा448) यानी जिन्हें शफाञअत का इज़्न मिल चुका है वही शफाअत करेंगे या यह माना हैं कि 
दब शफ़ाअत सिर्फ मोमिनीन की होगी और वही उससे फाइदा उठायेंगे हदीस शरीफ में है जो ईमान लाया जिसने ला इला-ह इल्लल्लाहु 8६ 
कं कहा उसके लिए अल्लाह के नजदीक अहद है। (फरा49) यानी यहूदी व नसरानी व मुशरिकीन जो फरिश्तों को अल्लाह की 
बेटियां कहते थे कि (फा450) और इन्तेहा दर्जा का बातिल व निहायत सख्त व शनीअ, कलिमा तुमने मुंह से निकाला। (फा45) 
मन यानी यह कलिमा ऐसी बे अदबी व गुस्ताख़ी का है कि अगर अल्लाह तआला ग़ज़ब फरमाये तो उस पर तमाम जहान का निजाम ६ 
. दरहम व बरहम कर दे हजरत इब्‌ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कुफ्फार ने जब यह गुस्ताख़री की और ऐसा बे 
मत बाकाना कलिमा मुंह से निकाला तो जिन्‍न व इन्स के सिवा आसमान जमीन पहाड़ वगैरह तमाम ख़ल्क॒ परेशानी से बेचैन हो | 
औज गई और करीब हलाकत के पहुंच गई मलाइका को गज़ब हुआ और जहन्नम को जोश आया फिर अल्लाह तआला ने अपनी 
£ तन्‍जीह बयान फरमाई (फा52) वह इससे पाक है और उसके लिए औलाद होना मुहाल है। मुमकिन नहीं। (फु53) बन्दा होने 
न का इकरार करते हुए और बन्दा होना और औलाद होना जमा हो ही नहीं सकता और औलाद ममलूक नहीं होती तो जो ममलूक 
है हरगिज़ औलाद नहीं (फा54) सब उसके इल्म में महसूर व मुहात हैं। और हर एक के अनफास अय्यामे आसार और तमाम 
. ॒ै अहवाल और जुमला उमूर उसके शुमार में हैं उसपर कुछ मरूफी नहीं सब उसकी तदबीर व कुदरत के तहत में हैं (फा55) (६ 
और बगैर माल व औलाद और मुईन व नासिर के (फा456) यानी अपना महबूब बनाएगा और अपने बन्दों के दिल में उनकी मुहब्बत 
24 डाल देगा बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि जब अल्लाह तआला किसी बन्दे को महबूब करता है तो जिबरील से फरमाता 
है कि फलाना मेरा महबूब है जिबरील उससे मुहब्बत करने लगते हैं फिर हज़रत जिबरील आसमानों में निदा करते हैं कि अल्लाह 
4 तआला फलों को महबूब रखता है सब उसको महबूब रखें तों आसमान. वाले उसको महबूब रखते हैं. फिर ज़मीन में उसकी 
तर मकबूलियत आम कर दी जाती है। मसला इससे मालूम हुआ कि मोमिनीन सालिहीन व औलियाए कामिलीन की मकबूलियते आम्मा 4६ 
3 उनकी महबूबियत की दलील है जैसे कि हुज,र गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत सुल्तान निज़ामुद्दीन देहलवी और 
हज़रत सुल्तान सय्यद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु अन्हुम और दीगर हज़रात औलियाए कामिलीन की आम 
 ऊब मकबूलियतें उनकी महबूबियत की दलील हैं। (फा457) तकज़ीबे अम्बिया की वजह से कितनी बहुत सी उम्मतें हलाक कीं। (फा58) 
३ वह सब नेस्तो नाबूद कर दिये गए इसी तरह यह लोग अगर वही तरीका इख्तियार करेंगे तो उनका भी वही अंजाम होगा 
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रु सूरतु ताहा 
ः (मक्की है इसमें 435 आयतें और 8 रुकूअ हैं) 
7 बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रह्रीम 


ताह्ा2गा अन्जल्ना अलैकल्‌ कुरआ-न लितवश्का(2)इल्ला तज्कि-र-तल्‌ लिमंय्यख्शा(3)तन्‍जीलमगृ 
मिग्मन्‌ खू--लौ-कृल्‌ अएर-ज वस्समावातित््‌ अला(8)अर्टह्रमानु अआ-लत्‌ अशिस्तिवा(5)लहू मा फिस 
न्समावाति व गा फिलअर्जि व गा बै-नहुमा व मा तह॒तस्सरा(6)व इन्‌ तज्हर्‌ बिल्कौलि फूडन्नहू 


जेयअ-लगुस्‌ सिर-र व अख्फा(?2अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व लहुलू अस्माउल््‌ हुस्ना(8/व ६ 


हल अता-क हृदीसु मूसा(9)इज्‌ रआ नारनू फूका-ल लि-अहिलहिस्‍म्कुसू इन्‍नी आनस्तु 
नारल्‌ ल-- अल्ली आतीकुम्‌ मिन्‍्हा बि-कू-बसिन्‌ औ अजिदु अ-लन्‍नारि हुदा(70)फु-लम्मा 
बैअताहा नूदि-य या मूसा(7)इन्नी अना रब्बु-क फ्रलआओ नअलै-क इनन-क बिल्वादिल्‌ 
मुकदसि तुवा(/2)4 अनख्तरतु-क फ्स्तमिअ लिगा यूहा(/3)इन्ननी अनल्लाहु ला इला-ह 
4इलला अना फूअबुदनी व अकिमिस्सला-त लिज़िक्री(/4)इन्नस्सा-आ-त आति-यवुन्‌ 
५ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा+) द 


जेब ताहा(4) ऐ महबूब हमने तुम पर यह कुरआन इस लिए न उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ो ॥2) (फा2) 


हां उसको नसीहत जो डर रखता हो (3) (फा3) उसका उतारा हुआ जिसने जमीन और ऊंचे आसमाल 


अं इस गीली मिट्टी के नीचे है (6) (फा4) और अगर तू बात पुकार कर कहे तो वह तो भेद को जानता 
है और उसे जो उससे भी ज़्यादा छुपा है (7) (फा5) अल्लाह कि उसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं 


#| उसी के हैं सब अच्छे नाम ॥(8) (फा65) और कुछ तुम्हें मूसा की ख़बर आई ॥((9) (फा7) जब उसने एक | 
खत आग देखी तो अपनी बीबी से कहा ठहरो मुझे एक आग नज़र पड़ी है शायद मैं तुम्हारे लिए उसमें £ 


)से कोई चिंगारी लाऊँ या आग पर रास्ता पाऊँं (40) फिर जब आग के पास आया (फा8) निदा फरमाई 


होती है (43) बेशक मैं ही हूं अलला कि मेरे सिवा कोई मअबूद नहीं तू मेरी बन्दगी कर और मेरी 
जि याद के लिए नमाज कायम रख ॥((4) (फा42) बेशक कियामत आने वाली है 


शत (फा।)) सूरह ताहा मक्‍्की है इसमें आठ रुकूअ 435 आयतें और 4644 कलिमे और 5242 हरफ हैं (फा2) और तमाम शब के [ 


कियाम की तकलीफ उठाओ शाने नुज,ल सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में बहुत जहद फरमाते थे और तमाम 
शब कियाम में गुज़ारते यहां तक कि कृदमे मुबारक वरम कर आते इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई और जिबरील 
अत अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर बहुक्मे इलाही अर्ज़ किया कि अपने नफ़्से पाक को कुछ राहत दीजिये उसका भी वही हक है 
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बनाए (4) वह बड़ी मेहर वाला उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है॥(5) 
ऋ उसका है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में और जो कुछ उनके बीच में और जो कुछ &8६ 


गई कि ऐ मूसा ॥((4) बेशक मैं तेरा रब हूं तो तू अपने जूते उतार डाल (फा9) बेशक तू पाक जंगल ६ 
#ेतुवा में है।((42) (फा।0) और .मैंने तुझे पसन्द किया (फा।) अब कान लगा कर सुन जो तुझे “वही? # 


एक कौल यह भी है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के कुफ़ और उनके ईमान (बकिया सफूहा 526 पर) 
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शबिहा क्‍त्त-ब-अ हवाहु फू-तरदा(७्षेव गा तितू-क बि-यमीनि-क या मूसा(/7)का-ल हि-य।| 


असा-य अ-त-वक्‍कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला ग्र-नगी व लि-य फीहा मआरिबु उख़्रा 
2 (8)का-ल अल्किहा या मूृसा(/9)फ्‌ू--अल्काहा फूइजा हि-य हृय्यतुन्‌ तस्आ(20)का-ल खुज्हा 
शव ला त-ख़फ्‌ सनुओऔीदुह्ा सी-र-त-हल्‌ ऊला(27)वज्मुग य-द-क इला जनाह़ि-क तखरुज 


हे बैजा-अ मिन्‌ गौरि सूइडन्‌ू आ-य-तन्‌ उख्रा(22)लिनुरि-य-क गिन्‌ आयातिनल्‌ कुन्र(23)इज्हब्‌ 
अइला फिरऑऔ-न इन्नहू तग्रा(24)का-ल रब्बिश्रहली सद्री(25)व यस्सिर ली अम्री(26)कहलुल / 


जे अकद-तमृ्‌ मिंलू लिसानी(27)यफू-कहू कौली(28)/वजश्लू ली वजी-रमृ [मिन्‌ अहली(29)हारू-न 
शव अखि(30)शदुद्‌ बिही अज्‌ री(37)2व अश्रिक्हु फी अम्री(32)कै नुसब्बि-ह-क कसीरंबृ(33)व 
नज़्कु-र-क कसीरा(34)इनन-क कुनू-त बिना बसीरा(35)का-ल कृदू ऊती-त सुअ-ल-क 
भैया मुसा(36)7-ल-कृद मनन्‍ना अलै-क गर्रतन्‌ उखरा(37)इज्‌ औहैना इला उम्मि-क 


£4करीब था कि मैं उसे सबसे छुपाऊँ (फा।3) कि हर जान अपनी कोशिश का बदला पाए ॥(45) (फा4) | 


९ 


१शलेतो हरगिज तुझे (फा।5) उसके मानने से वह बाज न रखे जो उस पर ईमान नहीं लाता और अपनी 
ते ख्वाहिश के पीछे चला (फा॥6) फिर तू हलाक होजाए (46) और यह तेरे दाहिने हाथ में क्‍या है ऐ 
आ मूसा॥(7) (फा।7) अर्ज़ की यह मेरा असा है (फा8) मैं इस पर तकिया लगाता हूं और इससे अपनी 
अबकरियों पर पत्ते झाड़ता हूं और मेरे इसमें और काम हैं ((8) (फा9) फरमाया उसे डाल दे ऐ 
ऋमूसा ((49) तो मूसा ने उसे डाल दिया तो जभी वह दौड़ता हुआ सांप हो गया (20) (फा20) फरमाया 
आ्रइसे उठा ले और डर नहीं अब हम इसे फिर पहली तरह कर देंगे (24) (फा24) और अपना हाथ अपने 
अैबाजू से मिला (फा22) खूब सपेद निकलेगा बे किसी मर्ज के(22) (फा23) एक और निशानी। (फा24) 


कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखायें (23) फिरऔन के पास जा (फा25) उसने सर £ 


ख्ंउठाया॥(24) (फा26) (रुकूअ 0) अर्ज की ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे (25) (फा27) और 

मेरे लिए मेरा काम आसान कर ॥(26) और मेरी जबान की गिरह खोल दे (27) (फा28) कि वह मेरी 
7 बात समझें (28) और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वजीर कर दे (29) (फा29) वह कौन मेरा 
अब भाई हारून ॥30) उससे मेरी कमर मज़बूत कर (34) और उसे मेरे काम में शरीक कर (32) (फा30) 
आकि हम ब-कसरत तेरी पाकी बोलें (33) और ब-कसरत तेरी याद करें (34) (फा34) बेशक तू हमें 
2 देख रहा है (35) (फा32) फरमाया ऐ मूसा तेरी मांग तुझे अता हुई (36) और बेशक हमने (फा33) 
तुझ पर एक बार और एहसान फरमाया (37) जब हमने तेरी मां को इल्हाम किया 


(फा43) और बन्दों को उसके आने की ख़बर न दूं और उसके आने की ख़बर न दी जाती अगर उस ख़बर देने में यह हिकमत 
न होती। (फा4) और उसके खौफ से मआसी तर्क करे नेकियां ज़्यादा करे और हर वक्‍त तीबा करता रहे। (फा45) ऐ उम्मते 
मूसा खिताब बजाहिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को है और मुराद इससे आपकी उम्मत है। (मदारिक) (फा46) अगर तू उसका 


९९५७७ कुल ८ 


९५ 


कहना माने और कियामत पर ईमान न लाये तो (फा7) इस सवाल की हिकमत यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम £; 


ऋई अपने असा को देख लें और यह बात कृल्ब में खूब रासेख़ हो जाये कि यह असा है ताकि जिस वक्‍त वह सांप की शक्ल में 
शछहो तो आपकी ख़ातिर मुबारक पर कोई परेशानी न हो .या यह हिकमत है कि हज़रत मूसा (बकिया सफूहा 527 पर) 


है 2 ३: 
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यअखुजूहु अदुनयुल्ली व अदुब्दुल्लहू व अल्कूदु अलै-क मह॒ब्बतमृ मिन्‍नी व लितुस्न-आ अला अँनी | 


(39)इज्‌ तमग्शी उख़्-क फू-तकूलु हल अदुल्लुकुम अला मय्यक फुलुहू फ-र जअना-क इला 


उम्मि-क कै त-क्र-र औनुहा व ला तह़जन्‌ व कु-तलू-त नफू्सन्‌ फू-नज्जैना-क |मिनल्‌ 
| गस्मि व फू-तन्‍ना-क फूतूनन्‌ फू-लबिस्‌ू-त सिनी-न फी अहिल मद-य-न सुमू-म जिअ-त 
अला कु-दररिय्‌ या मृसा(40)वस्तनअतु-क लिनफ़्सी(४॥)2इज्‌ू-हब्‌ अनू-त व अख़ू-क बिआयाती ६ 
व ला तनिया फी ज़िक्री(४2)इज्‌-हबा इला फिरऑऔ-न इन्नहू तगा४3)फकूला लहू कौलल ४ 
लग्यिनल्‌ ल--अल्लहू य-त-जक्करु आऔ यख्शा(44)काला रब्बना इननना नखाफु अंय्यफ्रु-त ६ 
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अलैना औ अंय्यतृग्रा(/5/का-ल ला तखाफ़ा इन्ननी म-अकुमा अस्मअु व अरा(46)फअतियाहु €, 


फुकू.ला इन्‍ना रसूला रब्बि-क फु-अर्सिलू म-अना बनी इस्राई-ल व ला तुआज्जिबूहुम कद 


जिअना-क बिआ-यतिम्‌ मिरब्बि-क वस्सलामु अला गनित्त-ब-अल्हुदा(47)इन्ना कृदृ 


(५ जो इल्हाम करना था ॥(38) (फा34) कि उस बच्चे को सन्‍्दूक्‌ में रख कर दरिया में (फा35) डाल दे 
4 तो दरिया उसे किनारे पर डाले कि उसे वह उठा ले जो मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन (फा36) और [ 
मैंने तुझ पर अपनी तरफ की मुहब्बत डाली (फा37) और इस लिए कि तू मेरी निगाह के सामने तैयार 


हो (39) (फा38) तेरी बहन चली (फा39) फिर कहा क्‍या मैं तुम्हें वह लोग बता दूं जो उस बच्चे की 
परवरिश करें (फा40) तो हम तुझे तेरी माँ के पास फेर लाए कि उसकी आँख (फा4) ठंडी हो और 
गम न करे (फा42) और तूने एक जान को कृत्ल किया (फा43) तो हमने तुझे ग़म से नजात दी और 
तुझे खूब जांच लिया (फा44) तो तू कई बरस मदयन वालों में रहा (फा45) फिर तू एक ठहराए वादा 
पर हाजिर हुआ ऐ मूसा (40)(फा46) और मैंने तुझे ख़ास अपने लिए बनाया (4) (फा47) तू और तेरा 


१ भाई दोनों मेरी निशानियां (फा48) लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती न करना ॥((42) दोनों फिरऔन 


के पास जाओ बेशक उसने सर उठाया (43) तो उससे नरम बात कहना (फ्ा49) इस उम्मीद पर कि £ 
| वह ध्यान करे या कुछ डरे (44) (फा50) दोनों ने अर्ज़ किया ऐ हमारे रब बेशक हम डरते हैं कि वह 
| हम पर ज्यादती करे या शरारत से पेश आए ॥((45) फरमाया डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं (फा54) सुनता | 
और देखता (46) (फा52) तो उसके पास जाओ और उससे कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं तो ४ 
औलादे याक,ब को हमारे साथ छोड़ दे (फा53) और उन्हें तकलीफ न दे (फा54) बेशक हम तेरे पास; 


तेरे रब की तरफ से निशानी लाए हैं (फा55) और सलामती उसे जो हिदायत की पैरवी करे ॥(47) 
(फा56) बेशक हमारी द 


(फा34) दिल में डाल कर या ख़्वाब के ज़रीआ से जबकि उन्हें एफा») दिल में डाल कर या ख़्वाब के जरीआ से जबकि उन्हें आपकी विलादत के वक़्त फिरओन की तरफ से आपको कत्ल वक्‍त फि्रिऔन की तरफ से आपको कृत्ल 


4 कर डालने का अन्देशा हुआ (फा35) यानी नील में (फा36) यानी फिरऔन चुनान्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने 


७८ 


॥ नहर के किनारा पर बैठा था नहर में सन्दूुक आता देख कर उसने गुलामों और कनीजों को उसके (बकिया सफूहा 527 पर) £ 
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हि है 


एक सन्दूक्‌ बनाया और उसमें रूई बिछाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसमें रख कर सन्दूक्‌ बन्द कर दिया 
और उसकी दरजें रौगने कीर से ब॑न्द कर दीं आप उस सनन्‍्दूक के अन्दर पानी में पहुंचे फिर उस सन्दूक को दरियाए नील में 
बंहा दिया उस दरिया से एक बड़ी नहर निकल कर फिरऔन के महल में गुजरती थी फिरऔन मअ अपनी बीबी आसिया के 


कि 


| का ल अलम 46 ) हे 
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जे ऊल्टि-य इलेना अन्नत्शज़ा-ब अला मन्‌ कज्ज़-ब व त-वल्ला(48)का--ल फू-मर्‌ रब्बुकुमा या मृसा 


(49)का-ल रब्बुनल्‍्लज़ी अअृता कुलू-ल शैडन्‌ खलल्‍्कहू सुम-म हदा(50)का-ल फूमा बालुलू कुरुनिल 
ऊला(57/का-ल जिल्युहा अन्‌ू-द रब्बी फी किताबिनू ला यजिल्लु रब्बी व ला यनू-स(52)ल्‍लजी 


 ज-अ-ल लकुमुलू अए-ज़ महदंव्‌ व स-ल-क लकुम्‌ फीहा सुबुलंव्‌ व अन्ज़-ल गिनस्समाइ माअन्‌ 


| फ-अखरज्ना बिही अज्वाजम्‌ मिन्‌ नवातिन्‌ शत्ता(3)कुलू वरआऔअनूआर-मकुम्‌ इन-न फी जालि-क 


ल-आयातिलू्‌ लिउलिन्नुहा(54)मिन्हा ख-लक्नाकुम व फीहा नुओीदुकुम्‌ व मिन्‍्हा नुख़्टिजुकुम ता- 
र-तन्‌ उख़्य[55)व ल-कृदू अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फू-कज्ज-ब व अबा(56)का-ल अजिअृ- 


तना लिदुरएिस--जना मग्िन्‌ अरजिना बिसिट्रिस--क या मृसा(57.)फू-ल-नअति-यन्न-क बिसिट्टिरमृ £ 


मिस्लिही फूज्अल्‌ बै-नना व बै-न-क मौजिदल्‌ ला नुख़्लिफुहू नहनु व ला अनू-त मकानन्‌ 


€| चुवा(58)का-ल गौजिदुकुम्‌ यौगुज्‌ जी-नति व अंय्युह्रश--रन्नासु जुड़ा(59)फ-त--वल्ला फिरआऔनु 


थ फ--ज-म-आअ कै-दहू सुम-म अता(60) 


तरफ वही” हुई है कि अज़ाब उस पर है जो झुठलाए (फा57) और मुंह फेरे (48) (फा58) बोला तो तुम 
दोनों का खुदा कौन है ऐ मूसा (49) कहा हमारा रब वह है जिसने हर चीज़ को उसके लायक सूरत दी 
(फा59) फिर राह दिखाई ॥(50) (फा50) बोला (फा64) अगली संगतों का क्‍या हाल है (5) (फा62) कहा 
उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है (फा63) मेरा रब न बहके न भूले (52) वह जिसने तुम्हारे 
लिए जमीन को बिछीना किया और तुम्हारे लिए उसमें चलती राहें रखीं और आसमान से पानी उतारा 
(फा54) तो हमने उससे तरह तरह के सब्जे के जोड़े निकाले (53) (फा55) तुम खाओ और अपने मवेशियों 


को चराओ (फा66) बेशक उसमें निशानियां हैं अक़्ल वालों को (54) (रुकूअ 44) हमने ज़मीन ही से तुम्हें 


बनाया (फा67) और उसी में तुम्हें फिर ले जायेंगे (फा68) और उसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे (55) 


| (फा59) और बेशक हमने उसे (फा70) अपनी सब निशानियाँ (फा74) दिखाईं तो उसने झुठलाया और न 


माना (56) (फा72) बोला कया तुम हमारे पास इस लिए आए हो कि हमें अपने जादू के सबब हमारी 
जमीन से निकाल दो ऐ मूसा (57) (फा73) तो ज़रूर हम भी तुम्हारे आगे वैसा ही जादू लायेंगे (फा74) 
तो हममें और अपने में एक वादा ठहरा दो जिससे न हम बदला लें न तुम हमवार जगह हो (58) मूसा 


ने कहा तुम्हारा वादा मेले का दिन है (फा75) और यह कि लोग दिन चढ़े जमा किये जायें (59) (फा76)# 


तो फिरऔन फिरा और अपने दाँव इकट्ठे किये (फा77) फिर आया (60) (फा78) 


(फा57) हमारी नबुव्वत को और उन अहकाम को जो हम लाये (फा58) हमारी हिदायत से हज़रत मूसा व हज़रत हारून 
अलैहिमस्सलाम ने फिरऔन को यह पैग़ाम पहुंचा दिया तो वह (फा59) हाथ को इसके लाइक ऐसी कि किसी चीज़ को पकड़ 
सके पाँव को इसके काबिल कि चल सके ज़बान को इसके मुनासिब कि बोल सके आंख को इसके मुवाफिक कि देख सके कान 
को ऐसी कि सुन सके (फा60) और उसकी मअ.रेफत दी कि दुनिया की ज़िन्दगानी और आखिरत की सआदत के लिए अल्लाह 


की अता की हुई निअमतों को किस तरह काम में लाया जाये (फा6॥) फिरऔन (फा62) यानी जो उम्मतें गुजर चुकी हैं मिस्ले 


कोमे नूह व आद व समूद के जो बुतों को पूजते थे और बअ.स बादलमौत यानी मरने के बाद जिन्दा करके उठाये जाने के 
मुन्किर थे इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने (फा63) यानी लौहे महफ,ज में उनके तमाम अहवाल मकतूब हैं रोज़े कियामत 
उन्हें उन आमाल पर जजा दी जाएगी। (फा65) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम तो यहां (बकिया सफहा 528 पर) 
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खका-ल लहुम्‌ मूसा वै-लकुम्‌ ला तफ़्तरू अ-लललाहि कजिबन्‌ फयुसृलि-तकुम्‌ बि--अजाबिन्‌ £६ 
शव क॒दू खा-ब मनिफ्तरा67)फू-तना-ज़कू अग्र हुम्‌ बै-नहुम॒ व आ-सर्रुन्‍्नज्वा(62)कालू इन्‌ हाजानि 
र लसाहिरानि युरीदानि अंय्युखरिजाकुम्‌ मिन्‌ अर्जिकुम बिसिप्टिटहिया व यज्‌ हबा बि-तरी-कृतिकुमुल्‌ 
2 गृस्ला(638)फ-अज्मिअू कै-दकुम्‌ सुम्मशृत्‌ सफ्फन्‌ व कृद अफू-ल-हल्‍्यौ-म गनिस्तअला(64) | 
कालू या मूसा इम्मा अन्‌ तुल्कि-य व इस्मा अन्‌ नकू-न अव्व-ल मन्‌ अल्का(65)का-ल बल्‌ हि 
ऋ अल्क्‌ फइजा हिबालुहुम व जअिसिय्युहुम युखय्यलु इलैहि मिन्‌ सिह॒रिहिग्‌ अन्नहा तस्आ(66) ६६ 
ज फऑँ-ज-स फी नफ्सिही खी-फू-तमग्‌ मूसा(67)कुल्ना ला त-खफू इनन-क अन्तल्‌ अअला(9)व 
जे अल्कि गा फी यमीनि-क तल्कृफू मा स-नक्रू इन्‍नमा स-नक्षू कैदु साह़िरिन्‌ व ला युफूलिह॒स्साड़िरु ६ 
ञ हैसु अता(69)फूउल्कि-यस्‌ स-ह-खु सुज्ज-दन्‌ कालू आमन्ना बिरब्बि हारू-न व मूसा(?0)का-ल 
आमन्तुग लहू कृबू-ल अन्‌ आ-ज-न लकुम्‌ इन्नहू 
की उनसे मूसा ने कहा तुम्हें ख़राबी हो अल्लाह पर झूठ न बांधो (फा79) कि वह तुम्हें अज़ाब से हलाक कर | 
दे और बेशक नामुराद रहा जिसने झूठ बांधा (64) (फा80) तो अपने मुआमले में बाहम मुख्तलिफ हो गए | 
ऋे (फा83) और छुप कर मशवरत की ॥(62) बोले बेशक यह दोनों (फा82) ज़रूर जादूगर हैं चाहते हैं कि तुम्हें (६ 
थे तुम्हारी जमीन से अपने जादू के ज़ोर से निकाल दें और तुम्हारा अच्छा दीन ले जायें ॥63) तो अपना दाँव £ 
4 पक्का कर लो फिर परा बांध कर आओ और आज मुराद को पहुंचा जो ग़ालिब रहा ॥64) बोले (फा83) 
| ऐ मूसा या तो तुम डालो (फा84) या हम पहले डालें (65) (फा85) मूसा ने कहा बल्कि तुम ही डालो (फा86) # 
जले जभी उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ उनके जादू के ज़ोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुईं (66) (फा87) £5 
५ तो अपने जी में मूसा ने ख़ौफ पाया (67) हमने फरमाया डर नहीं बेशक तू ही ग़ालिब है (68) और डाल ६ 
श्रतो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है (फा88) वह उनकी बनावटों को निगल जाएगा वह जो बनाकर लाए हैं 
जैन वह तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता कहीं आवे (69) (फा89) तो सब जादूगर $६ 
४३ सज्दे में गिरा लिये गए बोले हम उस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है॥70) (फा90) €ू 
फिरऔन बोला क्या तुम उस पर ईमान लाए कृब्ल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं बेशक वह ै 


* (फा79) किसी को उसका शरीक करके (फा80) अल्लाह तआला पर। (फा9॥) यानी जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह 
खत कलाम सुन कर आपस में मुख्तलिफ हो गए बाज़ कहने लगे कि यह भी हमारी मिस्ल जादूगर हैं बाज ने कहा कि यह बातें #६ 
४ ही जादूगरों की नहीं वह अल्लाह पर झूठ बांधने को मना करते हैं। (फा82) यानी हज़रत मूसा व हज़रत हारून। (फा83) जादूगर 
अंग (फः84) पहले अपना असा (फा85) अपने सामान से इब्तेदा करना जादूगरों ने अदबन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की राय मुबारक 58६ 
पर छोड़ा और उसकी बरकत से आखिर कार अल्लाह तआला ने उन्हें दौलते ईमान से मुशर्रफ फरमाया। (फा86) यह हज़रत 
ऋई मूसा अलैहिस्सलाम ने इस लिए फरमाया कि जो कुछ जादू के मक्र हैं पहले वह सब जाहिर कर चुकें उसके बाद आप मोअजेजा रे 
श दिखायें और हक बातिल को मिटाये और मोअ.जेजा सेहर को बातिल करे तो देखने वालों को बसीरत व इबरत हासिल हो चुनांचे 
ख् जादूगरों ने रस्सियां लाठियां वगैरह जो सामान लाये थे सब डाल दिया और लोगों की नज़र बन्दी कर दी। (फा87) हजरत मूसा 
उन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि जमीन सांपों से भर गई और मीलों के मैदान में सांप ही सांप दौड़ रहे हैं और देखने वाले ४६ 
इस बातिल नज़र बन्दी से मसहूर हो गए कहीं ऐसा न हो कि बाज़ मोअ.जेजा देखने से पहले ही उसके गरविदा हो जायें और 
अं मोअ.,जेजा न देखें। (फा88) यानी अपना असा (फा89) फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु 4ससलाम ने अपना असा डाला वह ॥६६ 
५ जादूगरों के तमाम अज़दहों और सांपों को निगल गया और आदमी उसके खौफ से घबरा (बकिया सफूहा 529 पर) 
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बे ल-कबीरु कुगुल्लजी अलल-म-कुमुय सिह-र फू-लछ कृत्तिअनू-न ऐदि-यकुम्‌ व अरजु-लकुम्‌ मिन्‌ £६ 
जे खिलाफिव्‌ व लउ-सल्लि-बन्नकुम्‌ फी जुजूज्िन्‌ नखूुलि व ल-तआ्‌-लगुन-न अय्युना अ-शदूद्ु 

अआज़ाबंब्‌ व अब्का(77)कालू लन्‌ नुअस़रि-र-क अला मा जा-अना मग्रिनल्‌ बस्यिनाति वललजी फू- 
#त-रना फूक्ज़ि मा अन्‌-त काज़िन्‌ इननमा तक्ज़ी हाज़िहिलू हयातवृदुन्या(72)इनना आमन्ना बि-रब्बिना 
अखैलिययूफि-र लना ख़तायाना व गा अक्श्ह-तना अलैहि मिनस्सिट्िर वल्लाहु खैरुवृ व अब्का & 
# (73/इन्नहू मंय्यअति रब्बहू मुज्रिसनू फूइनू-न लहू जहन्न-म ला यमृतु फीहा व ला यहया (#4)व ४8 
| मंय्यअतिही मुअआमिनन्‌ कृदू आमिलस्सालिहाति फूउलाइ-क लहुमुदू द-रजातुल्‌ अुला(?5) जन्‍्नातु £ 
बेआदृनिन तज्री मिन्‌ तल्तिहल्‌ अन्हारु खालिदी-न फीहा व ज़ालि-क जज़ाउ मन्‌ त-ज़क्का (#७)व £. 
शेत्कद्‌ ओहडैना इला मृसा अन्‌ अस्रि बिज्रिबादी फुण्रिब्‌ लहुम तरीकन फिल्बल्रिर य-ब-सलू ला 
७ फ्खाफु द-र-कवृ्‌ व ला तख्शा(77)फ-अत्ब-अहुम फिरआनु बिजुनूदिही 
2 तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम सब को जादू सिखाया (फा94) तो मुझे कसम है ज़रूर मैं तुम्हारे एक तरफ 
के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा (फा92) और तुम्हें खजूर के डुंड॒ पर सूली चढ़ाऊंगा और 
29 जरूर तुम जान जाओगे कि हम में किसका अज़ाब सख्त और देरपा है (7) (फा93) बोले हम हरगिज ६६ 
वे उले तरजीह न देंगे उन रौशन दलीलों पर जो हमारे पास आईं (फा94) हमें अपने पैदा करने वाले की £६ 
कुसम तू तो कर चुक जो तुझे करना है (फा95) तू इस दुनिया ही की जिन्दगी में तो करेगा ॥(72) 
(फा96) बेशक हम अपने रब पर ईमान लाए कि वह हमारी ख़तायें बरुंश दे और वह जो तूने हमें & 
मजबूर किया जादू पर (फा97) और अल्लाह बेहतर है (फा98) और सब से ज़्यादा बाकी रहने ££ 
वाला (73) (फा90) बेशक जो अपने रब के हुजूर मुजरिम (फा00) होकर आए तो ज़रूर उसके लिए (४ 
2 जहन्नम है जिस में न मरे (फा404) न जिये (74) (फा402) और जो उसके हुज.र ईमान के साथ आए 
बे कि अच्छे काम किये हों (फा403) तो उन्हीं के दर्जे ऊंचे (75) बसने के बाग जिनके नीचे नहरें बहें ४58 
जे हमेशा उनमें रहें और यह सिला है उसका जो पाक हुआ ॥(76) (फा04) (रुकूअ 42) और बेशक हमने 
2 मूसा को “वह़ी” की (फा405) कि रातों रात मेरे बन्दों को ले चल (फा06) और उनके लिए दरिया में 
 शसूखा रास्ता निकाल दे (फा07) तुझे डर न होगा कि फिर२औन आ ले और न ख़तरा (77) (फा08) &६ 
जे तो तो उनके पीछे फिरऔन पड़ा अपने लश्कर लेकर (फा09____ज_ञ7_7_7हढ पीछे फिरऔन पड़ा अपने लश्कर लेकर (फा09) 4 

(फा94) यानी जादू में वह उस्तादे कामिल और तुम सब से फायक है। (मआंजल्लाह) (फा92) यानी दाहिने हाथ और बायें पाँव |; 
49 (फा93) इससे फिरऔन मलऊन की मुराद यह थी.कि उसका अजाब सख्त तर है या रब्बुल आलमीन का, फिरऔन का यह 
अब मुतकब्बिराना कलिमा सुन कर वह जादूगर (फा94) यदे बैजा और असाए मूसा बाज मुफस्सिरीन ने कहा है कि उनका इस्तेदलाल ९६ 

यह था कि अगर तू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोअ,जेजा को भी सहर कहता है तो बता वह रस्से और लाठियां कहां गईं 
न बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि बय्यिनात से मुराद जन्नत और उसमें अपने मनाज़िल का देखना है। (फा95) हमें उसकी कुछ परवाह ह६ 
नहीं । (फा95) आगे तो तेरी कुछ मजाल नहीं और दुनिया जाइल और यहां की हर चीज़ फना होने वाली है तू मेहरबान भी 9 
हो तो बकाए दवाम नहीं दे सकता फिर जिन्दगानी देना और उसकी राहतों के ज़वाल का क्या गम बिलखुसूस इसको जो जानता 
है है कि आख़िरत में आमाले दुनिया की जज़ा मिलेगी। (फा9) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया है. 
४ कि फिरऔन ने जब जादूगरों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए बुलाया था तो (बकिया सफूहा 529 पर) £ 
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जफू-गशि-यहुग्‌ मिनलू यम्मि मा ग्रशि-यहुम(#8)व अआ-जल्‌ू-ल फिरओनु कौ-महू व गा हदा(79) 
या-बनी इस्टराई-ल कृद्‌ अन्जैनाकुम्‌ मिन्‌ अदुब्विकुम व वा-अदनाकुम्‌ जानिबत्‌ तूरिलू ऐ-म-न 
व नज्जल्ना अलैकुमुल्‌ मन्‌-न वस्सलृवा(80)कुलू मिन्‌ तस्यिनाति मा र-ज॒क़नाकुम्‌ वला तृत्गौँ 
फीहि फू-यह्िलू-ल अलैकुम्‌ ग्र-जबी व मंय्यहलिलू अलैहि गर-जबी फुू-कद्‌ हवा(87)व इन्नी 


बी अन्‌ कौमि-क या मृसा(83)का-ल हुमू उलाइ अला अ-सरी व आजिल्तु इलै-क रब्बि लि-तरजा(84) 

बका-ल फूइनना कृद फृतन्ना कॉ-म-क मिग्‌ बअदि-क व अ-जल्ल-हुमुस्‌ समिरिय्यु(85)फ-र-ज-अ 

जे मुसा इला कौमिही गृज्वा-न अस्रिफून्‌ का-ल या कौमि अलमग्‌ यश्िद्कुम्‌ रब्बुकुम वअदन्‌ 

। ह-स-नन्‌ आ-फृता-ल अलैकुमुल्‌ अछ्दु अगृ अरत्तुमृ अंग्यहिला-ल अलैकुम्‌ ग्र-जबुगृ मिर्रब्बिकुम्‌ 
फू-अख़्लफ्तुम्‌ मौअिदी(86/कॉलू मा 


तो उन्हें दरिया ने ढाप लिया जैसा ढांप लिया (78) (फा।40) और फिरऔन ने अपनी कौम को गुमराह 


*ैकिया और राह न दिखाई (79) (फा44) ऐ बनी इसराईल बेशक हमने तुम को तुम्हारे दुश्मन (फा।42) 
ऋसे नजात दी और तुम्हें तूर की दाहिनी तरफ का वादा दिया (फा।43) और तुम पर मन और सलवा 


कि तुम पर मेरा ग़ज़ब उतरे और जिस पर मेरा ग़ज़ब उतरा बेशक वह गिरा ॥(84) (फा।6) और 
कै बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूं उसे जिसने तौबा की (फा।7) और ईमान लाया और अच्छा काम किया 
जे फिर हिदायत पर रहा (82) (फा।48) और तूने अपनी कौम से क्यों जल्दी की ऐ मूसा ॥83) (फा।9) 
अर्ज की कि वह यह हैं मेरे पीछे और ऐ मेरे रब तेरी तरफ मैं जल्दी करके हाज़िर हुआ कि तू राजी 
हो (84) (फा420) फरमाया तो हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को (फा424) बला में डाला और उन्हें 
अं सामरी ने गुमराह कर दिया (85) (फा।22) तो मूसा अपनी कौम की तरफ पलटा (फा23) गुस्सा में 
भरा अफसोस करता (फा424) कहा ऐ मेरी कौम क्या तुम से तुम्हारे रब ने अच्छा वादा न किया था 
4 (फा25) क्‍या तुम पर मुद्दत लम्बी गुज़री या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का ग़ज़ब उतरे तो 
तुमने मेरा वादा खिलाफ किया ॥(86) (फा26) बोले हमने द 
ही (फा।0) वह गर्क हो गए और पानी उनके सरों से ऊंचा हो गया। (फा4॥4) उसके बाद अल्लाह तआला ने अपने और एहसान 
का ज़िक्र किया और फरमाया। (फा442) यानी फिर२औन और उसकी कौम (फा43) कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को वहां तौरेत 
न अता फरमायेंगे जिस पर अमल किया जाये। (फा444) तीह में और फरमाया (फा445) नाशुक्री और कुफराने निअूमत करके उन 
३ निअमतों को मआसी और गुनाहों में खर्च करके या एक दूसरे पर जुल्म करके (फा।46) जहन्नम में और हलाक हुआ (फ्ा।47) 
अत शिर्क से (फा।8) ता दमे आखिर (फा449) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में से सत्तर आदमियों को मुन्तखब करके 


दिया कि मेरे पीछे पीछे चले आओ इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व मा अअ-ज-ल-क तो हजरत मूसा 
>ने अलैहिस्सलाम ने (फा420) यानी तेरी रजा और ज़्यादा हो मसला इस आयत से इज्तेहाद का जवाज साबित हुआ (मदारिक) 
(फा24) जिन्हें आप ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ छोड़ा है। (फा422) गो-साला परस्ती की दावत देकर मसला इस 


ऋ आयत में इजलाल यानी गुमराह करने की निस्बत सामरी की तरफ फ्रमाई गई क्योंकि वह उसका सबब व बाइस हुआ इससे 
साबित हुआ कि किसी चीज़ को सबब की तरफ निस्बत करना जाइज़ है इसी तरह कह सकते (बकिया सफूहा 529 पर) £ 
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ल-ग्रफ्फारुल लियन्‌ ता-ब व आ-ग-न व आमि-ल सालिहन सुग्मह्तदा(82)व मा अअ--ज--ल-क ६ 


उतारा (80) (फा।44) खाओ जो पाक चीजें हम ने तुम्हें रोज़ी दी और उसमें ज़्यादती न करो (फा5) | 


तौरेत लेने तूर पर तशरीफ ले गए फिर कलामे परवरदिगार के शौक में उन से आगे बढ़ गए उन्हें पीछे छोड़ दिया और फरमा ९४ 


(8५ ४०१ ९०७ #०१ ९०७ २० (३०७ ४०१ .२०७ #“20 २० ४०0९० (“0९० कं (३०७ ००१९० ४० /॥९० ४20९० २०४०७ ०:0९% ०८0९० ४:)६०७ ८०४) ४४१९५ ४०८ )९०% ४१)३०७ ४८0०० ८९ 


22 
कफ 


22 
डे 


८2 
“ 


९१५ ७ ०७४,» कु 2७० कर / ५० ०९१५७ ०७९१४ & 8[7% आर आम आओ रच । 
“4:55 ४८४ की २ 4 ““24६ ४ # 4 बन ?८ 4 ) ् ५5६ (५५ 2 :/<६ ५8! ०79० २ ७०४। ८ (६८2 ७ # (९८ थ (| * 9४ (2 ै 
८94०० ५०७७४ ६७ $७56)32॥ 24 ५3055 9920॥ 2८. 0-3४ 0७ ६204822060५४४5(2 
9 । ;/ र्ट्‌ (5 (६58६ (£६६ ८6८।६<८ * 4॥:2 4८४२ 9०८ +#2 94 १9/६८( / १/८ ॥$| > ० ६ 9 40 4५“-४) ॥ व (६६ 
०2८24४/06886७2५38॥/७/॥0/ 22५84 98026: 46325 9 ल्‍:3%४/3550॥ 8५८५) ५। 

£>92»१ ८ (६ ॥ 9 (2 4८ 9/ ५४५० ८/ #/१६ हा १, (( 9. 9 527४ 9| (49० ३ ८ 9८ स्पा ८८८ ,८ »2,2..* (5 १८७ (४5 
७०१(८८४७७७५४४८/ 4८८5 ०॥४७५८)॥॥5४४७)४५४४८००)॥८४४४॥४८५..८५७७॥ ५४४८; 


४2 १ 
(2:४“८०४४ 
| »च2ट+ ०८ ८२/ध ८३६६ (0 22.८ २ (६६ ४ ४६८१८ () (६ 3 4 (?2”“८“4६. “६424॥४ 4५ 4 2८०: १247: ४८० 
॥ 0४०० ७: (८८७)० ४७०००७५०/७७७)०५:५०४ ००८० (७|9५56॥(५॥५। ८७८ 













































































9०0८2£3 9५४५०), ४ 
अ 32885 :8॥:0805455/25.8 4 ॥/2220,2:206 9020 2५८५४४७५४२5:22॥ ; 
जे अख़्लफना मौज-द-क बि-मल्किना व लाकिन्ना हुम्मिल्ता औज़ार॒मृ गिन्‌ जी-नतिल्‍्कौमि फू-क- € 
ज़फ़्नाह्य फू-कज़ालि-क अल्कस्सामिरिय्यु7)फ्‌ू-अछूर-ज लहुम्‌ जिज्लन्‌ ज-स-दल्लहू खुवारुन ६ 
फूकालू हाजा इलाहुकुमग व इलाहु मूस्रा फ-नसिय(88)अ-फ्‌ला यरौ-न अल्ला यर्जिआ इलैहिम £ 
नकौलंव व ला यम्लिकु लहुम ज़र-रंव्‌ व ला नफुआ(89)व ल-कृद्‌ का-ल लहुमृ हारूनु गिन्‌ क॒ब्लु के 
*॥ या कौमि इननमा फुतिन्तुम बिही व इन-न रब्बकुमुर-रहमानु फत्तबिलूनी व अतीक अम्री(०0) काल है 
बे लन्‌ नबू-र-ह अलैहि आकिफी-न छत्ता यरजि-अ इलैना मृसा(272का-ल या हारूनु मा म-न-आ#-क 
जे इज रऐ-तहुग जल्ल(०2)अल्ला तत्तबि-आअनि आऔ-फू-असै-त अम्री(93)का-ल यनउम्-म ला तअखुज्‌ £ 
जबिलिहू-यती व ला बि-रअसी इन्‍नी खशीतु अन्‌ तकु-ल फ्रकु-त बै-न बनी इस्राई-ल व ४. 
4 लग तरकुब्‌ कौली(94)का-ल फुमा ख़त्लु-क या सामिरिय्यु(5)का-ल बसुखु बिगा लीमृ यब्युरू बिही (2 

फू--क्‌-बज्तु कृब्ज़-तमृ ग्रिन्‌ आ-स-रिरिसूलि फू-नबज्वुहा व कजालि-क सब्व-लत्‌ ली ै 


#आपका वादा अपने इख्तियार से खिलाफ न किया लेकिन हम से कुछ बोझ उठवाए गए उस कौम के 
24गहने के (फा।27) तो हमने उन्हें (फ़ा।28) डाल दिया फिर उसी तरह सामरी ने डाला (87) (फा29) तो 
उसने उनके लिए एक बछड़ा निकाला बेजान का धड़ गाय की तरह बोलता (फा430) तो बोले (फा।34) #8६ 
यह है तुम्हारा मअबूद और मूसा का मअबूद मूसा तो भूल गए (88) (फा32) तो क्या नहीं देखते कि £६ 
वह (फा33) उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता और उनके किसी बुरे भले का इख्तियार नहीं 
रखता (89) (फा।34) (रुकूअ 43) और बेशक उनसे हारून ने इससे पहले कहा था कि ऐ मेरी कीौम £६ 
यूं ही है कि तुम इसके सबब फितने में पड़े (फा35) और बेशक तुम्हारा रब रहमान है तो मेरी पैरवी £६ 
#करो और मेरा हुक्म मानो ॥90) बोले हम तो इस पर आसन मारे जमे रहेंगे (फ़ा36) जब तक हमारे 
खैपास मूसा लौट के आयें (94) (फा437) मूसा ने कहा ऐ हारून तुम्हें किस बात ने रोका था जब तुमने 
उन्हें गुमराह होते देखा था॥(92) कि मेरे पीछे आते (फा।38) तो कया तुमने मेरा हुक्म न माना (93) #६ 
शकहा ऐ मेरे माँ जाए न मेरी दाढ़ी पकड़ो और न मेरे सर के बाल मुझे यह डर हुआ कि तुम कहोगे तुमने 
2बनी इसराईल में तफरका डाल दिया और तुमने मेरी बात का इन्तेजार न किया (94) (फा39) मूसा ने 
खत कहा अब तेरा क्या हाल है ऐ सामरी (95) (फा40) बोला मैंने वह देखा जो लोगों ने न देखा (फा।44) 
ख्ैतो एक मुद्ठी भर ली फरिश्ते के निशान से फिर उसे डाल दिया (फा।42) और मेरे जी को यही 
(फा42) यानी कौमे फिरऔन के जेवरों के जो बनी इसराईल ने उन लोगों से आरियत के तौर पर मांग लिए थे। (फा428) सामरी 
के हुक्म से आग में (फा329) उन जेवरों को जो उसके पास थे और उस खाक को जो हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम के घोड़े 
कम के कदम के नीचे से उसने हासिल की थी। (फा।30) यह बछड़ा सामरी ने बनाया और उसमें कुछ सुराख़ इस तरह रखे कि जब 2६ 
४4 उनमें हवा दाखिल हो तो उससे बछड़े की आवाज़ की तरह आवाज पैदा हो एक कौल यह भी है कि वह अस्पे जिबरील की 

श्र खाक जेरे कृदम डालने से जिन्दा होकर बछड़े की तरह बोलता था। (फा43) सामरी और उसके मुत्तबेईन (फा।32) यानी मूसा ६ 
पं मअ.बूद को भूल गए और उसको यहां छोड़ कर उसकी जुस्तजू में तूर पर चले गए (मआजल्लाह) बाज मुफुस्सिरीन ने कहा 
£अकि नसी का फाइल सामरी है और माना यह हैं कि सामरी ने जो बछड़े को मअबूद बनाया वह अपने रब को भूल गया या वह 
#ऋई हुदूसे अजसाम से इस्तेदलाल करना भूल गया। (फा333) बछड़ा (फा434) खिताब से भी आजिज और नफूा व जरर से भी वह 
किस तरह मअ.बूद हो सकता है। (फा435) तो उसे न पूजो। (फा।36) गोसाला परस्ती पर काइम (बकिया सफूहा 529 पर) ££ 
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के नफूसी(96)का-ल फुज्हबृ फूइनू-न ल-क फिल्हयाति अन्‌ चक्लू-ल ला गरिसा-स॒ व इनू-न लः 


श गौअिदल्‌ लन्‌ तुख़्ल-फूहू वन्जुर इला इलाहिकल्‌ लज़ी जलू-त अलेैहि आकिफून्‌ ल-नुहारि कृन्नहू 
3 सुम-म ल-नन्सिफननहू फ़िलूयम्मि नस्फा(97)इननगा इलाहुकुमुल्लाहुल लजी ला इला-ह इल्ला 
हु-व वक्ति-अ कुलू-ल शैइन्‌ जिल्या[98)कजालि-क नकुस्सु अलै-क मिन्‌ अमग्बाइ मा कृदू स-ब 
2 व कद आतैना-क |मिल्लदुन्ना जिक्रा(99)मन्‌ अक्ष--₹-ज़ क्षद्भु फू-इन्नहू यट्टिमलु यौमलृकिया-गाति 


| विज्य(/002खालिदी-न फीहि व सा-अ लहुम्‌ यौमलकिया--मत्ति हिन्ला(07)यो-म युन्फूखु फिस्सूरि ६ 


>बैव नहशुरुतू मुज्रिमी-न यौ-मइजिन्‌ जुरकंय02)य-व्रख्ा फृतू-न बै-नहुमृ इल्लबिस्तुमृ इल्ला 
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अुअश्रा[03)नहनु अअ््‌-लमु बिगा यकूलू-न इज्‌ यकूलु अच्छलुहुम्‌ तरी-कतच्‌ हल्लबिस्तुगृ & 


3 इल्‍ला यौगा(404)व यस्अलू-न-क अनिल-जिबालि फुछुल्‌ यन्तिफुछा रब्बी नस्फा(05)फू-य- 


9 जरूहा काअन्‌ सफ-स-फ्‌(06)ल्‍ला तरा फीहा ज़ि--क्जंब्‌ व ला क्षम्ता(07)यौ- महज़िंय्यतबिआनद । 


भें दाआअ-य ला जि-क-ज लहू 

4 भला लगा ॥396) (फा।43) कहा तू चलता बन (फा44) कि दुनिया की जिन्द्रगी में तेरी सज़ा यह है 

| कि (फा।45) तू कहे छू न जा (फा446) और बेशक तेरे लिए एक घाद्या का चक़्त है (फा।47) जो तुझ 
से खिलाफ न होगा और अपने इस मअबूद को देख जिसके सामने तू दिन भर आसन मारे रहा 
(फा।48) कृसम है हम ज़रूर इसे जलायेंगे फिर रेजा-रेज़ा करके दरिया में बहायेंगे।|97) (फा49) 





४८ 


९३५ 


तुम्हारा मअबूद तो वही अल्लाह है जिसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं हर चीज़ को उसका इल्म मुहीत ६ 


है (98) हम ऐसा ही तुम्हारे सामने अगली ख़बरें बयान फरमाते है। और हमने तुमको अपने प्रास से 


५५८ 


७ एक जिक्र अता फरमाया ॥(99) (फा।50) जो उससे मुंह फेरे (फा84) तो बेशक वह कियामत के दिन £ 


ख एक बोझ उठाएगा ॥(400) (फा।52) वह हमेशा उसमें रहेंगे (फ़/53) और कह कियामत के दिन उनके 


हक्‌ में क्या ही बुरा बोझ होगा ((04) जिस दिन सूर फूंका जाएगा (फा54) और हम उस दिन 
मुजरिमों को (फा455) उठायेंगे नीली आँखें (402) (फा456) आपस में चुपके चुपके कहते होंगे कि तुम 
दुनिया में न रहे मगर दस रात (403) (फा457) हम ख़ूब जानते हैं जो बह (फा58) कहेंगे जबकि उनमें 


५/८ "हर ६० कार्कै/, 


(८ 


तो जमीन को पट पर हमवार करके छोड़ेगा (06) कि तू उसमें नीचा ऊंचा कुछ न देखे ॥07) उस 
43 दिन पुकारने वाले के पीछे दौड़ेंगे (फा464) उसमें कजी न होगी (फा62) 


$॥ (फा।43) और यह फेअ.,ल मैं ने अपनी ही हवाए नफ़्स से किया कोई दूसरा इसका बाइस थ न था इस पर हज़रत 


मूसा अलैहिस्सलाम ने (फा344) दूर हो जा। (फा445) जब तुझ से कोई मिलना चाहे जौ जैरै हाल से वाकिफ न हो तो उससे £ 


(फा446) यानी सब से अलाहिदा रहना न तुझ से कोई छूए न तू किसी से छूए लोगों से मिलना उसके लिए कुल्ली तौर पर ममनूअ्‌ 

क्रार दिया गया और मुलाकात मुकालमत खरीद व फरोख़्त हर एक के साथ हराम कर दी गई और अगर इत्तेफाकन कोई उससे 

छू जाता तो वह और छूने वाला दोनों शदीद बुखार में मुब्तला होते वह जंगल में यही शौर मचाता फिरता था कि कोई छू न 
#%$ जाना और वहशियों और दरिन्दों में ज़िन्दगी के दिन निहायत तलखी व वहशतल में गुजारता था। (फा447) यानी अज़ाब के वादे 
ज्का आखिरत में बाद इस अजाबे दुनिया के तेरे शिर्क व फूसाद अंगेजी पर। (फा448) और (बकिया सफूहा 529 पर) 


सब से बेहतर राय वाला कहेगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन रहे थे (04) (फा।59) (रुकूअ 44) और ६ 
तुम से पहाड़ों को पूछते हैं (फा460) तुम फरमाओ उन्हें मेरा रब रेज़ा-रेज़ा कर के उड़ा देगा ॥(405) | 


६ 
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शफा-अठ्ु इल्‍ला मन्‌ अज़ि-न लहुर्रहमानु व रज़ि-य लहू कौला(/09)यअलमगु मा बै-न ऐदीडिग & 
व गा खल्फहुम्‌ व ला युट्ीतू-न बिही अल्मा(70)व4 अ-नतिल्‌ वुजूहु लिलृहय्यिलू कृय्यामि व हि 


कृदू खा-ब मन्‌ ह-म-ल जुल्मा(74)व मंय्यअ-मल्‌ मिनस्सालिजाति व हु-व गुअग्रिनुन फूला यखाफु 
जुल्मंव्‌ व ला हज्मा(॥2)व कजालि--क अन्ज़ल्नाहु कुरआनन्‌ आ-रबिय्यंव्‌ व सर्रफूुना फीहि गिनल--वओऔदि 
ल--अल्लहुम्‌ यत्तकू-न औ युहिदसु लहुगू जिक्रा(73)फू-तआलल्लाहुलू मलिकुलृहक्कु व 
ला तअ्‌-जल्र्‌ बिल्कुरआनि मिन्‌ कुब्लि अय्युक्ज़ा इलै-क कहयुहू व कुर्रब्बि जिदूनी अल्मा(74)व 
ल-कृद्‌ अहिदूना इला आ-द-म मिन्‌ कृब्लु फू-नसि-य व लग नजिद्‌ लहू अज्या(75)व इज कुल्ना 


५ लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआ-द-म फू-स-जदू इल्ला इब्ली-स अब्रा76)फूकुल्ला या आ-दमु इन्- 


न हाज़ा अदुचुलू ल-क व लिजौजि-क फूला युख़रि जन्नकुमा गिनलृजन्नति फू-तश्का(77) 


और सब आवाजें रहमान के हुजूर (फा।63) पस्त होकर रह जायेंगी तो तू न सुनेगा मगर बहुत: 


आहिस्ता आवाज ॥((408) (फा464) उस दिन किसी की शफाअत काम न देगी मगर उसकी जिसे रहमान 


ने (फा65) इज्न दे दिया है और उसकी बात पसन्द फ्रमाई ॥(09) वह जानता है जो कुछ उनके आगे 


है और जो कुछ उनके पीछे (फा॥66) और उनका इल्म उसे नहीं घेर सकता ॥(440) (फा467) और सब 
मुंह झुक जायेंगे उस जिन्दा काइम रखने वाले के हुजूर (फा468) और बेशक नामुराद रहा जिसने जुल्म 
का बोझ लिया ॥4) (फा।69) और जो कुछ नेक काम करे और हो मुसलमान तो न उसे ज़्यादती 
का खौफ होगा न नुक़्सान का (442) (फा।70) और यूं ही हमने उसे अरबी कुरआन उतारा और उसमें 
तरह तरह से अजाब के वादे दिये (फा।7) कि कहीं उन्हें डर हो या उनके दिल में कुछ सोच पैदा 
करे ॥43) (फा।72) तो सब से बुलन्द है अल्लाह सच्चा बादशाह (फा।73) और कुरआन में जल्दी न 
करो जब तक उसकी “वही” तुम्हें पूरी न होले (फा।74) और अर्ज करो कि ऐ मेरे रब मुझे इल्म ज़्यादा 
दे ॥444) और बेशक हमने आदम को इससे पहले एक ताकीदी हुक्म दिया था (फा।75) तो वह भूल 
गया और हमने उसका कस्द न पाया ॥(।5) (रुकूअ 5) और जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि 


ऐ आदम बेशक यह तेरा और तेरी बीबी का दुश्मन है (फा।76) तो ऐसा न हो कि वह तुम दोनों को 
जन्नत से निकाल दे फिर तू मशक्‍्कृत में पड़े (447) (फा।77) 
(फा।63) हैबत व जलाल से (फा464) हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया ऐसी कि उस में सिर्फ लबों की जुम्बिश 


3 होगी। (फा।65) शफाअत करने का (फरा66) यानी तमाम माजियात व मुस्तकबिलात और जुमला उमूरे दुनिया व आख़िरत यानी 


अल्लाह तआला का इल्म बन्दों के जात व सिफात और जुमला हालात को मुहीत है (फा।67) यानी तमाम कायनात का इल्म 
जाते इलाही का इहाता नहीं कर सकता उसकी जात का हइृदराक उलूमे कायनात की रसाई से बरतर है वह अपने अस्मा व सिफात 


| आदम को सज्दा करो तो सब सज्दा में गिरे मगर इबलीस उसने न माना (।46) तो हमने फ्रमाया। 


4 और आसारे कुदरत व शुयूने हिकमत से पहचाना जाता है। शेअ.र- कुजा दरिया बद ऊरा अक्ल चालाक+कि ऊ बाला तर! 
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अस्त अज़ हदे इदराक 4228 अन्दर अस्मा व सिफातश+कि वाकिफ नेस्त कस अज कुनः जातश | बाज़ मुफस्सिरीन ने इस 
आयत के माना यह बयान किये हैं कि उलूमे ख़ल्क मालूमाते इलाहिया का इहाता नहीं कर सकते बज़ाहिर यह इबारतें दो हैं 
मगर मआल पर नज़र रखने वाले ब-आसानी समझ लेते हैं कि फर्क सिर्फ तअ.बीर का है (फा।68) और हर एक शाने इज्ज 
व नियाज के साथ हाजिर होगा किसी में सरकशी न रहेगी अल्लाह तआला! के कहर व हुकूमत का (बकिया सफूहा 530 पर) 
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बइन-न ल-क अल्ला तजू-अ फीहा व ला तअरा[79)4 अन्न-क ला तजूगउ फीहा व ला तज्हा 
(779फू-वसू-क--स इलैहिश्शैतानु का-ल या आ-दमु हलू अदुल्लु-क अला श-ज-रातिल खुल्दि 
व मुल्किलू ला यबला(20)फू-अ-कला मिन्‍्हा फू-ब-दत्‌ लहुमा सोआतुहुमा व तफिका यख्सिफानि 
अलैहिगा मिंव व रकिलू जननति व अस़ा आ-दमु रब्बहू फ-ग्रवा(27)सुम्मज्तबाहु रब्बुहू फ्ता-ब 
2 अलेहि व हदा(।22)कालह्बिता मिन्हा जगीअग बअजुकुम लिबअजिन अदुब्बुन फडम्मा यअति-यन्नकुम्‌ 
के मिनी हुदनू फ-मनित्‌ त-ब-आ हुदा-य फूला यज़िल्लु व ला यश्का(29))व मन्‌ अअर-ज़ 
श अन्‌ जिक्री फूइनू-न लहू मआ-श-तन्‌ जन्कव्‌ व नहशुरुहू यौगलृकिया-मति अअमा(724)का-ल £ 
| रब्बि लि-म ह-शर-तनी अअगा व कद कुन्तु बस़ीरा(/25)का-ल कजालि-क अ--तत्‌-क आयातुना ६ 
फू-नसी-तहा व कजालिकल्‌ यौ-म तुन्सा(/26)व4 कजालि-क नजूजी मन्‌ अस्‌ू-र-फ्‌ 





















































।व लग्‌ युअमिग्‌ बिआयाति रब्बिही व ल-अजाबुलू आखि-राते अ-शदृदु व अब्का(827)अ-फ्‌ 
लग्‌ यहिद लहुमृ 

आज बेशक तेरे लिए जन्नत में यह है कि न तू भूखा हो और न बैशक तेरे लिए जन्नत में यह है कि न तू भूखा हो और न नंगा हो (448) और यह कि तुझे न उसमें 

बे दूं हमेशा जीने का पेड़ (फा।79) और वह बादशाही कि पुरानी न पड़े (420) (फा।80) तो उन दोनों | 

ने उसमें से खा लिया अब उन पर उनकी शर्म की चीज़ें जाहिर हुईं (फा।84) और जन्नत के पत्ते अपने 


7 चाहा था उसकी राह न पाई (424) (फा483) फिर उसके रब ने चुन लिया तो उस पर अपनी रहमत 
से रुजूअ्‌ फ्रमाई और अपने कुर्बे ख़ास की राह दिखाई ॥22) फ्रमाया तुम दोनों मिल कर जन्नत 
५| से उतरो तुम में एक दूसरे का दुश्मन है फिर अगर तुम सब को मेरी तरफ से हिदायत आए तो 
१0 (फा।84) जो मेरी हिदायत का पैरो हुआ वह न बहके (फा।85) न बदबख़्त हो (23) (फा86) और 
#नेजिसने मेरी याद से मुंह फेरा (फा487) तो बेशक उस के लिए तंग जिन्दगानी है (फा।88) और हम 
उसे कियामत के दिन अन्धा उठायेंगे (।24) कहेगा ऐ रब मेरे मुझे तूने क्‍यों अन्धा उठाया मैं तो 
अंखियारा था ॥(425) (फा489) फ्रमाएगा यूं ही तेरे पास हमारी आयतें आई थीं (फा490) तूने उन्हें 
के भुला दिया और ऐसे ही आज तेरी कोई ख़बर न लेगा (426) (फा494) और हम ऐसा ही बदला देते 
हैं जो हद से बढ़े और अपने रब की आयतों पर'ईमान न लाए और बेशक आखिरत का अज़ाब सब | 
से सख्त तर और सब से देरपा है।(27) तो क्या उन्हें उससे राह न मिली कि * 


 (फा।78) हर तरह का ऐश व राहत जन्नत में मौजूद है कसब व मेहनत से बिल्कुल अमन है (फा79) जिसको खाकर खाने 
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9 प्यास लगे न धूप (449) (फा78) तो शैतान ने उसे वसवसा दिया बोला ऐ आदम क्‍या मैं तुम्हें बता है 


22 
डे 


4 


ऊपर चिपकाने लगे (फा।82) और आदम से अपने रब के हुक्म में लग़ज़िश वाकेआ्‌ हुई तो जो मतलब 
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१ 
प्र 


औ॥ वाले को दाइमी जिन्दगी हासिल हो जाती है (फा480) और उसमें ज़वाल न आये (फरा84) यानी बहिश्ती लिबास उनके जिस्म 
2 से उतर गए। (फा।82) सत्र छुपाने और जिस्म ढकने के लिए (फा483) और उस दरख्त के खाने से दाइमी हयात न मिली फिर 


अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तौबा व इस्तिग़फार में मश्ग,ल हुए और बारगाहे इलाही में सय्यदे आलम सल्लल्लाहडु अलैहि वसललम 

के वसीला से दुआ की। (फा84) यानी किताब और रसूल। (फा485) यानी दुनिया में (फा486) आखिरत में क्योंकि आखिरत 
%$ की बद-बख्ती दुनिया में तरीके हक से बहकने का नतीजा है तो जो कोई किताबे इलाही और रसूले बरहक्‌ का इत्तेबाअ्‌. करे. 
और उनके हुक्म के मुताबिक चले वह दुनिया में बहकने से और आखिरत में उसके अजाब व (बकिया सफूहा 530 पर) 


श है. 
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जेकम्‌ अह--लक्ना कृबू-लहुम्‌ गिनल्कु रूनि यग्शू-न फी मसाकिनिहिय इनू-न फी जालि-क ; 
लआयातित्‌ लिउलिन्नुहा(/28)व लौला कलि-मदुन्‌ स-ब-कृत्‌ मिरब्बि-क लका-न लिज़ामंब्‌ व ६३ 
अ-जलुम्‌ मुसम-म[7299फ्स्बिर अला मा यकूलू-न व सब्बिह बिहम्दि रब्बि-क कृब-ल तुलूजिश हि 
न शम्सि व कृबू-ल युरुबिहा व ग्िन्‌ आनाइल लैलि फू-सबन्बिह व अत्‌राफून्‌ नहारि ल-अल्ल-क तरजा 
२8(730)व ला तमुद-दन-न अनै-क इला गा मत्तअना बिही अज्वाजम्‌ गिनहुय्‌ ज़ह-र-तल्‌ हयातिद्‌ 
जे दुन्या लि-नफूति-नहुग्‌ फीहि व रिज्कु रब्बि-क खैरुव व अब्का(॥37)वअमगुर अह-ल-क बिस्सलाति 
बे क्स्तबिर अलैह्ा ला नसयू-अलु-क रिज्‌कन्‌ नहनु नरृजुकु-क वलआकि-बतु लित्तक्वा(32)व कालू £ 
जुलोला यअृतीना ब्रिआ-झयतिमृ्‌ मिर्रब्बिही अआ-व लगमृ तअतिहिमृ बय्यि-नतु गा फिस्सुह्डफिल्‌ ऊला & 
५ (/33)व लौ अन्ना अह-लक्नाहुमृ बि-अजाबिमृ मिन्‌ कब्लिही लकालू रब्बना लौला अर्सल-त इलैना / 
रसूलन्‌ फू-नत्तबि-अ आयाति-क |िन्‌ कृब्लि अनू नजिलू-ल व नख्‌जा(34)कुल्‌ कुल्लुम्‌ मु- हि 
4 त-रब्बिसुन्‌ फू-त-रब्बसू फू-स-तअ्‌लमगू-न मन्‌ अस्हाबुस्‌ सिरातिस्सविय्यि व मनिह्तदा(/35) | 
हमने उनसे पहले कितनी संगतें हलक कर दीं (फा492) कि यह उनके बसने की जगह चलते फिरते 
%9 हैं (फा93) बेशक उसमें निशानियाँ हैं अक़्ल वालों को (28) (फा94) (रुकूअ 6) और अगर तुम्हारे 5६ 
खबरे 'ब की एक बात न गुजर चुकी होती (फा495) तो ज़रूर अज़ाब उन्हें (फा।96) लिपट जाता और अगर / 
न होता एक वादा ठहराया हुआ ॥(29) (फा497) तो उनकी बातों पर सब्र करो और अपने रब को 
श्र सराहते हुए उसकी पाकी बोलो सूरज चमकने से पहले (फा।98) और उसके डूबने से पहले (फा499) हह 
#व और रात की घड़ियों में उस की पाकी बोलो (फा200) और दिन के किनारों पर (फा204) इस उम्मीद £ 
७ पर कि तुम राजी हो ॥30) (फा202) और ऐ सुनने वाले अपनी आँखें न फैला उसकी तरफ जो हमने (४ 
जी काफिरों के जोड़ों को बरतने के लिए दी है जीती दुनिया की ताज़गी (फा203) कि हम उन्हें उसके सबब 
न फितना में डालें (फा204) और तेरे रब का रिज़्क्‌ (फा205) सब से अच्छा और सब से देरपा है (34) ६ 
श और अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म दे और खुद उस पर साबित रह कुछ हम तुझ से रोज़ी नहीं भर 
2 मांगते (फा206) हम तुझे रोजी देंगे (फा207) और अन्जाम का भला परहेज़गारी के लिए (32) और ७ 
#॥ काफिर बोले यह (फा208) अपने रब के पास से कोई निशानी क्‍यों नहीं लाते (फा209) और क्‍या उन्हें 5६ 
ख्ले इसका बयान न आया जो अगले सहीफों में है ॥(33) (फा20) और अगर हम उन्हें किसी अज़ाब से 
4 हलाक कर देते रसूल के आने से पहले तो (फा244) ज़रूर कहते ऐ हमारे रब तूने हमारी तरफ कोई 
रसूल क्यों न भेजा कि हम तेरी आयतों पर चलते कृब्ल इसके कि ज़लील व रुसवा होते (434) तुम £ 
कब फरमाओ सब राह देख रहे हैं (फा242) तो तुम भी राह देखो तो अब जान जाओगे (फा243) कि कौन £ 
है सीधी राह वाले और किसने हिदायत पाई (435) (रुकूअ 47) 
की (फा। 92) जो रसूलों को नहीं मानती थीं (फा493) यानी कुरैश अपने सफ्रों में उनके दयार पर गुज़रते हैं और उनकी हलाकत के निशान 
देखते हैं (फा494) जो इबरत हासिल करें और समझें कि अम्बिया की तकज़ीब और उनकी मुख़ालफृत का अन्जाम बुरा है. (फा95) यानी £६ 
जे यह कि उम्मते मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम के अजाब में ताख़ीर की जाएगी (फा496) (बकिया सफूहा 530 पर) रू 


है 
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(बकिया सफूहा 497 का) यह लड़का काफिर ही पैदा हुआ था इमाम सुबकी ने फरमाया कि हाले बातिन जान कर बच्चे को 
कत्ल कर देना हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है उन्हें इसकी इजाजत थी। अगर कोई वली किसी बच्चे के ऐसे हाल 
पर मुत्तलअ., हो तो उसको कृत्ल जाइज नहीं है किताब अराइस में है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़्र से 
कतरफरमाया कि तुम ने सुथरी जान को कृत्ल कर दिया तो यह उन्हें गिरा गुजरा और उन्होंने उस लड़के का कन्धा तोड़ कर उसका 
> गोश्त चीरा तो उसके अन्दर लिखा हुआ था काफिर है कभी अल्लाह पर ईमान न लाएगा। (जुमल) (फा।7) बच्चा गुनाहों और 
नजासतों से पाक और (फा472) जो वालिदैन के साथ तरीके अदब व हुस्ने सुलुक और मवद्दत और मुहब्बत रखता हो मरवी 


है कि अल्लाह तआला ने उन्हें एक बेटी अता की जो एक नबी के निकाह में आई और उससे नबी पैदा हुए जिनके हाथ पर | 
अल्लाह तआला ने एक उम्मत को हिदायत दी बन्दे को चाहिए कि अल्लाह की कृजा पर राज़ी रहे इसी में बेहतरी होती है (फा।73) & 


जिनके नाम असरम और सरीम थे (फा74) तिर्मिजी की हदीस में है कि उस दीवार के नीचे सोना चांदी मदफू.न था हज़रत 
ऊन इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि उसमें सोने की एक तख़्ती थी उस पर एक तरफ लिखा था उसका हाल अजीब 

है जिसे मौत का यकीन हो उसको ख़ुशी किस तरह होती है उसका हाल अजीब है जो कृजा व कृदर का यकीन रखे उसको 
रत गुस्सा कैसे आता है उसका हाल अजीब है जिसे रिज़्क का यकीन हो वह क्यो तअब में पड़ता है उसका हाल अजीब है जिसे 
अं हिसाब का यकीन हो वह कैसे गाफिल रहता है उसका हाल अजीब है जिसको दुनिया के जवाल व तगय्युर का यकीन हो वह 
2 कैसे मुतमइन होता है और उसके साथ लिखा था ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह और दूसरी जानिब उस लौह पर 
> लिखा था मैं अल्लाह हूं मेरे सिवा कोई मअबूद नहीं मैं यकता हूं मेरा कोई शरीक नहीं मैं ने ख़ैरो शर पैदा की उसके लिए खुशी 
जिसे मेंने खैर के लिए पैदा किया और उसके हाथों पर खैर जारी की उसके लिए तबाही जिसको शर के लिए पैदा किया और 
मर उसके हाथों पर शर जारी की (फा475) उसका नाम काशेह था और यह शख्स परहेजगार था हज़रत मुहम्मद इबूने मुन्कदिर 
'बलैने फरमाया अल्लाह तआला बन्दे की नेकी से उसकी औलाद को और उसकी औलाद की औलाद को और उसके कुम्बा वालों 

की और उसके मुहल्लादारों को अपनी हिफाजत में रखता है। (सुब्‌हानल्लाह) 


और अलैहिस्सलाम जिन्दा हैं शैख़ अबू अमर बिन सलाह ने अपने फृतावा में फरमाया कि हजरत ख़िज़्र जम्हूर उलमा व सालेहीन 
बत के नजदीक जिन्दा हैं यह भी कहा गया है कि हजरत खिज़्र व इलियास दोनों जिन्दा हैं और हर साल जमानए हज में मिलते 
जब हैं यह भी मन्‍्क,ल है कि हज़रत खिज़्र ने चश्मए हयात में .गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया वललाहु तआला आलम 
९३ (ख़ाजिन) (फा।79) अबू जहल वगैरह कुफ्फारे मक्का या यहूद ब-तरीके इम्तेहान (फा80) जुलकरनैन का नाम इस्कन्दर है यह 

हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के ख़ालाज़ाद भाई हैं उन्होंने इस्कन्दरिया बनाया और उसका नाम अपने नाम पर रखा हज़रत खिज्र 
मत अलैहिस्सलाम उनके वजीर और साहबे लवा थे दुनिया में ऐसे चार बादशाह हुए हैं जो तमाम दुनिया पर हुकमरान थे दो मोमिन 
3 हजरत .जुलक्रनैन और हजरत सुलैमान अला नबिस्यिना व अलैहिमुस्सलाम और दो काफ्र नमरूद और बख़्त नसर और 


अन्क्रीब एक पांचवें बादशाह और इस उम्मत से होने वाले हैं जिनका इस्मे मुबारक हज़रत इमाम महदी है उनकी हुकूमत तमाम 


3 रूए जमीन पर होगी .जुलक्रनैन की नबुव्वत में इख््तिलाफ है हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वह न नबी थे 

न फ्रिश्ते अल्लाह से मुहब्बत करने वाले बन्दे थे अल्लाह ने उन्हें महबूब बनाया। (फा।8) जिस चीज की ख़ल्कु को हाजत 
| होती है और जो कुछ बादशाहें को दयार व अमसार फृतह करने और दुश्मनों के मुहारबा में दरकार होता है वह सब इनायत 
किया | (फा482) सबब वह चीज है जो मक्‌सूद तक पहुंचने का ज़रीआ हो ख़्वाह वह इल्म हो या कुदरत तो .जुलक्रनैन ने 
जिस मकसद का इरादा किया उसी का सबब इख्तियार किया (फा483) जुलक्रनैन ने किताबों में देखा था कि औलादे साम में 
ऊन से एक शख्स चश्मए हयात से पानी पियेगा और उसको मौत न आएगी यह देख कर वह चश्मए हयात की तलब में मगरिब 
छव मशरिक्‌ की तरफ रवाना हुए और आपके साथ हजरत खिज़्र भी थे वह तो चश्मए हयात तक पहुँच गए और उन्होंने पी 
ह भी लिया मगर .जुलकरनैन के मुक॒द्दर में न था उन्होंने न पाया उस सफर में जानिबे मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी 


कै है वह सब मनाजिल कृतअ कर डाले और सम्ते मगरिब में वहां पहुंचे जहां आबादी का नाम व निशान बाकी न रहा वहां उन्हें ६ 
आफताब वकक्‍्ते .गुरूब ऐसा नज़र आया गोया कि वह सियाह चश्मा में डूबता है जैसा कि दरियाई सफर करने वाले को पानी £ 


मै में डूबता मालूम होता है। (फा84) उस चश्मा के पास (फा85) जो शिकार किये हुए जानवरों के चमड़े पहने थे उसके सिवा उनके 
बदन पर और कोई लिबास न था और दरियाई मुर्दा जानवर उनकी गिजा थे यह लोग काफिर थे। (फा।86) और उनमें से जो इस्लाम 
में दाखिल न हो उसको कृत्ल कर दे। (फा487) और उन्हें अहकामे शरञअ की तालीम दे अगर वह ईमान लायें। (फा488) यानी कुफ्र 
अंग व शिर्क इर्तियार किया ईमान न लाया (फृ॥89) कृत्ल करेंगे यह तो उसकी दुनियवी सज़ा है (फा।90) कियामत में (फा॥94) यानी जन्नत 

4 (फा492) और उसको ऐसी चीजों का हुक्म देंगे जो उस पर सहल हों दुशवार न हों अब जुलक्रनैन की निस्बत इरशाद फ्रमाया 
मई जाता है कि वह (फा93) जानिबे मशरिक्‌ में (फा।94) उस मकाम पर जिसके और आपफृताब के दर्मियान कोई चीज पहाड़, दरख्त 
वगैरह हाइल न थी न वहां कोई इमारत काइम हो सकती थी और वहां के लोगों का यह हाल था कि तुलूओ आफताब के वक्त 
गारों में घुस जाते थे और ज़वाल के बाद निकल कर अपना काम काज करते थे (फा495) फीज लश्कर आलात हरब सामाने सल्‍्तनत 
> और बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया सल्तनत व मुल्कदारी की काबिलियत और उमूरे ममलिकत के सर-अन्जाम की लियाकृत (फा।96) 


कक) 
द्् 


५ मुफस्सिरीन ने कज़लक के माना में यह भी कहा है कि मुराद यह है कि जुलकरनैन ने जैसा मगरबी कीम के साथ सुलूक किया | 
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है. 
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| था ऐसा ही अहले मशरिक्‌ के साथ भी किया क्योंकि यह लोग भी उनकी तरह काफिर थे तो जो उन में से ईमान लाये उनके साथ 
#ई एहसान किया और जो कुफ्र पर मुसिर रहे उनको तअ.जीब की (फा497) जानिबे शुमाल में (ख़ाज़िन) 
किया सफ्हा 499 का) कर उनके दर्मियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और आग दे दी इस तरह यह दीवार पहाड़ की 
बुलन्दी तक ऊँची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दर्मियान कोई जगह न छोड़ी गई ऊपर से पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला 
है दिया गया यह सब मिल कर एक सख्त जिस्म बन गया। (फा205) जुलक्रनैन ने कि (फा206) और याजूज माजूज के खुरूज का 


९४ 


श वक्‍त आ पहुंचेगा करीब कियामत। (फा207) हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोज़ाना उस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर 9 


खत मेहनत करते करते जब उसके तोड़ने के करीब होते हैं तो उनमें कोई कहता है अब चलो बाकी कल तोड़ लेंगे, दूसरे रोज़ जब आते 


अब हे तो वह बहुक्मे इलाही पहले से ज़्यादा मज़बूत हो जाती है जब उनके खुरूज का वक़्त आएगा तो उन में कहने वाला कहेगा कि; 


अब चलो बाकी दीवार कल तोड़ लेंगे इन्शाअल्लाह, इन्शाअल्लाह कहने का यह समरा होगा कि उस दिन की मेहनत रायगां न जाएगी 
2 और अगले दिन उन्हें दीवार इतनी टूटी मिलेगी जितनी पहले रोज़ तोड़ गए थे अब वह निकल आयेंगे और जमीन में फूसाद उठायेंगे 
अं कत्ल व गारत करेंगे और चश्मों का पानी पी जायेंगे जानवरों दरख़्तों को और जो आदमी हाथ आयेंगे उनको खा जायेंगे मक्का 
4 मुकर्रमा मदीना तय्येबा और बैतुल मुकद्दस में दाखिल न हो सकेंगे अल्लाह तआला ब-दुआए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें हलाक 
अरब करेगा इस तरह कि उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे जो उनकी हलाकत का सबब होंगे (फा208) इससे साबित होता है कि याजूज 
3व माजूज का निकलना कुर्बे कियामत के अलामात में से है (फा209) यानी तमाम ख़ल्क को अज़ाब व सवाब के लिए रोज़े कियामत 
29 (फा20) कि उसको साफ देखें (फ़ा20) और वह आयाते इलाहियां और कुरआन व हिदायत व बयान और दलाइल कुदरत व ईमान 
९३ से अन्धे बने रहे और उन में से किसी चीज़ को वह न देख सके (फा242) अपनी बद-बख्ती से रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
चसल्लम के साथ अदावत रखने के बाइस (फा243) मिसल हज़रत ईसा व हज़रत उजैर व मलायका के (फा24) और उससे कुछ 

डे नफा पायेंगे यह गुमान फासिद है बल्कि वह बन्दे उन से बेजार हैं और बेशक हम उनके इस शिर्क पर अजाब करेंगे। 


जेब क्रया सफ्हा 500 का) यह बात वहां न होगी क्योंकि वह जानते होंगे कि फज्ले इलाही से उन्हें बहुत आला व अरफआ्‌ 2 
43 मकान थघ मकानत हासिल है। (फा224) यानी अगर अल्लाह तआला के इल्म व हिकमत के कलिमात लिखे जायें और उनके लिए 


तमाम समुन्दरों का पानी सियाही बना दिया जाये और तमाम ख़ल्क लिखे तो वह कलिमात ख़त्म न हों और यह तमाम पानी 
(| ख़त्म हो जाये और इतना ही और भी ख़त्म होजाये मुद्दआ यह है कि उसके इल्म व हिकमत की निहायत नहीं । शाने नुजूल 
मै हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि यहूद ने कहा ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आपका ख्याल 
हैं है कि हमें हिकमत दी गई और आपकी किताब में है कि जिसे हिकमत दी गई उसे खैरे कसीर दी गई फिर आप कैसे फरमाते 

हैं कि तुम्हें नहीं दिया गया मगर थोड़ा इल्म इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई एक कील यह है कि जब आयत व मा ऊतीतुम्‌ 


इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई मुद्दआ यह है कि कुल शय का इल्म भी इल्मे इलाही के हुज,र कूलील है और इतनी 
भी निस्बत नहीं रखता जितनी एक कृतरे को समुन्दर से हो (फा222) कि मुझ पर बशरी अअ्राज़ व अमराज़ तारी होते हैं और 
# सूरते ख़ास्सा में कीई भी आपका मिस्ल नहीं कि अल्लाह तआला ने आप को हुस्न व सूरत में भी सब से आला व बाला किया 
॥ ओर हकीकत व रूह व बातिन के ऐतबार से तो तमाम अम्बिया औसाफे बशर से आला हैं जैसा कि शिफा काजी अयाज में 
है और शैख़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मिश्कात में फरमाया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के 
अजसाम व जवाहिर तो हदे बशरियत पर छोड़े गए और उनके अरवाह व बवातिन बशरियत से बाला और मलए आला से 
मुतअल्लिक॒ हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह वज़्जुहा की तफ्सीर में फरमाया कि आपकी 
मै बशरियत का वुजूद असलन न रहे और गलबए अनवारे हक्‌ आप पर अलद्दवाम हासिल हो बहरहाल आपकी जात व कमालात 
१3 में आपका कोई भी मिस्ल नहीं इस आयते करीमा में आपको अपनी जाहिरी सूरते बशरिया के बयान का इजहार तवाजोअ्‌ के 
4 लिए हुक्म फ्रमाया गया यही फ्रमाया है हज़रत इब॒ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने (ख़ाजिन) मसला किसी को जाइज नहीं 
ड्ैते कि हुज,र को अपने मिसल बशर कहे क्‍योंकि जो कलिमात असहाबे इज्जत व अजमत ब-तरीके तवाजोअ, फरमाते हैं उनका 
कहना दूसरों के लिए रवा नहीं होता दोयम यह कि जिसको अल्लाह तआला ने फूज़ाइले जलीला व मरातिबे रफीआ अता फ्रमाए 
हों उसके इन फूज़ाइल व मरातिब का ज़िक्र छोड़ कर ऐसे वस्फे आम से जिक्र करना जो हर कह व मह में पाया जाये उन | 
कं कमालात के न मानने का मुश्जिर है सोयम यह कि कुरआने करीम में जा बजा कुफ़्फार का तरीका बताया गया है कि वह 
अम्बिया को अपने मिसल बशर कहते थे और उसी से गुमराही में मुब्तला हुए फिर उसके बाद आयते यूहा इलैय्य में हुज॒,र 
हम सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के मख्सूस बिलइल्म और मुकर्रम इन्दल्लाह होने का बयान है। (फा223) उसका कोई 
शरीक नहीं । (फा224) शिर्के अकबर से भी बचे और रिया से भी जिसको शिर्के असगर कहते हैं मुस्लिम शरीफ में है कि जो 
शख्स सूरह कहफ्‌ की पहली दस आयतें हिफ़्ज करे अल्लाह त्तआला उसको फिवत्नए दज्जाल से महफूज़ रखेगा यह भी हदीस 
शरीफ में है कि जो शख्स सूरह कहफ्‌ को पढ़े वह आठ रोज तक हर फित्ना से महफूज रहेगा। 


मिनलू-जिल्मि इल्ला कुलीला नाज़िल हुई तो यहूद ने कहा कि हमें तौरेत का इल्म दिया गया और उसमें हर शय का इल्म है 


५ / 


२१८०० 


(बक्िया सफ्हा 504 का) बनी इसराईल से मुशाहिदा में आ चुका है (फा7) और मेरे इल्म का हामिल हो। (फा8) कि तू अपने 
'फज़्ल से उसको नबुब्वत अता फ्रमाए अल्लाह तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल फूरमाई और इरशाद 
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फ्रमाया। (फा9) यह सवाल इस्तिबआद नहीं बल्कि मकसूद यह दरियाफ़्त करना है कि अताए फरजन्द किस तरीका पर होगा क्या 
दोबारा जवानी मरहमत होगी या इसी हाल में फ्रजन्द आता किया जाएगा (फा॥0) तुम्हीं दोनों से लड़का पैदा फरमाना मन्ज.र है | 
(फु॥)) तो जो मअ.दूम के मौजूद करने पर कादिर है उससे बुढ़ापे में औलाद अता फ्रमाना क्या अजब (फृ॥2) जिससे मुझे अपनी 
बीबी के हामिला होने की मअ.रेफत हो। 
>ने (बक्िया सफूहा 502 का) कर लोगों ने दरियाफ़्त किया क्या हाल है। (फा45) और हस्बे आदत फुज्र व असर्र की नमाजें अदा 6६ 
करते रहो अब हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने कलाम न कर सकने से जान लिया कि आपकी बीवी साहिबा हामिला हो ४ 
खत गई और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत से दो साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ्रमाया। (फा।6) यानी तौरेत 
् को (फा।7) जबकि आपकी उम्र शरीफ तीन साल की थी उस वक्‍त में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ले कामिल अता £< 
फरमाई और आप की तरफ वही की हज़रत इब॒ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का यही कील है और इतनी सी उम्र में फहम ै 
व फरासत और कमाले अक्ल व दानिश ख़वारिके आदात में से है और जब ब-करमेही तआला यह हासिल हो तो इस हाल में नबुब्वत 8३ 
मिलना कुछ भी बईद नहीं लिहाजा इस आयत में हुक्म से नबुव्वत मुराद है यही कील सही है बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे हिकमत यानी £%, 
खत फहमे तोरित और फिकह फिद्दीन भी मुराद ली है। (ख़ाजिन व मदारिक कबीर) मन्क,ल है कि इस कम सिनी के जमाना में बच्चों ने 
| आपको खेल के लिए बुलाया तो आपने फरमाया मा लिल्लुअबि ख़ुलिकूना हम खेल के लिए पैदा नहीं किये गए। (फा8) अता की और ६ 
-4 उनके दिल में रिक्कृत व रहमत रखी कि लोगों पर मेहरबानी करें। (फा49) हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि 
#ई जकात से यहां ताअत व इख्लास मुराद है। (फा20) और आप खौफे इलाही से बहुत गिरया व जारी करते थे यहां तक कि आपके है 
रुख़सार मुबारक पर आंसूओं से निशान बन गए थे (फा24) यानी आप निहायत मुतवाजेअ्‌ और ख़लीक थे और अल्लाह तआला के 
43 हुक्म के मुतीअ, (फा22) कि यह तीनों दिन बहुत अन्देशा नाक हैं क्योंकि उनमें आदमी वह देखता है जो इससे पहले उसने नहीं देखा 
बे इस लिए उन तीनों मौकों पर निहायत वहशत होती है अल्लाह तआला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का इकराम फरमाया कि उन्हें ४६ 
उन तीनों मौकों पर अमन व सलामती अता की (फा23) यानी ऐ सय्यदे अम्बिया सललल्लाहु अलैहि वसललम कुरआने करीम में हजरत £ 
ऋ मरयम का वाकिआ पढ़ कर उन लोगों को सुनाये ताकि उन्हें उनका हाल मालूम हो (फा24) अपने मकान में या बैतुल मुक॒ृदस की शरकी 
3 जानिब में लोगों से जुदा होकर इबादत के लिए ख़लवत में बैठे (फ॒25) यानी अपने और घर वालों के दर्मियान (फा26) जिबरील अलैहिस्सलाम 
<3 (फा27) यही मन्ज.रे इलाही है कि तुम्हें बगैर मर्द के छूए ही लड़का इनायत फरमाए। (फा28) यानी बगैर बाप के बेटा देना (फा29) और 
बे अपनी कुदरत की बुरहान (फा30) उनके लिए जो उसके दीन का इत्तेबाअ, करें उस पर ईमान लायें (फा3) इल्मे इलाही में अब न रद्‌ ६ 
३४ हो सकता है न बदल सकता है जब हज़रत मरयम को इत्मीनान हो गया और उनकी परेशानी जाती रही तो हज़रत जिबरील ने उनके £ 
गिरेबान में या आस्तीन में या दामन में या मुंह में दम किया और वह ब-कुदरते इलाही फिलहाल हामिला हो गईं उस वक्‍त हज़रत मरयम 
॥ की उम्र तेरह साल या दस साल की थी (फा32) अपने घर वालों से और वह जगह बैते लहम थी। वहब का कील है कि सब से पहले | 
॥ जिस शख्स को हज़रत मरयम के हमल का इल्म हुआ वह उनका चचाज़ाद भाई यूसुफ नज्जार है जो मस्जिदे बैतुल मुकद्दस का ख़ादिम 
था और बहुत बड़ा आबिद शख्स था उसको जब मालूम हुआ कि मरयम हामला हैं तो निहायत हैरत हुई जब चाहता था कि उन नै 
>पर तोहमत लगाये तो उनकी इबादत व तक॒वा और हर वक्‍त का हाजिर रहना किसी वक्‍त ग़ाइब न होना याद कर के ख़ामोश हो ६६ 
जाता था और जब हमल का ख्याल करता था तो उनका बुरी समझना मुश्किल मालूम होता था बिलआख़िर उसने हज़रत मरयम से 
है कहा कि मेरे दिल में एक बात आई है हर चन्द चाहता हूं कि ज़बान पर न लाऊँ मगर अब सत्र नहीं होता है आप इजाज़त दीजिये ६ 
कि मैं कह गुज़रूं ताकि मेरे दिल की परेशानी रफअ हो। हज़रत मरयम ने कहा कि अच्छी बात कहो तो उसने कहा कि ऐ मरयम 
मुझे बताओ कि क्या खेती बगैर तुख्म और दरर्त बगैर बारिश के और बच्चा बगैर बाप के हो सकता है। हज़रत मरयम ने फ्रमाया 
अब कि हां तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ने जो सब से पहले खेती पैदा की बगैर तुख्म ही के पैदा की और दरख्त अपनी कुदरत #£ 
५ से बगैर बारिश के उगाये क्या तू यह कह सकता है कि अल्लाह तआला पानी की मदद के बगैर दरख्त पैदा करने पर कादिर नहीं 
मत यूसफ ने कहा मैं यह तो नहीं कहता बेशक मैं इसका काइल हूं कि अल्लाह हर शय पर कादिर है जिसे कुन फरमाये वह हो जाती 
है हजरत मरयम ने कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ने हज़रत आदम और उनकी बीबी को बगैर मां बाप के पैदा ६ 
४4 किया हज़रत मरयम के इस कलाम से यूसुफ का शुबहा रफअ हो गया और हज़रत मरयम हमल के सबब से ज़ईफ हो गईं थीं इस ै 
औ्ैब लिए वह खिदमत मस्जिद में उनकी नियाबत अन्जाम देने लगा अल्लाह तआला ने हज़रत मरयम को इल्हाम किया कि वह अपनी काम 8३ 
से अलाहिदा चली जायें इस लिए वह बैते लेहम में चली गईं। (फा33) जिस का दरख्त जंगल में खुश्क हो गया था वक़्त तेज़ सदी का 
था आप उस दरख्त की जड में आईं ताकि उससे टेक लगायें और फजीहत के अन्देशा से। 
गे (बकिया सफहा 503 का) हुए मसला: सफिया के जवाब में सुकूत व अअ.राज़ चाहिए -जवाबे जाहिलां बाशद ख़मूशी मसला 8४६ 
4 कलाम को अफजल शख्स की तरफ तफ्‌वीज करना औला है हज़रत मरयम ने यह भी इशारा से कहा कि मैं किसी आदमी 
न से बात न करूंगी (फा4) जब लोगों ने हज़रत मरयम को देखा कि उनकी गोद में बच्चा है तो रोए और ग़मगीन हुए क्योंकि 
४ वह सालेहीन के घराने के लोग थे (फ़42) और हारून या तो हज़रत मरयम के भाई का नाम था या बनी इसराईल में और निहायत ४. 
£ बुजुर्ग और सालेह शख्स का नाम था जिनके तक॒वा और परहेजगारी से तश्बीह देने के लिए उन लोगों ने हजरत मरयम को ै 
हारून की बहन कहा या हजरत हारून बिरादरे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की तरफ निस्बत की बावजूदे कि उनका ह< 
जे जमाना बहुत बईद था और हज़ार बरस का अर्सा हो चुका था मगर चूंकि यह उनकी नसल से थीं इस लिए हारून की बहन 


0९७ ०4९०७ ७०40९०५ ०१२० ४१९० ४०८६५ २०१९० ०८१२० ४4१२० ००१२५ ४१)३० ००६९० ४८)३०७ ००१९० ८११९० ४०१)३०७ +०८१९५ ४२0९५ २०८४५ २८।३०७ ०४१२५ ००४ 










२८, 


९१४, 


५ १ // 


की ८३० ०४२० ९४७० ०७९४० ४७ ०३९४ & 525 ) ९१५ ०५७९८, ० ०७९१५,» करी/ ३० ०६९१४,० ०,४१५ सूरह ताहा 20 


कह दिया जैसा कि अरबों का मुहावरा है कि वह तमीमी को या अख़ातमीम कहते हैं (फ़ा43) यानी इमरान (फा44) हन्ना (फा45) है 


कि जो कुछ कहना है खुद उनसे कहो इस पर कीम के लोगों को गुस्सा आया और (फा46) यह गुफ़्तगू सुनकर हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध पीना छोड़ दिया और अपने बायें हाथ पर टेक लगा कर कौम की तरफ मुतवज्जह हुए और 
दाहिने दस्ते मुबारक से इशारा कर के कलाम शुरू किया (फा47) पहले अपने बन्दा होने का इकरार फरमाया ताकि कोई उन्हें 
खुदा और खुदा का बेटा न कहे क्योंकि आप की निस्बत यह तोहमत लगाई जाने वाली थी और यह तोहमत अल्लाह तबारक 
व तआला पर लगती थी इस लिए मन्सबे रिसालत का इक्तेजा यही था कि वालिदा की बराअत बयान करने से पहले उस तोहमत 
को रफअ, फरमा दें जो अल्लाह तआला के जनाबे पाक में लगाई जाएगी और उसी से वह तोहमत भी रफूअ. हो गई जो वालिदा 


9 पर लगाई जाती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस मर्तबए अजीमा के साथ जिस बन्दे को नवाज़ता है बिलयकीन उसकी 


विलादत और उसकी सरिश्त निहायत पाक व ताहिर है। (फा48) किताब से इन्जील मुराद है हसन का कौल है कि आप बतने 
वालिदा ही में थे कि आप को तौरेत का इल्हाम फरमा दिया गया था और पालने में थे जब आपको नबुव्वत अता कर दी गई 
और इस हालत में आपका कलाम फरमाना आपका मोअ,जेज़ा है बाज़ मुफस्सिरीन ने आयत के माना में यह भी बयान किया 


ज है कि यह नबुव्वत और किताब के मिलने की ख़बर थी जो अन्कुरीब आपको मिलने वाली थी। (फा49) यानी लोगों के लिए नफा 
पहुंचाने वाला और खैर की तालीम देने वाला और अल्लाह तआला और उसकी तौहीद की दावत देने वाला। (फा50) बनाया (फा5) । 


जो हजरत यहया पर हुई (फा52) जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कलाम फ्रमाया तो लोगों को हज़रत मरयम 
की बराअत व तहारत का यकीन हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना फरमा कर ख़ामोश हो गए और उसके 
बाद कलाम न किया जब तक कि उस उम्र को पहुंचे जिस में बच्चे बोलने लगते हैं (ख़ाजिन) (फा53) कि यहूद तो उन्हें साहिरे 
कज़्जाब कहते हैं (मआजल्लाह) और नसारा उन्हें खुदा और ख़ुदा का बेटा और तीन में का तीसरा कहते हैं तआ-लल्लाहु अम्मा 
यक.लू-न उलूव्वन्‌ कबीरा इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपनी तन्‍जीह बयान फ्रमाता है 


(बकिया सफूहा 504 का) दुनिया में ईमान ले आये होते। (फु64) और जन्नत वाले जन्नत में और दोज़ख़ वाले दोजख में 


खत पहुंचेंगे ऐसा सरब्त दिन दरपेश है। (फा62) और उस दिन के लिए कुछ फिक्र नहीं करते। (फा63) यानी सब फुना हो जायेंगे 
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हम ही बाकी रहेंगे। (फा64) हम उन्हें उनके आमाल की जजा देंगे। (फा65) यानी कुरआन में (फा66) यानी कसीरुस्सिदक बाज़ 


'मुफस्सिरीन ने कहा कि सिद्दीक के माना हैं कसीरुत्तसदीक्‌ जो अल्लाह तआला और उसकी वहदानियत और उसके अम्बिया 


और उसके रसूलों की और मरने के बाद उठने की तस्दीक करे और अहकामे इलाहिया बजा लाये। (फा67) यानी आज़र बुत-परस्त 
से। (फा58) यानी इबादत मअबूद की ग़ायत ताज़ीम है उसका वही मुस्तहिक हो सकता है जो साहबे औसाफे कमाल और वली 
निअम हो न कि बुत जैसी नाकरा मख्लूक मुद्दआ यह है कि अल्लाह वाहिद ला शरीक लह्टू के सिवा कोई मुस्तहिके इबादत 


ब नहीं। (फा69) मेरे रब की तरफ से मअरेफते इलाही का (फा70) मेरा दीन कबूल कर (फा7१) जिस से तू कुर्बे इलाही की मन्जिले 


मकसूद तक पहुंच सके। (फा72) और उसकी फरमांबरदारी करके कुफ्र व शिर्क में मुब्तला न हो। (फा73) और लानत व अजाब 
में उसका साथी हो इस नसीहत लुत्फ आमेज़ और हिदायते दिलपज़ीर से आज़र ने नफा न उठाया और उसके जवाब में. 

किया सफूहा 505 का) शरीफ इतनी दराज़ हुई कि आपने अपने पोते हज़रत याक,ब अलैहिस्सलाम को देखा इस आयत 
में यह बताया गया कि अल्लाह के लिए हिजरत करने और अपने घर बार छोड़ने की यह जजा मिली कि अल्लाह तआला ने 
बेटे और पोते अता फरमाये (फा84) कि अमवाल व औलाद बकसरत इनायत किये (फा85) कि हर दीन वाले मुसलमान हों ख्वाह 
यहूदी ख़्वाह नसरानी सब उनकी सना करते हैं और नमाजों में उन पर और उनकी आल पर दुरूद पढ़ा जाता है (फा86) तूर 
एक पहाड़ का नाम है जो मिस्र व मदयन के दर्मियान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मदयन से आते हुए तूर की उस जानिब 


से जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दाहिनी तरफ थी एक दरख्त से निदा दी गई या मूसा इननी अनल्लाहु रब्बुल्आलमीन ऐ 


 मूसा में ही अल्लाह हूं तमाम जहानों का पालने वाला (फा४7) मर्तबए कुर्ब अता फरमाया हिजाब मुरतफअ, कि यहां तक कि 


आपने सरीरे अकलाम सुनी और आपकी क॒दरो मन्जिलत बुलन्द की गई और आप से अल्लाह तआला ने कलाम फ्रमाया। (फा88) 


जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या रब मेरे घर वालों में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना अल्लाह तआला 


ने अपने करम से यह दुआ कूबूल फरमाई और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को आपकी दुआ से नबी किया हज़रत हारून 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्‌ हैं (फा90) अम्बिया सब ही सच्चे होते हैं लेकिन आप इस वस्फ्‌ में ख़ास शोहरत रखते हैं 
एक मर्तबा किसी मकाम पर आपसे कोई शख्स कह गया था कि आप यहीं ठहरे रहिये जब तक मैं वापस आरऊँ आप उस 
जगह उसके इन्तेजार में तीन रोज़ ठहरे रहे आपने सब्र का वादा किया था जबह के मौका पर इस शान से उसको वफा फरमाया 
कि सुबहानल्लाह (फा94) और अपनी कौम जुरहम को जिनकी तरफ आप मबऊस थे (फा92) ब-सबब अपने ताअत व आमाल 
व सब्र व इस्तेकलाल व अहवाल व खिसाल के (फा93) आपका नाम अख्नूख़ है आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के 
दादा हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप ही पहले रसूल हैं आप के वालिद हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम 
हैं सब से पहले जिस शख्स ने कलम से लिखा वह आप ही हैं कपड़ों के सीने और सिले कपड़े पहनने की इब्तेदा भी आप 
ही से हुई आप से पहले लोग खालें पहनते थे सब से पहले हथियार बनाने वाले तराज, और पैमाने काइम करने वाले और 
इल्मे नुजूम व हिसाब में नज़र फरमाने वाले भी आप ही हैं यह सब काम आप ही से शुरू हुए अल्लाह तआला ने आप पर 


| अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे (फा89) जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फरजन्द और सय्यदे आलम £ 
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* हरि 


८ 


का ल अलम 46 ? ४३८० कश८८९ ०८०? कर ८०० १८०० कर ८2९, & 526 2 २१५०० कर ८८२ ५९८८० ५८०१ १२८५० ०२१८ सूरह ताहा 20 


श्र 


दे 


५ 


(0 0/८ 


ऐ मोमिन गुजर जा कि तेरे नूर ने मेरी लपट सर्द कर दी। हसन व कृतादा से मरवी है कि दोजख् पर गुजरने से पुल सिरात 
अपर गुजरना मुराद है जो दोज़ख़ पर है। (फा20) यानी वुरूदे जहननम कृजाए लाज़िम है जो अल्लाह तआला ने अपने बन्‍न्दों 
खल्पर लाजिम किया है (फा2॥) यानी ईमानदारों को। (फा422) मिसल नजर बिन हारिस वगैरह कुफ़्फारे कुरैश बनाव व सिंगार 
करके बालों में तेल डाल कर कंघियां करके उमदा लिबास पहन कर फखूर व तकब्बुर के साथ गरीब फुकीर। (फा423) मुद्दआ 
यह है कि जब आयात नाज़िल की जाती हैं और दलाइल व बराहीन पेश किये जाते हैं तो कुफ़्फार उनमें तो फिक्र नहीं करते 
७9 और उन से फाइदा नहीं उठाते और बजाए उसके दौलत व माल और लिबास व मकान पर फख्र व तकब्बुर करते हैं। (फा।24) 
गैर उम्मतें हलाक कर दीं। (फा25) दुनिया में उसकी उम्र दराज करके और उसको उसकी गुमराही व तुगियान में छोड़ कर। (फा।26) 
दुनिया का कृत्ल व गिरिफ्तारी (फा।27) जो तरह तरह की रुसवाई और अजाब पर मुश्तमिल है। (फा28) कुफ्फार की शैतानी 
फीज या मुसलमानों का मुल्की लश्कर उसमें मुशरिकीन के इस कौल का रद्‌ है जो उन्होंने कहा था कि कीन से गरोह का मकान 
| अच्छा और मजलिस बेहतर है। (फा29) और ईमान से मुशर्रफ हुए (फा430) इस पर इस्तेकामत अता फ्रमा कर और मजीद 
बसीरत व तौफीक्‌ देकर। (फा434) ताअतें और आखिरत के तमाम आमाल और पंजगाना नमाज़ें और अल्लाह की तस्बीह व 
तहमीद और उसका जिक्र और तमाम आमाले सालिहा यह सब बाकियात सालिहात हैं कि मोमिन के लिए बाकी रहते हैं और 


बकिया सफूहा 540 का) से महरूम रहने पर बहुत ज़्यादा मुतअस्सिफ व मुतहस्सिर रहते थे और ख़ातिरे मुबारक पर इस 
सबब से रन्‍ज व मलाल रहा करता था इस आयत में फरमाया गया कि आप रन्‍ज व मलाल की कोफ़्त न उठायें कुरआन पाक 

| आपकी मशक्कत के लिए नाजिल नहीं किया गया है। (फा3) वह इससे नफा उठाएगा और हिदायत पाएगा (फा4) जो सातों । 
जमीनों के नीचे है मुराद है कि कायनात में जो कुछ है अर्श व समावात जमीन व तहतुस्सरा कुछ हो कहीं हो सब का मालिक 

$ अल्लाह है (फा5) सिर्र यानी भेद वह है जिसको आदमी रखता और छुपाता है और उससे ज़्यादा पोशीदा वह है जिसको इन्सान 

करने वाला है मगर अभी जानता भी नहीं न उससे उसका इरादा मुतअल्लिक्‌ हुआ न उस तक ख़्याल पहुंचा एक कौल यह 


तीस सहीफे नाज़िल किये और कुतुबे इलाहिया की कसरते दर्स के बाइस आपका नाम इदरीस हुआ (फ्ा94) दुनिया में उन्हें उलूमे ै 
मर्तबत अता किया या यह माना हैं कि आसमान पर उठा लिया और यही सही तर है बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि 8 

॥ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेअ.राज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमाने चहारुम पर देखा हजरत 

4  कअ.ब अहबार वगैरह से मरवी है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मैं मौत का मज़ा चखना 

चाहता हूं कैसा होता है तुम मेरी रूह कब्ज करके दिखाओ उन्हों ने इस हुक्म की तअमील की और रूह कब्ज करके उसी वक़्त 

4 आपकी तरफ लौटा दी आप जिन्दा होगए फ्रमाया कि अब मुझे जहन्नम दिखाओ ताकि ख़ौफे इलाही ज़्यादा हो चुनान्चे यह 

भी किया गया जहन्नम देख कर आपने मालिक दारोगए जहन्नम से फरमाया कि दरवाज़ा खोलो मैं उस पर गुजरना चाहता हूं | 
चुनांचे ऐसा ही किया गया और आप उस पर से गुज़रे फिर आपने मलकुलमौत से फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ वह आपको 
जन्नत में ले गए आप दरवाजे खुलवा कर जन्नत में दाखिल हुए थोड़ी देर इन्तेज़ार करके मलकुल मौत ने कहा कि आप अब 
अपने मकाम पर तशरीफ ले चलिये फ्रमाया अब मैं यहां से कहीं न जाऊँगा अल्लाह तआला ने फरमाया है कुल्लु नफ़्सिन्‌ 
जाइ-कृतिल्‌ू-मौत वह मैं चख ही चुका हूं और यह फ्रमाया है व इम्‌-मिन्कुम्‌ इल्ला वारिदुह्ा कि हर शख्स को जहन्नम पर 
गुजरना है तो मैं गुजर चुका अब मैं जन्नत में पहुंच गया और जन्नत में पहुंचने वालों के लिए अल्लाह तआला ने फरमाया 
है व मा हुम्‌-मिन्हा बिमुख़्रजीन कि वह जन्नत से निकाले न जायेंगे अब मुझे जन्नत से चलने के लिए क्यों कहते हो अल्लाह 
तआला ने मलकुल-मौत को वही फरमाई कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया मेरे इज़्न से किया और वह मेरे 
इज्न से जन्नत में दाखिल हुए उन्हें छोड़ दो वह जन्नत ही में रहेंगे चुनान्वे आप वहां जिन्दा हैं। 

(बकिया सफ्हा 506 का) अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया गय जहन्नम में एक वादी है जिस की गर्मी से जहन्नम के 

वादी भी पनाह मांगते हैं यह उन लोगों के लिए है जो ज़िना के आदी और उस पर मुसिर हों और जुआ शराब के आदी हों और 

जो सूद ख्वार सूद के ख़ूगर हों और जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाले हों और जो झूठी गवाही देने वाले हों। (फा04) 
और उनके आमाल की जज़ा में कुछ भी कमी न की जायेगी (फा05) ईमानदार सालेह व ताइब (फा406) यानी इस हाल में कि £ 
मै जन्नत उन से गाइब है उनकी नज़र के सामने नहीं या इस हाल में कि वह जन्नत से गाइब हैं इसका मुशाहदा नहीं करते (फा॥0) £ 
मलायका का या आपस में एक दूसरे का (फा408) यानी अलद्दवाम क्योंकि जन्नत में रात और दिन नहीं हैं अहले जन्नत हमेशा 
नूर ही में रहेंगे या मुराद यह है कि दुनिया के दिन की मिक्दार में दो मर्तबा बहिश्ती निअमतें उनके सामने पेश की जायेंगी (फा09) 

॥ शाने नुज,लः बुख़ारी शरीफ में हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने जिबरील से फरमाया ऐ जिबरील तुम जितना हमारे पास आया करते हो उससे ज़्यादा क्यों नहीं आते इस पर यह 
आयते करीमा नाजिल हुई (फा440) यानी तमाम अमाकिन का वही मालिक है हम एक मकान से दूसरे मकान की तरफ नक्‍्लो 
हरकत करने में उसके हुक्म व मशियत के ताबेअ, हैं वह हर हरकत व सुकून का जानने वाला और ग़फलत व निस्यान से | 
पाक है (फा444) जब चाहे हमें आपकी खिदमत में भेजे। (फा॥2) यानी किसी को उसके साथ इस्मी शिरकत भी नहीं और उसकी 

ब्र वहदानियत इतनी जाहिर है कि मुशरिकीन ने भी अपने किसी मअबूद का नाम अल्लाह नहीं रखा 
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भेद बन्दा का वह है जिसे बन्दा खुद जानता है और अल्लाह तआला जानता है उससे ज़्यादा पोशीदा रब्बानी असरार हैं जिनको 
अल्लाह जानता है बन्दा नहीं जानता आयत में तम्बीह है कि आदमी को कबाएह अफआल से परहेज करना चाहिए वह जाहिर 
हों या बातिना क्योंकि अल्लाह तआला से कुछ छुपा नहीं और उसमें नेक आमाल पर तरगीब भी है कि ताअत जाहिर हो या 
बातिन अल्लाह से छुपी नहीं वह जज़ा अता फरमाएगा तफृसीर बैज़ावी में कौल से ज़िक्रे इलाही और दुआ मुराद ली है और 
फरमाया है कि इस आयत में उस पर तम्बीह की गई है कि जिक्र व दुआ में जहर अल्लाह तआला को सुनाने के लिए नहीं 
है बल्कि जिक्र को नफ़्स में रासेख़ करने और नफ़्स को गैर के साथ मश्ग,ली से रोकने और बाज रखने के लिए है (फा6) 


वह वाहिद बिज्जात है और असमा व सिफात इबारात हैं और जाहिर है कि तअद्दुद इबारात तअह्दुद माना को मुकतजी नहीं ६ 


(फा7) हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल का बयान फ्रमाया गया ताकि मालूम हो कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम 
जो दर्जए उलिया पाते हैं वह अदाए फराइज़े नबुव्वत व रिसालत में किस कृदर मुशक्क॒तें बरदाश्त करते और कैसे कैसे शदाइद 
पर सब्र फरमाते हैं यहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस सफर का वाकिआ बयान फरमाया जाता है जिस में आप 


मदयन से मिस्र की तरफ हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त लेकर अपनी वालिदा माजिदा से मिलने के लिए £ 


रवाना हुए थे आपके अहले बैत हमराह थे और आपने बादशाहाने शाम के अन्देशा से सड़क छोड़ कर जंगल में कृतओ मसाफृत 
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इख्तियार फरमाई बीबी साहिबा हामिला थीं चलते चलते तूर के ग़रबी जानिब पहुंचे यहां रात के वक्‍त बीबी साहिबा को दर्दे | 


जेह शुरू हुआ यह रात अंधेरी थी बरफ पड़ रहा था सर्दी शिद्दत की थी आपको दूर से आग मालूम हुई (फा8) वहां एक दरख्त 


सर सब्ज़ व शादाब देखा जो ऊपर से नीचे तक निहायत रौशन था जितना उसके करीब जाते हैं दूर होता है जब ठहर जाते £ 


हैं क्रीब होता है उस वक़्त आपको (फा9) कि उसमें तवाज़ोअ, और बुक्क॒आए मुअज्जमा का एहतेराम और वादीए मुक॒ृद्दस 
की ख़ाक से हुसूले बरकत का मौका है। (फ40) तुवा वादी मुकृद्सस का नाम है जहां यह वाकिआ पेश आया। (फा॥4) तेरी । 


कीम में से नंबुव्वत व रिसालत व शरफे कलाम के साथ मुशर्रफ फरमाया यह निदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हर 
जुज्वे बदन से सुनी और कुब्वते सामेआ ऐसी आम हुई कि तमाम जिसमे अकृदस कान बन गया सुबहानल्लाह | (फा2) ताकि 
तू उसमें मुझे याद करे और मेरी याद में इख़्लास और मेरी रज़ा मकुसूद हो कोई दूसरी गरज़ न हो इसी तरह रिया का दखल 
न हो या यह माना हैं कि तू मेरी नमाज़ काइम रख ताकि मैं तुझे अपनी रहमत से याद फ्रमारऊँ फाइदा इससे मालूम हुआ 


| कि ईमान के बाद आजम फ्राइज नमाज है। 


(बकिया सफूहा 544 का) अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानूस किया जाये ताकि हैबत मकालमत का असर कम हो (मदारिक 
वगैरह) (फा38) उस असा में ऊपर की जानिब दो शाख़ें थीं और उसका नाम नबआ था। (फरा39) मिस्ल तोशा और पानी उठाने 


| और मूजी जानवरों को दफअ्‌ करने और आदाअ से मुहारबा में काम लेने वगैरह के उन फवाइद का ज़िक्र करना बतरीके शुक्र # 


निअमे इलाहिया था अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से | (फा20) और कुदरते इलाही दिखाई गई कि जो असा 
हाथ में रहता था और इतने कामों में आता था अब अचानक वह ऐसा हैबतनाक अज़दहा बन गया यह हाल देख कर हजरत 
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खौफ हुआ तो अल्लाह तआला ने उन से (फा24) यह फरमाते ही खौफ जाता रहा हत्ता कि 
आपने अपना दस्ते मुबारक उसके मुंह में डाल दिया और वह आपके हाथ लगाते ही मिसले साबिक असा बन गया अब उसके 
बाद एक और मोअ.जेज़ा अता फरमाया जिसकी निस्बत इरशाद फ्रमाया (फा22) यानी कफे दस्ते रास्त बायें बाज, से बगल 
के नीचे मिला कर निकालिये तो आफताब की तरह चमकता निगाहों को खीरा करता और (फा23) हजरत इबने अब्बास 
रज़ियल्लाडु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से रात व दिन में आफताब की तरह 
नूर जाहिर होता था और यह मोअ.जेजा आपके आजम मोअ.जेजात में से है जब आप दोबारा अपना दस्ते मुबारक बगल के 
नीचे रख कर बाज, से मिलाते तो वह दस्ते अकृदस हालते साबिका पर आ जाता (फा24) आपके सिद्के नबुव्वत की असा 
के बाद उस निशानी को भी लीजिये (फा25) रसूल होकर (फा26) और कुफ्र में हद से गुजर गया और उलूहियत का दावा करने 
लगा (फा27) और उसे तहम्मुले रिसालत के लिए वसीअ. फ्रमा दे। (फा28) जो खुर्द-साली में आग का अंगारा मुंह में रख लेने 
से पड़ गई है और उसका वाकिआ यह था कि बचपन में आप एक रोज फि्रिऔन की गोद में थे आपने उसकी दाढ़ी पकड़ 


| कर उसके मुंह पर जोर से तमांचा मारा इस पर उसे गुस्सा आया और उसने आपके कृत्ल का इरादा किया आसिया ने कहा ४ 


कि ऐ बादशाह यह नादान बच्चा है क्या समझे तू चाहे तो तजरबा करले उस तजरबा के लिए एक तश्त में आग और एक 
तश्त में याकूत सुर्ख़ आपके सामने पेश किये गए आपने याक&त लेना चाहा मगर फ्रिश्ता ने आपका हाथ अंगारा पर रख दिया 
और वह अंगारा आपके मुंह में दे दिया इससे ज़बान मुबारक जल गई और लुकनत पैदा हो गई उसके लिए आपने यह दुआ 
की (फा29) जो मेरा मुआविन व मोअ.तमिद हो (फा30) यानी अमूरे नबुव्वत व तबलीगे रियासत में (फा34) नमाज़ों में भी और 
ख़ारिजे नमाज़ भी (फा32) हमारे अहवाल का आलिम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दरख्वास्त पर अल्लाह तआला ने 


५ (फा33) इससे कृब्ल 


(बकिया सफूहा 542 का) निकालने का हुक्म दिया वह सनन्‍्दूक निकाल कर सामने लाया गया खोला तो उसमें एक नूरानी शक्ल 
फ्रज़न्द जिसकी पेशानी से वजाहत व इक्‌बाल के आसार नमूदार थे नज़र आया देखते ही फिरऔन के दिल में ऐसी मुहब्बत 
पैदा हुई कि वह वारफ़्ता हो गया और अक़्ल व हवास बजा न रहे अपने इख्तियार से बाहर हो गया उसकी निस्बत अल्लाह 
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४9 तबारक व तआला फ्रमाता है। (फा9) हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने उन्हें महबूब (| 
$ब बनाया और ख़ल्क्‌ का महबूब कर दिया और जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी महबूबियत से नवाजता है कुलूब में &$ 
उसकी मुहब्बत पैदा हो जाती है जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हुआ यही हाल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था 
जो आपको देखता था उसी के दिल में आपकी मुहब्बत पैदा हो जाती थी कृतादा ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की । 
अप आंखों में ऐसी मलाहत थी जिसे देख कर हर देखने वाले के दिल में मुहब्बत जोश मारने लगती थी (फा38) यानी मेरी हिफाजत ४4 

व निगहबानी में परवरिश पाए (फा39) जिसका नाम मरयम था ताकि वह आपके हाल का तजस्सुस करे और मालूम करे कि 
# सन्‍्दूक कहां पहुंचा आप किसके हाथ आए जब उसने देखा कि सनन्‍्दूक फिरऔन के पास पहुंचा और वहां दूध पिलाने के लिए 8६ 
 दाईयां हाजिर की गईं और आपने किसी की छाती को मुंह न लगाया तो आपकी बहन ने (फा40) उन लोगों ने उसको मन्‍्ज. ६ 
4. र किया वह अपनी वालिदा को ले गईं आपने उनका दूध कूबूल फरमाया। (फा44) आपके दीदार से (फा42) यानी ग़मे फिराक 
दूर हो उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक और वाकिआ का जिक्र फरमाया जाता है (फा43) हज़रत इबने (2६ 
अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिरऔन की कौम के एक काफिर को मारा 
हें था वह मर गया कहा गया है कि उस वक़्त आपकी उम्र शरीफ बारह साल की थी इस वाकिआ पर आपको फिरऔन की तरफ ह£ह 
से अन्देशा हुआ (फा44) मेहनतों में डाल कर और उनसे ख़लासी अता फरमा कर। (फा45) मदयन एक शहर है मिस्र से आठ ६६. 
मन्जिल फासिला पर यहां हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम रहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदयन आये और कई बरस | 
औ तक हजरत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इकामत फरमाई और उनकी साहबज़ादी सफ,रा के साथ आपका निकाह ४६ 
हुआ (फा46) यानी अपनी उम्र के चालीसवें साल और यह वह सिन है कि अम्बिया की तरफ इस सिन में वही की जाती है (४. 
# (फा47) अपनी वही और रिसालत के लिए ताकि तू मेरे इरादा और मेरी मुहब्बत पर तसर्रुफ करे और मेरी हुज्जत पर काइम 
और रहे और मेरी और मेरी ख़ल्क के दर्मियान खिताब पहुंचाने वाला हो (फा48) यानी मोअजेजात (फा49) यानी उसको ब-नर्मी नसीहत 
£ फरमाना और नर्मी का हुक्म इस लिए था कि उसने बचपन में आपकी खिदमत की थी और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि है: 
नर्मी से मुराद यह है कि आप उससे वादा करें कि अगर वह ईमान कबूल करेगा तो तमाम उम्र जवान रहेगा कभी बुढ़ापा न 6६६ 
कई आएगा और मरते दम तक उसकी सल्तनत बाकी रहेगी और खाने पीने और निकाह की लज़्जतें ता दमे मर्ग बाकी रहेंगी और 
॒ठ्ी बाद मौत के दुखूले जन्नत मुयस्सर आएगा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन से यह वादा किये तो उसको यह बात 
>च बहुत पसन्द आई लेकिन वह किसी काम पर बगैर मशवरा हामान के कृतई फैसला नहीं करता था हामान मौजूद न था जब 
वह आया तो फिरऔन ने उसको यह ख़बर दी और कहा कि मैं चाहता हूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिदायत पर ईमान 
कूबूल कर लूं हामान कहने लगा मैं तो तुझको आकिल व दाना समझता था तू रब है बन्दा बनना चाहता है तू मअबूद है आबिद 
37 बनने की ख्वाहिश करता है फिरऔन ने कहा तूने ठीक कहा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मिस्र में थे अल्लाह तआला 8६ 
ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म किया कि वह हज़रत हारून के पास आयें और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को वही 
खेत की कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलें चुनान्चे वह एक मन्जिल चल कर आप से मिले और जो वही उन्हें हुई थी उसकी / रे 
जं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तलाअ दी। (फा50) यानी आपकी तालीम व नसीहत इस उम्मीद के साथ होनी चाहिए ताकि ££ 
4 आप के लिए अज़ और उस पर इलजामे हुज्जत और कृतओ उच्च हो जाये और हकीकृत में होना तो वही है जो तकृदीरे इलाही 
>9 है। (फा5)) अपनी मदद से (फा52) उसके कीलो फेअ,ल को (फा५३) और उन्हें बन्दगी व असीरी से रिहा कर दे (फा54) मेहनत है 
३३ व मशक्कत के सख्त काम लेकर (फा55) यानी मोअ,जेजे जो हमारे सिद्‌के नबुव्वत की दलील हैं फिरऔन ने कहा वह क्‍या £# 
मं हैं तो आपने मोअजेजा यदे बैज़ा दिखाया (फा56) यानी दोनों जहान में उसके लिए सलामती है वह अज़ाब से महफ,ज रहेगा हैं 


अब (बकिया सफहा 543 का) तमाम हो गया अब अल्लाह तआला अहले मक्का को खिताब करके उसकी ततमीम फ्रमाता है। &8 
5 (फा65) यानी किस्म किस्म के सब्जे मुख्तलिफ रंगतों खुश्बूओं शक्‍्लों के बाज आदमियों के लिए बाज जानवरों के लिए। (फा656) (४ 
मत यह अमर इबाहत और तज़कीरे नेअमत के लिए है यानी हमने यह सब्जे निकाले तुम्हारे लिए उनका खाना और अपने जानवरों है 
औंको चराना मुबाह करके। (फा67) तुम्हारे जद्दे आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उससे पैदा करके। (फा68) तुम्हारी मौत £६ 
£व दफन के वक़्त। (फा69) रोजे कियामत (फा7०) यानी फिरऔन को। (फा73) यानी कुल आयाते तिसअ, जो हज़रत मूसा ै 
औ अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थीं। (फा72) और इन आयात को सहर बताया और कबूले हक्‌ से इन्कार किया और (फा73) 8३ 
३ यानी हमें मिस्र से निकाल कर खुद उस पर कब्जा करो और बादशाह बन जाओ। (फा74) और जादू में हमारा तुम्हारा मुकाबला ६ 
हर होगा। (फा75) उस मेला से फिरऔनियों का मेला मुराद है जो उनकी ईद थी और उसमें वह जीनतें कर करके जमा होते थे 
खं हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि यह दिन आशूरा यानी दसवीं मुहर्रम का था और इस साल यह तारीख ह5६ 
सनीचर को वाकेअ. हुई थी उस रोज़ को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लिए मुअय्यन फरमाया कि यह रोज़ उन 
# की गायत शौकत का दिन था उसको मुक्र्रर करना अपने कमाले कुव्वत का इज़हार है नीज़ उसमें यह भी हिकमत थी कि हक्‌ ४३ 
का जहूर और बातिन की रुसवाई के लिए ऐसा ही वक़्त मुनासिब है जबकि अतराफ व जवानिब के तमाम लोग मुजतमअ. 
हों (फा?०) ताकि ख़ूब रौशनी फैल जाये और देखने वाले बइत्मीनान देख सकें और हर चीज़ साफ साफ नज़र आए (फाए) 
4 कसीरुत्तादाद जादूगरों को जमा किया (फर78) वादा के दिन उन सब को लेकर द 2 
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(बकिया सफूहा 544 का) गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे अपने दस्ते मुबारक में लिया तो मिसले साबिकु असा 
हो गया यह देख कर जादूगरों को यकीन हुआ कि यह मोअजेजा है जिससे सेहर मुकाबला नहीं कर सकता और जादू की 
फ्रेबकारी उसके सामने काइम नहीं रह सकती। (फरा9०) सुबहानललाह क्या अजीब हाल था जिन लोगों ने अभी कुफ्र व जुहूद 


के लिए रस्सियां और असा डाले थे अभी मोअ.जेजा देख कर उन्होंने शुक्र व सुजूद के लिए सर झुका दिये और गर्दनें डाल | 


दीं मन्क,ल है कि उस सज्दे में उन्हें जन्नत और दोजख दिखाई गई और उन्होंने जन्नत में अपने मनाजिल देख लिये। 
(बक्िया सफहा 545 का) जादूगरों ने फिरऔन से कहा था कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सोता हुआ देखना चाहते 
हैं चुनान्चे इसकी कोशिश की गई और उन्हें ऐसा मौका बहम पहुंचा दिया गया उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाब में हैं और असाए 
शरीफ पहरा दे रहा है यह देख कर जादूगरों ने फिरऔन से कहा कि मूसा जादूगर नहीं हैं क्योंकि जादूगर जब सोता है तो 
उस वक़्त उसका जादू काम नहीं करता मगर फिरऔन ने उन्हें जादू करने पर मजबूर किया उसकी मगफिरत के वह अल्लाह 
तआला से तालिब और उम्मीदवार हैं (फा98) फ्रमांबरदारों को सवाब देने में (फा99) बलिहाज़ अजाब करने के नाफरमानों पर (फा400) 
यानी काफिर मिस्ल फिरऔन के (फा।0॥) कि मर कर ही उससे छूट सके (फा402) ऐसा जीना जिससे कुछ नफा उठा सके (फा03) 
यानी जिनका ईमान पर खाात्मा हुआ हो और उन्होंने अपनी जिन्दगी में नेक अमल किये हों फराइज और नवाफिल बजा लाये हों 
(फा404) कुफ़ की नजासत और मआसी की गन्दगी से। (फा405) जबकि फिरऔन मोअजेज़ात देख कर राह पर न आया और पन्‍न्द 
पज़ीर न हुआ और बनी इसराईल पर जुल्म व सितम और ज्यादा करने लगा (फरा406) मिस्र से और जब दरिया के किनारे पहुंचें 
और फिरओऔनी लश्कर पीछे से आये तो अन्देशा न कर (फा307) अपना असा मार कर। (फा408) दरिया में गर्क होने का मूसा 
अलैहिस्सलाम हुक्मे इलाही पाकर शब के अव्वल वक़्त सत्तर हजार बनी इसराईल को हमराह लेकर मिस्र से रवाना हो गए (फा09) 
जिन में छः लाख किबती थे। 

(बकिया सफूहा 546 का) हैं कि मां बाप ने परवरिश की दीनी पेशवाओं ने हिदायत की औलिया ने हाजत-रवाई फ्रमाई 


4 बुजुर्गों ने बला दफअ. की। मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि उमूरे जाहिर में मनशा व सबब की तरफ मन्सूब कर दिये जाते हैं 


) बहल्ए ७० 


९१४० 


अगरचे हकीकृत में उनका मूजिद अल्लाह तआला है और कुरआने करीम में ऐसी निस्बतें बकसरत वारिद हैं (ख़ाज़िन) (फा23) 
चालीस दिन पूरे करके तौरेत लेकर (फा424) उनके हाल पर। (फा425) कि वह तुम्हें तीरित अता फरमाएगा जिस में हिदायत 
है नूर है हजार सूरतें हैं हर सूरत में हजार आयतें हैं (फा426) और ऐसा नाकिस काम किया कि गो-साला को पूजने लगे तुम्हारा 
वादा तो मुझ से यह था कि मेरे हुक्म की इताअत करोगे और मेरे दीन पर कायम रहोगे। द 

(बकिया सफूहा 547 का) रहेंगे और तुम्हारी बात न मानेंगे। (फा437) इस पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनसे अलाहिदा 


हो गए और उनके साथ बारह हजार वह लोग जिन्होंने बछड़े की परस्तिश न की थी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस | 
॥ तशरीफ लाये तो आपने उनके शोर मचाने और बाजे बजाने की आवाजें सुनीं जो बछड़े के गिर्द नाचते थे तब आपने अपने सत्तर 
हमराहियों से फरमाया यह फित्ना की आवाज़ है जब करीब पहुंचे और हजरत हारून को देखा तो गैरते दीनी से जो आपकी | 
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4 सरिश्त थी जोश में आकर उनके सर के बाल दाहिने हाथ में और दाढ़ी बायें में पकड़ी और (फ38) और मुझे ख़बर दे देते £ 


९९४ 


३, 


ह यानी जब उन्होंने तुम्हारी बात न मानी थी तो तुम मुझ से क्‍यों नहीं आ मिले कि तुम्हारा उन से जुदा होना भी उनके हक्‌ में 


एक जजर होता। (फा439) यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जह हुए चुनान्चे (फा440) तूने ऐसा 
क्यों किया इसकी वजह बता (फा444) यानी मैंने हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम को देखा और उनको पहचान लिया वह अस्पे 
हयात पर सवार थे मेरे दिल में यह बात आई कि मैं उनके घोड़े के निशाने कृदम की ख़ाक ले लूं (फा42) उस बछड़े में जिसको 


$ बनाया था। 
॥ (बकिया सफूहा 548 का) उसकी इबादत पर काइम रहा (फु49) चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलम ने ऐसा किया 


और जब आप सामरी के इस फसाद को मिटा चुके तो बनी इसराईल से मुख़ातबा फरमा कर दीने हक का बयान फ्रमाया और 
इरशाद किया (फा450) यानी कुरआने पाक कि वह जिक्रे अजीम है और जो इसकी तरफ मुतवज्जह हो उसके लिए इस किताबे 


 करीम में नजात और बरकतें हैं और इस किताबे मुकृद्दस में उममे माज़िया के ऐसे हालात का ज़िक्र व बयान है जो फिक्र करने ! 
और इबरत हासिल करने के लायक हैं (फा।5।) यानी कुरआन से और इस पर ईमान न लाये और उसकी हिदायतों से फायदा | 


न उठाये (फा52) गुनाहों का बारे गिरां (फा53) यानी उस गुनाह के अजाब में | (फा54) लोगों को महशर में हाजिर करने 
के लिए मुराद इससे नफ्‌ख़ए सानिया है (फा55) यानी काफिरों को इस हाल में (फा456) और काले मुंह (फा457) आखिरत 
के अहवाल और वहां के ख़ौफनाक मनाज़िल देख कर उन्हें ज़िन्दगानीए दुनिया की मुद्दत बहुत कुलील मालूम होगी। (फा58) 
आपस में एक दूसरे से (फा459) बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि वह उस दिन के शदाइद देख कर अपने दुनिया में रहने की मिक॒दार 


भूल जायेंगे। (फा।60) शाने नुजूलः: हज़रत इब्‌ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि कृबीला सकीफ के एक आदमी ६ 


ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि कियामत के दिन पहाड़ों का क्या हाल होगा इस पर यह आयते 
करीमा नाज़िल हुई । (फा64) जो उन्हें रोज़े कियामत मौकिफ की तरफ बुलाएगा और निदा करेगा कि चलो रहमान के हुजूर 
पेश होने को और यह पुकारने वाले हज़रत इसराफील होंगे। (फा।62) और उस दावत से कोई इनहेराफ न कर सकेगा। ; 


4 


हक है. । क्ृ 
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८८ 


द्् 


(बकिया सफूहा 549 का) जुहूरे ताम होगा (फा69) हज़रत इबूने अब्बास रजियल्लाडु अन्हुमा ने इसकी तफसीर में फरमाया 
जिसने शिर्क किया टोटे में रहा और बेशक शिर्क शदीद तरीन जुल्म है और जो उस जुल्म का जेरबार होकर मौकृफे कियामत 


में आये उससे बढ़ कर नामुराद कौन (फा470) मसला: इस आयत से मालूम हुआ कि ताअत और नेक आमाल सब की कबूलियत [ 


ईमान के साथ मशरूत है कि ईमान हो तो सब नेकियां कारआमद हैं और ईमान न हो तो सब अमल बेकार । (फा47) फरायज 
के छोड़ने और ममनूआत का इरतेकाब करने पर। (फा72) जिससे उन्हें नेकियों की रगबत और बदियों से नफरत हो और वह 


4 पन्द व नसीहत हासिल करें। (फा473) जो असल मालिक है और तमाम बादशाह उसके मोहताज । (फा74) शाने नुजूल: जब 


हजरत जिबरील कुरआने करीम लेकर नाज़िल होते थे तो हुज.र सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम उनके साथ साथ 


9 पढ़ते थे और जल्टी करते थे ताकि खूब याद हो जाये इस पर यह आयत नाज़िल हुई फरमाया गया कि आप मशक़कृत न उठायें 


और सूरह कियामा में अल्लाह तआला ने खुद जिम्मा लेकर आपकी और ज़्यादा तसल्ली फरमा दी। (फा75) कि शजरे ममनूआ 
के पास न जायें (फा76) इससे मालूम हुआ कि साहबे फज़्लो शरफ की फृज़ीलत को तसस्‍्लीम न करना और उसकी ताजीम व 
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हे 


एहतेराम बजा लाने से एअराज़ करना दलील हसद व अदावत है इस आयत में शैतान का हज़रत आदम को सजदा न करना £ 


आपके साथ उसकी दुश्मनी की दलील क्रार दिया गया। (फा।77) और अपनी ग्रिज़ा और खुराक के लिए जमीन जोतने खेती 


करने दाना निकालने पीसने पकाने की मेहनत में मुब्तला हो और चूंकि औरत का नफुका मर्द के जिम्मा है इस लिए इस तमाम 


मेहनत की निस्‍्बत सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की तरफ फरमाई गई । 


(बकिया सफूहा 520 का) वबाल से नजात पायेगा। (फा487) और मेरी हिदायत से रूगरदानी ह्वकिया सफूहा 520 का) वबाल से नजात पायेगा। (फा।87) और मेरी हिदायत से रूगरदानी की (फा88) दुनिया में या कब्र (फर88) दुनिया में या कृब्र | 
औमेंया आख़िरत में या दीन में या उन सब में दुनिया की तंग जिन्दगानी यह है कि हिदायत का इत्तेबाअ, न करने से अमले बद ६ 
43 और हराम में मुब्तला हो या कृुनाअत से महरूम होकर गिरिफ़्तारे हिर्स हो जाये और कसरते माल व अस्बाब से भी उसको 


फ्रागे ख़ातिर और सुकूने कुल्ब मुयस्सर न हो दिल हर चीज़ की तलब में आवारा हो और हिर्स के ग़मों से कि यह नहीं वह 


नहीं हाल तारीक और वक़्त ख़राब रहे और मोमिने मुतवक्किल की तरह उसको सुकून व फ्राग हासिल ही न हो जिसको हयाते 


तय्येबा कहते हैं क़रा-ल तंआला फुू-ल-नुलयि-यन्नहू हयातन्र॒ तग्यि-बतन्र और कब्र की तंग जिन्दगानी यह है कि हदीस शरीफ 
में वारिद हुआ कि काफिर पर निन्‍नानवे अज़दहे उसकी कब्र में मुसल्‍लत किये जाते हैं हज़रत इब॒ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा 
ने फरमाया शाने नुजूलः यह आयत असवद बिन अब्दुलउज्जा मख्जू.मी के हक में नाज़िल हुई और कब्र की जिन्दगानी से मुराद 
कृब्र का इस सख्ती से दबाना है जिससे एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ आ जाती हैं और आख़िरत में तंग ज़िन्दगानी जहन्नम 
के अजाब हैं जहां ज़क,म (थोहड़) और खौलता पानी और जहन्नमियों के ख़ून और उनके पीप खाने पीने को दी जाएगी और 
दीन में तंग ज़िन्दगानी यह है कि नेकी की राहें तंग हो जायें और आदमी कसबे हराम में मुब्तला हो हज़रत इबने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि बन्दे को थोड़ा मिले या बहुत अगर ख़ौफे खुदा नहीं तो उसमें कुछ भलाई नहीं और यह 
तंग जिन्दगानी है। (तफुसीर कबीर व ख़ाजिन व मदारिक वगैरह) (फुा।89) दुनिया में (फा490) तो उन पर ईमान न लाया और 
फा494) जहन्नम की आग में जला करेगा 


कि 


बक्िया सफूहा 524 का) दुनिया ही में (फा97) यानी रोज़े कियामत। (फा98) इससे नमाज़े फुज्न मुराद है (फा99) इससे जुहर 


44 अरर की नमाज़ें मुराद हैं जो दिन के निसस्‍्फ आखीर में आफृताब के ज़वाल व गुरूब के दर्मियान वाकेअ हैं (फा200) यानी मगरिब 


है (' 


कायम होगी। हि 
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4 व इशा की नमाजें पढ़ो (फा204) फुृज़ व मगरिब की नमाज़ें इनकी ताकीदन तकरार फ्रमाई गई और बाज़ मुफस्सिरीन कबल गुरूब 


से नमाज़े असर और अतराफे निहार से जुहर मुराद लेते हैं उनकी तीजीह यह है कि नमाजे जुहर जवाल के बाद है और उस वक्त 
दिन के निस्फे अव्वल और निस्फे आखिर के अतराफ मिलते निस्फे अव्वल की इन्तेहा है और निस्फे आख़िर की इब्तेदा (मदारिक व 
ख़ाजिन) (फा202) अल्लाह के फज्ल व अता और उसके इनाम व इकराम से तुम्हें उम्मत के हक में शफ़ीअ, बना कर तुम्हारी शफाअत 
कबूल फरमाए और तुम्हें राजी करे जैसा कि उसने फरमाया है व ल-सौ-फ युअती-क रब्बु-क फतरजा। (फा203) यानी असनाफ व 


अकृसाम कुफ्फार यहूद व नसारा वगैरह को जो दुनियवी साज़ो सामान दिया है मोमिन को चाहिए कि उसको इस्तेहसान व एअजाब ६; 


की नज़र से न देखे हसन रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नाफ्रमानों के तुमतराक न देखो लेकिन यह देखो कि गुनाह और मअ. 


| सियत की जिल्लत किस तरह उनकी गर्दनों से नमूदार है। (फा204) इस तरह कि जितनी उन पर नेअमत ज़्यादा हो उतनी ही उनकी ह 


सरकशी और उनका तुगियान बढ़े और वह सजाए आख़िरत के सज़ावार हों। (फा205) यानी जन्नत और उसकी निअमतें (फा206) 
और उसका मुकल्लफ नहीं करते कि हमारी ख़ल्क को रोजी दे या अपने नफ़्स और अपने अहल की रोजी का ज़िम्मेदार हो बल्कि । 
(फा207) और उन्हें भी तू रोजी के गम में न पड़ अपने दिल को अमरे आखिरत के लिए फारिग रख कि जो अल्लाह के काम में होता 
है अल्लाह उसकी कार-साज़ी करता है। (फा208) यानी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम (फा209) जो उनकी सेहते नबुव्वत 
पर दलालत करे बावजूुंदेकि आयाते कसीरा आ चुकी थीं और मोअ.जेजात का मुतवातिर जहूर हो रहा था फिर कुफ्फार इन सब से 


| अन्धे बने और उन्होंने हुज.र की निस्बत यह कह दिया कि आप अपने रब के पास से कोई निशानी क्यों नहीं लाते उसके जवाब में [ 


अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है (फा240) यानी कुरआन और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की बशारत और आपकी 
नबुब्वत व बेअ.सत का जिक्र यह कैसे आजम आयात है उसके होते हुए और किसी निशानी की तलब करने का क्या मौका है (फा2॥॥) 
रोज़े कियामत शाने नुज,ल मुंशरिकीन ने कहा था कि हम ज़माना के हवादिस और इन्कूलाब का इन्तेज़ार करते हैं कि कब मुसलमानों 
पर आयें और उनका किस्सा तमाम हो इस पर यह आयत नाज़िल हुई और बताया गया कि तुम मुसलमानों की तबाही व बरबादी का 
इन्तेजार कर रहे हो और मुसलमान तुम्हारे उक,बत व अजाब का इन्तेज़ार कर रहे हैं (फा242) जब खुदा का हुक्म आएगा और कियामत 
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के स्‌रत अआग्बियाड़ 

मक्‍्की है इसमें 442 आयतें और 7 रुकूअ्‌ हैं 

ई बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्ड्ीम द 


््‌इक्त-र-ब लिननासि हिसाबुहुम व हुम्‌ फी ग्फ्लततिम्‌ मुअरिज न(7)गा यअतीहिम्‌ मिन्‌ 
2॥ जिक्रिग्‌ मिरब्बिहिम्‌ मुहदसिन्‌ इल्लस्त-मअ हु व हुम यलू-अबून(2)लाहि-यतन्‌ कुलूबुहुम्‌ व 
खआ-सररुन नज्वलू लजी-न ज-लगू हलू हाजा इलला ब-शरुमृ म्रिस्लुकुम्‌ आ-फू-तअतूनस्‌ 
जसिह-र व अन्तुम्‌ तुन्सिरुन[3)का-ल रब्बी यअ-लगुलू कॉ-ल फिस्समाइ वलृअराज़ि व हुवस्समीअुल्‌ 
श्ैअलीग(4)बल्‌ कालू अज्यासु अहलागमिमृ बलिफ़्तराहु बन हु-व शाजिरुन्‌ फ्ल्यअतिना बिआ-यतिन्‌ 
हे कमा उर्सिलल्‌ अव्वलून(5)गा आ-म-नत्‌ कब्लहुम्‌ मिन्‌ कर-यतिन्‌ अहलक्नाहा अ-फुहुम्‌ 
4 युअमिनून(6)व मा अर्सलना कृबू-ल-क इल्ला रिजालन्‌ नूह़ी इलैहिमू फ्सू-अलू अहलज्जिक्रि 
९ इन्‌ कुन्तुम॒ ला तअ-लगून(?) 

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा।) 

लोगों का हिसाब नजदीक और वह गफलत में मुंह फेरे हैं ॥) (फा2) जब उनके रब के पास से उन्हें 
शेकोई नई नसीहत आती है तो उसे नहीं सुनते मगर खेलते हुए (2) (फा3) उनके दिल खेल में पड़े हैं 
(फा4) और जालिमों ने आपस में खुफिया मश्वरत की (फा5) कि यह कीन हैं एक तुम्ही जैसे आदमी 
तो हैं (फा5) क्‍या जादू के पास जाते हो देख भाल कर ॥((3) नबी ने फरमाया मेरा रब जानता है 


आसमानों और जमीन में हर बात को और वही है सुनता जानता ॥((4) (फा7) बल्कि बोले परेशान ख़्वाबें 
हैं (फा83) बल्कि उनकी गढ़त है(फा9) बल्कि यह शायर हैं (फा0) तो हमारे पास कोई निशानी लायें 


६ (2 


९१५ 


चर 


ै(फा।3) तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो (7) (फा।4) 


३ (फा।) सूरत अम्बिया मक्की है इस में सात रुकूअ और एक सी बारह आयतें और ॥॥86 कलिमे और 4890 हरफ हैं (फा2) यानी £ 


खत हिसाबे आमाल का वक़्त रोजे कियामत करीब आगया और लोग अभी तक ग़फलत में हैं शोन नुज.ल यह आयत मुन्किरीने बअूस 
जैययंके हक में नाजिल हुई जो मरने के बाद ज़िन्दा किये जाने को नहीं मानते थे और रोजे कियामत को गुज़रे हुए जमाना के ऐतबार 
2 से करीब फ्रमाया गया क्योंकि जितने दिन गुजरते जाते हैं आने वाला दिन कुरीब होता जाता है। (फा3) न उससे पन्द पजीर 
अप हों न इबरत हासिल करें न आने वाले वक़्त के लिए कुछ तैयारी करें। (फा4) अल्लाह की याद से गाफिल हैं। (फा5) और उसके 

इरख्फा में बहुत मुबालगा किया मगर अल्लाह तआला ने उनका राज़ फाश कर दिया और बयान फ्रमा दिया कि वह रसूले करीम 
9 सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की निस्बत यह कहते हैं। (फा5) यह कुफ्र का एक उसूल था कि जब यह बात लोगों के जेहन नशीन 
कही और उसको छुपाया लेकिन आज कल के बाज़ बेबाक यह कलिमा एलान के साथ कहते हैं और नहीं शरमाते कुफ़्फार यह 
अब मक.ला कहते वक़्त जानते थे कि उनकी बात किसी के दिल में जमेगी नहीं क्योंकि लोग रात दिन मोअ.जेजात देखते हैं वह 
किस तरह बावर कर सकेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम हमारी तरह बशर हैं इस (बक्िया सफ्हा 556 पर)_ 


अैजैसे अगले भेजे गए थे (5) (फा44) इनसे पहले कोई बस्ती ईमान न लाई जिसे हमने हलाक किया तो £ 
केव क्या यह ईमान लायेंगे (6) (फा।2) और हमने तुम से पहले न भेजे मगर मर्द. जिन्हें हम “वह़ी” करते 


कर दी जाएगी कि वह तुम जैसे बशर हैं तो फिर कोई उन पर ईमान नहीं लाएगा हुजूर के जमाना के कुफ़्फार ने यह बात 
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- ज्ैवमा ज-अल्नाहुम ज-स-दलू ला यअकुलूनत्‌ू-तआ-म व मा कानू खालिदीन(9)सुम-म स-- दक्‍नाहुमुल्‌ 


वअ्-द फू-अन्जैनाहुगू व मन्‌ नशाउ व अहलक्नलत्‌ मृस्रिफीन/9ल-कृद्‌ अन्ज़ल्ना इलैकुम किताबन & 


५ फीहि जिक्सकुम्‌ अआ-फूला तअकिलून(70)व कम्‌ कृ-सम्ना गिन्‌ कुर-यतिन्‌ कानत्‌ जालि-म-तंव्‌ व 
2 अन्शञजना बअ-दहा कौमन्‌ आ-खरीन(77)फू-लग्मा अ-हस्सू बअ-सना इज़ा हुम्‌ मिन्हा यरकुजून 


| (/2)ला तरकुजू क्टुणियरृ इला मा उत्रिफूठुम्‌ फीडि व मसाकिनिकुम्‌ ल-अल्लकुम्‌ दुस्अलून(73)कालू है 


जया वै-लनां इन्‍ना कुन्ना जातिगीन(4)फूमा जालत्‌ तिलू-क दअवाहुम हत्ता ज-अल्नाहुम 
>गहसीदन्‌ खागिदीन(/5)व मा ख-लक्‌-नस्समा-अ वल्‌ू-अर-ज व मा बै-नहुमा लाअिबीन(6)लौ 
जुँआ-रवृना अन्‌ नत्तखि-ज लह्वल्‌ लत्‌-त- खज्नाहु गिल्लदुन्ना इन्‌ कुन्ना फाओिलीन(7)बल्‌ 
नक्जिफू बिलृड़क्कि अआ-लल्बातिलि फू-यदू-गगुहू फूइजा हु-व जाहिकुन्‌ व लकुमुलूवैलु 
मिन्‍्मा तसिफ न(79)व लहू गन्‌ फिस्समावाति वलृअर्जि द 


रहें 8) फिर हमने अपना वादा उन्हें सच्चा कर दिखाया (फा7) तो उन्हें नजात दी और जिनको चाही 
(फा8) और हद से बढ़ने वालों को (फा9) हलाक कर दिया (9) बेशक हमने तुम्हारी तरफ (फा20) एक 


५0८ 


किताब उतारी जिस में तुम्हारी नामवरी है (फा24) तो क्या तुम्हें अकल नहीं (40) (फा22) (रुकूअ. ॥)और | 


और हमने उन्हें (फा5) ख़ाली बदन न बनाया कि खाना न खायें (फा6) और न वह दुनिया में हमेशा ५ 
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'3कितनी ही बस्तियाँ हमने तबाह कर दीं कि वह सितमगार थीं (फ23) अआर उनके बाद और कीम पैदा £ 


५ // 


> ओर लोट के जाओ उन आसाइशों की तरफ जो तुम को दी गई थीं और अपने मकानों की तरफ शायद 
तुम से पूछना हो (43) (फा26) बोले हाय ख़राबी हमारी बेशक हम जालिम थे ॥(44) (फा27) तो वह यही 


२९/४ 


4 जमीन और जो कुछ इनके दर्मियान है अबस न बनाए ॥(6) (फा29) अगर हम कोई बहलावा इख्तियार 


९१५,» बडा, 


२९ 


और तुम्हारी ख़राबी है (फ़ा33) उन बातों से जो बनाते हो। (48) (फा34) और उसी के हैं जितने आसमानों 


९९५ 


तआम महज बेजा है तमाम अम्बिया का यही हाल था वह सब खाते भी थे पीते भी थे (फा47) उनके दुश्मनों को हलाक करने 
जऔर उन्हें नजात देने का (फा48) यानी ईमानदारों को जिन्होंने अम्बिया की तस्दीक की। (फा49) जो अम्बिया की तकज़ीब करते 
बे थे। (फा20) ऐ गरोहे कुरैश। (फा2॥) अगर तुम इस पर अमल करो या यह माना हैं कि वह किताब तुम्हारी जबान में है या 
4यह कि इसमें तुम्हारे लिए नसीहत है या यह कि इसमें तुम्हारे दीन और दुनियवी उमूर और हवाइज का बयान है। (फा22) कि 


८, 


हल ईमान लाकर इस इज्जत व करामत और सआदत को हासिल करो। (फा23) यानी काफिर थीं। (फा24) यानी उन जालिमों ने ।। 


.. जज (फा25) शाने नुजूलः मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि सरजमीने यमन में एक बस्ती है जिसका नाम हसूर है वहां के रहने 
वाले अरब थे उन्होंने अपने नबी की तकजीब की और उनको कत्ल किया तो अल्लाह तआला ने उन पर बुख्त नसर को मुसललत 
| किया उसने उन्हें कृत्त किया और गिरिफ़्तार किया और उसका यह अमल जारी रहा तो यह लोग बस्ती छोड़ कर भागे तो 


हे 


न 


>> 





ज की ॥44) तो जब उन्होंने (फा24) हमारा अजाब पाया जभी वह उससे भागने लगे ॥(42) (फ25) न भागो। 


पुकारते रहे यहां तक कि हमने उन्हें कर दिया काटे हुए बुझे हुए (5) (फा28) और हमने आसमान और 


9 करना चाहते (फा30) तो अपने पास से इख्तियार करते अगर हमें करना होता ॥(47)(फा34)बल्कि हम हक्‌। 
4 को बातिल पर फेंक मारते हैं तो वह उसका भेजा निकाल देता है तो जभी वह मिट कर रह जाता है (फ32) £ 


(फा5) यानी अम्बिया को (फा46) तो उन पर खाने पीने का एतेराज़ करना और यह कहना कि मा-लिहाज़र-रख़ूलि या कुलुत- । 


4 मलाइका ने उनसे-बतरीके तन्‍ज़ कहा (जो अगली आयत में है)। (फा26) कि तुम पर क्या गुजरी (बकिया सफूहा 556 पर) (५ 
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जिव मन जिन्दह ला यस्तक्बिरू-न अन्‌ जिबा-दतिही व ला यस्तहिसरून(9)युसब्बिलू नल 
लै--ल वन्नहा-र ला यफ्तुरुन(20)अमित्त-खजू आलि-हतमृ्‌ गरिनलृअर्जि हुम्‌ युन्शिरुन(27)लो 
शुका-न फीहिमा आलि-हतुन्‌ इल्लल्लाहु ल-फू-स-दता फुसुब्ह्रानल्‍लाहि रब्बिलू अर्शि 
थअअम्यमा यसिफून(22)ला युस्अलु अम्मा यफूअलु व हुम्‌ युस्अलून(23)अमित्त--खजू 'मिन्‌ 














































लेदनिही आलि-ह-तन्‌ कुल हातू बुरहा-नकुम्‌ हाजा ज़िक्क ममृ-मजि-य व ज़िक्क मन्‌ | 


2 कब्ली बल अक्सरुहुम ला यअ-लमूनलू हकू-क फहुम्‌ मृुअरिजून(24)व मा अर्सल्ना मिन्‌ 
#ब कब्लि-क मिरसयूलिन इल्‍ला नूही इलैहि अन्नहू ला इला-ह इलल्‍ला अना फअबुदून(25)व4 
जे कालुत्त-ख-जरए-रहमानु क-ल-दन्‌ सुब्हा- नहू बत्र अिबादुम्‌ मुक्ट्यून(26/ला यरि्बिकू-नहू 
अबिल्कोीलि व हुम्‌ बिअग्रिही यअ-मलून(27) यअ्‌-लगु मा बै-न ऐदीडिमू व मा खल्फूहुम्‌ 
; 4व ला यश्फुअन इल्ला लि-मनिरतजा व हुम्‌ मिन्‌ खश्‌-यतिही मुश्फि कून(28)व मंय्यकूु त्‌ 


23 और जमीन में हैं (फा35) और उसके पास वाले (फा36) उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और नई 
2 थकें (49) रात दिन उसकी पाकी बोलते हैं और सुस्ती नहीं करते (20) (फा37) क्या उन्होंने जमीन में | 
१ से कुछ ऐसे खुदा बना लिए हैं (फा38) कि वह कुछ पैदा करते हैं ((24) (फा39) अगर आसमान व जमीन ; 
हमें अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो जरूर वह (फा40) तबाह हो जाते (फा44) तो पाकी है अल्लाह, 


९१४, 


९ अर्श के मालिक को उन बातों से जो यह बनाते हैं (22) (फा42) उससे नहीं पूछा जाता जो वह करे 
ख (फा43) और इन सब से सवाल होगा (23) (फा44) क्या अल्लाह के सिवा और खुदा बना रखे हैं तुम 
>म फरमाओ (फा45) अपनी दलील लाओ (फा46) यह कुरआन मेरे साथ वालों का जिक्र है (फा47) और मुझसे 


// 


ब और हमने तुम से पहले कोई रसूल न भेजा मगर यह कि हम उसकी तरफ “वही” फरमाते कि मेरे सिवा 
अं कोई मअबूद नहीं तो मुझी को पूजो (25) और बोले रहमान ने बेटा इख्तियार किया (फा50) पाक है 
9 वह (फा54) बल्कि बन्दे हैं इज्जत वाले (26) (फा52) बात में उससे सबकृत नहीं करते और वह उसी 


े 
थ्ट्र्श 


के हुक्म पर कारबन्द होते हैं (27) वह जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है (फा53) 


+॥ और शफाअत नहीं करते मगर उसके लिए जिसे वह पसन्द फ्रमाए (फा54) और वह उसके खौफ से 
ज्ंडर रहे हैं (28) और उनमें जो कोई कहे 


३ (फा35) वह सब का मालिक है और सब उसके ममलूक तो कोई उसकी औलाद कैसे हो सकता है ममलूक होने ममलूक तो कोई उसकी औलाद कैसें हो सकता है ममलूक होने और औलाद छ 
श्र होने में मुनाफात है (फा36) उसके मुकर्रबीन जिन्हें उसके करम से उसके हुजूर कुर्ब व मन्जिलत हासिल है (फा37) हर वक्त उसकी ६ 
अब तस्बीह में रहते हैं हजरत कअब अहबार ने फरमाया कि मलाइका के लिए तस्बीह ऐसी है जैसी कि बनी आदम के लिए सांस लेना। | 


4 (फा38) जवाहिरे अरज़िया से मिस्ल सोने चांदी पत्थर वगैरह के (फा39) ऐसा तो नहीं है और न यह हो सकता है कि खुद बे जान 


ऋै हो और वह किसी को जान दे सके तो फिर उसको मअबूद ठहराना और इलाह करार देना कितना खुला बातिल है इलाह वही | 
जहै जो हर मुमकिन पर कादिर हो जो कादिर नहीं वह इलाह कैसा। (फा40) आसमान व जमीन (फा4) क्योंकि अगर खुदा से वह 


खुदा मुराद लिए जायें जिनकी खुदाई के बुत परस्त मोअतकिद हैं तो फ्साद आलम का लुजूम जाहिर है क्योंकि वह जमादात हैं 


अब तदबीरे आलम पर असलन कुदरत नहीं रखते और अगर तअमीम की जाये तो भी लुज/मे फसाद यकीनी है क्योंकि अगर दो खुदा ॥ 
५ फूर्ज किये जायें तो दो हाल से ख़ाली नहीं या वह दोनों मुत्तफिक होंगे या मुख्तलिफ अगर शय वाहिद (बकिया सफ्हा 556 पर) 
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अगलों का तज़किरा (फा48) बल्कि उनमें अक्सर हक को नहीं जानते तो वह खूगरदों हैं (24) (फा49) 
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200०७ ७०१९७ #*॥एव७ #०:॥ २०७ ००:९० ००:॥९०७ ००१०७ #*्7र (२०७ #०4(९०७ ४#*०;)९०७ ० ४)५४७५ ४०८२०७ ००५९० ००४ 


50२ 


त्ि 


८ ु 





#०/६९०) |, 


+ 


0 उक्त रब 7. 20/05॥25/25॥2५/८७ (सुर जम्बया भा 


0७०» 4 १:0520043:6 208) 6: 
0.५0 ७2/98.298/0:5७6४५४४५॥:७,८४ 
95-20 ;%&5७६ ८2८ 2॥८ ८८50630527-4 

$80७॥४४-५४॥६७॥४ ५४४५० ०७७॥५॥४४४६५० &00:2७७८:४८००॥६ 
“5७5४2 ४७॥॥/५४५॥ ७४५८६ ७॥४४४४०५०॥७॥॥$४७४४६०८६८॥ ४५५४५ /8॥ 





जे मिन्हुग इन्‍नी इलाहुम गिन्‌ दूनिही फृज़ालि-क नजृजीहि जहन्न-म कजालि-क नजूज़िजू-जालिमीन £. 


१0 (फा500) और वह (फा64) उसकी निशानियों से रूगरदाँ हैं (32) (फा52)और वही है जिसने बनाए रात 


*ै (फा55) यह कहने वाला इबलीस है जो अपने इबादत की दावत देता है फरिश्तों में और कोई ऐसा नहीं जो यह कलिमा कहे। 


>> खोलना यह है कि उससे बारिश होने लगी और जमीन का खोलना यह है कि उससे सब्ज़ा पैदा होने लगा। (फा57) यानी पानी को #् 


(29)अ-व लग य-रललज़ी-न क-फूरू अन्नस-समावाति वलृअए-ज़ का-नता रत्कून्‌ फू-फ्‌ू-तक्नाहुमा & 
व ज-अल्ना म्रिनल्माइड कुलू-ल शैडन्‌ हाय्यान्‌ अ-फ्‌ला युअमिनून(30)व ज-अल्ना फिलअर्जि ३ 
खासि-य अन्‌ तमी-द बिहिम्‌ व ज--अल्ना फीहा फिजाजन्‌ सुबुललू ल-अल्लहुमृ यह-तदून(37)4 
ज-अल्नस्समा-अ सक़्फूम्‌ महफ जंव्‌ व हुमु अन्‌ आयातिहा गृअरिजू न(352)व हुवललजी ख-ल- 
कृल्ले-ल वन्नहा-र वश्शगृ-स॒ वल्कू-म-र कुल्लुन्‌ फी फू-लकिय्यस्बहून(339)व गा ज-अल्ना 6३६ 
लि-ब-शरिम्‌ मिन्‌ कब्लिकलू खुलू-द अ-फूइम्‌ ग्रितू-त फहुमुलू-खालिदून(34) कुल्लु 
नफ्सिन्‌ जाइ-कतुल्‌ मोौति व नब्लूकुम्‌ विश्शररिं वल्खैरि फितू-न-तन्‌ व इलैना तुए-जखून[55) व, 
इजा रआ-कल्लजी-न क-फ्रू इय्यत्तखिजू-न-क इलल्‍ला हुजुबन्‌ अहाजल्लजी यज़्कुरु ॥ 
आलि-ह-तकुम्‌ व हुमृ बिजिक्रिर रहमानि द 

कि मैं अल्लाह के सिवा मअबूद हूं (फा55) तो उसे हम जहन्नम की जज़ा देंगे हम ऐसी ही सज़ा देते हैं 
सितमगारों को (29) (रुकूअ 2) क्या काफिरों ने यह ख्याल न किया कि आसमान और जमीन बन्द थे 
तो हमने उन्हें खोला (फा56) और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई (फा57) तो क्या वह ईमान न 


लायेंगे (30) और जमीन में हमने लंगर डाले (फा58) कि उन्हें लेकर न कंपि और हमने उसमें कुशादा 
राहें रखीं कि कहीं वह राह पायें (34) (फा59) और हमने आसमान को छत बनाया निगाह रखी गई 


2७ 


८ 6५ 


८ 


४ 


(फा63) और दिन (फा54) और सूरज और चाँद हर एक एक घेरे में पैर रहा है (33) (फा55) और हमने 
तुमसे पहले किसी आदमी के लिए दुनिया में हमेशगी न बनाई (फा66) तो क्‍या अगर तुम इन्तिकाल 
फरमाओ तो यह हमेशा रहेंगे (34) (फा67) हर जान को मौत का मजा चखना है और हम तुम्हारी 
आजमाइश करते हैं बुराई और भलाई से (फा658) जांचने को (फा59) और हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर 
आना है (35) (फ़70) और जब काफिर तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें नहीं ठहराते मगर ठट्ठा (फा7) क्या यह 
हैं वह जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहते हैं और वह (फा72) रहमान ही की याद से 


“7४ 


८7५ 


४ > 


“हैक ८4 


(फा56) बन्द होना या तो यह है कि एक दूसरे से मिला हुआ था उनमें फसल पैदा करके उन्हें खोला या यह माना हैं कि आसमान | 
बन्द था बईं माना कि उससे बारिश नहीं होती थी जमीन बन्द थी बईं माना कि उससे रोएदगी पैदा नहीं होती थी तो आसमान का 


है ८ 


+ जानदारों की हयात का सबब किया बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा माना यह हैं कि हर जानदार पानी से पैदा किया हुआ है और बाजों 


20७ 


ने कहा इससे नुत्फा मुराद है। (फा58) मज़बूत पहाड़ों के (फा59) अपने सफरों में और जिन मकामात का करद करें वहां तक पहुंच 
सकें (फा60) गिरने से (फा64) यानी कुफ़्फार (फा62) यानी आसमानी कायनात सूरज चांद सितारे और अपने अपने अफलाक में ६६ 
उनकी हरकतों की कैफियत और अपने अपने मतालेअ्‌ से उनके तुलूअ, और गुरूब और उनके अजाइबे अहवाल जो सानेअ, आलम 
के वुजूद और उसकी वहदत और उसके कमाले कुदरत व हिकमत पर दलालत करते हैं कुफ्फार इन सब से एअराज करते हैं और (६ 
इन दलाइल से फाइदा नहीं उठाते। (फा53) तारीक कि उसमें आराम करें (फा54) रौशन कि उसमें मआश वगैरह के काम अन्जाम 

दें। (फा55) जिस तरह कि तैराक पानी में (फा66) शाने नुजूल: रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के दुश्मन अपने जलाल #६ 
व इनाद से कहते थे कि हम हवादिसे ज़माना का इन्तेज़ार कर रहे हैं अन्करीब ऐसा वक़्त आने वाला (बकिया सफ्हा 556 पर) 


2९५ २०३०७ ७४०१. ३०७ २०१ ३०७ ४०१(२०७ #“१/९०७ ४०१)२०७ ४०१)९०७ ४०4३० ५०१ .३५७ ४०१)२०५ ४4९०० ८१३०५ ४०१)९०७ ४१२०७ ४१९०७ ००८)२०७ ४:९० २८)७०७ ७८९०७ ००८२० ०5 थे 





























5४35५22200॥:90562:४७ ५५५०६: ५५७२/४४८५५४०३ ००५७५ ७०७४४ 
४0७४८४2५८४५५०८:४६८६ ५०४0:/060/22:5540:% 9७४८५/४५७०॥४४ 
५०0५ ४४०-६००२5 663£+-:५०॥४७७ ५५8४-५८ ८२०३७७७४४/४९८३-०२७४)४८--॥) ४४७८३४५८ 
८2285 ४530०/० ४५७:४८४४ ७३३ ७०६७६४४८॥ ४ ७ ८:225/%॥ ५/०3०८/७८४०२))॥८2,७६॥ 
/990:5520 0०७५४ ४0008 ५६2४८%0/0624/:0/60५/5:४(॥205 
हुमू काफिरुन(36)/ख़ुलिक लू इन्सानु मिन्‌ अ-जलिनू सउरीकुम्‌ आयाती फुला 







































पर तस्तअजिलून(2)व यकूलू-न मता हाजल्‌ क्अदु इन्‌ कुन्तुम सादिकीन(38)लो यअ-लगुल्लजी- 


क-फ्रु ही-न ला यकुफ़्फू-न अंबुजूहिहिमुन्ना-र व ला अन्‌ जुहारिहिम्‌ व ला हुम्‌ युन्सरून(39)बल्‌ 


तअतीहिम्‌ बरत-तन्‌ फ-तब्‌ू-हतुड्डम्‌ फला यस्त-तीअ्‌-न रद्ृदहा व ला हुम्‌ युन्ज़रून(40)व | 


ल-कृदिस्तुष्टिज--अ बिरुसुलिग्‌ मिन्‌ कृब्लि-क फुल्ाा-क्‌ बिलल्‍लजी-न सखिरू मिन्हुम्‌ मा 


॥ कान्‌ बिही यस्तहिजऊन(47)कुल्‌ मंय्यक्लउकुम्‌ बिल्‍लैलि वन्नहारि ग्रिन्‌-रहमानि बलू हुमृ 


२३४, 


स, 


4 


के 


।अन्‌ जिक्रि रब्बिहिम मुअरिजून(४2)अम लहुम्‌ आलि-हतुन्‌ तम्नआहुम्‌ मिन्‌ दूनिना ला 


यस्ततीआअ-न नस्‌-र अन्फुसिहिम्‌ व ला हुमृ्‌ मिन्‍ना युस्हबून(43)बलू्‌ मत्तजना हाउलाइ व आबा- 
अहुम्‌ हत्ता ता-ल अलेैहिमुलू अुगुरु अ-फला यरौ-न अन्ना नअतिलू अरएर-ज़ नन्कुसुह्ा मिन्‌ 
आत्रफिहा अ-फहुमुल्‌ गालिबुन:44)कुल इननमा उन्जिरुकुम बिलृवट्टिय 


मुन्किर हैं (36) (फा73) आदमी जल्द बाज़ बनाया गया अब मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा मुझ 


से जल्दी न करो। (37) (फा74) और कहते हैं कब होगा यह वादा (फा75) अगर तुम सच्चे हो (38) 
किसी तरह जानते काफिर उस वक़्त को जब न रोक सकेंगे अपने मुंहों से आग (फा76) और न अपनी 


पीठों से और न उनकी मदद हो ॥39) (फा77) बल्कि वह उन पर अचानक आ पड़ेगी (फा78) तो उन्हें | 


बे हवास कर देगी फिर न वह उसे फेर सकेंगे और न उन्हें मुहलत दी जाएगी (40) (फा79) और बेशक 


तुम से अगले रसूलों के साथ ठट्ठा किया गया (फा80) तो मसख़रगी करने वालों का ठट्ठा उन्हीं को ले | 
बैठा (44) (फा84) (रुकूअ 3) तुम फ्रमाओ शबाना रोज़ तुम्हारी कौन निगहबानी करता है रहमान 


से (फा82) बल्कि वह अपने रब की याद से मुँह फेरे हैं (42) (फा83) क्या उनके कुछ खुदा हैं (फा84) 
शजो उनको हम से बचाते हैं (फा85) वह अपनी ही जानों को नहीं बचा सकते (फा86) और न हमारी 


40 


थ्टे 


थे 


4 


%६ (फा73) कहते हैं कि हम रहमान को जानते ही नहीं इस जहल व जलाल में मुब्तला होने के बावजूद आपके साथ तमस्खुर करते ॥ 
हैं और नहीं देखते कि हंसी के काबिल खुद उनका अपना हाल है। (फा74) शाने नुजूल: यह आयत नज़र बिन हारिस के हक ६ 


तरफ से उनकी यारी हो (43) बल्कि हमने उनको (फा870) और उनके बाप दादा को बरतावा दिया 
(फा88) यहां तक कि जिन्दगी उन पर दराज हुई (फा89) तो क्या नहीं देखते कि हम (फा90) ज़मीन 
को उसके किनारों से घटाते आ रहे हैं (फा94) तो क्या यह ग़ालिब होंगे (44) (फा92) तुम फरमाओ 
कि मैं तुमको सिर्फ “वही” से डराता हूं (फा93) 


में नाज़िल हुई जो कहता था कि जल्द अजाब नाज़िल कराइये इस आयत में फरमाया गया कि अब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा 
यानी जो वादे अज़ाब के दिये गए हैं उनका वक़्त करीब आ गया है चुनांचे रोज़े बद्र वह मन्जर उनके नज़र के सामने आ गया। 
(फा75) अजाब का या कियामत का यह उनके इस्तेअ.जाल का बयान है। (फा76) दोजख़ की (फारम7) अगर वह यह जान॑ते होते 
तो कुफ़ पर काइम न रहते और अजाब में जल्दी न करते। (फा78) कियामत (फा79) तीबा व मअ.जरत की (फा80) ऐ सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम (फा8।) और वह अपने इस्तेहज़ा और मसख़रगी के वबाल व अजाब में गिरिफ़्तार हुए इस में सय्यदे 


9 आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तसल्ली फरमाई गई कि आपके साथ इस्तेहजा करने वालों-का भी यही अन्जाम होना है। 


है 


(फा82) यानी उसके अजाब से (फा83) जब ऐसा है तो उन्हें अजाबे इलाही का क्या ख़ौफ हो और वह अपनी हिफाजत करने 


“(५ 


वाले को क्या पहचानें। (फा84) हमारे सिवा उनके ख्याल में (फा85) और हमारे अज़ाब से महफूज (बकिया सफहा 557 पर) (४ 


6 ']५ हा ॥ पु . वखि.दी का कह के [ आई / आज क। के / ऐ | [| ० बैड ब्क है के 
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व ला यस्मअुस्‌ सुम्मुदुदुआ-अ इज़ा मा युन्ज़रून(45)व लइम्‌ मस्सत्हुम्‌ नफ़्हतुम ग्रिन्‌ अजाबि £. 
रब्बि-क ल-यकूलुन्‌-न या वै-लना इन्ना कुन्ना जालिमीन(46)व न-जथ्जुलू मवाजीनल्‌ किसृ-त £& 
५ लियोगिलू किया-मति फूला तुज्लमु नफूसुन्‌ शैअन्‌ व इन्‌ का-न मिस्काा-लत्र हब्बतिम्‌ मिन्‌ खर- ; | 
# दलिन्‌ अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन47)2व ल-कृद्‌ आतैना मृसरा व हारूनल्‌ फुरका-न वि 
#ज़ियाअंबव्‌ व ज़िक्टल्‌ लिल्युत्तकीन(48)अललजी-न यखशौ-न रब्बहुमृ बिलृग्रैबि व हुमू मिनस्सा- 
अति मुश्फिकू न(49)व हाजा जिक्रुगू मुबा-रकुन्‌ अन्जल्नाहु अ-फ्‌-अन्तुम्‌ लहू मुन्किरून(50)व £ह 
नव ल-कद्‌ आतैना इन्शही-म रुश्वहू मिन्‌ कब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन(57)इज्‌ का-ल लिअबीहि 
जैव कौमिही मा हाजिहित्‌ तमासीलुलू लती अन्तुम्‌ लहा आकिफ न(52)कालू व-जद्ना आबा-अना ६ / 
१ नहा आबिदीन(53)का-ल ल-कदृ कुन्चुमृ्‌ अन्चुम व आबाउकुम्‌ फी ज़लालिमृ गृबीन(54)कालू ; 
3 अजिअ्‌-तना बिल्डक्िकि अगृ अनू-त मिनल्लाओअबीन(55)का-ल बर्रब्बुकुम्‌ रब्बुस्समावाति ट 
3 और बहरे पुकारना नहीं सुनते जब डराए जयें (45) (फा94) और अगर उन्हें तुम्हारे रब के अजाब 
2की हवा छू जाए तो ज़रूर कहेंगे हाय ख़राबी हमारी, बेशक हम जालिम थे (46) (फा95) और हम 
है अदल की तराजूएं रखेंगे कियामत के दिन तो किसी जान पर कुछ जुल्म न होगा और अगर कोई चीज ४६ 
जे (फा96) राई के दाना के बराबर हो तो हम उसे ले आयेंगे और हम काफी हैं हिसाब को (47) और & 
अबेशक हमने मूसा और हारून को फैसला दिया (फा97) और उजाला (फा98) और परहेज़गारों को 
मन नसीहत (48) (फा99) वह जो बे देखे अपने रब से डरते हैं और उन्हें कियामत का अन्देशा लगा हुआ ६६ 
>ग है (49) और यह है बरकत वाला जिक्र कि हमने उतारा (फा00) तो क्‍या तुम इसके मुन्किर हो (50) £६ 
9३ (रुकूअ 4) और बेशक हमने इब्राहीम को (फा।04) पहले ही से उसकी नेक राह अता कर दीं और (/ 
अहम उससे ख़बरदार थे॥(54) (फा।402) जब उसने अपने बाप और कीौम से कहा यह मूरतें कया हैं # 
जले (फा।03) जिनके आगे तुम आसन मारे हो (52) (फा404) बोले हमने अपने बाप दादा को इनकी पूजा ££. 
छे करते पाया (53) (फा।05) कहा बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा सब खुली गुमराही में हो (54) बोले & 
4क्‍्या तुम हमारे पास हक्‌ लाए हो या युंही खेलते हो ॥(55) (फा406) कहा बल्कि तुम्हारा रब वह है एि 
जो रब है आसमानों है 


जे (फा94) यानी काफिर हिदायत करने वाले और खौफ दिलाने वाले के कलाम से नफा न उठाने में बहरे की तरह हैं (फा95) नबी 6 
2 की बात पर कान न रखा और उन पर ईमान न॑ लाये। (फा96) आमाल में से (फा») यानी तौरेत अता की जो हक व बातिल 
देख में तफरका करने वाली है। (फा98) यानी रौशनी है कि उससे नजात की राह मालूम होती है (फा99) जिससे वह पन्द पजीर होते 5 
हैं और दीनी उमूर का इल्म हासिल करते हैं (फा00) अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर यानी कुरआन 8. 
मत पाक यह कसीरुल खैर है और ईमान लाने वालों के लिए इसमें बड़ी बरकतें हैं (फा04) उनकी इब्तेदाई उम्र में बालिग होने के। ६ 
3 (फा।02) कि वह हिदायत व नबुव्वत के अहल हैं (फा403) यानी बुत जो दरिन्दों परिन्दों और इन्सानों की सूरतों के बने हुए हैं (# 
49 (फा।04) और उनकी इबादत में मश्गूल हो (फा405) तो हम भी उनकी इक्तेदा में वैसा ही करने लगे। (फा06) चूंकि उन्हें अपने है 
अं तरीका का गुमराही होना बहुत बईद मालूम होता था और उसका इन्कार करना वह बहुत बड़ी बात जानते थे इस लिए उन्होंने हजरत ४. 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यह कहा कि क्‍या आप यह बात वाकेई तौर पर हमें बता रहे हैं या बतरीके खेल के फरमाते हैं उसके 
ऋई जवाब में आपने हजरत मलिके अल्लाम की रबूबियत का इस्बात फरमा कर जाहिर फ्रमा दिया कि आप खेल के तरीके पर कलाम £5६ 
फ्रमाने वाले नहीं हैं बल्कि हक का इजहार फरमाते हैं चुनांचे आपने। 
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वल्अर्जिलू लज़ी फू-त-रहुन--न व अना अला ज़ालिकुम गिनश्शाहिदीन(56)व तल्‍लाहि ल-अकीदनू-न 
।अस्ना-गकुम्‌ बअ-द अन्‌ तुवल्लू मृदृबिरीन/57)फू-ज-अ-लहुग्‌ जुजाजन्‌ इलला कबीरल लहुमृ 





थअुल-अल्लहुम्‌ इलेहि यर॒जिअू न[59)कालू गन्‌ फू-अआ-ल हाजा बिआलि--हतिना इननहू लागिनजू- 


9 जालिमीन(59)कालू साम्रि् ना फू-तंय्यज्कुरुहुम युकालु लहू इन्राहीम(60)कालू फुअतू बिही 


अला अअयुनिन्‍नासि ल-अल्लहुम्‌ यश्‌हदून(672कालू अ-अनू-त फू-अलू-त हाजा 
बि-आलि-हतिना या इब्रहीम(62)का-ल बल्‌ फू-अ-लहू कबीरुहुम्‌ हाजा फ्सूअलूहुम्‌ इन्‌ 
कानू यन्तिकून(63)फ-२-जअ्‌ इला अन्फुसिहिय्‌ फकालू इन्नकुम्‌ अन्तुमुज्‌ जालियून(64)सुम्‌-म 
नुकिसू अला रुऊफसिहिग्‌ ल-कृद अलिम-त मा हाउलाइ यन्तिकून(65)का-ल अ-फू-तथूबुदू- न 
मिन्‌ दूनिल्लाहि गा ला यन्फआअकुम्‌ शैअंव्‌ व ला यजुरुकुमृ66)उफ्रिफिलू लकुम्‌ व लिगा 
तअबुदू-न गिन्‌ दूनिल्लाहि अ-फ्‌ ला तअकिलून(67)कालू हार्रिकू हु वन्युरु आलि-ह-तकुम्‌ 
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और जमीन का जिसने उन्हें पैदा किया और मैं उस पर गवाहों में से हूं (56) और मुझे अल्लाह की हे 


कुसम है मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा बाद इसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर (57) (फा407) तो 


उन सब को (फा408) चूरा कर दिया मगर एक को जो इन सबका बड़ा था (फा409) कि शायद वह। 


उससे कुछ पूछें (58) (फा40) बोले किसने हमारे खुदाओं के साथ यह काम किया बेशक वह ज़ालिम 
है (59) उनमें के कुछ बोले हमने एक जवान को उन्हें बुरा कहते सुना जिसे इब्राहीम कहते हैं (60) 
(फा444) बोले तो उसे लोगों के सामने लाओ शायद वह गवाही दें ॥(64) (फा442) बोले क्या तुमने हमारे 
खुदाओं के साथ यह काम किया ऐ  इब्राहीम (62) (फा।43) फरमाया बल्कि उनके उस बड़े ने किया 
होगा (फा।44) तो उनसे पूछो अगर बोलते हों ॥63) (फा।45) तो अपने जी की तरफ पलटे (फा।46) 
और बोले बेशक तुम्हीं सितमगार हो (64) (फा।47) फिर अपने सरों के बल औंधाए गए (फा448) कि 
तुम्हें खूब मालूम है यह बोलते नहीं(65) (फा।9) कहा तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो 
जो न तुम्हें नफा दे (फा।20) और न नुक्सान पहुंचाए ॥66) (फा।24) तुफ है तुम पर और उन बुतों 


पर जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो तो क्या तुम्हें अक़्ल नहीं (67) (फा।22) बोले इनको जला दो। 
॥ और अपने ख़ुदाओं की मदद करो 


(फा407) अपने मेले को वाकिआ यह है कि उस कीम का सालाना एक मेला लगता था जंगल में जाते थे और शाम तक वहां 
लह्व व लइब में मश्ग:ल रहते थे वापसी के वक़्त बुत ख़ाना में आते थे और बुतों की पूजा करते थे उसके बाद अपने मकानों 
को वापस जाते थे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी एक जमाअत से बुतों के मुतअल्लिक मुनाजरा किया तो उन 
लोगों ने कहा कि कल को हमारी ईद है आप वहां चलें देखें कि हमारे दीन और तरीके में क्या बहार है और कैसे लुत्फ आते 


अत हैं जब वह मेले का दिन आया और आप से उस मेले में चलने को कहा गया तो आप उज्र करके रह गए वह लोग रवाना 


4कल्‍्एी/, 


हो गए जब उनके बाकी मांदा और कमजोर लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे गुज़रे तो आपने फ्रमाया कि मैं तुम्हारे बुतों & 


का बुरा चाहूंगा उसको बाज़ लोगों ने सुना और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत ख़ाना की तरफ लौटे (फा08) यानी बुतों 


. अं को तोड़ कर (फा409) छोड़ दिया और बसूला उसके कांधे पर रख दिया (फरा30) यानी बड़े बुत से कि उन छोटे बुतों का क्या 


कु 
थ्् 


झुकरने का मौका मिले चुनान्चे जब कौम के लोग शाम को वापस हुए और बुत खाने में पहुंचे और (बक्िया सफूहा 557 पर) 


हाल है यह क्‍यों टूटे और बसूला तेरी गर्दन पर कैसा रखा है और उन्हें इसका इज्ज जाहिर हो और उन्हें होश आये कि ऐसे 
आजिज खुदा नहीं हो सकते या यह माना हैं कि वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त करें और आपको हुज्जत काइम 
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कौदन्‌ फू-ज-अल्नाहुमुल्‌ अख़्सरीन(?0)व नज्जैनाहु व लूतन्‌ इललृअर्जिल्‌ लती बारक्ना फीहा 
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(लिलुआ-लगीन(!7)व क-हना लहू इस्ह्रा-क्‌ व यक्॒कू--ब नाफ़ि-ल-तन्‌ व कुल्लनू ज-अल्ना स़ालिल्लीन 
2 (#2)व ज-अल्नाहुम्‌ अइम्यतंय्यहदू-न बिआम्रिना व औड़ैना इलैहिम फिआ-ललृ--खैराति व इक्‌मासृ- 
सलाति व ईताअज-जकाति व कानू लना आबिदीन3)व लूतन्‌ आतैनाहु हुक्मंव्‌ व जिल्मंव व# 
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नज्जैनाहु गिनलू-कृर॒यतिलू लती कानतृ्‌ तआ-मगमलुलू ख़बाइ-स इन्नहुम्‌ कानू कौ-म सौइन्‌ फासिकीन ; 
(१4)4 अद्खलनाहु फी रहमतिना इन्नहू गिनस्‌ सालिहीन(?5)व नूहन्‌ इज नादा मिन्‌ कृब्लु फ्स्त- £ 
छ जब्ना लहू फू-नज्जैनाहु व अहलहू मिनलू-कर्बिलू अज़ीम(?6)व न-सरनाहु गिनल्‌ कौमिल्लज़ी-न 


कज्ज़ब्‌ू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौ-म सौइन्‌ फू-अग्रक्नाहुम अजृगओआन(77)व4 दावू-द व सुलेमा-न 
अगर तुम्हें करना है (68) (फा।23) हमने फरमाया ऐ आग हो जा ठन्डी और सलामती इब्राहीम 
पर ॥(69) (फा।24) और उन्होंने उसका बुरा चाहा तो हमने उन्हें सब से बढ़कर जियांकार कर 
दिया (70) (फा।25) और हमने उसे और लूत को (फा।26) नजात बख्शी (फा427) उस जमीन की 


तरफ (फा428) जिस में हमने जहान वालों के लिए बरकत रखी ॥(7) (फा429) और हमने उसे इसहाक्‌ | 


अता फ्रमाया (फा।30) और याकूब पोता और हमने उन सब को अपने कुर्बे ख़ास का सज़ावार £) 


किया ॥(72) और हमने उन्हें इमाम किया कि (फा434) हमारे हुक्म से बुलाते हैं और हमने उन्हें “वही?” 
भेजी अच्छे काम करने और नमाज बरपा रखने और जकात देने की और वह हमारी बन्दगी करते | 


थे (73) और लूत को हमने हुकूमत और इल्म दिया और उसे उस बस्ती से नजात बख़्शी जो गन्दे 
काम करती थी (फा432) बेशक वह बुरे लोग बे हुक्म थे (74) और हमने उसे (फा।33) अपनी रहमत 
में दाखिल किया बेशक वह हमारे कुर्बे ख़ास के सज़ावारों में है (75) (रुकूअ 5) और नूह को जब 
इससे पहले उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कुबूल की और उसे और उसके घर वालों को 
बड़ी सख्ती से नजात दी (76) (फा।34) और हमने उन लोगों पर उसको मदद दी जिन्होंने हमारी 
आयतें झुठलाईं बेशक वह बुरे लोग थे तो हमने उन सबको डुबो दिया |77) और दाऊद और सुलैमान 


(फा।23) नमरूद और उसकी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालने पर मुत्तफिक हो गई और उन्होंने आपको £ 
एक मकान में कैद कर दिया और क्रिया कोसा में एक इमारत बनाई और एक महीना तक बकोशिश तमाम किस्म किस्म की | 
लकड़ियां जमा कीं और एक अजीम आग जलाई जिसकी तपिश से हवा में परवाज़ करने वाले परिन्दे जल जाते थे और एक ६ 


मुन्जनीक्‌ (गोफन) खड़ी की और आपको बांध कर उस में रख कर आग में फेंका उस वक़्त आपकी जबाने मुबारक पर था 
हस्बि-यल्लाहु व निअूमलू वकीलु जिबरील अमीन ने आप से अर्ज किया कि क्या कुछ काम है आपने फुरमाया तुम से नहीं 


जिबरील ने अर्ज किया तो अपने रब से सवाल कीजिये फ्रमाया सवाल करने से उसका मेरे हाल को जानना मेरे लिए किफायत &< 


करता है (फा424) तो आग ने सिवा आपकी बन्दिश के और कुछ न जलाया और आग की गर्मी ज़ाइल हो गई और रौशनी 
बाकी रही (फा425) कि उनकी मुराद पूरी न हुई और सई नाकाम रही और अल्लाह तआला ने उस कौम पर मच्छर भेजे जो 
उनके गोश्त खा गए और खून पी गए और एक मच्छर नमरूद के दिमाग़ में घुस गया और उसकी हलाकत का सबब हुआ 
(फा326) जो उनके भतीजे उनके भाई हारान के फरजन्द थे नमरूद और उसकी कौम से (फा327) और इराक से (फा28) रवाना 
किया (फा329) उस जमीन से ज़मीने शाम मुराद है उसकी बरकत यह है कि यहां कसरत से अम्बिया हुए और तमाम जहान 
में उनके दीनी बरकात पहुंचे और सरसब्जी व शादाबी के ऐतबार से भी यह खित्ता दूसरे ख़ित्तों (बकिया सफूहा 557 पर) 


““/ 


है । 
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| इस्माईल और इदरीस और जुलकिफ़्ल को (याद करो) वह सब सत्र वाले थे (85) (फा।48) 
(फा435) उनके साथ कोई चराने वाला न था वह खेती खा गईं यह मुक॒ृद्ठमा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआई 
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इज यह्कुमानि फिलृहर्सि इज न-फू-शत्‌ फीहि ग्र-नगुल्‌ कौमि व कुन्ना लिहुक्मिहिम्‌ शाहिदीन(78/ 
फू-फूह-हस्नाहा सुलैमा-न व कुल्लन्‌ आतैना हुक्मंव्‌ व जिल्मंव्‌ व सख़्खर॒ना म-अ दावूदल्‌ 


[जिबा-ल युसब्बिह-न वृत्तै-र व कुन्ना फाअिलीन(?9)व अल्लग्नाहु सनू-अ-त लबूसिलू लकुमृ 


लितुट्टिस-नकुम्‌ मिमृ बअसिकुम्‌ फू-हलू अन्तुम्‌ शाकिरून(80)व लिसुलैगानर्‌ री-ह आसि-फृतन्‌ 
तज्री बिअग्रिही इलल्‌ अर्ज़िलृ लती बारक्ना फीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइडन्‌ आलिमीन(87)व मिनश्‌ | 


4शयातीनि मंय्यगू सू-न लहू व यअ-मलू-न आ-गमलन्‌ दू-न जालि-क व कुन्ना लहुम्‌ हाफिजीन 
(82)व अय्यू-ब इज्‌ नादा रब्बहू अन्नी मस्‍्सनि-यज्जुर्रु व अन्‌ू-त अर्‌हमुर॒ राहिमीन(83)फ्स्त 


-जब्‌ना लहू फू-क-शपफ्ना गा बिही मिन्‌ जुर्रित व आतैनाहु अहलहू व मिस्लहुम म-अहुमृ रह--म-तमगृ 

मिन्‌ जिन्दिना व ज़िक्श लिलुआबिदीन(84)व इस्माओऔ-ल व इृद्री-स व जलृकिफ्लि कुल्लुमृ 

म्िनस्‌-साबिरीन(85) 

को याद करो जब खेती का एक झगड़ा चुकाते थे जब रात को उसमें कुछ लोगों की बकरियां छुटीं 

(फा435) और हम उनके हुक्म के वक़्त हाज़िर थे (78) हमने वह मुआमला सुलैमान को समझा दिया 

(फा436) और दोनों को हुकूमत और इल्म अता किया (फा।37) और दाऊद के साथ पहाड़ मुसर्ख़र | 
फ्रमा दिये कि तसस्‍्बीह करते और परिन्दे (फा38) और यह हमारे काम थे (79) और हमने उसे तुम्हारा 

एक पहनावा बनाना सिखाया कि तुम्हें तुम्हारी आँच से बचाए (फा39) तो क्या तुम शुक्र करोगे ॥80) 

और सुलैमान के लिए तेज हवा मुसरुख़र कर दी कि उसके हुक्म से चलती उस जमीन की तरफ जिसमें 


हमने बरकत रखी (फा40) और हमको हर चीज मालूम है (84) और शैतानों में से वह जो उसके लिए | 


गोता लगाते (फा44) और उसके सिवा और काम करते (फा।42) और हम उन्हें रोके हुए थे॥82) 


(फा।43) और अय्यूब को (याद करो) जब उसने अपने रब को पुकारा (फा44) कि मुझे तकलीफ पहुंची 


और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है (83) तो हमने उसकी दुआ सुन ली तो हमने दूर कर 
दी जो तकलीफ उसे थी (फा।45) और हमने उसे उसके घर वाले और उनके साथ उतने ही और अता 


हे 


2 
“0 स्‍ 


३ 
हु 
१५ 
कद 
८2 


६00 


पर 
हज 


८८५ 


किये (फ़ा46) अपने पास से रहमत फरमा कर और बन्दगी वालों के लिए नसीहत ॥(84) (फा।47) और (£ 


आपने तजवीज की कि बकरियां खेती वाले को दे दी जायें बकरियों की कीमत खेती के नुकसान के बराबर थी। (फा436) हज़रत 
सुलैमान अलैहिस्सलाम के समाने जब यह मुआमला पेश हुआ तो आपने फरमाया कि फरीकैन के लिए इससे ज़्यादा आसानी की 
शक्ल भी हो सकती है उस वक्‍त हज़रत की उम्र शरीफ ग्यारह साल की थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आप पर लाज़िम 


4 किया कि वह सूरत बयान फ्रमायें हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने यह तजवीज़ पेश की कि बकरी वाला काश्त करे और जब 


९१५,» गही/, ० क्र 


(८, 


तक खेती उस हालत को पहुंचे जिस हालत में बकर॒यीं ने खाई है उस वक्त तक खेती वाला बकरियों के दूध वगैरह से नफा 
उठाये और खेती उस हालत पर पहुंच जाने के बाद खेती वाले को खेती दे दी जाये बकरी वाले को उसकी बकरियां वापस कर 
दी जावें यह तजवीज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पसन्द फूरमाई इस मुआमला में यह दोनों हुक्म इज्तेहादी थे और उस शरीअत 


है के मुताबिक थे हमारी शरीअत में हुक्म यह है कि अगर चराने वाला साथ न हो तो जानवर जो नुकुसानात करे उसका जिमान 


लाजिम नहीं मुजाहिद का कौल है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया था वह इस (बकिया सफूहा 557 पर) 
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फू-जंनू-न अल्लन्‌ नक्दि-र अलैहि फनादा फिज्जुलुमाति अल-ला इला-ह इल्ला अनू-त सुब्ह्ा-न-क € 


९| इन्‍्नी कुन्तु मिनज़्जालिमीन[87)फ्सू-त--जन्ना लहू व नज्जैनाहु मिनलृग्रस्षि व कज़ालि-क जुन्जिल 
2 मुअमिनीन(88)व ज़-करिय्या इज नादा रब्बहू रब्तरि ला त-ज़रनी फुए- दंव्‌ व अन-त खैरुल्‌ वारिसीन हि 


१9 (89)फरत-जनना लहू व क-हना तहू यहया व अस्लहना लहू जौँ-जहू इन्नहुमू कानू युसारिऔु-न 
| फिल्खेराति व यदूुआ-नना र-ग्र-बंव्‌ व २-ह-बन्‌ व कानू लना खाशिओऔीन(90)व4ल्‍लती अह-सनत्‌ 
>ने फर-जहा फू-न-फ्‌ख्ना फीहा गिररुछ्टिना व ज-अल्नाहा वबू-नहा आ--यतलू लिल्आ--लगीन(9)इन्-न 
जे हाजिही उम्मतुकुम्‌ उम्मतंव्‌ वाहि-द-तंब्‌ व अना रब्बुकुम फअबुदून(22)व त-कृत्तअुअगृ-रहुमृ्‌ बै- 
नहुम्‌ कुल्लुन इलैना राजिअन([93)फू-मंय्यअमल गिनस-सालिहाति व हु-व मुआमिनुन्‌ फूला कुफ़्रा-न 
और उन्हें हमने अपनी रहमत में दाखिल किया बेशक वह हमारे कुर्बे ख़ास के सजावारों में हैं (86) और 
9 जुन्नून को (याद करो) (फा।49) जब चला गुस्सा में भरा (फा450) तो गुमान किया कि हम उस पर तंगी 
बन करेंगे (फा54) तो अन्धेरियों में पुकारा (फा52) कोई मअबूद नहीं सिवा तेरे पाकी है तुझको बेशक 
>ग मुझ से बेजा हुआ (87) (फा।53) तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात बरूशी (फा54) 
और ऐसी ही नजात देंगे मुसलमानों को ॥88) (फा।55) और जकरिया को जब उसने अपने रब को पुकारा 


खऐ मेरे रब मुझे अकेला न छोड़ (फा456) और तू सबसे बेहतर और वारिस (89) (फा57) तो हमने उसकी है 


बेब दुआ कबूल की और उसे (फा458) यहया अता फरमाया और उसके लिए उसकी बीबी संवारी (फा59) 


जे बेशक वह (फा60) भले कामों में जल्दी करते थे और हमें पुकारते थे उम्मीद और ख़ौफ से और हमारे €६ 
2 हुजूर गिड़गिड़ाते हैं (90)और उस औरत को जिसने अपनी पारसाई निगाह रखी (फा64) तो हमने उसमें 


ऋई अपनी रूह फूंकी (फा462) और उसे और उसके बेटे को सारे जहान के लिए निशानी बनाया ॥(94) 
उन (फा63) बेशक तुम्हारा यह दीन एक ही दीन है (फा।64) और मैं तुम्हारा रब हूं (फा॥65) तो मेरी इबादत 
4करो ॥92)ओऔर औरों ने अपने काम आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए(फा466) सब को हमारी तरफ फिरना 
शत है (93)(फा67)(रुकूअ 6) तो जो कुछ भले काम करे और हो ईमान वाला तो उसकी कोशिश की 


४३ (फा49) यानी हज़रत यूनुस इबने मत्ता को। (फा450) अपनी कौम से जिसने उनकी दावत न कबूल की थी और नसीहत न | 
| मानी थी और कुफ्र पर काइम रही थी आपने गुमान किया कि यह हिजरत आपके लिए जायज है क्योंकि इसका सबब सिर्फ 
हैत्र कुफ़ और अहले कुफ्र के साथ बुगुज और अल्लाह के लिए गज़ब करना है लेकिन आपने इस हिजरत में हुक्मे इलाही का इन्तेजार ६ 
अब न किया। (फा।5) तो अल्लाह तआला ने उन्हें मछली के पेट में डाला। (फा52) कई किस्म की अंधेरियां थीं दरिया की अंध 
री रात की अंधेरी मछली के पेट की अंधेरी उन अंधेरियों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से इस तरह 
दुआ की कि- (फा453) कि मैं अपनी कौम से कृबल तेरा इज़्न पाने के जुदा हुआ हदीस शरीफ में है कि जो कोई मुसीबत जदा 
बारगाहे इलाही में इन कलिमात से दुआ करे तो अल्लाह तआला उसकी दुआ कबूल फ्रमाता है। (फा454) और मछली को हुक्म 
दिया तो उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे पर पहुंचा दिया। (फा455) मुसीबतों और तकलीफों से जब वह 
हम से फरियाद करें और दुआ करें (फा56) यानी बे औलाद बल्कि वारिस अता फरमा (फा57) खलल्‍क की फना के बाद बाकी 
रहने वाला मुद्दआ यह है कि अगर तू मुझे वारिस न दे तो भी कुछ गम नहीं क्योंकि तू बेहतर वारिस है (फा458) फरजन्दे सईद 
(फा459) जो बांझ थी उसको काबिले विलादत किया (फा।60) यानी अम्बिया मजकूरीन (फरा464) पूरे तौर पर कि किसी तरह 
श कोई बशर उसकी पारसाई को छू न सका मुराद इससे हज़रत मरयम हैं। (फा462) और उसके पेट (बकिया सफूहा 558 पर) 
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जे लिसअयिह। व इन्‍ना लहू कातिबून(24)व हरागुन्‌ अला करयतिन्‌ अह-लक्नाहा अन्नहुम्‌ ला यर्जिआून ह. 
| (5/हता इज़ा फूतिहत्‌ यअजूजु व गशजूजु व हुम्‌ गिन्‌ कुल्लि ह-द्बिंय्यन्पिलून[%)वक!़्त-- स-बल 
4व्अदुलू हककु फडज़ा हि-य शाखि-सतुन्‌ अब्सारुललजी-न क-फ्रू या वै-लना कृद कुन्ना फी 
# गफू-लतिगम गिन्‌ हाजा बल कुन्ना ज़ालिगीन(9.इन्नकुम्‌ व मा तअबुदू-न गिन्‌ दूनिल्लाहि ह-सबु जहन्न 
29 -म अन्तुमग॒ लहा वारिदून[8)लौ का-न हाउलाइ आलि-ह-तमग्‌ मा क-रदूह्या व कुल्लुन फीहा खालिदून हैं 
>प (29 लहुम्‌ फीहा जफीरुव व हुम फीहा ला यस्मअू न(/00)इननललजी-न स-ब-कृतृ्‌ लहुमृ गरिन्नल £६ 
जे हुस्ना उलाइ-क अन्हा मृबृअदून(0॥)ला यस्मअ-न हइसी-सहा व हुम्‌ फी मश्‌-तहत्‌ अन्फुसुहुम्‌ £. 
खालिदून(02)ला यहजुनुहुमुल फ-जअआल्‌ अक्बरु व त-त-लक़्काहुमुल मलाइ-कतु हाजा €ू 
योगुकुगुल्लज़ी कुन्चुम तू-अदून(703)यॉ-म नत्विस्‌ समा-अ क-तग्यिस्‌ सिजिल्लि लिलृकुतुबि कमा (४ 
बे कृदरी नहीं और हम उसे लिख रहे हैं (94) और हराम है उस बस्ती पर जिसे हमने हलाक कर ६ 
ख्ंदिया कि फिर लौट कर आयें (95) (फा॥68) यहां तक कि जब खोले जायेंगे याजूज व माजूज (फा॥69) 
और वह हर बुलन्दी से ढुलकते होंगे((96) और करीब आया सच्चा वादा (फा70) तो जभी आँखें फट 
कर रह जायेंगी काफिरों की (फा।74) कि हाय हमारी ख़राबी बेशक हम (फा।72) इससे ग़फलत में थे।£. 
३ बल्कि हम जालिम थे॥ 97) (फा।73) बेशक तुम (फा।74) और जो कुछ अल्लाह के सिवा तुम पूजते 
खहो (फा।75) सब जहन्नम के ईंधन हो तुम्हें उसमें जाना(98) अगर यह (फा76) खुदा होते जहन्नम। 
में न जाते और उन सबको हमेशा उसमें रहना (99) (फा477) वह उसमें रेकेंगे (फा।78) और वह उसमें 
कुछ न सुनेंगे 00) (फा।79) बेशक वह जिनके लिए हमारा वादा भलाई का हो चुका वह जहन्नम से & 
दूर रखे गए हैं ((04) (फा।80) वह उसकी भनक न सुनेंगे (फा।8) और वह अपनी मन मानती 
ख्वाहिशों में (फा।82) हमेशा रहेंगे ॥(402) उन्हें गम में न डालेगी वह सबसे बड़ी घबराहट (फा83) और ४६ 
फ्रिश्ते उनकी पेशवाई को आयेंगे (फा84) कि यह है तुम्हारा वह दिन जिसका तुम से वादा था ॥(403) 
जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे सिजिल फरिश्ता (फा।85) नामए आमाल को लपेटता है हमने 
तल (फा68) दुनिया की तरफ तलाफी आमाल व तदारुके अहवाल के लिए यानी इस लिए कि उनका वापस आना नामुमकिन है 
औ मुफस्सिरीन ने इसके यह माना भी बयान किये हैं कि जिस बस्ती वालों को हम ने हलाक किया उनका शिर्क व कुफ्र से वापस (४६६ 
9 आना मुहाल है यह माना इस तकृदीर पर हैं जबकि ला को जाइदा क्रार दिया जाये और अगर ला ज़ायदा न हो तो माना 
४ यह होंगे कि दारे आखिरत में उनका हयात की तरफ न लौटना नामुमकिन है इस में मुन्किरीने बअ.स का इबताल है और ऊपर #8३ 
जो कुल्लुन्‌ इलैना गाजिऊ-न और ला कुफुरा-न लि-सअआयिली फरमाया गया इकसी ताकीद है। (तफूसीर कबीर वगैरह) (फा469) 
क्रीब कियामत और याजूज माजूज दो कृबीलों के नाम हैं (फा।70) यानी कियामत (फा।73) उस दिन के हौल और दहशत से 
और कहेंगे (फा72) दुनिया के अन्दर (फा73) कि रसूलों की बात न मानते थे और उन्हें झुठलाते थे। (फा74) ऐ मुशरिको 65 
(फरा75) यानी तुम्हारे बुत (फा76) बुत जैसा कि तुम्हारा गुमान है (फा॥77) बुतों को भी और उनके पूजने वालों को भी। (फा478) 


और अजाब की शिद्दत से चीखेंगे और दहाड़ेंगे। (फा479) जहन्नम के शिद्दते जोश की वजह से हज़रत इब्‌ने मसऊद रज़ियल्लाहु ६ 
जे अन्हु ने फरमाया जब जहन्नम में वह लोग रह जायेंगे जिन्हें उसमें हमेशा रहना है तो वह आग के ताबूतों में बन्द किये जायेंगे 


द्् 


(वह ताबूत और ताबूतों में फिर वह ताबूत और ताबूतों में और उन ताबूतों पर आग की मेखें जड़ दी जायेंगी तो वह कुछ न 
सुनेंगे और न कोई उनमें किसी को देखेगा। (फा80) इसमें ईमान वालों के लिए बशारत है हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम (5६ 
ने यह आयत पढ़ कर फरमाया कि मैं उन्हीं में से हूं और अबू बकर और उमर और उसमान और (बकिया सफूहा 558 पर) 
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बदअना अव्व-ल खल्किन्‌ नुओदुह्ू व्यूदन्‌ अलैना इन्‍ना कुन्ना फाओिलीन(04)व ल-कृद्‌ 
क- तबूना फिज़्जबूरि मिम्‌ बअदिज जिक्रि अन्नलू अर-ज यरिसुहा जिबादि-यस्‌ सालिहून 
(705)इन-न फी हाजा ल-बलाग्रलू लिकौमिन्‌ आबिदीन(706)व मा अर्सलना-क इल्ला रह्ु-गतल्‌ 
लितू-आ-लगीन([707) कु लू इन्‍नया यूह़ा इलयू-य अन्नमा इलाहुकुमृ्‌ इलाहुव वाहिदुन्‌ 
फू-हल्‌ अन्तुम्‌ मुस्लिगून(708)2फ-इन्‌ त-वललौ फूकुलू आजन्तुकुम अला सवाइन्‌ व इन्‌ 
अद्री अ-करीबुन्‌ अग बओदुग मा तू-अदून(709)इननहू यअलगृल्‌ जह-र गिनल्कौलि व यअलगु 
मा तकतुमून(770)व इन्‌ अद्री ल-अल्लहू फित्‌-नतुल्‌ लकुम्‌ व मताओआन्‌ इला हीन(77 
का-ल रब्बिहकुम्‌ बिलृह़क्रिकि व रब्बुनर रहमानुलू मुस्तआनु अला गा तस्रिफून(72) 


जैसे पहले उसे बनाया था वैसे ही फिर कर देंगे (फा86) यह वादा है हमारे जिम्मा हम को इसका जरूर £ 


करना ॥(404) और बेशक हमने जबूर में नसीहत के बाद लिख दिया कि इस ज़मीन के वारिस मेरे नेक 


॥ बन्दे होंगे (405) (फा487) बेशक यह कुरआन काफी है इबादत वालों को ॥(06) (फा।88) और हमने 


तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए (07) (फा89) तुम फरमाओ मुझे तो यही “वही” होती 
है कि तुम्हारा खुदा नहीं मगर एक अल्लाह तो क्या तुम मुसलमान होते हो (08) फिर अगर वह मुँह 
फेरें (फा90) तो फ्रमा दो मैंने तुम्हें लड़ाई का एलान कर दिया बराबरी पर और मैं कया जानू (फा9) 
कि पास है या दूर है वह जो तुम्हें वादा दिया जाता है (09) (फा।92) बेशक अल्लाह जानता है आवाज़ 
की बात (फा।93) और जानता है जो तुम छुपाते हो (40) (फा94) और मैं क्‍या जानूं शायद वह 


॥ (फा95) तुम्हारी जांच हो (फा496) और एक वक़्त तक बरतवाना ॥((44) (फा497) नबी ने अर्ज की कि 
ऐ मेरे रब हक फैसला फरमा दे (फा498) और हमारे रब रहमान ही की मदद दरकार है उन बातों पर 


जो तुम बताते हो (442) (फा99) (रुकूअ 7) 


(फा86) यानी हमने जैसे पहले अदम से बनाया था वैसे ही फिर मअ.दूम करने के बाद पैदा कर देंगे या यह माना हैं कि जैसा 


मां के पेट से बरहना गैर मख्तून पैदा किया था ऐसा ही मरने के बाद उठायेंगे। (फा487) इस जमीन से मुराद जमीने जन्नत 


| है और हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि कुफ़्फार की जमीनें मुराद हैं जिनको मुसलमान फृतह करेंगे 


और एक कील यह है कि जमीने शाम मुराद है। (फा488) कि जो उसका इत्तेबाअ, करे और उसके मुताबिक अमल करे जन्नत 
पाये और मुराद को पहुंचे और इबादत वालों से मोमिनीन मुराद हैं और एक कौल यह है कि उम्मते मुहम्मदिया मुराद है जो 
पांचों नमाजें पढ़ते हैं रमज़ान के रोज़े रखते हैं हज करते हैं। (फा489) कोई हो जिनन हो या इन्स मोमिन हो या काफिर हज़रत 
इब॒ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हुजूर का रहमत होना आम है ईमान वाले के लिए भी और उसके लिए भी 
जो ईमान न लाया और मोमिन के लिए तो आप दुनिया व आख़िरत दोनों में रहमत हैं और जो ईमान न लाया उसके लिए आप 
दुनिया में रहमत हैं कि आपकी बदौलत ताखीरे अज़ाब हुई और ख़स्फ व मस्ख़ और इस्तीसाल के अज़ाब उठा दिये गए तफसीर 
खरूहुल बयान में इस आयत की तफृसीर में अकाबिर का यह कौल नकल किया है कि आयत के माना यह हैं कि हमने आपको 
नहीं भेजा मगर रहमते मुतलका ताम्मा कामिला आम्मा शामिला जामिआ मुहीता बर जमीअ्‌. मुकीदाते रहमत गैबिया व शहादते 


| इल्मिया व अऔनिया व वुजूदिया व शुहूदिया व साबिका व लाहिका वग्नैर जालिक तमाम जहानों के लिए आलमे अरवाह हों या 


आलमे अजसाम जविलउक,ल हों या गैर जविलउक,ल और जो तमाम आलमों के लिए रहमत हो लाज़िम है कि वह तमाम जहान 
से अफजल हो (फा490) और इस्लाम न लायें (फा39१) बे खुदा के बताये यानी यह बात अक्ल व कियास से जानने की नहीं 
है यहां दरायत की नफी फरमाई गई दरायत कहते हैं अन्दाज़े और कियास से जानने को जैसा कि मुफर्रिदात रागिब और रहुल 
मुहतार में है इसी लिए अल्लाह तआला के वास्ते लफ़्ज दरायत इस्तेमाल नहीं किया जाता और कुरआने करीम के इत्लाकात 
इस पर दलालत करते हैं जैसा कि फरमाया मा कुन-त तदरी मल॒किताबु वलल-ईमानु लिहाजा यहां (बकिया सफूहा 543 पर) 
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स्‌रतुल हाज्जि 
(मदनी है इसमें 78 आयतें और 40 रुकूअ हैं) 
बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्हीम 


या अय्युहन्नासुत्तक्‌ रब्बकुम इनू-न जलू-ज-ल-तस्‌ सा-आति शैउन्‌ अजीग[)यौ-म 


तरौ-नहा तज़्हलु कुल्लु मुर॒जि-अतिन्‌ अम्मा अर-ज-अत्‌ व त-जआओ कुल्लु जाति हम्लिन। 


ऋहमृू-लहा व त-रन्‍ना-स सुकारा व माहुम बिसुकारा व लाकिन-न अजाबलल्‍लाहि शदीद(2)व 
बे मिनन्‍नासि मंय्युजादिलु फिल्‍लाहि बिगौरि अिल्मिंव्‌ व यत्तबिआु कुलू-ल शैतानिम्‌ गरीद(3)कुति-ब 


- 4 


ऐ लोगो अपने रब से डरो (फा2) बेशक कियामत का ज़लज़ला (फा3) बड़ी सख्त चीज है ॥(4) जिस दिन | 


कर 
ध्व् 


९५, 


ब्ट्रेट 


4 


अय्युहन्नासु इन्‌ कुन्तुम्‌ फी रैबिगू मिनलू-बअसि फडन्‍ना ख-लक़्नाकुम्‌ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा।) 


तुम उसे देखोगे हर दूध पिलाने वाली (फा4) अपने दूध पीते को भूल जाएगी और हर गाभनी (फा5) अपना 


गाभ डाल देगी (फा6) और तू लोगों को देखेगा जैसे नशा में हैं और वह नशा में न होंगे (फा7) मगर ; 


है यह कि अल्लाह की मार कड़ी है (2)और कुछ लोग वह हैं कि अल्लाह के मुआमला में झगड़ते हैं बे 


जाने बूझे और हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं (3)(फा8)जिस पर लिख दिया गया है कि जो इसकी | 


दोस्ती करेगा तो यह जरूर उसे गुमराह कर देगा और उसे अज़ाबे दोज़ख़ की राह बताएगा ॥(4) (फा9)ऐ 
लोगो अगर तुम्हें कियामत के दिन जीने में कुछ शक हो तो यह गौर करो कि हमने तुम्हें पैदा किया 
(फा+) सूरह हज बकौल इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व मुजाहिद मक्की है सिवाए छः आयतों के जो हाज़ानि ख़सूमानि 
से शुरू होती हैं इस सूरत में दस रुकूअ्‌ और अठहत्तर आयतें और 4294 कलिमात और 5075 हरफ्‌ हैं। (फा2) उसके अजाब 
का खौफ करो और उसकी ताअत में मश्ग,ल हो। (फा3) जो अलामाते कियामत में से है और क्रीबे कियामत आफृताब के 


9 मगरिब से तुलूअ्‌ होने के नज़दीक वाकेअ्‌ होगा (फा4) उसकी हैबत से (फा5) यानी हमल वाली उस दिन के हौल से (फा6) 


हमल साकित हो जायेंगे। (फा7) बल्कि अज़ाबे इलाही के खौफ से लोगों के होश जाते रहेंगे। (फा8)शाने नुजूल: यह आयत 
नज़र बिन हारिस के बारे में नाज़िल हुई जो बड़ा ही झगड़ालू था और फ्रिश्तों को खुदा की बेटियां और कुरआन को पहलों 


के किस्से बताता था और मौत के बाद उठाये जाने का मुन्किर था। (फा9) शैतान के इत्तेबाअ्‌ से ज़जर फरमाने के बाद मुन्किरीने ६ 


बअस पर हुज्जत काइम फरमाई जाती है। 


(बकिया सफूहा 542 का) बे तालीमे इलाही महज़ अपने अक्ल व कियास से जानने की नफी है न कि मुतलक इल्म की और 
मुतलक इल्म की नफी कैसे हो सकती है जबकि इसी रुकूअ के अव्वल में आ चुका है वक्‍तर्-बल वअआ्‌दुल हकक्‍्कु यानी करीब 
आया सच्चा वादा तो कैसे कहा जा सकता है कि वादे का कुर्ब व बुअद किसी तरह मालूम नहीं खुलासा यह है कि अपने अक्ल 
व कियास से जानने की नफी है न कि तालीमे इलाही से जानने की (फा492) अजाब का या कियामत का। (फा493) जो ऐ कुफ़्फार 
तुम एलान के साथ इस्लाम पर बतरीके तअन कहते हो। (फा394) अपने दिलों में यानी नबी की अदावत और मुसलमानों से 
हसद जो तुम्हारे दिलों में पोशीदा है अल्लाह उसको भी जानता है सब का बदला देगा। (फा495) यानी दुनिया में अज़ाब को 
मुअख्ख़र करना (फा496) जिस से तुम्हारा हाल जाहिर हो जाये (फा497) यानी वक़्ते मौत तक। (फा98) मेरे और उनके दर्मियान 
जो मुझे झुठलाते हैं इस तरह कि मेरी मदद कर और उन पर अज़ाब नाज़िल फ्रमा यह दुआ मुस्तजाब हुई और कुफ्फारे बद्र 


७३१ अहज़ाब व हुनैन वगैरह में मुब्तलाए अज़ाब हुए। (फा99) शिर्क व कुफ्र और बे ईमानी की। 


९] 


९०७ ००८ |९०७ ४०7/९०७ ०४०4(९०७ ४०८९०७ ४०८९०७ २०८ ९०७ ८०१) ९०७ ००४॥२६७ ८०:0९ 


0९ 


धैअलैहि अन्नहू मन्‌ त-वल्लाहु फ-अन्नहू युजिल्त्रुहु व यहदीहि इला अजाबिस्सओऔर(4)या£. 
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जमिन्‌ तुराबिन सुग्-म मिन्‌ नुत्फतिन सुम-म ग्रिन्‌ आ-लौ-कृतिन्‌ सुम-ग मिस मुजूग्रतिम मुख़ल्ल £ 
शै-कतिंव्‌ व ग्रैरि मुखलल-कतिलू लिनुबय्यि-न लकुमृ व नुकिर्रु फिलृअर॒ह्हामि मा नशाउ इला आ- 
५ जलिमृ मुसम्मन्‌ सुम-म नुण्टिजुकुम तिफु-लन्‌ चुम्-म लितब्लुगू अशुद्-दकुम व सिन्‍्कुमृ मंय्यु-£ 
जे त-वफ़्फ़ा व मिन्‍्कुम्‌ मंय्युरदूद्र इला अए-जलिलू अमृरि लिकैला यआअ-ल-म गमिम्‌ बअआदि जिल्मिन 
रैशैअन॒ व त-रलू अए-ज़ हामि-द-तन्‌ फूइज़ा अन्ज़ल्ना अलेहलू मा-अह्तज्ज़त्‌ व र-बतृ्‌ व अग्ब-तत्‌ है 
मिन्‌ कुल्लि जौजिग बहीज(52जालि-क बिअन्नल्ला-ह हुक्लू हक्कु व अन्नहू युट्रियत््‌ मौता व 
ेअन्नह अला कुल्लि शैडन्‌ कृदीर(6)व अन्नस्सा-अ-त आति-यतुल्‌ लारै-ब फीहा व अन्नल्ला-ह 
जैयब्‌ू-असु मन्‌ फिल्कुबूरि(?)व मिनन्‍नासि मंय्युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि जिल्मिंव्‌ व लाए 
9 हुदंव्‌ व ला किताबिग्‌ गुनीर(8)सानि-य अजित्फिही लियुजिलु-ल अन्‌ सबीलिल्लाहि लहू 
फिद्दुन्या खिज्युव्‌ व नुजीकुहू यौसल्‌ किया-गति अजाबल हरीक(9 


2 मिट्टी से (फा40) फिर पानी की बूंद से (फा4॥) फिर ख़ून की फुटक से (फा2) फिर गोश्त की बोटी 
से नक्शा बनी और बे बनी (फा43) ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी निशानियां ज़ाहिर फरमायें (फा4) 
ऋ और हम ठहराए रखते हैं माओं के पेट में जिसे चाहें एक मुकरर मीआद तक (फा5) फिर तुम्हें ६६ 
खनिकालते हैं बच्चा फिर(फा॥6) इस लिए कि तुम अपनी जवानी को पहुंचो (फा।7) और तुम में कोई £६ 
4पहले ही मर जाता है और कोई सब में निकम्मी उम्र तक डाला जाता है (फा8) कि जानने के बाद 
| कुछ न जाने (फा49) और तू जमीन को देखे मुरझाई हुई (फा20) फिर जब हमने उस पर पानी उतारा है 
>प तरो ताजा हुई और उभर आई और हर रौनकृदार जोड़ा (फा24) उगा लाई ॥5) (फा22) यह इस लिए 2६ 
७ है कि अल्लाह ही हक है (फा23) और यह कि वह मुर्दे जिलाएगा और यह कि वह सब कुछ कर सकता & 
7 है ।(6) और इसलिए कि कियामत आने वाली इसमें कुछ शक नहीं और यह कि अल्लाह उठाएगा उन्हें 
अब जो कब्रों में हैं (7) और कोई आदमी वह है कि अल्लाह के बारे में यूं झगड़ता है कि न तो इल्म न #६ 
कोई दलील और न कोई रौशन नविश्ता ॥8) (फा24) हक से अपनी गर्दन मोड़े हुए ताकि अल्लाह की & 
राह से बहका दे (फा25) उसके लिए दुनिया में रुसवाई है (फा26) और कियामत के दिन हम उसे आग ६ 
बंका अज़ाब चखायेंगे ॥9) (फा27) रे 


अत (फा।0) तुम्हारी नस्ल की असल यानी तुम्हारे जद्दे आला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उससे पैदा करके। (फा॥3) यानी कृतरए 8६ 
. श्ष॑मनी से उनकी तमाम जुर्रियत को (फा42) कि नुत्फए ख़ूने गलीज़ हो जाता है। (फा3) यानी मुसव्विर और गैर मुसब्विर बुख़ारी &, 
9 और मुस्लिम की हदीस में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया तुम लोगों का माद्दए पैदाइश मां के शिकम 
में चालीस रोज तक नुत्फा रहता है फिर उतनी ही मुद्दत ख़ून बस्ता हो जाता है फिर उतनी ही मुद्दत गोश्त की बोटी की तरह 65 
रहता है फिर अल्लाह तआला फरिश्ता भेजता है जो उसका रिज़्क उसकी उम्र उसके अमल उसका शकी या सईद होना लिखता 
अल है फिर उसमें रूह फूंकता है (हदीस) अल्लाह तआला इन्सान की पैदाईश इस तरह फ्रमाता है और उसको एक हाल से दूसरे रे 
औजके हाल की तरफ मुन्तकिल करता है यह इस लिए बयान फुरमाया गया। (फा।4) और तुम अल्लाह तआला के कमाले कुदरत £ 
2 व हिकमत को जानो और अपनी इब्तेदाए पैदाइश के हालात पर नज़र करके समझ लो कि जो कादिरे बरहक्‌ बे जान मिट्टी जि 
अल में इतने इन्कूलाब करके जानदार आदमी बना देता है वह मरे हुए इन्सान को जिन्दा करे तो उसकी कुदरत से क्या बईद। (फा।5) 
यानी वक़्ते विलादत तक (फा+6) तुम्हें उम्र देते हैं। (फा।7) और तुम्हारी अक़्ल व कुव्वत कामिल (बकिया सफूहा 558 पर) 
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जालि-क बिगा कृद-द--मत्‌ यदा--क व अन्नल्ला-ह लै-स बिज़ल्लामिलू लिलू अबीद[0)व |िननन्‍नासि 
मंय्यअबुदुल्ला-ह अला हरफ़िन फूइन्‌ असा-बहू खैरु नित्म-अंनू-न बिही व इन्‌ असाबत्ु फितृ-नठु | 
निन्‍्कू-ल-ब अला वज्हिही खसिरद्दुन्या वलू आख़ि-र-त जालि-क हुवल्‌ खुस्रानुल्‌ युबीन(7)यदूआ्‌ 
मिन्‌ दूनिल्लाहि मा ला यजुर्रुह्‌ व गा ला यन्फृअुहू जालि-क हुवज्ज़लालुलू बओआद[2)यद्थू ल-मन्‌ 






७७ 





| जररुहू अकरबु मिन्‌ नफूजिही लबिअूसलू मौला व लबिअुसल्‌ अशीर(73)इन्नल्ला-ह युद्खिलुन्‌ । 


लजी-न आ-गनू व अगिलुस्सालिहाति जन्नातिन तज्री म्रिन्‌ तशहितहलू अन्हारु इन्नल्ला-ह यफ्अलु 
मा युरीद[।4)मन्‌ का-न यजुन्नु अल्लंय्यन्यसु-रहुल्लाहु फिवृदुन्या वलू आखि-राति फूलूयम्दुदू बि-स-बबिनृ 
इलस्समाइ सुग्मल्‌ यक्तअ फूल-यन्जुर हल युज्हिबन-न कैद्रुहू मा यग्रीज[/5)व कज़ालि--क अन्जल्नाहु 
आ-यतिम्‌ बग्यिनातिंव्‌ व अन्नलला-ह यहदी मंग्युरीद(/6)इननल्लजी-न आ-मनू वल्लजी-न हादू 
यह उसका बदला है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा (फा28) और अल्लाह बन्दों पर जुल्म नहीं करता ॥((40) 
(फा29) (रुकूअ8) और कुछ आदमी अल्लाह की बन्दगी एक किनारे पर करते हैं (फा30) फिर अगर 
उन्हें कोई भलाई बन गई जब तो चैन से हैं और जब कोई जांच आ पड़ी (फा34) मुंह के बल पलट 
गए (फा32) दुनिया और आखिरत दोनों का घाटा (फा33) यही है सरीह नुक़्सान ॥4) (फा34) अल्लाह 
के सिवा ऐसे को पूजते हैं जो उनका बुरा भला कुछ न करे (फा35) यही है दूर की गुमराही (42) ऐसे 
को पूजते हैं जिसके नफा से (फा36) नकृसान की तवक़्कोअ्‌ ज़्यादा है (फा37) बेशक (फा38) क्‍या ही 
बुरा मौला और बेशक क्या ही बुरा रफीक (43) बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान लाए 
और भले काम किये बागों में जिनके नीचे नहरें रवाँ बेशक अल्लाह करता है जो चाहे ॥(4) (फा39) 
जो यह ख्याल करता हो कि अल्लाह अपने नबी (फा40) की मदद न फरमाएगा दुनिया (फा4) और 
आखिरत में (फा42) तो उसे चाहिये कि ऊपर को एक रस्सी ताने फिर अपने आप को फाँसी देले फिर 


[देखे कि उसका यह दाँव कुछ ले गया उस बात को जिसकी उसे जलन है ॥5) (फा43) और बात 


यही है कि हमने यह कुरआन उतारा रौशन आयतें और यह कि अल्लाह राह देता है जिसे चाहे ॥(6) 
बेशक मुसलमान और यहूदी द 


(फा28) यानी जो तूने दुनिया में किया कुफ्र व तकजीब (फा29) और किसी को बे जुर्म नहीं पकड़ता। (फा30) इसमें इत्मीनान 

से दाखिल नहीं होते और उनहें सबात व क्रार हासिल नहीं होता शक व तरहुद में रहते हैं जिस तरह पहाड़ के किनारे खड़ा 
हुआ शख्स तजलजुल की हालत में होता है। शाने नुजूलः यह आयत अअ्राबियों की एक जमाअत के हक में नाज़िल हुई 
जो अतराफ से आकर मदीना में दाखिल होते और इस्लाम लाते थे उनकी हालत यह थी कि अगर वह खूब तन्दुरुस्त रहे और 
उनकी दौलत बढ़ी और उनके बेटा हुआ तब तो कहते थे इस्लाम अच्छा दीन है इसमें आकर हमें फाइदा हुआ और अगर कोई 
बात अपनी उम्मीद के खिलाफ पेश आई मसलन बीमार हो गए या लड़की हो गई या माल की कमी हुई तो कहते थे जब से 
हम इस दीन में दाखिल हुए हैं हमें नुकसान ही हुआ और दीन से फिर जाते थे यह आयत उनके हक में नाज़िल हुई और बताया 
गया कि उन्हें अभी दीन में सबात ही हासिल नहीं हुआ उनका हाल यह है (फा3१) किसी किस्म की सख्ती पेश आई (फा32) 


मुरतद हो गए और कुफ्र की तरफ लौट गए (फा33) दुनिया का घाटा तो यह कि जो उनकी उम्मीदें थीं वह पूरी न हुईं और 


इरतेदाद की वजह से उनका खून मुबाह हुआ और आखिरत का घाटा हमेशा का अजाब (फा34) वह लोग मुरतद होने के बाद 
बुत परस्ती करते हैं और (फा35) क्योंकि वह बेजान है (फा36) यानी जिस की परस्तिश के ख़्याली नफा से उसको पूजने के। 


सु 


$ 


५ (फा37) यानी अज़ाबे दुनिया व आखिरत की (फा38) वह बुत (फा39) फरमांबरदारों पर इनाम और (बकिया सफूहा 558 पर) 5; 


| |] ब् क्ढ शा |] # है || 7 ] |, ] क्र हि | | [.] | [| बा है ध हैं.। 
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बे वस्साबिई-न वन्‍नसारा वल्मज्‌ू-स वललजी-न अशू-रकू इन्नल्ला-ह यफूसिलु बै-नहुम्‌ यौमलूकिया 
जु-गति इननलला-ह अला कुल्लि शैडन्‌ शहीद(77)/2-लगृ्‌ त-र अन्नलला-ह यस्जुदु लहू मन्‌ फिस्समावाति 
शव मन्‌ फिलृअर्जि वश्शम्यु वलू-क-गरु वन्नुजूमु वलृजिबालु वश्शथ-जरु वद्‌दवाब्बु व कसीरुम 
2मिनन्नासि व कसीरुन्‌ हकू-क अलैहिल्‌ अज़ाबु व मंय्युहिनिल्लाहु फूमा लहू मिमर मुक्रिम्रिन 
ज्इन्नलला-ह यफूअलु गा यशाउ(/9)हाजानि खस्मानिख--त--सम्‌ फी रब्बिहिम फूल्लजी--न क़-फरू है 
# कुृतिअत्‌ लहुम सियाबुग गिन नारिन युसब्बु मिन्‌ फौकि रुऊसिलिमुल्‌ हमीम(/9)युस्हरु बिही 
# गा फी बुतूनिहिम वल-जुलूद(20)व लहुमृ मकामिआ मिन्‌ हदीद[27)कुल्लमा अरादू अंय्यख़रुज 
जिगिन्हा मिन्‌ ग्रम्मिन उजीदू फीहा व जूकू अजाबल हरीक(22)इन्नलला-ह युद्खित्रुत £ 
लजी-न आ-मनू व अमिलुस्‌-सालिड़ाति जन्नातिन्‌ तज्री मगिन्‌ तहितहलृ--अन्हारु युहल्लौ-न फीहा 


और सितारा परस्त और नसरानी और आतिश परस्त और मुशरिक बेशक अल्लाह इन सब में /£ 

कियामत के दिन फैसला कर देगा (फा44) बेशक हर चीज़ अल्लाह के सामने है ॥(47) क्या तुमने न 
'तदेखा (फा45) कि अल्लाह के लिए सजदा करते हैं वह जो आसमानों और जमीन में हैं और सूरज और 
#व चांद और तारे और पहाड़ और दरख़्त और चौपाए (फा46) और बहुत आदमी (फा47) और बहुत वह #६ 
जे हें जिन पर अज़ाब मुक्रर हो चुका (फा48) और जिसे अल्लाह जलील करे (फा49) उसे कोई इज़्जत 
2 देने वाला नहीं बेशक अल्लाह जो चाहे करे (48) यह दो फरीक्‌ हैं (फा50) कि अपने रब में झगड़े 
# (फा5) तो जो काफिर हुए उनके लिए आग के कपड़े बियोंते गए हैं (फा52) और उनके सरों पर £६ 
>जँ खौलता हुआ पानी डाला जाएगा ॥(9) (फा53) जिससे गल जाएगा जो कुछ उनके पेटों में है और उनकी £ 

खालें (20) (फा54) और उनके लिए लोहे के गुर्ज हैं 24) (फा55) जब घुटन के सबब उसमें से 
7 निकलना चाहेंगे (फा56) फिर उसमें लौटा दिये जायेंगे और हुक्म होगा कि चखो आग का अज़ाब (22) # 
बे (रुकूआ 9) बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किये बेहिश्तों मे जिनके ££ 
॥ नीचे नहरें बहें उसमें पहनाए जायेंगे 


/ञ (फा44) मोमिनीन को जन्नत अता फरमाएगा और कुफ़्फार को किसी किस्म के भी हों जहन्नम में दाखिल करेगा। (फा45) ऐ 

न हबीबे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम। (फा46) सजदए खुजूअ जैसा अल्लाह चाहे (फा47) यानी मोमिनीन मज़ीद बर आँ 8३ 

श्ु सज्दर ताअत व इबादत भी। (फा48) यानी कुफ़्फार (फा49) उसकी शकावत के सबब । (फा50) यानी मोमिनीन और पांचों किस्म 

श्षके कुफ्फार जिनका ऊपर जिक्र किया गया। (फा54) यानी उसके दीन के बारे में और उसकी सिफूात में (फा52) यानी आग उन्हें 

>जैंहर तरफ से घेर लेगी। (फा53) हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया ऐसा तेज़ गरम कि अगर उसका ८ 
एक कृतरा दुनिया के पहाड़ों पर डाल दिया जाये तो उनको गला डाले। (फा54) हदीस शरीफ में है फिर उन्हें वैसा ही कर दिया 

मई जाएगा। (तिर्मिजी) (फा55) जिनसे उनको मारा जाएगा। (फा56) यानी दोजख़ में से तो गुरज़ों से मार कर। सु 


(बकिया सफूहा 549 का) हुक्म नहीं दिया गया है जब हुज,र ने मदीना तय्येबा को हिजरत फरमाई तब यह आयत नाज़िल 
हुई और यह वह पहली आयत है जिस में कुफ़्फार के साथ जंग करने की इजाजत दी गई है। (फा405) और बे वतन किये 
ऋ गए। (फा।06) और यह कलामे हक है और हक्‌ पर घरों से निकालना और बे वतन करना कृतअन नाहक्‌ (फा407) जिहाद 
। छकी इजाजत देकर और हुदूद काइम फरमा कर तो नतीजा यह होता कि मुशरिकीन का इस्तीला हो जाता और कोई दीन व मिल्लत 
“ताला उनके दस्ते तअद्दी से न बचता। (फा+08) राहिबों की। (फा409) नसरानियों के। (फा440) यहूदियों के। (फा444) मुसलमानों की 
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मरी 
च्छ. 


3 (फा&7) ऐसे जिनकी चमक मशरिक से मगरिब तक रौशन कर डाले। (तिर्मिज़ी) (फा58) जिसका पहनना दुनिया में मर्दों को हराम 
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गिन्‌ असावि-र ग्रिन्‌ ज-हाबिंव-व लूअ-लुअन्‌ व लिबासुहुम्‌ फीहा हरीर[23)व हुदू इलत्तय्यिबि 






























वल्मस्जिदिलू हरामिलु लजी ज-अल्नाहु लिननासि सवा-अ निलल्‍्आाकिफु फीहि वल्बादि व मंय्युरिद्‌ 
फीहि बिइल्ड्रादिग बिजुल्मिन नुजिक्हु मिन्‌ अज़ाबिन अलीम[25)व इज बन्वभना लिडब्यही-म मकानल्‌ 
बैति अल्ला तुश्रिक्‌ बी शैअंव्‌ व तहिहर बैति--य लित्ताइफी-न वल्काइमी-न वरुक्‍्कथजिस्युजूद 


(26)व अज्जिन्‌ फिन्‍नासि बिलृहज्जि यअतू-क रिजालंबू व अला कुल्लि जामिरिय्यअती-न | 


मिन्‌ कुल्लि फूज्जिन अमीकिलृ(277लत्रि-यश्‌हदू मनाफि-अ लहुम्‌ व यज़्कु रुस्मल्लाहि 


थे फी अय्यामिग्‌ मअलूगातिन अला मा र-ज-कहुम्‌ मिगम्‌ बही-मतिलू अन्झामि फृकुलू ग्िन्हा 
7 अत्कियुल्‌ बाइसल्‌ फुकीर(28)सुम्मल्‌ यक़्जू त-फु-सहुम्‌ वल्यूफू नुजू-रहुम्‌ वल्यत्तववफू 


सोने के कंगन और मोती (फा57) और वहां उनकी पोशाक रेशम है (23) (फा58) और उन्हें पाकीजा बात 
की हिदायत की गई (फा59) और सब खूबियों सराहे की राह बताई गई ॥24)(फा60) बेशक वह जिन्होंने 


| कुफ़ किया और रोकते हैं अल्लाह की राह (फा54) और उस अदब वाली मस्जिद से (फा62) जिसे हम ने 


सब लोगों के लिए मुकर्रर किया कि उसमें एक सा हक है वहां के रहने वाले और परदेसी का और जो उसमें 


किसी ज़्यादती का नाहक॒ इरादा करे हम उसे दर्दनाक अज़ाब चखायेंगे (25) (फा63)(रुकूअ0) और जबकि।|[ 


हमने इब्राहीम को उस घर का ठिकाना ठीक बता दिया (फा54) और हुक्म दिया कि मेरा कोई शरीक न 


| कर और मेरा घर सुथरा रख (फा65) तवाफ वालों और एतेकाफ वालों और रुकूअ्‌ सज्दे वालों के लिए ॥26) 


(फा66) और लोगों में हज की आम निदा कर दे (फा67) वह तेरे पास हाज़िर होंगे पियादा और हर दुबली 
ऊंटनी पर कि हर दूर की राह से आती हैं (27) (फा58) ताकि वह अपना फाइदा पायें (फा69) और अल्लाह 
का नाम लें (फा70) जाने हुए दिनों में (फा74) इस पर कि उन्हें रोजी दी बे जबान चौपाए (फा72) तो उनमें 
से खुद खाओ और मुसीबत जदा मोहताज को खिलाओ (28) (फा73) फिर अपना मैल कुचेल उतारें (फा74) 


और अपनी मिन्नतें पूरी करें (फा75) और उस आजाद घर का 


है बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया जिसने दुनिया में रेशम पहना आख़िरत 


में न पहनेगा। (फा59) यानी दुनिया में और पाकीजा बात से कलिमए तौहीद मुराद है बाज मुफूस्सिरीन ने कहा कुरआन मुराद 


है। (फा60) यानी अल्लाह का दीन इस्लाम (फरा64) यानी उसके दीन और उसकी इताअत से (फा62) यानी उसमें दाखिल होने 
से शाने नुजूल: यह आयत सुफियान बिन हरब वगैरह के हक्‌ में नाज़िल हुई जिन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका था मस्जिदे हराम से या ख़ास कअबा मुअज्जमा मुराद है जैसा कि इमाम शाफुई 
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस तकृदीर पर माना यह होंगे कि वह तमाम लोगों का किबला है वहां के रहने वाले और परदेसी 
सब बराबर हैं सब के लिए उसकी ताजीम व हुरमत और उसमें अदाए मनासिके हज यकसां है और तवाफ व नमाज़ की फूजीलत 


थ में शहरी और परदेसी के दर्मियान कोई फर्क नहीं और इमामे आजम अबू हनीफा रजियल्लाहु अन्हु के नज़दीक यहां मस्जिदे 
हराम से मक्का मुकर्रमा यानी जमीओ हरम मुराद है इस तकदीर पर माना यह होंगे कि हरम शरीफ शहरी और परदेसी सब 


के लिए यकसाँ है उसमें रहने और ठहरने का सब किसी को हक है बजुज इसके कि कोई किसी को निकाले नहीं इसी लिए 
इमाम साहब मक्का मुकर्रमा की आराज़ी की बैजआ और उसके किराया को मना फ्रमाते हैं जैसा कि हदीस शरीफ में है सय्यदे 


आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया मक्का मुकर्रमा हराम है उसकी अराजी फरोख्त न (बकिया सफूहा 559 पर) 


| इकक्‍त र ब ॥7 0 १0८ (2७१ वक्त /७० कक /७० बकरे २१/०,० की 24९ कल्प ९१ करी ८42 क्८ढ? अर ३ सूरह हज्ज 22 । 


॥ मिनल्कौलि व हुदू इला सिरातिल्‌ हमीद(24)इन्नल्लज़ी-न क-फ्रू व यसुद्‌दू-न अन्‌ सबीलिल्लाहि 6 


हे 


४. 
३ 


“५ 


हरि 
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ज्ैबित्वेतिल अतीक(29)जालि-क व मंय्युअज्जिग हुरुमातिल्लाहि फूहु-व खैरुलू लहू अनुू-द रब्बिही 
व उहिलल्‍लत्‌ लकुमुल्‌ू अन्आामृु इल्ला गा युत्ला अलैकुम फूजू-तनिबुर सरिज--स गिनल्‌ औसानि 
वजृ्‌-तनिबू कौलज्जूर(30)हु-नफा-अ लिल्लाहि ग्रै-र मुश्रिकी-न बिही व मंय्युश्रिक्‌ बिललाहि 
फू-क-अन्नगा खर-र म्िनस्‌ समाइ फू-तसख्तफुहुत्‌-तैर आऔ तहवी बिहिरीहु फी मकानिन्‌ सहीक | 
(37)जालि-क व मंय्युअज्जिम शआइरल्लाहि फू-इन्नहा गिन्‌ तक़्वल्कुलूब(52)लकुम्‌ फीहा मनाफिओआ है 
7 इला आ-जलिम मुसम्मन्‌ सुगम गहिल्लुहा इलल बैतिलू अतीक(33)व लिकुल्लि उम्मतिन्‌ ज-अल्ना 58 
बे मन्‍्स-कल्‌ लि-यज्कुरुसू-मल्लाहि अला गा र-ज-कहुम्‌ ग्रिग बही-मतिल्‌ अन्आमि फूइलाहुकुग #₹ 
जे इलाहुव वाहिदुन फ-लहू अस्लियू व बश्शिरिलू गुख्वितीन(34)अल्लजी-न इज़ा जुकि-रल्लाहु वजिलत्‌ £. 
कुलूबूहुम॒ वस्साबिरी-न अला मा अस़ना-बहुम्‌ वल्युकी-मिस्सलाति व मिम्मा र-ज़क्नाहुम युन्फिकून[55) 


तवाफ करें (29) (फा76) बात यह है और जो अल्लाह की हुरमतों की ताजीम करे (फा77) तो वह 
4 उसके लिए उसके रब के यहां भला है और तुम्हारे लिए हलाल किये गए बे जबान चौपाए (फा78) 
“सिवा उनके जिनकी मुमानअत तुम पर पढ़ी जाती है (फा79) तो दूर हो बुतों की गन्दगी से (फा80) 
4 ओर बचो झूटी बात से (30) एक अल्लाह के होकर कि उसका साझी किसी को न करो और जो 8६ 
जे अल्लाह का शरीक करे वह गोया गिरा आसमान से कि परिन्दे उसे उचक ले जाते हैं (फा84) या हवा & 
24 उसे किसी दूर जगह फेंकती है ॥34) (फा82) बात यह है और जो अल्लाह के निशानों की ताजीम करे ऐ 
खतो यह दिलों की परहेजगारी से है (32) (फा83) तुम्हारे लिए चौपायों में फाइदे हैं (फा84) एक मुक्ररा &६ 
मीआद तक (फा85) फिर उनका पहुंचना है उस आजाद घर तक ॥((33) (फा86) (रुकूअ्‌ व) और हर €. 
उम्मत के लिए (फा87) हमने एक कुरबानी मुकर्रर फरमाई कि अल्लाह का नाम लें उसके दिए हुए बे 
१ जबान चौपायों पर (फा88) तो तुम्हारा मअबूद एक मअबूद है (फा89) तो उसी के हुजूर गर्दन रखो 6 
39 (फा90) और ऐ महबूब खुशी सुना दो उन तवाजोअ वालों को (34) कि जब अल्लाह का जिक्र होता 
७४४ उनके दिल डरने लगते हैं (फा9) और जो उफ़्ताद पड़े उसके सहने वाले और नमाज़ बरपा रखने 
वाले और हमारे दिये से खर्च करते हैं (35) (फा92) हे 
(फा76) इससे तवाफे जियारत मुराद है मसाइले हज बित्तफसील सूरह बक॒र पारह दो में जिक्र हो चुके। (फा77) यानी उसके अहकाम | 
की ख़्वाह वह मनासिके हज हों या उनके सिवा और अहकाम बाज मुफस्सिरीन ने उससे मनासिके हज मुराद लिये हैं और बाज ने 
| बैते हराम व मुशअरे हराम व शहरे हराम व बलदे हराम व मस्जिदे हराम मुराद लिये हैं (फा78) कि उन्हें जबह करके खाओ (फा79) 
3 कुरआन पाक में जैसे कि सूरह माइदा की आयत हुर्रिमत्‌ अलैकुम्‌ में बयान फरमाई गई। (फा80) जिनकी परस्तिश करना बदतरीन 
गन्दगी से आलूदा होना है। (फा84) और बोटी बोटी करके खा जाते हैं (फा82) मुराद यह है कि शिर्क करने वाला अपनी जान को 
बदतरीन हलाकत में डालता है ईमान को बुलन्दी में आसमान से तश्बीह दी गई और ईमान तर्क करने वाले को आसमान से गिरने वाले 
के साथ और उसकी ख़्वाहिशाते नफूसानिया को जो उसकी फिक्रों को मुन्तशिर करती हैं बोटी बोटी ले जाने वाले परिन्दे के साथ और 
शयातीन को जो उसको वादीए जलालत में फेंकते हैं हवा के साथ तश्बीह दी गई और उस नफीस तश्बीह से शिर्क का अन्जामे बद 
समझाया गया। (फा83) हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि शआइरिल्लाह से मुराद बुदने और हदाया हैं और उनकी | 
ताज़ीम यह है कि फरबा खूबसूरत कीमती लिये जायें। (फा84) वक़्ते जरूरत उन पर सवार होने और वक्‍ते हाजत उनके दूध पीने के 
। (फा85) यानी उनके जबह के वक्‍त तक (फा86) यानी हरम शरीफ तक जहां वह ज़बह किये जायें। (फा87) पिछली ईमानदार उम्मतों 
(फा88) उनके जबह के वक़्त (फा89) तो जबह के वक्‍त सिर्फ उसी का नाम लो इस आयत में (बकिया सफूहा 559 पर) 
९ 
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- के 
द््ट 


५ 
थ्द्र्श 


(८, 


| खव्वानिन्‌ कफूर(38)उजि-न लिल्लजी-न युका-तवलू--न बि-अन्नहुम्‌ जुलिमू व इन्नल्ला-ह 


| और कुरबानी के डीलदार जानवर ऊंट और गाय हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों से किये 
4 (फा93) तुम्हारे लिए उनमें भलाई है (फ94) तो उन पर अल्लाह का नाम लो (फा95) एक पांव बंधे तीन; 
पाँव से खड़े (फा96) फिर जब उनकी करवटें गिर जायें (फा97) तो उनमें से खुद खाओ (फा98) और सत्र 


| (फा403) इस बिना पर कि उन पर जुल्म हुआ (फा404) और बेशक अल्लाह उनकी मदद कर ने पर ज़रूर £ 
| कादिर है (39) वह जो अपने घरों से नाहक निकाले गए (फा05) सिर्फ इतनी बात पर कि उन्होंने कहा €£ 


(फा93) यानी उसके ओलामे दीन रे (फा94) दुनिया में नफ़ा और आखिरत में अज़ व सवाब। (फा95) उनके जबह के वक़्त जिस 
हाल में कि वह हों (फा95) ऊंट के ज़बह का यही मस्नून तरीका है(फा97) यानी बाद ज़िबह उनके पहलू ज़मीन पर गिरें और 
4 उनकी हरकत साकिन हो जाये (फा98) अगर तुम चाहो (फा99) यानी कुरबानी करने वाले सिर्फ नीयत के इख़्लास और शुरूते &६ 


जनाजिल हुई। (फा।00) सवाब की (फा40)) और उनकी मदद फरमाता है। (फा02) यानी कुफ्फार को जो अल्लाह और उसके रसूल ६ 
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वल्बुदू-न ज-अल्नाहा लकुमृ्‌ ग्िन्‌ शआइरिल्लाहि लकुम्‌ फीहा खैरुन फूज्कु-रुस्मल्‍लाहि अलैहा 
सवाफू-फ्‌ फू-इज़ा ३--ज-बत्‌ जुनूबुहा फूकुलू मिन्हा व अत्किमुल कानि-अ वल्युआ-तर-र कज़ालि-क 
सख्खरनाह्ाय लकुम्‌ ल--अल्लकुम्‌ तश्कुरून(86)लंय्यनालल्ला-ह लुहूयुह्ाा व ला दिमाउहा वलाकिय्यनालूहुतृ 
तकवा गिन्कुम कज़ालि-क सख़्-ख-रहा लकुम लितुकब्बिसल्ला-ह अला मा 'हृदाकुमृ व बश्शिरिल्‌ 
मगृट्रिसनीन(37)इननलला-ह युदाफिआ अनिल्लजी-न आ-मगनू इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु कुल्-ल 


कि 


“है 


भी 


अला नसूरिहिम्‌ ल-कृदीर(39)अल्लजी-न उज़्टिजू मिनू दियारिडिमृ बिग्ैरि हक्किन्‌ इल्ला 
अंय्यकूलू रबु-नल्लाहु व लौला दफूअल्ला-हिन्ना-स बअ-जहुम बि-बअज़िल्‌ लहुददिमत्‌ सवागिओआु £. 
व बि-यञुव्‌ व स्न-ल-वादुवू व मसाजिदु युज़्करु फीहस्युल्लाहि कसीरन्‌ 


कि 


से बैठने वाले और भीक मांगने वाले को खिलाओ हमने युंही उनको तुम्हारे बस में दे दिया कि तुम £8 
एहसान मानो (36) अल्लाह को हरगिज़ न उनके गोश्त पहुंचते हैं न उनके ख़ून हां तुम्हारी परहेजगारी & 
उस तक बारयाब होती है (फा99) यूं ही उनको तुम्हारे बस में कर दिया कि तुम अल्लाह की बड़ाई बोलो 
उस पर कि तुम को हिदायत फ्रमाई और ऐ महबूब खुशखबरी सुनाओ नेकी वालों को (37) (फा400) 
बेशक अल्लाह बलायें टालता है मुसलमानों की (फा।04) बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता हर बड़े £६ 
दगाबाज़ ना शुकरे को ॥38) (फा02) (रुकूअ 42) परवानगी अता हुई उन्हें जिनसे काफिर लड़ते हैं 


हमारा रब अल्लाह है (फा।06) और अल्लाह अगर आदमियों में एक को दूसरे से दफा न फ्रमाता 
(फा407) तो जरूर ढा दी जातीं ख़ानकाहें (फा408) और गिरजा (फा।09) और कलीसे (फा।0) और 
मस्जिदें (फा4) जिन में अल्लाह का बकसरत नाम लिया जाता है और बेशक अल्लाह जरूर ई 


तकवा की रिआयत से अल्लाह तआला को राजी कर सकते हैं शाने नुजूल: जमानए जाहिलियत के कुफ़्फार अपनी कुरबानियों 
के खून से कअबा मुअज्जमा की दीवारों को आलूदा करते थे और उसको सबबे तकर्रुब जानते थे इस पर यह आयते करीमा 


की खियानत और खुदा की निअमतों की नाशुक्री करते हैं (फा403) जिहाद की (फा404) शाने नुजूलः कुफ़्फारे मक्का असहाबे 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाडु अलैहि वसललम को रोज़मर्र हाथ और जबान से शदीद ईज़ायें देते और आज़ार पहुंचाते रहते थे और सहाबा २६ 
हुज,र के पास इस हाल में पहुंचते थे कि किसी का सर फटा है किसी का हाथ टूटा है किसी का पांव बंधा हुआ है रोजमर्रा इस 

किस्म की शिकायतें बारगाहे अकृदस में पहुंचती थीं और असहाबे किराम कुफ़्फार के मजालिम की हुजूर के दरबार में फुरियादें | 
करते हुजूर यह फ्रमा दिया करते कि सब्र करो मुझे अभी जिहाद का (बकिया सफूहा 546 पर) . द 
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व ल-यन्सुरन्नल्लाहु मंय्यन्युरुहु इन्नलला-ह ल-कृविय्युन अज़ीज(40)अल्लज़ी-न इम्मक्कन्नाहुम्‌ 
फिलृअर्जि अकामुस्सला-त क्-आ-तवुज्जका-त व अ-गरू बिल्मअरूफि व नहों अनिलूमुन्कारि व 
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५ लिल्‍लाहि आकि-बतुल्‌ उमर[47)व इंय्युकज्जिबू-क फु-कृदू कज़्ज़बत्‌ कबृ-लहुमृ कृमु नूहिंवृ 


3 //८ ह२१८ 


२९८७९ की 2०? करे 2९त कर: 


(/“ 


$| 


/ 


थे 


थे 


शक आदुव व समृद(42)व काौँमु इब्शही-म व काौगु लूतिंव(43)व अस्हाबु मदू-य-न व कुण्जि-ब 


मृसा फू-अम्लेतु लिन काफिरी-न सुम-म अ-खज्तुहुम फके-फ्‌ का-न नकीर(44)फू-क-अग्यिमृ 
मिन्‌ क्र-यतिन्‌ अह--लक्नाहा व छहि-य जालि-गतुन्‌ फहि-य खाकवि-यतुन्‌ अला आअरुशिहा 
व बिआरिय मृुअत्त-लतिंव व कृुसरियग मशीद(45)अ-फ-लग्‌ यसीरू फिलृअर्जि फू-तकू-न लहुमृ 


कुलूबुंग्यआअकिलू-न बिहा औ आज़ानुय्यस्मअू-न बिहा फू-इन्नहा ला तअगल्‌ अन्सारु व लाकिन [ 


तअगल्‌ कुलूबुल्लती फिस्सुद्र(46)व यस्तअजिलू-न--क बिलृअज़ाबि 


मदद फ्रमाएगा उसकी जो उसके दीन की मदद करेगा बेशक ज़रूर अल्लाह कुदरत वाला ग़ालिब है (40) £ 


वह लोग कि अगर हम उन्हें जमीन में काबू दें (फ़ा।42) तो नमाज बरपा रखें और जकात दें और भलाई 
2वका हुक्म करें और बुराई से रोकें (फा।43) और अल्लाह ही के लिए सब कामों का अन्जाम (4॥) और 


अगर यह तुम्हारी तकजीब करते हैं (फा44) तो बेशक उनसे पहले झुठला चुकी है नूह की कम और 
आद (फा।45) और समूद ॥42) (फा।46) और इब्राहीम की काम और लूत की कौम (43) और मदयन 
वाले (फा।!7) और मूसा की तकजीब हुई (फा।48) तो मैंने काफिरों को ढील दी (फा49) फिर उन्हें पकड़ा 
(फा420) तो कैसा हुआ मेरा अजाब (44) (फा।24) और कितनी ही बस्तियाँ हमने खपा दीं (फा22) कि 
वह सितमगार थीं (फा23) तो अब वह अपनी छतों पर डही पड़ी हैं और कितने कुएं बेकार पड़े (फा424) 
और कितने महल गच किये हुए (45) (फा425) तो क्‍या जमीन में न चले (फा426) कि उनके दिल हों 
| जिनसे समझें (फा427) या कान हों जिनसे सुनें (फा।28) तो यह कि आँखें अन्धी नहीं होतीं (फा429) 


>तर बल्कि वह दिल अन्धे होते हैं जो सीनों में हैं (46) (फा430) और यह तुम से अज़ाब मांगने में जल्दी 


करते हैं (फा33))__ 


| (फा2) और उनके दुश्मनों वेः मुकाबिल उनकी मदद फ्रमायें। (फा443) इसमें ख़बर दी गई है कि आइन्दा मुहाजरीन को ज़मीन 
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॥ में तसरुफ अता फरमाने के बाद उनकी सीरतें ऐसी पाकीज़ा रहेंगी और वह दीन के कामों में इख़्लास के साथ मश्गल रहेंगे । 
इसमें खुलफाए राशिदीन महदीईन के अदूल और उनके तकवा व परहेजगारी की दलील है जिन्हें अल्लाह तआला ने तमकीन 


व हुकूमत अता फरमाई और सीरते आदला अता की। (फा।44) ऐ हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम (फा।45) 
हजरत हूद की कौम (फा446) हज़रत सालेह की कौम। (फा१॥7) यानी हज़रत शुऐब की कौम (फ्ा449) यहां मूसा की कीम न 
फ्रमाया क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराईल ने आपकी तकज़ीब न की थी बल्कि फिरऔन की कौम 


किबतियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी उन कोौमों का तज़किरा और हर एक के अपने रसूल की तकजीब | 


करने का बयान सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्कीन ऱातिर के लिए है कि कुफ़्फार का यह कृदीमी तरीका 
है पिछले अम्बिया के साथ भी यही दस्तूर रहा है (फा।9) और उनके अजाब में ताख़ीर की और उन्हें मुहलत दी (फा20) 


और उनके कुफ्र व सरकशी की सजा दी (फा।24) आपकी तकजीब करने वालों को चाहिए कि अपने अन्जाम को सोचें और 


इबरत हासिल करें (फा422) और वहां के रहने वालों को हलाक कर दिया। (फा423) यानी वहां के रहने वाले काफिर थे (फा।24) 


कि उनसे कोई पानी भरने वाला नहीं (फा25) वीरान पड़े हैं (फा426) कुफ़्फार के उन हालात का मुशाहिदा करें। (फा427) कि 
४ अम्बिया की तकज़ीब का कया अन्जाम हुआ और इबरत हासिल करें (फा426) पिछली उम्मतों के (बकिया सफूहा 559 पर) 


;.[%९ है. । 
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व लंय्युखूलिफूल्लाहु वअ्‌-दहू व इनू-न यौमन्‌ अिनू-द रब्बि-क क-अल्फि स-नतिमृ |मिम्मा 


तअुदृदून(४7)4 क-अग्यिग्‌ मिन्‌ कुर-यतिन्‌ अम्लैतु लहा व हि-य जालि-मदुन्‌ सुमू-म अ-खज़्तुहा 


व इलय्यल्‌ मसीर(48)कुल्‌ या अय्युहन्नासु इन्‍नमा अना लकुमृ्‌ नजीरुगृ मुबीन(49) फूल्लज़ी 
-न आ-मनू व अमिलुस्सालिड़ाति लहुमू मगफि-रतुंव्‌ व रिजकुन्‌ करीम[50)वल्लजी-न. सआ 


फू आयातिना मुआजिजी-न उलाइ-क अस्ह्राबुलू जहीम(57)व मा अरसल्ना गिन्‌ कुब्लि-क | 


मिर्ससूलिंव्‌ व ला नबिय्यिन्‌ इलला इज़ा त-मनन्‍ना अल्कृश-शैतानु फी उमृनिय्यतिही फू-यन्सखुल्लाहु 
मा युल्किश्शैतानु सुम-म युट्रिकमुल्लाहु आयातिही वल्लाहु अलीगुन्‌ हकीम(52)लि-यजू्‌आ-ल 


मा युल्किश्शैतानु फिल्नतल्‌ लिल्लजी-न फू कुलूबिहिम्‌ म-रजुव्‌ वल्कासि-यति कुलूबुहुग & 


व इननज्जालिमी-न लफी शिकाकिग बऔआद(539)9व लियअल-मल्लजी-न ऊतुलृजिलू-म अन्नहुल्‌ 
हकक्‍्कू मिरब्बि-क क्‍ द 

और अल्लाह हरगिज़ अपना वादा झूठा न करेगा (फा432) और बेशक तुम्हारे रब के यहां (फा33) 
एक दिन ऐसा है जैसे तुम लोगों की गिनती में हज़ार बरस ॥47) (फा।34) और कितनी बस्तियाँ कि 


लिए सरीह डर सुनाने वाला हूं (49) तो जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनके लिए बख्शिश 


| है और इज्जत की रोजी ॥50) (फा।37) और वह जो कोशिश करते हैं हमारी आयतों में हार जीत के 


इरादा से (फा38) वह जहन्नमी हैं ॥54) और हमने तुम से पहले जितने रसूल या नबी भेजे (फा439) 


सब पर यह वाकेआ गुज़रा है कि जब उन्होंने पढ़ा तो शैतान ने उनके पढ़ने में लोगों पर कुछ अपनी ल्‍ 
तरफ से मिला दिया तो मिटा देता है अल्लाह उस शेतान के डाले हुए को फिर अल्लाह अपनी आयतें है 


पक्की कर देता है (फा।40) और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है (52) ताकि शैतान के डाले हुए 


को फित्ना कर दे (फा444) उनके लिए जिनके दिलों में बीमारी है (फा।42) और जिनके दिल सख्त हैं £ 


(फा।43) और बेशक सितमगार (फा44) धुर के झगड़ालू हैं (53) और इस लिए कि जान लें वह 
जिनको इल्म मिला है (फा।45) कि वह (फा46) तुम्हारे रब के पास से 


(फा।32) और जरूर हस्बे वादा अज़ाब नाजिल फरमाएगा चुनांचे यह वादा बद्र में पूरा हुआ (फा।33) आखिरत में अज़ाब का। ८ 
(फा।34) तो यह कुफ्फार क्या समझ कर अजाब की जल्दी करते हैं। (फा435) और दुनिया में उनपर अजाब नाजिल किया (फा36) ७: 


आखिरत में (फा437) जो कभी मुन्कतञअ न हो वह जन्नत है। (फा338) कि कभी इन आयात को सेहर कहते हैं कभी शेअर कभी 


पिछलों के किस्से और वह यह ख्याल करते हैं कि इस्लाम के साथ उनका यह मक्र चल जाएगा। (फा439) नबी और रसूल में फर्क ;. 
है नबी आम है और रसूल ख़ास बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि रसूल शरअ. के वाज़ेअ, होते हैं और नबी उसके हाफिज व £ 
| निगहबान | शाने नुज.ल जब सूरए वन्नज्म नाजिल हुई तो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदे हराम में इसकी ६ 


तिलावत फ्रमाई और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आयतों के दर्मियान वक्‍फा फरमाते हुए जिससे सुनने वाले गौर भी कर सकें और 
याद करने वालों को याद करने में मदद भी मिले जब आपने आयत व मनातस्सालि-स-तल्‌-उख़्रा पढ़ कर हस्बे दस्तूर वक्फा फरमाया 
तो शैतान ने मुशरिकीन के कान में इससे मिलाकर दो कलिमे ऐसे कह दिये जिनसे बुतों की तारीफ निकलती थी जिबरील अमीन 
ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की खिदमत में हाजिर होकर यह हाल अर्ज किया इससे हुज.र को रन्‍ज हुआ अल्लाह 


७३ तआला ने आपकी तसल्ली के लिए यह आयत नाजिल फ्रमाई। (फा40) जो पैगम्बर पढ़ते हैं और (बकिया सफूहा 559 पर) 


थर्ड न ॥ ब्छ ॥.। च् पं] है या कक ब्क सका कक बा क्र छा ब' | 
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| हमने उनको ढील दी इस हाल पर कि वह सितमगार थीं फिर मैंने उन्हें पकड़ा (फा435) और मेरी। 
ही तरफ पलट कर आना है ॥(48) (फा36) (रुकूअ 3) तुम फरमा दो कि ऐ लोगों मैं तो यही तुम्हारे £ 
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। | है 
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फूयुअमिनू बिही फू-तुखूबि-त लहू कुतूबुहुग्‌ व इन्‍्नलला-ह लहादिल्लजी-न आ-मनू इला £ 
सरिरात्रिग्‌ मुस्तकीम(54)व ला यजालुल्लजी-न क-फ्रू फी मिरयतिमृ्‌ मिन्हु हत्ता तअति-यहुमुस्‌ 
सा-अदु बगृत-तन्‌ आऔ यअति-यहुम्‌ अजाबु यौगमिन अकीम(55)अल्युल्कु यौ-मइज़िल लिल्‍्लाहि 
यहकुगु बै-नहुग्‌ फ्ल्लजी-न आ-मगनू व अगिलुस्सालिहाति फी जन्नातिन्‌ नकीम(56)वल्लजी जी ै 
-यन क-फ्रू व कज्ज़बू बिआयातिना फूउलाइ-क लहुमृ अजाबुम मुहीन(57)वल्लजी-न हा-जरू 
फी सबीलिल्लाहि सुम-म कुतिलू औ गातू ल-यरजुकन्‌-नहुमुल्लाहु रिज-कन्‌ ह-स-नन्‌ व 
इन्नल्ला-ह लहु-व खैरुरए-राज़िकीन(58/लयुद््‌खिलन्नहुम्‌ मुद्ख-लंय्यर॒जौ-नहू व इन्नल्ला-ह 
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थे ल-अलीमुन हलीम(59)जालि-क व मन्‌ आ-क-ब बिमिस्लि मा आकि-ब बिही सुमृ-म ढुगिे £ 


-य अलैहि ल-यन्युरनन्‍्नहुल्‍लाहु इन्नलला-ह ल-अफुव्वुन्‌ गफ्र(60)जालि-क बि-अन्नल्ला-ह 
यूलिजुल्लै-ल फिननहारि व यूलिजुन्नहा-र 


हक है तो उस पर ईमान लायें तो झुक जायें उसके लिए उनके दिल और बेशक अल्लाह ईमान वालों 


को सीधी राह चलाने वाला है (54) और काफिर उससे (फा47) हमेशा शक में रहेंगे यहां तक कि उन ऐि 
पर कियामत आ जाए अचानक (फ्ा448) या उन पर ऐसे दिन का अज़ाब आए जिसका फल उनके लिए £#६ 
कुछ अच्छा न हो (55) (फा449) बादशाही उस दिन (फा450) अल्लाह ही की है वह उनमें फैसला कर 
देगा तो जो ईमान लाए और (फा454) अच्छे काम किये वह चैन के बागों में हैं (56) और जिन्होंने 

कुफ़़ किया और हमारी आयतें झुठलाई उनके लिए जिल्‍लत का अज़ाब है (57) (रुकूअ 4) और वह 


>ने जिन्होंने अल्लाह की राह में अपने घर बार छोड़े (फा52) फिर मारे गए या मर गए तो अल्लाह जरूर £६ 


| दिन को लाता है 


ख् 


उन्हें अच्छी रोज़ी देगा (फा।53) और बेशक अल्लाह की रोजी सबसे बेहतर है ॥58) ज़रूर उन्हें ऐसी 
जगह ले जाएगा जिसे वह पसन्द करेंगे (फा।54) और बेशक अल्लाह इल्म व हिल्म वाला है (59) बात 
यह है और जो बदला ले (फा455) जैसी तकलीफ पहुंचाई गई थी फिर उस पर ज़्यादती की जाए 6३ 
(फा456) तो बेशक अल्लाह उसकी मदद फ्रमाएगा (फा457) बेशक अल्लाह माफ करने वाला बख्शने 5. 
वाला है (60) यह (फा।58) इस लिए कि अल्लाह तआला रात को डालता है दिन के हिस्सा में और 


री 


(फा447) यानी कुरआन से या दीने इस्लाम से। (फा48) या मौत कि वह भी कियामते सुगरा है। (फा।49) इससे बद्र का दिन 
मुराद है जिस में काफिरों के लिए कुछ कशाइश व राहत न थी और बाज मुफुस्सिरीन ने कहा कि इससे रोज़े कियामत मुराद 
है (फा450) यानी कियामत के दिन (फा454) उन्होंने (फा452) और उसकी रजा के लिये अजीज व अकारिब को छोड़ कर वतन #६ 
से निकले और मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्गेबा की तरफ हिजरत की। (फा453) यानी रिज़्के जन्‍नत जो कभी मुन्कतअ न हो 
(फा54) वहां उनकी हर मुराद पूरी होगी और कोई नागवार बात पेश न आएगी। शाने नुजूल: नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से आपके बाज असहाब ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम हमारे जो असहाब शहीद हो गए (४ 
हम जानते हैं कि बारगाहे इलाही में उनके बड़े दर्जे हैं और हम जिहादों में हुजूर के साथ रहेंगे लेकिन अगर हम आपके साथ 
रहे और बे शहादत के मौत आई तो आखिरत में हमारे लिए क्या है इस पर यह आयतें नाज़िल हुईं वललज़ी-न ह-जरू फी ६ 
सबीलिल्लाहि (फा455) कोई मोमिन जुल्म का मुशरिक से (फा456) जालिम की तरफ से उसको बे वतन करके। (फा457) शाने 
नुजूल: यह आयत मुशरिकीन के हक्‌ में नाज़िल हुई जो माहे मुहरम की अखौीर तारीखों में मुसलमानों पर हमला आवर हुए 88 
और मुसलमानों ने माहे मुबारक की हुरमत के ख्याल से लड़ना न चाहा मगर मुशरिक न माने और (बकिया सफूहा 559 पर) 


हु 
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“है 


६4 


$ 


फिल्‍लैलि व अन्नलला-ह समीआमृ बसीर(67)जालि-क बि-अन्नल्ला-ह हुवलू-हक़्कू व 


अनू-न मा यद्आ-न भमिन्‌ दूनिही हुवल्बातिलु व अन्नलला-ह हुवलू-अलिय्युलू कबीर(62)अ-लगृ 
त-र अन्नल्ला-ह अन्ज-ल ग्रिनस्समाइ माअन्‌ फतुस्बिहुल्‌ अरजु मुख्जर-तन्‌ इन्नल्ला-ह 


4 


लतीफुन्‌ ख़बीर(63)लहू मा फिस्समावाति व गा फिलृअर्जि व इन्नलला-ह लहुक्लू ग्रनिय्युतर्‌ ; 


हमीद(64/अ--लमग्‌ त-र अन्नल्ला-ह सख्ख-र लकुमृ्‌ मा फिलृअर्जि वल्फुलू-क तज्री 


बे 


| फिल्बह्िर बिआग्टिही व युम्सि-- कुस्समा-अ अन्‌ त-क्‌ू-अ अ-ललृथर्जि इल्ला बिहज्निही इन्नलला-ह 
बे बिन्‍्नासि ल-रऊफुररहीम (65)व हुवल्लजी अहयाकुम्‌ सुम-म युगीतुकुमृ्‌ सुम-म युट्यीकुम्‌ 
है इन्‍नल्डन्सा-न ल-कफूर (66)ल्िकुल्लि उम्मतिन्‌ ज-अल्ना मन्स-कन्‌ हुम्‌ नासिकूहु£: 


ब् 
द्् 


के 
्् 


थे फला युनाजिआुन्न-क फिलृआम्रि वद्‌आु इला रब्बि-क इन्न-क ल-अला हुदमृ मुस्तकीम(67)4 


इन्‌ जा-दलू-क फकुलिल्लाहु अअ-लगु बिया तआअ-मलून(69) 


कि 


$ 


३३ रात के हिस्सा में (फा59) और इस लिए कि अल्लाह सुनता देखता है।(64) यह इस लिए (फा60) कि है 
अल्लाह ही हक है और उसके सिवा जिसे पूजते हैं (फ़ा64) वही बातिल है और इस लिए कि अल्लाह ही 


बुलन्दी बड़ाई वाला है (62) क्‍या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा तो सुबह को ज़मीन 
(फा।62) हरियाली हो गई बेशक अल्लाह पाक ख़बरदार है (63) उसी का माल है जो कुछ आसमानों में 
है और जो कुछ जमीन में है और बेशक अल्लाह ही बेनियाज़ सब खूबियों सराहा है (64) (रुकूअ 45) 
क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे बस में कर दिया जो कुछ ज़मीन में है (फा63) और कश्ती कि 


तक दरिया में उसके हुक्म से चलती है (फा।64) और वह रोके हुए है आसमान को कि ज़मीन पर न गिर 


€्् 


जंकि वह उन पर चले (फा।74) तो हरगिज़ वह तुम से इस मुआमले में झगड़ा न करें (फा।72) और अपने £. 


९ह/९१ *क्, 


पे 


थे कुदरत नहीं रखता जो ऐसा कुदरत वाला है वह जिसकी चाहे मदद फरमाए और जिसे चाहे गालिब करे। (फा।60) यानी और यह 


द्् 


थे 


ू 


| 


कग 


पड़े मगर उसके हुक्म से बेशक अल्लाह आदमियों पर बड़ी मेहर वाला मेहरबान है (65) (फा465) और 


44 
के 


के 


2 
प् 


$ 


वही है जिसने तुम्हें जिन्दा किया (फा66) फिर तुम्हें मारेगा (फा67) फिर तुम्हें जिलाएगा (फा68) बेशक 


आदमी बड़ा ना शुकरा है ॥66) (फा॥69) हर उम्मत के लिए (फा।70) हमने इबादत के काइदे बना दिये 


रब की तरफ बुलाओ (फा73) बेशक तुम सीधी राह पर हो (67) और अगर वह (फा74) तुम से झगड़ें 
तो फरमा दो कि अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे कोतक ॥(68) 
(फा459) यानी कभी दिन को बढ़ाता रात को घटाता है और कभी रात को बढ़ाता दिन को घटाता है उसके सिवा कोई उस पर 





मदद इस लिए भी है (फा464) यानी बुत (फा62) सब्ज़े से। (फा63) जानवर वगैरह जिन पर तुम सवार होते हो और जिन से 
तुम काम लेते हो तुम्हारे लिए उसके चलाने के वास्ते हवा और पानी को मुसरुख़र किया (फा464) कि उसने उनके लिए मनफृअतों 
के दरवाज़े खोले और तरह तरह की मुजर्रतों से उनको महफ,ज़ किया (फा65) बेजान नुत्फा से पैदा फूरमा कर। (फा66) तुम्हारी 
उम्रें पूरी होने पर (फा॥67) रोज़े बअ.स सवाब व अजाब के लिए (फा468) कि बावजूद इतनी नेअमतों के उसकी इबादत से मुंह 
फेरता है और बेजान मख्लूक की परस्तिश करता है (फा469) अहले दीन व मलल में से (फा।70) और आमिल हो (फा।74) यानी 


के 


१ 
५ 


हक 4, ; 


के 


हक 


अमूरे दीन में या ज़बीहा के अमर में (फा472) शाने नुजूल: यह आयत बदील बिन वरका और बशर बिन सुफियान और यजीद छ़ि 
ऊ बिन ख़नीस के हक में नाज़िल हुई इन लोगों ने असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से कहा था कि क्या सबब है जिस 
जानवर को तुम खुद कत्ल करते हो उसे तो खाते हो और जिसको अल्लाह मारता है उसको नहीं (बकिया सफूहा 559 पर) (४ 
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अल्लाहु यह॒कुमु बै-नकुम यौयल्‌ किया-मति फीमा कुन्तुम फीडहि तख़्तलिफून/69)अ-लग्‌ तअ- 


















श लगृ अन्नलला-ह यअ-लमगु मा फिस्समाइ वलृअर्जि इन्-न ज़ालि-क फी किताबिन्‌ इन-न जालि 
-क आ-लललाहि यसीर(?70)व यअबुदू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि मा लग युनज्जिल्‌ बिही सुल्तानंवृ | 


व मा लै-स लहुमृ्‌ बिही अिल्मुन्‌ व गा लिज्जालिगी-न मिन्‌ नसीर(?7)व इज़ा तुत्ला अलैहिग 
आयातुना बय्यिनातिन्‌ तआरिफु फी कुजूहिलू लजी-न क-फ्रुल्युन्क-र यकादू-न यस्तू-न बिल्लजी-न 


बे यत्लू-न अलैहिम्‌ आयातिना कुल अ-फूउ-नब्बिउकुम्‌ बिशरिंग गिन्‌ जालिकुम्‌ अन्नारु क-- आ-क- 


हल्लाहुलू लज़ी-न क-फूरू व बिअसलू गसीर[?2)या-अय्युहन्नायु जुरि-ब म-सलुन्‌ फसतमिक्र लहू 
जे इन्‍नल्‍लजी-न तदृक्ू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि लंय्यख़्लुकू जुबाबंव्‌ व लविज्त-म्जू लहू व इय्यस्तुबृ 


५ // 


बरतने न जाना कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है बेशक यह सब एक किताब में 
'त हे (फा76) बेशक यह (फा।77) अल्लाह पर आसान है (70) (फा।78) और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते 


९१४; 


और सितमगारों का (फा84) कोई मददगार नहीं (7) (फा82) और जब उन पर हमारी रौशन आयतें पढ़ी 
बै जायें (फा483) तो तुम उनके चेहरों पर बिगड़ने के आसार देखो जिन्होंने कुफ़ किया क्रीब है कि लिपट पड़ें 
कं उनको जो हमारी आयतें उन पर पढ़ते हैं तुम फ्रमा दो क्या मैं तुम्हें बता दूं जो तुम्हारे उस हाल से भी 
जे (फा84) बदतर है वह आग है अल्लाह ने उसका वादा दिया है काफिरों को और क्या ही बुरी पलटने की 
जगह (72) (रुकूअ 46) ऐ लोगो एक कहावत फरमाई जाती है उसे कान लगा कर सुनो (फा85) वह जिन्‍्हें 
अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो (फा486) एक मक्खी न बना सकेंगे अगरचे सब उस पर इकट्ठे हो जायें 
जे (फा।87) और अगर मकक्‍्खी उनसे कुछ छीन कर ले जाए (फा88) तो उससे छुड़ा न सकें (फा89) कितना 
७ कमज़ोर चाहने वाला और वह जिसको चाहा ॥73) (फा490) अल्लाह की कृदर 


९९४ 


५० 


१, (फा475) और तुम पर हकीकते हाल जाहिर हो जाएगी (फा76) यानी लौहे महफ,ज़ में (फा।77) यानी इन सब का इल्म या 


भ्रेन तमाम हवादिस का लौहे महफू.ज में सब्त फरमाना (फा78) इसके बाद कुफ़्फार की जहालतों का बयान फ्रमाया जाता है कि 
वह ऐसों की इबादत करते हैं जो इबादत के मुस्तहिक नहीं (फा479) यानी बुतों को (फा480) यानी उनके पास अपने इस फेअल 
की न कोई दलील अक्ली है न नकली महज जहल व नादानी से गुमराही में पड़े हुए हैं और जो किसी तरह पूजे जाने के मुस्तहिक 
> नहीं उनको पूजते हैं यह शदीद जुल्म है (फा84) यानी मुशरिकीन का (फा82) जो उन्हें अज़ाबे इलाही से बचा सके। (फा83) 
और कुरआने करीम उन्हें सुनाया जाये जिसमें बयाने अहकाम और तफ्सील हलाल व हराम है (फा।84) यानी तुम्हारे इस गैज 
ैवव नागवारी से भी जो कुरआने पाक सुनकर तुम में पैदा होती है। (फा85) और उसमें ख़ूब गौर करो वह कहावत यह है कि 
तुम्हारे बुत। (फा486) उनकी आजिजी और बे कुदरती का यह हाल है कि वह निहायत छोटी से चीज़ (फा487) तो आकिल 
खको कब शायाँ है कि ऐसे को मअबूद ठहराये ऐसे को पूजना और इलाह करार देना कितना इन्तेहा दर्जे का जहल है। (फा।88) 
जब वह शहद व जाफरान वगैरह जो मुशरिकीन बुतों के मुंह और सरों पर मलते हैं जिस पर मक्खियां भनकती हैं (फा489) ऐसे 
को खुदा बनाना और मअ.बूद ठहराना कितना अजीब और अक्ल से दूर है। (फा90) चाहने वाले से बुत परस्त और चाहे 
ऋ हुए से बुत मुराद है या चाहने वाले से मक्खी मुराद है जो बुत पर से शहद व जाफरान की तालिब है और मतलूब से बुत और 
औबाज ने कहा कि तालिब से बुत मुराद है और मतलूब से मक्खी। 


९४ 


हैं (फ79) जिनकी कोई सनद उसने न उतारी और ऐसों को जिनका खुद उन्हें कुछ इल्म नहीं (फा।80) | 


ज-हमगृज जुबाबु शैअल्ला यस्तन्किजूहु मिन्हु जअफृत्तालिबु वल्मृत्लूब[73)मा कू-दरुलला-ह & 
अल्लाह तुम में फैसला कर देगा कियामत के दिन जिस बात में इख़्तिलाफ कर रहे हो ॥69) (फा।75) क्या ] 
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हक-क कृद्रिही इननलला-ह ल-कृविय्युन्‌ अजीज(?4)अल्लाहु यस्तफी गिनल्‌ मलाइ-कति 
रुसुलंव्‌ व मिननन्‍नासि इन्नल्ला-ह समीअुम्‌ बसीर(75)यअ-लगु मा बै-न ऐदीडिमू व मा खल्फूहुमृ 
व इलल्लाहि तुर-जअ्‌ल्‌ उम्र(?6)या अय्युहल्लज़ी-न आ-मनुए-कअआ्‌ वस्जुदू क्ञबुदू रब्बकुम्‌ 
वफू-अलुलू खै-र ल-अल्लकुग्‌ तुफ्लिहून(77)व जाहिदू फिल्लाहि हकु-क जिहादिही हुवज्तबाकुमृ 
व गा ज-आ-ल अलैकुम्‌ फिद्दीनि गिन्‌ ह-राजिन्‌ मिलू-ल--त अबीकुग्‌ इन्यही-म हु-व सम्माकुमुल्‌ 
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। मुस्लिमी-न गिन्‌ कृब्लु व फी हाज़ा लि-यकूनर्ससूलु शहीदन्‌ अलैकुम्‌ व तकूनू शु-हदा-अ आ-लन्‍नासि 


फू-अकीमुस्‌ सला-त व आतुज्जका-त वअ्‌-तसिमु बिल्‍लाहि हु-व मौलाकुम्‌ फू-लिअ्‌ मल्‌ 
मौला व निअ-मन्नसीर(?9) 

जानी जैसी चाहिये थी (फा494) बेशक अल्लाह कुव्वत वाला ग़ालिब है (74) अल्लाह चुन लेता है 
फ्रिश्तों में से रसूल (फा।92) और आदमियों में से (फा।93) बेशक अल्लाह सुनता देखता है ॥75) 


| जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है (फा494) और सब कामों की रुजूअ्‌ अल्लाह की 


तरफ है (76) ऐ ईमान वालो रुकूअ और सज्दा करो (फा495) और अपने रब की बन्दगी करो 
(फा496) और भले काम करो (फा497) इस उम्मीद पर कि तुम्हें छुटकारा हो। (77) और अल्लाह की 


| राह में जिहाद करो जैसा हक्‌ है जिहाद करने का (फा498) उसने तुम्हें पसन्द किया (फा499) और तुम 


१ पर दीन में कुछ तंगी न रखी (फा200) तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन (फा204) अल्लाह ने तुम्हारा नाम 


मुसलमान रखा है अगली किताबों में और इस कुरआन में ताकि रसूल तुम्हारा निगेहबान व गवाह हो 
(फा202) और तुम और लोगों पर गवाही दो (फा203) तो नमाज़ बरपा रखो (फा204) और ज़कात दो 
और अल्लाह की रस्सी मज़बूत थाम लो (फा205) वह तुम्हारा मौला है तो क्या ही अच्छा मौला और 
क्या ही अच्छा मददगार ॥78) (रुकूअ ॥7) 

(फा494) और उसकी अजमत पहचानी जिन्होंने ऐसों को खुदा का शरीक किया जो मक्खी से भी कमजोर हैं मअबूद वही है 
जो कुदरते कामिला रखे। (फा492) मिसस्‍ल जिबरील व मीकाईल वगैरह के (फा93) मिसल हज़रत इब्राहीम व हज़रत मूसा व हज़रत 
ईसा व हज़रत सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम के शाने नुजूलः यह आयत उन कुफ्फार के रद में नाजिल हुई जिन्होंने 
बशर के रसूल होने का इन्कार किया था और कहा था कि बशर कैसे रसूल हो सकता है इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत 
नाजिल फरमाई और इरशाद फ्रमाया कि अल्लाह मालिक है जिसे चाहे अपना रसूल बनाये वह इन्सानों में से भी रसूल बनाता 
है और मलाइका में से भी जिन्हें चाहे। (फाफा94) यानी उमूरे दुनिया को भी और उमूरे आखिरत को भी या उनके गुज़रे हुए 
आमाल को भी और आइन्दा के अहवाल को भी (फा495) अपनी नमाजों में इस्लाम के अव्वल अहद में नमाज़ बगैर रुकूआ्‌ 


व सुजूद के थी फिर नमाज़ में रुकूअ. व सुजूद का हुक्म फरमाया गया। (फा39) यानी रुकूअ. व सुजूद ख़ास अल्लाह के लिए [ 


हों और इबादत में इख़्लास इख़्तियार करो (फा497) सिला रहमी व मकारिमे अख्लाक वगैरह नेकियां (फा498) यानी नीयते सादिका 


4 ख़ालिसा के साथ एअलाए दीन के लिए (फा399) अपने दीन व इबादत के लिए (फा200) बल्कि जरूरत के मौकों पर तुम्हारे 


लिए सहूलत कर दी जैसे कि सफर में नमाज़ का कसर और रोजे के इफ़्तार की इजाजत और पानी न पाने या पानी के ज़रर 
करने की हालत में गुस्ल और वुज की जगह तयम्मुम तो तुम दीन की पैरवी करो (फा20) जो दीने मुहम्मदी में दाखिल है (फा202) 
रोज़े कियामत कि तुम्हारे पास खुदा का पयाम पहुंचा दिया। (फा203) कि उन्हें इन रसूलों ने अहकामे खुदावन्दी पहुंचा दिये अल्लाह 
तआला ने तुम्हें यह इज्जत व करामत अता फरमाई। (फा204) इस पर मदावमत करो (फा205) और उसके दीन पर कायम रहो। 


“हि 


हु 
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(बकिया सफूहा 534 का) लिए उन्होंने मोअ.जेजात को जादू बता दिया और कहा (फा7) उससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती 


ख्वाह कितने ही पर्दा और राज़ में रखी गई हो उनका राज़ भी इसमें जाहिर फ्रमा दिया उसके बाद कुरआने करीम से उन्हें । 


सख्त परेशानी व हैरानी लाहक थी कि इसका किस तरह इन्कार करें वह ऐसा बैय्यन मोअजेजा है जिसने तमाम मुल्क के माया 
नाज माहिरों को आजिज़ व मुतहय्यर कर दिया है और वह इसकी दो चार आयतों की मिसल कलाम बना कर नहीं ला सके 
इस परेशानी में उन्होंने कुरआन की निस्बत मुख्तलिफ किस्म की बातें कहीं जिनका बयान अगली आयत में है (फा8) उनको नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम वह़ीए इलाही समझ गए हैं कुफ्फार ने यह कह कर सोचा कि यह बात चस्पाँ नहीं हो सकेगी तो 
अब उसको छोड़ कर कहने लगे (फा9) यह कहकर ख्याल हुआ कि लोग कहेंगे कि अगर यह कलाम हजरत का बनाया हुआ 


॥ है और तुम उन्हें अपने मिस्‍ल बशर भी कहते हो तो तुम ऐसा कलाम क्‍यों नहीं बना सकते यह ख्याल करके इस बात को भी 


छोड़ा और कहने लगे। (फा।0) और यह कलाम शेअ.र है इसी तरह की बातें बनाते रहे किसी एक बात पर काइम न रह सके 
और अहले बातिल कज़्जाबों का यही हाल होता है अब उन्होंने समझा कि इन बातों में से कोई बात भी चलने वाली नहीं है 


3तो कहने लगे (फा4) इसके रद्‌ व जवाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। (फा42) माना यह हैं कि उन से पहले लोगों 


के पास जो निशानियां आईं तो वह उन पर ईमान न लाये और उनकी तकज़ीब करने लगे और इस सबब से हलाक कर दिये 
गए तो क्या यह लोग निशानी देख कर ईमान ले आयेंगे बावजूदेकि इनकी सरकशी उनसे बढ़ी हुई है (फा43) यह उनके कलामे 
साबिक का रद्‌ है कि अम्बिया का सूरते बशरी में जुहूर फरमाना नबुव्वत के मुनाफी नहीं हमेशा ऐसा ही होता रहा है। (फा।4) 


4 क्योंकि नावाकिफ को इससे चारा ही नहीं कि वाकिफ से दरियाफ़्त करे और मर्जे जहल का इलाज यही है कि आलिम से सवाल 


करे और उसके हुक्म पर आमिल हो। मसलाः इस आयत से तकलीद का वुजूब साबित होता है यहां उन्हें इल्म वालों से पूछने 
का हुक्म दिया गया कि उनसे दरियाफ़्त करो कि अल्लाह के रसूल सूरते बशरी में जुहूर फरमा हुए थे या नहीं इससे तुम्हारे 
तरद्दुद का ख़ात्मा हो जाएगा। 


(बकिया सफूहा 532 का) और तुम्हारे अमवाल क्या हुए तो तुम दरियाफ़्त करने वाले को अपने इल्म व मुशाहदे से जवाब 


दे सत्पो। (फा27) अज़ाब देखने के बाद उन्होंने गुनाह का इकरार किया और नादिम हुए इस लिए यह एतेराफ उन्हें काम न आया। 


(फा28) खेत की तरह कि तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिये गए और बुझी हुई आग की तरह होगए। (फा29) कि उनसे कोई ६ 


फाइदा न हो बल्कि उसमें हमारी हिकमतें हैं मिनजुमला उनके यह है कि हमारे बन्दे उन से हमारी कुदरत व हिकमत पर इस्तेदलाल 
करें और उन्हें हमारे औसाफ व कमाल की मअ.रेफृत हो (फा30) मिसल जन व फ्रजन्द के जैसा कि नसारा कहते हैं और हमारे 


लिए बीबी और बेटियां बताते हैं अगर यह हमारे हक में मुमकिन होता (फा3) क्योंकि जन व फ्रजन्द वाले जन व फरजन्द £ 


अपने पास रखते हैं मगर हम इससे पाक हैं हमारे लिए यह मुमकिन ही नहीं (फा32) माना यह हैं कि हम अहले बातिल के 


किज्ब को बयाने हक से मिटा देते हैं(फा33)ऐ कुफ़्फार नाबकार (फा34)शाने इलाही में कि उसके लिए बीवी व बच्चा टहराते हो | 


(बक्िया सफूहा 533 का) पर मुत्तफिक हुए तो लाज़िम आएगा कि एक चीज़ दोनों की मकृदूर हो और दोनों की कुदरत से वाकेअ. 
हो यह मुहाल है और अगर मुख्तलिफ हुए तो एक शय के मुतअल्लिक दोनों के इरादे या मअन वाकेअ, होंगे और एक ही वक़्त 
में वह मौजूद व मअ.दूम दोनों हो जाएगी या दोनों के इरादे वाकेअ, न हों और शय न मौजूद हो न मअदूम या एक का इरादा वाकेअ्‌ 


हो दूसरे का वाकेअ, न हो यह तमाम सूरतें मुहाल हैं तो साबित हुआ कि फूसाद हर तकृदीर पर लाज़िम है तीहीद की यह निहायत (६ 
कृवी बुरहान है और उसकी तक्रीरें बहुत बसत के साथ अइम्मए कलाम की किताबों में मज़कूर हैं यहां इख्तेसारन इसी कृदर पर 
3 इकक्‍्तेफा किया गया (तफूसीर कबीर वगैरह) (फा42) कि उसके लिए औलाद व शरीक ठहराते हैं (फा43) क्योंकि वह मालिके हकीकी 


है जो चाहे करे जिसे चाहे इज्जत दे जिसे चाहे जिल्‍लत दे जिसे चाहे सआदत दे जिसे चाहे शकी करे वह सब का हाकिम है कोई 
उसका हाकिम नहीं जो उससे पूछ सके (फा44) क्योंकि सब उसके बन्दे हैं ममलूक हैं सब पर उसकी फरमांबरदारी और इताअत 
लाजिम है इससे तीहीद की एक और दलील मुस्तफाद होती है जब सब ममलूक हें तो उन में से कोई खुदा कैसे हो सकता है उसके 


श बाद बतरीके इस्तिफहाम तीबीखन फ्रमाया (फा45) ऐ हबीब (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) उन मुशरिकीन से कि तुम अपने इस बातिल 


ट तअम्मुल नहीं करते और नहीं सोचते कि तीहीद पर ईमान लाना उनके लिए जरूरी है। (फा50) शाने नुजूल: यह आयत खुज़ाआ 


दावा पर (फा46) और हुज्जत कायम करो ख्वाह अकली हो या नकली मगर न कोई दलील अकली ला सकते हो जैसा कि बराहीन 
मज़कूरा से जाहिर हो चुका और न कोई दलील नकली पेश कर सकते हो क्योंकि तमाम कुतुबे समाविया में अल्लाह तआला की 
तौहीद का बयान है और सब में शिर्क का इबताल किया गया है (फा47) साथ वालों से मुराद आपकी उम्मत है कुरआने करीम में 
इसका ज़िक्र है कि उसको ताअत पर क्या सवाब मिलेगा और मअसियत पर क्या अज़ाब किया जाएगा। (फा48) यानी पहले अम्बिया 
की उम्मतों का और इसका कि दुनिया में उनके साथ क्‍या किया गया और आखिरत में क्या किया जाएगा। (फा49) और गौर व 


शा के हक में नाजिल हुई जिन्होंने फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहा था। (फा54) उसकी जात इससे मुनज़्जा है कि उसके औलाद हो। 
खत (फा52) यानी फरिश्ते उसके बरगुजीदा और मुकर्रम बन्दे हैं। (फा53) यानी जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ वह आईन्दा करेंगे। 
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लिए हमेशगी नहीं रखी। (फा57) और उन्हें मौत के पंजे से रिहाई मिल जाएगी जब ऐसा नहीं है तो फिर खुश किस बात पर होते 6, 
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श से भर गया सब लोगों ने छोड़ दिया बजुज आप की बीबी साहिबा के कि वह आपकी ख़्िदमत करती रहीं और यह हालत सालहा | 
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| हैं हकीकत यह है कि (फा68) यानी राहत व तकलीफ तन्‍्दुरुस्ती व बीमारी दौलतमन्दी व नादारी नफा और नुक्सान से (फा59) 
| ताकि जाहिर हो जाये कि सत्र व शुक्र में तुम्हारा क्या दर्जा है। (फा70) हम तुम्हें ५ हारे आमाल की जज़ा देंगे। (फा7) शाने नुजूल 


यह आयत अबू जहल के हक्‌ में नाज़िल हुई हुज.र तशरीफ लिए जाते थे वह आपको देख कर हंसा और कहने लगा कि यह 
बनी अब्द मनाफ के नबी हैं और आपस में एक दूसरे से कहने लगे (फा72) कुफ्फार ही 

(बकिया सफूहा 535 का) रखते हैं ऐसा तो नहीं है और अगर वह अपने बुतों की निस्बत यह एतेकाद रखते हैं तो उनका हाल 
यह है कि (फा86) अपने पूजने वालों को कया बचा सकेंगे। (फा४7) यानी कुफ़्फार को (फा88) और दुनिया में उन्हें निअूमत व मुहलत 
दी। (फा89) और वह उससे और मगरूर हुए और उन्होंने गुमान किया कि वह हमेशा ऐसे ही रहेंगे। (फा90) कुफ्रिस्तान की (फा9॥) 
रोज बरोज़ मुसलमानों को उस पर तसल्लुत दे रहे हैं और एक शहर के बाद दूसरा शहर फृतह होता चला आ रहा है हुदूदे इस्लाम 
बढ़ रही हैं और सरजमीने कुफ्र घटती चली आती है और हवालीए मक्का मुकर्रमा पर मुसलमानों का तसल्लुत होता जाता है क्या 
मुशरिकीन जो अज़ाब तलब करने में जल्दी करते हैं उसको नहीं देखते और इबरत हासिल नहीं करते (फा92) जिनके कब्जा से 


| जमीन दम ब-दम निकलती जा रही है या रसूले करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम और उनके असहाब जो ब-फजले इलाही 
॥ फतह पर फृतह पा रहे हैं और उनके मकबूृजात दम ब-दम बढ़ते चले जाते हैं (फा93) और अजाबे इलाही का उसी की तरफ 
बसे खरीफ दिलाता हूं। 
(बकिया सफूहा 537 का) उन्होंने देखा कि बुत टूटे पड़े हैं तो (फा।44) यह ख़बर नमरूद व जब्बार और उसके उमरा को 
| पहुंची तो | (फा442) कि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का फेअल है या उन से बुतों की निस्बत ऐसा कलाम सुना गया 


है मुद्धआ यह था कि शहादत काइम हो तो वह आपके दरपै हों चुनान्चे हज़रत बुलाए गए और वह लोग (फा443) आपने इसका 


तो कुछ जवाब न दिया और शाने मुनाज़रा ना से तअ.रीज़ के तौर पर एक अजीब व गरीब ह्ुज्जत कायम की (फा44) इस 


$ गुस्सा से कि उसके होते तुम उसके छोटों को पूजते हो उसके कन्धे पर बसूला होने से ऐसा ही कियास किया जा सकता है मुझसे 


क्या पूछना पूछना हो (फा।5) वह खुद बतायें कि उनके साथ यह किसने किया मुद्दआ यह था कि कौम गौर करे कि जो बोल 


नहीं सकता जो कुछ कर नहीं सकता वह खुदा नहीं हो सकता उसकी खुदाई का एतेकाद बातिल है चुनान्चे आपने यह फ्रमाया £ 
4 (फा।6) और समझे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक्‌ पर हैं (फा47) जो ऐसे मजबूरों और बे इख्तियारों को पूजते हो 


जो अपने कांधे से बसूला न हटा सके वह अपने पुजारी को मुसीबत से क्या बचा सके और उसके क्या काम आ सके। (फ्रा।48) 


| और कलिमए हक कहने के बाद फिर उनकी बदबख़्ती उनके सरों पर सवार हुई और वह कुफ्र की तरफ पलटे और बातिल 
| मुजादला व मुकाबरा शुरू किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे। (फा449) तो हम उनसे कैसे पूछें और ऐ 


इब्राहीम तुम हमें उनसे पूछने का कैसे हुक्म देते हो। (फा420) अगर इसे पूजो। (फा।24) अगर इसका पूजना मौक;फ कर दो। (फा422) 
कि इतना भी समझ सको कि यह बुत पूजने के काबिल नहीं जब हुज्जत तमाम हो गई और वह लोग जवाब से आजिज़ आये तो 
(बकिया सफूहा 538 का) पर फाइक है यहां कसरत से नहरें हैं पानी पाकीज़ा और खुशगवार है अश्जार व समार की कसरत 
है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मकामे फुलस्तीन में नुज,ल फरमाया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने मोतफिका में (फा।30) 
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से बेटे की दुआ की थी। (फा434) लोगों को हमारे दीन की तरफ। (फा432) उस 
बस्ती का नाम सुदूम था (फा433) यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को (फा434) यानी तूफान से और तकजीब अहले तुगयान से 


केया सफूहा 539 का) मसला का हुक्म था और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने जो तजवीज फरमाई यह सूरते सुलह 
थी। (फा437) वुजूहे इज्तेहाद व तरीके अहकाम वगैरह का मसला जिन उलमा को इज्तेहाद की अहलियत हासिल हो उन्हें इन 
उमूर में इज्तेहाद का हक है जिस में वह किताब व सुन्नत का हुक्म न पांवें और अगर इनज्तेहाद में ख़ता भी हो जावे तो भी 
उन पर मुआख़जा नहीं बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस है सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हुक्म करने 
वाला इज्तेहाद के साथ हुक्म करे और उस हुक्म में मुसीब हो तो उस के लिए दो अज्र हैं और अगर इज्तेहाद में ख़ता वाकेअ्‌ 
हो जाये तो एक अज्र (फा38) पत्थर और परिन्दे आपके साथ आपकी मुवाफृकृत में तस्बीह करते थे। (फा39) यानी जंग में 


| दुश्मन के मुकाबिल काम आये और वह जिरह है सब से पहले ज़िरह बनाने वाले हज़रत दाऊद अलैहिस्सस्‍्लाम हैं (फा।40) उस 


जमीन से मुराद शाम है जो आपका मसकन था। (फा॥4॥) दरिया की गहराई में दाखिल होकर समुन्दर की तह से आपके लिए 
जवाहर निकाल कर लाते। (फा442) अजीब अजीब सनअतें इमारतें महल बर्तन शीशे की चीज़ें साबुन वगैरह बनाना। (फा43) 
कि आपके हुक्म से बाहर न हों (फा।44) यानी अपने रब से दुआ की हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम 
की औलाद में से हैं अल्लाह तआला ने आपको हर तरह की निअमतें अता फरमाई हैं हुस्ने सूरत भी कसरते औलाद भी कसरते 
अमवाल भी अल्लाह तआला ने आपको इब्तेला में डाला और आपके फरजन्द व औलाद मकान के गिरने से दब कर मर गए 


३ तमाम जानवर जिस में हजारहा ऊँट हज़ारहा बकरियां थीं सब मर गए तमाम खेतियां और बागात बरबाद हो गए कुछ भी बाकी 


न रहा और जब आप को इन चीजों से हलाक होने और जाया होने की ख़बर दी जाती थी तो आप हम्दे इलाही बजा लाते 
थे और फरमाते थे मेरा क्या है जिस का था उसने लिया जब तक मुझे दिया और मेरे पास रखा उसका शुक्र ही अदा नहीं 
हो सकता मैं उसकी मर्जी पर राजी हूं फिर आप बीमार हुए तमाम जिस्म शरीफ में आबले पड़े बदन मुबारक सब का सब जरूमों 
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4 साल रही आख़िरकार कोई ऐसा सबब पेश आया कि आपने बारगाहे इलाही में दुआ की (फा445) इस तरह से कि हज़रत अय्यूब 


है 


५ 


अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप ज़मीन में पांव मारिये उन्होंने पाँव मारा एक चश्मा जाहिर हुआ हुक्म दिया गया इससे गुस्ल | 
कीजिये गुस्ल किया तो जाहिर बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं फिर आप चालीस कृदम चले फिर दोबारा जमीन में पाँव 
मारने का हुक्म हुआ फिर आपने पाँव मारा उससे भी एक चश्मा जाहिर हुआ जिसका पानी निहायत सर्द था आपने बहुक्मे | 
इलाही पिया इससे बातिन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं और आपको आला दर्जा की सेहत हासिल हुई (फा+46) हज़रत इबने । 
मसऊद व इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुम और अक्सर मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने आपकी तमाम औलाद 
को जिन्दा फ्रमा दिया और आपको उतनी ही औलाद और इनायत की हजरत इबूने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की दूसरी रिवायत 


८7५ 


८ 


है 


८ 


छे में है कि अल्लाह तआला ने आप की बीबी साहिबा को दोबारा जवानी इनायत की और उनके कसीर औलादें हुईं (फा।47) कि ££ 


वह इस वाकिआ से बलाओं पर सब्र करने और उसके सवाबे अज़ीम से बाख़बर हों और सब्र करें और सवाब पायें। (फा448) 


कि उन्होंने मेहनतों और बलाओं और इबादतों की मशक्‍्कतों पर सब्र किया। 


(बकिया सफूहा 540 का) में हज़रत ईसा को बैदा किया (फा63) अपने कमाले कुदरत को कि हज़रत ईसा को उसके बतन सफूहा 540 का) में हज़रत ईसा को पैदा किया (फा463) अपने कमाले कुदरत की कि हज़रत ईसा को उसके बतन £ 


सबको इसी दीन पर काइम रहना लाजिम है। (फा65) न मेरे सिवा कोई दूसरा रब न मेरे दीन के सिवा और कोई दीन (फा66) 
यानी दीन में इख्तिलाफ किया और फिरके फिरके हो गए (फरा467) हम उन्हें उनके आमाल की जजा देंगे। 


२५ (बकिया सफहा 544 का) तलहा और जुबैर और सअद और अब्दुर्हमान बिन औफ | शाने नुजूल: रसूले करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्‍लम एक रोज़ कअ.बा मुअज़्जमा में दाखिल हुए उस वक़्त कुरैश के सरदार हतीम में मौजूद थे और कअ.बा शरीफ 
के गिर्द तीन सौ साठ बुत थे नज़र बिन हारिस सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के सामने आया और आप से कलाम 
करने लगा हुज,र ने उसको जवाब देकर साकित कर दिया और यह आयत तिलावत फुरमाई इन्नकुम्र व मा तअबुद-न मिन| 
द्ूनिल्लाडि ह-स-बु जहन्न-म कि तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा पूजते हो सब जहन्नम के ईंधन हैं यह फरमा कर हुजूर 
तशरीफ ले आये फिर अब्दुल्लाह बिन जुबअरी सहमी आया उसको वलीद बिन मुगीरा ने इस गुफ्तगू की ख़बर दी कहने लगा 
कि खुदा की कुसम मैं होता तो उन से मुबाहसा करता इस पर लोगों ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया इब्‌ने 
जुबअरी यह कहने लगा कि आपने यह फरमाया है कि तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा पूजते हो सब जहन्नम के ईंधन 
हैं। हुज.र ने फरमाया कि हां, कहने लगा यहूद तो हज़रत उजैर को पूजते हैं और नसारा हज़रत मसीह को पूजते हैं और 


बनी मलीह फ्रिश्तों को पूजते हैं इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई और बयान फरमा दिया कि हज़रत 


उजैर और मसीह और फरिश्ते वह हैं जिनके लिए भलाई का वादा हो चुका और वह जहन्नम से दूर रखे गए हैं और हुजूर 
सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दर हकीकृत यहूद व नसारा वगैरह शैतान की परस्तिश करते हैं इन जवाबों। 
के बाद उसको मजाले दम जदन न रही और वह साकित रह गया और दर हकीकृत उसका एतेराज़ कमाले इनाद से था क्योंकि। 
जिस आयत पर उसने एतेराज़ किया उसमें मा तआदुद-न है और मा जबाने अरबी में गैर ज़विल उकूल के लिए बोला जाता है 
यह जानते हुए उसने अन्धा बन कर एतेराज़ किया यह एतेराज़ तो अहले ज़बान की निगाहों में खुला हुआ बातिल था मगर मज़ीद 
बयान के लिए इस आयत में तौज़ीह फरमा दी गई। (फा48) और उसके जोश की आवाज़ भी उन तक न पहुंचेगी वह मनाज़िले 
जन्नत में आराम फरमा होंगे (फा482) खुदावन्दी निअमरतों और करामतों में (फा483) यानी नफख्ए अख़ीरा (फा484) कब्रों से निकलते 
वक़्त मुबारकबादें देते तहनियत पेश करते और यह कहते (फा85) जो कातिबे आमाल है आदमी की मौत के वक्त उसके 


(बकिया सफूहा 544 का) हो। (फा48) और उसको इतना बुढ़ापा आ जाता है कि अक्ल व हवास बजा नहीं रहते और ऐसा 


हो जाता है (फा49) और जो जानता हो वह भूल जाये इकरमा ने कहा जो कुरआन की मदावमत रखेगा इस हालत को न पहुंचेगा 
इसके बाद अल्लाह तआला बअस यानी मरने के बाद उठने पर दूसरी दलील बयान फरमाता है (फा20) खुश्क बे ग्याह (फा24) 
यानी हर किस्म का खुशनुमा सब्ज़ा (फा23) यह दलीलें बयान फ्रमाने के बाद नतीजा मुरत्तब फरमाया जाता है (फार२३) और 


यह जो कुछ जिक्र किया गया आदमी की पैदाइश और ख़ुश्क बे-ग्याह जमीन को सरसब्ज व शादाब कर देना उसके वजूद व ॥ 


हिकमत की दलीलें हैं उनसे उसका वजूद भी साबित होता है। (फा24) शाने नुजूल: यह आयत अबू जहल वगैरह एक जमाअते 
कुफ़्फार के हक्‌ में नाज़िल हुई जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफूात में झगड़ा करते थे और उसकी तरफ ऐसे औसाफ 
की निस्बत करते थे जो उसकी शान के लायक नहीं इस आयत में बताया गया कि आदमी को कोई बात बगैर इल्म और बे 


2 सनद व दलील के कहनी न चाहिए ख़ास कर शाने इलाही में और जो बात इल्म वाले के खिलाफ बे इल्मी से कही जाएगी वह 


हर 
थ््र्व 


बातिल होगी फिर उस पर यह अन्दाज़ कि इसरार करे और बराहे तकब्बुर। (फा25) और उसके दीन से मुनहरिफ कर दे। (फा26) 
चुनांचे बद्र में वह ज़िल्लत व ख़््वारी के साथ कत्ल हुआ (फा2)) और उससे कहा जाएगा 

(बकिया सफूहा 545 का) नाफरमानों पर अज़ाब। (फा40) हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम (फा4) मैं उनके 
दीन को गलबा अता फ्रमाकर (फा42) उनके दर्ज बुलन्द करके (फा43) यानी अल्लाह तआला अपने नबी की मदद जरूर फ्रमाएगा 
जिसे उससे जलन हो वह अपनी इन्तेहाई सई ख़त्म करदे और जलन में मर भी जाये तो भी कुछ नहीं कर सकता। 
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(बक्िया सफूहा 547 का) की जायें | (तफ्सीर अहमदी) (फा63) इलूह़ादिम्‌ बिजुल्मिन्‌ नाहक्‌ ज़्यादती से या शिर्क व बुत परस्ती 
मुराद है बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि हर ममनूअ., कौल व फेअ,ल मुराद है हत्ता कि ख़ादिम को गाली देना भी बाज ने कहा 
इससे मुराद है हरम में बगैर एहराम के दाखिल होना या ममनूआते हरम का इरतेकाब करना मिस्ल शिकार मारने और दरख्त 
काटने के और हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया मुराद यह है कि जो तुझे न कृत्ल करे तू उसे कृत्ल करे या 
जो तुझ पर जुल्म न करे तू उस पर जुल्म करे शाने नुज,ल हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबीए करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अनीस को दो आदमियों के साथ भेजा था जिन में एक मुहाजिर था दूसरा अन्सारी 
उन लोगों ने अपने अपने मफाख़िरे नसब बयान किये तो अब्दुल्लाह बिन अनीस को गुस्सा आया और उसने अन्सारी को कृत्ल कर 
दिया और खुद मुरतद होकर मक्का मुकर्रमा की तरफ भाग गया इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई। (फा64) तामीरे कअबा 
शरीफ के वक़्त पहले इमारते कअ.बा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाई थी और तूफाने नूह के वक्त वह आसमान 
पर उठा ली गई अल्लाह तआला ने एक हवा मुकर्रर की जिस ने उसकी जगह को साफ कर दिया और एक कील यह है कि अल्लाह 


तआला ने एक अब्र भेजा जो ख़ास उस बुकुआ के मुकाबिल था जहां कअबा मुअज़्ज़मा की इमारत थी इस तरह हज़रत इब्राहीम | 


अलैहिस्सलाम को कअबा शरीफ की जगह बताई गई और आपने उसकी कृदीम बुनियाद पर इमारते कअ-बा तामीर की और अल्लाह 


| तआला ने आपको वही फ्रमाई। (फरा65) शिर्क से और बुतों से और हर किस्म की नजासतों से (फा66) यानी नमाज़ियों के (फा७7) 


चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़ कर जहान के लोगों को निदा कर दी कि बैतुल्लाह का हज करो 


जिनके मक॒दूर में हज है उन्होंने बापों की पुश्तों और माओं के पेटों से जवाब दिया लब्बै-क अल्लाहुमू-म लब्बै-क हसन रजियल्लाहु । 


अन्हु का कील है कि इस आयत में अज्जिन्‌ का खिताब सय्यदे आलम सल्लल्लाहडु अलैहि वसल्लम को है चुनान्चे हज्जतुल विदाअ्‌ 
में एलान फूरमा दिया और इरशाद किया कि ऐ लोगो अल्लाह ने तुम. पर हज फर्ज किया तो हज करो (फा68) और कसरते सैरो 
सफर से दुबली हो जाती हैं (फा69) दीनी भी दुनियवी भी जो इस इबादत के साथ ख़ास हैं दूसरी इबादत में नहीं पाये जाते (फा7०) 


3 वकक्‍ते जबह (फा7) जाने हुए दिनों से ज़िलहिज्जा का अशरा मुराद है जैसा कि हज़रत अली और इबने अब्बास व हसन व कृतादा 


रजियल्लाडु अन्हुम का कौल है और यही मज़हब है हमारे इमामे आजम हज़रत अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और 


॥ साहिबीन के नजदीक जाने हुए दिनों से अय्यामे नहर मुराद हैं यह कील है हज़रत इब॒ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का और हर 


तकदीर पर यहां इन दिनों से ख़ास रोजे ईद मुराद है। (तफसीरे अहमदी) (फा72) ऊंट गाय बकरी भेड़ (फा73) ततव्वुअ. ओर 


मुतआ व किरान व हर एक हदी से जिनका इस आयत में बयान है खाना जाइज़ है बाकी हिदाया से जायज नहीं (तफसीर अहमदी | 


व मदारिक) (फा74) मूंछें कतरवायें नाखुन तराशें बगलों और ज़ेरे नाफ के बाल दूर करें (फा75) जो उन्होंने मानी हों 
(बकिया सफूहा 548 का) दलील है इस पर कि नामे खुदा का जिक्र करना जबह के लिए शर्त है अल्लाह तआला ने हर एक उम्मत 


॥ के लिए मुकर्रर फरमा दिया था कि उसके लिए ब-तरीके तकूर्रुब कुरबानी करें और तमाम कुरबानियों पर उसी का नाम लिया जाये 


(फा90) और इख्लास के साथ उसकी इताअत करो। (फरा94) उसके हैबत व जलाल से (फा92) यानी सदका देते हैं 


(बक्िया सफ्हा 550 का) हालात और उनका हलाक होना और उनकी बस्तियों की वीरानी कि उससे इबरत हासिल हो 


(फरा29) यानी कुफ़्फार की जाहिरी हिस बातिल नहीं हुई है वह इन आंखों से देखने की चीजें देखते हैं । (फा30) और दिलों 
ही का अन्धा होना गजब है इसी लिए आदमी दीन की राह पाने से महरूम रहता है। (फा434) यानी कुफ्फारे मक्का मिसल नज़र 
बिन हारिस वगैरह के और यह जल्दी करना उनका इस्तेहजा के तरीका पर था। 

किया सफूहा 554 का) उन्हें शैतानी-कलिमात के ख़लत से महफूज फरमाता है। (फा।44) और इब्तेला व आज़माईश बना 
दे। (फा।42) शक और निफाक की (फा43) हक को कबूल नहीं करते और यह मुशरिकीन हैं (फा444) यानी मुशरिकीन व मुनाफिकीन 
(फा445) अल्लाह के दीन का और उसकी आयात का (फ्रा446) यानी कुरआन शरीफ 
किया सफूहा 552 का) उन्होंने किताल शुरू कर दिया मुसलमान उन के मुकाबिल साबित रहे अल्लाह तआला ने उनकी 
मदद फरमाई। (फा58) यानी मजलूम की मदद फ्रमाना इस लिए है कि अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है और उसकी कुदरत 
की निशानियां जाहिर हैं । 
(बकिया सफूहा 553 का) खाते उस पर यह यह आयत नाज़िल हुई। (फा473) और लोगों को उस पर ईमान लाने और उसका 
दीन कबूल करने और उसकी इबादत में मश्ग,ल होने की दावत दो। (फा474) बावजूद तुम्हारे तरह देने के भी 
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व अह्विहिम्‌ राअून(8)वल्‍लजी-न हुमू अला स्-लवाविहिम्‌ युह्ाफिजू न(9)उलाइ-क ६ 
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सूरत मुअमिनून 
मक्‍्की है इसमें 48 आयतें और 6 रुकूअ्‌ हैं 
बिसि्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
कृद अफू-ल-हलू्‌ गृुअमिनून(7)/अल्लजी-न हुम्‌ फी सलातिहिम्‌ खाशिअन(2)2वल्लजी-न हुमृ 
अनिल्‍्लगयृवि मुआरिजून(3)वल्‍ल्लजी-न हुमृ लिज्जकाति फािलून(4)वल्‍ललजी-न हुम्‌ लिफुरूजिहिग £हैं 
हाफिजून(5)इल्‍ला अला अज्वाजिहिम्‌ औ या म-ल-कत्‌ ऐमानुहुम फ-इन्नहुम्‌ ग्रैरु मलूमीन(6) 5 
फू-मनिब्तग़ा क्र--अ जालि-क फू-उलाइ-क हुमुलआदून/(?)वल्लजी-न हुम्‌ लि-अगानातिहिम 
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हुमुलू वारिसू न(70)अ_ल्लजी-न यरिसू नल फिर्‌दौ-स हुमू फीहा खालिदून(772व ल-कद्‌ 
खु-लक्नल्‌ इन्सा-न गिन्‌ सुला-लतिय गिन्‌ तीन(72)सुम-म ज-अल्नाहु नुत्फतन्‌ फी कृरारिगृ 
मकीन(/3)सुमू-म ख-लकूनन्‌ चुत्फ-त आ-ल-कृ-तन्‌ फू-ख-लक्नल्‌ अ-लौ-कृ-त मुजू-ग्र-तन्‌ 
फू-ख-लकूनल्‌ मृुजू-गर-त जिज़ामन्‌ फू-कसौनलू जिजा-म 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। (फा) बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले ॥) 
जो अपनी नमाज़ में गिड़गिड़ाते हैं ॥2) (फा2) और वह जो किसी बेहूदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं ४६ 
करते ॥(3) (फा3) और वह कि जकात देने का काम करते हैं (4) (फा4) और वह जो अपनी शर्मगाहों 
की हिफाज़त करते हैं (5) मगर अपनी बीबियों या शरई बान्दियों पर जो उनके हाथ की मिल्क हैं कि 
उन पर कोई मलामत नहीं ॥((6) (फा5) तो जो इन दो के सिवा कुछ और चाहे वही हृद से बढ़ने वाले £६ 
हैं (7) (फा5) और वह जो अपनी अमानतों और अपने अहद की रिआयत करते हैं (8) (फा7) और 
वह जो अपनी नमाज़ों की निगहबानी करते हैं (9) (फा8) यही लोग वारिस हैं ॥(40) कि फ्रिदीस की 
मीरास पायेंगे वह उसमें हमेशा रहेंगे (44) और बेशक हमने आदमी को चुनी हुई मिट्टी से बनाया ॥(2) है 
(फा9) फिर उसे (फा0) पानी की बूंद किया एक मजबूत ठहराव में ॥(3) (फा।4) फिर हमने उस पानी ££ 
की बूंद को ख़ून की फुटक किया फिर खून की फुटक को गोश्त की बोटी फिर गोश्त की बोटी को £ 
हड्डियां फिर उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया . द हि 
(फा3) सूरह मूअमिनून मक्की है इसमें छः रुकूअ और ॥॥8 आयतें हैं 4840 कलिमे और 4802 हरफ हैं। (फा2) उनके दिलों में 5६ 
खुदा का खौफ होता हे और उनके आज़ा साकिन होते हैं बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि नमाज में खुशूअ्‌. यह है कि उसमें 
दिल लगा हो और दुनिया से तवज्जोह हटी हुई हो और नज़र जाये नमाज़ से बाहर न जाये और गोशए चश्म से किसी तरफ 
न देखे और कोई अबस काम न करे और कोई कपड़ा शानों पर न लटकाये इस तरह कि उसके दोनों किनारे लटकते हों और 
आपस में मिले न हों और उंगलियां न चटखाये और इस किस्म के हरकात से बाज़ रहे बाज ने फ्रमाया कि खुशूअ. यह है 
कि आसमान की तरफ नजर न उठाए। (फा3) हर लह्व व बातिल से मुजतनिब रहते हैं। (फा4) यानी उसके पाबन्द हैं और ४5६ 
मुदावमत करते हैं। (फा5) अपनी बीबियों और बांदियों के साथ जाइज़ तरीके पर कुरबत करने में (फा6) कि हलाल से हराम 
की तरफ तजावुज करते हैं मसलाः इससे मालूम हुआ कि हाथ से कृज़ाए शह्वत करना हराम है सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु 2६६ 
अन्हु ने फरमाया अल्लाह तआला ने एक उम्मत को अजाब किया जो अपनी शर्मगाहों से खेल (बक्िया सफूहा 580 पर) 9 
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लहमन्‌ सुमू-म अन्शञनाहु खल्कन्‌ आ-ख-र फू-त-बा-₹-कल्लाहु अहसनचुलू खालिकीन(74) ४६ 
सुमृ-म इन्नकुम्‌ बअ-द ज़ालि-क ल-मग्यितृन(5)सुग्-म इन्नकुम्‌ यौमल्‌ किया-मति तुक्--असून[76) ४. 
व ल- कृदृ ख-लक्ना फौ-कृकुम सकू-अ् तराइ-क्‌ व मरा कुन्ता अनिलृखल्कि ग्राफिलीन[#72)व | 
4 अन्ज़लना मगिनस्समाड सा-अग्‌ बि-कू-दरिन्‌ फू-अस्कन्नाहु फिलृअर्जि व इन्‍ना अला जहाबिगृ बिही 
जे लकादिरुन(8)फ-अन्शअना लकुग्‌ बिही जन्‍नातिमृ मिन्‌ नखीलिंवू व अअनाबिन्‌ लकुमृ्‌ फीहा | 
नै फवाकिहु कसी-रतुव्‌ व मिन्‍्हा तअकुलून(/9व श-जर-तन्‌ तखूरुजु मिन्‌ तूरि सैना- अ है 
ऋ तम्बुतु बिदृदुष्टिन व सिबग्रिल लिलु-आकिलीन(20)व इन्-न लकुम फिलू अन्झामि लजिबू- र-तन्‌ 8६ 
जे नुस्कीकुृम्‌ मिन्‍मा फी बुतूनिहा व लकुम फीहा मनाफिआ कसी-खुबब व ग्रिन्हा तअकुलून (2/)व ६ 
अलैहा व अ-ललृफुल्कि तुह्मलून(22)व ल-कद्‌ अर्सल्ना नूहन्‌ू इला कौमिही फुका-ल या 
 कौमिआबुदुल्ला-ह मा लकुमृ्‌ मिन्‌ इलाहिन्‌ ग्रैरुहू अआ-फूला तत्तकून[23)फ्काललू म-लउललज़ी-न 
4 क-फ्रू मिन्‌ कौमिही मा हाजा इल्ला ब-शरुमृ मिस्लुकुमृ युरीद्र अव्य-त-फज्ज-ल अलैकुमृ 
(व लौ शाअल्लाहु ल-अन्ज-ल गलाइ-क-तम्‌ मरा क्‍ 
म फिर उसे और सूरत में उठान दी (फा।2) तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला 
मै है (4) फिर उसके बाद तुम जरूर (फा3) मरने वाले हो (5) फिर तुम सब कियामत के दिन 
खत (फा।4) उठाए जाओगे ॥(6) और बेशक हमने तुम्हारे ऊपर सात राहें बनाईं (फा।5) और हम ख़ल्क ६ 
से बे-ख़बर नहीं (7) (फा46) और हमने आसमान से पांनी उतारा (फा।7) एक अन्दाज़ा पर (फा।8) ४ 
॥ फिर उसे जमीन में ठहराया और बेशक हम उसके लेजाने पर कादिर हैं ॥(48) (फा49) तो उससे हमने है 
तुम्हारे लिए बाग पैदा किये खजूरों और अंगूरों के तुम्हारे लिए उनमें बहुत से मेवे हैं (फा20) और उनमें $$६ 
आ से खाते हो (9) (फा24) और वह पेड़ पैदा किया कि तूरे सीना से निकलता है (फा22) लेकर उगता 
2 है तेल और खाने वालों के लिए सालन (20) (फा23) और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में समझने का 
जे मकाम है हम तुम्हें पिलाते हैं उसमें से जो उनके पेट में है (फा24) और तुम्हारे लिए उनमें बहुत फाइदे &8 
जे (फा25) और उनसे तुम्हारी खुराक है ।(24) (फा26) और उन पर (फा27) और कश्ती पर (फा28) £६ 
सवार किये जाते हो (22) (रुकूअ 4) और बेशक हमने नूढ़ को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने 
खै कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह को पूजो उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं तो क्या तुम्हें डर नहीं (23) है 











र् 


९१८ 


.. जे (फा29) तो उसकी कौम के जिन सरदारों ने कुफ्र किया बोले (फा30) यह तो नहीं मगर तुम जैसा £#5६ 


आदमी चाहता है कि तुम्हारा बड़ा बने (फा33) और अल्लाह चाहता (फा32) तो फरिश्ते उतारता 


(फा।2) यानी उसमें रूह डाली इस बेजान को जानदार किया नुत्क और समअ, और बसर इनायत की। (फा3) अपनी उम्रें पूरी 
होने पर (फा।4) हिसाब व जज़ा के लिए (फा।5) इनसे मुराद सात आसमान हैं जो मलाइका के चढ़ने उतरने के रस्ते हैं। (फा।०) ९ 
सब के आमाल अकवाल ज़माइर को जानते हैं कोई चीज़ हमसे छुपी नहीं। (फा7) यानी मेंह बरसाया (फा8) जितना हमारे 
इल्म व हिकमत में ख़ल्कू की ढहाजतों के लिए चाहिए (फा49) जैसा अपनी कुदरत से नाज़िल फरमाया ऐसा ही उस पर भी कादिर 
अल हैं कि उसको जाइल कर दें तो बन्दों को चाहिए कि उस निअमत की शुक्र-गुज़ारी से हिफाजत करें ॥(फा20) तरह तरड के (फा2) #३ 
५ जाड़े और गर्मी वगैरह मौसमों में और ऐश करते हो। (फा22) उस दरख्त से मुराद जैतून है। (फा23) (बकिया सफूहा 582 पर) (५ 
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सम्िअजना बिहाजा फी आबाइनल्‌ अव्वलीन(24)इन्‌ हु-व इल्ला रजुलुम्‌ बिही जिन्नतुन्‌ फू-त 
-रब्बसू बिही हत्ता हीन(25)का-ल रब्बिन्सुर॒नी बिया कज्जबून(26)फूओहैना इलैहि अनिस-नजिल्‌ 
फुलू-क बि-अअूयुनिना व वहयिना फूइज़ा जा-अ अम्सना व फारत्‌ृ-तन्नूरु फसलुक फीहा 









मिन्‌ कुल्लिन्‌ जौजैनिस्नैनि व अह--ल-क इलल्‍ला गन्‌ स-ब-क्‌ अलैहिलृकौलु मिन्हुम्‌ व ला।| 
वुखातिब्नी फिल्लजी-न ज-लगू इन्नहुमू मुग-रकू न[?7)फूइजस्‌ तवै-त अनू--त व सम-स-आअ-क | 


आअ-ललतृफुल्कि फूकुलित्‌ हम्दु लिल्‍लाहिलू लजी नज्जाना मिनल्‌ कौमिज्ज़ालिगीन[28)व कुर्रब्बि 
अन्जिल्नी मुनृज--लग्‌ मुबा-रकवृ्‌ व अनू-त खैरुलू मुन्जिलीन[29इन-न फी जालि-क लआयातिंव 


व इन्‌ कुन्ना लमृुब्तलीन(30)सुम्-म अन्शञना मगिग्‌ बअदिहिम कुर-नन्‌ आ-खरीन(37)फू-अर॒सल्ना 


फीहिम्‌ रसूलगृ्‌ मिन्हुम्‌ अनिअबुदुल्ला-ह मा लकुम्‌ गिन्‌ इलाहिन ग्रैरुहू अ-फूला तत्तकून(32)व4 


45५209/205/०७/४॥४७४६४७॥०॥४५४५॥॥७४४४५४४६५८॥४७७७४४:४॥ | 
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कालल्‌ म-लउ मिन्‌ कौम्रेहिलू लज़ी-न क-फ्रु व कज्ज़बू बिलिकाइलू आख़ि-राति व अत्रफ्नाहुम्‌ 


फिलृ-ह॒यातिदृदुन्या मा हाज़ा इलला क-शरुग |गिस्लुकुम यअकुलु मिग्मा 


हमने तो यह अपने अगले बाप दादाओं में न सुना (24) (फा33) वह तो नहीं मगर एक दीवाना मर्द | 
3तो कुछ जमाना तक उसका इन्तेज़ार किये रहो (25) (फा34) नूह ने अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी मदद 


फ्रमा (फा35) इस पर कि उन्होंने मुझे झुठलाया (26) तो हमने उसे “वही” भेजी कि हमारी निगाह के 
सामने (फा36) और हमारे हुक्म से कश्ती बना फिर जब हमारा हुक्म आये (फा37) और तन्‍नूर उबले 


2 (फा38) तो उसमें बिठाले (फा39) हर जोड़े में से दो (फ़ा40) और अपने घर वाले (फा44) मगर उनमें 


औसे वह जिन पर बात पहले पड़ चुकी (फा42) और उन जालिमों के मुआमला में मुझसे बात न करना 


(फा43) यह जरूर डुबोए जायेंगे (27) फिर जब ठीक बैठे कश्ती पर तू और तेरे साथ वाले तो कह 
सब खूबियां अल्लाह को जिसने हमें इन जालिमों से नजात दी (28) और अर्ज कर (फा44) कि ऐ मेरे 


7) रब मुझे बरकत वाली जगह उतार और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है (29) बेशक इसमें(फा45) 


॥ जरूर निशानियां हैं(फा45)और बेशक ज़रूर हम जांचने वाले थे (30)(फा47)फिर उनके(फा48)बाद हमने 
और संगत पैदा की ॥(34) (फा49) तो उनमें एक रसूल उन्हीं में से भेजा (फा50)कि अल्लाह की बन्दगी | 


करो उसके सिवा तुम्हारा कोइ ख़ुदा नहीं तो क्या तुम्हें डर नहीं (32) (फा5) (रुकूअ 2)और बोले 
उस कीम के सरदार जिन्होंने कुफ़ किया और आखिररत की हाजिरी (फा52)को झुठलाया और हमने 


उन्हें दुनिया की जिन्दगी में चैन दिया(फा53)कि यह तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी जो तुम खाते हो ६ 


(फा33) कि बशर भी रसूल होता है यह उनकी कमाले हिमाकृत थी कि बशर का रसूल होना तो तस्लीम न किया पत्थरों को 
खुदा मान लिया और उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की निस्बत यह भी कहा। (फा34) ता आंकि उसका जुनून दूर हो ऐसा 


हुआ तो खैर वरना उसको कृत्ल कर डालना जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों के ईमान लाने से मायूस हुए और उनके ६ 
9 हिदायत पाने की उम्मीद न रही तो हज़रत (फा35) और इस कौम को हलाक कर (फ्ा36) यानी हमारी हिमायत व हिफाजत 


में (फा2) उनकी हलाकत का और आसारे अज़ाब नमूदार हों । (फा38) और उसमें से पानी बरआमद हो तो यह अलामत है 
अजाब के शुरू होने की । (फा39) यानी कश्ती में ढैवानात के। (फा40) नर और मादा (फा4॥) यानी अपनी मोमिना बीबी और 
ईमानदार औलाद या तमाम मोमिनीन (फा42) और कलामे अज़ली में उनका अज़ाब व हलाक मुअय्यन हो चुका वह आपका एक 


ये बेटा था कनआन नाम और एक औरत कि यह दोनों काफिर थे आपने अपने तीन फरजन्दों साम (बक्िया सफूहा 582 पर) ££ 
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तअकुलतू-न मिन्हु व यश्‌ू-रबु गमिसमा तश्‌-रबून(39)व लडन्‌ू अ-तअतुम्‌ ब-श-रमृ्‌ मिस्लकुम्‌ 
इनन्‍नकुमू इजल्‌ लखासिरुन(34)अ-यजिदुकुम्‌ अन्नकुम्‌ इजा मित्तुम्‌ व कुन्तुम्‌ तुराबंव्‌ व 

4 अजामन्‌ अन्नकुम्‌ गुख़रजून(35)हैहा-त हैहा-त लिमा.तू-अदून(36/इन्‌ हि-य इल्ला हयातु 

जनदृदुन्या नमृतु व नहया व गा नहनु बि-मबृअुसीन(37)/इन्‌ हु-व इल्ला रजुलु--निफ़्तरा आ- 
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7 लल्‍लाहि कजिबंव्‌ व मा नहनु लहू बिमु-अमिनीन(38)का-ल रब्बिन्सुर॒नी बिमा कज्जबून(39) | 


५८ 


का-लक्षम्मा कृलीलिलू लय॒ुस्बिहुनू-न नाविमीन(400फू--अ#-ख-जल्ुमुस्से-हतु बिल हक़्कि फू 
-ज-अल्नाहुम गुसाअन्‌ फूुबुअ-दल्‌ लिल्कौ-मिज्ज़ालिगीन(47)सुग्-म अन्शअना गिगृ बअदिहियृ 
कुरुनन्‌ आ-ख़रीन(42)गा तस्बिकु मिन्‌ उम्मतिन्‌ु अ-ज-लहा व गा यस्तअखिरुून(439) सुम-म 
अर्सल्ना रुसु-लना तत्रा कुल्लमा जा-अ उम्म-तर्रसूलुहा कज्जबूहु फू-अत्वअना बअ्‌-जहुम्‌ 


२८८० कल्प 2०० बत2 


९१५० 


मूसा व अखाहु हारु-न बिआयातिना व सुल्तानिम्‌ मुबीन/४5)इला फिरऑ-न व म-लड॒ही 
फ्स्तक्बरू व कानू कौमन्‌ 


९९५ 


जैसे आदमी की इताअत करो जब तो तुम ज़रूर घाटे में हो (34) क्या तुम्हें यह वादा देता है कि तुम जब 
मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाओगे उसके बाद फिर (फा55) निकाले जाओगे ॥(35) कितनी दूर 
है कितनी दूर है जो तुम्हें वादा दिया जाता है (36) (फा56) वह तो नहीं मगर हमारी दुनिया की ज़िन्दगी 
(फा57) की हम मरते जीते हैं (फा58) और हमें उठना नहीं (37) (फा59) वह तो नहीं मगर एक मर्द 
जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा (फा60) और हम उसे मानने के नहीं ॥38) (फा64) अर्ज़ की कि ऐ मेरे 
रब मेरी मदद फरमा इस पर कि उन्होंने मुझे झुठलाया (39) अल्लाह ने फरमाया कुछ देर जाती है कि 
श््ये सुबह करेंगे पछताते हुए (40) (फा62) तो उन्हें आ लिया सच्ची चिंघाड़ ने (फा63) तो, हमने उन्हें घास 
कूड़ा कर दिया (फा54) तो दूर हों (फा65) जालिम लोग ॥(44) फिर उनके बाद हमने और संगतें पैदा 


0४८ ; 


८ 


२८“ ह 


२४/// ह 


औवतो हमने अगलों से पिछले मिला दिये (फा69) और उन्हें कहानियाँ कर डाला (फा70) तो दूर हों वह लोग 
कि ईमान नहीं लाते (44) फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी आयतों और रौशन सनद 


>4 ओर वह लोग गलबा 


अब (फा54) यानी यह अगर नबी होते तो मलाइका की तरह खाने पीने से पाक होते इन बातिन के अन्धों ने कमालाते नबुव्वत को न 
£4 देखा और खाने पीने के औसाफ देख कर नबी को अपनी तरह बशर कहने लगे यह बुनियाद उनकी गुमराही की हुई चुनान्चे इसी 
#ई से उन्होंने यह नतीजा निकाला कि आपस में कहने लगे। (फा55) कब्रों से जिन्दा (फा56) यानी उन्होंने मरने के बाद जिन्दा होने 
को बहुत बईद जाना और समझा कि ऐसा कभी होने वाला ही नहीं और इसी ख्याले बातिल की बिना पर कहने लगे। (फा57) इससे 
है उनका मतलब यह था कि इस दुनियवी जिन्दगी के सिवा और कोई जिन्दगी नहीं सिर्फ इतना ही है (फा58) कि हम में कोई मरता 
है कोई पैदा होता है (फा59) मरने के बाद और अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत उन्होंने (बक्िया सफूहा 582 पर) 
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बअज॑व्‌ व ज-अल्नाहुम्‌ अह्ादी-स ,फ्बुअबल्‌ लिकौमिल्‌ ला युअमिनून(४4)सुम्‌ू-म अर॒सल्ना 


उसी में से खाता है और जो तुम पीते हो उसी में से पीता है (33) (फा54) और अगर तुम किसी अपने | 


की (42) (फा66) कोई उम्मत अपनी मीआद से न पहले जाये न पीछे रहे (43) (फा67) फिर हमने अपने £ 
रसूल भेजे एक पीछे दूसरा जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आया उन्होंने उसे झुठलाया (फा68) | 


2 (फा7) के साथ भेजा (45) फिरऔन और उसके दरबारियों की तरफ तो उन्होंने गुरूर किया (फा72). 
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तर अलीम([57)व इन-न हाजिही उम्मतुकुम्‌ उम्मतंव्‌ वाहि-द-तंव्‌ व अना रब्बुकुमृ फत्तकू न(52) | 


है 


९०, 


श हुम्‌ बिरब्बिहिम्‌ ला युश्रिकून(59)वल्‍लजी-न युअतू-न गा आवबृ्‌ व कुलूबुहुम्‌ वजि-लहुनृ 
3 अन्चहुमू इला रनिहिगू राजियून(60)2लाइ-क युसारिशि-न फिल्सेंयवि व हुम्‌ लहा साविकून(6॥ 


५ / 


यानी हजरत मूसा व हज़रत हारून पर (फा75) यानी बनी इसराईल हमारे ज़ेरे फरमान हैं तो यह कैसे गवारा हो कि उसी कोौम 
के दो आदमियों पर ईमान लाकर उनके मुतीअ, बन जायें। और गर्क कर डाले गए (फा76) और गर्क कर डाले गए (फा7) यानी 


(// । ५ // 


+ ] 
25 2] 9 इझ४१ (: ८। 
८2:४७0४० ७८ ॥५:/+ 


७ हैं माल और बेटों से (55) (फा89) यह जल्द जल्द उनको भलाईयां देते हैं (फा90) बल्कि उन्हें ख़बर 


2 +#+१२! 
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आलीन(४०)फकालू अनुअगिनु लि-ब-शरैनि मिस्लिना व कौमुहुमा लना आबिदून(47)फू-कज्जबूहुमा ६ 
फ्‌कानू मिनल्‌ मुहलकीन(48)व ल-कृद आतैना यूसलृकिता-ब ल-अल्लहुम्‌ यद्दतदून(49)व ६. 
ज-अलू-नबू-न मर॒य-म व उम्महू आ-यतंव्‌ व आवैनाहुमा इला रबृू-वतिन्‌ जाति कुरारिंबवृ 

व मओऔन(50)या अय्युहरुसुल्ुु कुलू मिनत्तय्यिबाति वआअ-गलू सालिहन्‌ इन्नी बिमा तआअ-मलू--न | 


फू-त-कृत्तओ अमृ-रहुम्‌ बै-नहुम्‌ जुबुरन्‌ कुल्ल्रु डिज्बिम्‌ बिमा लदैहिमृ फ्रिहून(53)/फ-जर्‌हुम्‌ 
फी ग्रमू-रतिहिम्‌ हत्ता हीन(54)अ-यहसबू-न अन्नमा नुमिद्दुहुम्‌ बिही मिग्‌ मालिंव्‌ व बनीन ६६ 


ध (55)नुसारिआ लहुम्‌ फिलू-खैराति बलू ला यश्जु रून(56)इननल्लजी-न हुम्‌ मिन्‌ खश्यति £ 


रब्बिहिम्‌ मुश्फिकन(57)वल्लजी-न हुम्‌ बिआयाति रब्बिहिम्‌ युअमिनून(58)वल्‍लजी-न 


पाये हुए थे (46) (फा73) तो बोले क्या हम ईमान ले आयें अपने जैसे दो आदमियों पर (फा74) और 
उनकी कौम हमारी बन्दगी कर रही है (47) (फा75) तो उन्होंने उन दोनों को झुठलाया तो हलाक किये 
हुओं में हो गए (48) (फा76) और बेशक हमने मूसा को किताब अता फ्रमाई (फाए7) कि उनको ६६ 
(फा78) हिदायत हो (49) और हमने मरयम और उसके बेटे को (फा79) निशानी किया और उन्हें £६ 
ठिकाना दिया एक बुलन्द ज़मीन (फा80) जहां बसने का मकाम (फा84) और निगाह के सामने बहता 

॥ पानी (50) (रुकूअ 3) ऐ पैगम्बरो, पाकीज़ा चीज़ें खाओ (फा82) और अच्छा काम करो मैं तुम्हारे कामों 
को जानता हूं ॥(54) (फा83) और बेशक यह तुम्हारा दीन एक ही दीन है (फा84) और मैं तुम्हारा रब 2६ 

3हूं तो मुझ से डरो [(52) तो उनकी उम्मतों ने अपना काम आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया (फा85) 
हर गरोह जो उसके पास है उस पर खुश है (53) (फा86) तो तुम उनको छोड़ दो उनके नशा में 
(फा87) एक वक़्त तक (54) (फा88) क्‍या यह ख़्याल कर रहे हैं कि वह जो हम उनकी मदद कर रहे $६ 


| रब की आयतों पर ईमान लाते हैं (58) (फा93) और वह जो अपने रब का कोई शरीक नहीं 
करते (59) और वह जो देते हैं जो कुछ दें (फा94) और उनके दिल डर रहे दा [ कि उनको अपने 
रब की तरफ फिरना है (60) (फा95) यह लोग भलाईयों में जल्दी करते हैं और यही सब से पहले 
उन्हें पहुंचे (64) (फा96) भ 


(फा73) बनी इसराईल पर अपने जुल्म व सितम से जब हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम ने उन्हें ईमान की दावत दी (फा74) 


नहीं (56) (फा94) बेशक वह जो अपने रब के डर से सहमे हुए हैं (57) (फा92) और वह जो अपने 


“(५ 


८“ 
इक 


तौरेत शरीफ फिरऔन और उसकी कौम की हलाकत के बाद (फा?8) यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कीम बनी इसराईल को 6६ 
(फा79) यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमा कर अपनी कुदरत की। (फा80) (बक्िया सफूहा 582 पर) ह 
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व ला नुकल्लिफु नफ्सन्‌ इल्ला वृस्-अहा व लदैना किताबुंय्यन्तिकु बिलृहक्कि व हुम ला युज़्लमून(62)बल्‌ 
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कुलूबुहुग फी ग्रमू-रतिम्‌ गिन्‌ हाजा व लहुम अक्गालुगृ मिन्‌ दूनि जालि-क हुम ला अग्िलून/3/छता 


इजा अआ-खजूना मृतू-रफीहिम बिलुअजाबि इजा हुमृ यज्अरून(649)ला तज्ञरुलू यौ-म इन्नकुमृ 
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८५ 


मिन्‍ना ला वुन्सरून(5)क॒व्‌ कानत्‌ आयाती बुत्ला अलैकुग फकुन्तुम अला अअ्ृकाबिकुम्‌ तन्कियून है 


। (60)मुस्तक्बिरी-न बिही सामिरन्‌ तहजुरून(67)अ-फू-लग यद्दब्बरुल्‌ कौ-ल अगृ जा-अहुमृ 
4 मा लग यअृति आबा-अहुमुल्‌ अव्वलीन(69)अम्‌ लग यअरिफू रसू-लहुमृ फहुम्‌ लहू मुन्किरून | 


(69)अमग्‌ यकूलू-न बिही जिन्नतुन्‌ बल्‌ जा-अहुग्‌ बिल्ड्रक्कि व अक्सरुहुम्‌ लिल्डक्कि कारिहुन(?0) 
व लवित्त-ब-अल्ह क्कु अहवा-अहुम्‌ू ल-फू-स-दतिस्‌ समावातु वजृअर॒जु व मन्‌ फीडिनू-न 


बल्‌ अतैनाहुम्‌ बिजिक्रिहिम्‌ फूहुम्‌ अन्‌ जिक्रिहिमग्‌ गुअरिजू न(77/अम्‌ तसू-अलुहुम्‌ खरजन्‌ & 
फू-खराजु रब्बि-क खैरुव व हु-व खैरुर राजिकीन(?2)व इनन-क ल-तद्आहुम्‌ इलाह 


| सिरातिम्‌ मुस्तकीम(73)व इन्नल्लजी- 
और हम किसी जान पर बोझ नहीं रखते मगर उसकी ताकत भर और हमारे पास एक किताब है कि # 


हक्‌ बोलती है (फा970) और उनपर जुल्म न होगा ॥62) (फा98) बल्कि उनके दिल उससे (फा99) 
गफलत में हैं और उनके काम उन कामों से जुदा हैं (फा400) जिन्हें वह कर रहे हैं ॥63) यहां तक 


कि जब हमने उनके अमीरों को अजाब में पकड़ा (फा॥04) तो जभी वह फरियाद करने लगे ॥(64) 


(फा402) आज फ्रियाद न करो हमारी तरफ से तुम्हारी मदद न होगी (65) बेशक मेरी आयतें 
(फा03) तुम पर पढ़ी जाती थीं तो तुम अपनी एड़ियों के बल उलटे पलटते थे ॥66) (फा404) खिदमते 


0७ 


हरम पर बड़ाई मारते हो (फा405) रात को वहां बेहूदा कहानियां बकते(67) (फा06) हक को छोड़े & 
हुए। (फा407) क्या उन्होंने बात को सोचा नहीं (फा408) या उनके पास वह आया जो उनके बाप दादा एि 


के पास न आया था ॥(68) (फा409) या उन्होंने अपने रसूल को न पहचाना (फा40) तो वह उसे 
बेगाना समझ रहे हैं (69) (फा444) या कहते हैं उसे सौदा है (फा।42) बल्कि वह तो उनके पास हक 


4 लाये (फा।43) और उनमें अक्सर को हक बुरा लगता है ॥70) (फा।4) और अगर हक (फा445) उनकी 


ख्वाहिशों की पैरवी करता (फा446) तो जरूर आसमान और जमीन और जो कोई उनमें हैं सब तबाह 


“(7५ 


२ 


हो जाते (फा।47) बल्कि हम तो उनके पास वह चीज़ लाये (फा448) जिसमें उनकी नामवरी थी तो वह थ 


अपनी इज्जत से ही मुंह फेरे हुए हैं 74) क्या तुम उनसे कुछ उजरत मांगते हो (फा449) तो तुम्हारे 
रब का अज़ सबसे भला और वह सबसे बेहतर रोजी देने वाला (72) (फा420) और बेशक तुम उन्हें 
सीधी राह की तरफ बुलाते हो ॥73) (फा।24) और बेशक जो 


(फा9) इसमें हर शख्स का अमल मकतूब है और वह लौहे महफ,ज़ है (फा98) न किसी की नेकी घटाई जाएगी न बदी बढ़ाई 
जाएगी उसके बाद कुफ़्फार का जिक्र फरमाया जाता है (फा99) यानी कुरआन शरीफ से (फा400) जो ईमानदारों के जिक्र किये 
गए (फा404) और वह रोज़ बरोज़ तहे तेग किये गए और एक कील यह है कि उस अजाब से मुराद फाकों और भूक की वह 
मुसीबत है जो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की दुआ से उन पर मुसललत की गई थी और उस कृहत से उनकी 


#ं हालत यहां तक पहुंच गई थी कि वह कुत्ते और मुर्दार तक खा गए थे (फा402) अब उनका जवाब यह है कि (फा403) यानी 


के 
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आयाते कुरआन मजीद (फा404) और उन आयात को न मानते थे और उन पर ईमान न लाते थे (बकिया सफूहा 582 पर) 
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ला: युअगम्रिनू-न बिल--आखि-राति अनिस्सिराति लना किबन[?4)व लो रहिस्नाहुमू व क-शफ़्ना मा £६ 
बिहिमृ मिन्‌ जुरिल्‌ ल-लज्जू फी तुगूयानिहिय्‌ यऔ-महून(?5)व ल-कृद्‌ अ-खजुनाहुम्‌ बिलृअजाबि € 
फू-मस्तकानू लिरबिहिमू व मा य-त-ज़र्रअन(?8/#त्ता इज़ा फू-तहना अलैहिगू बबान्‌ जा अजाबिन 
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९१५ 


९१५, 


९९५, ७» «उरी, 


८३०: 


२ प-यकूलू-न लिल्लाहि कुल्‌ू अ-फूला त-ज॒क्करून(85)कुल मर्ब्बुस्र॒ समावातिस्‌ साब्जि 
4व रब्बुलू अर्शितल्‌ अजीम(86)स-यकूलू-न लिल्लाहि कुल अ-फूला 


९ आख़िरत पर ईमान नहीं लाते जरूर सीधी राह से (फा।22) कतराए हुए हैं॥74) और अगर हम उन पर रहम 
करें और जो मुसीबत (फा423) उन पर पड़ी है टाल दें तो ज़रूर भट पना ढिठाई करेंगे अपनी सरकशी में | 


वल्‌-अफूइ-द--त कृलीलग्‌ गा तश्कुरून(?8)व हुवल्लजी जु-ए-अकुम्‌ फिलृअर्जि व इलैहि 
बुह-शरून(?9)व हुवल्लज़ी युटह्यी व युमीतु व लहख्तिलाफुलू-लैलि क्‍न्‍नहारि अआ-फूला तअकिलून[50बल # 
कालू मिसू-ल मा कालल्‌ अव्वलून(87)7कालू अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबंव व जिजामन । 
अ-इनन्‍ना ल-मबृअूसू न(822ल-कृद वुख्मिदूना नहनु व आबाएना हाजा ग्रिन्‌ कब्लु इन हाज़ा ६ 
इलला असातीरुलू अन्वलीन(83)9कुलू लि-मनिल्‌ अरृजु व मन्‌ फीहा इन कुन्तुम तअलगून(84) & 


70९ 


"१४८४५ 


हि 


50९ 


बहकते हुए (75) (फा।24) और बेशक हमने उन्हें अज़ाब में पकड़ा (फा।25) लो न बह अपने रब के हुजूर है 
में झुके और न गिड़गिड़ाते हैं (76) (फा26) यहां तक कि जब हमने उन पर खोला किसी सख्त अज़ाब का 2६, 
दरवाज़ा (फा।27) तो वह अब उसमें ना उम्मीद पड़े हैं॥77) (रुकूअ 4) और वही है जिसने बनाए तुम्हारे | 
लिए कान और आंखें और दिल (फा428) तुम बहुत ही कम हक मानते हो (78) (फा।29) और वही है जिसने ४३ 
तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ उठना है (79) (फा।30) और वही जिलाये और मारे और उसी £ 
के लिए हैं रात और दिन -) तबदीलें (फा34) तो क्या तुम्हें समझ नहीं ॥80) (फा।32) बल्कि उन्होंने (४ 
वही कही जो अगले (फा433) कहते थे ॥(84) बोले क्या जब हम मर जायें और मिट्टी और हड्डियां होजायें & 
क्या फिर निकाले जायेंगे ॥82) बेशक यह वादा हमको और हमसे पहले हमारे बाप दादा को दिया गया ££६ 
यह तो नहीं मगर वही अगली दास्तानें (83) (फा34) तुम फरमाओ किसका माल है ज़मीन और जो कुछ 
उसमें है अगर तुम जानते हो (84) (फा।35) अब कहेंगे कि अल्लाह का (फा436) तुम फरमाओ फिर क्‍यों 
नहीं सोचते (85) (फा।37) तुम फरमाओ कौन है मालिक सातों आसमानों फा और मालिक बड़े अर्श ४६ 
का (86) अब कहेंगे यह अल्लाह ही की शान है तुम फरमाओ फिर 


(फा422) यानी दीने हक से (फा423) हफ़्त साला कृहत साली की (फा424) यानी अपने कुफ्र व इनाद और सरकशी की तरफ | 
लोट जायेंगे और यह तमल्लुक व चापलोसी जाती रहेगी और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैडि बसललम और मोमिनीन की अदावत 7 
और तकब्बुर जो उनका पहला तरीका था वही इख्तियार करेंगे शाने नुजूल: जब कुरैश सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अगैहि वस्लल्‍लम है 
की दुआ से सात बरस के कृहत में मुब्तला हुए और उनकी हालत बहुत अबतर हो गई तो अबू सुफियान उनकी तरफ से नबीए। 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज किया कि क्या आप अपने ख्याल में रहमतुल लिलआलमीन ४5६ 
बना कर नहीं भेजे गए सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अबू सुफियान ने कहा कि बड़ों को तो आपने 


बद्र में तहे तेग कर दिया औलाद जो रही वह आपकी बद दुआ से इस हालत को पहुंची कि मुसीबते कुहत में मुब्तला हुई फाकों 


८7 


छे से तंग आगई लोग भूख की बेताबी से हड्डियां चाब गए मुर्दार तक खा गए मैं आपको अल्लाह की (बकिया सफूहा 583 पर) | । 


0०७ ४40९० ४4३०७ ०१३०७ ००१ 0९०७ ७#०20९०७ ४०१॥२०७ #*/ 0९०७ ०१7 0३०७ ४4६ २०७ ४१0९७ #०4॥३०७ ४०३६७ ४4३०५ ४८,२०७ ४१९०७ ००/८.९०७ २०१२० ४१३०७ ४१२०७ ४०१९० ४“ 


33८ 5४ 939 ( 93८१ पे ८) १८०८ ५ १८ # 3 9 (2 #6&/4१ ४ 4५ 9६ १८ है. /११०५८६ श 
(८ )3 ५४५४ ४ /७८४५८४॥४४४५४,८४४८७८४४४:४ ५) ५४ 2५९५०१५७४ 50::००५४७८३८ 
५७ ,५09७/24४औ॥ 6522 ५4५८४६४५०४५७७॥॥ ४ 2०॥ 0 0५५०७४८४८॥)४००३॥४४।५४७०८४५)( 


3५ 8॥982 9 8/8४2५४४068४७०५७॥४॥ 3 ४५४ ५ ./७८५८४४४८४४ | 558७ ८४;४ ८ |४9॥(४॥| ४ 






















कि 





















































ज ८४ 90] £2॥ ६290५/४४ (| ५९४) ८ ३४४७९/92४॥ २४४ 2 ८३०८ ९० (४५ 8५% > (४८ 4६ ६॥ ९-० (9 
से [४069॥॥06,52920॥52/%४०५४७४५४ ५ ५,४ ९ ५८ (५५८/86४%,४2॥20४ 





जे तत्तकन[87)कुल सम बि-यदिही म-लकूतु कुल्लि शैडंव्‌ व हु-व युजीरु व ला युजारु अलैहि इन्‌ 
जे कुन्तुम तअलमून(88)स-यकूलू-न लिल्लाहि कुल फू-अन्ना तुसू-हरुून(89)बल्‌ अतैनाहुग्‌ बिल्ड्रक्कि 
व इननहुगू ल-काजिबून(90)मत्त-ख-ज़ल्लाहु मिंव्‌ क-लदिंव्‌ व मा का-न म-अहू मिन्‌ इलाहिन € 
इज॒ल्‌ न-ज-ह-ब कुल्ल्ु इलाहियू बिमा ख-ल--क्‌ व ल-अला बअजुहुम्‌ अला बअज़िन्‌ युब्हानल्लाहि ; 
2 अम्मा यसिफून(77)आलिमिल्गैबि वश्शहा-दति फू-तआला अम्मा युश्रिकून(92) कुरबब्बि इम्मा है 
तुरियन्नी मा यू-अदून(739)रब्बि फूला तजू-अल्नी फिलू कौमिज़्जालिमीन(94)व इन्ना 
गम आला अन्‌ नुरि-य-कर मा नज्िदुहुम लकादिरून(95)इद-फअ बिल्लती हि-य अहसनुसृ-सब्यि-आ-त 
| नहनु अक्षलगु बिया यसिफून(96)व कुर्रनि अक्रजुक्ि-क गिन्‌ ह-मजातिशू शयातीन(9)व अभ्यूजुक्रि-क £ 
| रत्बि अ्यहजु रून(78)हत्ता इज़ा जा-अ अ-ह-वहुमुल्‌ मौतु का-ल रब्बिजिअून(99)/ल-अल्ली 
'आआ्‌-गलु सालिहन्‌ फीमा त-रक्‍्तु कलला इन्नहा कलि-मतुन्‌ हुव काइलुडा व मिंव & 
4 क्राइहिम्‌ बर्णखुनू इला यौमि युवृअसू न(/00)फ-इजा नुफि-ख फिस्सूएरि ह 
क्यों नहीं डरते (87) (फा438) तुम फरमाओ किसके हाथ है हर चीज़ का काबू (फा।39) और वह ; 

3 पनाह देता है और उसके रस्ब्रिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता अगर तुम्हें इल्म हो ॥[88) (फा।40) अब 
| कहेंगे यह अल्लाह ही की शान है, तुम फरमाओ फिर किस जादू के फरेब में पड़े हो (89) (फा44) 
बल्कि हम उनके पास हक लाए (फा।42) और वह बेशक झूठे हैं 90) (फा।43) अल्लाह ने कोई बच्चा ६ 
2 बस्वितियार न किया (फा।44) और न उसके साथ कोई दूसरा खुदा (फा445) यूं होता तो हर खुदा अपनी 
मख्लूक ले जाता (फा।46) और जरूर एक दूसरे पर अपनी तअल्ली चाहता (फा447) पाकी है अल्लाह ६६ 
जेको उन बालों से जो यह बनाते हैं।((94) (फा।48) जानने वाला हर निहां व अयां का तो उसे बुलन्दी ££ 

है उनके शिर्क से (92) (रुकूक्ष 5) तुम अर्ज़ करो कि ऐ मेरे रब अगर तू मुझे दिखाये(93) (फा।49) 
जो उन्हें वादा दिया जाता है। तो ऐ मेरे रब मुझे उन जालिमों के साथ न करना (94) (फा।50) और 
बेशक हम कादिर हैं कि तुम्हें दिखा दें जो उन्हें वादा दे रहे हैं 95) (फा।54) सबसे अच्छी भलाई से 
बुराई को दफअ, करो (फा452) हम ख़ूब जानते हैं जो बातें यह बनाते हैं ॥[96) (फा453) और तुम & 
अर्ज करो कि ऐ मेरे रब तेरी पनाह शयातीन के वसवसों से (97) (फा।54) और ऐ मेरे रब तेरी पनाह 
कि वह मेरे पास आयें (98) यहां तक कि जब उनमें किसी को मौत आए (फा455) तो कहता है कि। 
औआएऐ मेरे रब मुझे वापस फेर दीजिये ॥(99) (फा56) शायद अब मैं कुछ भलाई कमार्ऊँ उसमें जो छोड़ 

4 आया हूं (फा57) हिश्त यछ्ठ तो एक बात है जो वह अपने मुंह से कहता है (फा(58) और उनके आगे 

ऋ| एक आड़ हैं (फा।59) उस दिन तक जिसमें उठाये जायेंगे (400) तो जब सूर फूंका जाएगा (फा60) 


%4 (फा।39) उसके गैर को पूजने और शिर्क करने से और उसके मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर होने का इन्कार करने से (फा39) 
और हर चीज पर हकीकी कुदरत व हख्तियार किसका है (फा।40) तो जवाब दो (फा।44) यानी किस शैतानी धोखे में हो कि तीहीद 
व ताअते इलाही को छोड़ कर हक्‌ को बातिल समझ रहे हो जब तुम इकरार करते हो कि कुदरते हकीकी उसी की है और उसके 
खिलाफ कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता तो दूसरे की इबादत कृतअन बातिल है। (फा442) कि अल्लाह के न औलाद हो सकती 
७३४ न उसका शरीक यह दोनों बातें मुहाल हैं। (फा।43) जो उसके लिए शरीक और औलाद ठहराते हैं (बकिया सफहा 583 पर) ४ 
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| हुमुल््‌ मुफ्लिहून(/02)4 मन्‌ खफ़्फृत्‌ मवाजीनुहू फूउलाइ-कल्‌ लजी-न खस्िरू अन्फु-सहुम्‌ फी # 


जहन्न-ग खालिदून(709)तल्‍फहु वुजू-हहुमुन्नारु व हुम फीहा कालिहुन(04)अ-लमगृ तकुन्‌ है 


आयाती तुत्ला अलैकुम्‌ फकुन्तुम्‌ बिहा तुकजूजिबून(/05)कालू रब्बना ग्र-ल-बत्‌ अलैना! 
शिकु-वदुना व कुन्ना कौगन्‌ जाललीन(06)रब्बना अज़्टिजूना गिन्‍्हा फूइन्‌ आदना फू- इन्नाई 
जालियून(॥07)कालख्‌-सऊ फीहा व ला तुकल्लिमून(08)इनन्‍नहू का-न फ्रीकुम्‌ मिन्‌ जिबादी 


यकूलू-न रब्बना आमनन्‍्ना फ्गूफिर-लना वर्‌हम्ना व अन-त खैरुए--राहिमीन(709) फत्त-खज्तुमूहुम्‌ 


सिज़िस्य्यन्‌ हत्ता अन्सौकुम्‌ जिक्री व कुन्तुम्‌ मिन्हुमु तज-हकून(770) इन्‍नी जजैतुहुमुल्‌ यौ-म£ 
ब्रिमा स-बरू अन्नहुम्‌ हुमुल फाइजून(777)का-ल कमग्‌ लबिखुग फिलृअर्जि अ-द--दसिनीन(72) कालू 
लबिस्ना यौगन्‌ औ बअ्‌-ज यौगिन्‌ फ्स्अलिलूृ आदृदीन(73)का-ल इंलू-लबिस्तुम्‌ इल्ला[ 


कूृलीलल्‌ लौ अन्नकुम्‌ कुन्तुम तअ-लगून(74)अ-फ्‌-ह्स़रिब्तुम अन्नमा ख-लक़नाकुम्‌ आ-ब--संव्‌ 


व अन्नकुम्‌ इलैना ला तुए-जअआ्‌न(75)फ-तआलल्लाहुलू गलिकुल्‌ हकक्‍्कु ला इला-ह इल्‍्ला हु-व। 
रबुलू अशिल्‌ करीग[776)व मंय्यद्जु म-अल्लाहि इलाहन्‌ु आ-ख-र ला बुरहा-न लहू बिही। 


फूइन्नमा डििसाबुहू अनू-द रब्बिही इननहू ला युफ्लिहुल काफिरुन(77)व4 कुर-रब्बिग॒फिरि वर्‌हमृ 


।व अनू-त खैरुरए-राहिमीन(78) 


तो न उनमें रिश्ते रहेंगे (फा464) और न एक दूसरे की बात पूछे ॥(404) (फा462) तो जिन की तौलें 
(फा।63) भारी होलीं वही मुराद को पहुंचे (॥02) और जिनकी तौलें हलकी पड़ीं (फा464) वही हैं 
जिन्होंने अपनी जानें घाटे में डालीं हमेशा दोजख़ में रहेंगे [03) उनके मुंह पर आग लपट मारेगी और 


।वह उसमें मुंह चिड़ाए होंगे ॥04) (फा465) क्‍या तुम पर मेरी आयतें न पढ़ी जाती थीं (फा466) तो £ 


तुम उन्हें झुठलाते थे (405) कहेंगे ऐ हमारे रब हम पर हमारी बदबरख्ती ग़ालिब आई और हम गुमराह 


| लोग थे ॥06) ऐ रब हमारे हमको दोजख़ से निकाल दे फिर अगर हम वैसे ही करें तो हम जालिम 
हैं (07) (फा467) रब फरमाएगा दुतकारे पड़े रहो इसमें और मुझ से बात न करो ॥(408) (फा।68) £ 


बेशक मेरे बन्दों का एक गरोह कहता था ऐ हमारे रब हम ईमान लाये तू हमें बख़्श दे और हम पर 
रहम कर और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है ॥(09) तो तुमने उन्हें ठट्ठा बना लिया (फा469) 
यहां तक कि उन्हें बनाने के शुगल में (फा।70) मेरी याद भूल गए और तुम उनसे हंसा करते ॥40) 


बेशक आज मैं ने उनके सत्र का उन्हें यह बदला दिया कि वही कामयाब हैं ॥(444) फ्रमाया (फा74) 


९९५ 


च 
थ्थ्र्ष 


थे 


तुम जमीन में कितना ठहरे (फा।72)बरसों की गिनती से ॥(42) बोले हम एक दिन रहे या दिन का 
हिस्सा (फा।73) तू गिनने वालों से दरियाफ़्त फूरमा (443) (फा।74) फ्रमाया तुम न ठहरे मगर थोड़ा 
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(फा475) अगर तुम्हें इल्म होता ॥444) तो क्या यह समझते हो कि हमने तुम्हें (बकिया सफहा 584 पर) ६ 


छा शा ब्छ बा हा] ही | |] है है रत] छः शा मै |. तू ब्क शा बा ॥. है] बक। रा ) 
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सरह नूर 

(मदनी है इस सूरह में 64 आयतें और 9 रुकूअ हैं) 

बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रहीम 
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| स-रतुन्‌ अन्ज़ल्नाहा व फू-रज्नाहा व अन्जल्ना फीहा आयातिमृ बसय्यिनातिल्‌ू ल-अल्लकुम्‌ त- 
4 जक्करून(7)अज्जानि-यतु वज्जानी फूजूलिदू कुलू-ल वाहिदिमृ गिन्हुया मि-अ-त जल्दतिंवू वई 
4 ला तअखुज्‌ू-कुम्‌ बिहिया रअ-फतुन्‌ फी दीनिल्लाहि इन्‌ कुन्तुम्‌ तुअमिनू-न बिल्लाहि वल्‌ 


यौमिल्‌ आखिरि वत-यशू-हद्‌ अजा-बहुमा ताइ-फतुम्‌ मिनल मुअमिनीन(2)अज्जानी ला यन्किहु 
इलला ज़ानि-य-तन्‌ औ मृुश्सि-क-तंव्‌ वज्ज़ानि-यतु ला यन्किहुहा इल्‍ला जानिनू औ मुश्रिकुन व हुररि- 
म जालि-क अ-ललू मृअमिनीन(99वललजी-न यर्‌गूनल्‌ मृह-सनाति सुम-म लग्‌ यअृतू बि-अर्‌ 
-ब-अति शु-हदा-अ फूज्लिदूहुम्‌ समानी-न जल्दतंबव्‌ू व तरा तक़्बलू लहुम्‌ शहा-द-तन्‌ अ-ब 


-दन्‌ व उलाइ-क हुमुल्‌ फासिकून(6)इल्लल्लज़ी-न ताबू मिग बआदि ज़ालि-क व अस्लहू फूइन्नल्ला| 


-8 ग्फ रुर रहीम(5)2वल्लजी-न यरमू-न अज्वा-जहुम्‌ व लग यकुल्लहुम शु-हदाउ इल्‍्ला 


बै अन्फू सुहुम्‌ फ-शहा-दतु अआ-हृविहिम्‌ अरबअु शहादातिमृ्‌ बिल्लाहि इन्नहू तग्रिगस्‌ सादिकीन(&9 
वल्खामि-सतु अनू-न लअ-नतल्लाहि अलैहि इन्‌ का-न म्रिनल्‌ काजिबीन(?)व यद््‌रऊ अन्हलू 


.. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) 
यह एक सूरत है कि हमने उतारी और हमने उसके अहकाम फर्ज किये (फा2) और हमने उसमें रौशन 
आयतें नाजिल फ्रमाईं कि तुम ध्यान करो (4) जो औरत बदकार हो और जो मर्द तो उनमें हर एक 
को सौ कोड़े लगाओ (फा3) और तुम्हें उन पर तरस न आये अल्लाह के दीन में (फा4) अगर तुम ईमान 
लाते हो अल्लाह और पिछले दिन पर और चाहिये कि उनकी सज़ा के वक़्त मुसलमानों का एक गरोह 


| हाजिर हो (2) (फा5) बदकार मर्द निकाह न करे मगर बदकार औरत या शिर्क वाली से और बदकार (६ 
श औरत से निकाह न करे मगर बदकार मर्द या मुशरिक (फा6) और यह काम (फा7) ईमान वालों पर हराम 


है (3) (फा8) और जो पारसा औरतों को ऐब लगायें फिर चार गवाह मोआइना के न लायें तो उन्हें अस्सी 
कोड़े लगाओ और उनकी कोई गवाही कभी न मानो (फा9) और वही फूासिक हैं ॥4) मगर जो उसके 
बाद तौबा कर लें और संवर जायें (फा40) तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है (5) और वह 


जो अपनी औरतों को ऐब लगायें (फा।4) और उनके पास अपने बयान के सिवा गवाह न हों तो ऐसे £ 


किसी की गवाही यह है कि चार बार गवाही दे अल्लाह के नाम से कि वह सच्चा है॥6) (फा42) और 
पांचवीं यह कि अल्लाह की लानत हो उस पर अगर झूटा हो ॥7) और औरत से यूं क्‍ 


(फा) सूरए नूर मदनी है इसमें नी रुकूअ, चौसठ आयदतें हैं (फा2) और उन पर अमल करना बन्दों पर लाज़िम किया (फा3) 


यह खि्तब हुक्काम को है कि जिस मर्द या औरत से जिना सरज़द हो उसकी हद यह है कि (बकिया सफूहा 584 पर) 
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अजा-ब अन्‌ तश्‌ू-ह-द अर्‌ब-अ शहादातिग बिल्लाहि इननहू लमिनल काजिबीन(8)वल्‍्खामि-स-त 
अन्‌ू-न ग्र-ज-बल्लाहि अलैहा इन्‌ का-न मिनस्‌ू-सादिकीन(9)9व लौला फज्लुल्लाहि अलैकुम्‌ 

व रहमतुहू व अन्नल्ला-ह तब्वाबुन हकीम[70)इननललज़ी-न जाऊ बिल इफिक अआस्वतुम्‌ मिन्‍्कुग 
ला तहसबूहु शर्रत्त्‌ लकुम्‌ बल हु-व खैरुत्‌ लकुम्‌ लिकुल्लिमरिहमृ मिन्हुम्‌ सकू-त-स-ब गिनल्‌ पे 
4 इस्मि वल्‍लजी त-वल्ला किब्शहू मिन्हुम लहू अजाबुन्‌ अजीम(77)लौला इज्‌ समिअतुसूहु जन्नत हह 
बैन गुआमिनू-न वल्मुअमिनातु बिअन्फुसिहिम्‌ खैरंवू व कालू हाज़ा इफूकुम्‌ मुबीन(/2)लौला जाऊ£ 
बेअलैहि बि-अए-ब-अति शु-हदा-अ फूहज्‌ लगृ यअ्ृतू बिश्शु-हदाड फूजलाइ-क जिन्वल्लाहि हुमुल्‌ ६ 
जकाजिबुन(3)व लोला फुज्लुल्लाहि अलैकुम व रह्मतुहू फिद्दुन्या वलआखि-राति ल-मस्सकुम फी 
४ गा अआ-फज्तुम्‌ फीहि अजाबुन्‌ अजीम(/4)इज्‌ त-लक़्कौ-नहू बिअल्सि-नतिकुम्‌ व तकूलू-न/ 
3बिअफ़्वाहिकुम्‌ मा लै-स लकुम्‌ बिही ज़िल्मुंव्‌ व तह़सबू-नहू ह्यिनंव्‌ व हु-व जिन्दल्लाहि लि 


२ अजीम(/5)व4 लौला इज समि-अतुगूहु 


£4 सजा टल जाएगी कि वह अल्लाह का नाम लेकर चार बार गवाही दे कि मर्द झूठा है (8) (फा।3)और 3 
१0 पांचवीं यूं कि औरत पर ग़ज़ब अल्लाह का अगर मर्द सच्चा हो (9) (फा।44) और अगर अल्लाह का। 
#बे फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती और यह कि अल्लाह तौबा कबूल फ्रमाता हिकमत वाला € 
है (0) (रुकूझ 7)तो तुम्हारा पर्दा खोल देता। बेशक वह कि यह बड़ा बोहतान लाए हैं तुम्हीं में की £ 
एक जमाअत है (फा45) उसे अपने लिए बुरा न समझो बल्कि बह तुम्हारे लिए बेहतर है (फा6) उनमें | 
हर शख्स के लिए वह गुनाह है जो उसने कमाया (फा।7) और उनमें वह जिसने सबसे बड़ा हिस्सा £६ 
लिया (फा8) उसके लिए बड़ा अज़ाब है ॥(44) (फा49)क्यों न हुआ जब तुमने उसे सुना था कि 
मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपनों पर नेक गुमान किया होता (फा20) और कहते यह 
*त खुला बोहतान है ॥42) (फा24) उस पर चार गवाह क्यों न लाए तो जब गवाह न लाए तो वही अल्लाह ४३ 
खत के नजदीक झूटे हैं (43) और अगर अल्लाह का फज़्ल और उसकी रहमत तुम पर दुनिया और £६ 
आखिरत में न होती (फा22) तो जिस चर्चे में तुम पड़े उस पर तुम्हें बड़ा अज़ाब पहुंचता (4) जब 
| तुम ऐसी बात अपनी जबानों पर एक दूसरे से सुनकर लाते थे और अपने मुंह से वह निकालते थे 
>म जिसका तुम्हें इल्म नहीं और उसे सहल समझते थे (फा23) और वह अल्लाह के नजदीक बड़ी बात 
है (45) (फा24) और क्‍यों न हुआ जब तुमने */ 
(फा43) उस पर जिना की तोहमत लगाने में (फा।4) इसको लेआन कहते हैं मसलाः जब मर्द अपनी बीबी पर जिना की तोहमत है 
लगाये तो अगर मर्द व औरत दोनों शहादत के अहल हों और औरत उस पर मुतालबा करे तो मर्द पर लेआन वाजिब हो जाता £६ 
3 है अगर वह लेआन से इन्कार करे तो उसको उस वक़्त तक कैद रखा जाएगा जब तक वह लेआन करे या अपने झूठ का मुकिर 
हो अगर झूठ का इक्रार करे तो उसको हद्दे कृजफ लगाई जाएगी जिसका बयान ऊपर गुज़र चुका है और अगर लेआन करना 
अब चाहे तो उसको चार मर्तबा अल्लाह की कसम के साथ कहना होगा कि वह इस औरत पर जिना का इल्जाम लगाने में सच्चा ££ 
है और पॉँचवीं मर्तबा कहना होगा कि अल्लाह की लअ.,नत मुझ पर अगर मैं यह इल्ज़ाम लगाने में झूठा हूं इतना करने के 
% ६ बाद मर्द परसे हद्दे कृजफ साकित हो जाएगी और औरत पर लेआन वाजिब होगा इन्कार करेगी तो कैद की जाएगी यहां तक 
कि लेआन मन्जूर करे या शौहर के इल्जाम लगाने की तस्दीक्‌ करे अगर तस्दीक की तो औरत (बकिया सफूहा 585 पर) 


है [| ] बड़ ध | [| है. | छा ब्क् |] .] है 6 +% 
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जे कुल्तुग्‌ गा यकूनु लगा अन्‌ न-त-कल्ल-म बिहाजा सुब्हा-च-क हाजा बुह्तानुन्‌ अजीग[(6/ 
श यजिजुकुमुल्लाहु अन्‌ तअूदू लिगियूलिही अ-ब-दन्‌ इन्‌ कुन्तुमृ मुआमिनीन(77)व युवस्यिनुल्लाहु 
4 लकुमुलत्‌ आयाति वल्लाहु अलीमुन्‌ हकीम(78)इननललजी-न युष्टिब्बू-न अन्‌ तशीअल फाहि-शतु 
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फिल्लजी-न आ-मनू लहुम अजाबुन अलीगृुन्‌ फिद्दुन्या वलू आखि-राति वल्लाहु यअलमु व 
अन्तुम्‌ ला तअ-लगून([79)व लौ ला फुज्लुल्लाहि अलैकुम्‌ व रहमतुहू व अन्नल्ला-ह रऊफुर 
रहीम[?0)या अय्युहल्लज़ी--न आ-मनू ला तत्तबिअ् खुतुवातिश्‌ शैतानि व मंय्यत्तबिश् खुब॒वातिश--शैतानि 
फूइन्नहू यअमुरु बिल्फृह्रशाइ वल्मुन्कारे व लौ ला फुज्लुल्लाहि अलैकुग्‌ व रहमतुहू मा ज़का 
मिन्कुमू मिन्‌ अ-हदिन्‌ु अ-ब-दंवू व ला-किन्नल्ला-ह युजककी मंय्यशाउ वल्लाहु समीअन्‌ 
अलीम[27)व ला यअृतलि उलुल्‌ फूज्लि मिन्कुमृ वस्स-अआति अंय्यूअतू उलिल्कुर्बा वल्म-साकी-न 
वल्मुह्माजिरी-न फी सबी-लिल्लाहि वल्‌-यअफू वत््‌-यस्फहू अला वुहिब्बू-न अंय्यगृफि-रल्लाहु 
लकुम्‌ वल्‍लाहु ग्रफ रुर॑हीम(22)इननललजी-न यरयूनल्‌ 


सुना था कहा होता कि हमें नहीं पहुंचता कि ऐसी बात कहें (फा25) इलाही पाकी है तुझे सुना था कहा होता कि हमें नहीं पहुंचता कि ऐसी बात कहें (फा25) इलाही पाकी है तुझे (फा26) 
यह बड़ा बोहतान है ॥(6) अल्लाह तुम्हें नसीहत फ्रमाता है कि अब कभी ऐसा न कहना अगर | 
ईमान रखते हो ॥7) और अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें साफ बयान फरमाता है और अल्लाह इल्म | 


व हिकमत वाला है (48) वह लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों में बुरा चर्चा फैले उनके लिए दर्दनाक 


बअजाब है दुनिया (फा27) और आखिरत में (फा28) और अल्लाह जानता है (फा29) और तुम नहीं 


जानते (9) और अगर अल्लाह का फज़्ल और उसकी रहमत तुम पर न होती और यह कि अल्लाह 
तुम पर निहायत मेहरबान मेहर वाला है तो तुम उसका मज़ा चखते ॥(20)(फा30)(रुकूअ 8) ऐ ईमान 


वालों शैतान के कृदमों पर न चलो और जो शैतान के कृदमों पर चले तो वह तो बेहयाई और बुरी 


# ही बात बताएगा (फा33) और अगर अल्लाह का फज़्ल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम 
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)०८* 


९१५ 


हर 
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९१४ 
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में कोई भी कभी सुथरा न हो सकता (फा32)हां अल्लाह सुथरा कर देता है जिसे चाहे (फा33)और 


शअल्लाह सुनता जानता है ।(24) और कसम न खायें वह जो तुम में फुज़ीलत वाले (फा34)और 


9 
मर 


गुन्जाइश वाले हैं(फा35) क्राबत वालों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों 
को देने की और चाहिये कि माफ करें और दरगुज़रें क्या तुम उसे दोस्त नहीं रखते कि अल्लाह 
तुम्हारी बखिशिश करे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है (22) (फा36) बेशक वह जो ऐब 


पहुंचे मसला यह मुमकिन ही नहीं कि किसी नबी की बीबी बदकार हो सके अगरचे उसका मुब्तलाए कुफ्र होना मुमकिन है क्योंकि 
अम्बिया कुफ़्फार की तरफ मबऊस होते हैं तो ज़रूरी है कि जो चीज कुफ़्फार के नजदीक भी काबिले नफरत हो उससे वह 
पाक हों और जाहिर है कि औरत की बदकारी उनके नजदीक काबिले नफ्रत है (कबीर वगैरह) (फाश) यानी इस जहान में 
और वह हद काइम करना है चुनान्चे इबने उबय औरं हस्सान और मिस्तह के हद लगाई गई (मदारिक) (फा28) दोजख़ अगर 
बे तौबा मर जायें (फा29) दिलों के राज और बातिन के अहवाल (फा30) और अजाबे इलाही तुम्हें मोहलत न देता (फा34) उसके 
वसवसों में न पड़ो और बोहतान उठाने वालों की बातों पर कान न लगाओ (फा32) और अल्लाह तआला उसको तौबा व हुस्ने 


शेअमल की तीफीक न देता और अफ़्व व मगफिरत न फरमाता (फा33) तौबा कूबूल फ्रमा कर (बकिया सफूहा 586 पर) ; 
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एफ यह हमारे लिए रवा नही क्योंकि ऐसा के को नहीं सकता (फा०9 इससे कि वर नवी को हरम को फुजूर को आलूबगो हि 
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मुह-सनातिलू ग्राफिलातिल मुआमिनाति लुअिनू फिवृदुन्या वलू आखि-राति व लहुमृ अजाबुन्‌ 
अजीम(23)यौ-म तशूहदु अलैहिगू अल्सि-नतुहुम्‌ व ऐदीहिमू व अरजुलुहुम्‌ बिगा कानू यअ 
“मलतून([24)यौ-मइज़िंय्युवफु-फीहिमुल्लाहु दी-नहुमुल्‌ हक्‌ू-क व यअ-लम्‌-न अन्नल्ला-ह 
हुवल्‌ हक़्कुल्‌ मुबीन(/25)अल्खबीसातु लिल्खबीसी-न वल्खबीसू-न लिल्खबीसाति वत्तग्यिबातु 
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के लित्त--झ्यिबी-न वत्तय्यिबू-न लित्तय्यिब्राति उलाइ-क मुबर्ररू-न गिगमा यकूलू-न लहुमृ मग्फि 
-रुब्‌ व रिजकुन्‌ करीम[26)या अय्युहल्लजी-न आ-गनू ला तद्खुलू बुयूतन्‌ गौ-र बुयूतिकुम 5६ 
हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहिलहा जालिकुम्‌ खैरुतलू लकुम्‌ ल-अल्लकुमृ्‌ त-जक्करून £ 


(27)फइल्लग्‌ तजिदू फूरहा अ-ह-दन्‌ फूला तद्खुलूहा हत्ता युअज-न लकुम्‌ व इन्‌ की-ल £ 


लकुमुजिअजिओअ्‌ हु-व अज्‌का लकुम्‌ वल्लाहु बिमा तअमलू-न अलीगम(28)लै-स अलैकुम्‌ 
जुनाहुनू अन्‌ तद्खुलू बुयूतन्‌ गैौ-र गस्‍्कू-नतिन्‌ू फीहा मताओआुलू लकुम्‌ वल्लाहु 
यअ लगु गा वुब्दू-न व गा तक्तुमून(29)कुलू लिलूगुअमग्रिीनी-न यगुज्जू 


3 लगाते हैं अनजान (फा37) पारसा ईमान वालियों को (फा38) उन पर लानत है दुनिया और आखिरत ् 
में और उनके लिए बड़ा अज़ाब है (23) (फा39) जिस दिन (फा40) उन पर गवाही देंगी उनकी जबानें 


(फा44) और उनके हाथ और उनके पाँव जो कुछ करते थे (24) उस दिन अल्लाह उन्हें उनकी सच्ची 


सजा पूरी देगा (फा42) और जान लेंगे कि अल्लाह ही सरीह हक है ॥(25) (फा43) गन्दियाँ गन्दों के। 
£ लिए और गन्दे गन्दियों के लिए (फा44) और सुथरियां सुथरों के लिए और सुथरे सुथरियों के लिए वह £ 
(फा45) पाक हैं उन बातों से जो यह (फा46) कह रहे हैं उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी £ 


है (26) (फा47) (रुकूअ 9) ऐ ईमान वालो अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ जब तक इजाजत 
न ले लो (फा48) और उनके साकिनों पर सलाम न कर लो (फा49) यह तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम 
ध्यान करो ॥27) फिर अगर उनमें किसी को न पाओ (फा50) जब भी बे मालिकों की इजाजत के उनमें 


4न जाओ (फा5व) और अगर तुम से कहा जाए वापस जाओ तो वापस हो (फा52) यह तुम्हारे लिए 
बहुत सुथरा है अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है (28) उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन घरों; 
में जाओ जो ख़ास किसी की सुकूनत के नहीं (फा53) और उनके बरतने का तुम्हें इख्तियार है और [ 
अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो (29) मुसलमान मर्दों को हुक्म दो। 
है (फा37) औरतों को जो बदकारी और फुजूर को जानती भी नहीं और बुरा ख्याल उनके दिल में भी नहीं गुज़रता। (फा38) हज़रत | 


इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि यह सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के अजवाजे मुतह्हरात के औसाफ 


| हैं। एक कील यह है कि इससे तमाम ईमानदार पारसा औरतें मुराद हैं उनके ऐब लगाने वालों पर अल्लाह तआला लानत फरमाता 


है। (फा39) यह अब्दुल्लाह बिन उबय बिन उबय सलूल मुनाफिक के हक में है (ख़ाजिन) (फा40) यानी रोजे कियामत (फा44) 
जबानों का गवाही देना तो उनके मुंहों पर मुहरें लगाये जाने से कृबल होगा और उसके बाद मुंहों पर मुहरें लगा दी जायेंगी जिससे 
जबानें बन्द हो जायेंगी और आजा बोलने लगेंगे और दुनिया में जो अमल किये थे उनकी ख़बर देंगे जैसे कि आगे इरशाद है 


(फा42) जिसके वह मुस्तहिक्‌ हैं (फा43) यानी मौजूद जाहिर है उसी की कुदरत से हर चीज का वुजूद है बाज मुफस्सिरीन ने 


फ्रमाया कि माना यह हैं कि कुफ़्फार दुनिया में अल्लाह तआला के वादों में शक करते थे अल्लाह तआला आखिरत में उन्हें 
उनके आमाल की जज़ा देकर उन वादों का हक होना जाहिर फ्रमा देगा फाइदा कुरआने करीम में (बकिया सफूहा 587 पर) 
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जगिन्‌ अन्सारिहिम्‌ व यहफूजू फुरू-जहुम्‌ जालि-क अजूका लहुम्‌ इन्नल्ला-ह ख़बीरुमृ बिया 


९/, 


यस्‌-नअन(30)व कुल लिल्युअमिनाति यगयृजुज-न मिन्‌ अन्सारि हिन्-न व यह-फूजु-न फुरू-जहुनू--न 
व ला युब्दी-न जी-न--तहुनू--न इलला गा ज-ह-र मिन्‍्हा वल्‌ यज्रिब्‌-न बिखुमरि हिनू-न अला 
जुयूबिहिनू-न व ला युब्दी-न जी-न-तहुनु-न इल्ला लिबुअआ-लतिहिन--न औ आबाइटिन-न ओ 
आबाइ बुअ्‌-लतिहिन-न औ अनाइहिन-न आऔ अबनाइ बुआ--लतिहिनू-न औ इख़्वानिहिनुू-न ऑ 


बनी इख़्वा-निहिनू-न औ बनी अआ-खवातिहिन-न औ निसाइहिनू-न औ या म--ल-कत्‌ ऐगानूहुन-न 5 


४ है| 


पे 


थ्टरे 


अवित्ताबिओऔ-न ग्रैरे उलिलइर-बति मिनर्रिजालि अवित्‌ू-तिफ्लिलू लजी-न लग यजूहरू ४६ 
अला ऑरातिन्निसाइ व ला यजूरिबू-न बि-अर्जुलिहिनू-न लियुअल-म मा युख्फी-न गिन्‌ & 
जी-नतिहिन्‌ू-न व तूबू इलल्लाहि जमीअन्‌ अय्युहल्‌ गुअमिनू-न ल-अल्लकुम्‌ तुफ्लिहून 
(37)व अन्किहुलू अयामा गिन्‍्कुम वस्सालिही-न मिन्‌ जिबादिकुम व इमाइकुम्‌ इंय्यकूनू 
फु-क्रा -अ युग्निहिमुल्लाहु मिन्‌ फूजूलिही वललाहु वास्रिजुन्‌ अलीम(32)वल्‌-यस्तअफिफिल्‌ 


£4 अपनी निगाहें कुछ नीची रखें (फा54) और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें (फा55) यह उनके लिए प 


बहुत सुथरा है बेशक अल्लाह को उनके कामों की ख़बर है (30) और मुसलमान औरतों को हुक्म 
दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें (फ़ा56) और अपनी पारसाई की हिफाज़त करें और अपना बनाव न 88 
दिखायें (फ़ा57) मगर जितना ख़ुद ही जाहिर है और दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना 
सिंगार जाहिर न करें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप (फा58) या शौहरों के बाप (फा59) या 
अपने बेटे (फा60) या शौहरों के बेटे (फा64) या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे (फा62) ६६ 
या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीजें जो अपने हाथ की मिल्क हों (फा63) या नौकर बशर्ते कि £ 


2रशहवत वाले मर्द न हों (फा54) या वह बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों की ख़बर नहीं (फा65) 


८“ > 


श्र 


<ं 


रु 
द्् 


और जमीन पर पाँव ज़ोर से न रखें कि जाना जाए उनका छुपा हुआ सिंगार (फा66) और अल्लाह की 

तरफ तौबा करो ऐ मुसलमानों सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम फूलाह पाओ ॥(34) और निकाह 

कर दो अपनों में उनका जो बे निकाह हों (फा67) और अपने लाइक बन्दों और कनीज़ों का अगर ££ 
वह फूकीर हों तो अल्लाह उन्हें गनी कर देगा अपने फुज्ल के सबब (फा58) और अल्लाह वुसअत वाला 
इल्म वाला है (32) और चाहिये कि बचे रहें(फा69) ३ 

औरत है उसका देखना जाइज़ नहीं और औरतों में से अपने महारिम और गैर की बांदी का भी यही हुक्म है मगर इंतना और 
है कि उनके पेट और पीठ का देखना भी जाइज़ नहीं और हुर्रा अजनबिया के तमाम बदन का देखना ममनूअ., है इल्लम या#॥< 
मम-मिनश्शल्वति व इन अमि-न 'मिन्‍्हा फुल्मयनूओअन्‌ न-ज़रू इला या सिवल्‌ वज्हि वल्काफ्फ़ि वलु-क-वमि व संस्या-सन्रु ; 
फूडन्‌-नज्ज़यान ज़मानुलू फ़सावि फूला य-हिल्लुनु-न-ज़रू इललृ-हुररतिलू अजनबिय्यति सुत॒लकृम्र-मिन्‌ गैरि .जुरू-रतिन्र मगर कि 
बहालते जरूरत काजी व गवाह को और उस औरत से निकाह की ख्वाहिश रखने वाले को चेहरा देखना जाइज है और अगर ९४ 
किसी औरत के ज़रीआ से हाल मालूम कर सकता हो तो न देखे और तबीब को मौज़ए मर्ज का बकुद्रे ज़रूरत देखना जाइज़ 
है मसला अमरद लड़के की तरफ भी शह्वत से देखना हराम है (मदारिक व अहमदी) (फा55) और ज़िना व हराम से बचें या ४६ 


शयह माना हैं कि अपनी शर्मगाहों और उनके लवाहिक्‌ यानी तमाम बदने औरत को छुपायें और पर्दा (बकिया सफूहा 587 पर) हे; 
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(४लजी आताकुम्‌ व ला ठुक्रिहू फू-तयातिकुम्‌ आ-ललूबिगराइ इन्‌ आ-रदू-न त- हस्सुनलू लि-तब्तगू 
3ुअ-२-ज़त्‌ हयातिदृदुन्या व मंय्युक्टिह-हुन-न फूइन्नलला-ह गिग बअदि इक हिहिनू-न ग्रफू रुए 


£4 वह जो निकाह का मकदूर नहीं रखते (फा70) यहां तक कि अल्लाह उन्हें मकृदूर वाला करदे अपने। 
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लजी-न ला यजिदू-न निकाह़न्‌ हत्ता युग्नि-यहुमुल्लाहु मिन्‌ फूज्लिही वललजी-न यब्तगूनल्‌ किता- £ 
बगिग्मा म-लौ-कत्‌ ऐगानुकुग्‌ फकातिबूहुम इन अलिग्तुम फीहिम्‌ खैरंव व आतूहुम मिग॒ मालिल्लाहिल 
































































































































रहीम(33)व4 ल-कद्‌ अन्ज़ल्ना इलैकुम आयातिग्‌ मृबस्यिनातिंव व म-स-लग मिनल्‍लजी-न खलो 
गिन्‌ कब्लिकुम व गौजि-ज-तल्‌ लिल्मुत्तकीन(34)अल्लाहु नूरुस्समावाति वलृअर्जि म-सलु नूरिही 5 
काम्रिश्कातिन्‌ फीहा मिस्बाहुन्‌ अलूमिस्बाहु फी जुजा-जतिन्‌ अज्जुजा-जतु कअन्नहा कौ-कबुन्‌ £5 
द्ुस्युय्यू-क॒दु गिन्‌ श--ज--रतिम्‌ मुब्रा-स-कतिन्‌ ज़ैतू-नतिल्‌ ला शरक्रिय्यतिंव्‌ व ता ग्ररबिय्यतियू--यकाढु £. 
जैतुहा युजीउ व लौ लग तमृसरहु नारुन नूरुन्‌ अला नूरिनू यहिदल्लाहु लिनूरिही मंय्यशाउ 
व्‌ यज्खुिल्लाहुलू अग्सा-ल लिन्नासि वल्‍्लाहु बिकुल्लि शैइन्‌ अलीग[35)फी बुयूतिन अज़ि-नल्लाहु 
अन्‌ पुए७-अझ व युणुक-र 


फज़्ल से (फा7) और तुम्हारे हाथ की मिल्क बांदी गुलामों में से जो यह चाहें कि कुछ माल कमाने 
की शर्त पर उन्हें आजादी लिख दो तो लिख दो (फा72) अगर उनमें कुछ भलाई जानो (फा73) और £६ 
उस पर उनकी मदद करो अल्लाह के माल से जो तुमको दिया (फा74) और मजबूर न करो अपनी 
कनीजों को बदकारी पर जबकि वह बचना चाहें ताकि तुम दुनियवी ज़िन्दगी का कुछ माल चाहो 

(फा75) और जो उन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह बाद उसके कि वह मजबूरी ही की हालत पर ४६ 
रहें बख्शने वाला मेहरबान है (33) (फा76) और बेशक हम ने उतारीं तुम्हारी तरफ रौशन आयतें & 
(फा77) और कुछ उन लोगों का बयान जो तुम से पहले हो गुज़रे और डर वालों के लिए नसीहत ॥((34) 
(रुकूअ 40) अल्लाह नूर है (फा78) आसमानों और ज़मीन का उसके नूर की (फा79) मिसाल ऐसी जैसे ४६ 
एक ताक्‌ कि उसमें चराग़ है वह चराग़ एक फानूस में है वह फानूस गोया एक सितारा है मोती सा 


चमकता रौशन होता है बरकत वाले पेड़ जैतून से (फा80) जो न पूरब का न पच्छिम का (फा8) क्रीब 


रे 
थ्ट्र | 


२८, 


रे 


3 है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया जो निकाह की कुदरत रखे वह निकाह करे कि निकाह पारसाई व 


है कि उसका तेल (फा82) भड़क उठे अगरचे उसे आग न छूए नूर पर नूर है (फा83) अल्लाह अपने 
नूर की राह बताता है जिसे चाहता है और अल्लाह मिसालें बयान फ्रमाता है लोगों के लिए और ६ 
अल्लाह सब कुछ जानता है ॥35) उन घरों में जिन्हें बुलन्द करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है (फा84) 
और उनमें उसका नाम 

(फा70) जिन्हें महर व नफूका मुयस्सर नहीं (फा73) और वह महर व नफृका अदा करने के काबिल हो जायें हदीस शरीफ में ४९ 


पाकबाजी का मुईन है और जिसे निकाह की कुदरत न हो वह रोज़े रखे कि यह शच्वतों के तोड़ने वाले हैं (फा72) कि वह 
इस कृदर माल अदा करके आजाद हो जायें और इस तरह की आजादी को किताबत कहते हैं और आयत में इसका अमर ई६ 
इस्तेहबाब के लिए है और यह इस्तेहबाब इस शर्त के साथ मशरूत है जो उसके बाद ही आयत में मज़कूर है शाने नुज,ल हुवैतिब 

बिन अब्दुल गरा के गुलाम सबीह ने अपने मौला से किताबत की दरख्वास्त की मौला ने इन्कार किया इस पर यह आयत नाजिल 8३ 
हुई तो हुवैतिब ने उसको सौ दीनार पर मुकातब कर दिया और उनमें से बीस उसको बख्श दिये (बकिया सफूहा 588 पर) 
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फीहस्मुहू युसब्बिहु लहू फीहा बिल्गुदुव्वि वलूुआसा-ल(36)रिजालुलू ला तुल्हीहिमृ तिजा- 


रतुव्‌ व ला बैअुन्‌ अन्‌ जिक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाति व ईताइज्जकाति यखाफू-न यौगन्‌ 
त-त-कल्लबु फीहिल्‌ कुलूबु वलृअन्सार(37)/लि-यज्जि-यहुमुल्लाहु अहू--स-न गा आगिलू व 
यजी-दहुम्‌ गिन्‌ फूजूलिही वल्लाहु यरजुकूु मंय्यशाउ बिगौरि ड्रिसाब(38)वल्‍्लजी-न क-फुरू 
अभ्मालुहुम्‌ क-सराबिमृ बिकी-अतिय्यह्सबुहुज्‌ जगआनु माअन्‌ हत्ता इजा जा-अहू लगृ 


(यजिदृहु शैअंव्‌ू-व व-जदल्ला-ह अिन्दहू फू-वफ़्फाहु हिसा-बहू वल्‍लाहु सरीअुलू-हिसाब(39)ओ 


कजुलुमातिन्‌ फी बट्टिरल्‌ लुज्जिग्यिंय्ययृशाहु गौजुम मिन्‌ फौकिली मौजुम मगिन्‌ फाकिटली 
सहाबुन्‌ जुलुमातुम्‌ बअुजुह्या फौ-क बअजिन्‌ू इजा अख्-र-ज य-दहू लगृ य-कदृ्‌ 


शयराहा व मल्‍लग्‌ यजू-अलिल्लाहु लहू नूरन्‌ फूमा लहू मिन्‍्नूर(40/अ-लमगृ्‌ त-र अन्नल्ला-ह 
युसब्बिहु लहू गन फिस्समावाति वलृअरजि वत्तैरु साफ़्फातिन्‌ कुल्लुन्‌ कृद अलि-म 


िसला-तहू व तस्बी-ह॒हू वल्‍लाहु अलीगुम्‌ बिमा यफ्‌अलून(47)व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति ३ 


लिया जाता है अल्लाह की तस्बीह़ करते हैं उनमें सुबह और शाम ॥(36) (फा85) वह मर्द जिन्हें गाफिल 
थ नहीं करता कोई सौदा और न ख़रीदो फरोख्त अल्लाह की याद (फा86) और नमाज़ बरपा रखने (फा87) 
जय ओर जकात देने से (फा88) डरते हैं उस दिन से जिसमें उलट जायेंगे दिल और आंखें (37) (फा89) ताकि | 


अं उसके ऊपर मौज, मौज के ऊपर और मौज उसके ऊपर बादल अंधेरे हैं एक पर एक (फा93) जब £&६ 


उन्हें बदला दे उनके सबसे बेहतर काम का और अपने फज़्ल से उन्हें इनाम ज़्यादा दे और 


शअल्लाह रोजी देता है जिसे चाहे बे गिनती (38) और जो काफिर हुए उनके काम ऐसे हैं जैसे धूप में 


चमकता रेता किसी जंगल में कि प्यासा उसे पानी समझे यहां तक जब उसके पास आया तो उसे कुछ 
न पाया (फा90) और अल्लाह को अपने करीब पाया तो उसने उसका हिसाब पूरा भर दिया और 
अल्लाह जल्द हिसाब कर लेता है ॥(39) (फा94) या जैसे अंधेरियां किसी कुन्डे के दरिया में (फा92) 


अपना हाथ निकाले तो सुझाई देता मालूम न हो (फा94) और जिसे अल्लाह नूर न दे उसके लिए कहीं 
नूर नहीं (40) (फा95) (रुकूअ ॥4) क्या तुमने न देखा कि अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो कोई 
आसमानों और जमीन में हैं और परिन्दे (फा96) पर फैलाए सबने जान रखी है अपनी नमाज़ और 


अपनी तस्बीह और अल्ला उनके कामों को जानता है ॥।(44) और अल्लाह ही के लिए है सलल्‍्तनत । 


(फा85) तस्बीह से मुराद नमाजें हैं सुबह की तस्बीह से फूज्र और शाम से जुहर व असर व मगरिब व इशा मुराद हैं। (फा86) 


और उसके जिक्रे कुलबी व लिसानी और औकाते नमाज मस्जिदों की हाजिरी से (फा87) और उन्हें वक़्त पर अदा करनेसे हजरत 


इबने उमर रज़ियल्लाहु अन्छहुमा बाज़ार में थे मस्जिद में नमाज़ के लिए इकामत कही गई आपने देखा कि बाज़ार वाले उठे और 
दुकानें बन्द करके मस्जिद में दाखिल होगए तो फ्रमाया कि आयत रिजालुलू-ला तुलूहीहिम्‌ ऐसे ही लोगों के हक्‌ में है। (फा88) 
उसके वक़्त पर। (फा89) दिलों का उलट जाना यह है कि शिद्दते ख़ौफ व इज़्तेराब से उलट कर गले तक चढ़ जायेंगे न बाहर 
निकलें न नीचे उतरें और आंखें ऊपर चढ़ जायेंगी या यह माना हैं कुफ्फार के दिल कुफ्र व शक से ईमान व यकीन की तरफ 
पलट जायेंगे और आंखों से पर्दे उठ जायेंगे यह तो उस दिन का बयान है आयत में यह इरशाद फरमाया गया कि वह फ्रमांबरदार 


बन्दे जो ज़िक्र व ताअत में निहायत मुस्तइद रहते हैं और इबादत की अदा में सरगरम रहते हैं बावजूद इस हुसने अमल के 


उस रोज से ख़ाइफ रहते हैं और समझते हैं कि अल्लाह तआला की इबादत का हक अदा न हो (बकिया सफूहा 589 पर) 
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वलृअर्जि व इलल्लाहिल्‌ मसीर(42)अ-लगृ्‌ त-र अन्नल्ला-ह युज्‌जी सहाबन्‌ सुमृू-म युअल्लिफू 





बै-नहू सुम-म यजूअलुहू रुकामन्‌ फू-त-रलू वदू-क यखूरुजु मिन्‌ खिला-लिही व युनज्जिलु । 
म्रिनस्समाइ गिन्‌ जिबालिन्‌ फीहा मिम्‌ ब-रदिन्‌ फ्युस्रीबु बिही मंय्यशाउ व यस्रिफुहू अम्‌ | 


मंय्यशाउ यकादु सना बकिही यजूहबु बिल्अब्सार(43)युकूल्लि-बुल्लाहुल्लै-ल वन्नहा-र इन-न 
फू जालि-क लक्षिबस--तल्‌ लिउलिलू अब्सार(४4)वल्‍्लाहु ख-ल-क कुलू-ल दाब्बतिग्‌ गिग माइन 


| फमिन्हुम्‌ मंय्यग्शी अला बत्निही व मिन्हुम्‌ मंय्यम्शी अला रिज्लैनि व मिन्हुम्‌ मंय्यम्शी अला अर- 


बजिन्‌ यख्लुकुल्लाहु मा यशाउ इन्‍नल्ला-ह अला कुल्लि शैडन्‌ कृदीर(45)ल-कृद्‌ अन्जल्ना 
आयातिमग्‌ गृबय्यि-नातिन्‌ वल्‍लाहु यहदी मंय्यशाउ इला सििरातिम्‌ मुस्तकीम(४5)व यकूलू-न आमन्‍्ना 


शबिल्लाहि व बिरससूलि व अ-तअना सुम-म य-त-वल्ला फ्रीकुम्‌ मिन्हुम्‌ मिम्‌ बआदि जालि-क 


२ व गा उलाइ-क बिल मृअमिनीन(47)2व इज़ा दुआ इलल्लाहि व रसूलिही लि-यहकु-म बै-नहुमृ इज़ा | 


* आसमानों और जमीन की और अल्लाह ही की तरफ फिर जाना (42) क्या तूने न देखा कि अल्लाह 


|) 


द् 


के 


द्न् 


नर्म नर्म चलाता है बादल को (फा97) फिर उन्हें आपस में मिलाता है (फा98) फिर उन्हें तह पर तह 


कर देता है तो तू देखे कि उसके बीच में से मेंह निकलता है और उतारता है आसमान से उसमें जो। 
जे बर्फ के पहाड़ हैं उनमें से कुछ ओले (फा99) फिर डालता है उन्हें जिस पर चाहे (फा400) और फेर। 


देता है उन्हें जिससे चाहे (फा404) करीब है कि उसकी बिजली की चमक आँख ले जाए (43) (फा402) 
अल्लाह बदली करता है रात और दिन की (फा03) बेशक उसमें समझने का मकाम है निगाह वालों 
को (44) और अल्लाह ने ज़मीन पर हर चलने वाला पानी से बनाया (फा404) तो उनमें कोई अपने 
पेट पर चलता है (फा405) और उनमें कोई दो पॉव पर चलता है (फा06) और उनमें कोई चार पॉँव 
पर चलता है (फा407) अल्लाह बनाता है जो चाहे बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है (45) बेशक 
हमने उतारीं साफ बयान करने वाली आयतें (फा408) और अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहे सीधी राह 
दिखाये ॥46) (फा409) और कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर और हुक्म माना फिर कुछ 


2 उनमें के उसके बाद फिर जाते हैं(फा440) और वह मुसलमान नहीं (47) (फा444) और जब बुलाए जायें 


बी 


अल्लाह और उसके रसूल की तरफ कि रसूल उनमें फैसला फ्रमाये तो जभी 


(फा») जिस सरज़मीन और जिन बिलाद की तरफ चाहे। (फा98) और उनके मुतफर्रिक टुकड़ों को यकजा कर देता है (फा99) ४ 


इसके माना या तो यह हैं कि जिस तरह जमीन में पत्थर के पहाड़ हैं ऐसे ही आसमान में बरफ के पहाड़ अल्लाह तआला ने 
पैदा किये हैं और यह उसकी कुदरत से कुछ बईद नहीं उन पहाड़ों से ओले बरसाता है या यह माना हैं कि आसमान से ओलों 
के पहाड़ के पहाड़ बरसाता है यानी बकसरत ओले बरसाता है (मदारिक वगैरह) (फा400) और जिसके जान व माल को चाहता 
है उनसे हलाक व तबाह करता है। (फा404) उसके जान व माल को महफज रखता है (फा402) और रौशनी की तेजी से आंखों 


ते को बेकार करदे। (फा403) कि रात के बाद दिन लाता है.और दिन के बाद रात। (फा।04) यानी तमाम अजनास हैवान को पानी 
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मुख्तलिफुल हाल हैं यह ख़ालिके आलम के इल्म व हिकमत और उसके कमाले कुदरत की दलील रौशन है। (फा405) जैसे कि 


मर 


हज 


की जिनस से पैदा किया और पानी उन सब की असल है और यह सब बावजूद मुत्तहिदुल असल होने के बाहम किस कृदर 6 


हे 


सांप और मछली और बहुत से कीड़े (फा06) जैसे कि आदमी और परिन्द (फा407) मिसस्‍ल बहाइम और दरिनन्‍्दों के। (फा08) #६ 
श यानी कुरआने करीम जिस में हिदायत व अहकाम और हलाल व हराम का वाजेह बयान है (बकिया सफूहा 589 पर) 


है. 
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फ्रीकुम्‌ मिन्हुम॒ मुझजा्जून(49)व इंय्यकुल्‌ लहुमुल्‌ हक़्कु यअृतू इलैहि गुजुनीन(49)अफी कुलूबिहिमृ 
म-रजुन्‌ आमिर ताबू अग्‌ यखाफू-न अंग्यल्ली-फ्ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहू बलू उलाइ-क हुगुज्जालियून 
(50)इन्नमा का-न कौलल्मुअमिनी-न इजा दुआ इलल्लाहि व रसूलिही लियह़कु-म बै-नहुमृ 
अंय्यकूलू सामिअयना व अ-तअना व उलाइ-क हुमुल्‌ गुफ्लिहून(57)व मंय्युतिओअिल्ला-ह व 
रसू-लहू व यख्शल्ला-ह व यत्तकूहि फूउलाइ-क हुमुल्फाइजून(52)9व अक्सम्‌ बिल्‍लाहि जह-द 
ऐमानिहिम्‌ू लड़न्‌ आ-मर्‌ तहुम्‌ ल-यरूरुजुन्‌-न कुल्‌ ला तुकूसिमृ ता-अतुग्‌ मअ्‌ रू-फतु न्‌ 
इन्नल्ला-ह खबीरुम्‌ बिमा तआ्‌-गमलून(53)कु लू अतीआल्ला-ह व अतीआओर्रसू-ल फडन्‌ 
त-वलल्‍लाौं फुडननमा अलैहि गा हुम्मि-ल व अलैकुम्‌ मा हुग्सिल्तुम्‌ व इन तुतीअहु तहतदू 
व मा अआ-लर्रसूलि इलललू बलागुल्‌ मृबीन/54)व4 अ-दल्लाहुलू लजी-न आ-मनू मिन्‌कुम्‌ व 
अगिलुस्‌ सालिहाति ल-यस्तख्लिफुन्नहुम्‌ फिलूअआर्जि क-मस्तख़्त-फूलू लजी-न +मिन्‌ 



































उनका एक फरीक मुंह फेर जाता है (48) और अगर उनकी डिगरी हो (उनके हक में फैस 
उसकी तरफ आयें मानते हुए (49) (फा442) क्या उनके दिलों में बीमारी है (फा।3) या शक रखते हैं 
| (फा।4) या यह डरते हैं कि अल्लाह व रसूल उन पर जुल्म करेंगे (फा।45) बल्कि वह खुद ही जालिम £ 
हैं (50) (रुकूअ 42) मुसलमानों की बात तो यही है (फा।6) जब अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाए 
जायें कि रसूल उनमें फैसला फरमाए कि अर्ज करें हमने सुना और हुक्म माना और यही लोग मुराद को 
4 पहुंचे ॥54) और जो हुक्म माने अल्लाह और उसके रसूल का और अल्लाह से डरे और परहेज़गारी करे 
तो यही लोग कामयाब हैं ॥52) और उन्होंने (फा।7) अल्लाह की कृसम खाई अपने हलफ में ह॒द की & 
कोशिश से कि अगर तुम उन्हें हुक्म दोगे तो वह ज़रूर जिहाद को निकलेंगे तुम फरमा दो कुसमें न खाओ 


(फा448) मुवाफिके शरअ. हुक्म बरदारी चाहिये अल्लाह जानता है जो तुम करते हो (53) (फा449) तुम 


फरमाओ हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का (फा420) फिर अगर तुम मुंह फेरो (फा424) 
तो रसूल के ज़िम्मे वही है जो उस पर लाज़िम किया गया (फा।22) और तुम पर वह है जिसका बोझ 
3 तुम पर रखा गया (फा423) और अगर रसूल की फ्रमां बरदारी करोगे राह पाओगे और रसूल के ज़िम्मे 
नहीं मगर साफ पहुंचा देना (54) (फा424) अल्लाह ने वादा दिया उनको जो तुम में से ईमान लाए और $ 


3 अच्छे काम किये (फा425) कि जरूर उन्हें ज़मीन में खिलाफत देगा (फा426) जैसी उनसे 


4 (फा॥2) कुफ्फार व मुनाफिकीन बारहा तजरबा कर चुके थे और उन्हें कामिल यकीन था कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का फैसला सरासर हक व अदूल होता है इस लिए उनमें जो सच्चा होता वह तो ख्वाहिश करता था कि हुजूर इस 


री 


का फैसला फरमायें और जो नाहक पर होता वह जानता था कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सच्ची अदालत £ 


3 से वह अपनी नाजाइज़- मुराद नहीं पा कसता इस लिए वह हुजूर के फैसला से डरता और घबराता था। शाने नुजूल: बिशर 


नामी एक मुनाफिक था एक जमीन के मुआमला में उसका एक यहूदी से झगड़ा था यहूदी जानता था कि इस मुआमला में वह 
सच्चा है और उसको यकीन था कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम हक्‌ व अदल का फैसला फरमाते हैं इसलिए उसने 
ख्वाहिश की कि यह मुकृद्दमा हुज.र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैसल कराया जाये लेकिन मुनाफिक भी जानता था कि वह बातिल 
पर है और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अदूल व इन्साफ में किसी की रू रिआयत नहीं फरमाते इस लिए वह 
हुज.र के फैसला पर तो राज़ी न हुआ और कअब बिन अशरफ यहूदी से फैसला कराने पर मुसिर हुआ और हुज.र की निस्बत 
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कहने लगा कि वह हम पर जुल्म करेंगे इस पर यह आयत नाजिल हुई (फा॥43) कुफ्र या निफाक (बकिया सफूहा 589 पर) 
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जे कब्लिहिम्‌व लयु-मक्किननू-न लहुम दी-नहुमुलू लजिए-तज़ा लहुम व लयुबद्द लन्‍नहुमृ मिम्‌ 
कट 
थेबअदि खौफिहिम्‌ अम-नन्‌ यअबुदू-ननी ला युश्रिकू-न बी शैअनू व मन्‌ क-फू-र बअ्‌-द 
| जालि-क फूउलाइ-क हुमुल्‌ फासिकून(55)व अकीमुस्सला-त व आवतुज्ज॒का-त व अतीक्षुर॑सू-ल 
ल-अल्लकुम्‌ तुर-हमून(56)ला तह-सबन्‍नलू लजी-न क-फ्रू मुअजिजी-न फिलृ्‌अर्जि व 
व मजवाहुमुन्नारु व लबि--असल्मसीर(57)या अय्युहल्लजी-न आ-मगनू लि-यस्तअज़िन्कुमुल्‌ लजी- 
4 न म-ल-कत्‌ ऐमानुकुग्‌ वललजी-न लग यब्लुगुलूहुलु-म मिन्कुमू सला-स मर्रातिन्‌ मिन्‌ कूब्लि 
बे सलातिल्‌ फूज्टि व ही-न त-जआअन सिया-बकुम्‌ गिनज्जही-रति व ग्िग बआदि सलातिलू जिशाइ | 
 सलायु औरातिल लकुग्‌ लै-स अलैकुम्‌ व ला अलैहिय जुनाहुम ब॥-द हुन-न तव्वाफू-न अलैकुम्‌ £. 
बअजुकुग्‌ अला बअज़िन्‌ कंज़ालि-क यबुग्यि-नुल्लाहु लकुगुलू आयाति वल्लाहु अलीगुन हकीम(58)व4 
५इजा ब-ल-ग्लृ अत्फालु मिन्कुमुलू हुलु-म फूल-यस्तअज़िनू क-मसृतअ-ज़-नल्‌ लजी-न भमिन्‌ 
4 कब्लिहिमू कजालि-क युवग्यिनुल्लाहु 
॥ पहलों को दी (फा27) और जरूर उनके लिए जमा देगा उनका वह दीन जो उनके लिए पसन्द फ्रमाया 
श्र है (फा।28) और जरूर उनके अगले ख़ौफ को अमन से बदल देगा (फा429) मेरी इबादत करें मेरा 
वेशरीक किसी को न ठहरायें और जो उसके बाद नाशुक्री करे तो वही लोग बे हुक्म हैं 55) और है 
3 नमाज बरपा रखो और जकात दो और रसूल की फ्रमां बरदारी करो इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम &, 
हो (56) हरगिज़ काफिरों को ख़्याल न करना कि वह कहीं हमारे काबू से निकल जायें ज़मीन में और 
उनका ठिकाना आग है और जरूर क्या ही बुरा अन्जाम (57) (रुकूअ 43) ऐ ईमान वालो चाहिए कि ६ 
तुम से इज़्न लें तुम्हारे हाथ के माल गुलाम (फा430) और वह जो तुम में अभी जवानी को न पहुंचे £. 
(फा34) तीन वक्‍त (फा432) नमाजे सुबह से पहले (फा।33) और जब तुम अपने कपड़े उतार रखते (४ 
है| हो दोपहर को (फा।34) और नमाजे इशा के बाद (फा35) यह तीन वक्त तुम्हारी शर्म के हैं (फा436) 
अब इन तीन के बाद कुछ गुनाह नहीं तुम पर न उन पर (फा437) आमदो रफ़्त रखते हैं तुम्हारे यहां एक 2६ 
॥ दूसरे के पास (फा438) अल्लाह यूंही बयान करता है तुम्हारे लिए आयतें और अल्लाह इल्म व हिकमत ६ 
| वाला है (58) और जब तुम में लड़के (फा439) जवानी को पहुंच जायें तो वह भी इज़्न मांगें (फा40) 
के जैसे उनके अगलों (फा4॥) ने इज़्न मांगा अल्लाह यूंही बयान 28 
थे (फा।27) हजरत दाऊद व सुलैमान वगैरह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को और जैसी कि जबाबिरह मिस्र व शाम को हलाक ह£ै६ 
करके बनी इसराईल को ख़िलाफृत दी और उन ममालिक पर उनको मुसल्लत किया। (फा428) यानी दीने इस्लाम को तमाम अदयान 
॥ पर गालिब फ्रमाएगा। (फा29) चुनांचे यह वादा पूरा हुआ और सर जमीने अरब से कुफ़्फार मिटा दिये गए मुसलमानों का £३ 
 तसल्लुत हुआ मशरिक व मगरिब के ममालिक अल्लाह तआला ने उनके लिए फृतह फरमाये अकासिरा के ममालिक व ख़ज़ाइन &, 
हब उनके कब्जा में आये दुनिया पर उनका रोअ.ब छा गया। फाइदा इस आयत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु और 
डब्ै आपके बाद होने वाले खुलफाए राशिदीन की ख्िलाफुत की दलील है क्योंकि उनके जमाना में फुतूहाते अजीमा हुए और किसरा ६ 
_£अ वगैरह मुलूक के ख़जाइन मुसलमानों के कृब्जा में आये और अमन व तमकीन और दीन का गलबा हासिल हुआ तिर्मिजी व 


$ अबू दाऊद की हदीस में है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया ख़िलाफुत मेरे बाद तीस साल है फिर मिल्क 
९ होगा उसकी तफ्सील यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाइु अन्हडु की खिलाफत दो (बक्िया सफूहा 589 पर) 
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जे फ्लै-स अलेहिनू-न जुनाहुन्‌ अंय्य-जअ-न सिया-बहुन्‌ू-न ग्रै-र गु-त-बर्रिजातिम्‌ बिज़ी-नतिन 
व अंय्यस्तवफिफू-न खैरुलू लहुन्‌ू-न वललाहु समीअन अलीम(60)लै-स अलल्‌ अक्रग्रा -रजुव्‌ (2 
4ैव ला अललू अथू-राजि हइ-रजुब्‌ व ला अलत्‌ गरीजि ह-रजुब्‌ व ला अला अन्फूृसिकुम 
-जअन्‌ तअकुतू ग्रिग बुयूतिकुम्‌ आऔ बुयूति आबाइकुमृ्‌ औ बूयूति उम्महातिकुम आऔ बुयूति 
%॥ इख्वानिकुम ऑऔ बुयूति अआ-खवातिकुम्‌ औ बुयूति अअमामिकुम्‌ औ बुयूति अग्मातिकुम ओऔई६$६ 
व बुयूृति अख़्वालिकुम औ बुयूति खालातिकुम्‌ औ मा म-लक्तुम्‌ मफाति-हहू आऔ सदीकिकुम्‌ 
बेलेस अलेकुम जुनाहुनु अन्‌ तअकुलूं जमीअन्‌ औ अश्तावन्‌ फूडजा द-खल्तुमृ बुयूतन्‌ हि. 
-सल्लिमू अला अन्फुसिकुम्‌ तड़िय्य-तम्‌ गिन्‌ जिन्दिल्लाहि मुबा-र-क-तन्‌ तस्यि-ब-तन्‌ £# 
कजालि-क युबय्य-नुल्लाहु लकुमुल्‌ आयाति ल-अल्लकुम्‌ तअकिलून(67)इननमल्‌ ४ 
4 गुअमिनूनलू लजी-न आ-मनू बिल्लाहि है 
4 फरमाता है तुम से अपनी आयतें और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है (59) और बूढ़ी ख़ाना नशीन # 
१9 औरतें (फा।42) जिन्हें निकाह की आरजू नहीं उन पर कुछ गुनाह नहीं कि अपने बालाई कपड़े उतार # 
>| रखें जब कि सिंगार न चमकायें (फा।43) और उससे भी बचना (फा44) उनके लिए और बेहतर है 4 
और अल्लाह सुनता जानता है ॥60) न अन्धे पर तंगी (फा445) और न लंगड़े पर मुज़ायका और न 
बीमार पर रोक और न तुममें किसी पर कि खाओ अपनी औलाद के घर (फा446) या अपने बाप 
खके घर या अपनी मां के घर या अपने भाईयों के यहां या अपनी बहनों के घर या अपने चचाओं के $8६ 
जैयहां या अपनी फूफियों के घर या अपने मामूओं के यहां या अपनी ख़ालाओं के घर या जहां की & 
2 कुंजियां तुम्हारे कब्जे में हैं (फा।47) या अपने दोस्त के यहां (फा448) तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि 
मैन मिल कर खाओ या अलग अलग (फा449) फिर जब किसी घर में जाओ तो अपनों को सलाम करो £६ 
कब (फा50) मिलते वक़्त कि अच्छी दुआ अल्लाह के पास से मुबारक पाकीज़ा अल्लाह यूंही बयान £ 
9 फरमाता है तुम से आयतें कि तुम्हें समझ हो ॥(64) (रुकूअ 44) ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह 
ैं और उसके रसूल पर हे 
रेत (फा।42) जिन का सिन ज़्यादा हो चुका और औलाद होने की उम्र न रही और पीराना साली के बायस (फा443) और बाल सीना है 
 पिन्डली वगैरह न खोलें (फा44) बालाई कपड़ों को पहने रहना। (फा।45) शाने नुजूल: सईद बिन मुसैइब रज़ियल्लाहु अन्हु 
£ से मरवी है कि सहाबा किराम नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के साथ जिहाद को जाते तो अपने मकानों की चाबियां 
अल नाबीना और बीमारों और अपाहिजों को दे जाते जो इन आज़ार के बाइस जिहाद में न जा सकते और उन्हें इजाज़त देते कि पु 
३३ उनके मकानों से खाने की चीजें लेकर खायें मगर वह लोग इसको गवारा न करते बईं ख़्याल कि शायद यह उनके दिल से पसन्द | 
न हो इस पर यह आयत नाज़िल हुई और उन्हें इसकी इजाजत दी गई और एक कौल यह है कि अन्धे अपाहिज और बीमार 
3 लोग तन्दुरुस्तों के साथ खाने से बचते कि कहीं किसी को नफरत न हो इस आयत में उन्हें इजाजत दी गई और एक कौल 25 
यह है कि जब अन्धे नाबीना अपाहिज किसी मुसलमान के पास जाते और उसके पास उनके खिलाने के लिए कुछ न होता तो 


4 वह उन्हें किसी रिश्तेदार के यहां खिलाने के लिए ले जाता यह बात उन लोगों को गवारा न होती इस पर यह आयत नाजिल £#६ 
हुई और उन्हें बताया गया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है (फा।45) कि औलाद का घर अपना ही घर (बकिया सफूहा 590 पर) 
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4 रसूलिही व इज़ा कानू म-अहू अला अग्रिन्‌ जागि-जिलू लगृ यजूहबू हत्ता यस्तअजिनूहु इन्नललजी-न 
यस्तअजि नू-न-क उलाइ-कल्लजी-न युअमिनू-न बिल्लाहि व रसूलिही फूइ--जस्तअ्‌ -जनू-क (६ 
लिब्अज़ि शअनिहिम्‌ फूअजलू लिमन्‌ शिआु-त मिन्हुमृ वस्तग्फूर लहुमुल्ला-ह इन्नल्ला-ह ग्रफूरुर | है 
रहीम(62)ला तज्ञलू दुआअर्रसूलि बै-नकुम्‌ कदुआइ बअजिकुम्‌ बअू-जन्‌ कद यआ-लमुल्लाहुल 
खलजी-न य-त-सलू-ललू-न मिन्‍्कुम लिवाज़नू फूलू-यह-जारिलू लजी-न युखालिफू-न अन्‌ ६ 
थे अग्रिही अन्‌ तुसी-बहुम्‌ फितू-नतुन्‌ औ युसी-बहुम्‌ अजाबुन्‌ अलीग(63)अला इन्‌-न लिल्लाहि ६६ 
घुमा फिससमावाति वलृअर्जि कृद यअ-लमु गा अन्तुम्‌ अलैहि व यौ-ग युर- जआअ्‌-न इलैहि £ 
| फूयु-नब्बिउ्डएयू बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैडन्‌ अलीग[64) द 
| यकीन लाए और जब रसूल के पास किसी ऐसे काम में हाजिर हुए हों जिसके लिए जमा किये गए हों ६ 
(फा454) तो न जायें जब तक उनसे इजाजत न ले लें वह जो तुमसे इजाजत मांगते हैं वही हैं जो अल्लाह 
और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं (फा52) फिर जब वह तुम से इजाजत मांगें अपने किसी काम के ६ 
लिए तो उनमें जिसे तुम चाहो इजाज़त देदो और उनके लिए अल्लाह से माफी मांगो (फा53) बेशक | 
4 अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है (62) रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसा तुम में 
| एक दूसरे को पुकारता है (फा454) बेशक अल्लाह जानता है जो तुम में चुपके निकल जाते हैं किसी चीज़ 
की आड़ लेकर (फा455) तो डरें वह जो रसूल के हुक्म के खिलाफ करते हैं कि उन्हें कोई फितना पहुंचे 6६ 
 (फा456) या उन पर दर्दनाक अज़ाब पड़े (63) (फा457) सुन लो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ £६ 
आसमानों और जमीन में है बेशक वह जानता है जिस हाल पर तुम हो (फा458) और उस दिन को 
ऋै जिसमें उसकी तरफ फेरे जायेंगे (फा459) तो वह उन्हें बता देगा जो कुछ उन्होंने किया और अल्लाह सब & 
कुछ जानता है ॥64) (फा460) (रुकूअ 45) द ६ 
ह्‌ (फा।54) जैसे कि जिहाद और तदबीरे जंग और जुमा व ईदैन और मशवरा और हर इज्तेमाअ, जो अल्लाह के लिए हो (फा352) €. 
है उनका इजाजत चाहना निशाने फरमांबरदारी और दलीले सेहते ईमान है। (फा453) इससे मालूम हुआ कि अफज़ल यही है कि [» 
हाजिर रहें और इजाज़त तलब न करें मसला इमामों और दीनी पेशवाओं की मजलिस से भी बे इजाज़त न जाना चाहिए (मदारिक) ह#६ 
(फा54) क्योंकि जिसको रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारें उस पर इजाबत व तअमील वाजिब हो जाती है और ५ 
अदब से हाजिर होना लाजिम होता है और करीब हाजिर होने के लिए इजाजत तलब करे और इजाजत से ही वापस हो और 
कब एक माना मुफस्सिरीन ने यह भी बयान फ्रमाए हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को निदा करे तो अदब व तकरीम और | 4 
तौकीर व ताज़ीम के साथ आपके मुअज्जम अलकाब से नरम आवाज के साथ मुतवाजेआना व मुन्कसिराना लहजा में या: 
. नबिय्यल्लाहि या रस्‌लल्लाहि या हबीबल्लाड़ि कह कर (फा55) शाने नुजूलः मुनाफिकीन पर रोज़े जुमा मस्जिद में ठहर कर है 
(३ नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुतबे का सुनना गिरा होता था तो वह चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता सहाबा की 
कत्वर आड़ लेकर सरकते सरकते मस्जिद से निकल जाते थे इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (फु56) दुनिया में तकलीफ या कृत्ल [ ध 
4 या जलजले या और हौलनाक हवादिस या जालिम बादशाह का मुसल्लत होना या दिल का सख्त होकर मअ.रेफते इलाही से €£ 
महरूम रहना। (फा।57) आखिरत में (फा458) ईमान पर या निफाक्‌ पर (फा459) जज़ा के लिए और वह दिन रोजे कियामत 
20 है । (फा।60) उससे कुछ छुपा नहीं । 
3 (बक्िया सफहा 560 का) करते थे। (फा7) ख़्वाह वह अमानतें अल्लाह की हों या ख़ल्क की और इसी तरह अहद खुदा के ई६ 
साथ हों. या मख़्लूक के साथ सब की वफा लाज़िम है। (फा8) और उन्हें उनके वक़तों में उनके शराइत व आदाब के साथ अदा 
| करते हैं और फराइज व वाजिबात और सुनन व नवाफिल सब की निगहबानी रखते हैं (फा9) मुफस्सिरीन ने फुरमाया कि इन्सान (६९ 
से मुराद यहां हजरते आदम हैं (फा40) यानी उसकी नस्ल को (फा॥) यानी रहम में 
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सूरतुल छुर्कानि ब 

(मक्‍्की है इस में 77 आयतें और 6 रुकूअ हैं) रू 
बिस्मिल्लाहिरहिगानिर्ंड्रीम 


तबा-र कल्लजी नज़्ज--लल्‌ फुरका-न अला आन्दिही लियकू-न लिलुआ-लगी-न नजीरा(7) 

अल्लजी लहू मुल्कुस्समावाति वलृअर्जि व लग यत्तख़िजू व-ल-दंवू व लग यकुल्लहू शरीकुन्‌ 
फ़िल्मुल्कि व खू-ल-क्‌ कुलू-ल शैइडन्‌ फू-कृद-द-रहू तक़्दीरा(2)क्‍त्तखजू मिन्‌ दूनिही£ह 
आलि-ह-तल्‌ ला यख्लुकू-न शैअंब्‌ व हुम युख-लक्‌ू-न व ला यम्लिकू-न लिअन्फू-सिहिग्‌ 
जर्‌रंव्‌ व ला नफूअंव्‌ व ला यम्लिकू-न माँतंव्‌ व ला हयावंव्‌ व ला नुश्रा(5)4 कालल्लजी-न है 
क-फूृरू इन्‌ हाजा इल्ला इफ्कु निफ्तराहु व अआआ-नहू अलैडि कौगुन्‌ आ-खरू-न फू-कृद ; 
जाऊ जुलृ्‌मंव्‌ वजूरा(4)व कालू असातीरुतू अव्वली-नक्‌ू-त-त-बहा फूहि-य तुम्ला: ; 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥) अप 


3 बड़ी बरकत वाला है वह जिसने उतारा कुरआन अपने बन्दा पर (फा2) जो सारे जहान को डर सुनाने £ 


भू 


धरे 
ड्् 


ढेर 


वाला हो ॥4) (फा3) वह जिसके लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत और उसने न इख्तियार ४ 


हा] 


अं फरमाया (फा4) बच्चा और उसकी सल्तनत में कोई साझी नहीं (फा5) उसने हर चीज़ पैदा करके ठीक। 


१५ 


2 अन्दाज़ा पर रखी (2) और लोगों ने उसके सिवा और खुदा ठहरा लिए (फा6) कि वह कुछ नहीं बनाते; 


और खुद पैदा किये गए हैं और खुद अपनी जानों के बुरे भले के मालिक नहीं और न मरने का इख्तियार #६ 
न जीने का न उठने का ॥(3) और काफिर बोले (फा7) यह तो नहीं मगर एक बोहतान जो उन्होंने बना 
लिया है (फ8) और उस पर और लोगों ने (फा9) उन्हें मदद दी है बेशक वह (फा0) जुल्म और झूठ 
पर आये। और बोले (फा।4) अगलों की कहानियां हैं(4) जो उन्होंने (फ़ा) लिख ली हैं तो वह उन पर/ 


कि 


सुबह व शाम पढ़ी जाती हैं॥5) तुम फरमाओ उसे तो उसने उतारा है जो आसमानों 


९८, 


४, 


८ हर ८८ 


करे 


4 
कै 
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रु 





(फा॥) सूरह फुरकान मकक्‍्की है इस में छः रुकूअ, और सतहत्तर आयतें और आठ सौ बानवे कलिमे और तीन हज़ार सात सौ £ 
तीन हरफ हैं (फा2) यानी सय्यदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम पर। (फा3) इसमें हुज,र सय्यदे £ 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की उमूमे रिसालत का बयान है कि आप तमाम ख़ल्क की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए जिनन ६४% 
हों या बशर या फरिश्ते या दीगर मख्लुकात सब आपके उम्मती हैं क्योंकि आलम मा सिवा अल्लाह को कहते हैं इसमें यह सब 
दाखिल हैं मलाइका को इससे ख़ारिज करना जैसा कि जलालैन में शैद्ध महलली से और कबीर में इमाम राज़ी से और शोअबुलईमान £#ह 


4 में बैठकी से सादिर हुआ बे दलील है और दावा इज्माअ, गैर साबित चुनांचे इमाम सुबकी व बाज़री व इबने हज़म व सुयूती £ 4 


ने इसका तआकुब किया और ख़ुद इमाम राजी को तस्लीम है कि आलम मा सिवा अल्लाह को कहते हैं पस वह तमाम ख़ल्क 
को शामिल है मलाइका को इससे ख़ारिज करने पर कोई दलील नहीं इलावा बरीं मुस्लिम शरीफ की हदीस में है उर्‌सिल्तु इलल्‌ 
ख़ल्कि काफ़्फतन्‌ यानी मैं तमाम ख़ल्कु की तरफ रसूल बना कर भेजा गया अल्लामा अली कारी ने मिरकात में इसकी शरह 
में फरमाया यानी तमाम मौजूदात की तरफ जिन्‍्न हों या इन्सान या फरिश्ते या हैवानात या जमादात इस मसला की कामिले तन्कीह ४ 
व तह़कीकु शरह व बस्त के साथ इमाम कुस्तलानी की मवाहिब लदुन्निया में है (फ़ा4) इसमें यहूद (बकिया सफूहा 590 पर) 


हि ( रू ॥ “कौ ज). (०ै८*4)..२' ग्द 
हा रा 


कक 
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4फिस्समावाति वलअर्जि इननहू का-न गफूरर्‌ रहीमा (6) व कालू मालि हाज़र्रसूलि यअकुलुत्तआ-म व 
यम्शी फिलूअस्वाकि लौला उन्ज़ि-ल इलैहि म-लकुन्‌ फ-यकू-न म-अहू नज़ीरा (7) औ युल्का इलैहि £ 
कन्जुनू औ तकूनु लहू जन्नतुय्यअकुलु मिन्हा व कालज़्जालिमू-न इन्‌ तत्तबिअू-न इल्ला रजुलम्‌ मसहूरा 
तो ०6 ६ 
(8) उन्जुर-क-फ्‌ ज-रबू ल-कल्‌ अम्सा-ल फ्‌जल्लू फूला यस्ततीअू-न सबीला (9) तबा-र कल्लज़ी 
इन्‌ शा-अ ज-अ-ल ल-क खौरम्‌ मिन्‌ जालि-क जन्नातिनू तज्री मिन्‌ तहितिहल्‌ अन्हारु व यज्‌ू-अल्‌ 
| ल-क कुसूरा (0) बल्‌ कज़्जबू बिस्सा-अति व अअ-तदूना लिमन्‌ कज़्ज़-ब बिस्सा-अति सओरा 
।() इज़ा र-अत्हुम्‌ मिम्‌ मकानिम्‌ बऔदिनू समिअआ्‌ लहा त-गय्युजंव्‌ व जफीरा (42) व इज़ा उल्कू £ 
मिन्हा मकानन्‌ ज॒य्यिकृम्‌ मुक्रनी-न दऔ हुनालि-क सुबूरा (3) ला तद्अुल्‌ यौ-म सुबरंव्‌ वाहिदंव्‌ 
वद्आ सुबूरनू कसीरा (4) कुल अज़ालि-क खुैरुनू अम्‌ जन्नतुल्‌ खुल्दिलू लती वुअदल मुत्तकू-न | 
कानत्‌ लहुम्‌ जज़ाअव व मसीरा 
ओर जमीन की हर छुपी बात जानता है (फा43) बेशक वह बख्दने वाला मेहरबान है। (6) (फा44) और बोले (फा45) इस रसूल को 
॥ क्या हुआ खाना खाता है और बाज़ारों में चलता है (फा6) क्‍यों न उतारा गया उनके साथ कोई फ्रिश्ता कि उनके साथ डर सुनाता। 
(7) (फा47) या गैब से उन्हें कोई खज़ाना मिल जाता या उनका कोई बाग होता जिसमें से खाते (फा48) और ज़ालिम बोले (फा49) 
तुम तो पैरवी नहीं करते मगर एक ऐसे मर्द की जिस पर जादू हुआ। (8) (फा20) ऐ महबूब देखो कैसी कहावतें तुम्हारे लिए बना रहे हैं 
तो गुमराह हुएकि अब कोई राह नहीं पाते। (9) (रुकूआ6) बड़ी बरकत वाला है वह कि अगर चाहे तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर उससे 
है कर दे (फा 24) जननतें जिनके नीचे नहरें बहें और कर दे तुम्हारे लिए ऊँचे ऊँचे महल। (40) बल्कि यह तो कियामत को झुठलाते हैं 
और जो कियामत को झुठलाये हमने उसक लिए तैयार कर रखी है भड़कती हुई आग। (44) जब वह उन्हें दूर जगह से देखेगी (फा२२) 
तो सुनेंगे उसका जोश मारना ओर चिंघाड़ना। ((2) और जब उसकी किसी तंग जगह में डाले जायेंगे (फा23) जंन्जीरों में जकड़े हुए 
(फा24) तो वहां मौत मांगेंगे। (3) (फा25) फ्रमाया जाएगा आज एक मौत न मांगो और बहुत सी मौतें मांगो। (4) (फा26) तुम 
फ्रमाओ क्या (फा27) भला यह वह हमेशगी के बाग जिसका वादा डर वालों को है वह उनका सिला और अन्‍्जाम है। 



























॥ (फा3) यानी कुरआने करीम उलूमे गैबी पर मुश्तमिल है यह दलील सरीह है इसकी कि वह हज़रत अल्लामुलगुयूब की तरफ से है। (फा44) 
इसी लिए कुफ़्फार को मोहलत देता है और अजाब में जल्दी नहीं फ्रमाता। (फा45) कुफ़्फार कुरैश (फा46) इससे उनकी मुराद यह थी कि आप 
नबी होते तो न खाते न बाजारों में चलते और यह भी न होता तो। (फा47) और उनकी तस्दीक्‌ करता और उनकी नबुव्वत की शहादत देता। 
(फा48) मालदारों की तरह (फा49) मुसलमानों से (फा20) और मआजल्लाह उसकी अक्ल बजा न रही ऐसी तरह तरह की बेहूदा बातें उन्होंने 
बकीं। (फा24) यानी जल्द आपको उस खूज़ाने और बाग से बेहतर अता फ्रमावे जो यह काफिर कहते हें (फा23) एक बरस की राह से दोनों कौम 
हैं और आग का देखना कुछ बईद नहीं अल्लाह तआला चाहे तो उसको हयात व अकल और रूयत अता फ्रमाये और बाज मुफ्स्सिरीन ने कहा कि 
3 मुराद मलाइकए जहन्नम का देखना है। (फा23) जो निहायत कर्ब व बैचेनी पैदा करने वाली हो (फा24) उस तरह कि उनके हाथ गर्दनों से मिलाकर 
| बांध दिये गए हों या इस तरह कि हर काफि्रि अपने अपने शैतान के साथ जन्जीरों में जकड़ा हुआ हो। (फा25) और वासबूराह वासबूराह का शोर 
॥ मचायेंगे बई माना कि हाए आए मौत आ जा हदीस शरीफ में है कि पहले जिस शख्स को आतिशी लिबास पहनाया जाएगा वह इबलीस है और 
उसकी जुर्रियत उसके पीछे होगी और यह सब मौत मौत पुकारते होंगे उन से (फा26) क्योंकि तुम तरह तरह के अज़ाबों में मुब्तला किये जाओगे 


| (फा27) अज़ाब और अहवाले जहन्नम जिसका ज़िक्र किया गया। 
| ०, ४५१ >200०५ ००१ १९०५ ८११९०, ८०९०५ ०१,९०५ ००१ )३०५ ८१५५ 400७५ “९४ 0९७५ “40०, “(९०५ ०१ (६०५ ०२०५ ०४ ०४ १4४ 0६४५ ढ“ 0९ ॥ 
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(45) लहुम फोहा मा यशाऊ-न खालिदी-न का-न अला रब्बि-क वअ्‌- दम्‌ मस्ऊला (46) व यौ-म 
यह्शुरुहुम व मा यअबुदू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि फू-यकूलु अ-अन्तुम्‌ अजूलल्तुम्‌ अिबादी हाउलाइ अम्‌ 
3 हम्‌ जल्लुस्‌ सबील (7) कालू सुब्हा-न-क मा का-न यम्बगी लना अन्‌ नत्तखि-ज मिन्‌ दूनि-क मिन्‌ ६ 
औलिया-अ व लाकिम्‌ मत्तअ्‌-तहुम्‌ व आबा-अहुम्‌ हत्ता नसुज्जिक-र व कानू कौमम्‌ बूरा (48) | 
-कृद्‌ कज़्जबूकुम्‌ बिमा तकूलू-न फमा तस्ततीअू-न सर्फूव्‌ व ला नस्रनू व मंय्यजूलिम्‌ मिन्कुम्‌ | 
नुजिक्हु अज़ाबनू कबीरा (49) व मा अरसल्ना कुब्ल-क मिनल्‌ मुर्सली-न इल्ला इन्नहुम्‌; 
ल-यअकुलूनत्‌ तआ-म व यम्शू-न फिल्‌अस्वाकि व ज-अल्ना बअ्‌-जकुम्‌ लि- बअज़िन्‌ फिल-तन्‌ 
अ-तस्बिरू-न व का-न रब्बु-क बसीरा (20) 





| को 
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(45) उनके लिए वहां मन मानी मुरादें हैं जिनमें हमेशा रहेंगे तुम्हारे रब के ज़िम्मे वादा है मांगा हुआ। (46)(फा28) और जिस दिन 
इकट्ठा करेगा उन्हें (फा29) और जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हैं (फा30) फिर उन मआबूदों से फरमाणगा कया तुम ने गुमराह कर | 
दिये यह मेरे बन्दे या खुद ही राह भूले। (7) (फा34) वह अर्ज करेंगे पाकी है तुझको (फा32) हमें सज़ावार न था कि तेरे सिवा किसी 
| और को मौला बनायें (फा33) लेकिन तूने उन्हें और उनके बाप दादाओं को बरतने दिया (फा34) यहां तक कि वह तेरी याद भूल गए | 
और यह लोग थे ही हलाक होने वाले। (48) (फा35) तो अब मअबूदों ने तुम्हारी बात झुठला दी तो अब तुम न अज़ाब फेर सको न | 
अपनी मदद कर सको और तुम में जो जालिम है हम उसे बड़ा अज़ाब चखायेंगे। (49) और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे सब 
ऐसे ही थे खाना खाते और बाज़ारों में चलते (फा36) और हमने तुम में एक को दूसरे की जांच किया है (फा37) और ऐ लोगो कया तुम । 
सब्र करोगे (फा38) और ए महबूब तुम्हारा रब देखता है। (20) (फा39) (रुकूअ्‌ 47) 


ह अक 
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(फा28) यानी मांगने के लाइक्‌ या वह जो मोमिनीन ने दुनिया में यह अर्ज़ करके मांगा रब्बना आतिना फिद्‌ दुन्या ह-स-न तंव्‌ व फिल्‌ 
आखि-रति- ह-स-नः या यह अर्ज़ करके रब्बना व आतिना मा व अत्‌-तना अला रुसुलि-क (फा29) यानी मुशरिकीन को (फा30) यानी उनके 
बातिल मअबूदों को ख़्वाह जविल उकूल हो या गैर ज़विल उकूल कलबी ने कहा कि उन मअबूदों से बुत मुराद है उन्हें अल्लाह तआला गोयाई देगा 
(फा34) अल्लाह तआला हकूकृते हाल का जानने वाला है उससे कुछ भी मख्फी नहीं यह सवाल मुशरिकीन को जलील करने के लिए है कि । 
उनके मअबूद उन्हें झुठलायें तो उनकी हसरत व ज़िल्लत और ज़्यादा हो (फा32) इससे कि कोई तेरा शरीक हो। (फा33) तो हम दूसरे को क्या तेरे 
॥ गेर के मअबूद बनाने का हुक्म दे सकते थे हम तेरे बन्दे हैं (फा34) और उन्हें अमवाल व औलाद व तूले उम्र व सेहत व सलामत इनयात की 
(फा35) शकी बाद अज्ीं कुफ़्फार से फरमाया जाएगा (फा36) यह कुफ़्फार के उस तअन का जवाब है जो उन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु | 
अलैहि वसल्‍्लम पर किया था कि वह बाजारों में चलते हैं खाना खाते हैं यहां बताया गया कि यह उमूर मनाफीए नबुव्वत नहीं बल्कि यह तमाम 
अम्बिया की आदत मुस्तमरा थी लिहाजा यह तअन महज जहल व इनाद है। (फा37) शाने नुजूल: शुरफा जब इस्लाम लाने का कस्द करते थे तो । 
गुरबा को देख कर यह ख्याल करते कि यह हम से पहले इस्लाम ला चुके इनको हम पर एक फूज़ीलत रहेगी बईं ख़्याल वह इस्लाम से बाज़ रहते 
और शुरफा के लिए गुरबा आजमाईश बन जाते और एक कौल यह है कि यह आयत अबू जहल व वलीद बिन उकूबा और आस बिन वाइल सहमी 
और नज़र बिन हारिस के हक्‌ में नाज़िल हुई इन लोगों ने हज़रत अबू ज़र इब्‌ने मसऊद व अम्मार बिन यासिर व बिलाल व सुहब व आमिर बिन 
फहीरा को देखा कि पहले से इस्लाम लाये हैं तो गुरूर से कहा कि हम भी इस्लाम ले आयें तो उन्हीं जैसे हो जायेंगे तो हम में और उन में फर्क क्या 
रह जाएगा और एक कौल यह है कि यह आयत फुकरा मुस्लिमीन की आजमाइश में नाजिल हुई जिनका कुफ़्फारे क्रैश इस्तेहज़ा करते थे और 
कहते थे कि सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबाअ करने वाले यह लोग हैं जो हमारे गुलाम और अरज़ल हैं । 
अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल की और उंन मोमिनीन से फरमायां (ख़ाज़िन) (फा38) इस फकर व शिद्दत पर और कुफ्फार की इस बदगोई 
>9 पर (फा39) उसको जो सब्र करे और उसको जो बे-सत्री करे। 
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4 (बकिया सफूहा 564 का) यह इसमें अजीब सिफृत है कि वह तेल भी है कि मुनाफा और फृवाइद तेल के इससे हासिल किये छि 


#ल जाते हैं जलाया भी जाता है दवा के तरीका पर भी काम में लाया जाता है और सालन का भी काम देता है कि तन्‍्हा उससे 
3 रोटी खाई जा सकती है (फा24) यानी दूध ख़ुशगवार मुवाफिक तबअ, जो लतीफ गिज़ा होता है (फा25) कि उनके बाल खाल; 
ऊन वगैरह से काम लेते हो (फा26) कि उन्हें जबह करके खा लेते हो (फा2) खुश्की में (फा28) दरियाओं में (फा29) उसके 


९१८, 


५ // 


३ (फा32) कि रसूल को भेजे और मख्लूक परस्ती की मुमानअत फरमाये 
24 (बकिया सफूहा 562 का) हाम याफिस और उनकी बीबियों को और दूसरे मोमिनीन को सवार किया कुल लोग जो कश्ती 
अब में थे उनकी तादाद अठहत्तर थी, निस्फ मर्द और निस्फ औरतें (फा43)) और उनके लिए नजात न तलब करना दुआ न फरमाना 
(फा44) कश्ती से उतरते वक़्त या उसमें सवार होते वक्‍त (फा45) यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाकिओ में और उसमें जो 
न दुश्मनाने हक के साथ किया गया (फा46) और इबरतें और नसीहतें और कुदरते इलाही के दलाइल हैं। (फा47) उस कौम के 
3 हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उसमें भेजकर और उनको वअज़ व नसीहत पर मामूर फरमा कर ताकि जाहिर हो जाये कि नुजूले । 
अजाब से पहले कीन नसीहत कूबूल करता और तस्दीक्‌ व इताअत करता है और कौन नाफरमान तकजीब व मुख़ालफृत पर 
औैम मुसिर रहता है। (फा48) यानी कीौमे नूह के अजाब व हलाक के (फा49) यानी आद कैमे हूद (फा50) यानी हूद अलैहिस्सलाम | 
और उनकी मअ.रेफत उस कौम को हुक्म दिया। (फा5।) उसके अजाब का कि शिर्क छोड़ो और ईमान लाओ। (फा52) और 
हब वाहं के सवाब व अजाब वगैरह। (फा53) यानी बाज कुफ़्फार जिन्हें अल्लाह तआला ने फराख़ीए ऐश और नेअमते दुनिया अता | 
नि फ्रमाई थी अपने नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के निस्बत अपनी कौम के लोगों से कहने लगे। 
(बकिया सफ्हा 563 का) यह कहा (फा60) कि अपने आपको उस का नबी बताया और मरने के बाद ज़िन्दा किये जाने की 
शैऔं ख़बर दी (फा6) पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब उनके ईमान से मायूस हुए और उन्होंने देखा कि कौम इन्तेहाई सरकशी पर है तो उनके 


“है 


4 अजाब का जो उसके सिवा औरों को पूजते हो। (फा30) अपनी कौम के लोगों से कि (फा3) और तुम्हें अपना ताबेआ्‌ बनाये £६ 


3 हक में बद दुआ की और बारगाहे इलाही में। (फा62) अपने कुफ़ व तकजीब पर जबकि अजाबे इलाही देखेंगे (फा63) यानी वह अज़ाब ६ , 
व हलाक में गिरिफ़्तार किये गए (फा64) यानी वह हलाक होकर घास कूड़े की तरह हो गए (फा65) यानी खुदा की रहमत से दूर ५ 


अने हों अम्बिया की तकजीब करने वाले। (फा66) मिस्ल कौमे सालेह और कीमे लूत और कीमे शुऐब वगैरह के (फा67) जिसके लिए 
हलाक का जो वक्त मुकर्रर है वह ठीक उसी वक़्त हलाक होगी उसमें कुछ भी तकृदीम व ताख़ीर नहीं हो सकती (फा68) और 
उसुक्री हिदायत को ने माना और उस पर ईमान न लाये (फा69) और बाद वालों को पहलों की तरह हलाक कर दिया। (फा7०) 
कि बाद वाले अफूसाना की तरह उनका हाल बयान किया करें और उनके अजाब व हलाक का बयान सबबे इबरत हो (फा7) 
॥ मिसल असा व यदे बैज़ा वगैरह मोअ.जेजात के (फा72) और अपने तकब्बुर के बाइस ईमान न लाये 


3 (बकिया सफूहा 564 का) इससे मुराद या बैतुल मुक॒द्दस है या दमिश्क या फूलस्तीन कई कील हैं (फा89) यानी ज़मीन हमवार 

॥4 फराख़ फलों वाली जिसमें रहने वाले ब-आसाइश बसर करते हैं (फा82) यहां पैगम्बरों से मुराद या तमाम रसूल हैं और हर एक 

रसूल को उनके जमाना में यह निदा फरमाई गई या रसूलों से मुराद ख़ास सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या हज़रत 
मत ईसा अलैहिस्सलाम कई कौल हैं। (फा83) उनकी जजा अता फरमाऊंगा। (फा84) यानी इस्लाम | (फा85) और फिरके फिरके हो गए £ 
#पयहूदीनसरानी मजूसी वगैरह (फा86) और अपने ही आपको हक्‌ पर जानता है और दूसरों को बातिल पर समझता है इस तरह ६ 

उनके दर्मियान दीनी इख़्तिलाफात हैं अब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को खिताब होता है (फा87) यानी उनके काुफ्र 

व ज़लाल और उनकी जहालत व गफलत में (फा88) यानी उनकी मौत के वक़्त तक। (फा89) दुनिया में (फा90) और हमारी यह निअमतें 

उनके आमाल की जजा हैं या हमारे राजी होने की दलील हैं ऐसा ख्याल करना गलत है वाकिआ यह नहीं है (फा9) कि हम उन्हें 

ढील दे रहे हैं। (फा92) उन्हें उसके अजाब का खौफ है हज़रत हसन बसरी रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मोमिन नेकी करता है 
और खुदा से डरता है और काफिर बदी करता है और निडर रहता है। (फा93) और उसकी किताबों को मानते हैं (फा94) जकात (६ 


९९४, 


कै 


९८, 


कर 


4 रजियल्लाहु अन्हा ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से दरियाफ़्त किया कि क्या इस आयत में उन लोगों का बयान है जो £ 


व सदकात या यह माना हैं कि आमाले सालिहा बजा लाते हैं (फा95) तिर्मिजी की हदीस में है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका £: 


भर शराबें पीते हैं और चोरी करते हैं फरमाया ऐ सिद्दीक की नूर दीदा ऐसा नहीं यह उन लोगों का बयान है जो रोजे रखते हैं सदके देते £ 
4 हैं और डरते रहते हैं कि कहीं यह आमाल ना मकबूल न हो जायें (फा96) यानी नेकियों को माना यह हैं कि वह नेकियों में और उम्मतों £ 


अब पर सबकत करते हैं। 
क्या सफूहा 565 का) (फा405) और यह हुए कि हम अहले हरम हैं और ब« के हमसाया हैं हम पर 
न गालिब न होगा हमें किसी का खौफ नहीं। (फा॥06) कअबा मुअज़्जमा के गिर्द जमा होकर और उन कहानियों में अक्सर कुरआन 
कं पाक पर तअ,न और इसको सेहर और शेअ्‌र कहना और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेजा बातें 
खीकहना होता था। (फा407) यानी नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को और आप पर ईमान लाने को और कुरआने करीम 
अरब को (फा08) यानी कुरआने पाक में गौर नहीं किया और इसके एजाज़ पर नज़र नहीं डाली जिससे उन्हें मालूम होता कि यह ६ 
4कलामे हक्‌ है इसकी तस्दीक्‌ लाज़िम है और जो कुछ इसमें इरशाद फ्रमाया गया वह सब हक और वाजिबुत्तस्लीम है और 
$ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क व हक़्कानियत पर इसमें दलालाते वाजेहा मौजूद हैं। (फा409) यानी रसूल ४ 
का तशरीफ लाना ऐसी निराली बात नहीं है जो कभी पहले अहद में हुई ही न हो और वह यह कह सकें 
हक] « ) (6 ] (०क/>] 8१/09/28७४ 5 « ) ८7०], (५ ज ही । (« 


ही है ) / आज हम | शी । ५के/७ गे 


भी 


८7 


कि हमें ख़बर ही £ 


200०७ ४४0९० ४“ ॥ ॥ ६०७ #“%॥ ॥६०९ 6“ ॥९०७ 6“ ॥ # 7 रे ब्७ ४०40९ 70९०७ ४०4) ९०७ ४०7९० ४४0२० ४**%॥ 
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न थी कि ख़ुदा की तरफ से रसूल आया भी करते हैं कभी पहले कोई रसूल आया होता और हम ने उसका तजकिरा सुना होता ै 


५ 


9. 
ष्ट्र्ड 


३१4 


तो हम क्यों इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को न मानते यह उज्ज करने का मौका भी नहीं है क्योंकि पहली उम्मतों | 
में रसूल आ चुके हैं और खुदा की किताबें नाजिल हो चुकी हैं। (फा।0) और हुज,र की उम्र शरीफ के जुमला अहवाल को 
न देखां और आपके नस्बे आली और सिद्क्‌ व अमानत और वफ.रे अक्ल व हुस्ने अख़्लाक और कमाले हिल्म और वफा 
व करम व मुरव्वत वगैरह पाकीज़ा अख़्लाक व महासिन सिफात और बगैर किसी से सीखे आपके इल्म में कामिल और तमाम 


थे जहान से अअलम और फाइक होने को न जाना क्या ऐसा है। (फा44॥) हकीकत में यह बात तो नहीं बल्कि वह सय्यदे आलम 


सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को और आपके औसाफ व कमालात को ख़ूब जानते हैं और आपके बरगुजीदा सिफात शोहरए. 


 आफाक हैं (फा।2) यह भी सरासर गलत और बातिल है क्योंकि वह जानते हैं कि आप जैसा दाना और कामिलुल-अक्ल शख्स 


९४, 


उनके देखने में नहीं आया (फा॥43) यानी कुरआने करीम जो तौहींदे इलाही व अहकामे दीन पर मुश्तमिल है (फा44) क्योंकि 
इसमें उनके ख़्वाहिशाते नफ़्सानिया की मुखालफत है इस लिए वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और उनके सिफात व कमालात 
को जानने के बावजूद हक्‌ की मुख़ालफृत करते हैं अक्सर की कैद से साबित होता है कि यह हाल उनमें बेश्तर लोगों का है 
चुनान्चे बाज उन में ऐसे भी थे जो आपको हक्‌ पर जानते थे और हक उन्हें बुरा भी नहीं लगता था लेकिन वह अपनी कीम 
की मुवाफकृत या उनके तञअन व तशनीअ के ख़ौफ से ईमान न लाए जैसे कि अबू तालिब (फा॥5) यानी कुरआन शरीफ (फा6) 
इस तरह कि इसमें वह मज़ामीन मज़कूर होते जिनकी कुफ्फार ख्वाहिश करते हैं जैसे कि चन्द खुदा होना और खुदा के बेटा | 
और बेटियां होना वगैरह कुफ्रियात (फा।77) और तमाम आलम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता (फा448) यानी कुरआन पाक। 
(फा॥॥9) उन्हें हिदायत करने और राहे हक बताने पर ऐसा तो नहीं और वह क्या हैं और आपको क्‍या दे सकते हैं तुम अगर 
अज्र चाहो (फा।20) और उसका फज्ल आप पर अजीम और जो जो निअमतें उस ने आपको अता फ्रमाईं वह बहुत कसीर 


और आला तो आपको उनकी क्या परवाह फिर जब वह आपके औसाफ व कमालात से वाकिफ भी हैं .कुरआन पाक का एजाज [ 


जि भी उनकी निगाहों के सामने है और आप उनसे हिदायत व इरशाद का कोई अज् व एवज भी तलब नहीं फरमाते तो अब उन्हें 


क्र 


थि हुज,र सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने दुआ की और उन्होंने इस बला से रिहाई पाई इस वाकिआ के मुतअल्लिक यह आयतें नाज़िल  . 
हुईं। (फा।25) कृहत साली के या कृत्ल के (फा426) बल्कि अपने तमर्रुद व सरकशी पर हैं। (फा।27) उस अज़ाब से या कृहत साली 


२७ बहुष्शी, 


229 (फा।28) ताकि सुनो और देखो और समझो और दीनी और दुनियवी मुनाफा हासिल करो (फा429) कि तुमने उन निअमतों की कृद्र £ 


२१५,» थजल्सी/ 


श्लैं ५ 


(2 


ब्व् 


ईमान लाने में क्या उज्ध रहा। (फा।24) तो उन पर लाजिम है कि आपकी दावत कबूल करें और इस्लाम में दाखिल हों 
(बकिया सफूहा 566 का) कुसम देता हूं और क्राबत की आप अल्लाह से दुआ कीजिये कि हम से इस कृहत को दूर फरमाये 


मुराद है जैसा कि रिवायते मज़कूरा शाने नुजूल का मुकृतजा है या रोज़े बद्र का कृत्त यह इस कील की बिना पर है कि वाकिआए ह# 


कृहत वाकिअए बद्र से पहले हो और बाज मुफुस्सिरीन ने कहा कि उस सख्त अज़ाब से मौत मुराद है बाज ने कहा क्रि कियामत 
न जानी और उनसे फाइदा न उठाया और कानों आंखों और दिलों से आयाते इलाहिया के सुनने देखने समझने और मअ. रेफते इलाही 


हासिल करने और मुनईमे हकीकी का हक पहचान कर शुक्रगुज़ार बनने का नफा न उठाया (फा430) रोज़े कियामत (फा434) उनमें ६ 
से हर एक का दूसरे के बाद आना और तारीकी व रौशनी और ज़्यादती व कमी में हर एक का दूसरे से मुख्तलिफ होना यह सब ६ 


उसकी कुदरत के निशान हैं (फा432) कि उनसे इबरत हासिल करो और उनमें खुदा की कुदरत का मुशाहदा करके मरने के बाद 


| जिन्दा किये जाने को तसस्‍लीम करो और ईमान लाओ (फ्ा433) यानी उनसे पहले काफिर। (फा434) जिनकी कुछ भी हकीकृत नहीं ६ 


कुफ़्फार के इस मकूला का रद्‌ फुरमाने और उन पर हुज्जत काइम फरमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से इरशाद फरमाया (फा435) उसके ख़ालिक व मालिक को तो बताओ। (फा436) क्योंकि बजुज़ उसके 
कोई जवाब ही नहीं और मुशरिकीन अल्लाह तआला की ख़ालकियत के मुक्रि भी हैं जब वह यह जवाब दें (फा437) कि.जिसने 
जमीन को और उसकी कायनात को इब्तेदाअन पैदा किया वह ज़रूर मुर्दों को ज़िन्दा करने पर कादिर है। 


कया सफहा 567 को (का) वह उससे मुनज़्ता है क्योकि नीओ, और जिन्स से पाक है और अलाद बढ हो सकता है| 


है 


हे 


ई 


को हम जिन्‍स हो (फा445) जो उलूहियत में शरीक हो (फा446) और उसको दूसरे के तहते तसर्रुफ न छोड़ता (फा।47) और दूसरे £६ 


पर अपनी बरतरी और अपना ग़लबा पसन्द करता क्योंकि मुतकाबिल हुकूमतें उसी की मुकृतजी हैं इससे मालूम हुआ कि दो खुदा 


# होना बातिल है खुदा एक ही है और हर चीज उसी के तहते तसर्रुफ है (फा।48) कि उसके लिए शरीक और औलाद ठहराते हैं। हि 


जय (फा।49) वह अजाब (फा।50) और उनका करीन और साथी न बनाना यह दुआ बतरीके तवाजोअ, व इज़हारे अब्दीयत है बावजूदेकि ६ 


मालूम है कि अल्लाह तआला आपको उनका क्रीन व साथी न' करेगा इसी तरह अम्बिया मअ.सूमीन इस्तिग़फार किया करते हैं 


 बावजूदेकि उन्हें अपनी मगफिरत और इकरामे खुदावन्दी का इल्म यकीनी होता है यह सब ब-तरीके तवाजोअ्‌. व इजहारे बन्दगी है, 
शहै (फा।5) यह जवाब है उन कुफ़्फार का जो अज़ाबे मौऊंद का इन्कार करते और उसकी हंसी उड़ाते थे उन्हें बताया गया कि £# 
श्र अगर तुम गौर करो तो समझ लोगे कि अल्लाह तआला उस वादा के पूरा करने पर कादिर है फिर वजहे इन्कार और सबबे इस्तेहजा हह 


जी 
प्र 


क्या और अजाब में जो ताख़ीर हो रही है उसमें अल्लाह की हिकमतें हैं कि उन में से जो ईमान लाने वाले हैं वह ईमान ले आयें ६ 


और जिन की नस्‍्लें ईमान लाने वाली हैं उन से वह नस्‍्लें पैदा हो लें (फा।52) इस जुमलए जमीला के माना बहुत वसीअ, हैं इसके 


कर 


यह माना भी हैं कि तीहीद जो आला बेहतरी है उससे शिर्क की बुराई को दफा फरमाये और यह भी कि ताअत व तकृवा को रिवाज ६8 


च 
हु 
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देकर मअ,सियत और गुनाह की बुराई दफा कीजिये और यह भी कि अपने मकारिमे अख़्लाक से ख़ताकारों पर इस तरह अफ्व £ 
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व रहमत फुंरमाए जिससे दीन में कोई सुस्ती न हो। (फा453) अल्लाह और उसके रसूल की शान में तो हम उसका बदला देंगे। 


मई (फा।54) जिन से वह लोगों को फरेब देकर मआसी और गुनाहों में मुब्तला करते हैं। (फा455) यानी काफिर वक्‍्ते मौत तक तो अपने 


जे कुफ़ व सरकशी और खुदा और रसूल की तकज़ीब और मरने के बाद ज़िन्दा किये जाने के इन्कार पर मुसिर रहता है और जब 


व मौत का वक्त आता है और उसको जहन्नम में उसका जो मकाम है दिखाया जाता है और जन्नत का वह मकाम भी दिखाया जाता 
अब है कि अगर वह ईमान लाता तो यह मकाम उसे दिया जाता (फा456) दुनिया की तरफ (फा457) और आमाले नेक बजा लाकर 

अपनी तकसीरात का तदारुक करूं इस पर उसको फ्रमाया जाएगा। (फा58) हसरत व नदामत से यह होने वाली नहीं और इसका 
३ कुछ फाइदा नहीं जो (फा59) उन्हें दुनिया की तरफ वापस होने से मानेअ. है और वह मौत है (ख़ाजिन) बाज मुफस्सिरीन ने कहा 


९५, 


कि हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। 


श्र (बकिया सफ्हा 568 का) बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं। (45) (फा476) तो बहुत 
बे बुलन्दी वाला है अल्लाह सच्चा बादशाह कोई मअबूद नहीं सिवा उसके इज्जत वाले अर्श का 
॥ मालिक ॥6) और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे खुदा को पूजे जिसकी उसके पास कोई सनद 

नहीं (फा।77) तो उसका हिसाब उसके रब के यहां है बेशक काफिरों का छुटकारा नहीं। (447) और 
थंतुम अर्ज करो ऐ मेरे रब बख्श दे (फा।78) और रहम फरमा और तू सबसे बरतर रहम करने 


जे वाला ॥(8) (रुकूअ्‌ 6) 


८८ 


“7 


(3 


“हि 


कि बरजख़ वक़्ते मौत से वक़्ते बअ.स तक की मुद्दत को कहते हैं । (फा460) पहली मर्तबा जिसको नफुख़ए ऊला कहते हैं जैसा 4 


(फा64) जिन पर दुनियामें फूछर किया करते थे और आपस के नसबी तअल्लुकात मुन्कृतअ, हो जायेंगे और क्राबत की मुहब्बतें है 


शत बाकी न रहेंगी और यह हाल होगा कि आदमी अपने भाई और मां और बाप और बीबी और बेटों से भागेगा (फा62) जैसे 


कि दुनिया में पूछते थे क्योंकि हर एक अपने ही हाल में मुब्तला होगा फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और बाद हिसाब लोग; 


एक दूसरे का हाल दरयाफ््त करेंगे (फा।63) आमाले सालेहा और नेकियों से (फा464) नेकियां न होने के बाइस और वह कुफ़्फार 
जे हैं। (फा।65) तिर्मिजी की हदीस में है कि आग उनको भून डालेगी और ऊपर का होंटे सिकुड़ कर निस्फू सर तक पहुंचेगा और 
नीचे का नाफ तक लटक जाएगा दांत खुले रह ज़ायेंगे-(खुदा की पनाह) और उनसे फरमाया जाएगा (फा+66) दुनिया में (फा467) 
मम तिर्मिजी की हदीस में है कि दोज़ख़ी लोग जहन्नम के:दारोगा मालिक-को चालीस बरस तक पुकारते रहेंगे उसके बाद वह कहेगा 


बारह हजार बरस बाज़ ने कहा तीन लाख साठ बरस वल्लाहु तआला अअलम (तजकिरा कर्तबी) (फा468) अब उनकी उम्मीदें 
मुन्कृतअ्‌. हो जायेंगी और यह अहले जहन्नम का आखिर कलाम होगा फिर उसके बाद उन्हें कलाम करना नसीब न होगा रोते 


'र चीख़ते डकराते भोंकते रहेंगे। (फा।69) शाने नुजूलः यह आयतें कुफ़्फारे कुरैश के हक्‌ में नाजिल हुईं जो हज़रत बिलाल व॥ 
| हजरत अम्मार व हज़रत सुहैब व हज़रत ख़ब्बाब वगैरह रजियल्लाहु अन्हुम फुकरा असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ; 


3 से तमस्खुर करते थे। (फा।70) यानी उनके साथ तमस्खुर करने में इतने मश्ग,ल हुए कि। (फा47) अल्लाह तआला ने कुफ़्फार 
इसे (फा।72) यानी दुनिया में और कब्र में (फा।73) यह जवाब इस वजह से देंगे कि उस दिन की दहशत और अज़ाब की हैबत 
. ४ से उन्हें अपने दुनिया में रहने की मुद्दत याद न रहेगी और उन्हें शक हो जाएगा इसी लिये कहेंगे (फा।74) यानी उन मलाइका 
नई से जिनको तूने बन्दों की उम्नें और उनके आमाल लिखने पर मामूर किया उस पर अल्लाह तआला ने (फा475) ब-निस्बत आख़िरत 
शके। (फा।70) और आखिरत में जज़ा के लिए उठना नहीं बल्कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया कि तुम पर इबादत लाज़िम 
क््ॉ करें और आखिरत में तुम हमारी तरफ लौट कर आओ तो तुम्हें तुम्हारे आमाल की जजा दें (फा।77) यानी गैरुल्लाह की परस्तिश 
'ँग महज बातिल बे सनद है (फा78) ईमान वालों को। 
किया सफूहा 569 का) उसके सौ कोड़े लगाओ यह हदे हुर गैर मुहसिन की है क्‍योंकि हुर मुहसिन का हुक्म यह है कि 
हैं उसको रजम किया जाये जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है कि माइज़ रजियल्लाहु अन्हु को बहुक्मे नबीए करीम सल्लल्लाहु 


कि तुम जहन्नम ही में पड़े रहोगे फिर व॒ह परवरदिगार को पुकारेंगे और कहेंगे ऐ रब हमारे हमें दोजख् से निकाल और यह (ै[[ 
पुकार उनकी दुनिया से दूनी उम्र की मुद्दत तक जारी रहेगी, उसके बाद उन्हें यह जवाब दिया जाएगा जो अगली आयत में है 
२ (ख़ाजिन) और दुनिया की उम्र कितनी है इसमें कई कौल हैं बाज़ ने कहा कि दुनिया की उम्र सात हज़ार बरस है बाज ने कहा। 


0९ 


4 अलैहि वसलल्‍लम रजम किया गया और मुहसिन वह आजाद मुसलमान है जो-मुकल्लफ हो और निकाहे सहीह के साथ सुहबत ४६ 


अर न हो मसलन हुर न हो या मुसलमान न हो या आकिल बालिग न हो या उसने कभी अपनी बीबी के साथ सुहबत न की हो 
या जिसके साथ की हो उसके साथ निकाह फासिद हुआ हो तो यह सब गैर मुहसिन में दाखिल हैं और उन सब का हुक्म कोड़े 
बत्र मारना है मसाइल मर्द को कोड़े लगाने के वक्त खड़ा किया जाये और उसके तमाम कपड़े उतार दिये जायें सिवा तहबन्द्र के और 
डे उसके तमाम बदन पर कोड़े लगाये जायें सिवाये सर चेहरे और शर्मगाह के कोड़े इस तरह लगाये जायें कि अलम गोश्त तक 
न पहुंचे और कोड़ा मुतवस्सित दर्जा का हो और औरत को कोड़े लगाने के वक्‍त खड़ा न किया जाये न उसके कपड़े उतारे जायें 

% अलबत्ता अगर पोस्तीन या रूईदार कपड़े पहने हुए हो तो उतार दिये जायें यह हुक्म हुर और हुरी का है यानी आजाद मर्द 


कर चुका हो ख़्वाह एक ही मर्तबा ऐसे शख्स से जिना साबित हो तो रजम किया जायेगा और अगर इन में से एक बात भी 


? 


॥ और औरत का और बांदी गुलाम की हद इससे निस्फ यानी पचास कोड़े हैं जैसा कि सूरह- निसा में मज़कूर हो चुका सुबूते जिना £, 


न आह (७ है 5 रा 
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गईं उधर काफिला ने 


या तो चार मर्दों की गवाहियों से होता है या ज़िना करने वाले के चार मर्तबा इकरार कर लेने से फिर भी इमाम बार बार सवाल | 
करेगा और दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना से कया मुराद है कहां किया किस से किया कब किया अगर इन सब को बयान कर दिया 
तो ज़िना साबित होगा वरना नहीं और गवाहों को सराहतन अपना मुआइना बयान करना होगा बगैर इसके सुबूत न होगा लवातत छू, 
जिना में दाखिल नहीं लिहाज़ा इस फेअल से हद वाजिब नहीं होती लेकिन तअ.जीर वाजिब होती है और इस तअजीर में सहाबा 
रजियल्लाहु अन्हुम के चन्द कौल मरवी हैं आग में जला देना गर्क कर देना बुलन्दी से गिराना और ऊपर से पत्थर बरसाना 
फाओल व मफऊल दोनों का एक ही हुक्म है। (तफसीर अहमदी) (फा4) यानी हुदूद के पूरा करने में कमी न करो और दीन 
में मजबूत और मुतसल्लिब रहो (फा5) ताकि इबरत हासिल हो (फा6) क्योंकि ख़बीस का मैलान ख़बीस ही की तरफ होता है 
नेकों को ख़बीसों की तरफ रगबत नहीं होती शाने नुजूलः मुहाजरीन में बाजे बिल्कुल नादार थे न उनके पास कुछ माल था 
न उनको कोई अजीज क्रीब था और बदकार मुशरिका औरतें दौलतमन्द और मालदार थीं यह देख कर किसी मुहाजिर को 
ख्याल आया कि अगर उनसे निकाह कर लिया जाये तो उनकी दौलत काम में आयेगी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
से उन्होंने उसकी इजाज़त चाही इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई और उन्हें इससे रोक दिया गया (फा7) यानी बदकारों 
से निकाह करना (फा8) इब्तेदाए इस्लाम में जानिया से निकाह करना हराम था बाद में आयत वनृकिहुल्‌ अ-यामा मिन्कुश से 
मन्सूख़ हो गया (फा9) इस आयत से चन्द मसाइल साबित हुए मसला जो शख्स किसी पारसा मर्द या औरत को ज़िना की तोहमत 
लगाये और उस पर चार मुआइना के गवाह पेश न कर सके तो उस पर हद वाजिब हो जाती है अस्सी कोड़े आयत में मुहसनात 
का लफ़्ज खुसूसी वाकिआ के सबब से वारिद हुआ या इस लिए कि औरतों को तोहमत लगाना कसीरुलवक&आ्‌ है मसलाः और 
ऐसे लोग जो जिना की तोहमत में सज़ायाब हों और उन पर हद जारी हो चुकी हो मरदूदुश्शहादत हो जाते हैं कभी उनकी गवाही 
बत्र मकबूल नहीं होती पारसा से मुराद वह हैं जो मुसलमान मुकल्लफ आज़ाद और ज़िना से पाक हों मसला जिना की श्हादत का 
निसाब चार गवाह हैं मसला: हद्दे कृजफ मुतालबा पर मशरूत है जिस पर तोहमत लगाई गई है अगर वह मुतालबा न करे | 
शि तो काजी पर हद कायम करना लाजिम नहीं मसला मुतालबा का हक उसी को है जिस पर तोहमत लगाई गई है अगर वह जिन्दा 
हो और अगर मर गया हो तो उसके बेटे पोते को भी है मसलाः गुलाम अपने मौला पर और बेटा बाप पर कज़फ यानी अपनी 
मां पर जिना की तोहमत लगाने का दावा नहीं कर सकता मसलाः कज़फ के अलफाज यह हैं कि वह सराहतन किसी को या 
जानी कहे या यह कहे कि तू अपने बाप से नहीं है या उसके बाप का नाम लेकर कहे कि तू फूलां का बेटा नहीं है या उस 
को जानिया का बेटा कह कर पुकारे और हो उसकी मां पारसा तो ऐसा शख्स काजिफ हो जाएगा और उस पर तोहमत- की 
हद आएगी मसला: अगर गैर मुहसन को जेना की तोहमत लगाई मसलन किसी गुलाम को या काफिर को या ऐसे शख्स को 
जिसका कभी ज़ेना करना साबित हो तो उस पर हद्दे कृजफ कायम न होगी बल्कि उस पर तअजीर वाजिब होगी और यह तअजीर 
॥ तीन से उन्‍्तालीस तक हस्बे तजवीज हाकिमे शरअ को कोड़े लगाना है इसी तरह अगर किसी शख्स ने ज़ेना के सिवा और | 
किसी फुजूर की तोहमत लगाई और पारसा मुसलमान को ऐ फासिक॒ ऐ काफिर ऐ ख़बीस ऐ चोर ऐ बदकार ऐ मुख़न्‍नस ऐ बद 
दियानत ऐ लूती ऐ जिन्दीक ऐ दणस्यूस ऐ शराबी ऐ सूद ख़ार ऐ बदकार औरत के बच्चे ऐ हराम जादे इस किस्म के अलफाज़ 
4 कहे तो भी उस पर तअजीर वाजिब होगी मसला: इमाम यानी हाकिमे शरञ्ज को और उस शख्स को जिसे तोहमतः लगाई गई ६ 
| हो सुबूत से कृबल माफ करने का हक्‌ है मसला: अगर तोहमत लगाने वाला आजाद न हो बल्कि .गुलाम हो तो उसके चालीस 
कोड़े लगाये जायेंगे मसलाः तोहमत लगाने के जुर्म में जिसको हद लगाई गई हो उसकी गवाही किसी मुआमला में मोअंतबंर नहीं 
चाहे वह तौबा करे लेकिन रमजान का चांद देखने के बाब में तीबा करने और आदिल होने की सूरत में उसका कील कबूल 
कर लिया जाएगा क्योंकि यह दर हकीकृत शहादत नहीं है इसी लिए इसमें लफ़्जे शहादत और निसाबे शहादत भी शर्त नहीं। 
(फा40) अपने अहवाल व अफआल को दुरुस्त करलें (फा4) जिना का (फा42) औरत पर जिना का इल्ज़ाम लगाने में 


(बकिया सफूहा 570 का) पर जिना की हद लगाई जाएगी और अगर लेआन करना चाहे तो उसको चार मर्तबा अल्लाह की 
कसम के साथ कहना होगा कि मर्द उस पर ज़िना की तोहमत लगाने में झूटा है और पांचवीं मर्तबा यह कहना होगा अगर मर्द ६ 
इस इल्जाम लगाने में सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का गजब हो इतना कहने के बाद औरत से ज़िना की हद साकित हो जाएगी | 
और लेआन के बाद काज़ी के तफरीक करने से फुरकत वाकेअ, होगी बगैर इसके नहीं और यह तफरीक्‌ तलाके बाइना होगी 
और अगर मर्द अहले शहादत में से न हो मसलन गुलाम हो या काफिर हो या उस पर कृज़फ की हद लग चुकी हो तो लेआन है 
न होगा और तोहमत लगाने से मर्द पर हद्दे कज़॒फ लगाई जाएगी और अगर मर्द अहले शहादत में से हो और औरत में यह ६ 
अहलियत न हो इस तरह कि वह बांदी हो या काफिरा हो या उस पर कृज़फ की हद लग चुकी हो या बच्ची हो या मजनूना 
हो या जानिया हो इस सूरत में न मर्द पर हद होगी और न लेआन शाने नुजूल: यह आयत एक सहाबी के हक में नाज़िल ६ 
हुई जिन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरंयाफ़्त किया था कि अगर आदमी अपनी औरत को ज़िना में मुब्तला 
देखे तो क्या करे न उस वक्‍त गवाहों के तलाश करने की फुरसत है और न बगैर गवाही के वह यह बात कह सकता है क्योंकि 
उसे हद्दे कृजफ का अन्देशा है इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई और लेआन का हुक्म दिया गया। (फा।5) बड़े बोहतान £#, 
से मुराद हजरत उम्मुलमोमिन आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाना है सन्‌ 5 हिजरी में गज़वए बनी मुस्तलक है 
से वापसी के वक़्त काफिला क्रीबे मदीना एक पड़ाव पर ठहरा तो उम्मुलमोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा 
जरूरत के लिए किसी गोशा में तशरीफ ले गईं वहां हार आपका टूट-गया उसकी तलाश में मसरूफ हो. 


हैं+ ७० “है >«० “७ ०4 “है 


* 


ई 





कृद अफु 48 2७॥2582७/2७४25/25/2.८ 566 2902502५॥2७॥250250 
कूच किया और आप का महमिल शरीफ ऊँट पर कस दिया और उन्हें यही ख्याल रहा कि उम्मुलमोमिनीन इसमें हैं काफिला 


चल दिया आप आकर काफिला की जगह बैठ गईं और आपने ख्याल किया कि मेरी तलाश में काफिला जरूर वापस होगा काफिला 


3 के पीछे पड़ी गिरी चीज उठाने के लिए एक साहब रहा करते थे इस मौका पर हज़रत सफवान इस काम पर थे जब वह आये 


और उन्होंने आपको देखा तो बुलन्द आवाज से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैडि राजिऊन पुकारा आपने कपड़े से पर्दा कर लिया 


बे उन्होंने अपनी ऊँटनी बिठाई आप उस पर सवार होकर लश्कर में पहुंचीं मुनाफिकीन सियाह बातिन ने औहामे फासिदा फैलाए 
और आपकी शान में बदगोई शुरू की बाज़ मुसलमान भी उनके फरेब में आगए और उनकी ज़बान से भी कोई कलिमए बेजा 


सरजद हुआ उम्मुलमोमिनीन बीमार हो गईं और एक माह तक बीमार रहीं उस जमाना में उन्हें इत्तलाअ, न हुई कि उनकी निस्बत 
मुनाफिकीन क्‍या बक रहे हैं एक रोज उम्मे मिस्तह से उन्हें यह ख़बर मालूम हुई और उससे आपका मर्ज और बढ़ गया और 
इस सदमा में इस तरह रोईं कि आपका आंसू न थमता था और न एक लम्हा के लिए नींद आती थी इस हाल में सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर वही नाजिल हुई और हज़रत उम्मुलमोमिनीन की तहारत में यह आयतें उतरीं और आपका शरफ 
व मर्तबा अल्लाह तआला ने इतना बढ़ाया कि कुरआने करीम की. बहुत सी आयात में आपकी तहारत व फूजीलत बयान फरमाई 
गई इस दौरान में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर सरे मिम्बर बक्सम फ्रमा दिया था मुझे अपने अहल की 
पाकी व ख़ूबी बिलयकीन मालूम है तो जिस शख्स ने उनके हक में बदगोई की है उसकी तरफ से मेरे पास कौन मअज़रत पेश 
कर सकता है हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुनाफिकीन बिलयकीन झूठे हैं उम्मुलमोमिनीन बिलयकीन पाक हैं 
अल्लाह तआला ने सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्‍लम के जिसमे पाक को मक्खी के बैठने से महफ,ज़ रखा कि वह नजासतों 
पर बैठती है कैसे हो सकता है कि वह आपको बद औरत की सोहबत से महफ,ज़ न रखे हज़रत उसमान गनी रजियल्लाहु 
अन्हु ने भी इस तरह आपकी तहारत बयान की और फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने आपका साया जमीन पर न पड़ने दिया 


थ ताकि उस साया पर किसी का कृदम न पड़े तो जो परवरदिगार आपके साया को महफ,ज़ रखता है किस तरह मुमकिन है कि 
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वह आपके अहल को महफ,ज़ न फरमाए हज़रत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक जूँ का खून लगने से 


है परवरदिगारे आलम ने आपको नअलैन उतार देने का हुक्म दिया जो परवरदिगार आपकी नअलैन शरीफ की इतनी सी आलूदगी 


को गवारा न फरमाए मुमकिन नहीं कि वह आपके अहल की आलूदगी गवारा करे इस तरह बहुत से सहाबा और बहुत से 


9 सहाबियात ने कुसमें खाईं आयत नाज़िल होने से कृबल ही हजरत उम्मुलमोमिनीन की तरफ से कुलूब मुतमइन थे आयत के नुजूल 
3 ने उनका इज्जो शरफ और ज़्यादा कर दिया तो बद गोयों की बदगोई अल्लाह और उसके रसूल और सहाबए केबार के नज़दीक 


बातिल है और बद गोई करने वालों के लिए सख्त तरी मुसीबत है (फा46) कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस पर जज़ा 
देगा और हज़रत उम्मुलमोमिनीन की शान और उनकी बराअत जाहिर फरमाएगा चुनान्चे इस बराअआत में उसने अठारह आयतें 


है नाजिल फरमाईं (फा।7) यानी बकृद उसके अमल के कि किसी ने तूफान उठाया किसी ने बोहतान उठाने वाले की ज़ाबनी मुवाफकत ६ 


की कोई हंस दिया किसी ने ख़ामोशी के साथ सुन ही लिया जिसने जो किया उसका बदला पाएगा। (फा48) कि अपने दिल से 


| यह तूफान गढ़ा और उसको मशहूर करता फिरा और वह अब्दुल्लाह बिन उबय बिन उबय सलूल मुनाफिक्‌ है। (फा49) आखिरत 
है में मरवी है कि उन बोहतान लगाने वालों पर बहुक्मे रसूले करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम हद काइम की गई और अस्सी 


अस्सी कोड़े लगाए गए (फा20) क्योंकि मुसलमान को यही हुक्म है कि मुसलमान के साथ नेक गुमान करने और बदगुमानी ममनूअ 


| है बाज़े गुमराह बेबाक यह कह गुजरते हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्‍लम को मआजल्लाह इस मुआमला में बदगुमानी ६ 


हो गई थी वह मुफ़्तरी कज्जाब हैं और शाने रिसालत में ऐसा कलिमा कहते हैं जो मोमिनीन के हक्‌ में भी लायक नहीं है अल्लाह 
तआला मोमिनीन से फरमाता है कि तुमने नेक गुमान क्‍यों न किया तो कैसे मुमकिन था कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 


| बदगुमानी करते और हुज,र की निस्बत बदगुमानी का लफ़्ज़ कहना बड़ी सियाह बातिनी है ख़ासकर ऐसी हालत में जबकि बुखारी 


शरीफ की हदीस में है कि हुजूर ने बकसम फरमाया कि मैं जानता हूं कि मेरे अहल पाक हैं जैसा कि ऊपर मजकूर हो चुका 
मसला इससे मालूम हुआ कि मुसलमान पर बदगुमानी करना नाजाइज़ है और जब किसी नेक शख्स पर तोहमत लगाई जाये 


3 तो बगैर सुबूत मुसलमान को उसकी मुवाफकृत और तस्दीक्‌ करना रवा नहीं (फा24) बिल्कुल झूठ है बे हकीकृत है (फा22) और 
श तुम पर फज्लो करम मन्ज.र न होता जिसमें से तीबा के लिए मोहलते दुनिया भी है और आखिरत में अफ़्व व मगफ्रित फरमाना 
9 भी (फा23) और ख्याल करते थे कि इसमें बड़ा गुनाह नहीं (फा24) जुर्मे अजीम है 


स्ट 


सफूहा 574 का) (फा34) और मन्जिलत है दीन में (फा35) सरवत व माल में शाने नुजूल यह आयत हज़रत 
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में नाज़िल हुई आपने कसम खाई थी कि मिस्तह के साथ सुलूक न करेंगे और वह 
आपकी ख़ाला के बेटे थे नादार थे मुहाजिर थे बदरी थे आप ही उनका ख़र्च उठाते थे मगर चूंकि उम्मुलमोमिनीन पर तोहमत 
लगाने वालों के साथ उन्होंने मुवाफकृत की थी इस लिए आपने यह कसम खाई इस पर यह आयत नाज़िल हुई (फा36) जब 


3 यह आयत सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा बेशक मेरी 


म्य 


आरजू है कि अल्लाह मेरी मगफिरत करे और मैं मिस्तह के साथ जो सुलूक करता था उसको कभी मौकूफ न कखूंगा चुनांचे 
आपने उस को जारी फ्रमा दिया मसला इस आयत से मालूम हुमा कि जो शख्स किसी काम पर कसम खाये फिर मालूम हो 
कि उसका करना ही बेहतर है तो चाहिए कि उस काम को करे और कृसम का कपफ्फारा दे हदीस सहीह में यही वारिद है मसला 


9 इस आयत से हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु की फूृजीलत साबित हुई इससे आपकी उलूए शान व मर्तबत जाहिर 


होती है कि अल्लाह तआला ने आपको ऊलुलफज़्ल फरमाया और। 
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४3 (बक्िया सफूहा 572 का) किसी गुनाह पर ऐसी तगलीज़ व तश्दीद और तकरार व ताकीद नहीं फ्रमाई गई जैसी कि हजरत 
 आइशा रजियल्लाहु अन्हा के ऊपर बोहतान बांधने पर फ्रमाई गई इससे सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्‍लम की रिफअते 
मन्जिलत जाहिर होती है (फा44) यानी ख़बीस के लिए ख़बीस लाइक है ख़बीसा औरत ख़बीस मर्द के लिए और ख़बीस मर्द &# 
7 ख़बीसा औरत के लिए और ख़बीस आदमी ख़बीस बातों के दरपै होता है और ख़बीस बातें ख़बीस आदमी का वतीरा होती हैं 
(फा45) यानी पाक मर्द और औरतें जिन में से हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा और सफवान हैं (फा46) तोहमत लगाने 2६ 
वाले ख़बीस। (फा47) यानी सुथरों और सुथरियों के लिए जन्नत में इस आयत से हज़रत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हुमा 
> का कमाले फूुजल व शरफ्‌ साबित हुआ कि वह तस्येबा और पाक पैदा की गईं और कुरआने करीम में उनकी पाकी का बयान श58 
9 फरमाया गया और उन्हें मगफ्िरित और रिज़्के करीम का वादा दिया गया हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु 
खत अन्हा को अल्लाह तआला ने बहुत ख़साइस अता फरमाए जो आपके लिए कूाबिले फुरूर हैं उन में से बाज़ यह हैं कि जिबरीले 
न अमीन सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज॒.र में एक हरीर पर आपकी तस्वीर लाए और अर्ज किया कि यह आपकी ६६ 
जौजा हैं और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने आपके सिवा किसी कुंवारी (बाकरा) से निकाह न फ्रमाया और 
मई यह कि रसूले करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की वफात आपकी गोद में और आपकी नौबत के दिन हुई और आप ही का हह 
॥ हुज॒रए शरीफा सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का आरामगाह और आपका रौज़ए ताहिरा हुआ और यह कि बाज ६/£ 
औकात ऐसी हालत में हु.जूर पर वही नाज़िल हुई कि हज़रत सिद्दीका आपके साथ आपके लिहाफ में होतीं और यह कि आप ७ 
औ। हजरत सिद्दीकू अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ख़लीफ॒ुए रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाडु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हैं और यह कि आप पाक 88 
पैदा की गईं और आप से मगफिरत व रिज़्के करीम का वादा फरमाया गया (फा48) मसलाः इस आयत से साबित हुआ कि ५ 
ऋत्र गैर के घर में बे इजाजत दाखिल न हो और इजाजत लेने का तरीका भी यही है कि बुलन्द आवाज़ से सुबहानल्लाह या अल्हम्दु 
लिल्लाह या अल्लाहु अक्बर कहे या खकारे जिससे मकान वालों को मालूम हो कि कोई आना चाहता है या यह कहे कि क्या ९2६ 
मुझे अन्दर आने की इजाजत है गैर के घर से वह घर मुराद है जिसमें गैर सुकूनत रखता हो ख़्वाह उसका मालिक हो या नह 
ऋई हो। (फा49) मसलाः गैर के घर जाने वाले की अगर साहबे मकान से पहले ही मुलाकात हो जाये तो अव्वल सलाम करे फिर 88 
इजाजत चाहे और अगर वह मकान के अन्दर हो तो सलाम के साथ इजाजत चाहे इस तरह कि कहे अस्सलामु अलैकुम क्या ६ 
मुझे अन्दर आने की इजाजत है हदीस शरीफ में है कि सलाम को कलाम पर मुकृद्यम करो हज़रत अब्दुल्लाह की क्रिजृत भी 
अब इसी पर दलालत करती है उनकी क्रिअत यूं है हत्ता तुसल्लिमू अला अह्लिहा व तस्ताज़िनू और यह भी कहा गया है कि पहले ६ 
3 इजाजत चाहे फिर सलाम करे (मदारिक कशाफ अहमदी) मसला: अगर दरवाज़े के सामने खड़े होने में बे पर्दगी का अन्देशा 
हो तो दायें या बायें जानिब खड़े होकर इजाजत तलब करे मसला हदीस शरीफ में है अगर घर में मां हो जब भी इजाजत तलब 
औ करे (मौअत्ता इमाम मालिक)। (फा50) यानी मकान में इजाजत देने वाला मौजूद न हो (फा54) क्योंकि मिल्के गैर में तसररुफ करने 68 
के लिए उसकी रज़ा ज़रूरी है (फा52) और इजाजत तलब करने में इसरार व इलहाह न करो मसला: किसी का दरवाज़ा बहुत 
जोर से खटखटाना और शदीद आवाज से चीख़ना ख़ास कर उलमा और बुजुर्गों के दरवाज़ों पर ऐसा करना उनको जोर से 
पुकारना मकरूह व खिलाफे अदब है (फा53) मिस्‍ल सराय और मुसाफिर ख़ाने वगैरह के कि उसमें जाने के लिए इजाजत हासिल | 
करने की हाजत नहीं शाने नुजूल: यह आयत उन असहाब के जवाब में नाज़िल हुई जिन्होंने आयत इस्तीज़ान यानी ऊपर 
ऋई वाली आयत नाज़िल होने के बाद दरयाफ़्त किया था कि मक्का मुकर्रमा और मदीना तय्येबा के दर्मियान और शाम की राह में 8६ 
३ जो मुसाफिर ख़ाने बने हुए हैं क्या उनमें दारिब्रिल होने के लिए भी इजाजत लेना जरूरी है द 
ख (बकिया सफूहा 573 का) का एहतेमाम रखें (फा56) और गैर मर्दों को न देखें हदीस शरीफ में है कि अज़वाजे मुतह्हरात 
अं में से बाज उम्महातुल मोमिनीन सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की खििदमत में थीं उसी वक़्त इबने उम्मे मकतूम आये (२६ 
3हुजूर ने अज़वाज को पर्दा का हुक्म फरमाया उन्होंने अर्ज किया कि वह तो नाबीना हैं फरमाया तुम तो नाबीना नहीं हो (तिर्मिजी 
ऋऔव अबू दाऊद) इस हदीस से मालूम हुआ कि औरतों को भी नामहरम को देखना और उसके सामने होना जाइज़ नहीं। (फा57) 
॥ अजहर यह है कि यह हुक्म नमाज़ का है न नज़र का क्योंकि हुर्रा का तमाम बदन औरत है शौहर और महरम के सिवा और 
किसी के लिए उसके किसी हिस्सा का देखना बे ज़रूरत जाइज़ नहीं और मुआलेजा वगैरह की जरूरत से कृद्रे ज़रूरत जायज 
अब है। (तफसीर अहमदी) (फा58) और उन्हीं के हुक्म हैं दादा परदादा वगैरह तमाम उसूल। (फा59) कि वह भी महरम हो जाते 
हैं (फा60) और उन्हीं के हुक्म में है उनकी औलाद (फा64) कि वह भी महरम हो गए (फा62) और उन्हीं के हुक्म में हैं चचा 
मामूं वगैरह तमाम महारिम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू उबैदा बिन जर्राह को लिखा था कि कुफ़्फार अहले 
किताब की औरतों को मुसलमान औरतों के साथ हम्माम में दाखिल होने से मना करें इससे मालूम हुआ कि मुस्लिमा औरत को ६ 
काफिरा औरत के सामने अपना बदन खोलना जाइज़ नहीं मसला: औरत अपने गुलाम से भी मिस्‍ल अजनबी के पर्दा करे (मदारिक 
#ई वगैरह) (फा63) उन पर अपना सिंगार ज़ाहिर करना ममनूअ, नहीं और गुलाम उनके हुक्म में नहीं उसको अपनी मालिका के 88६ 
मवाज़ेअ, जीनत को देखना जायज नहीं। (फा64) मसलन ऐसे बूढ़े हों जिन्हें असलन शब्वत बाकी नहीं रही हो और हों सालेह (४ 
मसला अइम्मए हनफिया के नज़दीक ख़स्सी और इन्नीन हुरमते नजर में अजनबी का हुक्म रखते हैं मसला इस तरह कबीहुल है 
उच अफआल मुख़न्नस से भी पर्दा किया जाये जैसा कि हदीसे मुस्लिम से साबित है। (फा55) वह अभी नादान नाबालिग हैं (फा०5) £६ 
यानी औरतें घर के अन्दर चलने फिरने में भी पाँव इस कृदर आहिस्ता रखें कि उनके जेवर की झंकार न सुनी जाये मसला 
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इसी लिए चाहिए कि औरतें बाजेदार झांझन न पहनें हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआला उस कौम की दुआ नहीं कबूल 
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फरमाता जिनकी औरतें झांझन पहनती हों इससे समझना चाहिए कि जब जेवर की आवाज़ अदमे कबूले दुआ का सबब है तो #६ 


ख़ास औरत की आवाज़ और उसकी बे पर्दगी कैसी मूजिबे गजबे इलाही होगी पर्दे की तरफ से बेपरवाई तबाही का सबब है 
(अल्लाह की पनाह) तफूसीर अहमदी वगैरह (फा67) ख़्वाह मर्द या औरत कुंवारे या गैर कुंवारे (फा68) इस गिना से मुराद या 
कनाअत है कि वह बेहतरीन गिना है जो कानेअ्‌ को तरहुद से बेनियाज़ कर देता है या किफायत कि एक का खाना दो के 
लिए काफी हो जाये जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हुआ है या जीज व जौजा के दो रिज़्कों का जमा हो जाना या फराखी 
ब-बरकते निकाह जैसा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है। (फा69) हराम कारी से 


4 (बकिया सफूहा 574 का) बाकी उसने अदा कर दिये (फा73) भलाई से मुराद अमानत व दियानत और कमाई पर कुदरत रखना 


है कि वह हलाल रोजी से माल हासिल करके आज़ाद हो सके और मौला को माल देकर आज़ादी हासिल करने के लिए भीख 
न मांगता फिरे इसी लिए हज़रत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु ने अपने गुलाम को मुकातब करने से इन्कार फ्रमा दिया 
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जो सिवाए भीख के कोई ज़रीआ कस्ब का न रखता था (फा74) मुसलमानों को इरशाद है कि वह मुकातब गुलामों को जकात £ 


वगैरह देकर मदद करें जिससे वह बदल किताबत देकर अपनी गर्दन छुड़ा सकें और आज़ाद हो सकें (फा75) यानी तमओ माल 


में अन्धे होकर कनीजों को बदकारी पर मजबूर न करें शाने नुजूल: यह आयत अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक॒ 


के हक्‌ में नाजिल हुई जो माल हासिल करने के लिए अपनी कनीज़ों को बदकारी पर मजबूर करता था उन कनीजों ने सय्यदे 


| आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से उसकी शिकायत की इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई। (फा76) और वबाले गुनाह 


मजबूर करने वालों पर (फा77) जिन्होंने हलाल व हराम हुदूद व अहकाम सब को वाजेह कर दिया। (फा78) नूर अल्लाह तआला 
के नामों में से एक नाम है हज़रत इब्‌ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया माना यह हैं कि अल्लाह आसमान व जमीन 
का हादी है तो अहले समावात व अर्ज उसके नूर से हक की राह पाते हैं और उसकी हिदायत से गुमराही की हैरत से नजात 


हासिल करते हैं बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया माना यह हैं कि अल्लाह तआला आसमान व जमीन का मुनव्वर फरमाने वाला 


है उसने आसमानों को मलाइका से और जमीन को अम्बिया से मुनव्वर किया (फा79) अल्लाह के नूर से या तो कल्बे मोमिन 
की वह नूरानियत मुराद है जिससे वह हिदायत पाता और राहयाब होता है हजरत इब्‌ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा 
ने फरमाया कि अल्लाह के इस नूर की मिसाल जो उसने मोमिन को अता फ्रमाया बाज मुफस्सिरीन ने उस नूर से कुरआन 


है मुराद लिया और एक तफ्सीर यह है कि इस नूर से मुराद सय्यदे कायनात अफजले मौजूदात हजरत रहमते आलम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम हैं (फा80) यह दरख्त निहायत कसीरुलबरकत है क्योंकि उसका रौगन जिस को जेत कहते हैं निहायत साफ 
व पाकीजा रौशनी देता है सर में भी लगाया जाता है सालन और नान खूरश की जगह रोटी से भी खाया जाता है दुनिया के 
और किसी तेल में यह वस्फ्‌ नहीं और दरख्त जैतून के पत्ते नहीं गिरते (ख्राज़िन) (फा84) बल्कि वस्त का है कि न उसे गर्मी ४ 


से ज़रर पहुंचे न सदी से और वह निहायत अजवद व आला है और उसके फल गायते एतेदाल में (फा82) अपनी सफा व लताफृत 


के बाइस खुद (फा83) इस तम्सील के माना में अहले इल्म के कई कील हैं एक यह कि नूर से मुराद हिदायत है और माना यह | 
4 हैं कि अल्लाह तआला की हिदायत गायते जहूर में है कि आलमे महसूसात में उसकी तश्बीह ऐसे रौशनदान से हो सकती है 


जिस में साफ शफ़्फाफ फानूस हो उस फानूस में ऐसा चराग़ हो जो निहायत ही बेहतर और मुसफ़्फा जैतून से रौशन हो कि 


$ उसकी रौशनी निहायत आला और साफ हो और एक कील यह है कि यह तम्सील नूरे सय्यदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 


अलैहि वसललम की है हजरत इबूने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कअ.ब अहबार से फरमाया कि इस आयत के माना बयान 
करो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तआला ने अपने नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की मिसाल बयान फरमाई रौशनदान (ताक) 
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का सीना शरीफ है और फानूस क॒ल्बे मुबारक और चरागे नबुब्वत कि शजरे नबुव्वत से 
रौशन है और उस नूरे मुहम्मदी की रौशनी व अजाइत इस मर्तबए कमाल जहूर पर है कि अगर आप अपने नबी होने का 


बयान भी न फरमायें जब भी ख़ल्क पर जाहिर हो जाये और हजरत इबने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रौशनदान 


तो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का सीनए मुबारक है और फानूस कलल्‍्बे अतहर और चराग वह नूर जो अल्लाह 
तआला ने उसमें रखा कि शरकी है न गरबी न यहूदी व नसरानी एक शजरए मुबारका से रौशन है वह शजर हज़रत इब्राहीम 


॥ अलैहिस्सलाम हैं नूर कल्बे इब्राहीम पर नूरे मुहम्मदी नूर पर नूर है और मुहम्मद बिन कअब कर्जी ने कहा कि रौशनदान व 


फानूस तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं और चराग सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडिे वसलल्‍लम और शजरए मुबारका हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि अक्सर अम्बिया आप की नस्ल से हैं और शरकी व गरबी न होने के यह माना हैं कि हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न नसरानी क्योंकि यहूद मगरिब की तरफ नमाज़ पढ़ते हैं और नसारा मशरिक्‌ की तरफ क्रीब है 
कि मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के महासिन व कमालात नु.जूले वही से कृबल ही ख़ल्क पर जाहिर हो जायें 
नूर पर नूर यह कि नबी हैं नस्ले नबी से नूरे मुहम्मदी है नूरे इब्राहीमी पर इसके इलावा और भी बहुत अकृवाल हैं (ख़ाजिन) 
(फा84) और उनकी ताजीम व ततहीर लाज़िम की मुराद उन घरों से मस्जिदें हैं हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने 
'फरमाया मस्जिदें बैतुल्लाह हैं जमीन में 
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५ (बकिया सफूहा 575 का) सका। (फा90) यानी पानी समझ कर उसकी तलाश में चला जब वहां पहुंचा तो पानी का नाम व ै 
निशान न था ऐसे ही काफिर अपने ख्याल में नेकियां करता है और समझता है कि अल्लाह तआला से उसका सवाब पाएगा ह 
जब अरसात कियामत में पहुंचेगा तो सवाब न पाएगा बल्कि अज़ाबे अजीम में गिरिफ़्तार होगा और उस वक़्त उसकी हसरत और 
> उसका अन्दोह व गम इस प्यास से बदर्जहा ज़्यादा होगा (फा9) आमाले कुफ्फार की मिसाल ऐसी है। (फा92) समुन्दरों की गहराई 
में (फा93) एक अंधेरा दरिया की गहराई का उस पर एक और अंधेरा मौजों के तराकुम का उस पर और अंधेरा बादलों की £६ 
घिरी हुई घटा का उन अंधेरियों की शिद्दत का यह आलम कि जो उसमें हो वह (फा94) बावजूदेकि अपना हाथ निहायत ही करीब 
और अपने जिस्म का जुज्व है जब वह भी नज़र न आए तो और दूसरी चीज़ क्या नज़र आएगी ऐसा ही हाल है काफिर का 28६ 
कि वह एतेकादे बातिल और कौले नाहक्‌ और अमले कृबीह की तारीकियों में गिरिफ़्तार है बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि & 
ख्लदरिया के कुन्डे और उसकी गहराई से काफिर के दिल को और मौजों से जहल व शक व हैरत को जो काफिर के दिल पर दि 
'जंछाए हुए हैं और बादलों से मुहर को जो उन दिलों पर है तश्बीह दी गई (फा95) राहयाब वही होता है जिसको वह राह दे। (६ 
(फा96) जो आसमान व ज़मीन के दर्मियान में हैं। द 


(बक्िया सफूहा 576 का) (फा409) और सीधी राह जिस पर चलने से रज़ाए इलाही व निअमते आखिरत मुयस्सर हो दीने रथ 
9 इस्लाम है आयात का ज़िक्र फरमाने के बाद यह बताया जाता है कि इन्सान तीन फि्रकों में मुन्कृसिम हो गए एक वह जिन्होंने ६ 
जाहिर में तस्दीके हक़॒ की और बातिन में तकजीब करते रहे वह मुनाफिक हैं दूसरे वह जिन्होंने जाहिर में भी तस्दीक्‌ की और 
#ई बातिन में भी मोअ.तकिद रहे यह मुख़लिसीन हैं तीसरे वह जिन्होंने जाहिर में भी तकजीब की और बातिन में भी वह कुफ्फार है 
हैं उनका ज़िक्र बित्तरतीब फरमाया जाता है। (फा40) और अपने कौल की पाबन्दी नहीं करते (फा444) मुनाफिक हैं क्योंकि उनके & 
दिल उनकी जबानों के मुवाफिक॒ नहीं द द है 
शत (बकिया सफहा 577 का) की (फा444) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नबुवत में (फा5) 'ह्ैकिया सफूहा 577 का) की (फा।94) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नबुवत में (फा॥5) ऐसा तो है नहीं क्योंकि 4 
५ यह वह खूब जानते हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का फैसला हक से मुतजावुज हो ही नहीं सकता और कोई ६६ 
बद दियानत आपकी अदालत से पराया हक मारने में कामयाब नहीं हो सकता इसी वजह से वह आपके फैसला से एअ्राज 
करते हैं। (फा।6) और उनको यह तरीके अदब लाज़िम है कि (फा47) यानी मुनाफिकीन ने (मदारिक) (फा॥48) कि झूठी कसम 6३६ 
४ गुनाह है (फा।49) जबानी इताअत और अमली मुख़ालफृत उससे कुछ छुपा नहीं (फा420) सच्चे दिल और सच्ची नीयत से (फा424) 

29 रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ्रमांबरदारी से तो इसमें उनका कुछ जरर नहीं (फा422) यानी दीन की तबलीग़ और अहकामे 
हैंड इलाही का पहुंचा देना उसको रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छी तरह अदा कर दिया और वह अपने फर्ज से ओहदा बरआ ६, 
हो चुके। (फा423) यानी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम-.की इताअत व फरमांबरदारी (फा24) चुनांचे रसूले अकरम सल्लल्लाहु 
खत्र अलैहि वसललम ने बहुत वाजेह .तौर पर पहुंचा दिया (फा425) शाने नुजूलः सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही 
3 नाजिल होने से दस साल तक मक्का मुकर्रमा में मम्र असहाब के कियाम फ्रमाया और कुफ़्फार की ईज़ाओं पर जो शबो रोज़ 2६ 

3 होती रहती थीं सब्र किया फिर बहुक्मे इलाही मदीना तय्येबा को हिजरत फरमाई और अन्सार के मनाज़िल को अपनी सुकूनत 
मं से सरफराज किया मगर कुरैश इस पर भी बाज न आए रोजमर्रा उनकी तरफ से जंग के एलान होते और तरह तरह की 26 
धमकियां दी जातीं असहाबे रसूल सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम हर वक़्त खतरे में रहते और हथियार साथ में रखते एक रोज़ 
एक सहाबी ने फ्रमाया कभी ऐसा भी जमाना आएगा कि हमें अमन मुयस्सर हो और हथियारों के बार से हम सुबुकदोश हों 
ऋष इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (फा।26) और बजाए कुफ्फार के तुम्हारी फ्रमांरवाई होगी हदीस शरीफ में है कि सय्यदे आलम #£ 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि जिस जिस चीज़ पर शबो रोज़ गुजरे हैं उन सब पर दीने इस्लाम दाखिल होगा। 


५८ 
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ग्््ु 


(बकिया सफूहा 578 का) बरस तीन माह और हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु की खिलाफत दस साल छः माह और हजरत 
#॥ उसमान गनी रजियल्लाहु अन्हु की खिलाफत बारह साल और हज़रत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफुत चार साल £३ 
नौ माह और हज़रत इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु की खिलाफत छः माह हुई। (ख़ाज़िन) (फा430) और बांदियां शाने नुजूलः 
हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अन्सारी गुलाम मुदलुज 
ओह बिन अम्र को दोपहर के वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बुलाने के लिए भेजा वह गुलाम वैसे ही उज़रत उमर रजियल्लाहु ६ 
अन्हु के मकान में चला गया जबकि हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु बे तकल्लुफ अपने दौलत सराय में तशरीफ रखते थे गुलाम 
> के अचानक चले आने से आपके दिल में ख़्याल हुआ कि काश गुलामों को इजाजत लेकर मकानों में दाखिल होने का हुक्म होता | 
इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई। (फा।34) बल्कि अभी करीबे बुलूग हैं सिन्‍ने बुलूग हज़रत इमाम अबू हनीफा रजियल्लाहु &£ 
शअन्हु के नजदीक लड़के के लिए अठारह साल और लड़की के लिए सतरह साल और आम्मा उलमा के नज़दीक लड़के और 
लड़की दोनों के लिए पन्द्रह साल है। (तफ्सीर अहमदी) (फा432) यानी इन तीन वक््तों में इजाज़त हासिल करें जिन का बयान 45 
शइसी आयत में फरमाया जाता है। (फा433) कि वह वक़्त है ख़्वाबगाहों से उठने और शब ख़्वाबी का लिबास उतार कर बेदारी (५ 
है के कपड़े पहनने का (फा।34) कैलूला करने के लिए और तहबन्द बांध लेते हो (फा35) कि वह वक्त है बेदारी का लिबास उतारने # 
अछंऔर ख्वाब का लिबास पहनने का (फा3) कि इन औकात में ख़लवत व तन्‍्हाई होती है बदन छुपाने का बहुत एहतेमाम नहीं 9. 
£4 होता मुमकिन है कि बदन का कोई हिस्सा खुल जाये जिसके जाहिर होने से शर्म आती है लिहाजा इन औकात में गुलाम और 


५ 


) कक ८ 
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बच्चे भी बे इजाज़त दाखिल न हों और इनके अलावा जवान लोग तमाम औकात में इजाजत हासिल करें किसी वक्‍त भी बे 


९९, 


डर अत 


इजाजत दाखिल न हों (ख़ाजिन वगैरह) (फा।2)मसलाः यानी इन तीन वक्तों के सिवा बाकी औकात में गुलाम और बच्चे बे 
इजाजत दाखिल हो सकते हैं क्योंकि वह (फा338) काम व खिदमत के लिए तो उन पर हर वक्‍त इस्तीजान का लाजिम होना 


ब सबबे हज़ होगा और शरअ में हज़ मदफूअ्‌ है (मदारिक)(फा39)यानी आजाद (फा40)तमाम औकात में(फा।4) उन से बड़े मर्दों 


(बकिया सफूहा 579 का) है हदीस शरीफ में है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू और तेरा माल 


3तरे बाप का है इसी तरह शौहर के लिए बीवी का और बीवी के लिए शौहर का घर भी अपना ही घर है (फा47) हजरत 4 
इबने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि इससे मुराद आदमी का वकील और उसका कार-परदाज है (फा48) 
माना यह हैं कि इन सब लोगों के घर खाना जाइज है ख़्वाह वह मौजूद हों या न हों जबकि मालूम हो कि वह उससे राजी 


हैं सल्‍्फ्‌ का तो यह हाल था कि आदमी अपने दोस्त के घर उसकी गैबत में पहुंचता तो उसकी बांदी से उसका कीसा तलब 
करता और जो चहता उसमें से ले लेता जब वह दोस्त घर आता और बाँदी उसको ख़बर देती तो उस खुशी में वह बाँदी को 


आजाद कर देता मगर इस जमाना में यह फैयाजी कहां लिहाजा बे इजाजत खाना न चाहिए। (मदारिक व जलालैन) (फा49) 
| शाने नुजूल: कृबीला बनी लैस बिन अमर के लोग तन्हा बगैर मेहमान के खाना न खाते थे कभी कभी मेहमान न मिलता तो 
ब सुबह से शाम तक खाना लिये बैठे रहते उनके हक में यह आयत नाजिल हुई (फा450) मसला: जब आदमी अपने घर में दाखिल 


हो तो अपने अहल को सलाम करे और उन लोगों को जो मकान में हों बशर्तेकि उनके दीन में ख़लल न हो (ख़ाज़िन) मसला 


अगर ख़ाली मकान में दाखिल हो जहां कोई नहीं है तो कहे अस्सलामु अलन्नबीय्यि व रष्मतुल्लाहि तआला व बरकातुहू अस्सलामु 
4 अलैना व अला इबादिल्‍्लाहिसू-सालिह्रीन अस्सलामु अला अह्लिल्‌ बैति व रह्मतुल्लाहि तआला व बरकातुहू हज़रत इबने अब्बास 
3 रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मकान से यहां मस्जिदें मुराद हैं नख़ई ने कहा कि जब मस्जिद में कोई न हो तो कहे अस्सलामु 
| अला रसूलिल्लाहि सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम (शिफा शरीफ) मुल्ला अली कारी ने शरह शिफू में लिखा कि खाली 


मकान में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर सलाम अर्ज करने की वजह यह है कि अहले इस्लाम के घरों में रूहे 


३ अक्‌दस जलवा फरंमा होती है 
 (बकिया सफूहा 58 का) व नसारा का रद्‌ है जो हज़रत उजैर व मसीह अलैहिमस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं 


मआजल्लाह (फा5) इस में बुत परस्तों का रद्‌ है जो बुतों को खुदा का शरीक ठहराते हैं। (फा5) यानी बुत परस्तों ने बुतों को 


4 खुदा ठहराया जो ऐसे आजिज व बे कुदरत हैं। (फाए) यानी नज़र बिन हारिस और उसके साथी कुरआने करीम की निस्बत कि (फा8) 


2 की निस्बत कि यह रुस्तम व अस्फन्दयार वगैरह के किस्सों की तरह । (फा42) यानी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
# रे 5 ॥ 05% ४“4॥९०% ४*%॥ थे ०७ ४०२०७ #»१(] 0९०७ “7१९०७ ४०4 ९०७ ४०2॥९०७ ४०2२० ४“2 0९०७ ४: /९०७ ४“ (0३ 


यानी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (फा9) और लोगों से नज़र बिन हारिस की मुराद यहूदी थे और अदास व यसार 
वगैरह अहले किताब (फा0)नज़र बिन हारिस वगैरह मुशरिकीन जो यह बेहूदा बात कहने वाले थे (फा4)वही मुशरिकीन कुरआने करीम 


८८ 
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मी 
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व कालल्लजी-न ला यर॒जू-न लिकाअना लौला उन्जि-ल अलैनल्‌ मलाइ-कतु आऔ नर 


कक... थक 


 रब्बना ल-कविस्तक्बरू फी अन्फुसिहिम्‌ व अतौ आवुव्वन्‌ कबीरा(2#)याौं-म यरौनल्‌ | 
व मलाइ-क-त ला बुश्य यौं-मडज़िलू लिल्युज्रिमी-न व यकू लू-न (हिज्र्मू गह़जूरा(22)व ६ 
है कदिम्गा इला मा अम्ितलू मिन्‌ अ-मलिनू फ-ज-अल्नाहु हबाअग्‌ गन्सूरा(23/असडहाबुल ४ 


जननति यौ-गड़जिन्‌ खौरुम गमुस्त -कर-रंव्‌ व अहसनु मक)ला(24)व यॉ-म। 
त-शक्ककुस-समाउ बिल्यमामि व चुज्जिललू मलाइ-कतु तन्जीला(25)अल्युल्कु यौ- 


9 मइजिनिल्‌ हक़कु लिरहमानि व का-न यौगन्‌ अ-लल्काफिरी-न असीय (26)व यौ-म 
॥ य-अज्जु ज़्जालिगु अला यदैहि यकू लु या लै-तनित्‌ त-ख़ज्चु म-अर्रसूलि सबीला (27)या | 
वै--लता लै--तनी लग अत्तखिज्‌ फूलानन्‌ू खलीला(28)/ल-क्‌दू अ-जल्लनी अनिज्जिकिर 


बआअ्‌्‌-द इज्‌ जा-अनी व कानश्शैतानु त्रिलृइन्सानि खजूला(29)व कालर रसूलु या रब्बि 
इन्‌ू-न कौमित्‌ त-खजू हाजलू-कुरआ-न महजूरा(30)4 कजालि-क ज-अल्ना लिकुल्लि 
नविग्यिन्‌ अदुव्वम्‌ ग्रिनलू गुज्टिमी-न व कफा बि-रब्बि-क हादियंव्‌ व- नसीरा(3/ 


और बोले वह लोग जो (फा40) हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते हम पर फ्रिश्ते क्‍यों न उतारे | 
4 (फा4) या हम अपने रब को देखते (फा42) बेशक अपने जी में बहुत ही ऊँची खींची और बड़ी 
सरकशी पर आए ॥((24) (फा43) जिस दिन फरिश्तों को देखेंगे (फा44) वह दिन मुजरिमों की कोई खुशी & 


का न होगा (फा45) और कहेंगे इलाही हममें उनमें कोई आड़ कर दे रुकी हुई (22) (फा46) और जो 


4 कुछ उन्होंने काम किये थे (फा47) हमने कृस्द फरमा कर उन्हें बारीक बारीक गुबार के बिखरे हुए ज़र्रे 


| कर दिया कि रोज़न की धूप में नज़र आते हैं ॥23) (फा48) जन्नत वालों का उस दिन अच्छा ठिकाना 
(फा49) और ढ्िसाब के दोपहर के बाद अच्छी आराम की जगह (24) और जिस दिन फट जाएगा 


जआसमान बादलों से और फरिश्ते उतारे जायेंगे पूरी तरह (25) (फा50) उस दिन सच्ची बादशाही ६ 
॥ रहमान की है और वह. दिन काफिरों पर सख्त है (26) (फा5) और जिस दिन ज़ालिम अपने हाथ 


चबा चबा लेगा (फा52) कि हाय. किसी तरह मैंने रसूल के साथ राह ली होती ॥27) (फा53) वाय 


4 खराबी मेरी हाय किसी तरह मैंने फुलाने को दोस्त न बनाया होता (28) बेशक उसेन मुझे बहका दिया 
4 मेरे पास आई हुई नसीहत से (फा54) और शैतान आदमी को बे मदद छोड़ देता है (29) (फा55) और 


रसूल ने अर्ज की कि ऐ मेरे रब मेरी कौम ने इस कुरआन को छोड़ने के काबिल ठहरा लिया। (30) 
(फा56) और इसी तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन बना दिये थे मुजरिम लोग (फा57) और तुम्हारा 
रब काफी है हिदायत करने और मदद देने को(3)॥ ____._्््जखज्चजख 


है (फा40) काफिर हैं हशर व बअस के मोअ,तकिद नहीं इसी लिए (फा44) हमारे लिए रसूल बना कर या सय्यदे आलम मुहम्मद 


मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की नबुब्वत व रिसालत के गवाह बनाकर (फा42) वह खुद हमें ख़बर दे देता कि सय्यदे आलम 


३ मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं (फा43) और उनका तकब्बुर इन्तेहा को पहुंच गया और सरकशी 


हद से गुजर गई कि मोअ.जेज़ात का मुशाहदा करने के बाद मलायका के अपने ऊपर उतरने और अल्लाह तआला को देखने 
का सवाल किया (फा44) यानी मौत के दिन या कियामत के दिन (फा45) रोज़े कियामत फ्रिश्ते मोमिनीन को बशारत सुनायेंगे 
और कुफ़्फार से कहेंगे तुम्हारे लिए खुशखबरी नहीं हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि फरिश्ते कहेंगे कि 
मोमिन के सिवा किसी के लिए जन्नत में दाखिल होना हलाल नहीं इस लिए वह दिन ,क्रफ्फार के (बक्िया सफूहा 645 पर) 
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संव क/लललजी-न क-फ्रू लौला नुज्जि-ल अलैहिलू कुरआनु जुस्ल-तंव्‌ वाह़ि--द-तन्‌ 
4 कजालि-क लिनुसब्बि-त बिही फुआ-द-क व रत्तल्नाहु तर्तवीला(32)व ला यअतू-न-क 
शबि-म-सलिनू इल्‍ला जिअजना-क बिलहक्कि व अह-स-न तफ़्सीरा(33)अल्लजी-न £६ 
| युह्॒शरू-न अला वुजूहिहिमय इला जहन्न-म उलाइ-क शरुग सकानंव्‌ व अ-जल्लु सबीला(34)व4 
| ल-कृद्‌ आतैना यूसल्‌ किता-ब व ज-अल्ना ग-अहू अखाहु हारू-न वजीरा(35)फकु लनज & 
हबा इलल्कौमिलू लजी-न कज़्जबू बिआयातिना फू-दम्मनाहिमू तदमीरा(36)व कु-म हि 
श नूहिल्‌ लग्मा कज्जबुररुसु-न अग्‌ू-रक्नाहुम व ज-अल्नाहुमू लिन्नासि आ-य-तन्‌ व अअ्रतदना 
>> लिज्जालिमी-न अजाबनू अलीया(37)2व आदव व समू-द व अस्ट्राबरस्सि व कुरूनमृ बै-न ६ 
थे जालि-क कसीरा(38)व कुल्लन्‌ ज-रब्ना लहुलू-अम्सा-ल व कुल्लन्‌ तब्बना तत्वीरा(39)व £ 
ल-कद्‌ अतौ अ-लल्‌ करयतिलू लती उम्ति-रत्‌ म-त- रस्सौड अ-फू-लगृ्‌ यकूनू 
श्यरौ-नहा बलू कानू ला यर॒जू-न नुशूरा(40)व इजा रआऔ-क इ्यत्तखिजू-न-क इल्ला 
#हुजुवा अहाजल्‌ लजी ब-अ-सल्लाहु रसूला(47)/इन्‌ का-द 
4ओऔर काफिर बोले कुरआन उन पर एक साथ क्‍यों न उतार दिया (फा58) हमने यूं ही ब-तदरीज उसे 
# उतारा- है कि उससे तुम्हारा दिल मजबूत करें (फा59) और हमने उसे ठहर ठहर कर पढ़ा ॥(32) (फा650) ४६ 
और वह कोई कहावत तुम्हारे पास न लायेंगे (फा64) मगर हम हक और .उससे बेहतर बयान ले £5 
आयेंगे (33) वह जो जहन्नम की तरफ हांके जायेंगे अपने मुंह के बल उनका ठिकाना सबसे बुरा (फा62) 
खऔर वह सब से गुमराह ॥34) (रुकूअ 4) और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई और उसके £ 
भाई हारून को वज़ीर किया ॥(35) तो हमने फ्रमाया तुम दोनों जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी ६. 
५ आयतें झुठलाईं (फा53) फिर हमने उन्हें तबाह करके हलाक कर दिया ॥(36) और नूह़ की कीम को 
23 (फा54) जब उन्होंने रसूलों को झुठलाया (फा65) हमने उनको डुबो दिया और उन्हें लोगों के लिए निशानी 
।कर दिया (फा66) और हमने ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है (37) और आद और (४४६ 
शे समूद (फा57) और कुएं वालों को (फा58) और उनके बीच में बहुत सी संगतें (38) (फा59) और हमने ££ 
सबसे मिसालें बयान फरमाई (फा70) और सबको तबाह करके मिटा दिया (39) और जरूर यह (फा7)) 8. 
हो आए हैं उस बस्ती पर जिस पर बुरा बरसाव बरसा था (फा72) तो क्‍या यह उसे देखते म थे (फा73) 8३ 
पे बल्कि उन्हें जी उठने की उम्मीद थी ही नहीं ॥(40) (फा74) और जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें नहीं ठहराते £६ 
मगर ठट्ठा (फा75) क्या यह हैं जिनको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा ॥(4) करीब था कि यह 
नर (फा58) जैसे कि तौरेत व इन्जील व जबूर में से हर एक किताब एक साथ उतरी थी कुफ्फार का यह एतेराज़ बिल्कुल फूजूल 
ने और मोहमल है क्योंकि कुरआने करीम का मोअजेजा मुहतज बः होना हर हाल में यकसाँं है चाहे यकबारगी नाज़िल डो या ६ 
4 बतदरीज बल्कि बतदरीज नाज़िल फरमाने में इसके एजाज़ का और भी कामिल इजहार है कि जब एक आयत नाजिल हुई और 
अं तहद्दी की गई-और ख़ल्क का उसके मिस्ल बनाने से आजिज होना जाहिर हुआ फिर दूसरी उतरी इसी तरह इसका एजाज जाहिर 
शे हुआ इस तरह-बराबर आयत आयत होकर कुरआन पाक नाज़िल होता रहा और हर हर दम इसकी बे मिसाली और ख़ल्क 
7 की आजिजी जाहिर होती रही गरजं कुफ्फार का एतेराज महज लगूव व बे माना है आयत में अल्लाह तआला बतदरीज नाजिल 
>प फरमाने की हिकमत जाहिर फःमाता है। (फा59) और पयाम का सिलसिला जारी रहने से आपके कल्बे मुबारक को तस्कीन होती ६5६ 
रही और कुफ़्फार को हर हर मौका पर जवाब मिलते रहें इलावा बरीं यह भी फाइदा है कि इसका (बकिया सफूहा 645 पर) ; 
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रे लयुजिल्लुना अन्‌ आलि-हतिना लौला अन्‌ स-बरना अलैहा व सौ-फू यअ-लमगू-न ही-न 





अ-फ्‌ अनू-त तकूनु अलैहि वकीला(43)अम्‌ तहसबु अनू-न अक्स-रहुम्‌ यस्मअू-न ऑ 
| यअकिलू-न इन्‌ हुम्‌ इल्‍ला कलृू-अन्भझामि बलू हुम्‌ अ-जल्लु सबीला(44/अ-लग्‌ ह-र इला 


जैरब्बि-क कू-फ मद्दजजिल-ल व लौ शा-अ ल-ज-आअ-लहू साकिनन्‌ सुम्‌-स 


ज-अल्नश्शमृ-स अलैहि दलीला(45)सुम्‌ू-म क-बज्‌ नाहु इलैना कुब्जु य्यसीरा(46)व4 
हुवल्लजी ज-अआअ-ल लकुमुल्लै-ल लिबासंबव्‌ वनन्‍्नौ-म सुबातंव्‌ व ज--अ-लन्‌ नहा-र 


जे नुशूरा(47)व हुवल्लजी अर्स-लर्रिया-ह बुश्र्म्‌ बै-न यदै रहमतिही व अन्जल्ना गरिनस्समाइ ह 
ऋ माअन तह्रलू(48)लिनुट्रिय-य बिही बलल्‍्द-तम्‌ मैतंव्‌ व नुस्कि-यहू मिम्मा ख-लक़ना 


थे अन्ञागमंव्‌ व अनासियू--य कसीरा(49)व त-कद्‌ सर्रफ्नाहु बै-नहुम्‌ लियज्जक्करू फू-अबा | 
अक्स-रुननासि इलल्‍ला कुफ्रा(50)व लौ शिअना ल-ब-अस्ना फी कुल्लि कर-यतिन्‌ 
नजीरा(54)फला तुतिभ्रितू-काफिरी-न व जाहिदृहुम्‌ बिही जिहादन्‌ कबीरा(52)व हुवललजी 
म-र-जल्‌ बहरैनि द रा 


है 


समझते हो कि उनमें बहुत कुछ सुनते या समझते हैं वह (फा84) तो नहीं मगर जैसे चौपाए बल्कि उनसे 


९९५ 


(५; 


ख् फेलाया साया (फा84) और अगर चाहता तो उसे ठहराया हुआ कर देता (फा85) फिर हमने सूरज को 
७ उस पर दलील किया ॥(45) फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ समेटा ॥46) (फा86) और वही 
ख्रहै जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा किया और नींद को आराम और दिन बनाया उठने के लिए (47) 
बेब (फा870) और वही है जिसने हवायें भेजीं अपनी रहमत के आगे मुजदा सुनाती हुई (फा88) और हमने | 
श आसमान से पानी उतारा पाक करने वाला (48) ताकि हम उससे जिन्दा करें किसी मुर्दा शहर को (फा89) 
£ और उसे पिलायें अपने बनाए हुए बहुत से चौपाए और आदमियों को (49) और बेशक हमने उनमें पानी [ 


4 हमें हमारे खुदाओं से बहका दें अगर हम उन पर सब्र न करते (फा76) और अब जाना चाहते हैं जिस दिन | 
श अजाब देखेंगे (फा77) कि कौन गुमराह था ॥((42) (फा78) क्या तुमने उसे देखा जिसने अपने जी की ख्वाहिश ६ 
4 को अपना खुदा बना लिया (फा79) तो क्‍या तुम उसकी निगहबानी का जिम्मा लोगे (43) (फा80) या यह ६ 


पु 


यरौनल्‌ अजा-ब मन्‌ अ-जल्लु सबीला(42)अ-रऐ-त मनित्‌ त-ख-ज इला-हहू हवाहु & 


2“ 
५५ 


ई 


की 


$ 


कफ 
० 


डे 
८ 


ई 


के 


करके 


भी बदतर गुमराह (44) (फा82) (रुकूअ 2) ऐ महबूब क्‍या तुमने अपने रब को न देखा (फा83) कि कैसा £# 


2“ 
कक 
22 
डे 


ई 


के फेरे रखे (फा90) कि वह ध्यान करें (फा94)तो बहुत लोगों ने न माना मगर ना शुक्री करना (50) और 6६ 


जम चाहते तो हर बस्ती में एक डर सुनाने वाला भेजते (54) (फा92)तो काफिरों का कहा न मान और 


क 


इस कुरआन से उन पर जिहाद कर बड़ा जिहाद ॥((52)और वही है जिसने मिले हुए रवाँ किये दो समुन्दर 


44 हट पर जमे न रहते तो करीब था कि बुत परस्ती छोड़ दें और दीने इस्लाम इसख्तियार करें या दीने इस्लाम की हक़्कानियत उन 


(फा76) इससे मालूम हुआ कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की दावत और आपके इजहारे मोअ.जेज़ात ने कुफ़्फार 
3 पर इतना असर किया था और दीने हक को इस कृदर वाजेह कर दिया था कि खुद कुफ्फार को इकरार है कि अगर वह अपनी ६ 


$ 


करे 


£. 


न पर रब वाजेह हो चुकी थी और शुकूक व शुबहात मिटा डाले गए थे लेकिन वह अपनी हट और जिद की वजह से महरूम 6३६ 


रहे। (फाए7) आखिरत में (फा78) यह उसका जवाब है कि कुफ़्फार ने यह कहा था कि क्रीब है कि यह हमें हमारे खुदाओं 


है) से बहकादें यहां बताया गया कि बहके हुए तुम खुद हो और आखिरत में यह तुमको खुद मालूम हो जांएगा और रसूले करीम ह६ 


॥ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की तरफ बहकाने की निस्बत महज बेजा है। (फा79) और (बकिया सफूहा 646 पर) त 
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मटहजूरा (53)व हुवल्लजी ख-ल-क मिनल्माइ ब-शरन्‌ फू-ज-आ-लहू न-स-बंव्‌ व सिहरन्‌ 
व का-न रब्बु-क कृदीरा(54)व यअबुदू-न गिन्‌ दूनिल्लाहि मा ला यन्फुअहुम्‌ व ला 
खैयजुरुहुम॒ व कानल्काफिरु अला रब्बिही जहीरा55)व मा अर्सलना-क इलल्‍ला मुबश्शिरंबृ 
व नजीरा(56/कुल्‌ या अस्अजलुकुम अलैहि ग्रिन अज्रिन इल्‍ला मन्‌ शा-अ अय्यत्तखि- 
इला रब्बिही सबीला(57)4 त-वक्‍कल्‌ आ-ललूह़य्यिलू लजी ला यमूतु व सब्बिहू बि-हम्दिही 
424व कफा बिही बिजुनूबि जिबादिही खबीरा (58)भल्लजी ख-ल-कस्समावाति वलूअर- 
व गा बै-नहुमा फी सित्तति अय्यामिन्‌ सुम्मस्तवा आ-लल्आर्शि अर्रहमानु फसू-अल्‌ बिही 
ख़बीरा(59)व इज़ा की-ल लहुमुस्जुदू लिरहमानि कालू व गर्रहमानु अ-नस्जुदु लिगा 
जे तअमुरुना व जा-वहुम्‌ नुफूरा(60)तबा-र-कल्लजी ज-आ-ल फिस्समाइ बुरूजव्‌ व ज--अ-ल 
फूहा सिराजंव्‌ व क-म-रम्‌ मुनीरा(67)व हुवल्लजी ज-अलल्लै-ल वन्नहा-र खिल्फतल्‌ 
लिगन्‌ अरा-द अंय्यज्जक्क-र आऔ अरा-द शुक्रा(62)व अजिबादुर्रहमानितल्‌ 
4 यह मीठा है निहायत शीरीं और यह खारी है निहायत तल्ख़ और उनके बीच में पर्दा रखा और रोकी 
श हुई आड़ (53)(फा93)और वही है जिसने पानी से(फा94)बनाया आदमी फिर उसके रिश्ते और सुसराल 
मुक्रर की (फा95)और तुम्हारा रब कुदरत वाला है (54) (फा96) और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते 
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हैं (फा97) जो उनका भला बुरा कुछ न करें और काफिर अपने रब के मुकाबिल शैतान को मदद देता ४ 


४9 है (55) (फा98) और हमने तुम्हें न भेजा मगर (फा99) खुशी और(फा00)डर सुनाता ॥(56)तुम फरमाओ 
मैं उस (फा04) पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता मगर जो चाहे कि अपने रब की तरफ राह ले ॥(57) 
(फा।02) और भरोसा करो उस जिन्दा पर जो कभी न मरेगा (फा403) और उसे सराहते हुए उसकी 
पाकी बोलो (फा404) और वही काफी है अपने बन्‍्दों के गुनाहों पर ख़बरदार ॥(58) (फा405) जिसने 
आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दर्मियान है छः दिन में बनाये (फा06) फिर अर्श पर इस्तिवा 
फ्रमाया जैसा उसकी शान के लाइक है (फा407) वह बड़ी मेहर वाला तो किसी जानने वाले से उसकी 

4 तारीफ पूछ ॥(59) (फा॥08) और जब उनसे कहा जाए (फा409) रहमान को सज्दा करो कहते हैं रहमान 

क्या है क्या हम सजदा कर लें जिसे तुम कहो (फा।0) और इस हुक्म ने उन्हें और बिदकना 
अब बढ़ाया (60) (फा।) (रुकूअ 3) बड़ी बरकत वाला है वह जिसने आसमान में बुर्ज बनाए (फा।42) और 
श्उनमें चराग रखा (फा।3) और चमकता चाँद ॥(64) और वही है जिसने रात और दिन की बदली रखी 

(फा444) उसके लिए जो ध्यान करना चाहे या शुक्र का इरादा करे (62) और रहमान के वह बन्दे 


3 (फा93) कि न मीठा खारी हो न खारी मीठा न कोई किसी जाइका को बदल सके जैसे कि दजला दरियाए शोर में -मीलों तक े 


डेंय चला जाता है और उसके जाइका में कोई तगय्युर नहीं आता अजब शाने इलाही है। (फा94) यानी नुत्फा से (फा95) कि नस्ल 
चले । (फा०6) कि उसने एक नुत्फा से दो किस्म के इन्सान पैदा किये मुजक्कर और मुअन्नस फिर भी काफिरों का यह हाल है 
है कि उस पर ईमान नहीं लाते (फा»7) यानी बुतों को (फा98) क्योंकि बुत परस्ती करना शैतान को मदद देना है। (फा99) ईमान 
व ताअत पर जन्नत की (फा।00) कुफ्र व मअसियत पर अजाबे जहन्नम का (फा09) तबलीग़ व इरशाद। (फा402) और उसका 
कुर्ब और उसकी रज़ा 'हासिल करे मुराद यह है कि ईमानदारों का ईमान लाना और उनका ताअते (बकिया सफूहा 646 पर) 
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(ैलजी-न यस्शू-न अललृअर्जि हौनंवू व इजा खा-त-बहुमुल्‌ जाहिलू-न कालू 
#ियलागमा(63) वल्‍लजी-न यबीतू-न लिरब्बिहिम्‌ सुज्जदंव्‌ व कियाया(64)वल्‍लजी-न यकूलू-न 
ख्रब्ब-नस्र्फि अन्ना अजा-ब जहन्न-म इन-न अज़ा-बहा का-न ग्रयमा(65/इननहा सा-अत्‌ । 


>ैचे गुस्तकररंव्‌ व मुकामा (66) वललज़ी-न इज़ा अन्फूकू लग युस्रिफू व लग यक़्तुरू व का-न 


जबै-न जालि-क कवामा(67)व4ल्‍लजी-न ला यदूअआ-न ग-अल्लाहि इलाहनू आ-ख-र व ला 
२ यक़्तुलूननू-नफ़्सल्‌ू लती हररमललाहु इल्ला बिलृहक्िकि व ला यज़्नू-न व मंय्यफू-अल्‌ ६ 
ख्जालि-क यलू-क असागंयू(68)युजाअफ्‌ लहुलू-अजाबु यौयलूकिया-गति व यख्लुद्‌ २ 
फोडहि गृहाना(69)/इल्‍ला गन्‌ ता-ब व आ-म-न व आग्रि-ल अ-गर -लन्‌ सालिहन 
जफउलाइ-क युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम्‌ ह-स-नातिन्‌ व कानल्लाहु ग्रफूरर्‌ रहीमा(?0)4 
शगन्‌ त-ब व आमि-ल सालिडहन्‌ फू-इन्नहू यतूबु इलल्लाहि गताबा(77)2वल्लजी-न ला: 


'पयरहदूनज्जू-र व इज़ा मररू बिल्लरिव मर॒रू किरामा(72)वल्लजी-न इजा जुक्किरू 
ब्िआयाति रब्बिहिग्‌ लगृ यखिररू अलैहा सुम्मंव्‌ व अग्याना(?3)वल्लजी-न यकूलू-न रब्बना 


हबू-लना गरिन्‌ अज़्वाजिना व जुर्रिय्याविना कुर्र-त अभ्रूयुनिंव्‌ वजु-अल्ना लिल्मुत्तकी-न 


ऋइमामा(?4)उलाइ-क युज्जौनल गुएर-फू-त बिगा स-बरू व युलक्कौ-न फीहा तहििय्यतंवू व 


जरब्बी लौला दुआउकुम्‌ फ-कृद कज़्जब्तुम फुसौ-फू यकूनु लिजामा(77) 


् कि जमीन पर आहिस्ता चलते हैं (फा।5) और जब जाहिल उनसे बात करते हैं (फा446) तो कहते 
हैं बस सलाम ॥(63) (फा।47) और वह जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सज्दे और कियाम में (64) 


९५ 


जब गले का गुल है।(65) (फा।49) बेशक वह बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है (66) और वह कि जब 
खर्च करते हैं न हद से बढ़ें और न तंगी करें (फा420) और उन दोनों के बीच एतेदाल पर रहें ॥(67) 


है 


को जिसकी अल्लाह ने हुरमत रखी (फा423) नाहक नहीं मारते और बदकारी नहीं करते (फा।24) और 


२९१४, 


जो यह काम करे वह सजा पाएगा ॥(68) बढ़ाया जाएगा उस पर अजाब कियामत के दिन (फा।25) और 
हमेशा उसमें जिल्लत से रहेगा |(69) मगर जो तौबा करे (फा426) और ईमान लाये (फा।27) और अच्छा & 


पर / 


काम करे (फा428) तो ऐसों की बुराईयों को अल्लाह भलाईयों से बदल देगा (फा।29) और अल्लाह 
बख्शने वाला मेहरबान है (70) और जो तौबा करे और अच्छा काम करे तो वह अल्लाह की तरफ 
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रुजूअ्‌ लाया जैसी चाहिये थी ॥(74) और जो झूटी गवाही नहीं देते (फा।30) और जब बेहूदा पर गुजरते 


हैं अपनी इज़्ज़त संभाले गुज़र जाते हैं (72) (फा434) और वह कि जब कि उन्हें उनके रब की आयतें 
शेयाद दिलाई जायें तो उन पर (फा32) बहरे अन्धे होकर (बकिया सफूहा 646 पर) 


6 // 
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बसलामा(ट5)ख़ालिदी-न फीहा हसुनत्‌ मुस्त-कररंवृ व मुकामा(76)कुलू मा यअ-बउ बिकुम्‌. 


(फा48) और वह जो अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब हमसे फेर दे जहननम का अजाब बेशक उसका अज़ाब, 


| (फा।2त) और वह जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे मअबूद को नहीं पूजते (फा।22) और उस जान; 


ष 
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प्रतुरए छाअराइ 

4 (िक्‍की है इस स्रह में 227 आयतें और 77 रुक॒अ हैं) 
न बिस्मिल्लाहिरह्मानिर्रट्ीम भ 
ता-सीमृ-मीमृ([2तिल्‌ू-क आयातुल्‌ किताबिलू मृबीन(2)ल-अल्ल-क बाखिआन्‌ नफ़्स-कईछर्रि 
के अल्ला यकूनू गुअमिनीन(3)/इन्‌ नशअ्‌ नु-नज़्जिल्‌ अलैहिम्‌ ग्रिनस्समाइ आ-यतन्‌ फू-जलल्‍्लत 
अअनाकुहुम्‌ लहा खाजिओऔन(4)व मा यअृतीहिमृ गिन्‌ जिक्रिग्‌ ग्रिनरहमानि गृह-दसिन्‌ ££ 
इल्ला कानू अन्हु मुअरिजीन(5)फ-क॒द्‌ू कज्जबू फ-स-यअतीहिम्‌ अम्बाउ गा कानू 
बिही यस्तहिज॒ ऊन(6/ अ-व लग्‌ यरौ इललृअर्जि कम्‌ अम्बत्ना फीहा गिन्‌ कुल्लि जौजिन ६ 

4 करीम[?)इन-न फी जालि-क लआ-यतन्‌ व मा का-न अक्छसरुहुम्‌ मुअमरिनीन(8)व इनू-न है 
शुरब्ब-क लहुवल्‌ अजीजुररहीम/(9)4व इज्‌ नादा रब्बु-क मूसा अनिअृतित्‌ कौमज- हि 
4 जालिमीन(/0)कौ-म फिरऑ-न अला यत्तकुन(77)का-ल रब्बि इन्‍नी अखाफू अय्युकज्जिबून है 
(2व यजीकु सदरी व ला यन्तलिकू लिसानी फू-अर्स्चित्‌ इला हारून3)4 लहुम्‌ अ-लय्-य ह# 


| अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 
बितासीम मीम() यह आयतें हैं रौशन किताब की (2) (फा2) कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे २६ 
3उनके गम में कि वह ईमान नहीं लाए ॥3) (फा3) अगर हम चाहें तो आसमान से उन पर कोई निशानी £ 
4उतारें कि उनके ऊंचे ऊंचे उसके हुजूर झुके रह जायें (4) (फा4) और नहीं आती उनके पास रहमान 
श्रकी तरफ से कोई नई नसीहत मगर उससे मुंह फेर लेते हैं (5) (फा5) तो बेशक उन्होंने झुठलाया तो ह8 
अब उन पर आया चाहती हैं ख़बरें उनके ठट्टे की (6) (फा6) क्या उन्होंने जमीन को न देखा हमने 
उसमें कितने इज़्जत वाले जोड़े उगाए (7)(फा7) बेशक उसमें जरूर निशानी है (फा8) और उनके 
अक्सर ईमान लाने वाले नहीं (8) और बेशक तुम्हारा रब ज़रूर वही इज़्ज़त वाला मेहरबान है ॥9) (६६ 
कब (फा9) (रुकूअ 5) और याद करो जब तुम्हारे रब ने मूसा को निदा फरमाई कि जालिम लोगों के पास ६६ 
जा ॥(40) जो फिरऔन की कौम है (फा40) क्या वह न डरेंगे ॥(4) (फा4) आर्ज की ऐ मेरे रब मैं डरता (४ 
हूं कि वह मुझे झुठलायेंगे (42) और मेरा सीना तंगी करता है (फा42) और मेरी ज़बान नहीं चलती 
(फा43) तो तू हारून को भी रसूल कर ((3) (फा।4) और उनका मुझ पर एक इल्जाम है (फा5) ४६ 
(फा+) सूरह शोअरा मक्की है सिवाए आखिर की चार आयतों के जो वश्शोअराउ यक्‍तबेउड्डम से शुरू होती हैं इस सूरत में ग्यारह 
रुकूअ और 227 आयतें और 4279 कलिमे और 5540 हरफ हैं। (फा2) यानी कुरआन पाक की जिसका एजाज जाहिर है और जो 
हक्‌ को बातिल से मुमताज करने वाला है उसके बाद सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराहे रहमत व करम खिताब 
होता है। (फा3) जब अहले मक्का ईमान न लाये और उन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तकजीब की तो हुजूर 
पर उनकी महरूमी बहुत शाक हुई इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाजिल फरमाई कि आप इस कृदर ग़म न करें। 
(फा4) और कोई मअ.सियत व नाफरमानी के साथ गर्दन न उठा सके। (फा5) यानी दम बदम उनका कुफ्र बढ़ता जाता है कि जो 
मौजेजत व तज़कीर और जो वही नाजिल होती है वह उसका इन्कार करते चले जाते हैं (फा6) (बकिया सफूहा 647 पर) 
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म-अना बनी इस्राईल[7) का-ल अ-लग्‌ नुरब्बि-क फीना वलीदंवू व लब्सि-त फीना मिन्‌ 


2 अग्ुसि-क घिनीन[१&)व फु-अल-त फुआ--ल-त-कल्‌ लवी फू-अल्‌-त व अनू-त मिनलृकाफिरीन 


0 ९३» ९१४ 


७ | 


९४ 


बकरी 2० ०४२० 


कलर, 


५३१५ 


(79)का-ल फु-अल्वुहा इज़व्‌ व अना मिनज़्जाल्लीन(20)फ्‌-फरर्‌्तु मिन्कुम्‌ लम्मा खिफ़्तुकुग्‌ 
3 फू-व ह-ब ली रब्बी हुकक्‍्मंव व ज-अ-लनी मिनल्‌ मुर्सलीन(27)व तितृू-क निअ-मतुन्‌ 


तमुन्नुहा अलयू-य अन्‌ अब्बत्‌ृ-त बनी इस्राईल(22)का-ल फिरऑनु व गा रब्बुल 


आ-लमगीन(23)का-ल रब्बुस्समावाति वलृअर्जि व मा बै-नहुमा इन्‌ कुन्तुम मृकिनीन(24/) 
का-ल लिमन्‌ हरौ-लहू अला तस्तामिअन (25)का-ल रब्बुकुम्‌ व रब्बु आबाइकुमुल्‌ अव्वलीन(26) 


का-ल इन्‌-न रसू-लकुमुत्र्‌ लजी उर्सति-ल इलैकुमू ल-मज्नून(27)का-ल रब्बुलू मशरिकि 


खाबढ8,32 9७5 बडा 5570607/ 


/०00५80८6700८:८4988200069%9:20॥ 4200 2902॥220666/४॥५८५८४४४/४॥ 
35५80 458॥0060७00.:220५::0 09% 5009 ८५:४०८॥/४|७॥ ४५०४ /४७८॥$॥| 
जम्बुन्‌ फ-अखाफू अय्यक्तुलून([74)/का-ल कलला फूजू-हबा बिआयातिना इनना म-अकुमृ 
मुस्तमिअ्‌ न(/5)फ्‌अतिया फिरऑ-न फकूला इन्‍ना रसूलु रब्बिलु आ-लमगीन(76)अन्‌ अर्सित्‌ ( 


व कालल 49. 2७३४८ ७२८८ ७७८० ९०८८० ७२८८ ७२ & 597 » २८० ०३८००५२८०० ७८० ०२४८००७श८०(९ सूरह शुआरा 26 )] 
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वलृमगूरिबि व मा बै-नहुमा इन्‌ कुन्चुम तअकिलून(28)का-ल ल-इनित्‌ तखजू-त इलाहन्‌ ग्रैरी है 


तो मैं डरता हूं कहीं मुझे (फा॥6) कृत्ल कर दें (।4) फ्रमाया यूं नहीं (फा7) तुम दोनों मेरी आयतें 
लेकर जाओ हम तुम्हारे साथ सुनते हैं (5) (फा8) तो फिरऔन के पास जाओ फिर उससे कहो हम 
खैदोनों उसके रसूल हैं जो रब है सारे जहान का (6) कि तू हमारे साथ बनी इसराईल को छोड़ दे (7) 


(फा49) बोला क्‍या हमने तुम्हें अपने यहां बचपन में न पाला और तुमने हमारे यहां अपनी उम्र के कई 


जबरस गुज़ारे ॥8) (फा20) और तुमने क्या अपना वह काम जो तुमने किया (फा24) और तुम नाशुक्र 
॥ थे ((9) (फा22) मूसा ने फरमाया मैंने वह काम किया जबकि मुझे राह की ख़बर न थी (20) (फा23) 


तो मैं तुम्हारे यहां से निकल गया जबकि तुम से डरा (फा24) तो मेरे रब ने मुझे हुक्म अता फ्रमाया 
(फा25) और मुझे पैगम्बरों से किया (24) और यह कोई निअमत है जिसका तू मुझ पर एहसान जताता 


4 है कि तूने गुलाम बना कर रखे बनी इसराईल ॥(22) (फा26) फिरऔन बोला और सारे जहान का रब 
क्या है (23) (फा27) मूसा ने फरमाया रब आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनके दर्मियान 


है अगर तुम्हें यकीन हो (24) (फा28) अपने आस पास वालों से बोला क्‍या तुम गौर से सुनते 


॥ नहीं (25) (फा29) मूसा ने फ्रमाया रब तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का (26) (फा30) है 


है बोला तुम्हारे यह रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं ज़रूर अक्ल नहीं रखते (27) (फा34) मूसा ने 
'फरमाया रब पूरब और पच्छिम का और जो कुछ उनके दर्मियान है (फा32) अगर तुम्हें अक्ल हो (28) 


फा33) बोला अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को ख़ुदा ठहराया 


८ 328 48 6) उसके बदले में (फा7) तुम्हें कृत्ल नहीं कर सकते और अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 
4 दरख्वास्त मनन्‍ज,र फरमा कर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी कर दिया और दोनों को हुक्म दिया। (फा।8) जो तुम ६ 
9 कहो और जो तुम्हें दिया जाये। (फा49) ताकि हम उन्हें सरज़मीने शाम में ले जायें फिरऔन ने चार सी बरस तक बनी इसराईल 
को गुलाम बनाये रखा था और उस वक़्त बनी इसराईल की तादाद छः लाख तीस हज़ार थी अल्लाह तआला का यह हुक्म पाकर ६ 


हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ रवाना हुए आप पश्मीना का जुब्बा पहने हुए थे दस्ते मुबारक में असा था असा के 


| सिरे में जम्बील लटकी थी जिसमें सफर का तोशा था इस शान से आप मिरर में पहुंच कर अपने मकान में दाखिल हुए हजरत ६ 
है हारून अलैहिस्सलाम वहीं थे आपने उन्हें ख़बर दी कि अल्लाह तआला ने 


मुझे रसूल बना कर (बकिया सफूहा 648 पर) | 


70 
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| 86606 03.40(/9|07:८ 96 08:5,%॥22 ८: 


| युबीचुंव्‌ (32)व4 न-ज-अ य-दहू फूडजा हि-य बैजाउ लिन्नाज़िरीन(33)का-ल लिल्म-लड़ 


[बिकुंल्ि सहहारिनू अलीम(37)फूजुग्रिअस्स-ह-रतु लिगीकाति यौमिगम मअ-लूम(38)4 


ब वहां कोई आवाज सुनाई आती थी न कुछ नज़र आता था (फा35) जो मेरी रिसालत की बुरहान हो मुराद इससे मोअजेजा है 
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ल--अज्ञशलन्न-क ग्रिनल्‌ मस्‍्जूनीन(29)का-ल अ-व लौ जिअतु-क बिशैडम मुबीन(30)का-ल 
फूअति बिही इन्‌ कुन-त मिनस्सादिकीन(37)/फ-अल्का अस्ाहु फू-इजा हि-य सुअबानुम्‌ 
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हौ-लहू इन-न हाजा ल-साह़िरुन्‌ अलीम(34)युरीवु अंय्युज़िर-जकुम्‌ गिन्‌ अर्जिकुम बिसिहरिही 
फूमाजा तअूगुरून (35)कालू अर्जिह् व अखाहु वब्‌ू-अस्‌ फिल्मदाइनि हाशिरीन(36)यअतू-क 


$ 


कृी-ल लिननासि हल्‌ अन्तुमृ मृज्तमिअून(39)ल-अल्लना नत्तबिआ्ुस्स-ह-र-त इन्‌ कानू हि 


हुमुल ग्रालिबीन(40)फुू-लग्मा जाअस्स- ह-खु कालू लिफिरऔ-न अ-इन्‌-न लगना & 
व ल--अज्रन्‌ इन्‌ कुन्ना नहनुलू ग्रालिबीन:४7)2का-ल न-अग्‌ व इन्नकुम्‌ इज़ल्‌ लग्िनल 

गुकर्रबीन(42)/का-ल लहुम्‌ मूसा अल्कू मा अन्तुमृ मुल्कन (43)फ-अल्कौ हिबा-लहुम्‌ व& 
4/असिय्यहुम व कालू बिजिज्जति फिरऑ-न इन्‍ना ल-नहनुत््‌ ग्रालिबून(४44)फू-अल्का 


जि 


४८०2५ 


मूसा असाहु फूइजा हि-य तल्कफू गा यअफिक्‌ न(45)फुउल्कियस्‌ 


तो मैं ज़रूर तुम्हें कैद कर दूंगा (29) (फा34) फरमाया क्या अगरचे मैं तेरे पास कोई रौशन चीज़ लाऊँ॥30) 
(फा35) कहा तो लाओ अगर सच्चे हो (34) तो मूसा ने अपना असा डाल दिया जभी वह सरीह अज़दहा 


हु 
3 हो गया (32) (फा36) और अपना हाथ (फा37) निकाला तो जभी वह देखने वालों की निगाह में जगमगाने / 


लगा (33) (फा38) (रुकूअ 6) बोला अपने गिर्द के सरदारों से कि बेशक यह दाना जादूगर हैं॥34) चाहते। 
हैं कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दें अपने जादू के ज़ोर से तब तुम्हारा क्या मश्वरा है (35) (फा39) वह 


4 बोले उन्हें और उनके भाई को ठहराए रहो और शहरों में जमा करने वाले भेजो (36) कि वह तेरे पास ले £ 


आयें हर बड़े जादूगर दाना को (37) (फा40) तो जमा किये गए जादूगर एक मुक॒र्रर दिन के वादा 
पर ॥38) (फा44) और लोगों से कहा गया क्‍या तुम जमा होगे (39) (फा42) शायद हम इन जादूगरों ही 


की पेरवी करें अगर यह गालिब आयें ॥40) (फा43) फिर जब जादूगर आये फिरऔन से बोले क्या हमें 


कुछ मजदूरी मिलेगी अगर हम ग़ालिब आये ॥4) बोला हां और उस वक्‍त तुम मेरे मुकर्रब हो 
जाओगे (42) (फा44) मूसा ने उनसे फ्रमाया डालो जो तुम्हें डालना है (43) (फा45) तो उन्होंने अपनी 


0७ 


है रस्सियां और लाठियां डालीं और बोले फिरऔन की इज़्जत की कसम बेशक हमारी ही जीत है ॥44) 
४३ (फा46) तो मूसा ने अपना असा डाला जभी वह उनकी बनावटों को निगलने लगा ॥(45)(फा47) अब सजदे 


(फा34) फिरऔन की कैद कृत्ल से बदतर थी उसका जेल खाना तंग व तारीक अमीक्‌ गढ़ा था उसमें अकेला डाल देता था न 


उस पर फिरऔन ने (फा36) असा अज़दहा बन कर आसमान की तरफ बकुद्र एक मील के उड़ा फिर उतर कर फिरऔन की ६. 
तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा ऐ मूसा मुझे जो चाहिए हुक्म दीजिये फिरऔन ने घबरा कर कहा उसकी कृसम जिसने 
तुम्हें रसूल बनाया इसको पकड़ो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको दस्ते मुबारक में लिया तो मिस्ले साबिक असा 
हो गया फिरऔन कहने लगा इसके सिवा और भी कोई मोअ,जेज़ा है आपने फरमाया हां और उसको यदे बैज़ा दिखाया (फाआ) ४ 
गिरेबान में डाल कर (फा38) उससे आफृताब की सी शुआअ जाहिर हुई (फा39) क्योंकि उस जमाना में जादू का बहुत रिवाज 
था इस लिए फिरऔन ने ख़्याल किया कि यह बात चल जाएगी और उसकी कीम के लोग धोखे में आकर हज़रत मूसा ££ 
अलैहिस्सलाम से मुतनफ़्फिर हो जायेंगे और उनकी बात कबूल न करेंगे। (फा40) जो इल्मे सेहर में (बकिया सफूहा 648 पर) 


(था आह / 5 ६ 
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शअल्ल-म कुमुसू- सिहु-र फुू-ल-सौ-फ्‌ तअ्‌-लगू-न लउ-कृत्तिअन्‌ु-न ऐकि-यकुम & 


(व अर॒जु-लकुम्‌ गिन्‌ खिलाफिव्‌ व लउ-सल्लिबन्‌ू-नकुम्‌ अज्मऔीन(49)कालू ला 


बे ज-र इनना इला रब्बिना मुनुकलिबुन(50)इन्ना न॒त्मओ अंय्यागिफु-र लना रब्बुना खतायाना 
#अन्‌ कुन्ना अव्वलल्‌ मृअमिनीन(572व7 ओडैना इला मूसा अन्‌ अस्रि बिज्िबादी इन्नकुम्‌ 
हे मुत्त-बआअन(52)फू-अर्स-ल फिरओऑनु फिल्मदाइनि ह्राशिरीन (539)इन्‌--न हाउलाइ लशथिज़ि-मतुन्‌ 
जे कलीलून(54)व इननहुगू लना लगाइजून(55)व इन्‍ना ल-- जगीअन्‌ हाजिरून(50)फु-अख़्रजूनाहुमृ 
मिन्‌ जन्‍नातिंव व अयूनिंव(57)4 कुनूजिंव्‌ व मकामिनू करीम(58)कजालि-क व ऑरस्नाहा 
बनी इस्राईल(59)फ-अत्बअ हुम्‌ मुश्रिकीन(60)फ-लम्मा तराअलू जमग्ञानि का-ल अस्हाबु 
मूसा इन्‍ना लमृदू-रकून(67)का-ल कल्ला इनू-न गजओि-य रब्बी स-यहवीन(62)फऑडैना इला 
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में गिरे (46) जादूगर बोले हम ईमान लाये उस पर जो सारे जहान का रब है ॥(47) जो मूसा और 


१8 हारून का रब है (48) फिरऔन बोला क्‍या तुम उस पर ईमान लाये कुब्ल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत 
बद बेशक वह तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया (फा48) तो अब जाना चाहते हो (फा49) मुझे 
कुसम है बेशक मैं तुम्हारे हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा और तुम सब को सूली दूंगा (49) 
(फा50) वह बोले कुछ नुकसान नहीं (फा54) हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं (50) (फा52) हमें 
तमअ है कि हमारा रब हमारी ख़तायें बख्श दे इस पर कि हम सबसे पहले ईमान लाए ॥(5) (फा53) 
जे (रुकूअ 3) और हमने मूसा को “वही” भेजी कि रातों रात मेरे बन्दों को (फा54) ले निकल बेशक 
तुम्हारा पीछा होना है (52) (फा55) अब फ्रिऔन ने शहरों में जमा करने वाले भेजे (53) (फा56) कि 


२१/, 


१८६ 


हम सब चौकन्ने हैं ॥(56) (फा58) तो हमने उन्हें (फा59) बाहर निकाला बागों और चश्मों (57) और 


हुआ दोनों गरोहों का (फा64) मूसा वालों ने कहा हमको उन्होंने आ लिया ॥64) (फा62) मूसा ने 
आ फरमाया यूं नहीं (फा63)बेशक मेरा रब मेरे साथ है वह मुझे अब राह देता है ॥62)तो हमने मूसा को 


(फा48) यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे उस्ताद हैं इसी लिए वह तुम से बढ़ गए। (फा49) कि तुम्हारे साथ क्या किया. 
मई जाये (फा50) इससे मकूसूद यह था कि आम ख़ल्क डर जाये और जादूगरों को देख कर लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर 
छ ईमान न ले आयें (फा54) ख़्वाह दुनिया में कुछ भी पेश आये क्योंकि (फा52) ईमान के साथ और हमें अल्लाह तआला से रहमत 
खषकी उम्मीद है। (फा53) रइयते फिरऔन में से या उस मजमा के हाज़िरीन में से इस वाकिआ के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
ऑस ने कई साल वहां इकामत फरमाई और उन लोगों को हक की दावत देते रहे लेकिन उनकी सरकशी बढ़ती गई। (फां54) यानी 


£ बनी इसराईल को मिस्र से (फा55)) फिरऔन और उसके लश्कर पीछा करेंगे और तुम्हारे पीछे पीछे दरिया में दाखिल होंगे हम £ 


अ तुम्हें नजात देंगे और उन्हें गर्क करेंगे (फा56) लश्करों को जमा करने के लिए जब लश्कर जमा हो गए तो उनकी कसरते के 
मुकाबिल बनी इसराईल की तादाद थोड़ी मालूम होने लगी चुनान्वे फिरऔन ने बनी इसराईल की (बकिया सफूहा 649 पर) 


श्र 
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यह लोग एक थोड़ी जमाअत हैं (54) और बेशक हम सब का दिल जलाते हैं ॥55) (फा57) और बेशक 


70४ 


ख़जानों और उम्दा मकानों से (58) हमने ऐसा ही किया और उनका वारिस कर दिया बनी इसराईल £% 
श को (59) (फा60) तो फिरऔनियों ने उनका तआकुब किया दिन निकले ॥60) फिर जब आमना सामना रे 
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मूसा अनचिज्रिब्‌ बि-असाकल्‌ बहुू-र फुन्फू-ल-क फका-न कुल्लु फिकिन्‌ कत्तांवि 


शैअजीम(638) व अजृ्‌ लफ़्ना सम्मत््‌ आ-खरीन(64)व अन्जैना मृस्रा व मगृ म-अहू 


7 अज्यमअऔीन(65)सु गू-स अगू-रक़्तत्‌ आ-खरीन(66)इन-न फी जालि-क लआ-यतन्‌ व मरा 


बे का-न अक्सरुहुम मुअआमिनीन (67)व इनू-न रब्ब-क लहुकवलू अजीजुर्‌ रहीम(68)वत्लु 
९ अलेहिगयम्‌ न-ब-अ इब्रहीम(69)इज्‌ का-ल लिअबीहि व कौमिही गा तअबुदून(?0)कालू 
4 नअबुदु अस्नामन्‌ फू-न-जल्लु लहा आकिफीन (77)2का-ल हलू्‌ यस्मअू-नकुम्‌ इज्‌ 
ेतदआन(?2)औ यन्फूआ-नकुम्‌ औ यजुररुन(?3)कालू बल व जदना आबा-अना कजालि-क 
है यफ्-अलून(74)का-ल अ-फु-रऐतुम्‌ मा कुन्तुम तअबुदून (75)अन्चुम व आबाउकुमुल्‌ 
जे अक्दमून(?०)फडइन्नहुम्‌ अद्ुव्वुल्ली इल्‍ला रब्बलू आ-लगीन(?7) अल्लजी ख-ल-कनी फूहु-व 
(| यहवीन(78)वल्‍लज) हु-व युतृजिमुनी व यस्कीन(79)व इजा मगरिज़्तु फहु-व 
न यश्फोीन(80)वललजी) युमीतुनी सुमृू-म युह्यीन(87)वल्लजी अत्मओआु अय्यरिफु-र ली 
खती-अती योौगद्दीन(82)रब्बि हब ली हुक्मंव व अलूहिक़नी 
4३ वही” फरमाई कि दरिया पर अपना असा मार (फा64) तो जभी दरिया फट गया (फा65) तो हर हिस्सा 


५ 0 // 


#| हो गया जैसे बड़ा पहाड़ ॥63) (फा66) और वहां करीब लाये हम दूसरों को (64) (फा67) और हमने 


अबचा लिया मूसा और उसके सब साथ वालों को ॥(65) (फा58) फिर दूसरों को डुबो दिया ॥(66) (फा59) 


बेशक उसमें ज़रूर निशानी है (फा70) और उनमें अक्सर मुसलमान न थे ॥((67) (फा7) और बेशक! 


तुम्हारा रब वही इज्जत वाला (फा72) मेहरबान है (68) (फा73) (रुकूअ 8) और उन पर पढ़ो ख़बर 
>इब्राहीम की (69) (फा74) जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया तुम क्या पूजते हो (70) 

(फा75) बोले हम बुतों को पूजते हैं फिर उनके सामने आसन मारे रहते हैं ((74) फरमाया क्या वह 
१ तुम्हारी सुनते हैं जब तुम पुकारो (72) या तुम्हारा कुछ भला बुरा करते हैं (73) (फा76) बोले बल्कि 


थेहमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया ॥74) फ्रमाया तो क्या देखते हो जिन्हें पूज रहे 


हो ॥75) तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा (76) (फा77) बेशक वह सब मेरे दुश्मन हैं (फा78) मगर 
 #परवरदिगारे आलम ॥(77) (फा79) वह जिसने मुझे पैदा किया (फा80) तो वह मुझे राह देगा ॥((78) 


श्रव (फा8) और वह जो मुझे खिलाता और पिलाता है (79) (फा82) और जब मैं बीमार हूं तो वही मुझे 
॥ शिफा देता है (80) (फा83) और वह मुझे वफात देगा फिर मुझे ज़िन्दा करेगा (84) (फा84) और वह £ 


जिसकी. मुझे आस लगी है कि मेरी ख़तायें कियामत के दिन बख्शेगा (82) (फा85) ऐ मेरे रब मुझे 
49 हुक्म अता कर (फा86) और मुझे उनसे मिला दे जो तेरे 


न 


4 (फा64) चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर असा मारा (फा65) और उसके बारह हिस्सा नमूदार हुए (फा66) और ॥ 


उनके दर्मियान खुश्क राहें (फा87) यानी फिरऔन और फिरऔनियों को ता आंकि वह बनी इसराईल के रास्तों में चल पड़े जो 


खत उनके लिए दरिया में ब-कुदरते इलाही पैदा हुए थे। (फा68) दरिया से सलामत निकाल कर (फा69) यानी फिरऔन और उसकी ६ 


. अं काम को इस तरह कि जब बनी इसराईल कुल के कुल दरिया से बाहर हो गए और तमाम फिरऔनी दरिया के अन्दर आ गए 


तो दरिया बहुक्मे इलाही मिल गया और मिस्ले साबिकु हो गया और फिरऔन मअ अपनी कौम के डूब गया। (फा70) अल्लाह ६ 
वे तआला की कुदरत पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोअ,जेज़ा है (फा7) यानी अहले मिस्र में सिर्फ आसिया फिरिऔन | 
की बीबी और हज़कील जिनको मोमिन आले फ्रिऔन कहते हैं वह अपना ईमान छुपाये रहते थे (बक्िया सफूहा 649 पर) 
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९३५, 


लविकल्बिन्‌ सलीम(89)व उज्लि-फतिल्‌ जन्नतु लिल्मुत्तकीन(90)व बुरि-जतिल्‌ जहीमु। 
| लिल्गावीन(97)व की-ल लहुम्‌ ऐ-नमा कुन्तुम तअबुदून(22)मिन्‌ दूनिल्लाहि हल यन्सुरू-नकुम्‌ | 
4ऑ 7 यन्तसिरून(93) फकुबृकिबू फीहा हुम्‌ वल्यगावून(94)व जुनूदु इब्ली-स अज्मअ न(95)कालू 
व हुम्‌ फृहा यख्तसियून(०6)तल्‍लाहि इन्‌ कुन्ना लफी जलालिम्‌ मुबीन(०7इज £ 
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बिस्सालिहीन(83)9वजूअल्‌ ली लिसा-न सिद्किन्‌ फिलू आखिरीन(84)व7ज्‌अल्नी मिंव्‌ 

-र-सति जननतिन्‌ नओऔग(85)वग्फिर लि-अबी इन्नहू का-न गिनज़्जाल्लीन(86)व ला 
तुज़िजनी यौ-म युबू-असू न(87)यौ-म ला यन्फूअ मालुंव्‌ व ला बनून(88)इल्‍ला मन्‌ अ-तल्ला-ह 

























































नुसव्वीकुम्‌ बि-रब्बिल्‌ु आ-लगीन[98)व मा अ-जल्लना इल्लल्‌ मृज्टियुन(99)फूमा लना मिन्‌ | 
शाफिओऔीन(00)7 ला सदीकिन्‌ हमीग[॥07)फूलौ अनू-न लना कर-रतन्‌ फू-नकू-न गिनल्‌ ४ 


गुअमिनीन(02)/इन्-न फू जालि-क लआ-यतन्‌ व ग्रा का-न अक्सरुहुम्‌ मुआमिनीन(703)व4 
इन-न रब्ब-क लहुवल अजीजुर -रहीम[704)कज़्जबत्‌ काौमगु नूहिनित्र मुर्सलीन(705)इज्‌ काः 


् 


बे ख़ास के सज़ावार हैं ॥83) (फा87) आ सच्ची नामवरी रख पिछलों में ॥84)(फा88) और मेझे 
उनमें कर जो चैन के बाग़ों के वारिस हैं (85) (फा89) और मेरे बाप को बख्श दे (फा90) बेश 

गुमराह है (86) और मुझे रुसवा न करना जिस दिन सब उठाए जायेंगे (87) (फा94) जिस न 
माल काम आएगा न बेटे ॥88) मगर वह जो अल्लाह के हुज.र हाजिर हुआ सलामत दिल लेकर ॥(89) 
(फा92) और करीब लाई जाएगी जन्नत परहेजगारों के लिए ॥90) (फा93) और जाहिर की जाएगी 
दोजख़ गुमराहों के लिए ॥94) और उनसे कहा जाएगा (फा94) कहां हैं वह जिनको तुम पूजते थे ॥((92) 
अल्लाह के सिवा क्या वह तुम्हारी मदद करेंगे (फा95) या बदला लेंगे (93) तो औंधा दिये गए जहन्नम 


में वह और सब गुमराह ॥[94) (फा96) और इबलीस के लश्कर सारे (95) (फा97) कहेंगे और वह ## 


उसमें बाहम झगड़ते होंगे (96) खुदा की कुृसम बेशक हम खुली गुमराही में थे (97) जबकि तुम्हें 


रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे (98) और हमें न बहकाया मगर मुजरिमों ने (99) (फा98) तो 
अब हमारा कोई सिफारशी नहीं ॥00) (फा99) और न कोई गमख़्वार दोस्त (404) (फा400) तो किसी । 
तरह हमें फिर जाना होता (फा04) कि मुसलमान होते (02) बेशक उसमें ज़रूर निशानी है और £ 
उनमें बहुत ईमान वाले न थे॥(403) और बेशक तुम्हारा रब वही इज्जत वाला मेहरबान है ॥(04) 


(रुकूअ 4) नूह की कौम ने पैगम्बरों को झुठलाया (05) (फा402) जब कि उनसे 


(फा87) यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और आपकी यह दुआ मुस्तजाब हुई चुनांचे अल्लाह तआला फरमाता है व इन्‍्नहू 


फ़िल-आख़ि-राति ल-मि-नस्सालिल्लीन। (फा88) यानी उन उम्मतों में जो मेरे बाद आईं चुनान्चे अल्लाह तआला ने उनको यह अता ६ 


फ्रमाया कि तमाम अहले अदियान उनसे मुहब्बत करते हैं और उनकी सना करते हैं। (फा89) जिन्हें तू जन्नत अता फ्रमाएगा। 
(फा90) तौबा व ईमान अता फरमा कर और यह दुआ आपने इस लिए फरमाई कि वकक्‍़्ते मुफारकत आपके वालिद ने आप से 


ईमान लाने का वादा किया था जब जाहिर हो गया कि वह ख़ुदा का दुश्मन है उसका वादा झूठा था तो आप उससे बेजार हो / 


गए जैसा कि सूरह बराअत में है मरा का-नस्तिय॒फ़ारु इब्राही-म लि-अबीडि इल्ला अम-मौज़ि-वर्तिंव-व अ-वढह्ला इय्याहु फु-लग्या 


व-बय्य-न लहू अन्नहू भ्द्वुद्गुल लिल्‍लाहि तबर्र-अमिन्‍्ह्ु (फा99) यानी रोज़े कियामत (फा92) जो शिर्क कुफ्र निफाक से पाक हो 


उसको उसका माल भी नफा देगा जो राहे खुदा में खर्च किया हो और औलाद भी जो सालेह हो. (बकिया सफूहा 649 पर) ४ 


पी ही (की 3), («१ /५ (७ 6 की मिर (ही मिह ) / का की लि हा न रह) / जी हि («%) 


2२०७ ४*| 50 0९५७ ७“/ 0९०७ 672 )९०७ “20२०७ #म 


ञ्डै ॥ १ /१ । ॥ है ॥ क्र ॥ हु] जौ ॥ छा +) ९ 5 


[ व कालल 9 २११७१ करत ८०१ १८०१ ७८०० कर ८ ५१९९८ & 602 2 आर्ी८०९ ०९८०१ ०९८५० ०९८०० ०४/०००७९८७६९ सूरह शुअरा 26 


नः;६्ग्म्ण्_्ण् ऐड 


























* 


जद: 6%0५/७%८/0680:2008॥/06000-27%6॥ 05977 


8६652290098-.0७७:588 ९, ७५७०४७७996:500%666. 


















०८2 
















>2४65॥ 


22 
के 


(9 32279/ / १०१८ 2८ * (६ +&2.. 3/६ $५ ९ ८।७०“ ८६ (६ ७ 59 9 । / 4 पट (८ 32१२2 2864 हल] ्‌ |)! (६ 2 99 ८ 2९८८ 44 9, ४८ ५ ््र (१ 
8028 936860200%88/0060५27७/68४ 62%605/96७७५०:४॥:५)४०|७८५४॥)४; 


८5 


2%08055:5803 666200४७:६/४७५४४६:॥७/४७५०४०४८८७४४७८५५४।७१७:४०४७:२४५ 
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9 लहुग॒ अख़ूहनम्‌ नूहुन्‌ अला तत्तकून(706/इन्नी लकुमृ रसूलुन्‌ अमीन(707)फ्त्तकुल्ला-ह व 
श्अतीअन(708) व गा अस्‌-अलुकुम्‌ अलेहि मिन्‌ अज्रिन्‌ इन्‌ अज्टि-य इल्ला अला रब्बित्‌ 
# आ-लगीन(709)फ्त्तकुल्ला-ह व अतीअून(70)कालू अनुअमिनु ल-क वत्त-ब-अ-कल्‌ ६६ 
अर्जजून(77)का-ल व या अिल्‍मी बिया कानू य्‌-मलून(72)इन्‌ हिसाबुहुम इल्‍ला अला रब्बी ६ 
लौ तश्जुरून(73))व मा अना बितारि-दिलू मृुअमिनीन(774)इन्‌ अना इल्ला नजीरुमृ 
मुबीन(75)कालू ल-इल्लम्‌ तनन्‍्तहि यानूहु ल-तकूननू-न म्रिनलू मरजूमीन(76)का-ल राब्ति 
इनू-न काौँमी कज़्जबून (77)फूफ-तहू बैनी व बै-नहुम्‌ फृत्हंव्‌ व नज्जिनी व मम 
बे मअ-य मिनल्‌ मुअग्रिनीन(78) फ-अन्जैनाहु व मम म-अहू फिल्फुल्किलू मश्हून ३ 
(779)सुमू-म अग््‌ रकना बअदुलू बाकीन(20)इन-न फी जालि-क लआ-यतन्‌ व मा का-न £ 
३ अक्सरुहुम्‌ गुअमिनीन(727)2व इन्-न रब्ब-क लहुबवल्‌ अजीजुर्‌ रहीम (/22/कज़्ज-बत्‌ आडु & 
कनित्र मुर्सलीन23)इज्‌ का-ल लहुम्‌ अख़ूहम्‌ हूदुनू अला तत्तकून(24)/इन्नी लकुमृ है 
# रसूलुन्‌ अमीन(725)फ्त्तकू लला-ह हे 


नके हम कौम नूह ने कहा क्या तुम डरते नहीं (06) (फा403) बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का भेजा है 
हुआ अमीन हूं (407) (फा॥04) तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो (08) (फा405) और मैं इस £६ 
3पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज़ तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है ॥(409) तो अल्लाह 
से डरो और मेरा हुक्म मानो ॥(40) बोले क्या हम तुम पर ईमान ले आयें और तुम्हारे साथ कमीने हुए 
हैं (444) (फा406) फरमाया मुझे क्‍या ख़बर उनके काम क्या हैं ।((।42) (फा07) उनका हिसाब तो मेरे 
रब ही पर है (फा408) अगर तुम्हें हिस हो (43) (फा409) और मैं मुसलमानों को दूर करने वाला 
- नहीं (44) (फा0) मैं तो नहीं मगर साफ डर सुनाने वाला ॥45) (फा4) बोले ऐ नूढह अगर तुम बाज ५ 
न आए (फा442) तो ज़रूर संगसार किये जाओगे (446)(फा443) अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी कीम ने मुझे 
बे झुठलाया (47) (फा4) तो मुझ में और उन में पूरा फैसला कर दे और मुझे और मेरे साथ वाले ६ 
मुसलमानों को नजात दे ॥((448) (फा445) तो हमने बचा लिया उसे और उसके साथ वालों को भरी हुई 
2कश्ती में (449) (फा।46) फिर उसके बाद (फा7) हमने बाकियों को डुबो दिया ॥(20) बेशक उसमें 
औ जरूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान न थे (424) और बेशक तुम्हारा रब ही इज़्जत वाला 8. 
जमेहरबान है।((22) (रुकूअ । 0) आद ने रसूलों को झुठलाया ॥(23) (फा48) जबकि उनसे उनके हम 
कौम हूद ने फ्रमाया क्‍या तुम डरते नहीं ॥24) बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल 
मै हूं ((25) तो अल्लाह से डरो (फा449) क्‍ रे 
अं (फा।03) अल्लाह तआला से कि कुफ्र व मआसी तर्क करो। (फा404) उसकी वही व रिसालत की तबलीग पर और आपकी अमानत 6६ 
आपकी कौम को मुसल्लम थी जैसे कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्‍लम की अमानत पर अरब को इत्तेफाक था। (फा।05) 
ऋजो मैं तीहीद व ईमान व ताअते इलाही के मुतअल्लिक॒ देता हूं (फा06) यह बात उन्होंने गुरूर से कही गुरबा के पास बैठना दह 
उन्हें गवारा न था इसमें वह अपनी कसरे शान समझते थे इस लिए ईमान जैसी निअमत से महरूम रहे कमीने से मुराद उन ६४ 
| की गुरबा और पेशावर लोग थे और उन को रजील और कमीन कहना यह कुफ़्फार का मुतकब्बिराना फेअ,ल था वरना दर है* 
है हकीकृत सनअत और पेशा हैसियते दीन से आदमी को जलील नहीं करता ग्िना असल में दीनी गिना है और नसब तक॒वा का ६६ 
नसब. मसला मोमिन को रज़ील कहना जाइज नहीं ख़्वाह वह कितना ही मुहताज व नादार हो या (बकिया सफूहा 649 पर) |; 
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रब्बिन्‌ु आ-लमीन(727)2अ-तब्नू-न बिकुल्लि रीअनू आ-यतन्‌ तआ-बसू न(728/व; 


तत्तखिजू-न मसानि-आअ ल-अल्लकुम्‌ तख़लुदून(29)व इजा ब-तश्तुम्‌ ब-तश्तुमृ 


ऋेजब्बारीन/30) फत्तकुल्ला-ह व अतीअू न(737)वत्तकु ल्लज) अ-मद्-दकुम्‌ बिमा।; 


जेतअ-लग्‌न(32)अ-मवृदकुम्‌ बि-अन्थामिंव्‌ व बनीन(733)व जन्‍्नातिंवू व अयूनिन्‌(34)इन्नी 
॥अखाफू अलैकुम्‌ अजा-ब यौगिन्‌ अजीम(/35)कालू सवाउन्‌ अलैना अआ-व अजृ-त अगृ लमृ 

वकुम्‌ मिनल्‌ वाअिजीन(36)इन्‌ हाजा इलला खुलुकुलू अव्वलीन(737)व मा नहनु 
#विगुअज्जबीन(38)फू-कज़्जबूहु फ-अहलक्नाहुमू इन्-न फी जालि-क लआ-यतन्‌ व मा 
#े का-न अक्सरुहुम मुआमिनीन(739)व इन-न रब्ब-क लहुवल अजीजुर रहीम (/40)कजू्‌-जबत्‌ 
समूदुल्‌ मुर्सलीन(/472इज्‌ का-ल लहुमृ अख़ूहुंग सालिहुन्‌ अला तत्तकून(42)इननी 


लकुमग्‌ रसूलुन्‌ अगमीन([743)फ्त्तकुल्ला-ह व अतीअून(/44)व गा असृ-अलुकुग्‌ अलैहि गिन्‌ 


। अज्रिन इन्‌ अज्रि-य इलला अला रब्बिल्‌ू आ-लगीन([45)अवुत्रकू-न फी मा 
और मेरा हुक्म मानो (426) और में तुमसे उस पर कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज्र तो उसी पर है 
हे जो सारे जहान का रब (27) क्‍या हर बुलन्दी पर एक निशान बनाते हो राहगीरों से हंसने को (428) 
ज (फा।20) और मज़बूत महल चुनते हो इस उम्मीद पर कि तुम हमेशा रहोगे॥(429) (फा।24) और जब 
किसी पर गिरिफ़्त करते हो तो बड़ी बेदर्दी से गिरिफ़्त करते हो (30) (फा422) तो अल्लाह से डरो और 
हर मेरा हुक्म मानो (434) और उससे डरो जिसने तुम्हारी मदद की उन चीजों से कि तुम्हें मालूम हैं (32) 


ख (फा।23) तुम्हारी मदद की चौपायों और बेटों (433) और बाणयों और चश्मों से (434) बेशक मुझे तुम ££६ 


पर डर है एक बड़े दिन के अज़ाब का (35) (फा424) बोले हमें बराबर है चाहे तुम नसीहत करो या 
नासेहों में नं हो (36) (फा425) यह तो नहीं मगर वही अगलों की रीत (437) (फा426) और हमें अज़ोब 
बे होना नहीं (38) (फा27) तो उन्होंने उसे झुठलाया (फा426) तो हमने उन्हें हलाक किया (फा429) बेशक 
उसमें ज़रूर निशानी है और उनमें बहुत मुसलमान न थे (439) और बेशक तुम्हारा रब ही इज्जत वाला 


अज्र तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है ॥(45) क्या तुम यहां की (फा30) नेअमतों में चैन से 


(फा420) कि उस पर चढ़कर गुजरने वालों से तमस्खुर करो और यह उस कौम का मामूल था उन्होंने सरे राह बुलन्द बिनाएं 
| बना ली थीं वहां बैठ कर राह चलने वालों को परेशान करतें और खेल करते। (फा।20) और कभी न मरोगे। (फा422) तलवार 
से कत्ल करके दुर्रे मार कर निहायत बे रहमी से (फा423) यानी वह नेअमतें. जिन्हें तुम जानते हो आगे उन का बयान फ्रमाया 


१6 जाता है। (फा।24) अगर तुम मेरी नाफरमानी कर लो इसका जंवाब उनकी तरफ से यह हुआ कि (फा25) हम किसी तरह तुम्हारी £ 
बात न मानेंगे और तुम्हारी दावत कबूल न करेंगे। (फा426) यानी जिन चीज़ों का आप ने ख़ौफ दिलाया यह पहलों का दस्तूर ६ 


है वह भी ऐसी ही बातें कहा करते थे इससे उनकी मुराद यह थी कि हम उन बातों का एतेबार नहीं करते उन्हें झूठ जानते 
अब हैं या आयत के माना यह हैं कि यह मौत व हायत और इमारतें बनाना पहलों का तरीका है। (फा।27) दुनिया में न मरने के 


बाद उठना न आखिरत में हिसाब। (फा28) यानी हूद अलैहिस्सलाम को (फा429) हवा के अज़ाब से |(फा430) यानी दुनिया की 


#२ 
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मेहरबान है (।40) (रुकूअ 4) समूद ने रसूलों को झुठलाया ॥(44) जब कि उन से उनके हम कीम | 
है सालेह ने फरमाया क्‍या डरते नहीं (42) बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह: का अमानतदार रसूल हूं (|43) 
तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो (44) और मैं तुम से कुछ इस पर उजरत नहीं मांग़ता मेरा 


200 
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हाहुना आमिनीन(746)फी जन्‍्नातिंवू व आयूनिंवृ(47)व जुरुजिवृ व नख््लिन्‌ तल्‍्थुहा 
हजीम(।48)व तनृह़ितू-न मिनलूजिबालि बुयूतन्‌ फारिहीन(/49) फृत्तकु लला-ह/ वि 
श् अतीअन([750)4 तुती अ्‌ अम्‌-रल्‌ मुस्रिफीन(757)अल्लजी-न युफ़्सिदू-न फिलृअर्जि 
#गव ला युस्लिहू न(52)कालू इननमा अनू-त मिनल्‌ के हक कक; मा अनू-त /इल्ला ६ 

ब-शरुंग मिस्लुना फृआति बिआ-यतिन्‌ इन्‌ कुन-त ग्रिनस्सादिकीन(754)का-ल हाज़िही 

। ना-कृतुल्‌ लहा शिख़ुंबू व॑ लकुम शिरबु यौमिम्‌ मअलूम (55)व ला त-मस्सूहा/ बिसूइन्‌ 

फू-यअखु- जकुम्‌ अज़ाबु ” याग्रिन अजीम[(56)फू-आ-करूहा फे--अस्बहू नादिगीन(57) 
कत फ-आऔ-ख-ज हा अज़ाबु इन्-न फी जालि-के लआ-यतन्‌ व ग्रा का-न अक्सरुहुम्‌ 
जे गुआमिनीन(758)व न रब्ब-क लहुबवलू अजीजुर्‌ रहीम(759)कज़्जबत्‌ कौमु लूति& 
नेल्मुर्सतलीन(760)इज्‌ का-ल लहुमृ अख़ूहम्‌ लूतुन्‌ अला तत्तकू न(67)इन्नी बे रसूलुन्‌ 
। अमी न(76 अटल व अतीअू न(63)व मो अस्‌-अलुकुम्‌ अलैहि मिन्‌ इन्‌ 
के अज्रि-य इल्ल रब्बिल्‌ आ-लगीन[64)अतअतूनज्‌ जुक्श-न मिनल्‌ आ-लगीन[659व 68 
'वरछोड़ दिये जाओगे (446) (फा3) बागों और चश्मों (47) और खेतों और खजूरों में जिनका शगूफा 
रू गे नोजुक ॥(48) और पहाड़ों में से घर तराशते हो उस्तादी से (49) (फा432) तो अल्लाह से'.डरो ६ 


८7५ 






पर और से (50) और हद से बढ़ने वालों के कहने पर न चलो ॥54) (फा।33) वह जो & 
. अज़र्म 'अ३ फैलाते हैं (फा।34) और बनाव नहीं करते (52) (फा435) बोले तुम पर तो जादू हुआ ९ 
.. अऋहै॥53)5(फा436) तुम तो हमीं जैसे आदमी हो तो कोई निशानी लाओ (फा437) अगर सच्चे /8 


जब ठो (454) (फा438) फरमाया यह नाका है एक दिन इसके पीने की बारी (फा।39) और एक मुअय्यन ६ 
3दिन बारी (455) और इसे बुराई के साथ न छुओ (फा440) कि तुम्हें बड़े दिन का अज़ाब आ 
लेगा ॥(56) (फ्रा।4) इस बा उन्होंने उसकी कोंचें काट दीं (फा।42) फिर सुबह को पछताते रह 
गए ॥5 हि 43) तो उन्हें अजाब न आ लिया (फा444)बेशक उसमें जरूर निशानी है और उनमें 
बहुत थे (458) और बेशक तुम्हारा रब ही इज़्जत वाला मेहरबान है ॥59) (रुकूअ 42) 
लूत की कीम ने/रसूलों को झुठलाया (60) जबकि उनसे उनके हम कौम लूत ने फ्रमाया क्या तुम 
भरे डरते नहीं (6।)बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल हूं ॥(62)तो अल्लाह से डरो और 6३ 
रे मेरा हुक्म मानो (63)और मैं इस पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज़ तो उसी पर है जो £ 
3 सारे जहान का रब है (64) क्या मख्लूक्‌ में मर्दों से,.बद-फेअ,ली करते हो (65) (फा।45) और 


अं फा।9) कि यह नेअमतें कभी जाइल न हों और कभी अज़ाब न आये कभी मीत न आए आगे उन निअमतों का बयान है। 


(फा432) हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमायां कि फरह ब-मानी फुछूर व गुरूर है माना यह हुए कि अपनी ६ 
4 सनअत पर गुरूर करते इतराते। (फा।33) हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया मुस्‌रिफीन से मुराद मुशरिकीन 
मुफस्सिरीन ने कहा कि मुसरिफीन से मुराद वह नौ शख्स हैं जिन्होंने नाका को कृत्ल किया था। (फा।34) कुफ्र व जुल्म है 
और मआसी के साथ (फा435) ईमान लाकर और अदूल काइम करके और अल्लाह के मुतीअ्‌. होकर माना यह हैं कि उनका ££ 
फ्सोद्‌ ठोस है जिस में किसी तरह नेकी का शायबा भी नहीं और बाज़ मुफुसिदीन ऐसे भी होते हैं कि कुछ फूसाद भी करते 
क्‌ भी उनमें होती है मगर यह ऐसे नहीं। (फा436) यानी बार बार ब-कसरत जादू हुआ है जिसकी वजह से अक्ल £% 
'नहींरही (मआजल्लाह) (फा437) अपनी सच्चाई की। (फा38) रिसालत के दावा में (फा439) (बकिया सफूहा 649 पर) 
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फैक्जरूनू मा ख-ल-क ल्रकुम्‌ रब्बुकुम ग्रिग अजुवा-ज़िकुम्‌ बल्‌ अन्तुम्‌ काँमुन्‌ 


आदून[(66) कालू ल-इल्लमृ तन्तहि या लूहु ल-वकूनन्‌-न मि 
इन्‍नी लि-अ-मगलिकुम्‌ ग्रिनल्कालीन(768)राब्बि नज्जिनी व| अद्दली मिम्मा यंअू-मलून 


// 


[ मुख-रजीन(67)का-ल 


%| (/69)फ-नज्जैनाहु व अह--लहू अज्मओऔन(70)इल्‍्ला अजूजनू । फिल्‌ग्राबिरीन(777) सु मू-म 
जेवम्मरनल आ-खरीन(772)व अस्त्रना अलैहिम्‌ म-त-रन्‌ प्‌ ॥-अ ग-तरुल्‌ मुन्जरीन[73) 
श्वेइनू-न फी जालि-क लआ-यतन्‌ व गा का-न अक्सरुहुम्‌ (22 (774)व इन-न रब्ब-क 


3 लहुवल्‌ अजीजुर रहीम(775)कज़्ज-ब अस्हाबुलू ऐ- 
लहुम शुऔदुनू अला तत्तकून[777)इन्नी लकुम्‌ :202 


[ मुर्सलीन(76)इज्‌ का-ल 


खअतीअून(779)4 मा असृअलुकुग्‌ अलैहि मग्रिन्‌ अज्रिनू इन्‌ -य इलल्‍्ला अला रब्बिल 
ुआ-लगीन(/90ओफुल्के-ल व ला तकूनू गिनल्‌ मुख््सिरीन(।87)व जिनू बिल्किस्तासिल्मुस्तकीम 
24 (682)व ला तब्खसुन्ना-स अश्या-अहुम्‌ व त्रा तअसों फिलअर्जि मुफूसिदीन(83) वत्तकुत्‌ 2 
बैलजी ख-ल-ककुम्‌ वलू जिबिल्ल-तल्‌ अव्वलीन(84)कालू इन्नगमा ध 


4 छोड़ते हे वह जो तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने जो ख्यें बनाई 
१ हो (466) (फा।46) बोले ऐ लूत अगर तुम बाज न आये 





बल्कि तुम लोग हद से बढ़ने वाले 
(फा।47) तो जरूर निकाल दिये। 


बेब जाओगे ॥(467) (फा446) फरमाया मैं तुम्हारे काम से बेज़ार हूं ((68)'(फा449) ऐ मेरे रब मुझे और 


(८, 


मेरे घर वालों को इनके काम से बचा ॥((69) (फा450) तो हमने उसे और उसके सब घर वालों को 
2 नजात बरूशी ॥70) (फा454) मगर एक बुढ़िया कि पीछे रह गई ॥(74) (फा452) फिर हमने दूसरों 


ऋ को हलाक कर दिया ॥72) और हमने उन पर एक बरसाव बरसाया (फा53) तो क्‍या ही बुरा बरसाव 


९१५, 


था डराए गयों का ॥73) बेशक उसमें ज़रूर निशानी है और उनमें बहुत मुसलमान न थे ॥(74) और 
बेशक तुम्हारा रब ही इज़्जत वाला मेहरबान है।(475) (रुकूअ 43) बन वालों ने रसूलों को 


है| झुठलाया ॥76) (फा।54) जब उनसे शुऐब ने फरमाया क्या डरते नहीं (77) बेशक मैं तुम्हारे लिए 


अल्लाह का अमानतदार रसूल हूं (478) तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो ॥(79) और मैं इस 


७३ पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज़् तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है॥(80) 
ख (फा।55) नाप पूरा करो और घटाने वालों में न हो (84) (फा456) और सीधी तराजू से तौलो (82) 


अंंऔओर लोगों की चीज़ें कम करके न दो और जमीन में फूसाद फैलाते न फिरो (83) (फा457) और + 


॥ उससे डरो जिसने तुमको पैदा किया और अगली मख्लूक को ॥(484) बोले तुम 
£4 (फा।46) कि हलाल तय्यब को छोड़ कर हराम ख़बीस में मुब्तला होते हो। (फा।97) नसीहत करने और उस फेअल को बुरा कहने 


औई से । (फा।48) शहर से और तुम्हें यहां न रहने दिया जाएगा। (फा।49) और मुझे उससे निहायत दुशमनी है फिर आपने बारगाहे 


' इलाही में दुआ की। (फा।50) उसकी शामते आमाल से महफूज़ रख। (फा454) यानी आपकी बेटियों को और उन तमाम लोगों 
खको जो आप पर ईमान लाये (फा452) जो आपकी बीबी थी और वह अपनी कौम के फेअ.ल पर राजी थी और जो मअ.सियत 


अब पर राजी हो वह आसी के हुक्म में होता है इसी लिए वह बुढ़िया गिरिफ़्तारे अज़ाब हुई और उसने नजात न पाई। (फुा453) | 


पत्थरों का या गन्धक और आग का। (फा454) यह बन मदयन के करीब था उसमें बहुत दरख्त और झाड़ियां थीं अल्लाह तआला 
#ऋई ने हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबऊस फ्रमाया था जैसा कि अहले मदयन की तरफ मबऊस किया था और यह 


है॥ लोग हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम की कीम के न थे। (फा।55) उन तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम (बकिया सफूहा 620 पर) 
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अमीन (778)फत्तकु लला-ह व। 
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अनू-त ग्रिनलू मु-सह-हरीन(795)व मा अनुू-त इल्ला ब-शरुमृ मिस्लुना व इन नजुन्नु-क ; 


शलमिनल्‌ काजिबीन(786)फ-अस्कित्‌ अलैना कि-स-फुम्‌ ग्रिनस्समाइ इन्‌ कुन्‌ू-त 
है मिनस सादिकीन(/9)का-ल रब्बी अभू-लगु बिमा तअमलून(788)फू-कज़्जबूहु फू--अ- 
बे ख-जहुम्‌ अजाबु योगमिज्जुल्लति इन्‍नहू का-न अजा-ब यौगिन्‌ अज़ीम[789)इन-न फी 
शैजालि-क लआ-यतन्‌ व ग्रा का-न अक्सरुहुम मृअगिनीन(/90)व इन-न रब्ब-क लहुब्ल्‌ 

अजीजुर रहीम(/94)व इन्नहू ल-तन्जीलु रब्बिन्‌ आ-- लगीन(792)/न-ज-ल बिहिर्‌ रुहु ल्‌ 
शअमीन(/93)अला कुल्बि-क लि-तकू-न गमिनल्‌ मुन्जिरीन (/94)बिलिसानिनू आ-रबि-्यिम्‌ 
ऋ गृबीन(/95)व इननहू लफ) जुबुरिल्‌ अव्वलीन(796)/अ-क-लगम्‌ यकुल्लहुम्‌ू आ-यतन्‌ 


अअ्‌-जमीन(98) फु-कू-र-अहू अलैहिमग्‌ मा कानू बिही मृुअग्रिनीन(/99)कजालि -क 
शुस-लक्नाहु फी कुलूबिल्‌ मुज्रिमीन(200)ला युअमिनू-न बिही हत्ता य-र-बुल्‌ अजाबलू 
# अलीम(207)फ-यअति-यहुम्‌ बयूत-तंव्‌ व हुम्‌ ला यश्‌अरून(202) 


पर जादू हुआ है।((485) तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी (फा58) और बेशक हम तुम्हें झूठा [: 


अब समझते हैं (486) तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो ॥487) (फा459) 
फ्रमाया मेरा रब खूब जानता है जो तुम्हारे कोतक हैं ((88) (फा60) तो उन्होंने उसे झुठलाया तो 
उन्हें शामियाने वाले दिन के अज़ाब ने आ लिया बेशक वह बड़े दिन का अज़ाब था ॥(89) (फा।64) 


९९/३० थ्कल्एी १, 


इज्जत वाला मेहरबान है (494) (रुकूअ 44) और बेशक यह कुरआन रब्बुल आलमीन का उतारा 
हुआ है ॥(92) इसे रूहुल अमीन लेकर उतरा ॥93) (फा62) तुम्हारे दिल पर (फा63) कि तुम डर 


८, 


मे सुनाओ ॥(94) रौशन अरबी जबान में (95) और बेशक इसका" चर्चा अगली किताबों में है (496) | 


जे (फा।64) और क्‍या यह उनके लिए निशानी न थी (फा465) कि इस नबी को जानते हैं बनी इसराईल 
३ के आलिम ॥(97) (फा466) और अगर हम इसे किसी गैर अरबी शख्स पर उतारते (98) कि वह 
शत उन्हें पढ़ सुनाता जब भी उस पर ईमान न लाते (99) (फा67) हम ने यूं ही झुठलाना पैरा दिया 
अंग है मुजरिमों के दिलों में (200) (फा468) वह इस पर ईमान न लायेंगे यहां तक कि देखें दर्दनाक 
आ अजाब ॥(204) तो वह अचानक उन पर आ जाएगा और उन्हें ख़बर न होगी (202) 


(फा458) नबुव्वत का इन्कार करने वाले अम्बिया की निस्बत बिलउमूम यही कहा करते थे जैसा कि आजकल के बाज़े फासिदुल 
खेत अकीदा कहते हैं। (फा459) नबुव्वत के दावे में (फा460) और जिस अज़ाब के तुम मुस्तहिक हो वह जो अजाब चाहेगा तुम पर 
जनाजिल फरमाएगा। (फा46) जो कि इस तरह हुआ कि उन्हें शदीद गर्मी पहुंची हवा बन्द हुई और सात रोज़ गर्मी के अजाब 
43 में गिरिफ्तार रहे तह ख़ानों में जाते वहां और ज़्यादा गर्मी पाते उसके बाद एक अब्र आया सब उसके नीचे आके जमा हो गए 
अब उससे आग बरसी और सब जल गए (इस वाकिआ का बयान सूरह अअ्राफ और सूरह हूद में गुजर चुका) (फा॥62) रूहुल-अमीन 

से हजरत जिबरील मुराद हैं जो वही के अमीन हैं (फा॥63) ताकि आप उसे .महफूज रखें और समझें और न भूलें दिल की तख्सीस 
ज्इस लिए है कि दर हकीकृत वही मुख़ातिब है और तमीज़ व अक्ल व इख़्तियार का मकाम भी वही है तमाम आज़ा उसके मुसख्ख़र 
उ्नेव मुतीअ. हैं हदीस शरीफ में है कि दिल के दुरुस्त होने से तमाम बदन दुरुस्त हो जाता है और उसके ख़राब होने से सब 
जिस्म ख़राब और फ्रह व सुरूर व रंजो गम का मकाम दिल ही है जब दिल को ख़ुशी होती है (बकिया सफूहा 620 पर) 
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अंय्यअ[-ल-महू आ-लमाउ बनी इस्राई-ल(797व4 लौँ नज़्जल्नाहु अला बअजित्! 


बेशक उसमें ज़रूर निशानी है और उनमें बहुत मुसलमान न थे ॥90) और बेशक तुम्हारा रब ही; 
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७४5:& ४.68 &॥%४ 
शुंफ-यकूलू हल नहनु मुन्जरुन(203)अ-फूबिअजाबिना यस्तअजिलून(204)अ-फू-रऐ-त £& 
3 इम्‌ मततअनाहुम्‌ सिनीन(205)सुगू-म जा-अहुमृ मा कानू यू-अदून(206)मा अरना अन्हुम्‌ ४ 
२ मा कानू यु-मत्तअून(207)4 मा अह-लक्ना गरिन्‌ कर-यतिन्‌ इल्ला लहा गुन्जिरुन(208)ज़िक्टा है 
व मा कुन्ना जालिमीन(209)व7 मा त-नज्ज-लत्‌ बिहिश्शयातीन(270)व गा यम्बग्री लहुम वह 
जगा यस्ततीअून(27/ इन्नहुगू अनिस्सग्स़ि ल-मजूलून(272)फुला तदशु म-अल्लाहि इलाहन्‌ ९. 
५३ आ-ख़-र फुू-तकू-न गिनल्‌ गुअज़्जबीन(2/3)व अन्जिर अशी-र-त-कल्अक्रबीन(24)वख्फिज (४ 
श जना-ह-क लि-मनित्त-ब-- आ-क |मिनल्‌ मुअमिनीन(275)फू-इन्‌ असौ-क फुकुल्‌ इन्नीए 
7 बरीउम्‌ मिसमा तअगलून(276)व त-वकक्‍कल्‌ अलल्‌ अजीजिरहीम(277)अल्लजी यरा-क ४६ 
बे ही-न तकू म(278)व तकल्लु-ब-क फिस्साजिदीन (279) इन्नहू हुवस्समीआअुलू अलीग (220हल £६ 
उ-नब्बिउकुम अला मन्‌ त-नज्जलुश शयातीन(2272 त-नज्जलु अला कुल्लि अफ़्फाकिन # 
जे असीमियू-(222)युल्कू नस्सम्‌ू-अ व अक्सरुहुम्‌ काजिबुन(223) वश्शु-अराउ यत्तबिओअहुमुत्‌ 
3 गरावून[224)अ-लमगम्‌ त-र अन्नहुम्‌ फी कुल्लि वादिय्यहीमून(225)व अन्नहुम्‌ यकूलू-न माह 
ला यफू-अलू न(226)/इललल्लजी-न आ-मनू व अमिलुस्सालिहाति व ज-करुलला-ह 
बे कसीरंवू वन्त-सरू मिम्‌ बअदि मा जुलिमू व सयअ-लमगुलू लजी-न ज-लगू अयू-यई*ह 
जेगुन्क-लाबिय्यन्कलिबू न(227) / 


ऋतो कहेंगे क्या हमें कुछ मोहलत मिलेगी (203) (फा469) तो क्‍या हमारे अज़ाब की जल्दी करते हैं। ६ 
(204) भला देखो तो अगर कुछ बरस हम उन्हें बरतने दें (205) (फा।70) फिर आये उनपर वह & 
थजिसका वह वादा दिये जाते हैं ॥206) (फा।74) तो क्या काम आएगा उनके वह जो बरतते थे (207) 
ऋ(फा।72) और हमने कोई बस्ती हलाक न की जिसे डर सुनाने वाले न हों (208) नसीहत के लिए और #8 
ज्ुंटम जुल्म नहीं करते (209) (फा।73) और इस कुरआन को लेकर शैतान न उतरे ॥(240) (फा।74) 
और वह इस काबिल नहीं (फा।75) न वह ऐसा कर सकते हैं (24) (फा476) वह तो सुनने की जगह 
2 से दूर कर दिये गए हैं ॥(242) (फा477) तो तू अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा न पूज कि तुझ पर अज़ाब ६६ 
खेत ठोगा ।23) और ऐ महबूब अपने कुरीबतर रिश्तेदारों को डराओ(244) (फा478) और अपनी रहमत £. 
का बाजू बिछाओ (फा79) अपने पैरो मुसलमानों के लिए (245) (फा480) तो अगर वह तुम्हारा हुक्म 88 
ख्न मानें तो फरमा दो मैं तुम्हारे कामों से बे इलाका हूं (206) और उस पर भरोसा करो जो इज़्जत ६ 
#मैवाला मेहर वाला है॥((27) (फा84) जो तुम्हें देखता है जब तुम खड़े होते हो (248) (फा482) और £ 
५ गमाजियों में तुम्हारे दौरे को ॥249) (फा83) बेशक वही सुनता जानता है (220) (फा84) क्या मैं तुम्हें ४ 
4बता दूं कि किस पर उतरते हैं शैतान (224) उतरते हैं हर बड़े बोहतान वाले गुनहगार पर (222) ४ 
खेत (फा85) शैतान अपनी सुनी हुई (फा486) उन पर डालते हैं और उनमें अक्सर झूठे हैं (223) (फा487) 
शषऔर शायरों की पैरवी गुमराह करते हैं (224) (फा88) क्या तुमने न देखा कि (बकिया सफूहा 620 पर) ££ 
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क्‍ सूरतुन-नम्लि 
(मक्‍की है इसमें 99 आयतें और 7 रुकृअ हैं) 
द बिस्मिल्लाहिर्दिमानिर्ड्रीम 
तासीन्‌ तिलु-क आयातुल्‌ कुर॒आनि व किताबिम्‌ मृबीन(7/हुदंव्‌ व बुश्य लिलू-मुअमिनीन(2) 
4अ_ललजी-न युकीम्‌ूनस्सला-त व युअतू-नज्जका-त व हुम्‌ बिलू आखि-राति हुम यूकिनून(३) 
इननल्लजी-न ला युअमिनू-न बिलुआखि-राति जय्यन्ना लहुम्‌ अअमा-लहुम फूहुम यअ-महून(4/) 
उलाइ-कल्लजी-न लहुम्‌ सूउल्‌-अजाबि व हुम्‌ फिल्‌आखि-राते हुमुलू अख्सरून(5)व4 
इनन -क लतु-लक्कल्‌ कुरआ-न गिललदुन्‌ हकीमिनू अलीम(6/इज्‌ का-ल मूसा& 
लि-अहिलही इनन्‍नी आनस्तु नारन्‌ सआतीकुम्‌ मिन्‍्हा बि-ख-बरिनू आऔँ आतीकुम्‌ 
बिशिहाबिनू कु-बसिल्‌ ल-अल्लकुम्‌ तस्त॒लून(?)/फ-लग्मा जा-अहा नूदि-य अस्बूररि-क 
मन्‌ फिन्‍नारि व मन्‌ हौ-लहा व सुब्हानल्लाहि रब्बित््‌ु आ-लमीन(8)या मूसा इन्नहू 
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्रअनल्लाहुलू अजीजुल्‌ हकीम[9)व अल्कि असा-क फू-लम्मा रआहा तह्तज्जु धि 
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अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) 
यह आयतें हैं कुरआन और रौशन किताब की ॥()(फा2) हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों को (2) £६ 
वह जो नमाज़ बरपा रखते हैं (फा3) और जकात देते हैं (फा4) और वह आख़िरत पर यकीन रखते हैं ॥3) ४ 
वह जो आख़िरत पर ईमान नहीं लाते हमने उनके कोतक उनकी निगाह में भले कर दिखाये हैं(4) (फा5) हि 
तो वह भटक रहे हैं यह वह हैं जिनके लिए बड़ा अजाब है (फा6) और यही आख़िरत में सबसे बढ़ कर 2६ 
नकसान में (5) (फा7) और बेशक तुम कुरआन सिखाए जाते हो हिकमत वाले इल्म वाले की तरफ से ॥(6) 
(फा8) जबकि मूसा ने अपनी घर वाली से कहा (फा9) मुझे एक आग नज़र पड़ी है अंक्रीब मैं तुम्हारे 
पास उसकी कोई ख़बर लाता हूं या उसमें से कोई चमकती चिंगारी लाऊँगा कि तुम तापो (7) (फा0) 6६ 
फिर जब आग के पास आया निदा की गई कि बरकत दिया गया वह जो उस आग की जलवागाह में ££ 
है यानी मूसा और जो उसके आसपास हैं यानी फ्रिश्ते (फा।)) और पाकी है अल्लाह को जो रब सारे 
जहान का ॥(8) ऐ मूसा बात यह है कि मैं ही हूं अल्लाह इज़्जत वाला हिकमत वाला (9) और अपना असा 


# 


डाल दे (फा42) फिर मूसा ने उसे देखा लहराता हुआ गोया > 


वरव बातिल में इम्तियाज करती है और जिसमें उलूम व हिकम वदीअत रखे गए हैं। (फा3) और इस पर मदावमत करते हैं और 


(फा4) सूरह नमल मकक्‍की है इसमें सात रुकूअ और तिरानवे आयतें और १३१७ कलिमे और ४७६६ हरफ हैं। (फा2) जो हक 6, 


>> उसके शराइत व आदाब व जुमला हुक,क की हिफाज़त करते हैं (फा4) खुश दिली से (फा5) कि वह अपनी बुराईयों को शह्वात 6६ 


के सबब से भलाई जानते हैं (फा6) दुनिया में कृत्ल व गिरिफ़्तारी (फा7) कि उनकां अन्जाम दाइमी अज़ाब है इसके बाद सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब होता है (फा8) इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकिआ बयान है. 
फरमाया जाता है जो दकाइके इल्म व लताइफे हिकमत पर मुश्तमिल है (फा9) मदयन से मिस्र को सफर करते हुए तारीक रात ह६ 
में जबकि बरफ्‌ बारी से निहायत सर्दी हो रही थी और रास्ता गुम हो गया था और बीबी साहिबा (बकिया सफूहा 624 पर) 
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४ क-अन्नहा जान्नुंव्‌ वल्‍ला मुद्‌बिरंव्‌ व लग युअक्किब्‌ या मूस्रा ला त-खफू इनन्‍नी ला 
3 यखाफू त-दय्यल्‌ मुर्सलून(/0)इल्ला मन्‌ ज-ल-म सुमगृू-म बदू-द-ल हुसू-नम्‌ बअ्‌-द 
१0 सूडइन्‌ू फइननी गफूरुर रहीम([77)2व अद्खिलू य-द-क फू जैबि-क तख़रुज्‌ बैजा-अ है 
मगिन्‌ गौरि सूइन्‌ फी तिरिअ आयातिनू इला फिरऑऔ-न व कॉमिलही इन्नहुगम कानू £ 
का मन्‌ फासिकीन(72)फ-लमग्मा जाअत्हुम्‌ आयातुना मुब्सि-र-तन्‌ कालू हाजा: 
सिटरुम्‌ गुबीन(/3)व4 ज-हृदू बिहा वस्तै-क-नत्हा अन्कुसुहुम्‌ जुल्मंव्‌ व आलुव्वन्‌ & 
फुन्जुर के-फ्‌ का-न आकि-बतुल्‌ मृफ्सिदीन(4)व ल-कृद्‌ आतैना दावू-द व सुलैगमा-न 
जिल्मन्‌ व कालल-हग्दु लिलल्‍लाहिलू लजी फूज्‌ू-ज-लना अला कसीरिमग मगिन्‌ जिबादिहिल 86 
-मुअमिनीन(75)व वरि-स॒ सुलैगानु दावू-द व का-ल या अय्युहन्नासु अल्लिग्ना मन्तिकत्तौरि 
शव ऊतीना मिन्‌ कुल्लि शैडन्‌ इनू-न हाजा लहुबल्‌ फुज्लुलू मुबीन(76)व हुशि-र लिसुलैमा-न 
2 जुनूदुहूँ मिनलृणिन्नि वलूइन्सि व॒त्तैरि फ्हुम यू-जअन(77)हत्ता इजा अतोौ 

सांप है पीठ फेर कर चला और मुड़कर न देखा हमने फरमाया ऐ मूसा डर नहीं बेशक मेरे हुजूर रसूलों 

को खौफ नहीं होता (40) (फा43) हां जो कोई ज़्यादती करे (फा44) फिर बुराई के बाद भलाई से बदले है 
तो बेशक मैं बख्शने वाला मेहरबान हूं ॥(44) (फा45) और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल निकलेगा 2६ 
श्॑ सफेद चमकता बे ऐब (फा6) नो निशानियों में (फा।7) फिरऔन और उसकी कौम की तरफ बेशक 
#वह बे हुक्म लोग हैं (42) फिर जब हमारी निशानियां आंखें खोलती उनके पास आईं (फा।9) बोले 
4 यह तो सरीह जादू है |43) और उनके मुन्किर हुए और उनके दिलों में उनका यकीन था (फा9) जुल्म #ह 
जैऔर तकब्बुर से तो देखो कैसा अंजाम हुआ फसादियों का ॥(4) (फा20) (रुकूअ 46) और बेशक हमने € 
24 दाऊद और सुलैमान को बड़ा इल्म अता फरमाया (फा24) और दोनों ने कहा सब खूबियां अल्लाह को ९ 
# जिसने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर फजीलत बख्शी (45) (फा22) और सुलैमान दाऊद £8 
जे का जा-नशीन हुआ (फा23) और कहा ऐ लोगो हमें परिन्दों की बोली सिखाई गई और हर चीज में 
३ ते हमको अता हुआ (फा24) बेशक यही जाहिर फज़्ल है (6) (फा25) और जमा किये गए सुलैमान ४ 
ख्के लिए उसके लश्कर जिन्‍नों और आदमियों और परिन्दों से तो वह रोके जाते थे ॥47) (फा26)यहां हैं 
अब तक कि जब च्यूंटियों के हा 
(फा।3) न सांप का न किसी और चीज का यानी जब मैं उन्हें अमन दूं तो फिर क्या अन्देशा। (फा44) उसको डर होगा और वह भी 
44जब तीौबा करे। (फा45) तौबा कूबूल फरमाता हूं और बरूश देता हूं इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरी निशानी दिखाई 
गई और फरमाया गया (फा।6) यह निशानी है उन (फा47) जिनके साथ रसूल बनाकर भेजे गए हो (फा।8) यानी उन्हें मोअजेजे दिखाये ४६ 

गए (फा॥9) और वह जानते थे कि बेशक यह निशानियां अल्लाह की तरफ से हैं लेकिन बावजूद इसके अपनी जबानों से इन्कार करते 

शऔ रहे। (फा20) कि गर्क करके हलाक किये गए (फा24) यानी इल्मे कजा व सियासत और हज़रत दाऊद को पहाड़ों और परिन्दों की तस्बीह है 
का इल्म दिया और हजरत सुलैमान को चौपायों और पिरन्दों की बोली का (ख़ाज़िन) (फा22) नबुब्वत व मुल्क अता फरमा कर और 
जिन्‍न व इन्स और शयातीन को मुसरूख़र करके। (फा23) नबुब्बत व इल्म व मुल्क में (फा24) यानी बकसरत निऊअमतें दुनिया व आख़िरत ट 
की हम को अता फ्रमाई गईं। (फा25) मरवी है कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात को अल्लाह तआला ने मशारकि व मगारिब हि . 
अर्ज का मिमुल्क अता फरमाया चालीस साल आप उसके मालिक रहे फिर तमाम दुनिया की ममलेकत अता फरमाई जिन्‍न व इन्स शैतान ६. 
४ परिन्दे चौपाये दरिन्दे सब पर आपकी हुकूमत थी और हर एक शय की ज़बान आपको अता फूरमाई और अजीब व गरीब सनअतें 

4 आपके जमाना में बर रूए कार आईं। (फा26) आगे बढ़ने से ताकि सब मुज्तमअ हो जायें फिर चलाये जाते थे। डर 
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3 सुलैमानु व जुनूदुहू व हुम्‌ ला यश्जुरुन(780फू-त-बस्स-म जाहि-कम्‌ मिन्‌ कौलिहा व 
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4 का-ल रब्बि औजिअनी अन्‌ अश्कु-र नचिअु-म-त-कल्लती अन्थ्म्‌ू-त अलयू-य व अलाह 


बे वालिदयू-य व अन्‌ अअ-म-ल सालिहन्‌ तरजाहु व अद्खिल्नी बिरहमति-क फू 
थे जिबादि-कसू-सालिहीन(79)व त- फक्कू-दत्‌ तै-र फुका-ल मा-जलि-य ला अरल्‍ल्हुद्हु-द 

अम्‌ का-न मिनल्‌ ग्राइबीन(20)ल-- उआज्जिबन्नहू अजाबन शदीदन्‌ ऑऔ-ल-अज्‌ ब-हन्नहू 
व आ-ल-यअृतियन्नी बिसुल्तानिम्‌ मृबीन(27)/फ-म-क-स ग्रै-र बओदिन्‌ फूका-ल अहूत्तु 
है बियमा लग तुह्ित्‌ बिही व जिअतु-क मिन्‌ स-ब -इस्‌ बि-न-बडय्यकीन(22)इननी व-जत्तुमू-र 


सअ-तन्‌ तम्लिकुहुम व ऊतियत्‌ ग्रिन्‌ कुल्लि शैडंव्‌ व बहा अर्शुन्‌ अजीम[23)व जत्तुहा व 


शव कौ-महा यस्जुदू-न लिश्शम्सि मिन्‌ दूनिल्लाहि व जय्य-न लहुमुश्शैतानु अअमा-लहुमृ 

 शफ-सद्वहुम्‌ अनिस्सबीलि फूहुमू ला यह-तदून(24)अल्ला यस्जुदू लिल्लाहिलू लजी 
ज्र युख्टिजुल खब्‌ू-अ फिस्समावाति 

24 नाले पर आए (फा27) एक च्यूंटी बोली (फा28) ऐ च्यूंटियों अपने घरों में चली जाओ तुम्हें कुचल न डालें 
है सुलैमान और उनके लश्कर बे ख़बरी में (48) (फा29) तो उसकी बात से मुस्कुरा कर हंसा (फा30) और 

जे अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे तीफीक दे कि मैं शुक्र करूँ तेरे एहसान का जो तूने (फा3) मुझ पर और मेरे 
4मां बाप पर किये और यह कि मैं वह भला काम करूं जो तुझे पसन्द आये और मुझे अपनी रहमत से 
4 अपने उन बन्दों में शामिल कर जो तेरे कुर्बे ख़ास के सज़ावार हैं (49) (फा32) और परिन्दों का जायजा 

लिया तो बोला मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देखता या वह वाकई हाजिर नहीं (20) ज़रूर मैं 
4 उसे सख्त अज़ाब करूंगा (फा33) या ज़बह कर दूंगा या कोई रौशन सनद मेरे पास लाये (24) (फा34) 


2 तो हुदहुद कुछ ज़्यादा देर न ठहरा और आकर (फा35) अर्ज की कि मैं वह बात देख आया हूं जो हुजूर | 


अं ने न देखी और मैं शहरे सबा से हुज.र के पास एक यकीनी ख़बर लाया हूं (22) मैंने एक औरत देखी 
(फा36) कि उन पर बादशाही कर रही है और उसे हर चीज़ में से मिला है (फा37) और उसका बड़ा 
4 तख्त है (23) (फा38) मैंने उसे और उसकी कौम को पाया कि अल्लाह को छोड़ कर सूरज को सजदा 
मे करते हैं (फा39) और शैतान ने उन के आमाल उनकी निगाह में संवार कर उनको सीधी राह से रोक 
दिया (फा40) तो वह राह नहीं पाते (24) क्यों नहीं सजदा करते अल्लाह को जो निकालता है आसमानों 
॥ (फा27) यानी ताइफ या शाम में उस वादी पर गुजरे जहां च्यूंटियां ब-कसरत थीं (फा28) जो च्यूंटियों की मलका थी वह लंगड़ी 


है 


ञ्र्थी (लतीफा) जब हजरत कृतादा रजियल्लाहु अन्हु कूफा में दाखिल हुए और वहां की ख़ल्क॒ आपकी गिरवीदा हुई तो आपने | 
लोगों से कहा जो चाहो दरियाफ़्त करो हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाडु तआला अन्हु उस वक़्त नौजवान थे आपने फ्रमाया | 


2कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की च्यूंटी मादा थी या नर हज़रत कृतादा साकित हो गए तो इमाम साहब ने फरमाया कि 
औई वह मादा थी आपसे दरियाफ़्त किया गया कि यह आपको किस तरह मालूम हुआ आपने फ्रमाया कुरआने करीम में इरशाद 
औ हुआ कालत्‌ नम्‌-लतुन्‌ अगर नर होती तो कुरआन शरीफ में का-ल नमूलुत्‌ वारिद होता (सुबहानल्लाह इस से हज़रत इमाम 


बंकी शाने इल्म मालूम होती है) गरज जब उस च्यूंटी की मलका ने हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखा तो कहने [ 


इैबलगी (फा29) यह उसने इस लिए कहा कि वह जानती थी कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम नबी हैं साहबे अदूल हैं जब्र और ज़्यादती 


है. 


4आपकी शान नहीं है इस लिए अगर आप के लश्कर से च्यूंटियां कुचल जायेंगी तो बे-ख़बरी (बक्िया सफूहा 624 पर) 
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रब्बुल्‌ अर्थिल्‌ अज़ीम(26)का-ल सनन्‍जुरु अ-स-दक्‌-त अम्‌ कुन-त निलृकाजिबीन(27) इज्‌हब्‌ £ 


बिकिताबी हाज़ा फू-अल्किह इलैहिम सुम-म तवलू-ल अन्हुम्‌ फन्जुर या जा यर्जिअन(28)कालत्‌ ए 
या अय्युहलू म-लउ इन्‍नी उल्कि-य इलयू-य किताबुन्‌ करीम(29)इन्नहू ग्रिन्‌ सुलैमा-न व ६ 
इन्नहू बिस्मिल्लाहिर- रहमानिरहीम(30)अल्ला तअलू अलयू-य वअतूनी मुस्लिमीन(3॥0कालत | 


या अय्युहलू म-लउ अफ्तूनी फी अग्री मा कुन्तु काति-अ-तन्‌ अग्रन्‌ हत्ता तशू-हदून(32)कालू 
नहनु उलू कुृव्वतिंव्‌ व उलू बअसिन्‌ शदीदिंवू वलू-अम्रु इलैकि फुन्जुरी माजा 
तअगुरीन(33)कालत्‌ इन्नल्मुलू-क इजा द-खलू कर-य-तन्‌ अफ़्सदूह्ा व ज--अलू 


अभिज़्ज-त अहिलहा अज़िल्ल-तन्‌ व कजालि-क यफू-अलून(34)व इन्‍्नी मुर्स्ति-लतुन्‌ 


इलैहिम्‌ बि-हदिय्यतिन्‌ू फूनाजि-रतुम्‌ बि-म यरजिअओु लू मुर्सलून(35)फ-लग्मा जा-अ 
सुलैयगा-न का-ल अतुमिद््‌दू-ननि बिगालिनू फमा आताने-- यल्लाहु खैौरुम्‌ ।मिम्मा 
आताकुम्‌ बल्‌ अन्तुग्‌  अ 


और जमीन की छुपी चीजें (फा4॥) और जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो ॥(25) £ 
| (फा42) अल्लाह है कि उसके सिवा कोई सच्चा मअबूद नहीं वह बड़े अर्श का मालिक है ॥(26) सुलैमान 
ने फरमाया अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा या तू झूठों में है (27) (फा43) मेरा यह फरमान ले॥ 


जाकर उन पर डाल फिर उनसे अलग हटकर देख कि वह क्या जवाब देते हैं (28) (फा44) वह औरत 


बोली ऐ सरदारो बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला ख़त डाला गया (29) (फा45) बेशक वह सुलैमान ( 
की तरफ से है और बेशक वह अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला ॥(30) यह कि 
मुझ पर बुलन्दी न चाहो (फा46) और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो ॥(34)(फा47) (रुकूअ 47) बोली 
ऐ सरदारो मेरे इस मुआमले में मुझे राय दो मैं किसी मुआमले में कोई कृतई फैसला नहीं करती जब 


तक तुम मेरे पास हाजिर न हो ॥32) वह बोले हम जोर वाले और बड़ी सख्त लड़ाई वाले हैं (फा48) 
और इख्तियार तेरा है तू नज़र कर कि क्या हुक्म देती है (33) (फा49) बोली बेशक जब बादशाह 


किसी बस्ती में (फा50) दाखिल होते हैं उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज़्जत वालों को (फा54)£ 
| जलील और ऐसा ही करते हैं (34) (फा52) और मैं उनकी तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूं फिर 
देखूंगी कि एलची क्या जवाब लेकर पलटे (35) (फा53) फिर जब वह (फा54) सुलैमान के पास आंया 5 
फ्रमाया सुलैमान ने क्या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया (फा55) वह बेहतर £ 


है उससे जो तुम्हें दिया (फा56) बल्कि तुम ही अपने 


(फा4) आसमान की छुपी चीजों से मेंह और जमीन की छुपी चीजों से नबातात मुराद हैं। (फा42) इसमें आफताब परस्तों बल्कि 

तमाम बातिल परस्तों का रद्‌ है जो अल्लाह तआला के सिवा किसी को भी पूर्जे मकृसूद यह है कि इबादत का मुस्तंहिक सिर्फ 
4 वही है जो कायनाते अर्जी व समावी पर कुदरत रखता हो और जमीअ मालूमात का आलिम हो जो ऐसा नहीं वह किसी तरह £ 
| मुस्तहिके इबादत नहीं (फा43) फ़िर हज़रंत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने एक मकतूब लिखा जिसका मज़मून यह था कि अज जांनिबं ४ 


बन्दए खुदा सुलैमान बिन दाऊद बसूए बिलकीस मलकए शहर सबा बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिररहीम उस पर सलाम जो हिदायत कबूल; 


करे इसके बाद मुद्दआ यह कि तुम मुझ पर बुलन्दी न चाहो और मेरे हुजूर मुतीअ होकर हाजिर हो इस पर आपने अपनी 


मुहर लगाई और हुद हुद से फरमाया। (फा44) चुनांचे हुद हुद वह मकतूबे गिरामी लेकर बिलकीस (बकिया सफूहा 622 पर) 


/ 
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॥बि-हदिय्य-तिकुम्‌ तफ-रहून(36)/इएरजिअ्‌ इलैहिमू फू-ल-नअतियन्नहुम्‌ बिजुनूदिलू ला। 
कि-ब-ल लहुम्‌ बिहा व लनुखूरिजन्नहुम्‌ गिन्हा अजिल्ल-तंब्‌ व हुम साग्रिरन(37)का-ल 
या अय्युहल्म -लउ अय्युकुम्‌ यअतीनी बि-अरशिहा कुबू-ल अय्यअतूनी 2 
श्र मुस्लिगीन(38/का-ल अिफ्रीतुम्‌ मिनलूणजिन्नि अना आती-क बिही कृबू-ल अन्‌ तकू-म 
थेमिगू मकामि-क व इनन्‍नी अलैहि ल-कृविय्युन्‌ अमीन(39)कालल्लजी अिन्दहू जिल्मुम्‌ 
श्वमिनलृकिताबि अना आती-क बिही कृबू-ल अंय्यर्‌ तदू-द इलै--क तरफु-क फ-लम्मा 
3 रआहु मुस्तकिरन्‌ जिन्दहू का-ल हाजा मिन्‌ फूजूलि रब्बी लियब्लु-वनी अ-अश्कुरु अमृ 
4 अक्फ्रु व मन्‌ श-क-र फुू-इन्नमा यश्कुरु लि-नफ््सिही व मन्‌ क-फू-र फूइन्‌ू-न रब्बी 
| गनिय्युनू करीम(40)/का-ल नक्किरु लहा अर-शहा नन्‍्जुर अ-तद्॒तदी अमृ तकूनु £# 
उमिनल्‍लजी-न ला यदहृतदून(४77फ-लग्मा जाअत्‌ृ की-ल अहा-कजा अरशुकि कालत्‌ & 
4 क-अन्नहू हु-व व ऊतीनल्‌ अजिलू-म गिन्‌ कूब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन(42)व सद्दहा माह 
9 कानत्‌ तअबुदु ग्रिन्‌ दूनिल्लाहि इननहा कानत्‌ मिन्‌ कौमिन्‌ ह ! 
2 तोहफे पर खुश होते हो (36) (फा57) पलट जा उनकी तरफ तो ज़रूर हम उन पर वह लश्कर लायेंगे (: 
जिनकी उन्हें ताकृत न होगी और ज़रूर हम उनको उस शहर से जलील करके निकाल देंगे यूं कि वह 

पस्त होंगे।37) (फा58) सुलैमान ने फरमाया ऐ दरबारियो तुम में कौन है कि वह उसका तख्त मेरे 
4पास ले आये कब्ल इसके कि वह मेरे हुज,र मुतीअ होकर हाज़िर हों ॥38) (फा59) एक बड़ा ख़बीस 
है जिन्न बोला कि मैं वह तख्त हुजूर में हाजिर कर दूंगा कुब्ल इसके कि हुजूर इजलास बरख़ास्त करें 
थे (फा60) और मैं बेशक उस पर कुव्वत वाला अमानतदार हूं (39)(फा64) उसने अर्ज़ की जिसके पास 

किताब का इल्म था (फा62) कि मैं उसे हुजूर में हाज़िर कर दूंगा एक पल मारने से पहले (फा63) फिर 
4 जब सुलैमान ने उस तख़्त को अपने पास रखा देखा कहा यह मेरे रब के फज़्ल से है ताकि मुझे 
अब आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री और जो शुक्र करे वह अपने भले को शुक्र करता है (फा64) 
४४और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बे परवाह है सब ख़ूबियों वाला (40) सुलैमान ने हुक्म दिया औरत 

2का तख़्त उसके सामने वजअ्‌ बदल कर बेगाना कर दो कि हम देखें वह राह पाती है या उनमें होती £: 
9 है जो नावाकिफ रहे ॥(44) फिर जब वह आई उससे कहा गया क्या तेरा तख्त ऐसा ही है बोली गोया 
यह वही है (फा65)) और हमको इस वाकेआ से पहले ख़बर मिल चुकी (फा66) और हम फरमांबरदार 
हुए (42). (फा67) और उसे रोका (फा68) उस चीज़ ने जिसे वह अल्लाह के सिवा पूजती थी बेशक 
7 वह काफिर लोगों 
व (फा57) यानी तुम अहले मुफाख़रत हो जख़ारिफे दुनिया पर फूछर करते हो और एक दूसरे के दिया पर खुश होते हो मुझे न 
4 दुनिया से खुशी होती है न उसकी हाजत अल्लाह तआला ने मुझे इतना कसीर अता फरमाया कि औरों को न दिया बावजूद इसके £ 
ऋंदीन और नबुव्वत से मुझको मुशर्रफ किया उसके बाद हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने वफृद के अमीर मुन्जर बिन अम्र से 
'फरमाया कि यह हदिये लेकर (फा58) यानी अगर वह मेरे पास मुसलमान होकर हाजिर न हुए तो यह अन्जाम होगा जब कासिद 
खहदिये लेकर बिलकीस के पास वापस गए और तमाम वाकिआत सुनाये तो उसने कहा बेशक वह नबी हैं और हमें उनसे मुकाबला 


 $बकी ताकत नहीं और उसने अपना तख़्त अपने सात महलों में से सबसे पिछले महल में महफूज़ करके तमाम दरवाज़े मुकफ़्फल हर 
कर दिये और उन पर पहरादार मुकुर्रर कर दिये और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की ख्व्रिदमत (बकिया सफूहा 622 पर) |; 
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#े (43)को-ल ल-हद्खुलिसू सर-ह फू-लग्मा र-अत्हु हसि-बत्हु लुज्जतंव्‌ व क-श-फत्‌ £६ 
अन्‌ साकूहा का- त्र इननहू सर्‌हुमृ गुमर्रदुम्‌ मिन्‌ कृवारी-र कुलत्‌ रब्बि इन्‍नी ज-लग्तु £ 
| नफ़्सी व अस्‌-लग्तु म-अ सुलैगा-न लिल्लाहि रब्बिल्‌ू आ-लगीन(44)व ल-कृद्‌ अर्सल्ना 
शइला सगमू-- द अखाहुम्‌ सालिहनू अनि-अ बुदुल्ला-ह फुड़जा-हुम्‌ फरीकानि 
हे यस्तसियम्‌ून(45)का-ल या कौमि लि-म तस्त--अजिलू-न बिस्सस्यि--अति कब्ललू ह-स-नति ४8६ 
लौला तस्तगृफि-रूनलला-ह ल-अल्लकुम्‌ तुर-हमून(46/कालुत्तय्यरूना बि-क व बिसम्‌ 
म-आ-क का-ल ताइरुकुमृ जिन्दल्लाहि बल अन्तुम कोौमगुन्‌ तुफ़्तनून/४7)24 का-नई 
शफिल्मदी-नति तिस्अतु रहिंतय्युफ्सिदू-न फिलृअर्जि व ला युस्लिहून(48)9कालू तका-समू है 
बिल्‍लाहि लनुबय्यितन्नहू व अह-लहू सुमू-म ल-नकू लन्‌- न लि-वलिग्यिही मा शहिद्ना £ 
महालि-क अहिलही व इनना लसादिक न(49)व ग-करु मकरंव्‌ व म-कर्ना मक-रंव्‌ वहुम्‌ £ 
ला यश्भुरून(50)फन्जुर क-फ्‌ का-न ँ, 
३३ में से थी। (43) उससे कहा गया सेहन में आ (फा59) फिर जब उसने उसे देखा उसे गहरा पानी समझी 
और अपनी साकें खोलीं (फा70) सुलैमान ने फूरमाया यह तो एक चिकना सेहन है शीशों जड़ा (फा7) 
१ औरत ने अर्ज़ की ऐ मेरे रब मैंने अपनी जान पर जुल्म किया (फा72) और अब सुलैमान के साथ अल्लाह 
मे के हुजूर गर्दन रखती रहूँ जो रब सारे जहान का (44) (फा73) (रुकूअ 8) और बेशक हमने समूद की 
तरफ उनके हम कौम सालेह को भेजा कि अल्लाह को पूजो (फा74) तो जभी वह दो गरोह हो गए (फा75) 
झगड़ा करते ॥45) (फा76) सालेह ने फरमाया ऐ मेरी कौम क्यों बुराई की जल्दी करते हो (फा77) भलाई 
# से पहले (फा78) अल्लाह से बख्रशिश क्यों नहीं मांगते (फा79) शायद तुम पर रहम हो ॥(46) (फा80) 
बोले हमने बुरा शगुन लिया तुम से और तुम्हारे साथियों से (फा84) फरमाया तुम्हारी बद शगूनी 
अल्लाह के पास है (फा82) बल्कि तुम लोग फितने में पड़े हो ॥47) (फा83) और शहर में नौ शख्स: 
ह्थे (फा84) कि जमीन में फ्ूसाद करते और संवार न चाहते (48) आपस में अल्लाह की कसमें खाकर 
बोले हम ज़रूर रात को छापा मारेंगे सालेह और उसके घर वालों पर (फा85) फिर उसके वारिस से £ 
२४ (फा86) कहेंगे उस घर वालों के कत्ल के वक़्त हम हाजिर न थे और बेशक हम सच्चे हैं (49) और 
अं उन्होंने अपना सा मक्र किया और हमने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई (फा87) और वह गाफिल 
#ग रहे 50) तो देखो कैसा अंजाम हुआ उनके 
रे 
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(फा69) वह सेहन शफ़्फाफ आबगीना का था उसके नीचे आब जारी था उसमें मछलियां थीं और उसके वस्त में हजरत सुलैमान £ 
अलैहिस्सलाम का तख़्त था जिस पर आप जलवा अफ्रोज़ थे। (फा70) ताकि पानी में चल कर हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की 

डक खिदमत में हाजिर हो। (फा7) यह पानी नहीं है यह सुन कर बिलकीस ने अपनी साकें छुपा लीं और इससे उसको बहुत तअज्जुब ६: 
हुआ और उसने यकीन किया कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का मुल्क व हुकूमत अल्लाह की तरफ से है और उन अजाइबात 
से उसने अल्लाह तआला की तीहीद और आपकी नबुब्वत पर इस्तिदलाल किया अब हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने उसको इस्लाम 

जे की दावत दी (फा72) कि तेरे गैर को पूजा आफृताब की परस्तिश की (फा73) चुनांचे उसने इख़्लास के साथ तौहीद व इस्लाम को 
कबूल किया और ख़ालिस अल्लाह तआला की इबादत इसख्तियार की (फा74) और किसी को उसका शरीक न करो (फा75) एक मोमिन 

&ई और एक काफिर (फा76) हर फरीक अपने ही को हक पर कहता और दोनों बाहम झगड़ते काफिर गरोह ने कहा ऐ सालेह जिस अजाब £8 

४ का तुम वादा देते हो उसको लाओ अगर रसूलों में से हो (फार7) यानी बला व अज़ाब की। (फा78) (बकिया सफूहा 623 पर) 

/ हु हा + / २ हि ' रे 3 / *क£+) ०).(५ ) (०९७४०), («५१७४० ् 
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आकि-बतु मक्रिहिम्‌ अन्ना दम्मनाहुमू व कौ-महुमू अज्मऔन(57)फूतिलू-क बुयूतुहुम्‌ 
ख़ाकि- यतम्‌ बिमरा ज-लगू इनू-न फी जालि-क लआ-यतल्‌ लिकौ-मिंय्यअ-लमून(52)व4 
अन्जैनलू लजी-न आ-मगनू व कानू यकत्तकून(53)व लूतनू इज का-ल लिकु-मिही 
न अतअतूनल्‌ फाहि-- श-त व अन्तुमृ तुब्सिरुन:54)अ-इन्नकुमू ल-तवअतूनर्‌ रिजा-ल 
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हल्ला अन्‌ कालू अखूरिजू आ-ल लूतिम्‌ गमिन्‌ कर-यतिकुम्‌ इनन्‍्नहुम्‌ 
के उनासु य्य-त-तह-हरुून(56)फ-अन्जैनाहु व अह-लहू इल्लग्स-अ-तहू कृदू-दरनाहा 
अमिनल्‌गाबिरीन(57)2व अम्तरना अलैहिमू म-त्‌ृ-रन्‌ फ़सा-अ म-तरुल्‌ 
जेगुन्जरीन(58)कुलिल्‌ू-ह्दु लिल्‍लाहि व सलामुन्‌ अला जिबादिहिलू लजीनस्‌-तफ आल्लाहु 
थे खौरुन अम्मा युश्रिकून(59) 

मक्र का हमने हलाक कर दिया उन्हें (फा88) और उनकी सारी कौम को ॥((54) (फा89) तो यह हैं उनके 
#॥घर डहे पड़े बदला उनके जुल्म का बेशक उसमें निशानी है जानने वालों के लिए (52) और हमने 


५ /2 


४कीम से कहा क्‍या बेहयाई पर आते हो (फा92) और तुम सूझ रहे हो ॥54) (फा93) क्या तुम मर्दों के 
(पास मस्ती से जाते हो औरतें छोड़ कर (फा94) बल्कि तुम जाहिल लोग हो ॥(55) (फा95) तो उसकी 


- शकीम का कुछ जवाब न था मगर यह कि बोले लूत के घराने को अपनी बस्ती से निकाल दो यह लोग 
जतो सुंथरापन चाहते हैं (56) (फा96) तो हमने उसे और उसके घर वालों को नजात दी मगर उसकी 


$३औरत को हमने ठहरा दिया था कि वह रह जाने वालों में है (57) (फा970) और हमने उन पर एक 
2 बरसाव बरसाया (फा98) तो क्‍या ही बुरा बरसाव था डराए हुओं का ॥58) (रुकूअ 49) तुम कहो सब 
व खूबियां अल्लाह को (फा99) और सलाम उसके चुने हुए बन्दे पर (फा400) क्‍या अल्लाह बेहतर 
3 (फा।04) या उनके साख्ता शरीक ॥(59) (फा402) 


(फा88) यानी उन नौ शख्सों को हज़रत इब॒ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने उस शब हज़रत 
अं सालेह अलैहिस्सलाम के मकान की हिफाजत के लिए फरिश्ते भेजे तो वह नी शख्स हथियार बांध कर तलवारें खींच कर हज़रत 
3 सालेह अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आये फ्रिश्तों ने उनके पत्थर मारे वह पत्थर लगते थे और मारने वाले नज़र न आते थे 
9 इस तरह उन नौ को हलाक किया। (फा89) हौलनाक आवाज से। (फा9०) हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर (फा9॥) उनकी 
नाफरमानी से उन लोगों की तादाद चार हज़ार थी (फा92) इस बेहयाई से मुराद उनकी बदकारी है (फा93) यानी इस फेअ.ल 
की कूबाहत जानते हो या यह माना हैं कि एक दूसरे के सामने बेपर्दा बिलएलान बद-फेअ,ली का इरतेकाब करते हो या यह 
कि तुम अपने से पहले नाफरमानी करने वालों की तबाही और उनके अजाब के आसार देखते हो फिर भी उस बद-आमाली 
में मुब्तला हो (फा94) बावजूदेकि मर्दों के लिए औरतें बनाई गईं मर्दों के लिए मर्द और औरतों के लिए औरतें नहीं बनाई गईं 
लिहाजा यह फेअल हिकमते इलाही की मुख़ालफृत है (फा95) जो ऐसा फेअ्‌.ल करते हो। (फा०) और इस गनन्‍्दे काम को मना 
थे करते हैं (फा97) अजाब में (फा98) पत्थरों का (फा99) यह खिताब है सय्यदे आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को कि पिछली 

उम्मतों के हलाक पर अल्लाह तआला की हम्द बजा लायें। (फा।00) यानी अम्बिया व मुरसलीन पर हज़रत इबने अब्बास 
ह रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि चुने हुए बन्दों से हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के असहाब मुराद हैं। (फा404) 
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यानी बुत जो अपने परिस्तारों के कुछ काम न आसकें तो जब उनमें कोई भलाई नहीं वह कोई नफा नहीं पहुंचा सकते तो उनको 


3हे पूजना और मअबूद मानना निहायत बेजा है उसके बाद चन्द अनवाअ ज़िक्र फरमाये जाते हैं जो अल्लाह तआला की वहदानियत ऐ 


५३ और उसके कमाले, कुदरत पर दलालत करते हैं। क्‍ 
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शहृक्-तम्‌ मिन्‌ दूनिन्निसाइ बल अन्तुम कौमुन्‌ तजूहलून(/55)फूगा का-न जवा-ब कामिही। 


[उनको बचा लिया जो ईमान लाये (फा90) और डरते थे (53) (फा94) और लूत को जब उसने अपनी £ 


खुदा परस्तों के लिए जो ख़ास उसकी इबादत करें और उस पर ईमान लायें और वह उन्हें अजाब व हलाक से बचाये। (फा।02) ६ 


हे 


22 
3 


2 
प 


१ 
3 
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(बक्िया सफूहा 594 का) वास्ते निहायत हसरत व अन्दोह और रन्‍ज व ग़म का दिन होगा (फा46) इस कलिमेः से वह मलाइका 


से पनाह चाहेंगे (फा47) हालते कुफ्र में मिस्ल सिला रहमी व मेहमानदारी व यतीम नवाज़ी वगैरह के। (फा48) न हाथ से छूए 


लि 


शजायें न उनका साया हो मुराद यह है कि वह आमाल बातिल कर दिये गए उनका कुछ समरा और कोई फाइदा नहीं क्योंकि £ 
आमाल की मकबूलियत के लिए ईमान शर्त है और वह उन्हें मुयस्सरं न था उसके बाद अहले जन्नत की फुज़ीलत इरशाद होती 


# 


है (फा49)) और उनकी करारगाह उन मगरूर मुतकब्बिर मुशरिकों से बुलन्द व बाला बेहतर व आला। (फा50) हज़रत इब्‌ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया आसमाने दुनिया फटेगा और वहां के रहने वाले (फरिश्ते) उतरेंगे और वह तमाम अहले ज़मीन 


मै से ज्यादा हैं जिन्र व इन्स सब से फिर दूसरा आसमान फटेगा वहां के रहने वाले उतरेंगे वह आसमाने दुनिया के रहने वालों है 
से और जिन्‍न व इन्स सब से ज़्यादा हैं इसी तरह आसमान फटते जायेंगे और हर आसमान वालों की तादांद अपने मातहतीं £ 


८ 


श्र 


रे 


्् 


कपूर 


े 


.. 


५// 


हे, 


५ 


मंत्र रसूलों की तकजीब है तो जब उन्होंने हजरत नूह को झुठलाया तो सब रसूलों को झुठलाया। (फा66) कि बाद वालों के लिये इबरत है 


से ज़्यादा है यहां तक कि सातवां आसमान फंटेगा फिर कररोबीं उतरेंगे फिर हामलीने अर्श और यह रोजे कियामत होगा (फी54) 


और अल्लाह के फज़्ल से मुसलमानों पर सहल हदीस शरीफ में है कि कियामंत का दिन मुसलमानों पर आसान कियाँ जाएगा | 


यहां तक कि वह उन के लिए एक फर्ज नमाज से हलका होगा जो दुनिया में पढ़ी थी। (फा52) हसरत व नदामत 'से यह हाल 


अगरचे कुफ़्फार के लिए आम है मगर उकबा बिन उबय मुईत से उसका ख़ास तअल्लुक्‌ है शाने नुजूल: उकंबा बिन उबय ६ 
मुईत उबय बिन ख़ल्फ का गहरा दोस्त था हुज,र सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्रमाने से उसने ला इला-ह ६ 


इल्लल्लाहु मुहम्मदुर-रसूलुल्लाह की शहादत दी और उसके बाद उबय बिन ख़ल्फ के ज़ोर डालने से फिर मुरतद हो गया और 
सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने उसको मकृतूल होने की ख़बर दी चुनान्चे बद्र में मारा गया यह आयत उसके हक 


में नाजिल हुई कि रोजे कियामत उसको इन्तेहा दर्जा की हसरत व नदामत होगी इस हसरत में वह अपने हाथ चाब चाब लेगा। 


(फा53) जन्नत व नजात की और उनका इत्तेबाअ्‌ किया होता और उनकी हिदायत कुबूल की होती (फा54) यानी कुरआन व 


ईमान से। (फा55) और बला व अजाब नाज़िल होने के वक़्त इससे अलाहिदगी करता है हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ६ 


से अबू दाऊद व तिर्मिजी में एक हदीस मरवी है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया आदमी अपने दोस्त 


के दीन पर होता है तो देखना चाहिए किस को दोस्त बनाता है और हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्डु से मरवी है £ 
कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. फ्रमाया हम नशीनी न करो मगर ईमानदार के साथ और खाना न खिलाओ मगर 
परहेज़गार को मसला बे दीन और बद मजहब की दोस्ती और उसके साथ सोहबत व इख़्तेलात और उलफृत व एहतेराम ममनूअ ६ 


है (फा56) किसी ने उसको सहर कहा किसी ने शेअ.र और वह लोग ईमान लाने से महरूम रहे इस पर अल्लाह तआला ने हुजूर ६ 


को तसलल्‍ली दी और आप से मदद का वादा फ्रमाया जैसा कि आगे इरशाद होता है (फा57) यानी अम्बिया के साथ बद नसीबों 
का यही मामूल रहा है 


(बक्िया सफूहा 592 का) हिफ़्ज़ सहल और आसान हो। (फा60) ब-जबबने जिबरील थोड़ा थोड़ा बीस या बाईस बरस की £ 
मुद्दत में या यह माना हैं कि हमने आयत के बाद आयत बतदरीज नाज़िल फरमाई और बाज ने कहा कि अल्लाह तआला ने 2 
हमें किराअत में तरतील करने यानी ठहर ठहर कर बं-इत्मीनान पढ़ने और कुरआन शरीफ को अच्छी तरह अदा करने का 


हुक्म फरमाया जैसा कि दूसरी आयत में इरशाद हुआ व रत्तिलिल .कुरुआ-न तरतीला (फा64) यानी मुशरिकीन आपके दीन ६ 


के खिलाफ या आपकी नबुव्वत में कृदह करने वाला कोई सवाल पेश न कर सकेंगे। (फा62) हदीस शरीफ में है कि आदमी रोजे 


कियामत तीन तरीके पर उठाये जायेंगे एक गरोह सवारियों पर एक गरोह प्यादा पा और एक जमाअत मुंह के बल घिसटती £ 


अर्ज किया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह मुंह के बल कैसे चलेंगे फरमाया जिसने पॉव पर चलाया है वही 
मुंह के बल चलाएगा। (फा63) यानी कौीमे फिरऔन की तरफ चुनान्‍्चे वह दोनों हज़रात उनकी तरफ गए और उन्हें खुदा का 
खौफ दिलाया और अपनी रिसालत की तबलीग की लेकिन उन बदबख्तों ने उन हज़रात को झुठलाया। (फा64) भी हलाक कर 
दिया (फा65) यानी हज़रत नूह और हज़रत इदरीस को और हज़रत शीस को या यह बात है कि एक रसूल की तकजीब तमाम 


कै हों (फा०)) और आद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कम और समूद हज़रत सालेह़ अलैहिस्सलाम की कौम इन दोनों कीमों को 
भी हलाक किया। (फा58) यह हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम थी जो बुत परस्ती करते थे अल्लाह तआला ने उनकी तरफ £ 
20 हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को भेजा आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी उन्होंने सरकशी की हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम की 


4 किया। (फा70) और हुज्जतें काइम कीं और उनमें से किसी को बगैर इन्जार हलाक न किया (फा7) यानी कुफ़्फारे मक्का अपनी 
 तिजारतों में शाम के सफर करते हुए बार बार (फा72) इस बस्ती से मुराद सुदूम है जो कौमे लूत की पांच बस्तियों में सब से £ 
बड़ी बस्ती थी इन बस्तियों मे एक सब से छोटी बस्ती के लोग तो इस ख़बीस बदकारी के आमिल न थे जिस में बाकी चार बस्तियों 
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) 


थे कि उन्हें आख्िरत के सवाब व अज़ाब की परवाह होती। (फा75) और कहते हैं 


तकजीब की और आपको ईजा दी उन लोगों के मकान काुंएं के गिर्द थे अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक किया और यह तमाम 
कौम मअ अपने मकानों के उस कुंएं के साथ ज़मीन में धंस गई इसके इलावा और अकृवाल भी हैं (फा69) यानी कौमे आद व 


की 


ईँ 


रू 


समूद और कुंएं वालों के दर्मियान में बहुत सी उम्मतें हैं जिनको अम्बिया की तकज़ीब करने के सबब से अल्लाह तआला ने हलाक 


के लोग मुब्तला थे इसी लिए उन्होंने नजात पाई और वह चार बस्तियां अपनी बद अमली के बाइस आसमान से पत्थर बरसा [ 


कर हलाक कर दी गईं (फा73) कि इबरत पकड़ते और ईमान लाते (फा74) यानी मरने के बाद जिन्दा किये जाने .के काइल न 
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किया सफूहा 593 का) अपनी ख़्वाहिशे नफ़्स को पूजने लगा उसी का मुतीअ हो गया वह हिदायत किस तरह कबूल करेगा 


है मरवी है कि जमानए जाहिलियत के लोग एक पत्थर को पूजते थे और जब कहीं उन्हें कोई दूसरा पत्थर उससे अच्छा नजर | 


आता तो पहले को फेंक देते और दूसरे को पूजने लगते। (फा80) कि ख्वाहिश परस्ती से रोक दो (फा84) यानी वह अपने शिद्दते 
बटनाद से न आपकी बात सुनते हैं न दलाइल व बराहीन को समझते हैं बहरे और नासमझ बने हुए हैं (फा82) क्योंकि चौपाये 
अभी अपने रब की तस्बीह करते हैं और जो उन्हें खाने को दे उसके मुतीअ रहते हैं और एहसान करने वाले को पहचानते हैं 
और तकलीफ देने वाले से घबराते हैं नाफेअ की तलब करते हैं मुज़िर से बचते हैं चरागाहों की राहें जानते हैं यह कुफ्फार 


अब इन से भी बदतर हैं कि न रब की इताअत करते हैं न उसके एहसान को पहचानते हैं न शैतान जैसे दुश्मन की ज़रर रसानी | 


को समझते हैं न सवाब जैसी अजीमुल मनफअत चीज के तालिब हैं न अज़ाब जैसे सख्त मुज़िर मुहलिका से बचते हैं (फा83) 
4 कि उसकी सनअत व कुदरत कैसी अजीब है (फा84) सुबहे सादिक के तुलूअ्‌ के बाद से आफृताब के तुलूअ, तक कि उस वक्त 
जय तमाम जमीन में साया ही साया होता है न धूप है न अंधेरा है (फा85) कि आफृताब के तुलूअ., से भी ज़ाइल न होता (फा86) 
44 कि तुलूअ के बाद आफृताब जितना ऊँचा होता गया साया सिमट्रता गया (फा४7) कि इसमें रोज़ी तलाश करो और कामों में मश्गूल 


# हो हजरत लुकमान ने अपने फरजन्द से फरमाया जैसे सोते हो फिर उठते हो ऐसे ही मरोगे और मौत के बाद फिर उठोगे ।॥ 


(फा88) यहां रहमत से मुराद बारिश है (फा89) जहां की ज़मीन खुश्की से बेजान हो गई। (फा90) कि कभी किसी शहर में बारिश 
खत हो कभी किसी में कभी कहीं ज़्यादा हो कभी कहीं मुख्तलिफ तौर पर हस्बे इक्तेजाए हिकमत एक हदीस में है कि आसमान 
से रोज व शब की तमाम साअतों में बारिश होती रहती है अल्लाह तआला उसे जिस ख़ित्ता की जानिब चाहता है फेरता है 
और जिस जमीन को चाहता है सैराब करता है (फा9।)और अल्लाह तआला की कुदरत व नेअमत में गौर करें (फा92)और आप 
अं पर से अन्जार का बार कम कर देते लेकिन हमने तमाम बस्तियों की अन्जार का बार आप ही पर रखा ताकि आप तमाम जहान 
3 के रसूल होकर कुल रसूलों की फजीलतों के जामेअ्‌ हों और नबुव्वत आप पर ख़त्म हो कि आपके बाद फिर कोई नबी न हो। 

(बकिया सफूहा 594 का) इलाही में मश्गूल होना ही मेरा अज् है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस पर जजा अता 
अब फरमाएगा इस लिए सुलहाए उम्मत के ईमान और उनकी नेकियों के सवाब उन्हें भी मिलते हैं और उनके अम्बिया को जिनकी 
हिदायत से वह इस रुतबा पर पहुंचे | (फा।03) उसी पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि मरने वाले पर भरोसा करना आकिल की 


ख्् शान नहीं (फा॥04) उसकी तस्बीह व तहमीद करो उसकी ताअत और उसका शुक्र बजा लाओ। (फा।05) न उससे किसी का गुनाह £ 
छुपे न कोई उसकी गिरिफ़्त से अपने को बचा सके (फा।06) यानी इतनी मिक॒दार में क्योंकि लैलो नहार और आफताब तो थे 


ही नहीं और इतनी मिक॒दार में पैदा करना अपनी मख्लूक को आहिस्तगी और इत्मीनान की तालीम के लिए है वरना वह एक 
लम्हा में सब कुछ पैदा कर देने पर कादिर है (फा407) सल्‍्फ्‌ का मज़हब यह है कि इस्तिवा और अमसाल जो वारिद हुए हम 


ऐह उस पर ईमान रखते हैं और उसकी कैफियत के दरपै नहीं होते उसको अल्लाह जाने बाज़ मुफस्सिरीन इस्तिवा को बुलन्दी और £ 


बरतरी के माना में लेते हैं और बाज इस्तीला के माना में लेकिन कीले अव्वल ही असलम व अक्वा है। (फा408) इसमें इन्सान 


दब को खिताब है कि हज़रत रहमान के सिफूात मर्दे आरिफ से दरियाफ़्त करे। (फा409) यानी जब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि £ 


वसल्लम मुशरिकीन से फरमायें कि (फा440) इससे उनका मकसद यह है कि रहमान को जानते नहीं और यह बातिल है जो उन्होंने 
बराहे इनाद कहा क्‍यों कि लुगते अरब का जानने वाला खूब जानता है कि रहमान के माना निहायत रहमत वाला हैं और यह 
4 अल्लाह तआला ही की सिफत है। (फा4॥4) यानी सजदा का हुक्म उनके लिए और ज्यादा ईमान से दूरी का बाइस हुआ। (फा।2) 

हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि बुरूज से कवाकिबे सबआ सय्यारा के मनाज़िल मुराद हैं जिनकी 


खत तादाद बारह है हमल, सौर, जीजा, सरतान, असद, सुंबुला, मीज़ान, अक्रब, कौस, जदी, दलू, हूत ॥(फा।43)चराग से यहां | 


4 आफताब मुराद है ॥फा444)कि उनमें एक के बाद दूसरा आता है और उसका काइम मकाम होता है कि जिसका अमल रात या 
दिन में से किसी एक में कज़ा हो जाये तो दूसरे में अदा करे ऐसा ही फरमाया हज़रत इबूने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने और 
रात और दिन का एक दूसरे के बाद आना और काइम मकाम होना अल्लाह तआला की कुदरत व हिकमत की दलील है। 


प्र 
आर (बकिया सफहा 595 का) नहीं गिरते (73) (फा433) और वह जो अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब हमें दे हमारी | 


*(बीबियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक (फा434) और हमें परहेज़गारों का पेशवा बना |(74) 
(फा435) उनको जन्नत का सबसे ऊंचा बाला ख़ाना इनाम मिलेगा बदला उनके सब्र का और वहां मुजरे 


और सलाम के साथ उनकी पेशवाई होगी ॥(75) (फा436) हमेशा उसमें रहेंगे क्या ही अच्छी ठहरने और # 


बसने की जगह ॥(76) तुम फरमाओ (फा437) तुम्हारी कुछ कृदर नहीं मेरे रब के यहां अगर तुम उसे 


न पूजो तो तुमने तो झुठलाया (फा438) तो अब होगा वह अजाब कि लिपट रहेगा।(77) (फा439) ६ 


(रुकूअ 4)... 
३ (फा।5) इत्मीनान व वकार के साथ मुतवाजेआना शान से न कि मुतकब्बिराना तरीका पर जूते खटखटाते पाँव जोर से मारते 
खइतराते कि यह मुतकब्बिरीन की शान है और शरअ, ने इसको मना फ्रमाया। (फा446) और कोई नागवार कलिमा या बेहूदा 
'ैम या ख़िलाफे अदब व तहजीब बात कहते हैं (फा।47) यह सलामे मुतारकत है यानी जाहिलों के साथ मुजादला करने से एअ. राज़ 
करते हैं या यह माना हैं कि ऐसी बात कहते हैं जो दुरुस्त हो और उसमें ईज़ा और गुनाह से सालिम रहें हसन बसरी ने फरमाया 
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कि यह तो उन बन्दों के दिन का हाल है और उनकी रात का बयान आगे आता है मुराद यह है कि उनकी मजलिसी जिन्दगी 


और ख़ल्क के साथ मुआमला ऐसा पाकीजा है और उनकी ख़लवत की जिन्दगानी और हक्‌ के साथ राबता यह है जो आगे | 


बयान फरमाया जाता है (फा।48) यानी नमाज और इबादत में शब बेदारी करते हैं और रात अपने रब की इबादत में गुज़ारते 
हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से थोड़ी इबादत वालों को भी शब बेदारी का सवाब अता फरमाता है हजरत 
इबने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि जिस किसी ने बाद इशा दो रकअत या ज़्यादा नफ़्ल पढ़े वह शब बेदारी 
करने वालों में दाखिल है मुस्लिम शरीफ में हजरत उसमान ग़नी रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है जिसने इशा की नमाज़ बा-जमाअत 
अदा की उसने निस्फ शब के कियाम का सवाब पाया और जिसने फज्न भी बजमाअत अदा की वह तमाम शब की इबादत करने 
वाले की मिस्ल है (फा449) यानी लाज़िम जुदा न होने वाला इस आयत में इन बन्दों की शब बेदारी और इबादत का ज़िक्र फरमाने 
के बाद उनकी इस दुआ का बयान किया इससे यह इजहार मकुसूद है कि वह बावजूद कसरते इबादत के अल्लाह तआला का 
खौफ रखते हैं और उसके हुजूर तजर्रुअ करते हैं । (फा।20) इसराफ मअसियत में खर्च करने को कहते हैं एक बुजुर्ग ने कहा 
कि इसराफ में भलाई नहीं दूसरे बुजुर्ग ने कहा नेकी में इसराफ ही नहीं और तंगी करना यह है कि अल्लाह तआला के मुक्रर 


॥ किये हु.कूक के अदा करने में कमी करे यही हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया हदीस. शरीफ में है सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी हक को मना किया उसने इक्तार किया यानी तंगी की और जिसने ६ 


नाहक में ख़र्च किया उसने इसराफ किया यहां उन बन्दों के ख़र्च करने का हाल ज़िक्र फरमाया जाता है कि वह इसराफ व इक़्तार 


| के दोनों मज़मूम तरीकों से बचते हैं । (फा424) अब्दुलमलिक बिन मरवान ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रजियल्लाहु अन्हु | 
4 से अपनी बेटी बियाहते वक़्त ख़र्च का हाल दरियाफ़्त किया तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया 
कि नेकी दो बदियों के दर्मियान है इससे मुराद यह थी कि खर्च में एतेदाल नेकी है और वह इसराफु व इक्तार के दर्मियान है 
जो दोनों बदियां हैं इससे अब्दुल मलिक ने पहचान लिया कि वह इस आयत के मजमून की तरफ इशारा करते हैं मुफस्सिरीन | 


का कौल है कि इस आयत में जिन हज़रात का जिक्र है वह सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के असहाब किबार हैं जो £ 


न लज़्ज़त व तनइम के लिए खाते न खूबसूरती और जीनत के लिए पहनते भूख रोकना सत्रा छुपाना सर्दी गर्मी की तकलीफ से £ 


बचना इतना उनका मकुसद था। (फा422) शिर्क से बरी और बेज़ार हैं। (फा।23) और उसका ख़ून मुबाह न किया जैसे कि मोमिन 
व मुआहिद इसको (फा424) सालिहीन से उन कबाइर की नफी फरमाने में कुफ्फार पर तअ्रीज है जो.इन बदियों में गिरिफ़्तार थे 


(फा425) यानी वह शिर्क के अज़ाब में भी गिरिफ्तार होगा और उन मआसी का अज़ाब इस अज़ाब पर और ज़्यादा किया जाएगा | 


(फा26) शिर्क व कबाइर से (फा27) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर (फा428) यानी बाद तौबा नेकी इख्तियार करे। 
(फा429) यानी बदी करने के बाद नेकी की तौफीक देकर या यह माना कि बदियों को तौबा से मिटा देगा और उनकी जगह ईमान 


व ताअत वगैरह नेकियां सब्त फरमाएगा। (मदारिक) मुस्लिम की हदीस में है कि रोजे कियामत एक शख्स हाजिर किया जाएगा ४ 


मलाइका बहुक्मे इलाही उसके सगीरा गुनाह एक एक करके उसको याद दिलाते जायेंगे वह इक्रार करता जाएगा और अपने 


बड़े गुनाहों के पेश होने से डरता होगा उसके बाद कहा जाएगा कि हर एक बदी की एवज तुझको नेकी दी गई यह बयान फरमाते ह 


हुए सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को अल्लाह तआला की बन्दानवाजी और उसकी शाने करम पर खुशी हुई और 
चेहरए अकृदस पर सुरूर से तबस्सुम के आसार नुमायाँ हुए (फा।30) और झूठों की मजलिस से अलाहिदा रहते हैं और उनके 


4 साथ मुख़ालतत नहीं करते (फा430) और अपने आपको लह्व व बातिल से मुलव्विस नहीं होने देते ऐसी मजालिस से एअ.राज 


करते हैं (फा32) ब-तरीके तग़ाफुल (फा433) कि न सोचें न समझें बल्कि बगोशे होश सुनते हैं और बचश्मे बसीरत देखते हैं 
और इस नसीहत से प्रन्द पज़ीर होते हैं नफा उठाते हैं और इन आयतों पर फ्रमांबरदाराना गिरते हैं (फा434) यानी फरहत 


| व सुरूर मुराद यह है कि हमें बीबियां और औलाद नेक सालेह मुत्तकी अता फरमा कि उनके हुसने अमल और उनकी इताअते | 


खुदा व रसूल देख कर हमारी आंखें ठन्डी और दिल खुश हों (फा435) यानी हमें ऐसा परहेज़गार और ऐसा आबिद व खुदा 
परस्त बना कि हम परहेज़गारों की पेशवाई के काबिल हों और वह दीनी उमूर में हमारी इक्तेदा करें मसला बाज मुफुस्सिरीन 
ने फरमाया कि इस में दलील है कि आदमी को दीनी पेशवाई और सरदारी की रगबत व तलब चाहिए इन आयात में अल्लाह 
तआला ने अपने सालिहीन बन्दों के औसाफ जिक्र फरमाए उसके बाद उनकी जजा ज़िक्र फरमाई जाती है। (फा436) मलायका तहिय्यत 


4 व तसलीम के साथ उनकी तकरीम करेंगे या अल्लाह अज़्जो जलल उनकी. तरफ सलाम भेजेगा (फा37) ऐ सय्यदे अम्बिया सल्लल्लाहु ६ 


अलैहि वसललम अहले मक्का से कि (फा38) मेरे रसूल और मेरी किताब को (फा439) यानी अज़ाब; दाइम व हलाक लाजिम 
बकिया सफूहा 596 का) यह वईद है और उसमें अन्ज़ार है कि रोज़े बद्र या रोजे कियामत जब उन्हें अज़ाब पहुंचेगा तब उन्हें 


है ख़बर होगी कि कुरआन और रसूल की तकज़ीब का यह अंजाम है। (फा7) यानी किस्म किस्म के बेहतरीन और नाफेअ., नबातात ६ 


4 पैदा किये और शोअबी ने कहा कि आदमी जमीन की पैदावार हैं जो जननती है वह इज्जत वाला और करीम और जो जहन्नमी 


५८ 
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है वह बद-बख््त लईम है। (फा8) अल्लाह तआला के कमाले-कुदरत पर । (फा9) काफिरों से इन्तेकाम लेता और मोमिनीन पर रहमत £ 


फरमाता है (फा40) जिन्होंने कुफ़ व मआसी से अपनी जानों पर जुल्म किया और बनी इसराईल को गुलाम बना कर और उन्हें 
तरह तरह की ईजायें पहुंचा कंर उन पर जुल्म किया उस कौम का नाम किब्त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ 


रसूल बनाकर भेजा गया कि उन्हें उनकी बद किरदारी पर ज़जर फरमायें। (फा॥9) अल्लाह से और अपनी जानों को अल्लाह तआला ६ 


पर ईमान लाकर और उसकी फरमांबरदारी करके उसके अजाब से न बचायेंगे इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही 
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थ में (फा।2) उनके झुठलाने से (फा।3) यानी गुफ्तगू करने में किसी कदर तकल्लुफ होता है इस उकृदा की वजह से जो जबान में ब-अय्यामे 


मूसा अलैहिस्सलाम को शाम में नबुव्वत अता की गई उस वक्‍त हजरत हारून अलैहिस्सलाम मिरर में थे। (फा45) कि मैंने किब्ती 


को मारा था। 
| (बक्िया सफूहा 597 का) फिरऔन की तरफ भेजा है और आपको भी रसूल बनाया है कि फिरऔन को खुदा की तरफ दावत 


दो यह-सुन कर आपकी वालिदा साहिबा घबराई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगीं कि फि्रिऔन तुम्हें कत्ल करने 


के लिए तुम्हारी तलाश में है जब तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें कत्ल करेगा लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके यह ह 


फ्रमाने से न रुके और हज़रत हारून को साथ लेकर शब के वक्‍त फिरिऔन के दरवाज़े पर पहुंचे दरवाज़ा खटखटाया पूछा 
आप कौन हैं हज़रत ने फ्रमाया मैं हूं मूसा रब्बुल आलमीन का रसूल | फिरऔन को ख़बर दी गई और सुबह के वक़्त आप 
बुलाये गए आपने पहुंच कर अल्लाह तआला की रिसालत अदा की और फ्रिऔन के पास जो हुक्म पहुंचाने पर आप मामूर 


4 किये गए थे वह पहुंचाया फिरऔन ने आपको .पहचाना .(फा20) मुफस्सिरीन ने कहा तीस बरस उस जमाना में हजरत मूसा 


कि 


अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरऔन के लिबास पहनते थे और उसकी सवारियों में सवार होते थे और उसके फ्रजन्द मशहूर थे 
(फा24) किब्ती को कृत्ल किया (फा22) कि तुमने हमारी निमरूमत की सिपास गुजारी न की और हमारे एक आदमी को कृत्ल कर 


| दिया (फ्ा23) मैं न जानता. था कि घूंसा मारने से वह शख्स मर जाएगा मेरा मारना तादीब के लिए था न कृत्ल के लिए (फा24) 
| कि तुम मुझे कृत्त करोगे और शहर मदयन को चला गया (फा25) मदयन से वापसी के वक्त हुक्म से यहां या नबुव्वत मुराद 


है या इल्म । (फा26) यानी इसमें तेरा क्या एहसान है कि तुमने मेरी तरबियत की और बचपन में मुझे रखा खिलाया पहनाया क्‍योंकि 


मेरे तुझ तक पहुंचने का सबब तो यही हुआ कि तूने बनीं इसराईल को गुलाम बनाया उनकी औलादों को कृत्ल किया यह तेरा £ 


जुल्मे अजीम इसका बाइस हुआ कि मेरे वालदैन मुझे परवरिश न कर सके और मेरे दरिया में डालने पर मजबूर हुए तू ऐसा 
न करता तो मैं अपने वालदैन के पास रहता इस लिए यह बात क्या इस काबिल है कि इसका एहसान जताया जाये फिरऔन 
मूसा अलैहिस्सलाम की इस तक्रीर से लाजवाब हुआ और उसने उसलूबे कलाम बदला और यह गुफ़्तगू छोड़ कर दूसरी बात 
शुरू की (फा2) जिसके तुम अपने आपको रसूल बताते हो (फा28) यानी अगर तुम अशिया को दलील से जानने की सलाहियत 


| रखते हो तो इन चीजों की पैदाईश उसके वुजूद की काफी दलील है ईकान उस इल्म को कहते हैं जो इस्तिदलाल से हासिल 
ख् हो इसी लिए अल्लाह तआला की शान में मोकन नहीं कहा जाता। (फा29) उस वक़्त उसके गिर्द उसकी कीम के अशराफ में 
से पांच सौ शख्स जेवरों से आरास्ता ज़री कुर्सियों पर बैठे थे उन से फिरऔन का यह कहना क्या तुम गौर से नहीं सुनते बईं 


रे कृदीम हैं तो उनके लिए रब की क्या हाजत अब हज़रत मूसा अला नबिस्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन चीज़ों से इस्तिदलाल £ 


माना था कि वह जमीन और आसमान को कृदीम समझते थे और उनके हुदूस के मुन्किर थे मतलब यह था कि जब यह चीजें 


4 पेश करना चाहा जिनका हुदूस और जिन की फना मुशाहदा में आ चुकी है (फा30) यानी अगर तुम दूसरी चीज़ों से इस्तिदलाल 


नहीं कर सकते तो खुद तुम्हारे नुफ:स से इस्तिदलाल पेश किया जाता है अपने आपको जानते हो पैदा हुए हो अपने बाप दादा #६ 


हक 


का जानते हो कि वह फूना हो गए तो अपनी पैदाइश से और उनकी फना से पैदा करने और फूना कर देने वाले के वजूद का 
सुबूत मिलता है। (फा3)) फिरऔन ने यह इसलिए कहा कि वह अपने सिवा किसी मअबूद के वजूद का काइल न था और जो 
उसके मअबूद होने का एतेकाद न रखे उसको ख़ारिज अज अक्ल कहता था और हकीकतन इस तरह की गुफ्तगू इज्ज के वक़्त 


आदमी की जबान पर आती है लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फर्ज हिदायत व इरशाद अला वजह्हुलकमाल अदा 


किया और उसकी इस तमाम ला यानी गुफ़्तगू के बावजूद फिर मज़ीद बयान की तरफ मुतवज्जह हुए। (फा32) क्योंकि पूरब से 


| आफताब का तुलूअ करना और पच्छिम में गुरूब हो जाना और साल की फसलों में एक हिसाबे मुअय्यन पर चलना और हवाओं 
3 और बारिशों वगैरह के निजाम यह सब उसके वजूद व कुदरत पर दलालत करते हैं (फा33)) अब फिरऔन मुतहय्यर हो गया । 


८ 


| और आसारे कुदरते इलाही के इन्कार की राह बाकी न रही और काई जवाब उससे बन न आया तो। 

3 (बकिया सफ्हा 598 का) बकौल उनके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर हो और वह लोग अपने जादू से हज़रत मूसा 
3 अलैहिस्सलाम के मोअ.,जेजात का मुकाबला करें ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हुज्जत बाकी न रहे और फिरओनियों 
है को यह कहने का मौका मिल जाये कि यह काम जादू से हो जाते हैं लिहाजा नबुब्वत की दलील नहीं (फा44) वह दिन फिरओऔनियों £ 


की ईद का था और इस मुकाबला के लिए वक्‍ते चाश्त मुकरर किया गया था। (फा42) ताकि देखो कि दोनों फ्रीक्‌ क्या करते 


बह और उनमें कौन गालिब आता है (फा43) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इससे मक्‌सूद उनका जादूगरों का इत्तेबाअ्‌ करना 
3न था बल्कि गरज़ यह थी कि इस हीला से लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इत्तबाअ, से रोकें। (फा44) तुम्हें दरबारी ६ 


बनाया जाएगा तुम्हें ख्रास एजाज दिये जायेंगे सबसे पहले दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी सब से बाद तक दरबार में रहोगे 


4 बन कर दौड़ते नजर आ रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा बन कर उन सब को निगल गया फिर उसको 


४ 4९% ४९% +*2९% ह* 00० ४:0९% ४५८॥0% ४:00% #*॥९% ० /७ ४*४॥ 


हर  ) 6 कही राह. (कर नर! (४ 


पि ० ४ हा ९ ढ़ + ल्‍ 
(०), (५कु/७५) (५ है / जी हि ३) / जी मे है) ( छा '+),(«कु/+).६५ ही लि है ३ / 4 शरै ) / ही है १ / 0 औी कि है ३ | की हल 2 27 2 ॥ ३ #०0॥ 7 


| सिग्र सिनी में आग का अंगारा रख लेने से हो गया है |. (फा।4) ताकि वह तबलीगे रिसालत में मेरी मदद करें जिस वक़्त हजरत | 


व उसके बाद जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि क्या हज़रत पहले अपना असा डालेंगे या हमें इजाज़त है ४ 
| कि हम अपना सामाने सेहर डालें । (फा45) ताकि तुम उसका अन्जाम देख लो। (फा46) उन्हें अपने गलबा का इत्मीनान था क्योंकि 
4 सेहर के आमाल में जो इन्तेहा के अमल थे यह उनको काम में लाये थे और यकीने कामिल रखते थे कि अब कोई सेहर उसका ६ 
है मुकाबला नहीं कर सकता। (फा47) जो उन्होंने जादू के ज़रीआ से बनाई थीं यानी उनकी रस्सियां और लाठियां जो जादू से अज़दहे ६: 
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४9 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक में लिया तो वह मिस्‍्ले साबिक असा था जब जादूगरों ने यह देखा तो उन्हें 


दा 


थ्टे 


१५ 


९१५ 


यकीन हो गया कि यह जाठढ नहीं है। 


(बकिया सफूहा 599 का) निस्बत कहा (फा57) हमारी मुखालफत करके और बे हमारी इजाजत के हमारी सरज़मीन से निकल 
कर। (फा58) मुस्तइद हैं हथियार-बन्द हैं। (फा59) यानी फिरऔनियों को (फा60) फिरऔन और उसकी कौम के गर्क के बाद (फा6॥) 


ग और उनमें से हर एक ने दूसरे को देखा। (फा62) अब वह हम पर काबू पा लेंगे न हम उनके मुकाबला की ताकृत रखते हैं 


न भागने की जगह है क्योंकि आगे दरिया है (फा63) वादए इलाही पर कामिल भरोसा है 

(बकिया सफूहा 600 का) और फिरऔन के चचाजाद थे और मरयम जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कृब्र 
का निशान बताया था जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके ताबूत को दरिया से निकाला। (फा72) कि उसने काफिरों को 
गर्क करके उनसे इन्तेकाम लिया। (फा73) मोमिनीन पर जिन्हें गर्क से नजात दी (फा74) यानी मुशरिकीन पर (फा75) हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम जानते थे कि वह लोग बुत परस्त हैं बावजूद इसके आपका सवाल फ्रमाना इस लिए था ताकि उन्हें दिखा दें कि 
जिन चीजों को वह लोग पूजते हैं वह किसी तरह उसके मुस्तहिक॒ नहीं । (फा76) जब यह कुछ नहीं तो उन्हें तुम ने मअबूद किस 


॥ तरह क्रार दिया। (फा77) कि न यह इल्म रखते हैं न कुदरत न कुछ सुनते हैं न कोई नफा या जरर पहुंचा सकते हैं (फा78) 


मैं उनका पूजा जाना गवारा नहीं कर सकता (फा79) मेरा रब है मेरा कारसाज़ है मैं उसकी इबादत करता हूं वह मुस्तहिके इबादत 
है उसके औसाफ यह हैं (फा80) नेस्त से हस्त फरमाया और अपनी ताअत के लिए बनाया (फा84) आदाबे खिल्लत की जैसी 


| कि साबिक में हिदायत फरमा चुका है मसालेहे दुनिया व दीन की। (फा82) और मेरा रोजी देने वाला है (फा83) मेरे अमराज़ दूर 
करता है इबने अता ने कहा माना यह हैं कि जब मैं ख़ल्क की दीद से बीमार होता हूं तो मुशाहदए हक्‌ से मुझे शिफा अता 


3 फरमाता है। (फा84) मौत और हयात उसके कृब्ज़ए कुदरत में है। (फा85) अम्बिया मअ.सूम हैं गुनाह उनसे सादिर नहीं होते 


उनका इस्तिगफार अपने रब के हुज,र तवाजोअ, है और उम्म्त के लिए तलबे मगफ्रित की तालीम है हज़रत इब्राहीम 


“८ 


अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इन सिफाते इलाहिया को बयान करना अपनी कौम पर' इकामते हुज्जत है कि मअबूद वही हो सकता ९५ 


है है जिसके यह सिफात हों। (फा86) हुक्म से या इल्म मुराद है या हिक्मत या नबुव्वत। 


(बकिया सफूहा 604 का) जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जब आदमी मरता है उसके. अमल मुन्कृतअ, हो जाते हैं सिवा 
तीन के एक सदकृए जारिया दूसरा वह माल जिससे वह लोग नफा उठायें तीसरी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे (फा93) 
कि उसको देखेंगे (फा94) बतरीके ज़जर व तौबीख़ के उनके शिर्क व कुफ्र पर (फा95) अजाबे इलाही से बचा कर। (फा96) यानी 
बुत और उनके पुजारी सब अँधे करके जहन्नम में डाल दिये जायेंगे (फा»9) यानी उसके इत्तेबाअ, करने वाले जिन्‍न हों या इन्सान 


3 बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि इबलीस के लश्करों से उसकी जुर्रियत मुराद है (फा98) जिन्होंने बुत परस्ती की दावत दी या वह ६ 
पहले लोग जिनका हमने इत्तेबाअ्‌ किया या इबलीस और उसकी जुर्रियत ने (फा99) जैसे कि मोमिनीन के लिए अम्बिया और [ 
है ओलिया और मलाइका और मोमिनीन शफाअत करने वाले हैं। (फा400) जो काम आए यह बात कुफ़्फार उस वक्‍त कहेंगे जब देखेंगे ४ 


कि अम्बिया और औलिया और मलाइका और सालिहीन ईमानदारों की शफाअत कर रहे हैं और उनकी दोस्तियां काम आ रही 


॥ हैं हदीस शरीफ में है कि जन्नती कहेगा मेरे फूलां दोस्त का क्या हाल है और वह दोस्त गुनाहों की वजह से जहन्नम में होगा अल्लाह 


4 तआला फ्रमाएगा कि इसके दोस्त को निकालो और जन्नत में दाखिल करो तो जो लोग जहन्नम में बाकी रह जायेंगे वह यह कहेंगे ६ 


कि हमारा कोई सिफारशी नहीं है और न कोई गमख़्वार दोस्त हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ईमानदार दोस्त बढ़ाओ क्योंकि 
वह रोज़े कियामत शफाअत करेंगे। (फा0॥) दुनिया में (फा॥02) यानी नूह अलैहिस्सलाम की तकजीब तमाम पैगम्बरों की तकजीब 
है क्योंकि दीन तमाम रसूलों का एक है और हर एक नबी लोगों को तमाम अम्बिया पर ईमान लाने की दावत देते हैं। 

किया सफ्हा 602 का) वह किसी नसब का हो ॥(मदारिक) (फा407) वह क्या पेशे करते हैं मुझे इससे क्या मतलब मैं उन्हें 


अल्लाह की तरफ दावत देता हूं। (फा।08) वही उन्हें जज़ा देगा (फा409) तो न तुम उन्हें ऐब लगाओ न पेशों के बाइस उनसे आर ह; 
करो फिर कौम ने कहा कि आप कमीनों को अपनी मजलिस से निकाल दीजिये ताकि हम आपके पास आयें और आपकी बात 
| मानें इसके जवाब में फ्रमाया (फा440) यह मेरी शान नहीं कि मैं तुम्हारी ऐसी ख़्वाहिशों को पूरा करूं और तुम्हारे ईमान के है 


लालच में मुसलमानों को अपने पास से निकाल दूं। (फा4॥॥) बुरहान सही के साथ जिस से हक्‌ व बातिल में इम्तियाज़ हो जाये ६ 
तो जो ईमान लाये वही मेरा मुकर्रब है और जो ईमान न लाये वही दूर। (फा॥42) दावत व अन्जार से (फा॥3) हज़रत नूह 


अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में (फा।4) तेरी वही व रिसालत में मुराद आपकी यह थी कि मैं जो इनके हक्‌ में बद दुआ ॥ 


करता हूं इसका सबब यह नहीं है कि इन्होंने मुझे संगसार करने की धमकी दी न यह कि इन्होंने मेरे मुत्तबेईन को रजील कहा 


बल्कि मेरी दुआ का सबब यह है कि इन्होंने तेरे कलाम को झुठलाया और तेरी रिसालत के कूबूल करने से इन्कार किया। (फा5) 
उुबे उन लोगों की शामते आमाल से (फा॥6) जो आदमियों परिन्दों और हैवानों से भरी हुई थी (फा॥7) यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ६ 


और उनके साथियों को नजात देने के बाद (फा।48) आद एक कबीला है और दर असल यह एक शख्स का नाम है.जिसकी 
औलाद से यह कृबीला है (फा449) और मेरी तकजीब न करो। 


(बकिया सफ्हा 604 का) इस में उससे मज़ाहमत न करो यह एक ऊंटनी थी जो उनके मोअजेज़ा तलब करने पर उनके हस्बे ६ 


। ख्वाहिश ब-दुआए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पत्थर से निकली थी उसका सीना साठ गज़ का था जब उसके पीने का दिन 
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०» 


44 होता तो वह वहां का तमाम पानी पी जाती और जब पीने का दिन उस दिन न पीती। (मदारिक) (फरा440 
डैब न उसको मारो न उसकी कोंचें काटो। (फा44॥) नुजूले अजाब की वजह से उस दिन को बड़ा फरमाया गया ताकि मालूम हो कि 
वह अजाब इस कृदर अजीम और सख्त था कि जिस दिन में वह वाकेअ, हुआ उसको उसकी वजह से बड़ा फरमाया गया 


(फा442) कोंचें काटने वाले शख़्स का नाम क्िदार था और वह लोग उसके इस फेअ.ल से राजी थे इस लिए कोंचें काटने की £ 


इस्‍निस्‍स्वत उन सब की तरफ की गई (फा443) कोंचें काटने पर नुज,ले अजाब के खौफ से न कि मअ.सियत पर ताइबाना नादिम 

हुए हों या यह बात कि आसारे अज़ाब देख कर नादिम हुंए ऐसे वक़्त की नदामत नाफेअ नहीं (फा444) जिसकी उन्हें ख़बर 

अब दी गई थी तो हलाक हो गए। (फा445) इसके यह माना भी हो सकते हैं कि क्‍या मख़्लूक में ऐसे कृबीह और जलील फेअल के 

५ लिए तुम ही रह गए हो जहान के और लोग भी तो हैं उन्हें देख कर तुम्हें शरमाना चाहिए और यह माना भी हो सकते हैं 
कि ब-कसरत और रतें होते हुए इस फेअले कृबीह का मुरतकिब होना इन्तेहा दर्जा की ख़बासत है। 


का 


ने (बक्िया सफूहा 605 का) की दावत का यही उनवान रहा क्योंकि वह सब हज़रात अल्लाह तआला के खौफ और उसकी 
इताअत और इख्लास फिलइबादत का हुक्म देते और तबलीगे रिसालत पर कोई अज्र नहीं लेते थे लिहाजा सब ने यही फरमाया। 
(फा56) लोगों के हुक;क्‌ कम न करो नाप और तौल में | (फा।57) रहज़नी और लूट मार करके और खेतियां तबाह करके यही 
उन लोगों की आदतें थीं हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इनसे मना फरमाया। 


कया सफूहा 606 का) तमाम आज़ा पर उसका असर पड़ता है तो वह मिस्ले रईस के है वही मीज़अ्‌ है अक्ल का तो 
अमीर मुतलक हुआ और तकलीफ जो अक़्ल व फहम के साथ मशरूत है उसी की तरफ राजेअ, हुई (फा64) इन्‍्नहू की ज़मीर 


९६४, 


९४, 


79 सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की तरफ ज़मीर राजेअ, हो तो माना यह होंगे कि अगली किताबों में आपकी नअत व सिफत मज़कूर 


अं है। (फा।65) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद॒के नबुव्वत व रिसालत पर। (फा466) अपनी किताबों से और लोगों 
को ख़बरें देते हैं हज़रत इब्‌ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि अहले मक्का ने यहूदे मदीना के पास अपने 
श मोअतमिदीन को यह दरियाफ़्त करने भेजा कि क्या नबीए आख़िरुज़्जमां सय्यदे कायनात मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
की निस्बत उनकी किताबों में कोई ख़बर है इसका जवाब उलमाए यहूद ने यह दिया कि यही उनका जमाना है और उनकी नअत 
व सिफत तौरेत में मौजूद है। उलमाए यहूद में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और इब्‌ने यामीन और सअलबा और असद 
और असीद यह हज़रात जिन्होंने तौरेत में हुज,र के औसाफ पढ़े थे हुज,र पर ईमान लाये। (फा67) माना यह हैं कि हमने 
यह कुरआने करीम एक फूसीह बलीग अरबी नबी पर उतारा जिसकी फूसाहत अहले अरब को मुसललम है और वह जानते 
हैं कि कुरआने करीम मोअजिज़ है और इसकी मिस्ल एक सूरत बनाने से भी तमाम दुनिया आजिज है इलावा बरीं उलमाए अहले 


'4 किताब का इत्तेफाक है कि इसके नुजूल से कबल इसके नाज़िल होने की बशारत और उस नबी की सिफत उनकी किताबों में ४ 


उन्हें मिल चुकी है। इससे कृतई तौर पर साबित होता है कि यह नबी अल्लाह के भेजे हुए हैं और यह किताब उसकी नाज़िल 


जफरमाई हुई है और कुफ्फार जो तरह तरह की बेहूदा बातें इस किताब. के मुतअल्लिक कहते हैं सब बातिल हैं और खुद कुफ्फार | 
अप्भी मुतहय्यर हैं कि इसके खिलाफ क्या बात कहें इस लिए कभी उसको पहलों की दास्तानें कहते हैं कभी शेअर कभी संहर और 


ऐड 


कभी यह कि मआजल्लाह इसको खुद सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम ने बना लिया है और अल्लाह तआला की तरफ; 


शव उसकी गलत निस्बत कर दी है इस तरह के बेहूदा एतेराज मुआनिद हर हाल में कर सकता है हत्ता कि अगर बिलफर्ज यह 
कुरआन किसी गैर अरबी शख्स पर नाजिल किया जाता जो अरबी की महारत न रखता और बावजूद इसके वह ऐसा मोअ 
जिज कुरआन पढ़कर सुनाता जब भी यह लोग उसी तरह कुफ्र करते जिस तरह उन्होंने अब कुफ्र व इन्कार किया क्योंकि उनके 
कुफ्र व इन्कार का बाइस इनाद है |.(फा468) यानी उन काफिरों के जिनका कुफ्र इख्तियार करना और उस पर मुसिर रहना हमारे 
इल्म में है तो उनके लिए हिदायत का कोई भी तरीका इख़्तियार किया जाये किसी हाल में वह कुफ्र से पलटने वाले नहीं। 


(बकिया सफूहा 607 का) वह हर नाले में सरगर्दा फिरते हैं (225) (फा489) और वह कहते हैं जो नहीं 


अं करते (226) (फा490) मगर वह जो ईमान लाये और अच्छे काम किये (फा494) और ब-कसरत# 
जिअल्लाह की याद की (फा492) और बदला लिया (फा493) बाद उसके कि उन पर जुल्म हुआ (फा94) £ 


और अब जाना चाहते हैं ज़ालिम (फा॥95) कि किस करवट पर पलटा खायेंगे (227) (फा496) 


(फा469) ताकि हम ईमान लायें और तस्दीक करें लेकिन उस वक्त मोहलत न मिलेगी जब सय्यंदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


3 ने कुफ़्फार को उस अज़ाब की ख़बर दी तो बराहे तमस्खुर व इस्तेहजा कहने लगे कि यह अज़ाब कब आएगा इस पर अल्लाह 
4 तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। (फा।70) और फौरन हलाक न करदें। (फा।74) यानी अजाबे इलाही (फा72) यानी दुनिया 


बकी ज़िन्दगानी और उसका ऐश ख़्वाह तवील भी हो लेकिन न वह अज़ाब को दफअ कर सकेगा न उसकी शिद्दत कम कर सकेगा 


६4 (फा73) पहले हुज्जत काइम कर देते हैं डर सुनाने वालों को भेज देते हैं उसके बाद भी जो लोग राह पर नहीं आते और हक्‌ 
हर को कबूल नहीं करते उन पर अजाब करते हैं (फा474) इसमें कुफ़्फार का रद है जो कहते थे कि जिस तरह शयातीन काहिनों 
के पास आसमानी ख़बरें लाते हैं उसी तरह मआजल्लाह हजरत सय्यदे आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैडि वसललम के पास कुरआन लाते 
हैं इस आयत में उनके इस ख़्याल को बातिल कर दिया कि यह गलत है (फा475) कि कुरआन लायें। (फा476) क्योंकि यह उनके 


/ 0 है 3). (७ )., (५४५). (20263 / आई "कजु/+) ही है (७ मी पे / कह [8 ३ 4 है के है 
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मक॒दूर से बाहर है। (फा477) यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात की तरफ जो वही होती है उसको अल्लाह तआला ने 
महफ.ज कर दिया जब तक कि फ्रिश्ता उसको बारगाहे रिसालत में पहुंचाये इससे पहले शयातीन इसको नहीं सुन सकते इसके 


अं बाद अल्लाह तआला अपने बन्दों से फरमाता है (फा478) हुजूर के क्रीब के रिश्तेदार बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब हैं हुजूर 


सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एलान के साथ अन्जार फरमाया और खुदा का ख़ौफ दिलाया जैसा कि अहादीसे 
सहीहा में वारिद है (फा479) यानी लुत्फी करम फरमाओ (फा80) जो सिद्क व इख्लास से आप पर ईमान लायें ख़्वाह वह आपसे 
क्राबत रखते हों या न रखते हों (फा484) यानी अल्लाह तआला तुम अपने तमाम काम उसको तफृवीज करो। (फा482) नमाज़ 
के लिए या दुआ के लिए या हर उस मकाम पर जहां तुम हो। (फा483) जब तुम अपने तहज्जुद पढ़ने वाले असहाब के अहवाल 


मुलाहजा फरमाने के लिए शब को दौरा करते हो बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा माना यह हैं कि जब तुम इमाम होकर नमाज़ पढ़ाते | 


हो और कियाम व रुकूअ व सुजूद व कुऊद में गुजरते हो बाज मुफस्सिरीन ने कहा माना यह हैं कि वह आपकी गर्दिशे चश्म 
को देखता है नमाजों में क्योंकि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्‍लम पसो पेश यकसाँ मुलाहज़ा फरमाते थे और हज़रत अबू 
हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु की हदीस में है बखुदा मुझ पर तुम्हारा खुशूअ., व रुकूअ्‌ मख्फी नहीं मैं तुम्हें अपने पसे पुश्त देखता 
हूं बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस आयत में साजिदीन से मोमिनीन मुराद हैं और माना यह हैं कि जमानए हज़रत आदम 


व हव्वा अलैहिमुस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्लाह व आमिना ख़ातून तक मोमिनीन की असलाब व अरहाम में आपके दौरे | 


को मुलाहज़ा फरमाता है इससे साबित हुआ कि आपके तमाम उसूल आबा व अजदाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक सब 


के सब मोमिन हैं (मदारिक व जुमल वगैरह) (फा484) तुम्हारे कील व अमल और तुम्हारी नीयत को उसके बाद अल्लाह तआला 
उन मुशरिकों के जवाब में जो कहते थे कि मुहम्मद सल्लल्लाडु अलैहि वसलल्‍लम पर शैतान उतरते हैं यह इरशाद फ्रमाता है।£ 
(फा।85) मिस्ल मुसैलमा वगैरह काहिनों के (फा486) जो उन्होंने मलाइका से सुनी होती है (फा।87) क्योंकि वह फ्रिश्तों से सुनी £ 
थे हुई बातों में अपनी तरफ से बहुत झूठ मिला देते हैं हदीस शरीफ में है कि एक बात सुनते हैं तो सी झूठ उसके साथ मिलाते ६ 


हैं और यह भी उस वक़्त तक था जब तक कि वह आसमान पर पहुंचने से रोके न गए थे। (फा488) उनके अशआर में कि 


उनको पढ़ते हैं रिवाज देते हैं बावजुदेकि वह अशआर किज्ब व बातिल होते हैं। शाने नुजूल: यह आयत शुअराए काुफ़्फार है 


के हक में नाज़िल हुई जो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्व में शेअ.र कहते थे और कहते थे कि जैसा मुहम्मद 


सल्लल्लाहु अलैहि वसललम कहते हैं ऐसा हम भी कह लेते हैं और उनकी कौम के गुमराह लोग उनसे उन अशआर को नकल ६ 


करते थे उन लोगों की आयत में मज़म्मत फरमाई गई (फा।89) और हर तरह की झूटी बातें बनाते हैं और हर लगूव व बातिल 
में सुख़न आराई करते हैं झूटी मदह करते हैं झूठी हिज्व करते हैं (फा90) बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि अगर किसी 
का जिस्म पीप से भर जाये तो यह उसके लिए उससे बेहतर है कि शेअर से पुर हो मुसलमान शुअरा जो इस तरीका से इजतेनाब 


| करते हैं इस हुक्म से मुस्तस्ना किये गए। (फा494) इसमें शुअराए इस्लाम का इस्तिसना फरमाया गया वह हुजूर सय्यदे आलम ६ 


सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की नअत लिखते हैं अल्लाह तआला की हम्द लिखते हैं इस्लाम की मदह लिखते हैं पन्द व नसाएह 


लिखते हैं इस पर अज्र व सवाब पाते हैं बुख़ारी शरीफ में है कि मस्जिदे नबवी में हज़रत हस्सान के लिए मिम्बर बिछाया जाता £ 


था वह उस पर खड़े होकर रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफाख़िर पढ़ते थे और कुफ़्फार की बदगोईयों का जवाब 
देते थे और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके हक में दुआ फरमाते जाते थे बुख़ारी की हदीस में है हुजूर 


सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया बाज शेअ्र हिकमत होते हैं रसूले करीम सललल्लाडु अलैहि वसल्‍लम की मजलिसे मुबारक # 


में अक्सर शेअर पढ़े जाते थे जैसा कि तिर्मिज़ी में जाबिर बिन समरा से मरवी है हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया 


कि शेअर कलाम है बाज़ अच्छा होता है बाज बुरा अच्छे को लो बुरे को छोड़ दो शोअबी ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक हह 


शेअर कहते थे हजरत अली इन सब से ज़्यादा शेअर फरमाने वाले थे रजियल्लाहु तआला अन्हुम। (फा।92) और शेअ्‌र उनके 
लिए ज़िक्रे इलाही से गफूलत का सबब न हो सका बल्कि उन लोगों ने जब शेअर कहा भी तो अल्लाह तआला की हम्द व सना 


#$ ओर उसकी तौहीद और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्‍लम की नअूत और असहाबे किराम व सुलहाए उम्मत की मदह 


और हिकमत व मौएजत और जुह्द व अदब में | (फा93) कुफ़्फार से उनकी हिज्व का। (फा494) कुफ्फार की तरफ से कि उन्होंने 


मुसलमानों की और उनके पेशवाओं की हिज्व की इन हज़रात ने उसको दफा किया और उसके जवाब दिये यह मज़मूम नहीं है 
हैं बल्कि मुस्तहिके अज़ व सवाब हैं हदीस शरीफ में है कि मोमिन अपनी तलवार से भी जिहाद करता है और अपनी ज॒बान | 


से भी यह उन हज़रात का जिहाद है। (फा।95) यानी मुशरिकीन जिन्होंने सय्येदुत्ताहिरीन अफजलुलखल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्लम की हिज्व की। (फा॥96) मौत के बाद हज़रत इब्‌ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया जहन्नम की तरफ 


और वह बुरा ही ठिकाना है। 

(बकिया सफूहा 608 का) को दर्दे जेह शुरू हो गया था (फा॥0) और सर्दी की तकलीफ से अमन पाओ (फा44) यह हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहिय्यत है अल्लाह तआला की तरफ से बरकत के साथ। (फा।2) चुनांचे हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही असा डाल दिया और वह सांप हो गया। 


म (बकिया सफूहा 640 का) ही में कुचल जायेंगी कि वह गुजरते हों और इस तरफ इल्तेफात न करें च्यूंटी की यह बात हज़रत 


| सुलैमान ने तीन मील से सुन ली और हवा हर शख्स का कलाम आपके समओ मुबारक तक पहुंचाती थी जब आप च्यूंटियों 
की वादी पर पहुंचे तो आपने अपने लश्करों को ठहरने का हुक्म दिया यहां तक कि च्यूंटियां अपने घरों में दाखिल हो गईं सैर ६ 


(«के ई 
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हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की अगरचे हवा पर थी मगर बईंद नहीं है कि यह मकाम आपका जाए नुज,ल हो (फा30) अम्बिया 
अब का हंसना तबस्सुम ही होता है जैसा कि अहादीस में वारिद हुआ है वह हज़रात कृहकृहा मार कर नहीं हंसते (फा34) नबुव्वत 
व मुल्क व इल्म अता फरमा कर (फा32) हजराते अम्बिया व औलिया (फा33) उसके पर उखाड़ कर या उसको उसके प्यारों से 
हब जुदा करके या उसको उसके अकरान का ख़ादिम बना कर या उसको गैर जानवरों के साथ कैद कर के और हुद हुद को हस्बे 
इ मसलेहत अजाब करना आपके लिए हलाल था और जब परिन्द आपके लिए मुसख्ख़र किये गए थे तो तादीब व सियासत 
£ मुकतज़ाए तस्खीर है (फा34) जिससे उसकी मअ,ज,री जाहिर हो (फा35) निहायत इज्ज व इन्केसार और अदब व तवाजोअ 
कई के साथ माफी चाह कर। (फा36) जिस का नाम बिलकीस है। (फा37) जो बादशाहों के लिए शायान होता है (फा38) जिसका तूल 
अस्सी गज अरज़ चालीस सोने चाँदी का जवाहरात के साथ मुरस्सअ (फा39) क्योंकि वह लोग आफृताब परस्त मजूसी थे (फा40) 


न बन सके कप को के उस पका उस दस कलकंत के कर उसके जजवन व रजत कं मजना कं रू छू कं रू राह से मुराद तरीके हक व दीने इस्लाम है। : 
डे (बक्या सफूहा 644 का) के पास पहुंचा उस वक़्त बिलकीस के गिर्द उसके अअूयान व वुज़रा का मजमा था हुद हुद ने वह 


मकतूब बिलकीस की गोद में डाल दिया और वह उसंको देख कर खौफ से लरज़ गई और फिर उस पर मुहर देख कर। (फा45) 
अ्उसने उस ख़त को इज्जत वाला या इस लिए कहा कि उस पर मुहर लगी हुई थी इससे उसने जाना कि किताब का भेजने वाला 
जलीलुल मन्जिलत बादशाह है या इस लिए कि उस मकतूब की इब्तेदा अल्लाह तआला के नामे पाक से थी फिर उसने बताया 
कि वह मकतूब किस की तरफ से आया है चुनांचे कहा। (फा46) यानी मेरी तअमीले इरशाद करो और तकब्बुर न करो जैसा 
जैव कि बाज बादशाह किया करते हैं (फा47) फ्रमांबरदाराना शान से मकतूब का यह मज़मून सुना कर बिलकीस अपनी अअयाने 
दौलत की तरफ मुतवज्जह हुई। (फा48) इससे उनकी मुराद यह थी कि अगर तेरी राय जंग की हो तो हम लोग उसके लिए तैयार 
हैं बहादुर और शुजाअ., हैं साहबे कुव्वत व तवानाई हैं कसीर फौजें रखते हैं जंग आजमा हैं (फा49) ऐ मलका हम तेरी इताअत 
इकरेंगे तेरे हुक्म के मुन्तजिर हैं इस जवाब में उन्होंने यह इशारा किया कि उनकी राय जंग की है या उनका मुद्दआ यह हो कि 
अहम जंगी लोग हैं राय और मशवरा हमारा काम नहीं तू खुद साहबे अक्ल व तदबीर है हम बहरहाल तेरा इत्तेबाअ, करेंगे जब 
मे बिलकीस ने देखा कि यह लोग जंग की तरफ माइल हैं तो उसने उन्हें उनकी राय की ख़ता पर आगाह किया और जंग के नताइज 
 जैसामने किये। (फा50) अपने ज़ोर व कुव्वत से (फा5।) कृत्त और कैद और एहानत के साथ (फा52) यही बादशाहों का तरीका 
ख्है बादशाहों की आदत का जो उसको इल्म था उसकी बिना पर उसने यह कहा और मुराद उसकी यह थी कि जंग मुनासिब 
नहीं है इसमें मुल्क और अहले मुल्क की तबाही व बरबादी का ख़तरा है इसके बाद उसने अपनी राय का इजहार किया और 
कहा (फा53) इससे मालूम हो जाएगा कि वह बादशाह हैं या नबी क्योंकि बादशाह इज़्जत व एहतेराम के साथ हदिया कबूल करते 
(विहें अगर वह बादशाह हैं तो हदिया कूबूल कर लेंगे और अगर नबी हैं तो हदिया कूबूल न करेंगे और सिवा इसके कि हम उनके 
बंदीन का इत्तेबाअ, करें वह और किसी बात से राजी न होंगे तो उसने पांच सौ गुलाम और पांच सौ बांदियां बेहतरीन लिबास 
और जेवरों के साथ आरास्ता करके जर निगार जीनों पर सवार करके भेजे और पांच सौ ईटें सोने की और जवाहर से मुरस्सअ्‌ 


न्‍तताज और मुश्क व अम्बर वगैरह वगैरह मअञ एक ख़त के अपने कासिद के साथ रवाना किये हुद हुद यह देख कर चल दिया | 


और उसने हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के पास सब ख़बर पहुंचाई आपने हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईटें बनाकर नौ फुरसंग 

के मैदान में बिछा दी जायें और उसके गिर्द सोने चांदी से इहाता की बुलन्द दीवार बना दी जाये और बर्रो बहर के खूबसूरत 

जानवर और जिननात के बच्चे मैदान के दायें बायें हाजिर किये जायें | (फा54) यानी बिलकीस का प्यामी मज अपनी जमाअत 
के हदिया लेकर। (फा55) यानी दीन और नबुव्वत और हिकमत व मुल्क (फा56) माल व असबाबे दुनिया 


९८ 


अल लश्करे गिरा लेकर आपकी तरफ रवाना हुई जिसमें बारह हज़ार नवाब थे और हर नवाब के साथ हज़ारों लश्करी जब इतने 


क्रीब पहुंच गई कि हजरत से सिर्फ एक फरसंग का फासला रह गया (फा59) इससे आपका मुद्दआ यह था कि उसका तख्त 


१३ हाजिर करके उसको अल्लाह तंआला की कुदरत और अपनी नबुव्वत पर दलालत करने वाला मोअ.जेजा दिखावें बाज़ों ने कहा 
3है कि आपने चाहा कि उसके आने से कूृबल इसकी वज़अ्‌ बदल दें और उससे उसकी अक्ल का इम्तेहान फरमायें कि पहचान 


।सकती है या नहीं। (फा50) और आपका इजलास सुबह से दोपहर तक होता था (फा69) हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया 
भ्ैव में इससे जल्द चाहता हूं (फा62) यानी आपके वज़ीर आसिफ बिन बरखिया जो अल्लाह तआला का इस्मे आजम जानते थे (फा०53) ॥ 


हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ हाजिर करो आसिफ्‌ ने अर्ज किया आप नबी इबूने नबी हैं और जो रुतबा 
बारगाहे इलाही में आपको हासिल है यहां किस को मुयस्सर है आप दुआ करें तो वह आप के पास ही होगा आपने फरमाया 
#पतुम सच कहते हो और दुआ की उसी वक्‍त तख़््त ज़मीन के नीचे नीचे चल कर हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब 


(बकिया सफूहा 642 का) में हाजिर होने का इन्तेज़ाम किया ताकि देखे कि आप उसको क्या हुक्म फरमाते हैं और वह एक 


नमूदार हुआ। (फा64) कि इस शुक्र. का नफा ख़ुद उस शुक्रगुज़ार की तरफ आयद होता है। (फा65) इस जवाब से उसका कमाले £ 


ऋषर अकक्‍्ल मालूम हुआ अब उससे कहा गया कि यह तेरा ही तख्त है दरवाज़ा बन्द करने कुफ़्ल लगाने पहरादार मुक्र्रर करने से 
शेकक्‍्या फाइदा हुआ इस पर उसने कहा। (फा56) अल्लाह तआला की कुदरत और आपकी सेहत नबुव्वत की हुद हुद के वाकिआ 
खीसे और अमीरे वफ़्द से। (फा67) हमने आपकी इताअत और आपकी फ्रमांबरदारी इख़्तियार की। (फा68) अल्लाह की इबादत 
ब्यव तीहीद से या इस्लाम की तरफ तकद्दुम से। | 
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४9 (बकिया सफूहा 643 का) भलाई से मुराद आफियत व रेहमत है (फा79) अज़ाब नाजिल होने से पहले कुफ्र से तौबा करके ईमान १ 
लाकर (फा80) और दुनिया में अज़ाब ने किया जाये (फा84) हंजरत सालेह अलैहिस्सलाम॑ जब मबऊस हुए और कीम ने तकजीब 
की उसके बाइस बारिश रुक गई कृहत हो गया लोग भूके मरने लगे उसको उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी ६ 
की तरफ निस्बत किया और आपकी आमद को बदशगूनी समझा (फा82) हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाडु अन्हुमा ने फरमाया कि 
>ैत बदशगूनी जो तुम्हारे पास आई यह तुम्हारे कुफ़ के सबब अल्लाह तआला की तरफ से आई। (फा53) आज़माइश में डाले गए या ट६ 

अपने दीन के बाइस अजाब में मुब्तला हो (फा84) यानी समूद के शहर में जिसका नाम हजर है उनके शरीफज़ादों में से नी शख्स 
#ई$ थे जिनका सरदार किदार बिन सालिफ था यही लोग हैं जिन्होंने नाका की कोंचें काटने में सई की थी। (फा85) यानी रात के वक्त है 
॥ उनको और उनकी औलाद को और उनके मुत्तेबईन को जो उनपर ईमान लाये हैं कृत्ल कर देंगे (फा865) जिसको उनके खून का बदला 
तलब करने का हक होगा। (फा87) यानी उनके मक्र की जज़ा यह दी कि उनके अजाब में जल्दी फरमाई। 
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बल्‌ हुम्‌ कामुंय्यअदिलून(60) अमग्मन्‌ ज-आ-लल्‌ अए-ज़ करारंव व ज-आ-ल खिला-लहा 


यज्‌-अलुकुम्‌ खु-लफाअल्‌ अर्जि अ-इलाहुमू म-अल्लाहि कुलीलम गा त-जक्करून 
(62)अम्मंय्यहदीकुम्‌ फी जुलुमा-तिल्‌ बारिं वल्बहिर व मंय्युसिल्रुर रिया-ह बुश््‌र॒म्‌ बै-न' यदै 
रह-मतिही अ-इलाहुमू म-अल्लाहि तआलल्लाहु अग्मा युश्रिकृन(63)अम्मंय्यब्दरल्‌ खल्‌-क्‌ 
सुगू-म युओऔदुह्ू व मंय्यर जुकुकुम्‌ गमिनस्समाइ वलृअर्जि अ-इलाहुमू म-अल्लाहि कुत्र्‌ 


3 हातू बुरहा-नकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम्‌ सादिकीन(64)कुलू ला यअ-लगु गमन्‌ फिस्समावाति वल्अर्जिल्गै-- 


ब इल्लल्लाहु व मा यश्‌अरू-न अय्या-न युबृअसू न(65)बलिद्दा-र-क अिल्मुहुम्‌ 


अन्हारंव्‌ व ज-अ-ल लहा रवासि-य व ज-आ-ल बैनलू-बहरैनि हाजिज़न्‌ अ-इलाहुमू म-अल्लाहि कै 
बलत्‌ अक्सरुहुम्‌ ला यअ-लगून(67/अम्मंय्युजीबुलू मुज्तर-र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्‌ सू-अ व 


न््जु 


फ 


“*॥७७००/॥७० ७, 


“है 


मी 


या वह जिसने आसमान व जमीन बनाए (फा403) और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा तो हमने 63 


4 उससे बाग उगाए रौनक वाले तुम्हारी ताकृत न थी कि उनके पेड़ उगाते (फा404) क्या अल्लाह के साथ 


कोई और खुदा है (फा405) बल्कि वह लोग राह से कतराते हैं (60) (फा406) या वह जिसने ज़मीन बसने 
को बनाई और उसके बीच में नहरें निकालीं और उसके लिए लंगर बनाए (फा407) और दोनों समुन्दरों 


में आड़ रखी (फा408) क्या अल्लाह के साथ और खुदा है बल्कि उनमें अक्सर जाहिल हैं ॥(64) (फा409) 


या वह जो लाचार की सुनता है (फा40) जब उसे पुकारे और दूर कर देता है बुराई और तुम्हें जमीन 


णँ 


८7५ 


८27५ 


3 


#क 


८ 


के वारिस करता है (फा444) क्या अल्लाह के साथ और खुदा है बहुत ही कम ध्यान करते हो (62) या € 
वह जो तुम्हें राह दिखाता है (फा।42) खुश्की और तरी की अंधेरियों में (फा।43) और वह कि हवायें भेजता 


है अपनी रहमत के आगे ख़ुशख़बरी सुनाती (फा444) क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है बरतर 
है अल्लाह उनके शिर्क से (63) या वह जो ख़ल्क की इब्तेदा फरमाता है फिर उसे दोबारा बनाएगा 
(फा445) और वह जो तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रोजी देता है (फा446) क्या अल्लाह के साथ और 
कोई खुदा है तुम फरमाओ कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो (64) (फा।7) तुम फूरमाओ खुद 


| गेब नहीं जानते जो कोई आसमानों और ज़मीन में हैं मगर अल्लाह (फा।8) और उन्हें ख़बर नहीं कि 
| कब उठाए जायेंगे (65) क्या उनके इल्म का सिलसिला कक क्‍ 


(फा403) अजीम तरीन अशिया जो मुशाहदे में आती हैं और अल्लाह तआला की कुदरते अजीमा पर दलालत करती हैं उनका 


| ज़िक्र फरमाया माना यह हैं कि क्‍या बुत बेहतर हैं या वह जिसने आसमान और जमीन जैसी अजीम और अजीब मख्लूक बनाई। 
3 (फा04) यह तुम्हारी कुदरत में न था। (फा॥05) क्या यह दलाइले कुदरत देखकर ऐसा कहा जा सकता है हरगिज़ नहीं वह वाहिद 
है उसके सिवा कोई मअबूद नहीं। (फा।06) जो उसके लिए शरीक ठहराते हैं (फा407) वजनी पहाड़ जो उसे जुम्बिश से रोकते 


हैं (फा॥08) कि खारी मीठे मिलने न पायें (फा409) जो अपने रब की तौहीद और उसके कुदरत व इख्तियार को नहीं जानते और 
उस पर ईमान नहीं लाते (फा।0) और हाजत रवाई फ्रमाता है। (फा4॥) कि तुम उसमें सुकूनत करो और क्रनन बाद क्रनिन 


है उसमें मुतसर्रिफ रहो (फा442) तुम्हारे मनाजिल व मकांसिंद की (फा443) सितारों से और अलामतों से (फा444) रहमत से मुराद 


॥ यहां बारिश है (फा॥5) उसकी मौत के बाद अगरचे मौत के बाद जिन्दा किये जाने के कुफ्फार (बकिया सफूहा 647 पर) ££ 
८ + १६ आ सफल ४ ; 


१200 ९५७ ७०१ २०७ ४“; । २०५, ६ गर ९०७ 4४ 


पर 


हैँ ०७ 


हु 


है 


70 


का 
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बे फिल्आखि-रति बल्‌ हुम्‌ फू शक्किम्‌ गमिन्‍हा बल हुमू मिन्‍्हा अमृन(66)व कालल्लजी-न ६ 


६५१2 


थ्थ्र्ट 


क-फू्‌रू अ-इजा कुन्ना तुराबंव व आबाउना अ-इनन्‍ना ल-मुख्रजून(67)/ल-कद वुजिदना £ 
हाजा नहनु व आबाउना मिन्‌ कुब्लु इन हाज़ा इल्ला अस्ातीरुलू अव्वलीन(68)कुल्‌ सीरू 
फिलृअर्जि फुन्जुरु कै-फ्‌ का-न आकि-बतुल्‌ मुण्रिमीन(69)व ला तह॒जन्‌ अलैहिमू व लाए 
तकुन्‌ फी जैकिमृ्‌ मिसमा यम्कुरून(?0व यकू लू-न गता हाजल वअदु इन्‌ कुन्तुम्‌ सादिकीन 
(77)कुल्‌ असा अंय्यकू-न रदि-फू लकुम्‌ बअजुल्लजी तस्तअजिलून (?2)व इन्‌-न रब्ब-क है 
लजू फूज्लिन्‌ अलननासि व लाकिनू-न अक्स-रहुम्‌ ला यश्कुरून(73)व इन्‌-न रब्ब-क | 
ल--यअ्‌-लमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम॒ व मा युअलिनून(?4)व मा मिन्‌ ग्राइ-बतिन्‌ फिस्समाइ ££ 
वलृ्‌अर्जि इल्ला फी किताबिम्‌ मुबीन(?5)इन-न हाजल्कुरआ-न यकुस्सु अला बनी इस्राई ६ 
-ल अक्स-रल्लजी हुम्‌ फीडि यख़-तलिफ न(?0)व इन्नहूँ ल-हुदंवू व रह-गदुल्‌ लिल्युअमिनीन & 
(77)इन्‌-न रब्ब-क यक़जी बै-नहुम्‌ बिहुक्मिही व हुवलू अजीजुलू अलीम(?8)फू--त-वकक्‍्कल्‌ 
अ-लल्लाहि इन्‍न-क अलन्‌ डइक्किल्‌ मुबीन(?9)इन्‍न-क ला तुस्मिआुल्मौता | 
आखिरत के जानने तक पहुंच गया (फा49) कोई नहीं वह उसकी तरफ से शक में हैं (फा।20) बल्कि 
वह उससे अन्धे हैं (66) (रुकूअ 4) और काफिर बोले क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो है 


जजायेंगे क्या हम फिर निकाले जायेंगे (67) (फा।24) बेशक इसका वादा दिया गया हमको और हमसे ££ 


पहले हमारे बाप दादाओं को यह तो नहीं मगर अगलों की कहानियाँ ॥68) (फा422) तुम फरमाओ ४ 
जमीन में चल कर देखो कैसा हुआ अन्जाम मुजरिमों का (69) (फा423) और तुम उन पर गम न खाओ जि 
(फा424) और उनके मक्र से दिल तंग न हो (70) (फा425) और कहते हैं कब आएगा यह वादा ह&&& 
(फा426) अगर तुम सच्चे हो (74) तुम फरमाओ करीब है कि तुम्हारे पीछे आ लगी हो बाज़ वह चीज़ 


जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो (72) (फा।27) और बेशक तेरा रब फज़्ल वाला है आदमियों पर 


(फा428) लेकिन अक्सर आदमी हक्‌ नहीं मानते (73) (फा429) और बेशक तुम्हारा रब जानता है जो (६६ 
उनके सीनों में छुपी है और जो जाहिर करते हैं (74) (फा।30) और जितने गैब हैं आसमान और जमीन £ 
के सब एक बताने वाली किताब में हैं (75)(फा434) बेशक यह कुरआन ज़िक्र फरमाता है बनी इसराईल 

से अक्सर वह बातें जिसमें वह इख्तिलाफ करते हैं (76) (फा।32) और बेशक वह हिदायत और रहमत।| 
है मुसलमानों के लिए ॥(77) बेशक तुम्हारा रब उनके आपस में फैसला फ्रमाता है अपने हुक्म से और ££ 
वही है इज़्जत वाला इल्म वाला (78) तो तुम अल्लाह पर भरोसा करो बेशक तुम रौशन हक्‌ पर हो। 
(79) बेशक तुम्हारे सुनाए नहीं सुनते 

(फा॥9) और उन्हें कियामत काइम होने का इल्म व यकीन हासिल हो गया जो वह उसका वक़्त दरियाफ़्त करते हैं (फा420) उन्हें 
अभी तक कियामत के आने का यकीन नहीं है (फा।20) अपनी कब्रों से जिन्दा। (फा422) यानी (मआजल्लाह) झूठी बातें (फा423) 

कि वह इन्कार के सबब अजाब से हलाक किये गए (फा24) उनके एअराज़ व तकजीब करने और इस्लाम से महरूम रहने 

के सबब । (फा25) क्योंकि अल्लाह आप का हाफिज व नासिर है। (फा426) यानी यह वादा अज़ाब का कब पूरा होगा। (फा।27) 6३ 


हैक 


८.८ 


यानी अजाबे इलाही चुनान्चे वह अज़ाब रोजे बद्र उन पर आ ही गया और बाकी को वह बाद (बकिया सफूहा 647 पर) 


00% ४40२५ २40९० ०१२० ४१,९०७ ४१९०७ ४११९० ००१२० ४१३०७ ४०१९० ४०२० ४० १९०७ ४०३०७ ४०१2२ २१२२० +०:८)२०७ ००८।३६५ ४८३६७ २०८)९५७ ४२४२० ४८,२४० “३ 





अम्मन 20 क्री / 2९ वक्री ९१५ ८ 
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९८ 


९८, 


७ व मौअेजत और कलामे हिदायत की ब-समअ कबूल सुनने की नफी है और मुराद यह है कि काफिर (बकिया सफूहा 647 पर) | 


(९५ ४०१०५ ४-९० #०१ ९०७ ४०१ ।२० ४40 


| मेरी आयतें झुठलाईं हालांकि तुम्हारा इल्म उन तक न पहुंचता था (फा443) या क्‍या काम करते 5 
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व ता तुस्मिआु॒स्सु म्मद्‌ दुआ-अ इजा वलल्‍लाौ मृद्बिरीन(80)व मा अन्‌ू-त बिहादिल्‌ू-अआग्यि 
अन्‌ जला-लतिहिम्‌ इन्‌ तुस्मिआ इल्ला मंय्युअमिनु बिआयातिना फूहुम्‌ मुस्लियगून(87)व: 
इजा क्-क-अल्कौलु अलैहिग्‌ अख़्-रजूना लहुम्‌ दाब्बतम्‌ मिनलृअर्जि तुकल्लिमुहुम॒ अन्नन्‍ना 
“स कानू बिआयातिना ला यूकिनून(82)व यौ-ग नहशुरु मिन्‌ कुल्लि उम्मतिन फौजम पिम्मंय्यु 
-कज्जिबु बिआ-यातिना फूहुग यू-जअ्‌न(83)हत्ता इजा जाऊ का-ल अ-कज्जब्तुम्‌ बिआयाती ६६ 
व लतम तुह्ीतू बिहा जिल्मन्‌ अम्मा जा कुन्तुम्‌ तअ-गलून(84) व व-क-अल्कोौलु अलेहिम 
बिया ज-लगू फहुमू ला यन्तिकून(85)अ-लमृ्‌ यरौँ अन्ना ज-अलृनल्‌ त्रै-ल लियस्कुनू फीहि £. 
वन्नहा-र मुब्सिरन्‌ इनू-न फी जालि-क ल-आयातिलू लिकौ-मिंय्युअआमिनून(86)व योौ-म £ 
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4युन्फखु फिस्सूरि फ-फजि-अ गन्‌ फिस्समावाति व मन्‌ फिलू्‌ अर्जि इलला मन्‌ शा-अल्लाहु 


व कुल्लुन्‌ अतौहु दाखिरीन(8724 त-रलृजिबा-ल तह-सबुछहा जाग्रि-द-तंवू व हि-य 


76 तमुर्र मर्रस्सड्राबि सुनू-अल्लाहिलू लजी अत्‌ृ-क-न कुलू-ल शैइन्‌ इन्नहू खबीरुमृ बिमा हि 


तफ्‌-अलून(889गन्‌ जा-अ बिलू-ह-स-नति प 
मुर्दे (फा433) और न तुम्हारे सुनाए बहरे पुकार सुनें जब फिरें पीठ देकर (80) (फा434) और अन्धों को # 
(फा435) गुमराही से तुम हिदायत करने वाले नहीं तुम्हारे सुनाए तो वही सुनते हैं जो हमारी आयतों #£ 
पर ईमान लाते हैं (फा436) और वह मुसलमान हैं ॥84) और जब बात उन पर आ पड़ेगी (फा437) 
हम ज़मीन से उनके लिए एक चौपाया निकालेंगे (फा438) जो लोगों से कलाम करेगा (फा439) इस लिए 
कि लोग हमारी आयतों पर ईमान न लाते थे ॥82) (फा440) (रुकूअ ) और जिस दिन उठायेंगे हम ६ 
हर गरोह में से एक फीज जो हमारी आयतों को झुठलाती है (फा44) तो उनके अगले रोके जायेंगे &. 
कि पिछले उनसे आ मिलें (83) यहां तक कि जब सब हाज़िर हो लेंगे (फा।42) फरमाएगा क्या तुमने 


थे (84) (फा।44) और बात पड़ चुकी उन पर (फा445) उनके जुल्म के सबब तो वह अब कुछ नहीं 
बोलते ॥85) (फा446) क्या उन्होंने न देखा कि हमने रात बनाई कि उसमें आराम करें और दिन को 
बनाया सुझाने वाला बेशक उसमें जरूर निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए कि ईमान रखते हैं (86) & 
(फा447) और जिस दिन फूंका जाएगा सूर (फा448) तो घबराए जायेंगे जितने आसमानों में हैं और ४2६ 
जितने जमीन में हैं (((ञव!9) मगर जिसे ख़ुदा चाहे (फा(50) और सब उसके हुजूर हाजिर हुए आजिजी 
करते (87) (फा454) और तू देखेगा पहाड़ों को ख़्याल करेगा कि वह जमे हुए हैं और वह चलते होंगे 
हे पक चाल (फा452) यह काम है अल्लाह का जिसने हिकमत से बनाई हर चीज़ बेशक उसे ख़बर ४६ 
है कामों की (88) जो नेकी लाए (फा453) 

(फृ433) मुर्दों से मुराद यहां कुफ़्फार हैं जिन के दिल मुर्दा हैं चुनांचे इसी आयत में उनके मुकाबिल अहले ईमान का ज़िक्र फरमाया 
इन्‌ तुस्मिओु इल्ला मंय्युअमिनु बि-आयातिना जो लोग इस आयत से मुर्दों के न सुनने पर इस्तिदलाल करते हैं। उनका इस्तिदलाल 
गलत है चूंकि यहां मुर्दा कुफ़्फार को फरमाया गया और उनसे भी मुतलकन हर कलाम के सुनने की नफी मुराद नहीं है बल्कि पन्द 6६ 
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फू-लहू खैरुम गिन्‍्हा व हुम गिन्‌ फू-ज-इंय्यौ-मणजिजिन्‌ आमिनून(89)व मन्‌ जा-अ बिस्सय्यि 


५ उमिरतु अन्‌ अभ्ूबु-द रब-ब हाज़िहिलू बल्दतिल्‌ लज़ी ह्रर-महा व लहू कुल्त्रु शैडंव्‌ व उमिरतु 


श्र अन्‌ अकु-न मिनल्मुस्लिमीन/99)व अन्‌ अतलु-वत्र कुरआ-न फू-गमनिह्तदा फू-इन्नमा यह-तदी 


2 लि-नफ्सिही व मन्‌ जलू-ल फूकुल्‌ इननमा अना गिनलत्र मुन्जिरीन(92)व कुलिल्हम्दु लिल्लाहि 
हे सयुरीकुग आयातिही फु-तअरिफू-नहा व मा रब्बु-क बिग्राफिलिनू अम्मा तअमलून(93) 


अब उसके लिए उससे बेहतर सिला है (फा।54) और उनको उस दिन की घबराहट से अमान है ॥(89) 
औ (फा(55) और जो बदी लाए (फा456) तो उनके मुंह औंधाएं गए आग में (फा457) तुम्हें क्या बदला मिलेगा 
£ मगर उसी का जो करते थे (90) (फा58) मुझे तो यही हुक्म हुआ है कि पूजूं इस शहर के रब को 
#। (फा।59) जिसने इसे हुरमत वाला किया है (फा460) और सब कुछ उसी का है और मुझे हुक्म हुआ है 
उतकि फरमांबरदारों में हूं ((94) और यह कि कुरआन की तिलाबत कखरं (फा464) तो जिस ने राह पाई उसने 
अपने भले को राह पाई (फा462) और जो बहके (फा463) तो फरमा दो कि मैं तो यही डर सुनाने वाला 
ख् हूं (92) (फा464) और फरमाओ कि सब ख़ूबियाँ अल्लाह के लिए हैं अन्करीब वह तुम्हें अपनी निशानियां 
#बदिखायेगा तो उन्हें पहचान लोगे (फा॥65) और ऐ महबूब तुम्हारा रब गाफिल नहीं ऐ लोगों तुम्हारे आमाल 
से (93) (रुकूअ 3) 
आज (फा।54) जन्नत और सवाब (फा।55) जो खौफे अजाब से होगी पहली घबराहट जिसका ऊपर की आयत में जिक्र हुआ है वह 
2 उसके इलावा है (फा56) यानी शिर्क (फा।57) यानी वह ओंधे मुंह आग में डाले जायेंगे और जहन्नम के ख़ाज़िन उनसे कहेंगे 
जे (फा।58) यानी शिर्क और मआसी और अल्लाह तआला अपने रसूल से फरमाएगा कि आप फूरमा दीजिये कि (फा459) यानी 
श्मक्‍्का मुकर्रमा के और अपनी इबादत उस रब के साथ ख़ास कखू मक्का मुकर्रमा का जिक्र इस लिए है कि वह नबीए करीम 
श्र सल्‍लल्लाडु अलैहि वसलल्‍लम का वतन और वही का जाए नुजूल है। (फा60) कि वहां न किसी इन्सान का खून बहाया जाये न 
उुड्ल कोई शिकार मारा जाये न वहां की घांस काटी जाये (फा46॥) मख्लूके खुदा को ईमान की दावत देने के लिए (फा+62) इस का 
नफा व सवाब वह पाएगा (फा463) और रसूले खुदा की इताअत न करे और ईमान न लाये। (फा464) मेरे जिम्मा पहुंचा देना 
मै था वह मैंने अन्जाम दिया (हाजिहिलू आयतु नुस्ख़तुहा आयतुल किताल) (फा65) उन निशानियों से मुराद शक़्के कृमर वगैरह 
मोअजेजात हैं और वह उकूबतें जो दुनिया में आईं जैसे कि बद्र में कुफ़्फार का कृत्ल होना कैद होना मलाइका का उन्हें मारना। 
(बकिया सफहा 628 का) ही थी लड़कों के कृत्ल कर देने से क्या नतीजा था और अगर सच्चा नहीं जानता था तो ऐसी 
#%$ लग्‌वियात का क्‍या लिहाज़ था और कृत्ल करना क्या माना रखता था। (फा6) कि वह लोगों को नेकी की राह बतायें और लोग 
नेकी में उनकी इक्तेदा करें (फाए) यानी फिरऔन और उसकी कौम के अमलाक व अमवाल उन जईफ बनी इसराईल को दे दें। 
(फा8) मिस्र और शाम की (फा9) कि बनी इसराईल के एक फरजन्द के हाथ से उनके मुल्क का जवाल और उनका हलाक हो 


(फा40) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम यूहानिज़ है आप लावा बिन याकूब की नस्ल से हैं अल्लाह तआला ने 5 


उनको ख़्वाब के या फरिश्ते के ज़रीआ या उनके दिल में डाल कर इल्हाम फ्रमाया | (फा44) चुनांचे वह चन्द रोज़ आपको दूध पिलाती 

रहीं उस अर्सा में न आप रोते थे न उनकी गोद में कोई हरकत करते थे न आपकी हमशीरा के सिवा और किसी को आपकी विलादत | 

की इत्तलाअ थी। (फा42) कि हमसाया वाकिफ हो गए हैं वह गम्माजी और चुगलख़ोरी करेंगे और फिरऔन उस फ्रज़न्द अरजमन्द 
के कृत्ल के दरपै हो जाएगा। (फा3) यानी नीले मिरर में बे-ख़ौफ व ख़तर डाल दे और उसके गर्क व हलाक का अन्देशा न 
अब कर। (फा।4) उसकी जुदाई का (फा45) तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तीन माह दूध पिलाया और जब आपको फिरऔन 

की तरफ से अन्देशा हुआ तो एक सन्दूक में रख कर (जो ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए बनाया गया था) शब के वक़्त 
7 दरियाए नील में बहा दिया। (फा46) उस शब की सुबह को और उस सन्दूक को फिरऔन के सामने रखा और वह खोला गया 
डर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बर आमद हुए जो अपने अंगूठे से दूध चूसते थे (फा।7) आखिरकार । 


-अति फ-कुब्बत्‌ वुजूहुहुम्‌ फिन्‍नारि हल तुज्जो-न इल्ला मा कुन्चुम्‌ तअ-मलून (90)इन्नगा( 
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रु (मक्‍की है इसमें 88 आयतें और 9 रुकअ. हैं) 
४ बिस्मिल्लाहिरहिगानिर्रड़ीम ै 


नर ता-सीगू-मीमृ(।)/तिलू-क आयातुल्‌ किताबिल्‌ मृबीन(2)नत्लू अलै-क मिन्‌ न-बड़ सूसा 
व फिरऔ-न बिलृड़क्िकि लिकौ-मिंय्युअमिनून(3)इनू-न फिरऔ-न अला फिलृअर्जि व ज- है 
अ-ल अह-लहा शि-य-अंय्यस्तजृभ्रिफु ताइ-फू-तम |िन्हुम॒ युजब्बिहु अबुना-अहुम्‌ व यस्तह्यी #ह 
निसा-अहुम्‌ इन्नहू का-न मिनल्‌ मुफूसिदीन(6)व नुरीदु अन्‌ नमुनू-न आ-लल्‌ लजीनस्तुजृअिफ्‌ £ 
फिलृअर्जि व नजू-आ-लहुम्‌ अ-इस्मतंव्‌ व नजू-अ-लहुमुल्‌ वारिसीन(5)व नु-मक्कि-न लहुमृ £ 
फिलृअर्जि व चुरि-य फिरऑ-न व हामा-न व जुनू- दहुमा मिन्हुम्‌ मा कानू यहजरून(6)व4 
ऑहैना इला उम्मि मूसरा अन्‌ अर्जिओहि फू-इजा खिफ्ति अलैहि फ--अल्कीहि फिल्‌-यम्मि ि 
व ला तखाफी व ला तहजनी इन्ना राददूहु इलैकि व जाअिलूहु गिनल्‌ मुर्सलीन(?)फ्ल्त-क-तहू 
आलु फिरऑऔ-न लि-यकू-न लहुम्‌ अदुव्ववं व ह-ज-नन्‌ इनू-न फिरऑ-न व 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 
तासीम मीम(4) यह आयतें हैं रौशन किताब की (2) (फा2) हम तुम पर पढ़ें मूसा और फिरऔन की £६ 
सच्ची ख़बर उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं (3) बेशक फिरऔन ने ज़मीन में गलबा पाया था 6. 
(फा3) और उसके लोगों को अपना ताबेअ्‌ बनाया उनमें एक गरोह को (फा4) कमज़ोर देखता उनके 
बेटों को ज़बह करता और उनकी औरतों को जिन्दा रखता (फा5) बेशक वह फसादी था ॥((4) और हम 
चाहते थे कि उन कमज़ोरों पर एहसान फरमायें और उनको पेशवा बनायें (फा6) और उनके मुल्क व 
गाल का उन्हीं को वारिस बनायें ॥5) (फा7) और उन्हें (फा8) ज़मीन में कब्जा दें और फिरऔन और ५ 
हामान और उनके लश्करों को वही दिखा दें जिसका उन्हें उनकी तरफ से ख़तरा है (6) (फा9) और 
हमने मूसा की माँ को इल्हाम फ्रमाया (फा40) कि उसे दूध पिला (फा) फिर जब तुझे उससे अन्देशा ££ 
हो (फा42) तो उसे दरिया में डाल दे और न डर (फा43) और न ग़म कर (फा44) बेशक हम उसे तेरी ६ 
तरफ फेर लायेंगे और उसे रसूल बनायेंगे ॥(7) (फा।5) तो उसे उठा लिया फिरऔन के घर वालों ने 
(फा46) कि वह उनका दुश्मन और उन पर गम हो (फा।7) बेशक फिरऔन और ३ 
(फा) सूरह कुससि मक्की है सिवाए चार आयतों के जो अल्लजी-न आतैना हुमुलू किता-ब से शुरू होकर ला तबूतगिल £६ 
जाहिली-न पर ख़त्म होती हैं और इस सूरत में एक आयत इन्नल्लज़ी फ-र-ज ऐसी है जो मक्का मुकर्रमा और मदीना तय्येबा 
के दर्मियान नाजिल हुई इस सूरत में नो रुकूअ अट्टासी आयतें 444 कलिमे और 5800 हरफ हैं। (फा2) जो हक्‌ को बातिल से ₹ 
3 मुमताज करती है (फा3) यानी सरजमीने मिस्र में उसका तसल्लुत था और वह जुल्म व तकब्बुर में इन्तेहा को पहुंच गया था 
हत्ता कि उसने अपनी अब्दीयत और बन्दा होना भी भुला दिया था। (फा4) यानी बनी इसराईल को (फा5) यानी लड़कियों को 6 ६ 
खिदमतगारी के लिए जिन्दा छोड़ देता और बेटों को ज़बह करने का सबब यह था कि काहिनों ने उससे कह दिया था कि बनी 


#॥ इसराईल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे मुल्क के ज़वाल का बाइस होगा इस लिए वह ऐसा करता था और यह उसकी निहायत ६ 
औंहिमाकृत थी क्योंकि वह अगर अपने ख्याल में काहिनों को सच्चा समझता था तो यह बात होनी (बकिया सफूहा 627 पर) ४, 
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हामा-न व जुनू-वहुमा कानू खातिईन(89)व का-लतिग-र-अठतु फिरऔ-न कुर्सु औनिल्ली व&. 
जछल-क ला तक्वतुलूहु असा अय्यन्फ-अना औ नत्तखि-ज़हू क-ल-दंवू व हुम्‌ ला यश्युरून(9)व4 
अस्ब-ह फुआदु उम्मि मूसा फारियन्‌ इन कादत्‌ लवुब्दी बिही लोला आर-ब॒त्ना अला कल्बिहा प् 
हक लि-तक्‌-न गिनल्‌ मुअमिनीन(70)4 कालत्‌ लिउख़्तिही कुस्सीहि फ-बसुरत्‌ं बिही अन्‌ जुनुबिंव | 
# व हुमू ला यशू-अरून(77)व हर॑म्ना अलैहिलू मराजि-अ मिन्‌ कब्लु फकालत्‌ हल अदुल्लुकुम्‌ &# 
>वअला अहलि बैतिय्यक्फूलू-नहू लकुम्‌ व हुम लहू नास़िहू न(2)/फ-र-ददनाहु इला उम्मिही 
जे के त-कर-र अनुहा व ला तह-ज-न व लितअल-ग अनू-न क्भूदल्लाहि हक्कुंव्‌ व लाकिनू-न 

अक्स-रहुमू ला यअ-लग्‌न(73)व लग्या ब-ल-ग्र अशुद-दहू वस्तवा आतैनाहु हुक्मंव्‌ व 

जिल्मन्‌ व कजालि-क नजूजिल्‌ गृष्टिसनीन(/4)व द-ख-लल्‌ मदी-न-त अला हीनि ग्रफू- & 

लतिग्‌ गिन्‌ अहलिहा फू-व-ज-द फीहा रजुलैनि यक़्ततिलानि हाजा ग्रिन्‌ शी- अतिही वि 
व हाजा गिन्‌ अदुन्विही फस्तग़ा-सहुल्‌ लजी ग्िन शी-अतिही अलल्‌ लजी 'िन्‌ 
23 हामान (फा48) और उनके लश्कर ख़ताकार थे ॥8)(फा49) और फि्रिऔन की बीबी ने कहा (फा20) 
है यह बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है इसे कत्ल न करो शायद यह हमें नफा दे या हम इसे (६६ 
थ बेटा बना लें (फा23) और वह बेख़बर थे ॥9) (फा22) और सुबह को मूसा की माँ का दिल बे सब्र £ 
हो गया (फा23) जरूर करीब था कि वह उसका हाल खोल देती (फा24) अगर हम 'न ढारस बंधाते 
श॥ उसके दिल पर कि उसे हमारे वादा पर यकीन रहे ॥(40) (फा25) और (उसकी माँ) ने उसकी बहन 
से कहा (फा26) उसके पीछे चली जा तो वह उसे दूर से देखती रही और उनको ख़बर न थी ॥(॥) £: 
(फा27) और हमने पहले ही सब दाईयां उस पर हराम कर दी थीं (फा28) तो बोली क्‍या मैं तुम्हें बता।/ 
आदूं ऐसे घर वाले कि तुम्हारे इस बच्चा को पाल दें और वह इसके खैरख्वाह हैं 42) (का29) तो हमने 
अब उसे उसकी माँ की तरफ फेरा कि माँ की आँख ठंडी हो और गम न खाए और जान ले कि अल्लाह ४२९ 
का वादा सच्चा है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते ॥3) (फा30) (रुकूअ 4) और जब अपनी जवानी 
को पहुंचा और पूरे ज़ोर पर आया (फा3) हमने उसे हुक्म और इल्म अता फरमाया (फा32) और हम 
%| ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को ॥4) और उस शहर में दाखिल हुआ (फा33) जिस वक़्त शहर वाले [६ 
दोपहर के ख़्वाब में बेख़बर थे (फा34) तो उसमें दो मर्द लड़ते पाए एक मूसा के गरोह से था (फा35) £. 
और दूसरा उसके दुशमनों से (फा36) तो वह जो उसके गरोह से था (फा37) उसने मूसा से मदद मांगी 
तर उस पर जो उसके द : 
(फा48) जो उसका वजीर था (फा49) यानी नाफरमान तो अल्लाह तआला ने उन्हें यह * जा दी कि उनके हलाक करने वाले दुश्मन 
की उन्हीं से परवरिश कराई (फा20) जबकि फिरऔन ने अपनी कीम के लोगों के वरगलाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कृत्ल 
का इरादा किया (फा24) क्योंकि यह इसी काबिल है फिरमऔन की बीबी आसिया बहुत नेक बीबी थीं अम्बिया की नस्ल से थीं गरीबों 
और मिस्कीनों पर रहम व करम करती थीं उन्होंने फिरऔन से कहा कि यह बच्चा साल भर से ज़्यादा उम्र का मालूम होता है और 
तूने इस साल के अन्दर पैदा होने वाले बच्चों को कृत्ल का हुक्म दिया है इलावा बरीं मालूम नहीं यह बच्चा दरिया में किस सरज़मीन 
से आया तुझे जिस बच्चे का अन्देशा है वह इसी मुल्क के बनी इसराईल से बताया गया है आसिया की यह बात उन लोगों ने मान 
ली (फा22) इससे जो अन्जाम होने वाला था (फा23) जब उन्होंने सुना कि उनके फरज़न्द फिरऔन (बकिया सफूहा 648 पर) 
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 अदुग्विही फू-व-क-जहू मृस्रा फ-क॒जा अलैहि का-ल हाज़ा गिन्‌ आ-मगलिश्शैतानि इन्नहू 


अदुब्बुग मुजिल्लुम मुबीन(75)का-ल रब्बि इन्‍नी ज-लग्तु नफ़्सी फ्याफिर्ली फू-ग्र--फू-र-लहू 
इन्नहू हुवल्‌ ग्रफ्‌ रुर॑ड्रीम6) का-ल रब्बि बिया अनू-अमृ-त अलयू-य फू-लन्‌ अकू-न जहीरलू 


लिल्युज्रिमीन(87)फू-अस्ब-ह फिल्मदी-नति खाइ-फ्य्य--त-रक़्कबु फू-इजलू्‌ लज़िस्तन्स-रहू । 


बिलू-अगृसि यस्तस्रिखुहू का-ल लहू मृसरा इनन-क ल>-ग्रविय्युग मुबीन(8)फू-लम्मा अनू अर 
द अंय्यबक्ति-श बिल्‍लजी हुव अदुच्बुल लहुमा का-ल या गृसा अदुरीदु अन्‌ तक़्तु-लनी कमा 
कृ-तल्‌ू-त नफू-सम्‌ बिलृअग्सि इन्‌ तुरीदु इल्‍ला अन्‌ तकू-न जब्बारन्‌ फिलृअर्जि व मा दुरीदु 
अन्‌ तकू-न मिनल्‌ मुस्लिहीन(9)व जा-अ रजुलुम गिन्‌ अक्सलू मदी-नति यस्मा का-ल या 
मूसा इन्‍नलू म-ल-अ यअ-तगिरू-न बि-क लि-यक़्वुलू-क फख़रुज इन्‍नी ल-क गिनन्‍नासिहलीन 
(20)फू--ख-२-ज मिन्‍्हा खाइ-फ्य्य-त-रक्क्‌बु कुल रब्बि नज्जिनी मिनल्‌ कोमिज जालिमीन(27)व 
लग्मा त-वज्ज-ह तिल्का-अ मद-य-न का-ल 


| दुश्मनों से था तो मूसा ने उसके घूंसा मारा (फा38) तो उसका काम तमाम कर दिया (फा39) कहा यह 
काम शैतान की तरफ से हुआ (फा40) बेशक वह्ठ दुश्मन है खुला गुमराह करने वाला (45) अर्ज की ६ 


ऐ मेरे रब मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की (फा4) तू मुझे बख्श दे तो रब ने उसे बरूश दिया बेशक 


वही बख्शने वाला मेहरबान है (46) अर्ज़ की ऐ मेरे रब जैसा तूने मुझ पर एहसान किया तो अब; 


(फा42) हरगिज मैं मुजरिमों का मददगार न हूंगा (47) तो सुबह की उस शहर में डरते हुए इस इन्तेज़ार 
में कि क्या होता है (फा43) जभी देखा कि वह जिसने कल उनसे मदद चाही थी फरियाद कर रहा 
है (फा44) मूसा ने उससे फ्रमाया बेशक तू खुला गुमराह है (8) (फा45) तो जब मूसा ने चाहा कि 


उस पर गिरिफ़्त करे जो उन दोनों का दुश्मन है (फा46) वह बोला ऐ मूसा क्या तुम मुझे वैसा ही कृत्ल 


करना चाहते हो जैसा तुमने कल एक शख्स को कृत्ल कर दिया तुम तो यही चाहते हो कि ज़मीन 


। में सख्तगीर बनो और इस्लाह करना नहीं चाहते (9) (फा47) और श्हर के परले किनारे से एक शख्स 


(फा48)दौड़ता आया कहा ऐ मूसा बेशक दरबार वाले(फा49) आपके कृत्ल का मश्वरा कर रहे हैं तो 
निकल जाइये (फा50) मैं आपका खैरख्वाह हूं (20) (फा5त) तो उस शहर से निकला डरता हुआ इस 
इन्तेजार में कि अब क्या होता है अर्ज़ की ऐ मेरे रब मुझे सितमगारों से बचा ले ॥2) (फा52) (रुकूअ 
5) और जब मदयन की तरफ मुतवज्जह हुआ (फा53) कहा 


॥ (फा38) पहले आपने किबती से कहा कि इसराईली पर जुल्म न कर इसको छोड़ दे लेकिन वह बाज न आया और बद ज़बानी 


करने लगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको इस जुल्म से रोकने के लिए घूंसा मारा (फा39) यानी वह मर गया और आपने 
उसको रेत में दफन कर दिया आपका इरादा कृत्ल करने का न था। (फा40) यानी उस किबती का इसराईली पर जुल्म करना 


ह जो उसकी हलाकत का बाइस हुआ। (ख़ाज़िन) (फा4॥) यह कलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बतरीके तवाजोअआ्‌. है क्योंकि 


आपसे कोई मअसियत सरजद नहीं हुई और अम्बिया मअ.सूम हैं उनसे गुनाह नहीं होते किबती का मारना आपका दफओ जुल्म 
और इमदादे मजलूम थी यह किसी मिल्लत में भी गुनाह नहीं फिर भी अपनी तरफ तकृसीर की निस्बत करना और इस्तिगफार 
चाहना यह मुक्र्रबीन का दस्तूर ही है बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इसमें ताख़ीर उला थी इस लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
ने तर्के उला को ज़्यादती फरमाया और उस पर हक्‌ तआला से मग़फिरत तलब की। (फा42) यह (बकिया सफूहा 648 पर) 
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असा रब्बी अंय्यहिद-यनी सवाअसू-सबील(22)व लग्मा व-र-द मा-अ मदय-न क्-ज-द 
अलैहि उम्म- तग मिनन्‍नासि यस्कू-न व क-ज-द गिन्‌ दूनिहिमुग-र-अतैनि तज़्दानि का-ल मा 
ख़त्बुकुमा का-लता ला नस्की हत्ता युस्दि-रएर-रिआउ व अबूना शैखुन्‌ कबीर(23)फू-सका 
लहुमा सुमू-म त-वल्ला इलज्जिल्लि फृका-ल रब्बि इन्‍नी लिमा अन्जलू-त इलयू-य |मिन्‌ 
4 खैौरिन फकीर(24)फजाअल्हु इह़दाहुमा तम्शी आ-लस्तिहयाइन्‌ कृलत्‌ इन्-न अबी यद्आ-क 
बी लि-यजूजि-य-क अजू-र मा सकू-त लना फू-लग्या जा-अहू व कस-स॒ अलैडहिलू क-स-स 8६ 
3 का-ल ला त-खफ्‌ नजौ-त मिनल्‌ कौ-गिज्जालि-मीन(25)कालत्‌ इहदाहुमा या आ-बातिस्त-अजिर्‌ह £; 
इन-न खै-र मनिस्तअ्‌ जर्तत्‌ कृविय्युल अमीन(26)का-ल इननी उरीदु अन्‌ उन्कि-ह-क एँ. 
इह-दबू-न- तयू- य हातैनि अला अन्‌ तअजु-रनी समानि-य छि-जजिन्‌ फू-इन्‌ अत्मग-त 
4 अशू-रन्‌ फूगिन्‌ जिन्दि-क व गा उरीदु अन्‌ अशुकु-क अलै-क स-तजिदुनी इन्शाअल्लाहु 
गिनस्सालिहीन(27)2का-ल जालि-क बैनी व बै-न-क अय्य-मल्‌ अ-जलैनि कजेतु 
“जैकरीब है कि मेरा रब मुझे सीधी राह बताए (22) (फा54) और जब मदयन के पानी पर आया (फा55) वहां | 
लोगों के एक गरोह को देखा कि अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे उस तरफ (फा56) दो औरतें 8६ 
देखीं कि अपने जानवरों को रोक रही हैं (फा57) मूसा ने फरमाया तुम दोनों का क्या हाल है (फा58) वह बोलीं ££ 
हम पानी नहीं पिलाते जब तक सब चरवाहे पिला कर फेर न ले जायें (फा59) और हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं। 
29 (23) (फा60) तो मूसा ने उन दोनों के जानवरों को पानी पिला दिया फिर साए की तरफ फिरा (फा5॥) अर्ज 
'जेकी ऐ मेरे रब में उस खाने का जो तू मेरे लिए उतारे मोहजात हूं॥24) (फा62) तो उन दोनों में से एक उसके £* 
पास आई शर्म से चलती हुई (फा63) बोली मेरा बाप तुम्हें बुलाता है कि तुम्हें मजदूरी दे उसकी जो तुमने हमारे 
श्जानवरों को पानी पिलाया है (फा64) जब मूसा उसके पास आया और उसे बातें कह सुनाईं (फा65) उसने 
अगे कहा डरिये नहीं आप बच गए जालिमों से (25)(फा56) उनमें की एक बोली (फा67) ऐ मेरे बाप इनको नौकर ४२६ 
५ रख लो(फा58)बेशक बेहतर नौकर वह जो ताकृतवर अमानतदार हो ॥(26) (फा69) कहा मैं चाहता हूं कि 
अपनी इन दोनों बेटियों में से एक तुम्हें ब्याह दूं (फा70)इस महर पर कि तुम आठ बरस मेरी मुलाज़मत 
ऋ करो(फा74)फिर अगर पूरे दस बरस कर लो तो तुम्हारी तरफ से है (फा72) और मैं तुम्हें मशक्कत में #६ 
डालना नहीं चाहता(फा73,करीब है इन्शाअल्लाह तुम मुझे नेकों में पाओगे॥(27) (फा74) मूसा ने कहा यह 
मेरे और आपके दर्मियान इक्रार हो चुका मैं इन दोनों में जो मीआद पूरी कर दूं (फा75) तो मुझ पर 
इज (फा54) चुनांचे अल्लाह तआला ने एक फ्रिश्ता भेजा जो आपको मदयन तक ले गया (फा55) यानी कुंएं पर जिससे वहां के लोग ए 
अंग पानी लेते और अपने जानवरों को सैराब करते थे यह कुंआं शहर के किनारे था (फा56) यानी मर्दों से अलाहिदा (फा&7) इस ४5 
4 इन्तेजार में कि लोग फारिग हों और कुंआं ख़ाली हो क्‍योंकि कुंएं को कृवी और ज़ोर आवर लोगों ने घेर रखा था उनके हुजूम 
हे में औरतों से मुमकिन न था कि अपने जानवरों को पानी पिला सकतीं (फा58) यानी अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलातीं। 2६ 
(फा59) क्योंकि न हम मर्दों के अम्बोह में जा सकते हैं न पानी खींच सकते हैं जब यह लोग अपने जानवरों को पानी पिला कर ६४ 
वापस हो जाते हैं तो हौज़ में जो पानी बच रहता है वह हम अपने जानवरों को पिला लेते हैं (फा60) जईफ हैं खुद यह काम 


# नहीं कर सकते इस लिए जानवरों को पानी पिलाने की ज़रूरत हमें पेश आई जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बातें सुनीं तो (5६ 
आपको रिक्कृत आई और रहम आया और वहीं दूसरा कुंआं जो उसके करीब था और एक बहुत (बकिया सफूहा 649 पर) 


६ 


92005 ४4९०७ ४०: १२०७ ००१२० ८४०१ )९०७ ४०:2)९०७ ४०१ ९०७ ७०४८९६५ ४०८)२०७ ४८२६७ ८:॥)९०७ ००८२० ४८९४७ ४०८९० ०१२०७ ०८,६४७ ४०४)९६७ ००८९० २८१६० ४८)९०७ ००८)६०७ ०८ 


५ // 






































89 /?,/ ८०१ 


5506; 


"१८८ 


७४68० 2४१ ४० ८६ 


) ( न 


05५४५: ०४|॥८४ ८,८८७ 











) कलर 


32 ७0८2 502 0४2 ५८८ ७१८४, ८ 632 २१५८० ७९८८९ ०८८० १९८०१ ०८०० कर ८ 
५८00020606 ७2॥३८७४७॥॥७५ ॥४०५७॥७४ ७०४६४ ७0:५४0:४५५52॥.£ 68025 
25ए:268५:250॥9050७४ए 60 602/0.0 ऋश/ ७ एफ दुग६4० 
४५४09 ७%2 ०३८ :॥५5 (9८0७४४/७४६४-७५:८ ७४०४० ०७०७:॥४६३००४०१४४ 
55830॥0790202७:2605%॥ 22.७ ०06 %:,८०2%:६४2::8 40 2(/७८:०॥ ४2५॥ 
5५ ७2०5825268%&520 8७9 0560:5:0८68)2066/5700/0 (9: 
फूला अदवा-न अ-लयू-य वलल्‍लाहु अला गा नकू लु वकील(28)फू-लग्मा कृजा मूसत्र अ- £ 
ज-ल व सा- र बि-अहिलली आ-न-सर मिन्‌ जानिबित्तूरि नारन्‌ का-ल लि-अहिलहिम्कुस्‌ 
इननी आनस्तु नारलू ल--अल्ली आतीकुम्‌ ग्रिन्हा बि-ख-बरिन्‌ औ जज़्वतिम्‌ गिनन्‍नारि ल- | 
अल्लकुम्‌ तस्त॒लून(29)फ-लग्मा अताहा नूदि-य ग्रिन्‌ शातिइलू वादिलू ऐ-मनि फिलृबुक्अतित । 
मुबा-र-काति ग्रिनवश्श-ज-रसराति अंय्यामृसा इन्‍नी अनल्लाहु रब्बुल्‌ आ-लमीन(50व अन्‌ अल्कि 
असा-क फू-लग्गा रआहा तह्तज्जु क-अन्नहा जान्नुंव्‌ वल्‍ला मुद्बिरंव्‌ व लग यु-अक्किब्‌ या £६ 
ऋमूसा अक्बिल्‌ व ला त-खफू इन्‍न्न-क मगरिनलू-आगिनीन(37)उस्लुकू य-द-क फी जैब्ि-क 
बबैंगखरुज बैजा-अ मिन्‌ गौरि सूडंव्‌ वज्युग इलै-क जना-ह़-क [मिनर्रहिब फूजानि-क बुरहानानि 
मिरब्बि-क इला फिरऔ-न व ग-ल-इही इन्नहुमू कानू कौमन्‌ फासिकीन(32)का-ल रब्बि। 
इननी कृ-तल्तु मिन्हुमु नफ़्सन्‌ फू-अखाफू अंय्यक्तुलून(39)व अखी हारूनु हुव अफ़्सहु 
मिन्‍नी लिसानन्‌ फू-अर्‌सिल्हु मअ-य रिवृअंय्यु- 
२३ कोई मुतालबा नहीं और हमारे इस कहे पर अल्लाह का जिम्मा है (28) (फा76) (रुकूअ 6) फिर जब 
मूसा ने अपनी मीआद पूरी कर दी (फा77) और अपनी बीबी को लेकर चला (फा78) तूर की तरफ 
से एक आग देखी (फा79) अपनी घर वाली से कहा तुम ठहरो मुझे तूर की तरफ से एक आग नज़र £६ 
पड़ी है शायद मैं वहां से कुछ ख़बर लाऊँ (फा80) या तुम्हारे लिए कोई आग की चिंगारी लाऊँ कि£& 
। तुम तापो ॥29) फिर जब आग के पास हाज़िर हुआ निदा की गई मैदान के दाहिने कनारे से (फा84) है 
ऋ बरकत वाले मकाम में पेड़ से (फा82) कि ऐ मूसा बेशक मैं ही हूं अल्लाह रब सारे जहान का ॥(30) ४६ 
जे (फा88) और यह कि डाल दे अपना असा (फा84) फिर जब मूसा ने उसे देखा लहाराता हुआ गोया 
सांप है पीठ फेर कर चला और मुड़कर न देखा (फा85) ऐ मूसा सामने आ और डर नहीं बेशक तुझे 
हैं| अमान है (34) (फा86) अपना हाथ (फा87) गिरेबान में डाल निकलेगा सफेद चमकता बे ऐब (फा88) ४६ 
और अपना हाथ अपने सीने पर रख ले ख़ौफ दूर करने की (फा89) तो यह दो हुज्जतें हैं तेरे रब £ 
७४ की (फा90) फिरऔन और उसके दरबारियों की तरफ बेशक वह बे हुक्म लोग हैं (32) अर्ज की ऐ 
तत्रे मेरे रब मैंने उनमें एक जान मार डाली है (फा94) तो डरता हूं कि मुझे कृत्ल कर दें (33) और मेरा 
अं भाई हारून उसकी जबान मुझसे ज़्यादा साफ है तो उसे मेरी मदद के लिए रसूल बना कि /4 
(फा76) फिर जब आपका अक्द हो चुका तो हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबज़ादी को हुक्म दिया कि वह हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम को एक असा दें जिससे वह बकरियों की निगहबानी करें और दरिन्दों को दफुअ, करें हज़रत शुऐब ७ 
ज्ैम अलैहिस्सलाम के पास अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के कई असा थे साहिबजादी साहिबा का हाथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 
3 असा पर पड़ा जो आप जन्नत से लाये थे और अम्बिया उसके वारिस होते चले आये थे और वह हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम 
को पहुंचा था हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने यह असा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। (फा7ए7) हज़रत इबने अब्बास ४ 
रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि आप ने बड़ी मीआद यानी दस साल पूरे किये फिर हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम से मिस्र ६ हू 
की तरफ वापस जाने की इजाजत चाही आपने इजाजत दी (फा78) उनके वालिद की इजाजत से मिस्र की तरफ (फा79) जबकि 
#%$ आप जंगल में थे अंधेरी रात थी सर्दी शिद्दत की पड़ रही थी रास्त गुम हो गया था उस वक्त आपने आग देख कर (फा80) राह 6३ 
की कि किस तरफ है (फा84) जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दस्ते रास्त की तरफ था (फा82) (बकिया सफूहा 649 पर) (9, 
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०29॥583$-५555:2८.।5७ 
७४४४६ ४४८८४७७५४॥ ३३८८४ ८४ )०6६2/॥ ५ 
सदृदिकुनी इननी अखाफु अंय्यु-कज्जिबून(34)का-ल स-नशुद््‌द्र अजु-द-क बि-अखी-क व 
नज्ञलु तकुमा सुल्तानन्‌ फूला यसिलू-न इलैकुमा बिआयातिना अन्तुमा व मनित्त-ब--आ- 
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कुमल्‌ ग्रालिबुन(35)फू-लग्मा जा-अहुमृ मृसा बिआ-यातिना बस्यिनातिन्‌ कालू गा हाज़ा इल्ला 
सिहरुमृ मुफ़्तरंव व मा समिअना बिहाजा फी आबाइ-नल्‌ अव्वलीन(36)व का-ल मूसा रब्बी (९ 


अअ्‌-लगु बिमन्‌ जा-अ बिल्हुदा मिन्‌ जिन्दिही व मन्‌ तकूचु लहू आकि-बतदुद्दारि इन्नहू ला। 


युफूलिहुज्जालिमून(37)व का-ल फिरओनु या अय्युहल्‌ म-लउ गा अलिग्तु तकुम्‌ ग्रिन्‌ इलाहिन्‌ 
ग़ैरी फऔकिद्‌ ली या हामानु अलत्तीनि फूजू-अल्‌ ली सर्‌हल्‌ ल-अल्ली अत्तलिआ इला इलाहि 
मूसा व इन्‍नी ल-अजुन्नुहू मिनल्का-ज़िबीन(38)वस्तक्‌ु-ब-र हुव व जुनूदुहू फिल्मर्जि बिग्रेरिल्‌ 
हक्कि व जननू अन्नहुम्‌ इलैना ला युरू-जअ न(39)फ-अ-खज्नाहु व जुनू-दहू फू-न--बज़्नाहुमृ 
फिलूयर्मि फन्जुर के-फ्‌ का-न आकि-बतुज्‌ जालिगीन(40)7 ज-अल्नाहुमू अआ-इस्मतंय्यद्ओू--न 


मेरी तस्दीक्‌ करे मुझे डर है कि वह (फा92) मुझे झुठलायेंगे (34) फ्रमाया क्रीब है कि हम तेरे बाजू £ 


को तेरे भाई से कुव्वत देंगे और तुम दोनों को ग़ल्बा अता फ्रमायेंगे तो वह तुम दोनों का कुछ नुकसान ९ 


न कर सकेंगे हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों और जो तुम्हारी पैरवी करेंगे ग़ालिब आओगे ॥35) 


(फा93) फिर जब मूसा उनके पास हमारी रौशन निशानियां लाया बोले यह तो नहीं मगर बनावट का 


4जादू (फा94) और हमने अपने अगले बाप दादाओं में ऐसा न सुना (36) (फा95) और मूसा ने फरमाया 


॥ मेरा रब खूब जानता है जो उसके पास से हिदायत लाया (फा96) और जिसके लिए आखिरत का घर 
होगा (फा97) बेशक जालिम मुराद को नहीं पहुंचते (37) (फा98) और फिरिऔन बोला ऐ दरबारियो मैं 


तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई ख़ुदा नहीं जानता तो ऐ हामान मेरे लिए गारा पका कर (फा99) एक & 
महल बना (फा400) कि शायद मैं मूसा के खुदा को झांक आऊं (फा404) और बेशक मेरे गुमान में 


तो वह (फा402) झूठा है (38) (फा403) और उसने और उसके लश्करियों ने ज़मीन में बेजा बड़ाई चाही 
(फा404) और समझे कि उन्हें हमारी तरफ फिरना नहीं (39) तो हमने उसे और उसके लश्कर को 
पकड़ कर दरिया में फेंक दिया (फा405) तो देखो कैसा अंजाम हुआ सितमगारों का ॥40) और उन्हें 
हमने (फा406) दोज़र्ब्रियों का पेश्वा बनाया कि आग की 


(फा92) यानी फिरऔन और उसकी कीौम (फा93) फिरऔन और उसकी कीम पर । (फा94) उन बदनसीबों ने मोअजेजात का इन्कार 


कर दिया और उनको जादू बता दिया मतलब यह था कि जिस तरह तमाम अनवाओ सेहर बातिल होते हैं उसी तरह मआजल्लाह 


यह भी है। (फा95) यानी आप से पहले ऐसा कभी नहीं किया गया या यह माना हैं कि जो दावत आप हमें देते हैं वह ऐसी | 


>छे नई है कि हमारे आबा व अज्दाद में भी ऐसी नहीं सुनी गई थी। (फा96) यानी जो हक पर है और जिस को अल्लाह तआला 


२१८ 


९३५ 
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ने नबुव्वत के साथ सरफराज़ फरमाया। (फा»9) और वह वहां की निअमतों और रहमतों के साथ नवाजा जाएगा। (फा98) यानी 
काफ्रों को आखििरत की फुलाह मुयस्सर नहीं। (फा99) ईंट तैयार कर कहते हैं कि यही दुनिया में सबसे पहले ईंट बनाने वाला 


है यह सनअत इससे पहले न थी। (फा00) निहायत बुलन्द (फा40॥) चुनांचे हामान ने हजारहा कारीगर और मजदूर जमा किये ६ 
ईंटें बनवाईं और इमारती सामान जमा करके इतनी बुलन्द इमारत बनवाई कि दुनिया में उसके बराबर कोई इमारत बुलन्द न जि. 


थी फिरऔन ने यह गुमान किया कि (मआजल्लाह) अल्लाह तआला के लिए भी मकान है और वह जिस्म है कि उस तक पहुंचना 


॥ उसके लिए मुमकिन होगा (फा402) यानी मूसा अलैहिस्सलाम (फा403) अपने इस दावा में कि उसका (बक्िया सफूहा 650 पर) 


#'+ 


है 
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९ 4 ७९ 


इलननारि व यौमल्‌ू-किया-गति ला युन्सरुन(47)व अत्वअनाहुम फी हाजिहिद्दुन्या लआअ-न-तन्‌ £ 
।व यौगल्‌ किया-मति हुम मिनलू मक़्बूढ्ीन42)व ल-कृद आतैना मूसलृकिता-ब |िम्बआदि गा 
अहद्द-लक्‌--नल्‌ कुरुनल्‌ ऊला बसाइ-र लिन्नासि व हुदंव्‌ व रह-ग-तलू ल-अल्ल-हुमू य-त ; 
-जक्करून(43)व गा कुन-त बिजानिबिलू ग्रर्रेय्य इज कृजैना इला मूसल्‌ अमृ-र व मा 
कुन-त ्रिनश्शाहिदीन(44)व लाकिन्ना अन्शञ्ूना कुरूनन्‌ फू-तता-क्--ल अलैहिमुलू आमुरु व। 
मा कुन-त सावियन्‌ फूऐी अहिल मद-य-न तत्लू अलैहिम्‌ आयातिना व लाकिन्ना कुन्ना £ 


2८ 
रे 


न 


के मुर्सिलीन(45)व गा कुन-त बिजानिबित्तूरि इज नादैना व लाकिरह-म-तम्‌ गिरब्बि-क £ 


७ (46)व लोौला अन्‌ तुसी-बहुम्‌ गृस्सी-बतुम्‌ बिमा कृद-द-मत्‌ ऐदीहिमू फू-यकूलू रब्बना 


लिवुन्जि-र कृामस्मा अताहुम्‌ मिन्‌ नजीरिग्‌ ग्रिन्‌ कब्लि-क ल-अल्लहुम्‌ य-त-जक्करून 


९४७ 


लौला अर्सल्‌ू-त इलैना रसूलन्‌ फू-नत्तबि-अ आयाति-क व नकू-न मिनल्‌ मुआमिनीन(47) 


4 फ-लमग्मा जा-अ हुमुल्हक्कु ग्िन्‌ जिनूदिना कालू लौला ऊति-य 


तरफ बुलाते हैं (फा07) और कियामत के दिन उनकी मदद न होगी ॥(44) और इस दुनिया में हम £$ 
ने उन के पीछे लानत लगाई (फा408) और कियामत के दिन उन का बुरा है (42) (रुकूअ 7) और ७ 


कं बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई (फा409) बाद इसके कि अगली संगतें (फा।0) हलाक ६ 


अब (फा।8) कि तुम ऐसी कीम को डर सुनाओ जिसके पास तुम से पहले कोई डर सुनाने वाला न आया £ 
3 (फा49) यह उम्मीद करते हुए कि उनको नसीहत हो (46) और अगर न होता कि कभी पहुंचती उन्हें 


ही ईमान लाने के मुतअल्लिक अहद लिए थे जब दराज़ जमाना गुज़रा और उम्मतों के बाद उम्मतें गुजरती चली गईं तो वह लोग £६€ 


रे 
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५ के (फा॥॥) ऐ सय्यदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम (फा42) वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मीकात 


फ्रमा दीं जिस में लोगों के दिल की आँखें खोलने वाली बातें और हिदायत और रहमत ताकि वह 

नसीहत मानें ॥43) और तुम (फा444) तूर की जानिब मगरिब में न थे (फा442) जबकि हमने मूसा को ए 
रिसालत का हुक्म भेजा (फा443) और उस वक्त तुम हाज़िर न थे (44) मगर हुआ यह कि हमने संगतें (5६ 
पैदा कीं (फा।4) कि उन पर ज़मानए दराज गुज़रा (फा(75) और न तुम अहले मदयन में मुकीम थे £. 
उन पर हमारी आयतें पढ़ते हुए हां हम रसूल बनाने वाले हुए (45) (फा446) और न तुम तूर के ह* 
किनारे थे जब हमने निदा फरमाई (फा47) हां तुम्हारे रब की मेहर है (कि तुम्हें गैब के इल्म दिये) 


कोई मुसीबत (फा420) उसके सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजा (फा424) तो कहते ऐ हमारे रब तूने 
क्यों न भेजा हमारी तरफ कोई रसूल कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान लाते (47) ६ 
(फा422) फिर जब उनके पास हक आया (फा423) हमारी तरफ से बोले (फा424)उन्‍्हें क्यों न दिया गया 
(फा407) यानी कुफ्र व मआसी की दावत देते हैं जिससे अज़ाबे जहन्नम के मुस्तहिक्‌ हों और जो उनकी इताअत करे वह भी 
जहन्नमी हो जाए ॥(फा।08) यानी रुसवाई और रहमत से दूरी (फा09) यानी तौरेत (फा।0) मिस्ल कौमे नूह व आद व समूद वगैरह ४६ 


था। (फा443) और उनसे कलाम फरमाया और उन्हें मुकर्रब किया। (फा॥44) यानी बहुत सी उम्मतें बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
के। (फा45) तो वह अल्लाह का अहद भूल गए और उन्होंने उसकी फ्रमांबरदारी तर्क की और उसकी हकीकृत यह है कि अल्लाह £* 
तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम से सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक्‌ में और आप पर 


इन अहदों को भूल गए और उसकी वफा तर्क कर दी। (फा46) तो हमने आपको इल्म दिया और (बकिया सफूहा 650 पर) 


८८ 


है । 
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बे मिस-ल मा अति-य यूसा अआ-व-लग यक फुरु बिमगा आति-य मृसा मिन्‌ कब्लु कालू सिटरानि 
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तजा-हरा व कालू इन्‍ना बिकुल्लिन्‌ काफिरुन(48)कुल फअतू बिकिताबिग मिन्‌ जिन्दिल्लाहि 
हुव अह्ददा गिन्हुगा अत्तबिअहु इन्‌ कुन्तुम्‌ सादिकीन(49)फ-इल्लग्‌ यस्तजीबू ल--क फूअ-लमृ 


रे 
224 
रे 
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हु 
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"| 
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अन्नगमा यत्तबिअआू-न अहवा-अहुम्‌ व मन्‌ अज॒ल्लु गिग्मनित्त-ब-अ हवाहु बिग्रौरि हुदमृ मिनललाहि 


इन्नल्ला-ह ला यहिदल्‌ कौमज्‌--जालिमीन(50)व ल-कृद्‌ वस्सल्ना लहुमुलूकौी-ल ल-अल्लहुमृ 
य-त-जक्करून(57)/अल्लजी-न आतैनाहुमुल्‌ किता-ब मिन्‌ कृब्लिही हुम बिही युअगिनून(52)व 


4 इज़ा युत्ला अलेहिम्‌ कालू आमनन्‍्ना बिही इन्नहुलू-ह क़्कु मिर्रब्बिना इन्‍ना कुन्ना मिन्‌ कृब्लिही 
व मुस्लिमीन(53)उलाइ-क युअृतौ-न अज्‌-रहुम्‌ गमरतैनि बिया स-बरू व यद्रऊ-न बिलू-ह--स 


-नतिस्‌ सय्यि-अ-त व |मिस्सा र-जक्नाहुम युन्फिकून(54)व इजा साग्रिअुलू लग्‌ू-व अअरजू 
अन्हु व कालू लना अअगालुना व लकुम्‌ अअगालुकुग सलामुन्‌ अलैकुमग्‌ ला नब्तग्रिलृ 


त जाहिलीन(55)इन्न--क ला तहदी मन्‌ 


जैसा मूसा को दिया गया (फा25) क्या उसके मुन्किर न हुए थे जो पहले मूसा को दिया गया (फा26) 


॥ बोले दो जादू हैं एक दूसरे की पुश्ती पर और बोले हम इन दोनों के मुन्किर हैं (48) (फा427) तुम 


फ्रमाओ तो अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से ज्यादा हिदायत की 
हो (फा428) मैं उसकी पैरवी करूंगा अगर तुम सच्चे हो ॥49) (फा429) फिर अगर वह यह तुम्हारा 
फ्रमाना कबूल न करें (फा430) तो जान लो कि (फा434) बस वह अपनी ख़्वाहिशों ही के पीछे हैं और 


उससे बढ़कर गुमराह कौन जो अपनी ख़्वाहिश की पैरवी करे अल्लाह की हिदायत से जुदा बेशक । 


अल्लाह हिदायत नहीं फरमाता जालिम लोगों को (50) (रुकूअ 8) और बेशक हमने उनके लिए बात 
मुसलसल उतारी(फा432) कि वह ध्यान करें (54) जिनको हमने इससे पहले (फा433) किताब दी वह 


थे इस पर ईमान लाते हैं (52) और जब उन पर यह आयतें पढ़ी जाती हैं कहते हैं हम इस पर ईमान 


लाए बेशक यही हक है हमारे रब के पास से हम इससे पहले ही गर्दन रख चुके थे ॥53) (फा34) 
उनको उनका अज्र दोबाला दिया जाएगा (फा435) बदला उनके सब्र का (फा436) और वह भलाई से 
बुराई को टालते हैं (फा37) और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं (54) (फा438) और 
जब बेहूदा बात सुनते हैं उससे तगाफुल करते हैं (फा।39) और कहते हैं हमारे लिए हमारे अमल और 
तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल बस तुम पर सलाम (फा440) हम जाहिलों के ग़रज़ी नहीं ॥55) (फा444) 
बेशक यह नहीं कि तुम जिसे अपनी तरफ से 

(फा425) यानी उन्हें कुरआने करीम यकबारगी क्यों नहीं दिया गया जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरी तौरेत एक ही 
बार में अता की गई थी या यह माना हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को असा और यदे बैज़ा जैसे मोअ.जेजात 
क्यों न दिये गए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है (फा426) यहूद ने कुरैश को पैगाम भेजा कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के से मोअजेजात तलब' करें इस पर यंह आयत नाज़िल हुई और फ्रमाया गया 
कि जिन यहूद ने यह सवाल किया है क्या वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और जो उन्हें अल्लाह की तरफ से दिया गया 
है उसके मुन्किर न हुए। (फा427) यानी तौरेत के भी और कुरआन के भी इन दोनों को उन्होंने जादू कहा और एक क्रिअत 
में साहिरान है इस तकदीर पर माना यह होंगे कि दोनों जादूगर हैं यानी सय्यदे आलम सः (बकिया सफूहा 650 पर) 


मा 
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जे अहू-बबू-त व लाकिन्नल्ला-ह यहदी मंय्यशाउ व हु-व अअ्‌-लमु बिल्मुह्तदीन(56)व कालू 
३ ३न्‌ नतबिजिल्हुदा म-आ-क चु-त-खत्तफू गिन्‌ अआर्जिना अ-व लग नुमक्किलू लहुम ह-₹-मन्‌ 
२3 आमिनंय्युज्वा इलैहि स-मरातु कुल्लि शैइरिजकम्‌ गिललदुन्ना व लाकिनू-न अक्स-रहुगू ला 
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१ लग तुस्कम्‌ गिम्बअदिहिमृ इल्‍ला कृलीलन व कुन्ना नहनुल्‌ वारिसीन(58)व मा का-न रब्बु-क 


ऋयुटिलकल्‌ू-कुरा हत्ता यबू-अ-स फू उम्गिहा रसूलंय्यत्लू अलैहिम्‌ आयातिना व मा कुन्ना £ 


बेगुटिलकिलृकुरा इल्‍ला व अह्लुहा जालियून(59)व मा ऊतीतुग मिन्‌ शैडन्‌ फू-मताअल हयातिदृद्ुन्या 
जुव जी-नतुहा व मा जिन्दल्लाहि खैरुव्‌ व अब्का अ-फूला तअकिलून(60)अ-फ्‌ू-मंव्‌ व अदनाहु 
५ वअदन्‌ ह-स-नन्‌ फूहु-व लाकीलि क-ममृ-मत्तअनाहु मताअलू हयातिदृदुन्या सुम-म हु-व यौमल्‌ 
2 किया-मति मिनलू मह-जरीन[67)व यौ-म युनादीहिमृ फू-यकूलु ऐ-न शु-रकाइ--यल्लज़ी-न कुन्तुमृ 
कै चाहो हिदायत कर दो हां अल्लाह हिदायत फ्रमाता है जिसे चाहे और वह खूब जानता है हिदायत वालों 


“तर को (56) (फा।42) और कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो लोग हमारे मुल्क से 
# हमें उचक ले जायेंगे (फा43) क्या हमने उन्हें जगह न दी अमान वाली हरम में (फा।44) जिसकी तरफ 


हर चीज के फल लाए जाते हैं हमारे पास की रोज़ी लेकिन उनमें अक्सर को इल्म नहीं (57) (फा45)। 
2 और कितने शहर हमने हलाक कर दिये जो अपने ऐश पर इतरा गए थे (फा446) तो यह हैं उनके मकान। 


ऋई (फा।47) कि उनके बाद उनमें सुकूनत न हुई मगर कम (फा448) और हमीं वारिस हैं (58) (फा।49) और 
जे तुम्हारा रव शहरों को हलाक नहीं करता जब तक उनके असल मरजअ में रसूल न भेजे (फा450) जो उन 
पर हमारी आयतें पढ़े (फा।54) और हम शहरों को हलाक नहीं करते मगर जब कि उनके साकिन 
न सितमगार हों (59) (फा।52) और जो कुछ चीज तुम्हें दी गई है वह दुनियवी ज़िन्दगी का बरतावा और 
उतर उसका सिंगार है (फा।53) और जो अल्लाह के पास है (फा454) वह बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने 
७ वाला(फा55) तो क्या तुम्हें अक़्ल नहीं ॥60) (फा456) (रुकूअ 9) तो क्‍या वह जिसे हमने अच्छा वादा 


दिया (फा(57) तो वह उससे मिलेगा उस जैसा है जिसे हमने दुनियवी ज़िन्दगी का बरताव बरतने दिया हैँ 


# फिर वह कियामत के दिन गिरिफ़्तार करके हाजिर लाया जाएगा ॥64) (फा458) और जिस दिन उन्हें निदा 
श्करेगा (फा।59) तो फरमाएगा कहां हैं मेरे वह शरीक जिन्हें तुम (फा460) गुमान द 


(फा442) जिनके लिये उसने हिदायत मुकृद्दर फरमाई जो दलाइल से पन्द पजीर होने और हक बात मानने वाले हैं शाने नुजूलः 
ख् मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाडु अन्हु से मरवी है कि यह आयत अबू तालिब के हक्‌ में नाज़िल हुई नबीए करीम 
>ने सल्लल्लाडु अलैहि वसल्‍लम ने उन से उन की मौत के वक़्त फ्रमाया ऐ चचा कहो ला इला-ह इल्लल्लाह मैं तुम्हारे लिए रोजे 

कियामत शाहिद हूंगा उन्होंने कहा अगर मुझे कुरैश के आर देने का अन्देशा न होता तो मैं ज़रूर ईमान लाकर तुम्हारी आंख 
ठंडी करता उसके बाद उन्होंने यह शेअ.र पढ़े- व लक़द अलिसु बि-अनु-न वी-न सुह़म्यविन्‌-- मिन खौरि अद्यानिल्‌ बरिय्यति 
ह दीनन लीलल यला-मत्‌ औ हिज़ार सुसब्बतिन्‌+ ल-व जत्‌-तनी सयुहम्‌ बिज़ा-क सुबीनन्‌ यानी मैं यकीन से जानता हूं कि 
2 मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम का दीन तमाम जहानों के दीनों से बेहतर है अगर मलामत व बदगोई का अन्देशा न होता 
%$ तो में निहायत सफाई के साथ इस दीन को कबूल करता | इसके बाद अबू तालिब का इन्तेकाल हो गया इस पर यह आयते करीमा 
जज नाजिल हुई। (फा।43) यानी सरज़मीने अरब से एक दम निकाल देंगे शाने नुजूल: यह आयत हारिस (बकिया सफूहा 650 पर) 


जे यअ-लमून(57)व कम्‌ अह-लक्ना मिन्‌ कृर्यतिगृ बति-रत्‌ सक्षी-श-तहा फृविलू-क मसाकिनुहुम | 


अम्मन 20 २१८५० ५! (2 02 2002८ 636 0 0४० ७०२१८० ७२८०० ७३१८० ७२८०० ०४४८ सूरह कुृसस 28 
(६५.0 १५ / /१9३ 
६५४७८» । 


/ 


00०७ ४०९०७ ४०4 ३४७ ४०2 ।९०७ ८*८।९०७ ४०८)९०७ २०१) ३०७ ००५ )२६०७ २०१)३०७ ००१ )२०७ ४०) ३६७ २४०११ ९६७ #०; ९६७ ४4३०७ २४०१ ५२०७ ४०4 २५७ ००: ९०७ #*7) २०७ ४०१0 ९०७ #“ग, २०७ #०१ ९०७ #“८%40 
























4 








$। कट मे 935 3५ 9०० / 998 १८ ( (६ 52 ८ (४॥ 6५८ (८:८६ ॥ $ १०८३९ (2८2 220] 477 (4६५ |] (2४ 94 4 ८९५८ ;ा 50] है 0 ($ न । 24% 
265 ॥४॥ 0580200268 96058 66576% ० 60#5% 60 29620 5४% ८२०)/0॥0 ७८४४ 





















९९४, 








20॥0८2,४6७ ६0: .2640:6 72.5 #/8068298 60200 2॥07/८::05% 
4७७७० ७६४४ ४८४७५४८०४४ ७६७४७ ७56७४ 0७5 0,660: 0266७८७४८५५५७):८४ 
_५9७0:2॥22॥20॥5॥8७८४:2५5030565650००७४४0८४::४४४०४5%४।००- ८४ 
५००८४ ५४॥४६३॥ ००503॥,४ ॥50 0705 620॥0&00४:205965%2/2॥/7-:00:%23॥ 
जैतज-अआअमून(2)2कालल्लजी-न हक्‌-क्‌ अलेहिमुल्‌ कौलु रब्बना हाउला-इल्लजी-न अग्वैना 
अग्वैनाहुम्‌ कमा ग्रवैना तबर्रअना इलै-क गा कानू इय्याना यबुदून(63)9व कीलदृओशू शु-रका 
-अकुम्‌ फू-दओऔहुम्‌ फू-लम्‌ यस्तजीबू लहुम व र-अबवुल्‌ अज़ा-ब ला अन्नहुमृ्‌ कानू यह-तदून 
9 (64)व यौ-म युनादीहिम्‌ फू-यकू लु माजा आ-जब्तुमुल्‌ मुर्सलीन(65)फू-अमियत्‌ अलैहिमुल्‌ 
श्अम्बाउ यौ-मइजिन्‌ फूहुमू ला य-तसा-अलून(66)फू-अग्गमा मन्‌ ता-ब व आ-ग-न व आगि 
ऋ-ल सालिड़न्‌ फ-असा अंय्यकू-न गमिनल्‌ मुफ़्लि-हीन(67)व रब्बु-क यख्लुकु ग्रा यथाउ व 
यख़्तारु मा का-न लहुयुलू खि-य-रु सुब्ह्रानललाहि व तआला अम्मा युश्रिकून (68)व रबु-क 
स् यअ-लमु मा तुकिन्नु सुदृरुहुम व मा युअलिनून(69)व हुवल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व लहुलू-ह्स्दु 
शफिल्जला वलृआखि-रति व लहुलू-हुक्मु व इलैहि दुए-जआ्‌ न(?0)कुल्‌ू अ-रऐतुमू इन्‌ ज- 
५।अ-लल्लाहु अलैकुमुल्लै-ल सर्मदन्‌ इला यौग्रिलुकिया-मति गन्‌ इलाहुनू ग्रैरुल्लाहि यअृतीकुम्‌ 
श्बिजियाइनू अ--फ्ला 

2 करते थे ॥(62) कहेंगे कि वह जिन पर बात करते थे ॥62) कहेंगे कि वह जिन पर बात साबित हो चुकी (फा464) ऐ हमारे रब यह हैं वह जिन्हें चुकी (फा464) ऐ हमारे रब यह हैं वह जिन्हें 
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# हमने गुमराह किया हमने उन्हें गुमराह किया जैसे खुद गुमराह हुए थे (फा462) हम उनसे बेजार होकर | 
अनेतेरी तरफ रुजूअ लाते हैं वह हमको न पूजते थे ॥(63) (फा463) और उन से फ्रमाया जाएगा अपने | 


। शरीकों को पुकारो (फा464) तो वह पुकारेंगे तो वह उनकी न सुनेंगे और देखेंगे अजाब क्या अच्छा 
7 होता अगर वह राह पाते (64) (फा465) और जिस दिन उन्हें निदा करेगा तो फरमाएगा (फा66) तुमने 
गे रसूलों को क्या जवाब दिया ॥(65) (फा467) तो उस दिन उन पर ख़बरें अन्धी हो जायेंगी (फा॥68) तो 
२ वह कुछ पूछ गछ न करेंगे(66) (फा469) तो वह जिसने तौबा की (फा।70) और ईमान लाया (फा।7) 
और अच्छा काम किया करीब है कि वह राहयाब हो (67) और तुम्हारा रब पैदा करता है जो चाहे 
और पसन्द फरमाता है (फा472) उनका (फा473) कुछ इख्तियार नहीं पाकी और बरतरी है अल्लाह को 
उनके शिर्क से (68) और तुम्हारा रब जानता है जो उनके सीनों में छुपा है (फा।74) और जो जाहिर 
करते हैं (69) (फा।75) और वही है अल्लाह कि कोई खुदा नहीं उसके सिवा उसी की तारीफ है दुनिया 


%॥ (फा।76) और आखिरत में और उसी का हुक्म है (फा।77) और उसी की तरफ फिर जाओगे ॥(70)तुम | 
फ्रमाओ (फा478) भला देखो तो अगर अल्लाह हमेशा तुम पर कियामत तक रात रखे (फा79) तो। 


4अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हें रौशनी ला दे (फा80) तो क्‍या तुम 


(फा464) यानी अज़ाब वाजिब हो चुका और वह लोग अहले जलालत के सरदार और अइम्मए काफ्र हैं (फा462) यानी वह लोग 
अल हमारे बहकाने से ब-इख्तियार खुद गुमराह हुए हमारी उनकी गुमराही में कोई फर्क नहीं हमने उन्हें मजबूर न किया था। (फा463) 
बल्कि वह खुद अपनी ख़्वाहिशों के परिस्तार और अपनी शब्वात के मुतीअ., थे (फा64) यानी कुफ़्फार से फरमाया जाएगा कि 
अपने बुतों को पुकारो वह तुम्हें अज़ाब से बचायें (फा465) दुनिया में ताकि आखिरत में अज़ाब न देखते। (फा॥66) यानी कुफ्फार 
से दरियाफ़्त फरमाएगा। (फा467) जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे और हक्‌ की दावत देते थे। (फा4689) और कोई उच्च और हुज्जत 
उन्हें नज़र न आएगी। (फा469) और गायते दहशत से साकित रह जायेंगे या कोई किसी से इस लिए न पूछेगा कि जवाब से 


 'ै4 आजिज होने में सबके सब बराबर हैं ताबेअ हों या मतबूअ्‌ काफिर हों या काफिर गर। (फा70) शिर्क से (फा।7) अपने रब । 


पर और उस तमाम पर जो रब की तरफ से आया। (फा72) शाने नुजूल: यह आयत मुशरिकीन (बकिया सफूहा 654 पर) 
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| तस्‌-मअ न(77)कुलू अ-रएऐतुमू इन ज-अ-लल्लाहु अलैकुमुन्नहा-र सर-मदन्‌ इला 


५ युहिब्बुल फररिहीन(76)वब्तग्ि फीमा आताकल्लाहुदट-दारलू आखि-र-त व ला तन्‌-स् 
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यौगिलृकिया-मति गन्‌ इलाहुन्‌ गैरुल्लाहि यअतीकुम्‌ बिलैलिनू तस्कुनू-न फीहि अआ-फूला 
तुन्सिरुन(?2)व मिरहमतिही ज--अ-ल लकुमुल्लै-ल वन्नहा-र लितस्कुनू फीहि व लि-तब्तगू 
मिन्‌ फूजालिली व ल-अल्लकुम्‌ तश्कुरूुन(73)व यौ-म युनादीहिम्‌ फू-यक लु ऐ-न शु-रकाइ- 
यल्लजी-न कुन्तुम तजूअुयून/(?4)व न-जअना मिन्‌ कुल्लि उम्मतिन शहीदन्‌ फूकूलना हातू #ह 
बुरहा-नकुम्‌ फू--आलिसू अन्नलृह्कु-क लिल्लाहि व जलू-ल अन्हुम्‌ मा कानू यफ्तरून(?5)इन्‌-न 5 
कृरू-न का-न मिन्‌ कौमि मूसा फू-बग्रा अलैहिय व आतैनाहु गिनल्कुनूजि गा इन-न गफाति 
-हैहू ल-तनूउ बिलूअस्बाति उजालिल कुव्वति इज का-ल लहू काौमुहू ला तफ़रहु इननलला-ह ला 


“७ 


नसी-ब-क मिनद्दुन्या व अटहिसन्‌ कमा अहृस-नल्लाहु इलै-क व ला तब्गिलू फुसा-द 


न्‍ सुनते नहीं (74) (फा48) तुम फरमाओ भला देखो तो अगर अल्लाह कियामत तक हमेशा दिन रखे / 


(फा।82) तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें आराम करो (फा483) तो क्या 
तुम्हें सूझता नहीं ॥72) (फा।84) और उसने अपनी मेहर से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए कि रात 
में आराम करो और दिन में उसका फज़्ल ढूंढो (फा।85) और इस लिए कि तुम हक मानो ॥(73) 


3 (फा486) और जिस दिन उन्हें निदा करेगा तो फ्रमाएगा कहां हैं मेरे वह शरीक जो तुम बकते थे (74) 


और हर गरोह में से हम एक गवाह निकाल कर (फा487) फ्रमायेंगे अपनी दलील लाओ (फा488) तो ६ 
जान लेंगे कि (फा489) हक्‌ अल्लाह का है और उनसे खोई जायेंगी जो बनावटें करते थे (75) (फा490) &, 
(रुकूअ 40) बेशक कारून मूसा की कौम से था (फा494) फिर उसने उनपर ज़्यादती की और हमने 
उसको इतने ख़ज़ाने दिये जिनकी कुंजियाँ एक जोर आवार जमाअत पर भारी थीं जब उससे उसकी £#8 


 कीम (फा492) ने कहा इतरा नहीं (फा493) बेशक अल्लाह इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता (76) £. 


और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत का घर तलब कर (फा494) और दुनिया में 
अपना हिस्सा न भूल (फा495) और एहसान कर (फा496) जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया और 
| (फा497) जमीन में फूसाद 


(फा84) गोशे होश से कि शिर्क से बाज आओ। (फा82) रात होने ही न दे (फा483) और दिन में जो काम और मेहनत की | 

| थी उसकी तकान दूर करो। (फा484) कि तुम कितनी बड़ी ग़लती में हो जो उसके साथ और को शरीक करते हो। (फा85) कस्बे 
मआश करो। (फा486) और उसकी निअमतों का शुक्र बजा लाओ। (फा4»7) यहां गवाह से रसूल मुराद हैं जो अपनी अपनी उम्मतों 
पर शहादत देंगे कि उन्होंने उन्हें रब के प्याम पहुंचाये और नसीहतें कीं। (फा488) यानी शिर्क और रसूलों की मुख़ालफृत जो 
तुम्हारा शेवा था उस पर क्‍या दलील है पेश करो। (फा489) इलाहियत व मअबूदियते ख़ास (फा490) दुनिया में कि अल्लाह तआला | 
के साथ शरीक ठहराते थे। (फा49) कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था निहायत खूबसूरत शकील 
आदमी था इसी लिए उसको मुनव्वर कहते थे और बनी इसराईल में तौरेत का सब से बेहतर कारी था नादारी के जमाना में | 
निहायत मुतवाजेअ व बा अख्लाक्‌ था दौलत हाथ आते ही उसका हाल मुतगय्यर हुआ और सामरी की तरह मुनाफिक्‌ हो गया 
कहा गया है कि फिरऔन ने उसको बनी इसराईल पर हाकिम बना दिया था। (फा492) यानी मोमिनीन बनी इसराईल। (फा493) 
कसरते माल पर (फा494) अल्लाह की निअमतों का शुक्र करके और माल को खुदा की राह में ख़र्च करके (फा95) यानी दुनिया 

॥ में आखिरत के लिए अमल कर कि अजाब से नजात पाये इस लिए कि दुनिया में इन्सान का (बकिया सफूहा 654 पर) 
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फिलृअर्जि इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुलू मुफ्सिदीन(77)2का-ल इनन्‍्नगमा ऊतीतुहू अला सजिल्मिन्‌ 
जिन्दी अ-व लम यअलग अन्नल्ला-ह कृद अह-ल-क गिन्‌ कब्लिही म्िनल्‌ कुरुनि मन्‌ 
हु-व अशददु मिन्हु कुव्वतंव्‌ व अक्सरु जम-अन्‌ व ला युस्अलु अन्‌ जुनूबिहिगुल्‌ गुज्टिमून 
(78)फ्‌ू-ख-र-ज अला कौमिही फी जी-नतिही कालल्लजी-न युरीदू-नल्‌ हयातदूद्ुन्या यातै-त 
लना गिस-ल मा ऊति-य कारुनु इन्नहू लजू हज्जिन्‌ अजीम(?9)व कालल्लज़ी-न ऊतुलृजिलृ- है 
म॒ वै-लकुम्‌ सवाबुल्लाहि खैरुलू लिमन्‌ आ-म-न व आमगि-ल सालिहन्‌ व ला युलक्काहा इल्लस्साबिरून ६६ 
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| (80फू-ख-सफूना बिही व बिदारिहिलू अर-ज़ फूमा का-न लहू मिन्‌ फि-अतिंय्यन्युरू-नहू मिन्‌ £६ 


दूनिल्लाहि व मा का-न गिनल्‌ गमुन्तसिरीन(87)व अस्बह्ल्लजी-न तमन्ना मका-नहू बिलृअग्सि € 


4 यक लू-न वै-क-अन्नल्ला-ह यब्मुतुरिजू-क लिम॑य्यशाउ मग्रिन्‌ अिबादिही व यकूदिरु लौला 


अम्मन्नल्लाहु अलैना ल--ख-स-फ्‌ 


3 न चाह बेशक अल्लाह फसादियों को दोस्त नहीं रखता (77) बोला यह (फा498) तो मुझे एक इल्म से 


मिला है जो मेरे पास है (फा।99) और क्या उसे यह नहीं मालूम कि अल्लाह ने इससे पहले वह संगतें 
हलाक फरमा दीं जिनकी कुब्वतें उससे सख़्त थी और जमा उससे ज़्यादा (फा200) और मुजरिमों से उनके ४६ 
गुनाहों की पूछ नहीं (78) (फा204) तो अपनी कौम पर निकला अपनी आराइश में (फा202) बोले वह & 


4 जो दुनिया की जिन्दगी चाहते हैं किसी तरह हमको भी ऐसा मिलता जैसा कारून को मिला बेशक उसका 


बड़ा नसीब है (79) और बोले वह जिन्हें इल्म दिया गया (फा203) ख़राबी हो तुम्हारी अल्लाह का सवाब £६ 
बेहतर है उसके लिए जो ईमान लाए और अच्छे काम करे (फा204) और यह उन्हीं को मिलता है जो ££ 
सब्र वाले हैं (80) (फा205) तो हमने उसे (फा206) और उसके घर को जमीन में धंसा दिया तो उसके 


29 पास कोई जमाअत न थी कि अल्लाह से बचाने में उसकी मदद करती (फा207) और न वह बदला ले # 


सका ॥((84) (फा208) और कल जिसने उसके मर्तबा की आरजू की थी सुबह (फा209) कहने लगे अजब & 
बात है अल्लाह रिज़्क वसीअ्‌ करता है अपने बन्दों में जिसके लिए चाहे और तंगी फ्रमाता है (फा240) & 
अगर अल्लाह हम पर एहसान न फरमाता तो हमें भी धंसा पघ 


(फा498) यानी कारून ने कहा कि यह माल (फा499) इस इल्म से मुराद या इल्मे तौरेत है या इल्मे कीमिया जो उसने हज़रत मूसा ६३ 


अलैहिस्सलाम से हासिल किया था और उसके जरीआ से रांग को चांदी और तांबे को सोना बना लेता था या इल्मे तिजारत ££ 
या इल्मे ज़राअत या और पेशों का इल्म, सहल ने फरमाया जिसने खुद बीनी की फूलाह न पाई। (फा200) यानी कुब्वत व माल है 
में इससे ज़्यादा थे और बड़ी जमाअतें रखते थे उन्हें अल्लाह तआला ने हलाक कर दिया फिर यह क्यों कुब्वत व माल की कसरत ६, 


पर गुरूर करता है वह जानता है कि ऐसे लोगों का अन्जाम हलाक है। (फा204) उनसे दरियाफ़्त करने की हाजत नहीं क्योंकि ै 


अमन अल्लाह तआला उनका हाल जानने वाला है लिहाजा इस्तेअ.लाम के लिए सवाल न होगा तौबीख़ व ज़जर के लिए होगा (फा202) 


बहुत से सवार जुलू में लिए हुए जेवरों से आरास्ता हरीरी लिबास पहने आरास्ता घोड़ों पर सवार (फा203) यानी बनी इसराईल 


॥ के उलमा | (फा204) उस दौलत से जो दुनिया में कारून को मिली (फा205) यानी अमले सालेह साबिरीन ही का हिस्सा हैं और (# 


उसका सवाब वही पाते हैं (फा206) यानी कारून को (फा20०7) कारून और उसके घर के धंसाने का वाकिआ उलमाए सैर व अख़बार £: 
ने जिक्र किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराईल को दरिया के पार ले जाने के बाद मज़बह की रियासत 
हजरत हारून अलैहिस्सलाम को तफृवीज़ की बनी इसराईल अपनी कुरबानियां हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास लाते और ह£&< 
वह मज़बह में रखते आग आसमान से उतर कर उनको खा लेती कारून को हजरत हारून के इस (बकिया सफूहा 654 पर) 
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अब बिना वै-क-अन्नहू ला युफ़््लहुलू काफिरुन(82)तिल्‍्कवृदारुल आखि-रु नजू-अलुहा £: 
जेलिल्जी-न ला युरीवदू-न अलुव्वबन्‌ फिलृअर्जि व ला फूसादन्‌ वलू-आकि-बत़ु लिल्मुत्तकीन €& 
(83)मन्‌ जा-अ बिलृढ़-स-नति फू-लहू खैरुमृ मिन्हा व मन्‌ जा-अ बिस्सय्यि-अति फूला ६ 
युजूजल्‌ू लजी-न अमिलुस्सय्यिआति इल्ला गा कानू यअ-मलून(84)इननललजी फुू-र-ज 
अलैकल्‌ कुरआ-न लरादृदु-क इला गआवदिन्‌ कुर्रब्बी अअ-लगु मन्‌ जा-अ बिलहुदा व # 
कमन्‌ हुगव फी जलालिम गमृबीन(/85)व मा कुन-त तरजू अय्युल्का इलैकल्‌ किताबु इल्ला 5 
के रहू-म-तम्‌ मिरब्बि-क फूला तकूननू-न जहीरल्‌ लिल्काफिरीन(86)व ला यसु दृदुन्न-कर्थ 
बबैअन्‌ आयातिल्लाहि बअ्‌-द इज्‌ उन्जिलत्‌ इलै-क वद्आ इला रब्बि-क व ला तंकूनन-न £. 
रे मिनल्‌ मुश्रिकीन(87)2व7 ला तवृश्र॒ु म-अल्लाहि इलाहन्‌ आ-ख-र ला इला-ह इल्ला हु-वढ/ 
कुल्लु शैडन्‌ हालिकुन्‌ इल्‍ला वज्‌-हहूू लहुल्हुक्मु व इलैहि तुर-जअआ्‌ न(88) / 
देता ऐ अजब काफिरों का भला नहीं (82) (रुकूअ 4) यह आख़िरत का घर (फा244) हम उनके लिए करते 
2हैं जो जमीन में तकब्बुर नहीं चाहते और न फूसाद और आकिबत परहेजगारों ही की (फा242) है। (83) ४ 
१2| जो नेकी लाए उसके लिए उससे बेहतर है (फा243) और जो बदी लाए बद काम वालों को बदला न मिलेगा 5६ 
मगर जितना किया था ॥84) बेशक जिसने तुम पर कुरआन फर्ज किया (फा244) वह तुम्हें फेर ले जाएगा £ 
जहां फिरना चाहते हो (फा245) तुम फरमाओ मेरा रब खूब जानता है उसे जो हिदायत लाया और जो 
| खुली गुमराही में है 85) (फा246) और तुम उम्मीद न रखते थे कि किताब तुम पर भेजी जाएगी (फा247) #हैं 
अब हां तुम्हारे रब ने रहमत फ्रमाई तो तुम हरगिज़ काफिरों की पुश्ती न करना (86) (फा248) और हरगिज़ £ 
१३ वह तुम्हें अल्लाह की आयतों से न रोकें बाद इसके कि वह तुम्हारी तरफ उतारी गईं (फा29) और अपने 
अरब की तरफ बुलाओ (फा220) और हरगिज़ शिर्क वालों में न होना (87) (फा224) और अल्लाह के साथ & 
ते दूसरे खुदा को 'न पूज उसके सिवा कोई खुदा नहीं हर चीज़ फानी है सिवा उसकी जात के उसी का हुक्म #६ 
है और उसी की तरफ फिर जाओगे (88) (फा222) (रुकूअ 42) । 
(फा24॥) यानी जन्नत (फा242) महमूद (फा243) दस गुना सवाब (फा244) यानी उसकी तिलावत व तबलीग और उसके अहकाम $ 
है पर अमल लाज़िम किया (फा245) यानी मक्का मुकर्रमा में मुराद यह है कि अल्लाह तआला आप को फतहे मक्का के दिन मक्का £६ 
४ मुकर्रमा में बड़े शान व शिकोह और इज़्जत़ व वकार और गलबा व इक्तेदार के साथ दाखिल करेगा वहां के रहने वाले सब पे 
आपके जेरे फरमान होंगे शिर्क और उसके हामी ज़लील व रुसवा होंगे शाने नुजूलः यह आयते करीमा जहफा में नाज़िल हुई 
#मं जब रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम मदीना की तरफ हिजरत करते हुए वहां पहुंचे और आपको अपने और अपने ६ 
आबा के जाये विलादत मक्का मुकर्रमा का शौक हुआ तो जिब्रील अमीन आये और उन्होंने अर्ज किया कि क्‍या हुज,र को अपने 
४ शहर मक्का मुकर्रमा का शौक है फ्रमाया हां उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह तआला फ्रमाता है और यह आयते करीमा पढ़ी ४६ 
मआद की तफ्सीर मौत व कियामत व जन्नत से भी की गई है। (फा246) यानी मेरा रब जानता है कि मैं हिदायत लाया और 2४ 
2 मेरे लिए उसका अज् व सवाब है और मुशरिकीन गुमराही में हैं और सरब्त अज़ाब के मुस्तहिक शाने नुजूल: यह आयत कुफ्फारे है 
अब मक्का के जवाब में नाज़िल हुई जिन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसललम की निस्बत कहा इनन-क लफ़ी ज़लालिमृ-मुबीन 
यानी आप ज़रूर खुली गुमराही में हैं (मआजल्लाह) (फा277) हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि यह खिताब 
श्र जाहिर में नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम को है और मुराद इससे मोमिनीन हैं (फा248) उन के मुईन व मददगार न है 
होना (फा249) यानी कुफ़्फार की गुमराहकुन बातों की तरफ इल्तेफात न करना और उन्हें ठुकरा (बकिया सफूहा 652 पर) | 44 
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सूरतुल अन्कबू/त 
(मक्‍की है इसमें 69 आयतें और 7 रुक॒अ हैं) 
बिस्मिल्लाहिरहुमानिर्डीम हे 
अलिफु-लागू-गीगृ(7/अ-हसिबन्नासु अय्युत्तकू अंय्यकूलू आमनन्‍्ना व हुम्‌ ला युफ्तनून/2व$5६ 
लौ-कृदू फू- तन्‍नललज़ी-न मिन्‌ कृब्लिहिम्‌ फू-ल>यअ्‌-ल मनन्‍नल्लाहुलू लजी-न स-दक व।| 
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श्र ल-यअल-मननल्‌ काज़िबीन (3)अगृ हसिबललजी-न यक्ष-मलूनसृ-सप्यिआति अंय्यस्बिकू ना 


सा-अ गा यहकुमून(4)मन्‌ का-न यर॒जू लिकाअल्लाहि फुडनू-न अ-ज-लल्लाहि लआतिन्‌ | 
व हुवस्समीआल्‌ अलीग[5)व मन्‌ जा-ह-द फइन्नगा युजाहिदु लिनफ़्सिही इन्नलला-ह ल- 
ग्निय्युन्‌ अनिल्‌ आ-लगीन(6)वललज़ी-न आ-मनू व क्षमिलुस्सालिहाति लनु-काफ्रिफ्रन्‌-न 
अन्हुम्‌ सय्यिआतिहिम्‌ व तल-नण्जियन्नहुम अहुस-नल्लज़ी कानू यक्षमलून(?)व वस्सैनलू इन्सा-नहई 
बिवालिदैहि हुसूनन्‌ व इन्‌ जा-हदा-क लितुश्रि-क बी गा लै-स ल-क बिही अिल्मुन्‌ हैं: 
फूला तुतिअहुमा इलयू-य गर्जिआ--कुम्‌ फूउ-नब्बिउकुम्‌ बिमा 

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फ्ा।) 7 
अलिफ लाम-मीम(4) क्‍या लोग इस घमन्ड में हैं कि इतनी बात पर छोड़ दिये जायेंगे कि कहें हम ईमान £ 


हर 


री 


शअैलाए और उनकी आजमाईश न होगी (2) (फा2) और बेशक हमने उनसे अगलों को जांचा (फा3) तो ज़रूर 


! 
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अल्लाह सच्चों को देखेगा और जरूर झूठों को देखेगा (3).(फा4) या यह समझे हुए हैं वह जो बुरे काम करते £% 


खत है (फा5) कि हमसे कहीं निकल जायेंगे (फा6) क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं।((4) जिसे अल्लाह से मिलने की £ 


उम्मीद हो (फा7) तो बेशक अल्लाह की मीआद ज़रूर आने वाली है (फा8) और वही सुनता जानता है ॥5) 

(फा9) और जो अल्लाह की राह में कोशिश करे (फा40) तो अपने ही भले को कोशिश करता है (फा4॥) 
बेशक अल्लाह बे-परवाह है सारे जहान से ॥6) (फा।2) और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये हम जरूर ६ 
उनकी बुराईयाँ उतार देंगे (फा3) और ज़रूर उन्हें उस काम पर बदला देंगे जो उनके सब कामों में अच्छा €ू 
था ॥7) (फा।4) और हमने आदमी को ताकीद की अपने माँ बाप के साथ भलाई की (फा45) और अगर 
वह तुझसे कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं तो तू उनका कहा न मान (फा6) है 


जेमेरी ही तरफ तुम्हारा फिरना है तो मैं बता दूंगा तुम्हें 
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(फा।) सूरह अनूकबूत मकक्‍्की है इसमें सात रुकूअ 69 आयतें 980 कलिमे, 4465 हरफ हैं। (फा2) शदाइदे तकालीफ्‌ और अनवाओ ै 


मसाइब और जौके ताआत व तर्के शह्वात व बदल व जान व माल से कि उनकी हकीकते ईमान खूब ज़ाहिर हो जाए और | 
मोमिन मुख़लिस और मुनाफिक में इम्तियाज़ जाहिर हो जाये शाने नुजूलः यह आयत उन हज़रात के हक में नाज़िल हुई जो (६ 
मक्का मुकर्रमा में थे और उन्होंने इस्लाम का इकरार किया तो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लिखा कि महज 
इक्रार काफी नहीं जब तक कि हिजरत न करो उन साहिबों ने हिजरत की और ब-कस्दे मदीना रवाना हुए मुशरिकीन उनके (४६ 
दरपै हुए और उनसे किताल किया बाज़ हज़रात उनमें से शहीद हो गए बाज बच आए उनके हक में यह दो आयतें नाज़िल 
हुईं और हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मुराद उन लोगों से सलमा बिन हश्शाम और अयाश बिन है? 


| अबी रबीआ और वलीद बिन वलीद और अम्मार बिन यासिर वगैरह हैं जो मक्का मुकर्रमा में (बकिया सफ्हा 652 पर) 
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कुन्तुम॒ तअमलून[8)वल्‍लज़ी--न आ-गनू व आगिलुस्सालिहाति लन॒ुद्ाखि--लनन्‍्नहुम फिस्सालिलीन(9)व4 
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जे मगिनन्‍नासि मंय्यकूलु आमनन्‍ना बिल्‍लाडहि फूइजा ऊज़ि-य फिल्लाहि ज-आ-ल फि्व्नतन्‌-नास्रि 


रु क-अजाबिल्‍लाहि व लडन्‌ जा-अ नस्रुम्‌ मिरब्बि-क ल-यकू लुनू-न इन्‍्ना कुन्ना म-अकुम्‌ 
3 अ-व लैसल्लाहु बि-अअ्ल-म बिया फी सुदूरिलू आ-लगीन(70)व ल-यअलमन्‌ नल्‍्लाहुल्लजी-न 


बे 
थर्ड 


आ-मगनू व ल-यअ्‌-ल मनन्‍नल्‌ गमुना-फिकीन(77)व कालल्लजी-न क-फ्रू लिल्लजी-न 
आ-मनुत्तबिआ सबी-लना वल्नहाग्रिल्‌ खतायाकुम्‌ व गा हुम्‌ बिहामिली-न ग्रिन्‌ खतायाहुम 
मिन्‌, शैडन्‌ इननहुमू लकाजिबून(7/2)व ल-यहिमलुन्‌-न अस्का-लहुम्‌ व अस्कालम्‌ म-अ 
अस्कालिहिम व ल-युस्अलुनू-न यौमल्‌ किया-मति अम्मा कानू यफ़्तरुन(/3)व ल-कृद्‌ अर्सल्ना 
नूहनू इला कौम्रिही फ--लबि-स फीहिम्‌ अलू-फू्‌ स-नतिन्‌ इलला खम्सी-न आमन्‌ फू-अ 


4-ख-ज हुमुत्तूफानु व हुम्‌ जालियून(/4)फ-अन्जैनाहु व अस्ह्ाबस्‌ सफी-नति व ज--अल्नाहा 


५ २८ 


९१४० 


आ-यतल्‌ लिलुआ-लगीन(5)व इबन्राही-म इज का-ल लिकौम्रिहि-अबुदुल्ला-ह वत्तकहु 
जालिकुम्‌ खैरुत्‌ू लकुम्‌ 

जो तुम करते थे॥8) (फा47) और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये ज़रूर हम उन्हें नेकों में 
शामिल करेंगे ॥9) (फा48) और बाज़ आदमी कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए फिर जब अल्लाह 


अकी राह में उन्हें कोई तकलीफ दी जाती है (फा49) तो लोगों के फित्ने को अल्लाह के अज़ाब के बराबर 
समझते हैं (फा20) और अगर तुम्हारे रब के पास से मदद आए (फा24) तो ज़रूर कहेंगे हम तो तुम्हारे 
ऋही साथ थे (फा22) क्‍या अल्लाह ख़ूब नहीं जानता जो कुछ जहां भर के दिलों में है 0) (फा23) और 
ते जरूर अल्लाह जाहिर कर देगा ईमान वालों को (फा24) और जरूर जाहिर कर देगा मुनाफिकों को ॥(4) 


१ 


ै/ 


९१४ 


(फा25) और काफिर मुसलमानों से बोले हमारी राह पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे (फा26) 
हालांकि वह उनके गुनाहों में से कुछ न उठायेंगे बेशक वह झूठे हैं ॥42) और बेशक जरूर अपने 
(फा27) बोझ उठायेंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ (फा28) और जरूर कियामत के दिन पूछे 
जायेंगे जो कुछ बोहतान उठाते थे (43) (फा29) (रुकूअ 43) और बेशक हमने नूह को उसकी कीम 


की तरफ भेजा तो वह उनमें पचास साल कम हज़ार बरख रहा (फा30) तो उन्हें तूफान ने आ लिया 


>4 ओर वह जालिम थे (44) (फा34) तो हमने उसे (फा32) और कश्ती वालों को (फा33) बचा लिया और 


९१४, 


उस कश्ती को सारे जहान के लिए निशानी किया ॥(45) (फा34) और इब्राहीम को (फा35) जब उसने 
अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह को पूजो और उससे डरो इसमें तुम्हारा भला 


मल (फा।7) तुम्हारे किरदार की जज़ा देकर। (फा8) कि उनके साथ हश्र फरमायेंगे और सालिहीन से मुराद अम्बिया और औलिया 


औ हैं। (फा।9) यानी दीन के सबब से कोई तकलीफ पहुंचती है जैसे कि कुफ़्फार का ईजा पहुंचाना। (फा20) और जैसा अल्लाह के ६ 


49 अजाब से डरना चाहिए था ऐसा ख़ल्क की ईजा से डरते हैं हत्ता कि ईमान तर्क कर देते हैं और कुफ्र इख्तियार कर लेते हैं 
अब यह हाल मुनाफिकीन का है। (फा24) मसलन मुसलमानों की फृतह हो या उन्हें दौलत मिले। (फा22) ईमान व इस्लाम में और तुम्हारी 


तरह दीन पर साबित थे तो हमें उसमें शरीक करो। (फा23) कुफ्र या ईमान (फा24) जो सिद्‌क्‌ व इख्लास के साथ ईमान लाये 


#4 और बला व मुसीबत में अपने ईमान व इस्लाम पर साबित व कायम रहे। (फा25) और दोनों फरीकों को जजा देगा (फा26) कुफ्फारे 
के मक्का ने मोमिनीने कुरैश से कहा था कि तुम हमारा और हमारे बाप दादा का दीन इख्तियार करों (बकिया सफूहा 652 पर) 
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जे इन कुन्तुम तअ-लमून(76)इन्नमा तथ्बुदू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि औसानंव्‌ व तख्लुकू-न 
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शे इफ़्कन्‌ इन्‍नललजी-न तअ्‌बुदू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि ला यम्लिकू-न लकुम्‌ रिज-कन्‌ फृब्तगू ६ 


(| जिन्दल्लाहिए-रिज्‌-क क्जूबुदूडु वश्कुरु नहू इलैहि ठुए-णअआ न(77)व इन्‌ तुकण्जिबू फ-कद 


कज़्ज़-ब उ-ममगुम्‌ गिन्‌ कूब्लिकुम व मा अलर्रसूलि इल्ललू बलागुल्‌ मृबीन(78)अ-व लमृ 


 यरौँ कै-फू युब्दिउलल्‍लाहुलू खलू-क सुम-म युओदुहू इनू-न जालि-क अलल्लाहि यसीर। 


>(79)कुलू सीरु फिलृअर्जि फन्जुरू कै-फू ब-दे-अल्‌ खलू-क सुम्मल्लाहु युन्शिउन्‌- 


पं नश्‌ू-आ-तल्‌ आखि-र-त इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैडन्‌ कदीर(20)युअज्जिबु मंय्यशाउ 
जैव यर-हमु मंय्यशाउ व इलैहि तुक़्लबुन(27)व मा अन्तुमृ बिगुअजिजी-न फिलृअजि व लाए, 
फ॒िस्समाइ व गा लकुम्‌ मिन्‌ दूनिल्लाहि मिंव्वलिय्यिंव्‌ व ला नस्सीर(22)/वल्लजी-न क-फ्रु ६ 
बिआयातिल्लाहि व लिकाइही उलाइ-क यडइस्‌ मिरहमती व उलाइ-क लहुम अजाबुन्‌ 
अलीगम(23)फुमा का-न जवा-ब कामिही 


2 है अगर तुम जानते (6) तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों को पूजते हो और निरा झूठ गढ़ते हो (फा36) 
# बेशक वह जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी रोज़ी के कुछ मालिक नहीं तो अल्लाह के पास 
रिज्क ढूंढो (फा37) और उसकी बन्दगी करो और उसका एहसान मानो तुम्हें उसी की 6*फ्‌ फिरना है। 
(7) (फा38) और अगर तुम झुठलाओ (फा39) तो तुम से पहले कितने ही गरोह झुठला चुके हैं (फा40) 
्ं और रसूल के जिम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना (8) और क्या उन्होंने न देखा अल्लाह क्यों कर ख़ल्क 
ते की इब्तेदा फरमाता है (फा44) फिर उसे दोबारा बनाएगा (फा42) बेशक यह अल्लाह को आसान है ॥(9) 
(फा43) तुम फ्रमाओ ज़मीन में सफर करके देखो (फा44) अल्लाह क्योंकर पहले बनाता है (फा45) फिर 
शी अल्लाह दूसरी उठान उठाता है (फा46) बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है (20) अजाब देता है जिसे 
चाहे(फा47) और रहम फ्रमाता है जिसपर चाहे (फा48) और तुम्हें उसी की तरफ फिरना है (24) और 
न तुम ज़मीन में(फा49) काबू से निकल सको और न आसमान में (फा50) और तुम्हारे लिए अल्लाह के 
सिवा न कोई काम बनाने वाला और न मददगार (22) (रुकूअ 44) और वह जिन्होंने मेरी आयतों और 
मेरे मिलने को न माना (फा54) वह हैं जिन्हें मेरी रहमत की आस नहीं और उकने लिए दर्दनाक अज़ाब 
है (23) (फा52) तो उसकी कौम को कुछ जवाब बन न आया 
(फा36) कि बुतों को खुदा का शरीक कहते हो (फा9) वही रज़्जाक है (फा38) आखिरत में (फा39) और मुझे न मानो तो इससे 
मेरा कोई ज़रर नहीं मैंने राह दिखा दी मोअ.जेजात पेश कर दिये मेरा फर्ज अदा हो गया इस पर भी अगर तुम न मानो। (फा40) 
अपने अम्बिया को जैसे कि कीमे नूह व आद व समूद वगैरह उनके झुठलाने का अंजाम यही हुआ कि अल्लाह तआला ने उन्हें 
हलाक किया। (फा44) कि पहले उन्हें नुत्फा बनाता है फिर खून बस्ता की सूरत देता है फिर गोश्त पारा बनाता है इस तरह 
तदरीजन उनकी खिलकृत को मुकम्मल करता है। (फा42) आखिरत में बअ.स के वक़्त (फा43) यानी पहली बार पैदा करना और 
मरने के बाद फिर दोबारा बनाना (फा44) गुजश्ता कौमों के दयार व आसार को कि (फा45) मख्लूक को फिर उसे मौत देता है 


९८७० ०222 कर 


८३० ब्कष्र/, 


९८, 


९९४ 


९८, 


#%४$ मख्लूक को मौत देने के बाद दोबारा पैदा करना कुछ भी मुतअज्जिर नहीं। (फा47) अपने अदल से (फा48) अपने फज़्ल से। (फा49) 
जे अपने रब के (फा50) उससे बचने और भागने की कहीं मजाल नहीं या यह माना हैं कि न जमीन (बकिया सफूहा 653 पर) 





< (फा46) यानी जब यह यकीन से जान लिया कि पहली मर्तबा अल्लाह ही ने पैदा किया तो मालूम हो गया कि उस स्ालिक का | 


(< 


बा न्‍ है] 
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५ बैनिकुम॒ फिलू-हयातिदृदुन्या सुम-म यौमल्‌ क्िया-मति यक्‍्फुरु बअजुकुमृ बि-बरअृज़िंवृ व 
# यल्थनु बअजुकुग॒ बअज॑व्‌ व गरअवाकुमुन्नारु व मा लकुम्‌ मिन्‌ नासिरीन(25)फ्आ-म-न लहू 
श्ैलूतुन्‌ व का-ल इन्‍नी गुहाजिरुन्‌ इला रब्बी इननहू हुवलूअजीजुलू हकीम[26)4व व-हब्‌ना लहू 


#8 इस्ड्रा-क व यअकू-ब व ज-अल्ना फी जुर्रिय्यतिहिन्‌ नुब॒व्व--त वलृकिता-ब व आतैनाहु अज्‌रह्‌ | 


>पफिद्दुन्याव इननहू फिलू आखि-राति लम्रिनस्सालिहीन(27)व लूतन्‌ इज का-ल लिकाौगिही 

इन्नकुम्‌ ल-तथअतूनल्‌ फाहि-श-त ग्रा स-ब-ककुम्‌ बिहा म्रिन्‌ अ-हादिगू ग्रिगलू-आ-लगीन 
।(28)अ-इन्नकुम्‌ ल-तथतवूनर रिजा-ल व तकृतअू नस सबी-ल व तअृत्‌ू-न फी नादीकुमुल््‌ मुन्क-र 
3फमा का-न जवा-ब कौगिली इलला अन्‌ कालुअतिना बिअजाबिललाहि इन्‌ कुन-त मिनस 


ज्लरमगर यह बोले उन्हें कृत्त कर दो या जला दो (फा53) तो अल्लाह ने उसे (फा54) आग से बचा लिया £ 


'त (फा55) बेशक इसमें जरूर निशानियां हैं ईमान वालों के लिए (24) (फा56) और इब्राहीम ने (फा57) 


बेब फरमाया तुमने तो अल्लाह के सिवा यह बुत बना लिए हैं जिनसे तुम्हारी दोस्ती यही दुनिया की ज़िन्दगी । 


तक है (फा58) फिर कियामत के दिन तुम में एक दूसरे के साथ कुफ्र करेगा और एक दूसरे पर लानत 
।डालेगा (फा59) और तुम सब का ठिकाना जहन्नम है (फा50) और तुम्हारा कोई मददगार नहीं (25) 
# (फा64) तो लूत उस पर ईमान लाया (फा62) और इब्राहीम ने कहा मैं (फा63) अपने रब की तरफ हिजरत 
करता हूं (फा64) बेशक वही इज्ज़त व हिकमत वाला है (26) और हमने उसे (फा65) इसहाक और याक. 
ब अता फरमाए और हमने उसकी औलाद में नबुव्वत (फा566) और किताब रखी (फा67) और हमने 
४9 दुनिया में उसका सवाब उसे अता फ्रमाया (फा58) और बेशक आख़िरत में वह हमारे कुर्बे ख़ास के 
औ सज़ावारों में है (27) (फा69) और लूत को नजात दी जब उसने अपनी कौम से फरमाया तुम बेशक 
$$बेहयाई का काम करते हो कि तुम से पहले दुनिया भर में किसी ने न किया (28) (फा70) क्‍या तुम मर्दों 
खक्से बदफेअली करते हो और राह मारते हो (फा7) और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो (फा72) 


#बतो उसकी कीम का कुछ जवाब न हुआ मगर यह कि बोले हम पर अल्लाह का अज़ाब लाओ अगर तुम | 


(फा53) यह उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा या सरदारों ने अपने मुत्तबेईन से बहर हाल कुछ कहने वाले थे कुछ इस पर 
॥ राजी होने वाले थे सब मुत्तफिक इस लिए वह सब काइलीन के हुक्म में हैं। (फा54) यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जबकि 


अब उनकी कीम ने आग में डाला। (फा55) उस आग को ठन्डा करके और हज़रत इब्राहीम के लिए सलामती बनाकर (फा56) अजीब 0 


अजीब निशानियां आग का इस कसरत के बावजूद असर न करना और सर्द हो जाना और उस की जगह गुलशन पैदा हो जाना 
है और यह सब पल भर से भी कम में होना (फा57) अपनी कौम से (फरा58) फिर मुन्कृतअ हो जाएगी और आखिरत में कुछ काम 
न आएगी। (फा59) बुत अपने पुजारियों से बेजार होंगे और सरदार अपने मानने वालों से और मानने वाले सरदारों पर लानत 
करेंगे (फा60) बुतों का भी और पुजारियों का भी उनमें सरदारों का भी और उनके फ्रमांबरदारों का भी। (फा84) जो तुम्हें अज़ाब 
 डुसे बचाए और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात आग से सलामत निकले और उसने आपको कोई जरर न पहुंचाया। 
(फा62) यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यह मोअजेजा देख कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिसालत की तस्दीक्‌ की, 
#$ आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सब से पहले तस्दीक करने वाले हैं ईमान से तस्दीके रिसालत ही मुराद है क्योंकि असल 
तौहीद का एतेकाद तो उनको हमेशा से हासिल है इस लिए अम्बिया हमेशा ही मोमिन होते हैं और (बकिया सफूहा 653 पर) 


५ 


लिकॉौ-मिंय्युआमिनून(24)व काल इन्नमत्‌ृ-त-खज्तुम्‌ गिन्‌ दूनिल्लाहि औसानम्‌ म-वद्‌-द-त ६ 
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सादिकीन(29)का-ल रब्बिन्यसुरनी आ-लल्कौमिल्‌ गृफसिदीन(30)व4 लग्मा जाअत्‌ रुसुत्रुना 
इब्राही-म बिलूबुश्रा कालू इनना मृुहिलकू अहिल हाजिहिलू कर-यति इन-न अह-लहा कानू 
जालिमीन([37)का-ल इन्-न फीहा लूतन्‌ कालू नहनु अक्ु-लगु बि-मन्‌ फीहा लनुनज्जियन्नहू व 
अह्‌-लहू इल्लग-र-अ-तहू कानत्‌ गिनल्‌ ग्राबिरीन(32)व लग्मा अन्‌ जाअत्‌ रुसुलुना लूतन्‌ सी-अ 











बिहिमृ व जा-क्‌ बिहिमृ ज़रअंव व कालू ला त-खफू व ला तहूजन्‌ इन्‍ना मुनज्जू-क व।| 


अहू-लौ-क इल्लमू-र अ-त-क कानत्‌ मग्रिनल्गाबिरीन(33)इनना मुन्जिलू-न अला अह्लि 


ड 
हा 


ग्रे 
रे 
पं 
र 


डर 


हाज़िहिलू कुर-याति 7रिजू-ज़म गरिनस्समाइ बिया कानू यफ्सुक न(34)4 ल-कृत्‌ तरक्‍्ना मिन्‍्हा आ- 
य-तमग्‌ बय्यि-नतल्‌ लिकामिंय्यअकिलून(35)व इला मद-य-न अखाहुमृ शुअऔबन फूका-ल या 
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कृमिअबुदुल्ला-ह वर्‌जुलू यौगल्‌-आखि-र व ला तअसाँ फिलृअर्जि मुफूसिदीन(36)/फ-& 
९ कज्ज़बूह फू-#-खजत्‌ हुमुए-रज्फुदु फू-अस्बहू फी दारिहिमू जासिमीन(37)4 आदंबवू व समू-द (8 
2सच्चे हो (29) (फा73) अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी मदद कर (फा74) इन फसादी लोगों पर (30) (फा75) 


(रुकूअ 45) और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास मुजदा लेकर आए (फा76) बोले हम ज़रूर इस शहर 


वालों को हलाक करेंगे (फा77) बेशक इसके बसने वाले सितमगार हैं(34) कहा (फा78) इसमें तो लूत है। 


(फा79) फरिश्ते बोले हमें खूब मालूम है जो कुछ इसमें है ज़रूर हम उसे (फा80) और उसके घर वालों 
को नजात देंगे मगर उसकी औरत को वह रह जाने वालों में है (32) (फा8।) और जब हमारे फ्रिश्ते 
लूत के पास (फा82) आए उनका आना उसे नागवार हुआ और उनके सबब दिल तंग हुआ (फा83) और 
उन्होंने कहा न डरिये (फा84) और न ग़म कीजिये (फा85) बेशक हम आपको और आपके घर वालों को 
नजात देंगे मगर आपकी औरत वह रह जाने वालों में है (33) बेशक हम इस शहर वालों पर आसमान 
से अजाब उतारने वाले हैं बदला इनकी नाफ्रमानियों का (34) और बेशक हमने उससे रौशन निशानी 
बाकी रखी अक्ल वालों के लिए ॥35) (फा86) मदयन की तरफ उनके हम कौम शुऐब को भेजा तो उसने 
फ्रमाया ऐ मेरी कीम अल्लाह की बन्दगी करो और पिछले दिन की उम्मीद रखो (फा87) और ज़मीन में 
फसाद फैलाते न फिरो (36) तो उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें जलजले ने आ लिया तो सुबह अपने घरों 
में घुटनों के बल पड़े रह गए ॥३37) (फा88) और आद और समूद 


(फा73) इस बात में कि यह अफुआल कबीह हैं और ऐसा करने वाले पर अज़ाब नाज़िल होगा यह उन्होंने बराहे इस्तेहज़ा कहा । 


जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कीम के राहे रास्त पर आने की उम्मीद न रही तो आपने बारगाहे इलाही में (फा74) 
नुजूले अज़ाब के बारे में मेरी बात पूरी करके (फा75) अल्लाह तआला ने आपकी दुआ कबूल फ्रमाई (फा76) उनके बेटे और 


पोते हज़रत इस्हाकु व हजरत याकूब अलैहिमुस्सलाम का (फा77) उस शहर का नाम सुदूम था (फा78) हजरत इब्राहीम £ 


८7५ 


*ी 


अलैहिस्सलाम ने (फा79)) और लूत अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी और उसके बरगुजीदा बन्दे हैं। (फा80) यानी लूत 


अलैहिस्सलाम को (फा84) अजाब में (फा82) खूबसूरत मेहमानों की शक्ल में (फा83) कौम के अफआल व हरकात और उनकी 


नालाइकी का ख्याल करके उस वक़्त फ्रिश्तों ने ज़ाहिर किया कि वह अल्लाह के भेजे हुए हैं। (फा84) कौम से (फा85) हमारा 


कि कीम के लोग हमारे साथ कोई बे अदबी या गुस्ताख़ी करें हम फरिश्ते हैं हम लोगों को हलाक करेंगे और। (फा86) हजरत 


>छे इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि वह रौशन निशानी कौमे लूत के वीरान मकान हैं। (फा&7) यानी रोज़े कियामत 
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की ऐसे अफूआल बजा लाकर जो सवाबे आखिरत का बाइस हों । (फा88) मुर्दे बेजान 
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व कृतृू-तबय्य-न लकुम्‌ गिम्‌ मसाकिनिहिस्‌ व जय्य-न लहुगृश्शैकानु अजअमा-लहुमृ फ-सद्वहुग्‌ 
अनिस्सबीलि व कानू मुस्तबन्सिरीन(38)व कारू-न व फिएआऑऔ--न व हामा-न व ल-कृद जा-अहुगृ 
मृसा बिल्बय्यिनाति फ्स्तकबरू फिलृअर्जि व मा कान साबिकीन(39)फकुल्लन्‌ आ-खज्ना बिज़म्बिही 


फूमिन्हुम मन्‌ अर्सलना अलैहि हासिबन्‌ व मिन्‍्हुम सन्‌ अ--छू-जलुस से-हतु व मिन्हुमृ मन्‌ | 
खर-सफ़्ना बिहिलूअर-ज व मिन्‍्हुम मन्‌ अग्रकना व मा काचल्लाहु लि-यज्लि-महुम्‌ व लाकिन # 


कानू अन्फु-सहुम्‌ यज्लिगून(40)म-सलुल्लजीनत्‌ तखज, बिन दूनिल्‍्लाहि औलिया-अ क्र 
-गम-सलिल्‌ अन्कबूति इतू-त-खर-जत्‌ बैतन्‌ व इन-न औ-ह-नंलूबुयूति लबैतुलू अन्कबृति लौ 
कानू यआ-लगन[४7)इनन्‍नलला-ह यअ-लगु मा यवृअू-न मगिन्‌ दूनिही गरिनृ शैडन्‌ व हुतल्‌ अजीजुल 
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२-३7. 
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हकीम[४2)4 तिल्‍्कल्‌ अम्सालु नज्खिहा लिन्नाम्रि व मा यक्षकिलुह्ा इल्‍ललू आलिमृन[43)ख़- | 


ल-कल्लाहुय--समावाति वलअए-ज़ बिल-हक्कि इन-न फी ज़ालि--क ल-आ-यतल्‌ लिल्युअमिनीन(४4) 


को हलाक फरमाया और तुम्हें (फा89) उनकी बस्तियां मालूम हो चुकी हैं (फा90) और शैतान ने उनके 
कोतक (फा94) उनकी निगाह में भले कर दिखाए और उन्हें राह से रोका और उन्हें सूझता था ॥38) 


(फा92) और कारून और फ्रिऔन और हामान को (फा93) और बेशक उनके पास मूसा रौशन ॥ 


निशानियां लेकर आया तो उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर किया और वह हमसे निकल कर जाने वाले न 


थे (39) (फा94) तो उन में हर एक को हमने उसके गुनाह पर पकड़ा तो उनमें किसी पर हम्नने पथराव | 


भेजा (फा95) और उनमें किसी को चिंघाड़ ने आ लिया (फा96) और उनमें हमने किसी की जमीन में 
धंसा दिया (फा97) और उनमें किसी को डुबो दिया (फा98) और अल्लाह की शान न थी कि उन्त पर 
जुल्म करे (फा99) हां वह खुद ही (फा400) अपनी जानों पर जुल्म करते थे ॥[40) उनकी मिस्राल जिन्होंने 
अल्लाह के सिवा और मालिक बना लिए हैं (फा404) मकड़ी की तरह है उसने जाल का घर बनाया 
(फा402) और बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर (फा03) क्‍या अच्छा हीौत्ला अगर 
जानते ॥(44) (फा404) अल्लाह जानता है जिस चीज़ की उसके सिवा पूजा करते हैं (फा405) और वही 


| इज्जत व हिकमत वाला है (42) (फा406) और यह मिसालें हम लोगों के लिए बयान फ्रमातै हैं और 


उन्हें नहीं समझते मगर इल्म वाले ॥(43) (फा407) अल्लाह ने आसमान और ज़मीन हक्‌ बनाए बेशक 
उसमें निशानी है (फा08) मुसलमानों के लिए ॥(44) (रुकूअ 6) 
(फा89) ऐ अहले मक्का (फा9०) हजर और यमन में जब तुम अपने सफरों में वहां गुज़रते हो । पं ) कुफ़ व मआसी (फा92) 


साहबे अक़्ल थे हक व बातिल में तमीज़ कर सकते थे लेकिन उन्होंने अक्ल व इन्साफ से काम न लिया (फा93) अल्लाह तआला ६ 
3 ने हलाक फरमाया (फा94) कि हमारे अजाब से बच सकते (फा95) और वह कौमे लूत थी जिनकी छोटे छोटे संगरेज़ों से हलाक ६ 


किया गया जो तेज हवा से उन पर लगते थे। (फा96) यानी कौमे समूद कि हौलनाक आवाज के अज़ाब से हलाक की गई। (फा») 
यानी कारून और उसके साथियों को (फा98) जैसे कौमे नूह को और फिरऔन को और उसकी कौम को (फरा७9) वह किसी को 
बगैर गुनाह के अज़ाब में गिरिफ़्तार नहीं करता। (फा00) नाफरमानियां करके और कुफ़र व तुगयान इख़्तियार करके (फा0) 
यानी बुर्तों को मअबूद ठहराया है उनके साथ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और वाकेअ. में उनके इज्ज ब बे-इख्तियारी की मिसाल 
यह है जो आगे जिक्र फरमाई जाती है (फा02) अपने रहने के लिए न उससे गर्मी दूर हो न सर्दी (बकिया सफूहा 653 पर) 
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४ (बक्िया सफूहा 624 का) मुकिर व मोआतरिफ न थे लेकिन जबकि उस पर बराहीन काइम हैं तो उनका इक्रार न करना 


| कुछ काबिले लिहाज़ नहीं बल्कि जब वह इब्तेदाई पैदाइश के काइल हैं तो उन्हें इआदे का काइल होना पड़ेगा क्योंकि इब्तेदा 
इआदे पर दलालते कृविय्या करती है तो अब उनके लिए कोई जाए उच्च व इन्कार बाकी नहीं रही (फा॥6) आसमान से बारिश 
और जमीन से नबातात। (फा447) अपने इस दावा में कि अल्लाह के सिवा और भी मअबूद हैं तो बताओ जो जो सिफात व 
कमालात ऊपर जिक्र किये गए वह किस में हैं और जब अल्लाह के सिवा ऐसा कोई नहीं तो फिर किसी दूसरे को किस तरह 
मअबूद ठहराते हो यहां हातू बुरहा-नकुम्‌ फूरमा कर उनके इज्ज व बुतलान का इजहार मनन्‍्ज.र है। (फा।48) वही जानने वाला 
है गैब का उसको इख़्तियार है जिसे चाहे बताये चुनांचे अपने प्यारे अम्बिया को बताता है जैसा कि सूरह आले इमरान में है 
व या का-नललाहु लिउुत॒लि-अकुर अललगैबि व ला किन्‌-नल्ला-ह यजूतबी /मिंर-ठुझुलिली संग्यशाउ यानी अल्लाह की शान नहीं 
कि तुम्हें गैब का इल्म दे हां अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे और बकसरत आयात में अपने प्यारे रसूलों 
को गैबी उलूम अता फरमाने का ज़िक्र फरमाया गया और खुद इसी पारे में इससे अगले रुकूअ में वारिद है व मा मिन्‌ ग्राइ-बतिन्‌ 
फ़िस्समाजि वल्‌ अर्जि इल्ला फी किताबिशर-मुबीन” यानी जितने गैब हैं आसमान और जमीन के सब एक बताने वाली किताब 
में है शाने नुज,ल यह आयत मुशरिकीन के हक में नाज़िल हुई जिन्होंने रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम से कियामत 
के आने का वक्‍त दरियाफ्त किया था क्‍ 
(बकिया सफूहा 625 का) मौत पायेंगे (फा।28) इसी लिए अजाब में ताख़ीर फरमाता है। (फा429) और शुक्रगुजारी नहीं करते 
और अपनी जहालत से अज़ाब की जल्दी करते हैं। (फा30) यानी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ अदावत 


श्े रखना और आपकी मुखालफत में मक्कारियां करना सब कुछ अल्लाह तआला को मालूम है वह उसकी सज़ा देगा। (फा3॥) 
मं यानी लोहे महफूज में सब्त हैं और जिन्हें उनका देखना ब-फज़्ले इलाही मुयस्सर है उनके लिए जाहिर हैं। (फा332) दीनी उमूर 
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%३ बसीरत जाती रही और दिल अन्धे हो गए। (फा36) जिनके पास समझने वाले दिल हैं और जो इल्मे इलाही में सआदते ईमान से £ 
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में अहले किताब ने आपस में इख़्तिलाफ किया उनके बहुत फ्रिके हो गए और आपस में लञ्नन तअन करने लगे तो कुरआने 
करीम ने इसका बयान फरमाया ऐसा बयान किया कि अगर वह इन्साफ करें और उसको कबूल करें और इस्लाम लायें तो उन 
में यह बाहमी इख्तिलाफ बाकी न रहे । 


मुर्दे और बहरे के मिस्ल हो गए हैं कि उन्हें पुकारना और हक्‌ की दावत देना किसी तरह नाफेअ. नहीं होता। (फा455) जिन की 


बहरा अन्दोज होने वाले हैं। (बैज़ावी व कबीर व अबुस्सऊद व मदारिक) (फा37) यानी उन पर गजबे इलाही होगा और अजाब 
वाजिब हो जाएगा और हुज्जत पूरी हो चुकेगी इस तरह कि लोग अम्र बिलमअरूफ और नहिए मुनकर तर्क कर देंगे और उनकी 
दुरुस्‍्ती की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी यानी कियामत करीब हो जाएगी और उसकी अलामतें जाहिर होने लगेंगी और उस वक़्त 


'तौबा नफा न देगी। (फा438) उस चौपाया को दाब्बतुलअर्ज़ कहते हैं यह अजीब शक्ल का जानवर होगा जो कोहे सफा से बर-आमद | 


होकर तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा फूसाहत के साथ कलाम करेगा हर शख्स की पेशानी पर एक निशान लगाएगा ईमानदारों 
की पेशानी पर असाए मूसा अलैहिस्सलाम से नूरानी ख़त खींचेगा काफिर की पेशानी पर हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी 


| से सियाह मुहर लगाएगा (फा39) ब-जबाने फसीह और कहेगा हाज़ा मोमिन व हाज़ा काफिर यह मोमिन है और यह काफिर है 


(फा440) यानी कुरआन पाक पर ईमान न लाते थे जिस में बअस व हिसाब व अज़ाब व खुरूज दाब्बतुल अर्ज का बयान है इसके 
बाद की आयत में कियामत का बयान फरमाया जाता है (फा449) जो कि हमने अपने अम्बिया पर नाज़िल फरमाईं फीज से मुराद 
जमाअते कसीरा है (फा।42) रोजे कियामत मौकिफ हिसाब में (फा443) और तुमने उनकी मअरेफत हासिल न की थी बगैर सोचे 
समझे ही इन आयतों का इन्कार कर दिया (फा44) जब तुम ने उन आयतों को भी नहीं सोचा तुम बेकार तो नहीं पैदा किये गए 
थे (फा।45) अज़ाब साबित हो चुका (फा446) कि उनके लिए कोई हुज्जत और कोई गुफ़्तगू बाकी नहीं है एक कील यह भी है कि 


अजाब उन पर इस तरह छा जाएगा कि वष्ड बोल न सकेंगे। (फा447) और आयत में बअ.स बादुलमीत पर दलील है इस लिए | 


कि जो दिन की रौशनी को शब की तारीकी से और शब की तारीकी को दिन की रौशनी से बदलने पर कादिर है वह मुर्दे को जिन्दा 
करने पर भी कादिर है नीज इन्केलाबे लैलो नहार से यह भी मालूम होता है उसमें उनकी दुनियवी जिन्दगी का इन्तेजाम है तो यह 
अबस नहीं किया गया बल्कि इस ज़िन्दगानी के आमाल पर अजाब व सवाब का तरत्तुब मुक्तजाए हिकमत है और जब दुनिया दारुल 
अमल है तो जरूरी है कि एक दारे आखिरत भी हो वहां की जिन्दगानी में यहां के आमाल की जज़ा मिले। (फा448) और उसके 
फूंकने वाले हजरत इसराफील होंगे अलैहिस्सलाम। (फा49) ऐसा घबराना जो सबबे मौत होगा। (फा450) और जिस के कल्ब को 
अल्लाह तआला सुकून अता फरमाए हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि यह शोहदा हैं जो अपनी तलवारें गलों 
में हमाइल किये अर्श के गिर्द हाज़िर होंगे हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फूरमाया वह शौोंहदा हैं इस लिए 
कि वह अपने रब के नजदीक जिन्दा हैं फजअ्‌ उनको न पहुंचेगा एक कील यह है कि नफुख़ा के बाद हज़रत जिबरील व मीकाईल 
व इसराफील व इज़राईल ही बाकी रहेंगे। (फा454) यानी रोज़े कियामत सब लोग बादे मौत जिन्दा किये जायेंगे और मौकिफ में अल्लाह 


तआला के हुज,र आजिजी करते हाजिर होंगे सीगए माजी से तअ.बीर फरमाना तहक्कुक व वुकूअ के लिए है। (फा452) माना यह ॥ 


हैं कि नफुख़ा के वक़्त पहाड़ देखने में तो अपनी जगह साबित व काइम मालूम होंगे और हकीकृत में वह मिस्ल बादलों के निहायत 
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4 तेज चलते होंगे जैसे कि बादल वगैरह बड़े जिस्म चलते हैं मुतहर्रिक नहीं मालूम होते यहां तक कि वह पहाड़ ज़मीन पर गिर कर 
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उसके बराबर हो जायेंगे फिर रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जायेंगे। (फा।53) नेकी ले मुराद कलिमए तीौहीद की शहादत है बाज मुफस्सिरीन 
ने फरमाया कि इख़्लास अमल और बाज ने कहा कि हर लाअत जो अल्लाह के लिए की हो 


 (बक्िया सफूहा 628 का) के हाथ में पहुंच गए (फा24) और जौशे मुहब्बते घादरी में वा इब्‌नाह वा इब॒नाह (हाए बेटे हाए बेटे) 
पुकार उठती (फा25) जो वादा हम कर चुके हैं तेरे इस फरणन्द कौ तेरी तरफ फेर लायेंगे (फा26) जिनका नाम मरयम था कि हाल# 
मालूम करने के लिए। (फा27) कि यह इस बच्चा की बहन है और इसकी निगरानी करती है (फा26) चुनांचे जिस कृदर दाइयां हाज़िर | 


की गईं उन में से किसी की छाती आपने मुंह में न ली इससे उन लोगीं कौ बहुत फिक्र हुई कि कहीं से कोई ऐसी दाई मुयस्सर आये 
जिसका दूध आप पी लें दाइयों के साथ आपकी हमशीर भी यह हाल देखने चली गई थीं अब उन्होंने मौका पाया (फा29) चुनांचे 
वह उनकी ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुला लाईं हज़रत मूसा अजैहिस्सलाम फिरऔन की गोद में थे और दूध के लिए रोते 
थे फिरऔन आपको शफृकृत के साथ बहलाता था जब आपकी बालिदा आईं और आपने उनकी खुश्बू पाई तो आपको करार आया 
और आपने उनका दूध मुंह में लिया फिरऔन ने कहा तू इस बच्चा की कौन है कि इसने तेरे सिवा किसी के दूध को मुंह भी न 
लगाया उन्होंने कहा मैं एक औरत हूं पाक साफ रहती हूं मेरा दूध खुशगवार है जिस्म खुश्बूदार है इस लिए जिन बच्चों के मिजाज 
में नफासत होती है वह और औरतों का दूध नहीं लेते हैं मेरा दूध पी लेते हैं फिरऔन ने बच्चा उन्हें दिया और दूध पिलाने पर 
उन्हें मुकरर करके फरजन्द को अपने घर ले जाने की इजाजत दी चुनांचे आप अपने मकान पर ले आईं और अल्लाह तआला 
का वादा पूरा हुआ उस वक़्त उन्हें इत्मीनाने कामिल हो गया कि यह फरजन्दं अरजमन्द ज़रूर नबी होंगे अल्लाह तआला इस वादा 
का जिक्र फरमाता है। (फा30) और शक में रहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपन्ती वालिदा के पास दूध पीने के जमाना तक 
रहे और उस जमाना में फिरऔन उन्हें एक अशरफी रोज़ देता रहा दूध छूटने के बाद आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन 


के पास ले आईं और आप वहां पर परवरिश पाते रहे। (फा34) उम्र शरीफ तीस साल से ज्यादा होगई (फा32) यानी मसालेहे दीन £ 


व दुनिया का इल्म | (फा33) वह शहर या तो मनफ था जो हुदूदे मिस्र में है असल उच्चकी माफा है जबाने किबती में इस लफ़्ज 
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के माना हैं तीस यह पहला शहर है जो तूफाने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आबाद हुआ इस सर जमीत्त में मिस्र बिन हाम 
ने इकामत की यह इकामत करने वाले कुल तीस थे इस लिए इसका नाम माफा हुआ फिर इसकी अरबी मनफ हुई या वह शहर 
हाबीन था जो मिस्र से दो फरसंग के फासला पर था एक कौल यह भी है कि वह शहर ऐन शम्स था (जुमल व ख़ाज़िन) (फा34) 


और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोशीदा तौर पर दाख़ल होने का सबब घह था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम | 
जवान हुए तो आपने हक का बयान और फिरऔन और फिरओऔनियों की गुमराही का रद शुरू किया बनी इसराईल के लोग आपकी 


बाद सुनते और आपका इत्तेबाअ करते आप फिरजीौनियों के दीन की मुखालफत फरमातै शुदा शुदा इसका चर्चा हुआ और फिरऔनी 


जुस्तजू में हुए इस लिए आप जिस बस्ती में दाखिल होते ऐसे वकक्‍्ल दास््िल होते जब वहां के लोग गफलत में हों हजरत अली £6 


रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि वह दिन ईद का था लोग अपने लह्ब व लटब मैं मशा,ल थे (मदारिक व ख़ाजिन) (फा35) 


बनी इसराईल में से (फा36) यानी किबती कौमे फिरऔन से यह इसराईली पर जन्न क्र रहा था ताकि उस पर लकड़ियों का अम्बार £: 


लाद कर फिरऔन के मतबख में ले जाये (फा37) यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कै 
(बकिया सफूहा 630 का) करम भी कर कि मुझे फिरऔन की सोह़बत और उसके यहां रहने से भी बचा कि उस जुमरा में 
शुमार किया जाना यह भी एक तरह का मददगार होना है। (फा43) कि ख़ुदा जाने उस किबत्नी के मारे जाने का क्या नतीजा 


निकले और उसकी कौम के लोग क्या करें। (फा44) हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि फिरऔन की कौम ६ 


के लोगों ने फिरऔन को इत्तलाअ्‌ दी कि किसी बनी इसराईल ने हमारे एक आदमी की मार डाला है इस पर फिरऔन ने कहा 
कि कातिल और गवाहों को तलाश करो फिरऔनी गश्त करते फिरते थे और उन्हें कोई सुबूत नहीं मिलता था दूसरे रौज़ जब 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऐसा इत्तेफाक पेश आया कि वही बनी इसराईल जिसने एक रोज़ पहले मदद चाही थी आज 


फिर एक फिरओऔनी से लड़ रहा है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख कर उनसे फ्रियाद करने लगा तब हजरत (फा45) ६ 
मुराद यह थी कि रोज लोगों से लड़ता है अपने आपको भी मुसीबत व परेशानी में डालता है और अपने मददगारों की भी क्‍्यीं। 


ऐसे मौकों से नहीं बचता और क्यों एहतियात नहीं करता फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौ रहम आया और आपने चाहा 


को इत्तलाअ्‌ दी कि कल के फिरऔनी मकृतूल के कातिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं फिरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 


॥ के कत्ल का हुक्म दिया और लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूंडने निकले (फा48) जिसको मोमिन आले फिरऔन कहते हैं ४६ 


यह ख़बर सुन कर करीब की राह से (फा49) फिरऔन के (फा50) शहर से। (फा54) यह बात्त खैरख्वाही और मसलेहत्न अन्देशी 

| से कहता हूं (फा52) यानी कौमे फिरऔन से (फा53) मदयन वह मकाम है जहां हजरत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ 
रखते थे उसको मद्यन इबने इब्राहीम कहते हैं मिस्र से यहां तक आठ रोज की मुसाफत है यह शहर फि्रिऔन के हुदूदे कुलमरी 
से बाहर था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका रास्ता भी न देखा था न कोई सवारी साथ थी न तोशा न कोई हमराही राह 
में दरख्तों के पत्तों और ज़मीन के सब्जे के सिवा खुराक की और कोई चीज न मिलती थी 


कि उस को फि्रिऔनी के पन्‍जए जुल्म से रिहाई दिलायें (फा46) यानी फिरऔनी पर लो इसराईली गलत्ती से यह समझा कि हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलाम मुझ से ख़फा हैं मुझे पकड़ना चाहते हैं यड़ समझ कर (फा47) फिरऔनी ने यह बात सुनी और जाकर फिरऔन £ 


है 


“है 
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(बकिया सफूहा 634 का) भारी पत्थर उस पर ढका हुआ था जिसको बहुत से आदमी मिल कर हटा सकते थे आपने तन्‍्हा 
उसको हटा दिया। (फरा64) धरप और गर्मी की शिद्दत थी और आपने कई रोज से खाना नहीं खाया था भूख का गलबा था इस 
लिए आराम हासिल करने की गरज से एक दरख्त के साया में बैठ गए और बारगाहे इलाही में | (फा62) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
को खाना मुलाहजा फरमाए पूरा हफ़्ता गुज़र चुका था इस दर्मियान में एक लुकूमा न खाया था शिकमे मुबारक पुश्ते अकृदस 
से मिल गया था इस हालत में अपने रब से गिज़ा तलब की और बावजूदेकि बारगाहे इलाही में निहायत कुर्ब व मन्जिलत रखते 
हैं इस इज्ज व इन्केसार के साथ रोटी का एक टुकड़ा तलब किया और जब वह दोनों साहबजादियां उस रोज़ बहुत जल्द अपने 


मकान वापस हो गईं तो उनके वालिद माजिद ने फरमाया कि आज इस कृदर जल्द वापस आ जाने का कया सबब हुआ अर्ज 


किया कि हमने एक नेक मर्द पाया उसने हम पर रहम किया और हमारे जानवरों को सैराब कर दिया उस पर उनके वालिद 
साहब ने एक साहबज़ादी से फरमाया कि जाओ और उस मर्दे सालेह़ को मेरे पास बुला लाओ (फा63) चेहरा आस्तीन से ढके 
जिस्म छुपाये यह बड़ी साहबज़ादी थीं उनका नाम सफ,&रा है और एक कौल यह है कि वह छोटी साहबजादी थीं (फा64) हजरत 
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उजरत लेने पर तो राजी न हुए लेकिन हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और उनकी 
मुलाकात के कृस्द से चले और उन साहबज़ादी साहिबा से फ्रमाया कि आप मेरे पीछे रह कर रस्ता बताती जाइये यह आपने 
पर्दा के एहतेमाम के लिए फ्रमाया और इस तरह तशरीफ लाये जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम 
के पास पहुंचे तो खाना हाज़िर था हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठिये खाना खाइये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 
मन्जूर न किया और अऊजुबिल्लाह फरमाया हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्‍या सबब खाने में क्यों उज़् है क्या आपको 
भूख नहीं है फूरमाया कि मुझे यह अन्देशा है कि यह खाना मेरे इस अमल का एवज न हो जाये जो मैंने आपके जानवरों को 
पानी पिला कर अन्जाम दिया है क्योंकि हम वह लोग हैं कि अमले खैर पर एवज लेना कबूल नहीं करते हजरत शुऐब 
अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जवान ऐसा नहीं है यह खाना आपके अमल के एवज़ नहीं बल्कि मेरी और मेरे आबा व अज्दाद 


44 की आदत है कि हम मेहमान ख़्वानी किया करते हैं और खाना खिलाते हैं तो आप बैठे और आपने खाना तनावुल फ्रमाया 


रे 


७५० 


(फा65) और तमाम वाकिआत व अहवाल जो फिरिऔन के साथ गुज़रे थे अपनी विलादत शरीफ से लेकर किबती के कृत्त और 


फिरिऔनियों के आपके दरपै जान होने तक के सब हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम से बयान कर दिये। (फा66) यानी फिरऔन और 


फिरओ_औनियों से क्योंकि यहां मदयन में फिरऔन की हुकूमत व सल्तनत नहीं मसाइल इससे साबित हुआ कि एक शख्स की ख़बर 


4 पर अमल करना जाइज है ख़्वाह वह गुलाम हो या औरत हो और यह भी साबित हुआ कि अजनबिया के साथ वरअ्‌. व 


- एहतियात के साथ चलना जाइज है। (मदारिक) (फा67) जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के वास्ते भेजी गई थी बड़ी 


का 


या छोटी (फा68) कि यह हमारी बकरियां चराया करें और यह काम हमें न करना पड़े। (फा69) हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने 


' साहिबजादी से दरियाफ़्त किया कि तुम्हें उनकी कुब्वत व अमानत का क्या इल्म उन्होंने अर्ज़ किया कि कुव्वत तो इससे जाहिर 


५ 


है कि उन्होंने तन्हा कुएं पर से वह पत्थर उठा लिया जिसको दस से कम आदमी नहीं उठा सकते और अमानत इससे जाहिर 
है कि उन्होंने हमें देखकर सर झुका लिया और नज़र न उठाई और हम से कहा कि तुम पीछे चलो ऐसा न हो कि हवा से 


तुम्हारा कपड़ा उड़े और बदन का कोई हिस्सा नमूदार हो यह सुनकर हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम | 
44 से (फा70) यह वादए निकाह था अल्फाजे अक्द न थे क्‍योंकि मसला अक्द के लिए सीगए माजी जरूरी है मसला और ऐसे ही 


मनकूहा की तआय्युन भी जरूरी है। (फा7) मसलाः आज़ाद मर्द का आजार औरत से निकाह किसी दूसरे आज़ाद शरूस की 
खिदमत करने या बकरियां चराने को महर क्रार देकर जाइज़ है मसला और अगर आज़ाद मर्द ने किसी मुद्दत तक औरत की 
खिदमत करने को या कुरआन की तालीम को महर क्रार देकर निकाह किया तो निकाह जाइज है और यह चीजें महर न हो 
सकेंगी बल्कि इस सूरत में महरे मिसस्‍ल लाज़िम होगा। (हिदाया व अहमदी) (फा72) यानी यह तुम्हारी मेहरबानी होगी और तुम 
पर वाजिब न होगा। (फा73) कि तुम पर पूरे दस साल लाज़िम कर दूं। (फा74) तो मेरी तरफ से हुस्ने मुआमलत और वफाए 
अहद ही होगी और इन्शाअल्लाह तआला आपने अल्लाह तआला की तौफीक व मदद पर भरोसा करने के लिए फ्रमाया (फा75) 
ख्वाह दस साल की या आठ साल की 


(बकिया सफ्हा 632 का) वह दरख़्त उन्‍नाब का था या औसज का (औसज एक ख़ारदार दररख्त है जो जंगलों में होता है ) 
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औ (फा83) जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर सब्ज़ दरख्त में आग देखी तो जान लिया कि अल्लाह तआला के सिवा यह किसी #8३६ 
की कुदरत नहीं और बेशक इस कलाम का अल्लाह तआला ही मुतकल्लिम है यह भी मनन्‍्कूल है कि यह कलाम हज़रत मूसा ## 


अलैहिस्सलाम ने सिर्फ गोशे मुबारक ही से नहीं बल्कि अपने जिसमे अकृदस के हर हर जुज्व से सुना। (फा84) चुनांचे आपने 
असां डाल दिया वह सांप बन गया। (फा85) तब निदा की गई (फा86) कोई ख़तरा नहीं। (फा87) अपनी कृमीस के। (फा88) शुआओ 
आफृताब की तरह तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक गिरेबान में डाल कर निकाला तो उसमें ऐसी तेज़ चमक 
थी जिससे निगाहें छपकें। (फा89) ताकि हाथ अपनी असली हालत पर आये और खौफ रफअ हो जाये हज़रत इबने अब्बास 
रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सीना पर हाथ रखने का हुक्म दिया ताकि 
जो खौफ सांप देखने के वक़्त पैदा हो गया था रफअ हो जाये और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो ख़ौफजदा अपना 
हाथ सीना पर रखेगा उसका ख़ौफ दफअ हो जाएगा (फा90) यानी असा और यदे बैज़ा तुम्हारी रिसालत की बुरहानें हैं। (फा94) 
यानी किबती मेरे हाथ से मारा गया है। | 


(क्र 
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(बकिया सफूहा 633 का) एक मअबूद है जिसने उसको अपना रसूल बना कर हमारी तरफ भेजा है (फा404) और हक्‌ को 
न माना और बातिल पर रहे (फा।05) और सब गर्क हो गए (फा06) दुनिया में । 


(बकिया सफूहा 634 का) पहलों के हालात पर मुत्तलअ, किया। (फा7) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत अता फ्रमाने | 
के वक़्त (फा48) जिनसे तुम उनके अहवाल बयान फ्रमाते हो आपका इन उमूर की ख़बर देना आपकी नबुव्वत की जाहिर दलील 


है (फा।9) इस कीम से मुराद अहले मक्का हैं जो ज़मानए फितरत में थे जो हज़रत सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दर्मियान पांच सौ पचास बरस की मुद्दत का है। (फा।20) अजाब व सज़ा (फा424) यानी जो 


कुफ्र व इस्यान उन्होंने किया (फा422) माना आयत के यह हैं कि रसूलों का भेजना ही इल्जामे हुज्जत के लिए है कि उन्हें यह 
उच्च करने की गुंजाईश न मिले कि हमारे पास रसूल नहीं भेजे गए इस लिए गुमराह हो गए अगर रसूल आते तो हम जरूर 
मुतीअ, होते और ईमान लाते (फा423) यानी सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (फा24) मक्का के कुफ्फार 
(बक्िया सफूहा 635 का) अलैहि वसल्‍लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाने नुजूलः मुशरिकीने मक्का ने यहूदे मदीना 
के सरदारों के पास कासिद भेजकर दरियाफ़्त किया कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कुतुबे साबिका में 
कोई ख़बर है उन्होंने जवाब दिया कि हां हुजूर की नअ॒त व सिफृत उनकी किताब तौरेत में मौजूद है जब यह ख़बर क्रैश को 


हैं इनमें एक दूसरे का मुईन व मददगार है इस पर अल्लाह तआला ने फ्रमाया। (फा428) यानी तौरेत व कुरआन से (फा29) 


अपने इस कौल में कि यह दोनों जादू या जादूगर हैं इसमें तम्बीह है कि वह इसके मिस्ल किताब लाने से आजिज़ महज हैं चुनांचे 
| आगे इरशाद फरमाया जाता है। (फा30) और ऐसी किताब न ला सकें। (फा434) उनके पास कोई हुज्जत नहीं है। (फा32) यानी 


कुरआने करीम उनके पास पेयापै और मुसलसल आया वअद और वईद और किसस और इबरतें और मौओजतें ताकि समझें 
और ईमान लायें (फा433) यानी कुरआन शरीफ से या सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले शाने नुजूल: यह आयत 
मोमिनीन अहले किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके असहाब के हक में नाज़िल हुई और एक कौल यह है कि 
यह उन अहले इन्जील के हक में नाजिल हुई जो हबशा से आकर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍ललम पर ईमान 
लाये यह चालीस हज़रात थे जो हज़रत जअ.फर बिन अबी तालिब के साथ आये जब उन्होंने मुसलमानों की हाजत और तंगीए 


| मआश देखी तो बारगाहे रिसालत में अर्ज किया कि हमारे पास माल हैं हुज,र इजाजत दें तो हम वापस जाकर अपने माल ले 
॥ आयें और उनसे मुसलमानों की खिदमत करें हुजूर ने इजाजत दी और वह जाकर अपने माल ले आये और उनसे मुसलमानों 


की खिदमत की उनके हक्‌ में यह आयात स्थिमा रज़कूनाडुम युन्फिकू[-न तक नाजिल हुईं हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु 


॥ अन्हुमा ने फरमाया कि यह आय कतें अस्सी अहले किताब के हक में नाजिल हुईं जिन में चालीस नजरान के और बत्तीस हबशा। 


के और आठ शाम के थे। (फा34) यानी नुजूले कुरआन से कृब्ल ही हम हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


॥ पर ईमान रखते थे कि वह नबीए बरहक्‌ हैं क्योंकि तौरेत व इन्जील में उनका जिक्र है (फा335) क्योंकि वह पहली किताब पर 
| भी ईमान लाये और कुरआने पाक पर भी (फा36) कि उन्होंने अपने दीन पर भी सब्र किया और मुशरिकीन की ईजा पर भी £ 


बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें 
दो अज्र मिलेंगे एक अहले किताब का वह शख्स जो अपने नबी पर ईमान लाया और सय्यदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम पर भी दूसरा वह गुलाम जिसने अल्लाह का हक भी अदा किया और मौला का भी तीसरा वह जिस के पास 
बांदी थी जिससे कुरबत करता था फिर उसको अच्छी तरह अदब सिखाया अच्छी तालीम दी और आजाद करके उससे निकाह 
कर लिया उसके लिए भी दो अज्र हैं। (फा437) ताअत से मअ.सियत को और हिल्म से ईज़ा को हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु 
अन्हुमा ने फरमाया कि तीहीद की,शहादत यानी आश-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु से शिर्क को । (फा438) ताअत में यानी सदका 
करते हैं (फा।39) मुशरिकीन मक्का मुकर्रमा के ईमानदारों को उनका दीन तर्क करने और इस्लाम कबूल करने पर गालियां देते 
और बुरा कहते यह हज़रात उनकी बेहूदा बातें सुन कर एअ्राज़ फरमाते (फा440) यानी हम तुम्हारी बेहूदा बातों और गालियों 


| पहुंची तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कहने लगे कि वह दोनों जादूगर | 


के जवाब में गालियां न देंगे। (फा444) उनके साथ मेल जोल नशिस्त व बरखास्त नहीं चाहते हमें जाहिलाना हरकात गवारा नहीं # 


| (नुसि-ख़ जालि-क बिल॒कितालि) 


बकिया सफूहा 636 का) बिन उसमान बिन नौफल बिन अब्द मनाफ्‌ के हक में नाज़िल हुई उसने नबीए करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि वसलल्‍लम से कहा था कि यह तो हम यकीन से जानते हैं कि जो आप फरमाते हैं वह हक्‌ है लेकिन अगर हम आपके । 


दीन का इत्तेबाअ, करें तो हमें डर है कि अरब के लोग हमें शहर बदर कर देंगे और हमारे वतन में न रहने देंगे इस आयत 


हमें इसका जवाब दिया गया (फा44) जहां के रहने वाले कृत्ल व गारत से अमन में हैं और जहां जानवरों और सब्जों तक को 


अमन है। (फा।45) और वह अपनी जहालत से नहीं जानते कि यह रोज़ी अल्लाह तआला की तरफ से है अगर यह समझ होती 
तो जानते कि खौफ व अमन भी उसी की तरफ से है और ईमान लाने में शहर बदर किये जाने का खौफ न करते (फा।46) 


और उन्होंने तुगयान इख़्तियार किया था कि अल्लाह तआला की दी हुई रोजी खाते और पूजते बुतों को अहले मक्का को ऐसी 


कौम के ख़राब अंजाम से खौफ दिलाया जाता है जिनका हाल उनकी तरह था कि अल्लाह तआला की नेअमतें पाते और शुक्र 
न करते इन नेअमतों पर इतराते वह हलाक कर दिये गए। (फा447) जिनके आसार बाकी हैं और अरब के लोग अपने सफरों 
में उन्हें देखते हैं। (फा।48) कि कोई मुसाफिर या रहरी उनमें थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है फिर ख़ाली पडे रहते हैं। (फा।49 


हक # 
$ भू 
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उन मकानों के यानी वहां के रहने वाले ऐसे हलाक हुए कि उनके बाद उनका कोई जानशीन बाकी न रहा अब अल्लाह के सिवा 


उन मकानों का कोई वारिस नहीं ख़ल्क की फना के बाद वही सब का वारिस है। (फा450) यानी मर्कजी मकाम में बाज मुफस्सिरीन 


ने कहा कि उम्मुलकुरा से मुराद मक्का मुकर्रमा है और रसूल से मुराद ख़ात्मुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
(फा454) और उन्हें तबलीग़ करे और ख़बर दे कि अगर वह ईमान न लायेंगे तो उन पर अज़ाब किया जाएगा ताकि उन पर 


हुज्जत लाजिम हो और उनके लिए उज्ध की गुन्जाइश बाकी न रहे (फा452) रसूल की तकजीब करते हों अपने कुफ्र पर मुसिर | 


हों और इस सबब से अजाब के मुस्तहिक हों। (फा।53) जिस बका बहुत थोड़ी और जिसका अन्जाम फना (फा454) यानी आख़िरत 


शैली के मुनाफे (फा455) तमाम कदूरतों से खाली और दाइम गैर मुन्कृतअ (फा56) कि इतना समझ सको कि बाकी फानी से बेहतर 
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तय किया और दूसरे रोज बनी इसराईल को जमा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि बनी इसराईल ६ 
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है इसी लिए कहा गया है कि जो शख्स आखिरत को दुनिया पर तरजीह दे वह नादान है (फा457) सवाब जन्नत का (फा58) 
यह दोनों हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते इनमें पहला जिसे अच्छा वादा दिया गया मोमिन है और दूसरा काफिर। (फा59) अल्लाह 
तंआला बतरीके तौबीख़ (फा।60) दुनिया में मेरा शरीक क्‍ 


(बकिया सफूहा 637 का) के जवाब में नाज़िल हुई जिन्होंने कहा था कि अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद मुस्तफा 'ह्वक्तिया सफुहा 657 का) के जवाब में नाजिल हुई जिन्होंने कहा था कि अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के लिए क्यों बरगुजीदा किया यह कुरआन मक्का व ताइफ के किसी बड़े शख्स पर क्यों न उतारा 
इस कलाम का काइल वलीद बिन मुगीरा था और बड़े आदमी से वह अपने आप को और उरवा बिन मसऊद सकफी को मुराद 
लेता था उसके जवाब में यह आयते करीमा नाजिल हुई और फरमाया गया कि रसूलों का भेजना उन लोगों के इख्तियार से नहीं 


औ है अल्लाह तआला की मर्जी है अपनी हिकमत वही जानता है उन्हें उसकी मर्जी में दखल की क्या मजाल। (फा473) यानी मुशरिकीन 
का (फा।74) यानी कुफ़् और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की अदावत जिसको यह लोग छुपाते हैं (फा475) अपनी जबानों [६ 


से खिलाफे वाकेअ, जैसे कि नबुब्वत में तअ.न करना और कुरआन पाक की तकजीब (फरा।76) कि उसके औलिया दुनिया में भी 
उस्रकी हम्द करते हैं और आखिरत में भी उसकी हम्द से लज्ज़त उठाते हैं (फा।77) उसी की क॒ज़ा हर चीज में नाफिज़ व जारी 


है हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अपने फरमांबरदारों के लिए मगफिरत का और नाफरमानों के लिए £ 


शफाअत का हुक्म फरमाता है। (फा।78) ऐ हबीब सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अहले मक्का से (फा479) और दिन निकाले ही नहीं। 


| (फा80) जिसमें तुम अपनी मआश के काम कर सको। द 


खैर के साथ और उसकी तफसीर में यह भी कहा गया है कि अपनी सेहत व कुव्वत व जवानी व दौलत को न भूले इससे कि £ 


उनके साथ आखिरत तलब करे हदीस में है कि पांच चीजों को पांच से पहले गनीमत समझो। जवानी को बुढ़ापे से पहले तन्दुरुस्ती 


को बीमारी से पहले, सरवत को नादारी से पहले, फ्रागत को शुगल से पहले, जिन्दगी को मौत से पहंले। (फा।96) अल्लाह | 


कुरबानी की सरदारी हज़रत हारून की मैं कुछ भी न रहा बावजूदेकि मैं तौरेत का बेहतरीन कारी हूं मैं इस पर सब्र नहीं कर 


सकता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मन्सब हज़रत हारून को मैंने नहीं दिया अल्लाह ने दिया है कारून ने कहा खुदा [ 
4 की कसम मैं आपकी तस्दीक न करूंगा जब तक आप उसका सबूत मुझे दिखा न दें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रुऊसाए बनी इसराईल 
| को जमा करके फरमाया कि अपनी लाठियां ले आओ उन्हें सब को अपने कुब्बा में जमा किया रात भर बनी इसराईल उन लाठियों का 


पहरा देते रहे सुबह को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा सरसब्ज़ शादाब हो गया उसमें पत्ते निकल आये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
ने फरमाया ऐ कारून तूने यह देखा कारून ने कहा यह आपके जादू से कुछ अजीब नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मदारात 
करते थे और वह आप को हर वक्‍त ईज़ा देता था और उसकी सरकशी और तकब्बुर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अदावत 
दम बदम तरक्की पर थी उसने एक मकान बनाया जिसका दरवाज़ा सोने का था और उसकी दीवारों पर सोने के तर्ते नसब किये बनी 


८ 


इसराईल. सुबह व शाम उसके पास आते खाने खाते बातें बनाते उसे हंसाते जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो कारून मूसा अलैहिस्सलाम £. 


| के पास आया तो उसने आपसे तय किया कि दिरहम व दीनार व मवेशी वगैरह में से हजारवॉ हिस्सा जकात देगा लेकिन घर जाकर 


हिसाब किया तो उसके माल में से इतना भी बहुत कसीर होता था उसके नफ़्स ने इतनी भी हिम्मत न की और उसने बनी इसराईल 
को जमा करके कहा कि तुम ने मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात में इताअत की अब वह तुम्हारे माल लेना चाहते हैं क्या कहते हो 
उन्होंने कहा आप हमारे बड़े हैं जो आप चाहें हुक्म दीजिये कहने लगा कि फूलानी बद-चलन औरत के पास जाओ और उससे एक 
मुआवजा मुकरर करो कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाए ऐसा हुआ तो बनी इसराईल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
को छोड़ देंगे चुनांचे कारून ने उस औरत को हज़ार अशरफी और हज़ार रुपये और बहुत से मवाईद करके यह तोहमत लगाने पर 


आपका इन्तेज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें वम्रज़ व नसीहत फ्रमायें हज़रत तशरीफ लाये और बनी इसराईल में खड़े होकर आपने 
फ्रमाया कि ऐ बनी इसराईल जो चोरी करेगा उसके हाथ काटे जायेंगे जो बोहतान लगाएगा उसके अस्सी कोड़े लगाये जायेंगे और जो 
ज़िना करेगा उसके अगर बीबी नहीं है तो सौ कोड़े मारे जायेंगे और अगर बीबी है तो उसको संगसार किया जाएगा यहां तक कि मर 
जाये। कारून कहने लगा कि यह हुक्म सब के लिए है ख्वाह आप ही हों फरमाया ख़्वाह मैं ही क्यों न हूं कहने लगा कि बनी इसराई 


का ख्याल है कि आपने फूलां बद-कार औरत के साथ बदकारी की है। हजरत मसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे बुलाओ वह आई | 
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९९४, 


| 


बडे 


थ्टे 


अपर यानी अगर हमारे तरीका पर रहने से अल्लाह तआला ने तुम को पकड़ा और अज़ाब किया तो तुम्हारा अजाब हम अपने 


तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी कुसम जिसने बनी इसराईल के लिए दरिया फाड़ा और उसमें रस्ते बनाये और तौरेत 
नाजिल की सच कह दे वह औरत डर गई और अल्लाह के रसूल पर बोहतान लगा कर उन्हें ईजा देने की जुरअत उसे न हुई और 
उसने अपने दिल में कहा कि इससे तीबा करना बेहतर है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि जो कुछ कारून कहलाना 
चाहता है अल्लाह अज़्ज व जलल की कसम यह झूठ है और उसने आप पर तोहमत लगाने के एवज में मेरे लिए बहुत माले कसीर 
मुक्रर किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब के हुज.र रोते हुए सज्दा में गिरि और यह अर्ज करने लगे या रब अगर मैं 


तेरा रसूल हूं तो मेरी वजह से कारून पर ग़ज़ब फरमा अल्लाह तआला ने आपको वही फरमाई कि मैंने ज़मीन को आपकी फरमांबरदारी 


करने का हुक्म दिया है आप उसको जो चाहें हुक्म दें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराईल से फरमाया ऐ बनी इसराईल अल्लाह 
तआला ने मुझे कारून की तरफ भेजा है जैसा फिरऔन की तरफ भेजा था जो कारून का साथी हो उसके साथ उसकी जगह ठहरा 
रहे जो मेरा साथी हो जुदा हो जाये सब लोग कारून से जुदा हो गए और सिवा दो शख्सों के कोई उसके साथ न रहा फिर हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि इन्हें पकड़ ले तो वह घुटनों तक ध॑ंस गए। फिर आपने यही फरमाया तो कमर तक 
धंस गए आप यही फरमाते रहे हत्ता कि वह लोग गर्दनों तक धंस गए अब वह बहुत मिन्‍नत व लजाजत करते थे और कारून आपको 


अल्लाह की कस्में और रिश्ता व कराबत के वास्ते देता था मगर आपने इल्तेपृश्नत न फरमाया यहां तक कि वह बिल्कुल धंस गये और :£ 


ज़मीन बराबर हो गई कृतादा ने कहा कि वह कियामत तक धंसते ही चले जायेंगे बनी इसराईल ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 


ने कारून के मकान और उसके ख़जाइन व अमवाल की वजह से उसके लिए बद दुआ की यह सुन कर आप ने अल्लाह तआला | 
॥ से दुआ की तो उसका मकान और उसके ख़ज़ाने व अमवाल सब ज़मीन में धंस गए। (फा208) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। (फा209) 


अपनी उस आरजू पर नादिम होकर (फरा240) जिसके लिए चाहे 


(बकिया सफूहा 640 का) देना (फा220) ख़लल्‍्क को अल्लाह तआला की तीहीद और उसकी इबादत की दावत दो (फा224)उनकी 
$ इआनत व मुवाफकृत न करना (फा222) आखिरत में और वही आमाल की जजा देगा। 
किया सफूहा 644 का) ईमान लाये और एक कोल यह है कि यह आयत हज़रत अम्मार के हक्‌ में नाजिल हुई जो खुदा 


परस्ती की वजह से सताये जाते थे और कुफ़्फार उन्हें सरब्त ईज़ायें पहुंचाते थे और एक कौल यह है कि यह आयतें हजरत 
उमर रजियल्लाहु अन्हु के गुलाम हज़रत महजअ, बिन अब्दुल्लाह के हक में नाज़िल हुई जो बद्र में सबसे पहीले शहीद होने 
वाले हैं सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने उनकी निस्बत फ्रमाया कि महजअ्‌ सय्येदुश्शोहदा हैं और इस उम्मत 


तआला ने यह आयत नाज़िल की फिर उनकी तसल्ली फ्रमाई। (फा3) तरह तरह की आजमाईशों में डाला बाज़ उनमें से वह 
हैं जो आरे से चीर डाले गए बाज लोहे की कंधियों से पुर्जे पुर्जे किये गए और मकामे सिद्‌्क्‌ व वफा में साबित व काइम रहे 
(फा4) हर एक का हाल जाहिर फरमा देगा। (फा5) शिर्क व मआसी में मुब्तला हैं (फा6) और हम उनसे इन्तेकाम न लेंगे। (फा7) 
बअस व हिसाब से डरे या सवाब की उम्मीद रखे। (फा8) उसने सवाब व अजाब का जो वादा फ्रमाया है जरूर पूरा होने वाला 
है चाहिए कि उसके लिए तैयार रहे और अमले सालेह में जल्दी करे (फा9) बन्दों के अकृवाल व अफुआल को (फा40) ख़्वाह 


$ आदाए दीन से मुहारबा करके या नफ़्स व शैतान की मुख़ालफृत करके और ताअते इलाही पर साबिर व काइम रह कर (फा44) 


उसका नफूा व सवाब पाएगा (फा42) इन्स व जिन्‍न व मलायका और उनके आमाल व इबादात से उसका अमर व नही फ्रमाना 
बन्दों पर रहमत व करम के लिए है (फा3) नेकियों के सबब (फा।4) यानी अमले नेक पर (फा5) एहसान और नेक सुलूक 


की शाने नुजूल: यह आयत और सूरह लुकमान और सूरह अहकाफ की आयतें सअ.द बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु | 


के हक्‌ में व बकील इब॒ने इसहाक सअद बिन मालिक जुहरी के हक्‌ में नाज़िल हुईं उनकी मां हमना बिन्त अबी सुफियान बिन 
उमैया बिन अबद शम्स थी हज़रत सअद साबिकीन अव्वलीन में से थे और अपनी वालदा के साथ अच्छा सुलूक करते थे जब 


३3 आप इस्लाम लाये तो आपकी वालदा ने कहा कि तूने यह क्या नया काम किया ख़ुदा की कृसम अगर तू इससे बाज न आया 


तो न मैं खाऊँ न पियूं यहां तक कि मर जाऊँ और तेरी हमेशा के लिए बदनामी हो और तुझे मां का कातिल कहा जाये फिर 


उस बुढ़िया ने फाका किया और एक शबाना रोज़ न खाया न पिया न साया में बैठी उससे जईफ हो गई फिर एक रात दिन 
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॥ में बाबे जन्नत की तरफ पहले वह ॒पुकारे जायेंगे उनके वालदैन और उनकी बीबी को उनका बहुत सदमा हुआ तो अल्लाह है 


और इसी तरह रही तब हजरत सअद उसके पास आये और आपने उससे फ्रमाया कि ऐ मां अगर तेरी सौ जानें हों और £ 


| एक एक करके सब ही निकल जायें तो भी मैं अपना दीन छोड़ने वाला नहीं तू चाहे खा चाहे मत खा जब वह हजरत सअ. 


द की तरफ से मायूस हो गई कि यह अपना दीन छोड़ने वाले नहीं तो खाने पीने लगी इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत 
नाजिल फ्रमाई और हुक्म दिया कि वालदैन के साथ नेक सुलूक किया जाये और अगर वह काुफ्र व शिर्क का हुक्म दें तो न 
माना जाये (फा6) क्योंकि जिस चीज़ का इल्म न हो उसको किसी के कहने से मान लेना तकुलीद है माना यह हुए कि वाकेअ 
में मेरा कोई शरीक नहीं तो इल्म व तहकीक से तो कोई भी किसी को मेरा शरीक मान ही नहीं सकता मुहाल है रहा तकुलीदन 
बगैर इल्म के मेरे लिए शरीक मान लेना यह निहायत कृबीह है इसमें वालिदेन की हरगिज़ इताअत न कर मसलाः ऐसी इताअत 
किसी मख्लूक की जायज नहीं जिस में खुदा की नाफरमानी हो 


के. 


कया सफूहा 642 का) तुम्हें अल्लाह की तरफ से जो मुसीबत पहुंचेगी उसके हम कफील हैं और तुम्हारे गुनाह हमारी गर्दन 


ऊपर ले लेंगे अल्लाह तआला ने उनकी तकजीब फरमाई। (फा2) कुफ़ व मआसी के (फा28) उनके गुनाहों के जिन्हें उन्होंने गुमराह 
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किया और राहे हक्‌ से रोका हदीस शरीफ में है जिसने इस्लाम में कोई बुरा तरीका निकाला उस पर उस तरीका निकालने का 


गुनाह भी है और कियामत तक जो लोग उस पर अमल करें उनके गुनाह भी बगैर इसके कि उन पर से उनके बारे गुनाह में | 


कुछ भी कमी हो (मुस्लिम शरीफ) (फा29) अल्लाह तआला उनके आमाल व इफ्तेरा सब का जानने वाला है लेकिन यह सवाल 
तौबीख़ के लिए है (फा30) इस तमाम मुद्दत में कम को तीहीद व ईमान की दावत जारी रखी और उनकी ईजाओं पर सब्र किया 
इस पर भी वह कौम बाज़ न आई और तकजीब करती रही। (फा34) तूफान में गर्क हो गए इसमें नबीए करीम सल्लल्लाहडु अलैहि 
वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आपसे पहले अम्बिया के साथ उनकी कौमों ने बहुत सर्तियां की हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम 


पचास कम हज़ार बरस दावत फ्रमाते रहे और इस तवील मुद्दत में उनकी कौम के बहुत कूलील लोग ईमान लाए तो आप कुछ | 
गम न करें क्योंकि बफुज़्लेही तआला आपकी कलील मुद्दत की दावत से ख़ल्के कसीर मुशर्रफ ब-ईमान हो चुकी है। (फा32) यानी ६ 


हजरत नूह अलैहिस्सलाम को (फा33) जो आपके साथ थे उनकी तादाद अठहत्तर थी निस्फ मर्द निस्फ औरत उनमें हज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम के फरजन्द साम व हाम व याफिस और उनकी बीबियां भी शामिल हैं। (फा34) कहा गया है कि वह कश्ती जूदी 
पहाड़ पर मुद्दत दराज़ तक बाकी रही। (फा35) याद करो 


॥ और बअ.,स पर ईमान न लाये (फा52) इस पन्द व मौअेजत के बाद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाकिआ का ज़िक्र 
फ्रमाया जाता है कि जब आपने अपनी कौम को ईमान की दावत दी और दलाइल काइम किये और नसीहतें फरमाईं। 
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हुक्म हो चुनांचे आपने सवादे इराक से सर जमीने शाम की तरफ हिजरत फ्रमाई इस हिजरत में आपके साथ आपकी बीबी 
सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे (फरा65) बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के। (फा66) कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
के बाद जितने अम्बिया हुए सब आप की नस्ल से हुए (फा67) किताब से तौरेत इन्जील जबूर कुरआन शरीफ मुराद हैं (फा68) 
कि पाक जुर्रियत अता फरमाई पैगम्बरी उनकी नस्ल में रखी किताबें उन पैगम्बरों को अता कीं जो उनकी औलाद में हैं और उनको 
ख़ल्क॒ में महब्ूब व मकबूल किया कि तमाम अहले मिलल व अदयान उन से मुहब्बत रखते हैं और उनकी तरफ निस्बते फछूर जानते 
हैं और उनके लिए इख्तितामे दुनिया तक दुरूद मुकूर्रर कर दिया यह तो वह है जो दुनिया में अता फरमाया। (फा69) जिनके लिए 
बड़े बुलन्द दर्जे हैं। (फा70) इस बेहयाई की तफसीर इस से अगली आयत में बयान होती है। (फा7) राहगीरों को कृत्ल करके उनके 


| माल लूट कर और यह भी कहा गया है कि वह लोग मुसाफिरों के साथ बदफेअ.ली करते थे हत्ता कि लोगों ने उस तरफ गुज़रना 
मौक.फ कर दिया था। (फा72) जो अक़्लन व उर्फन कृबीह व ममनूअ. है जैसे गाली देना फुहश बकना ताली और सीटी बजाना | 


एक दूसरे के कंकरियां मारना रस्ता चलने वालों पर कंकरी वगैरह फेंकना शराब पीना तमस्खुर और गन्दी बातें करना एक दूसरे 


पर थूकना वगैरह जलील अफूआल व हरकात जिनकी कूौमे लूत आदी थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उस पर उन्हें मलामत की। | 


(बकिया सफूहा 646 का) न गर्द व गुबार व बारिश किसी चीज से हिफाजत ऐसे ही बुत हैं कि अपने पूजारियों को न दुनिया 


4 में नफा पहुंचा सकें न आख़िरत में कोई ज़रर पहुंचा सकें। (फा403) ऐसे ही सब दीनों में कमज़ोर और निकम्मा दीन बुत परस्तों 


ये कमजोर दीन के ज़ोअ.फ व बुतलान के इजहार के लिए यह मिसाल निहायत ही नाफेअ. है जिन्हें अल्लाह तआला ने अक्ल | 
व इल्म अता फरमाया वह समझते हैं (फा408) उसकी कुदरत व हिकमत और उसकी तौहीद व यकताई पर दलालत करने वाली। 


का दीन है फाइदा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है आप ने फरमाया अपने घरों से मकड़ियों के जाले दूर करो 
यह नादारी का बाइस होते हैं (फा404) कि उनका दीन इस कृदर निकम्मा है (फा405) कि वह कुछ हकीकृत नहीं रखती (फरा06) 
तो आकिल को कब शायान है कि इज़्ज़त व हिकमत वाले कादिर मुख्तार की इबादत छोड़ कर बे इल्म बे इख्तियार पत्थरों की 


न्‍ पूजा करे। (फा407) यानी उनके हुस्न व ख़ूबी और उनके नफा और फाइदे और उनकी हिकमत को इल्म वाले समझते हैं जैसा 


कि इस मिसाल ने मुशरिक और मुवह्हिद का हाल खूब अच्छी तरह जाहिर कर दिया और फर्क वाजेह फरमा दिया क्रैश के 
कुफ़्फार ने तन्‍ज़ के तौर पर कहा था कि अल्लाह तआला मक्खी और मकड़ी की मिसालें बयान फरमाता है और इस पर उन्होंने 
हंसी बनाई थी इस आयत में उनका रद्‌ कर दिया गया कि वह जाहिल हैं तम्सील की हिकमत को नहीं जानते मिसाल से मकुसूद 
तफहीम होती है और जैसी चीज़ हो उसकी शान जाहिर करने के लिए वैसी ही मिसाल मुकतजाए हिकमत है तो बातिल और 
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जे उत्लु गा ऊहि-य इले-क मिनलू-किताबि व अकिमिस्सला-त इन्नस्सला--त तन्‍्हा अनिलू-फ्ह्शाइ 
श वल्युन्करि व लजिक्?ुललाहि अक्बरु वललाहु यअलगु मा तसू-नअू न(45)व ला तुजादिलू अहललू 


-किताबि इल्‍्ला बिल्‍लती हि-य अहसनु इल्लललजी-न ज-लगू मिन्हुम्‌ व कूलू आमगनन्‍्ना बिल्लजी | 


उन्जि-ल इलैना व उन्जि-ल इलैकुम्‌ व इलाहुना व इलाहुकुमृ्‌ वाहिदुव व नहनु लहू मुस्लियून 
(46)व कजालि-क अन्जल्ना इलैकल्‌ किता-ब फूल्लजी-न आतैनाहुमुल्‌ किता-ब युअमिनू-न 
 बिलही व मिन्‌ हाउलाड़ मंय्युअमिनु बिही व मा यजृड़दु बिआयातिना इल्ललू-काफि रून(47)व4 
्वैमा कुनु-त तत्लू मग्िन्‌ कब्लिही ग्रिन्‌ किताबिंवू व ला तखुत्तुहू बि-यमीनि--क इजलू-लर्‌ 
ताबल्‌ मुब्तिलून(४98)बल्‌ हु-व आयातुग्‌ बस्यिनातुन्‌ फी सुदृरितु लजी-न ऊतुलृजिलू-म व 
मा यज्हदु बिआयातिना इल्लज्‌-जालिमून(49)व कालू लौला उन्जि-ल अलैहि आयातुगृ 
गिरब्बिही कुलू इन्‍नमल्‌ आयातु अजिन्दल्लाहि व इन्‍ननमा अना नजीरुम्‌ मुबीन(50)2अ-व लग 
यकृफिहिम्‌ अन्ना अन्जल्ना अलैकल्‌ किता-ब युत्ला अलैहिग इन-न फ जालि-क 
ऐ महबूब पढ़ो जो किताब तुम्हारी तरफ “वही” की गई (फा409) और नमाज़ काइम फरमाओ बेशक नमाज़ 
# मना करती है बेहयाई और बुरी बात से (फा।0) और बेशक अल्लाह का जिक्र सब से बड़ा (फा।) 
ते और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो (45) और ऐ मुसलमानों किताबियों से न झगड़ो मगर बेहतर 
तरीका पर (फा442) मगर वह जिन्होंने उनमें से जुल्म किया (फा।43) और कहो (फा444) हम ईमान लाए 
उस पर जो हमारी तरफ उतरा और जो तुम्हारी तरफ उतरा और हमारा तुम्हारा एक मअबूद है और 
: #'बंहम उसके हुज.र गर्दन रखे हैं (46) (फा।5) और ऐ महबूब यूंही तुम्हारी तरफ किताब उतारी (फा6) 
तो वह जिन्हें हम ने किताब अता फ्रमाई (फा447) इस पर ईमान लाते हैं और कुछ उनमें से हैं (फा।8) 
जो इस पर ईमान लाते हैं और हमारी आयतों से मुन्किर नहीं होते मगर काफिर (47) (फा49) और 
व इस (फा।20) से पहले तुम कोई किताब न पढ़ते थे और न अपने हाथ से कुछ लिखते थे यूं होता 
(फा424) तो बातिल वाले ज़रूर शक लाते (48) (फा422) बल्कि वह रौशन आयरतें हैं उनके सीनों में 
जिनको इल्म दिया गया (फा423) और हमारी आयतों का इन्कार नहीं करते मगर ज़ालिम (49) (फा424) 


2 और बोले (फा425) क्‍यों न उतरीं कुछ निशानियाँ उन पर उनके रब की तरफ से (फा26) तुम फरमाओ ( 


3 निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं(फा।27)और मैं तो यही साफ डर सुनाने वाला हूं ॥(50)(फा।28) और 


| क्या यह उन्हें बस नहीं कि हमने तुम पर किताब उतारी जो उन पर पढ़ी जाती है (फा429)बेशक उसमें 


(फा409) यानी कुरआन शरीफ कि इसकी तिलावत इबादत भी है और इसमें लोगों के लिए पन्द व नसीहत भी और अहकाम 
अब व आदाब व मकारिमे अख्लाक की तालीम भी। (फा440) यानी ममनूआते शरइया से लिहाजा जो शख्स नमाज़ का पाबन्द होता 

3 है और उसको अच्छी तरह अदा करता है नतीजा यह होता है कि एक न एक दिन वह उन बुराईयों को तर्क कर देता है जिनमें 
मुबतला था हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक अन्सारी जवान सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
साथ नमाज पढ़ा करता था और बहुत से कबीरा गुनाहों का इरतेकाब करता था हुज,र से उसकी शिकायत की गई फ्रमाया 
उसकी नमाज किसी रोज़ उसको इन बातों से रोक देगी चुनान्चे बहुत ही करीब जमाना में उसने तौबा की और उसका हाल 
बे बेहतर हो गया। हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिसकी नमाज़ उसको बेहयाई और ममनूआत से न रोके वह नमाज़ 
। ही नहीं। (फा।॥॥) कि वह अफूज़ल ताआत है तिर्मिजी की हदीस में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु (बक्िया सफूहा 679 पर) 
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शहीदन्‌ यअ-लगु या फिस्समावाति वलृअर्जि वल्‍्लजी-न आ-मनू बिल्बातिलि व क-फुरु 
बिललाहि उलाइ-क हुमुल्खासिरून(52)व यस्तअणिलू-न-क बिल्अजाबि व लौला अ-जलुमृ 










हक 























मुसम्मल्‌ लजा-अ-हुमुलू अजाबु व ल-यअति-यन्नहुम्‌ बयूत-तंव्‌ व हुमू ला यश्ञुरुन(53) | 


यस्तअणजिलू-न-क बिलूअजाबि व इन-न जहन्न-म लमुह्ढी-ततुम्‌ बिल्काफिरीन(54)यौ-म 
यग्शाहुमुल्‌ अज़ाबु गिन्‌ फौकिहिग्‌ व गिन्‌ तल्ति अरृजुलिहिमू व यकूलु जूकू मा कुन्दुम॒ तअमलून 
(55)याजिबादि-यलू लजी-न आ-मगनू इनू-न अर॒जी वासि-अतुन्‌ फ्‌इय्या-य फूआबुदून (56/कुल्लु 
नफ्सिन्‌ जाइ-कतुल्मौति सुम्-म इलैना तुरजअ्‌ न(57)वल्‍ल्लजी-न आ-गनू व अमिलुस्‌ सालिहाति 
लनुबव्वि-अन्नहुम गिनल्‌ जन्नति गु-र-फून्‌ तज्री ग्रिन्‌ तल्टितहलू अन्हारू खालिदी-न 
फीहा निअ॒म अज्ठल्आमगिलीन(58)अल्लज़ी-न स-बरू व अला रब्बि--हियू य-त-वक्‍कलून(59) 
क-क-अग्यिग्‌ गिन्‌ दाब्बतिलू ला तहियलु रिजुकहा अल्लाहु यरजुकुहा व इय्याकुम्‌ 


रहमत और नसीहत है ईमान वालों के लिए ॥(54) (रुकूअ ॥) तुम फरमाओ अल्लाह बस है मेरे और 


तुम्हारे दर्मियान गवाह (फा430) जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है और वह जो बातिल 


पर यकीन लाए और अल्लाह के मुन्किर हुए वही घाटे में हैं (52) और तुम से अज़ाब की जल्दी करते £ 
36 (फा।3) और अगर एक ठहराई मुद्दत न होती (फा432) तो ज़रूर उन पर अजाब आ जाता 
ब (फा।33) और ज़रूर उन पर अचानक आएगा जब वह बे-ख़बर होंगे (53) तुम से अज़ाब की जल्दी 


मचाते हैं और बेशक जहन्नम घेरे हुए है काफिरों को ॥54) (फा434) जिस दिन उन्हें ढांपेगा अज़ाब 
उनके ऊपर और उनके पाँव के नीचे से और फरमाएगा चखो अपने किये का मज़ा (55) (फा35) 


4 ऐ मेरे बन्दों जो ईमान लाए बेशक मेरी ज़मीन वसीअ्‌ है तो मेरी ही बन्दगी करो ॥(56) (फा436) हर 
जान को मौत का मज़ा चखना है (फा437) फिर हमारी ही तरफ फिरोगे (57) (फा438) और बेशक ; 


जो ईमान लाए और अच्छे काम किये जरूर हम उन्हें जन्नत के बाला ख़ानों पर जगह देंगे जिनके नीचे 


4नहरें बहती होंगी हमेशा उनमें रहेंगे क्या ही अच्छा अज्र काम वालों का (58) (फा439) वह जिन्होंने 


सब्र किया (फा।40) और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं (59) (फा।44) और जमीन पर कितने ही 


तचलने वाले हैं कि अपनी रोजी साथ नहीं रखते (फा442) अल्लाह रोजी देता है उन्हें और तुम्हें (फा।43) 


(फा430) मेरे सिदुके रिसालत और तुम्हारी तकजीब का मोअजेज़ात से मेरी ताईद फरमा कर (फा43) यह आयत नज़र बिन 
जै हारिस के हक्‌ में नाज़िल हुई जिसने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से कहा था कि हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों 


की बारिश कराइये (फा432) जो अल्लाह तआला ने मुअय्यन की है और उस मुद्दत तक अजाब का मुअरूख़र फरमाना मुकतज़ाए 


हिकमत है। (फा433) और ताखीर न होती। (फा।34) इसमें उनमें का कोई भी न बचेगा (फा435) यानी अपने आमाल की जजा 


(फा436) जिस जमीन में ब-सहूलत इबादत कर सको माना यह हैं कि जब मोमिन को किसी सरज़मीन में अपने दीन पर काइम 
रहना और इबादत करना दुशवार हो तो चाहिए कि वह ऐसी सरजमीन की तरफ हिजरत करे जहां आसानी से इबादत कर 
सके और दीन की पाबन्दी में दुशवरियां दरपेश न हों शाने नुजूल: यह आयत जोअफाए मुस्लिमीने मक्का के हक में नाज़िल 
हुई जिन्हें वहां रहकर इस्लाम के इजहार में ख़तरे और तकलीफें थीं और निहायत जैक में थे उन्हें हुक्म दिया गया कि मेरी 


बन्दगी तो ज़रूर है यहां रह कर न कर सको तो मदीना शरीफ को हिजरत कर जाओ वह वसीअ (बकिया सफूहा 679 पर) | 
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व हुवस्समीअुलू अलीग(60)व ल-इन्‌ स-अल्तहुम्‌ मन्‌ खू-ल-कस्समावाति वलू अए-ज़ व सख्ख 
































-रशू शम्स वल्कू-म-र ल-यकू लुन्नल्लाहु फू-अन्ना युअ-फूकू न(67)अल्लाहु यब्यूतुर्रिजु-क्‌ लिमंय्यशाउ | 


मिन्‌ छिबादिही व यक्दिरु लहू इन्नलला-ह बिकुल्लि शैडन्‌ अलीग[62)व लइन्‌ स-अल्तहुम्‌ मन्‌ नज्ज़-ल 


ग्रिनस्समाइ माअन्‌ फू-अहया बिहिलूुअरए-ज गिगमृ बअआदि मौतिहा ल-यकूलुन्नल्लाहु कुलिलृहम्दु 


लिल्लाहि बल अक्सरुहुम्‌ ला य#-किलून/3)व गा हाजिहिल्‌ हयातुद्दुन्या इल्‍ला लहूबुंव्‌ व लभ्िबुन्‌ 
व इननदृदारल्‌ आखि-र--त ल-हि-यलू ह-यवानु लौ कानू यअ॒लगम्‌न(64)फूइज़ा रकिब्‌ फिलृफुल्कि 


ईं द-अवुल्ला-ह मुख़लिसी-न लहुद्दी-न फू-लग्मा नज्जाहुम इललूबरिं इज़ा हुम युश्रिकुन(65) 


लि-यक्फुरु बिमा आतैनाहुग व लि-य-त-मत्तओभू फूसौ-फू यअलमून(66)अ-व लमृ यरौँ अन्ना 
ज-अल्ना ह-२-गन्‌ आगिनंव्‌ व यु-त-खत्तफुन्नासु गिन्‌ होलिहिम्‌ू अ-फबिल्बातिलि युअमिनू-न 
व बिनिअु-मतिल्लाहि यक्फूरुन/67)व मन्‌ अज्‌ू-लमगु मिग्मनिफ्तरा अआ-लल्लाहि कजिबन्‌ औ 
कज्ज-ब बिल्हक्कि लग्मा जा-अहू अलै-स फी जहन्न-गम गस्वल्‌ लिल्काफिरीन(68)वल्‍्लजी-न 
जा-हदू फीना ल-नहिदयन्नहुम्‌ सुबु-लना व इन्नल्ला-ह ल-मअल्‌ मुष्टिसनीन(69) 


और वही सुनता जानता है (60) (फा।44) और अगर तुम उनसे पूछो (फा445) किसने बनाए आसमान। 
और जमीन और काम में लगाए सूरज और चाँद तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने तो कहां आधे जाते हैं ॥(64)/# 
(फा446) अल्लाह कुशादा करता है रिज़्क अपने बन्दों में जिसके लिए चाहे और तंगी फरमाता है जिसके | 


लिए चाहे बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है॥62) और जो तुम उनसे पूछो किस ने उतारा आसमान 
से पानी तो उसके सबब जमीन जिन्दा कर दी मरे पीछे ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने (फा447) तुम फरमाओ 
सब ख़ूबियाँ अल्लाह को बल्कि उनमें अक्सर बे-अक्ल हैं (63) (फा448) (रुकूअ 2) और यह दुनिया 
की जिन्दगी तो नहीं मगर खेल कूद (फा449) और बेशक आखिरत का घर ज़रूर वही सच्ची जिन्दगी 
है (फा450) क्या अच्छा था अगर जानते ॥(64) (फा।54) फिर जब कश्ती में सवार होते हैं (फा452) 


अल्लाह को पुकारते हैं एक उसी पर अकीदा लाकर (फा453) फिर जब वह उन्हें खुश्की की तरफ बचा। 


लाता है (फा454) जभी शिर्क करने लगते हैं (65) (फा455) कि नाशुक्री करें हमारी दी हुई निअमत 


की (फा456) और बरतें (फा457) तो अब जाना चाहते हैं (66) (फा458) और क्‍या उन्होंने (फा।59) # 


यह न देखा कि हम ने (फा460) हुरमत वाली जमीन पनाह बनाई (फा464) और उनके आस पास वाले 
लोग उचक लिए जाते हैं (फा462) तो क्या बातिल पर यकीन लाते हैं (फा463) और अल्लाह की दी 
हुई निञअूमत से(67) (फा464) नाशुक्री करते हैं। और उससे बढ़ कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ 
बांधे (फा॥65) या हक को झुठलाए (फा466) जब वह उसके पास आए क्या जहन्नम में काफिरों का 
ठिकाना नहीं (68) (फा467) और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की जरूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा 
देंगे (फा।68) और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है (69) (फा॥69) (रुकूअ 3) 


फा44) तुम्हारे अकृवाल और तुम्हारे दिल की बातों को हदीस शरीफ में है सय्यदे आलम अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया 
गम कु जैसी परिन्‍्दों (बकिया सफूहा 680 पर) 
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क्‍ सरतुरुगि 
(मक्‍्की है इसमें 60 आयतें और 6 रुकआ, हैं) 
बिस्मिल्लाहिरहिमानिर्रहीम 
अलिफ्‌-लामृ-मीगृ(7)गुलि-बतिररुगु(2फी अदनलत्‌ अर्जि व हुमृ मिग्‌ बअदि ग्र-लबिहिसयू सः 
यग्लिबुन[9फी बिज्जि सिनी-न लिल्लाहित्‌ अम्र मिन्‌ कब्लु व मिम्बअ दु व यौ-महइजि य्यफू 


जे रहुल्‌ मुअमिनून(4)बिनसूरिल्लाहि यन्सुरु मंय्यशाउ व हुवल्‌ अजीजुर रहीम(5)क्‍अ दल्लाहि 
$ ला युख्लिफुल्लाहु व्‌-वहू व लाकिन्‌ू-न अक्स-रनन्‍नासि ला यआ्-लमृून[)यआअ--लगू-न जाहिरगृ 
शव मगिनल हयातिद्दुन्या व हुम अनिल आखि-राति हुम्‌ ग्राफिलून(2)अ-व लग य-त-फृक्करू फी 


२.० बजाए (५, 


) १८ 


८८ १८८ | 


रे 


(2 और, ड ४ 


५८८ 


अन्फुसिहिम्‌ मा ख-ल-कल्लाहुसू समावाति वलृअर-ज़ व था बै-नहुमा इल्ला बिलृहक्िकि व 
अ-जलिम मुसम्मन्‌ व इन-न कसीरम्‌ मिनन्‍नासि बिलिकाइ रब्बिहिगू लकाफिरून(8)अ-व 
लम्‌ यसीरू फिलृअर्जि फू-यन्जुरू कैे-फ्‌ का-न आकि-बतुल्लजी-न मिन्‌ कृब्लिहिमृ कानू 
अशद्‌-द मिन्‍्हुम्‌ कुव्वतंव्‌ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥) 

अलिफ लाम-मीम(॥) रूमी (फा2) मग़लूब हुए (2) पास की जमीन में (फा3) और अपनी मगलूबी के 
बाद अन्करीब गालिब होंगे (3) (फा4) चन्द बरस में (फा5) हुक्म अल्लाह ही का है आगे और पीछे 
(फा6) और उस दिन ईमान वाले खुश होंगे (4) अल्लाह की मदद से (फा7) मदद करता है जिसकी 
चाहे और वही है इज्जत वाला मेहरबान (5) अल्लाह का वादा (फा8) अल्लाह अपना वादा खिलाफ 
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नहीं करता लेकिन बहुत लोग नहीं जानते (6) (फा9) जानते हैं आँखों के सामने की दुनियवी जिन्दगी 


(फा40) और वह आखिरत से पूरे बेख़बर हैं॥(7) क्या उन्होंने अपने जी में न सोचा कि अल्लाह ने 
पैदा न किये आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दर्मियान है मगर हक्‌ (फा44) और एक मुक्रर 
मीआद से (फा42) और बेशक बहुत से लोग अपने रब से मिलने का इंकार रखते हैं ॥8) (फा43) और 
क्या उन्होंने ज़मीन में सफर न किया-कि देखते कि उनसे अगलों का अन्जाम कैसा हुआ (फा44) वह 
उनसे ज्यादा जोर आबर थे 


ले (फा।) सूरह रूम मक्की है इसमें छ (फा।) सूरह रूम मक्की है इसमें छः रुकूअ साठ आयतें ४9 कलिमे 3534 हरफ हैं। (फा2) शाने नुजूल: फारस और खूम के साठ आयतें 8॥9 कलिमे 3534 हरफ्‌ हैं। (फा2) शाने नुजूल: फारस और रूम के 
४4 दर्मियान जंग थी और चूंकि-अहले-फारस मजूसी थे इस लिए मुशरिकीने अरब उनका गलबा पसन्द करते थे, रूमी अहले किताब ६ 


अब थे इस लिए मुसलमानों को उनका गलबा अच्छा मालूम होता था खुसरो परवेज बादशाहे फारस ने रूमियों पर लश्कर भेजा और 


८४१ गह्र, 


९५, 


कैसरे रूम ने भी लश्कर भेजा यह लश्कर सरज़मीने शाम के करीब मुकाबिल हुए अहले फारस ग़ालिब हुए मुसलमानों को यह 
ख़बर गिरोँ गुज़री कुफ्फारे मक्का इसे से खुश होकर मुसलमानों से कहने लगे कि तुम भी अहले किताब और नसारा भी अहले 


न 


८... 


हि 
ई 


किताब और हम भी उम्मी और अहले फारस भी उम्मी हमारे भाई अहले फारस तुम्हारे भाईयों रूमियों पर ग़ालिब हुए हमारी |. 
तुम्हारी जंग हुई तो हम भी तुम पर ग़ालिब होंगे इस्र पर यह आयतें नाजिल हुईं और उन्हें ख़बर दी गई कि चन्द साल में फिर है: 


रूमी अहले फारस पर ग़ालिब आजायेंगे यह आयतें सुन कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाडु अन्हु ने कुफ़्फारे मक्का में 


१ 


छुजा कर एलान कर दिया कि खुदा की कुृसम रूमी जरूर अहले फारस पर गलबा पायेंगे ऐ अहले (बकिया सफूहा 680 पर) £ 
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् आकि-बतल्लजी-न असाउस्सूआ अन्‌ कज्जबू बिआंयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तह्जिऊन([70) 


4अल्लाहु यब्दजलूखलू-क्‌ सुम-म युओदुहू सुम-म इलैहि तुरजअ्‌न(77)व यौ-म तक मुस्सा-अतु 


4 युब्लियुल्‌ गुज्सिमुन[72)व लग यकुल्लहुग्‌ मिन्‌ शु-रक्राइहिमृ शु-फ्‌आउ व कानू बिशु--रकाइहिमृ 


| काफिरीन(73)व यौ-गम तकू मुस्सा-अतु यौ-मइजिंय्य-त-फ्रक्‌ न(/4)फू-अग्मल्लजी-न आर-मनू 
4व अमभिलुस्‌ सालिहाति फहुम फी रौ-जतिय्युह-बरुन(75)व अमग्मललज़ी-न क-फ्रू व कज्ज़बू 


बिआयातिना व लिकाइलू आखि-रति फूउलाइ-क फिलृअजाबि मुहजरून(76)फ्सुब्हरानल्लाहि 


॥ ही-न तुस्स--न व ही-न तुस्बिहून. (४724 लहुलृहर्दु फिस्समावाति वलृअर्जि व अशिव्यंव्‌ व ह्वी-न 


व॒ुज्हिरुन(79)युरख्रिजुलू हयू-य मिनल्‌ गरय्यिति व युख्टिजुलू मय्यि-त मिनल्‌ हय्यि व युट्रियल्‌ 


4 और ज़मीन जोती और आबाद की उन (फा१5) की आबादी से ज़्यादा और उनके रसूल उनके पास रौशन 


ट्िशानियाँ लाए (फा6) तो अल्लाह की शान न थी कि उन पर जुल्म करता (फा47) हां वह खुद ही 
॥ अपनी जानों पर जुल्म करते थे ॥(9) (फा8) फिर जिन्होंने हद भर की बुराई की उनका अंजाम यह हुआ।| 


कि अल्लाह की आयतें झुठलाने लगे और उनके साथ तमस्खुर करते (0) (रुकूअ 4) अल्लाह पहले।| 


बनाता है फिर दोबारा बनाएगा (फा49) फिर उसकी तरफ फिरोगे (44) (फा20) और जिस दिन कियामत 


॥ काइम होगी मुजरिमों की आस टूट जाएगी ॥[42) (फा24) और उनके शरीक (फा22) उनके सिफारशी न 


थेंहोंगेऔर वह अपने शरीकों से मुन्किर हो जायेंगे|43) और जिस दिन कियामत काइम होगी उस दिन 


(८ 


प्रा 
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हि नह 
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अलग हो जायेंगे (44) (फा23) तो वह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये बाग की क्‍्यारी में उनकी 
ख़ातिरदारी होगी (5) (फा24) और वह जो काफिर हुए और हमारी आयतें और आखिरत का मिलना 


4 झुठलाया (फा25) वह अज़ाब में ला धरे जायेंगे (6) (फा26) तो अल्लाह की पाकी बोलो (फा27) जब #६ 


शाम करो (फा28) और जब सुबह हो ॥(7) (फा29) और उसी की तारीफ है आसमानों और ज़मीन 
में (फा30) और कुछ दिन रहे (फा3।) और जब तुम्हें दोपहर हो ॥48) (फा32) वह जिन्दा को निकालता 
है मुर्दे से (फा33) और मुर्दे को निकालता है जिन्दा से (फा34) और ज़मीन 

(फा45) अहले मक्का (फा46) तो वह उन पर ईमान न लाए पस अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक किया। (फा7) उनके हुकूक कम 
करके और उन्हें बगैर जुर्म के हलाक करके (फा8) रसूलों की तकजीब करके अपने आप को मुस्तहिके अज़ाब बना कर। (फा49) 


यानी बाद मौत जिन्दा करके (फा20) तो आमाल की जजा देगा (फा24) और किसी नफा और भलाई की उम्मीद बाकी न रहेगी बाज़ # 


मुफस्सिरीन ने यह माना बयान किये हैं कि उनका कलाम मुन्कृतअ हो जाएगा वह साकित रह जायेंगे क्योंकि उनके पास पेश करने 
के काबिल कोई हुज्जत न होगी बाज़ मुफस्सिरीन ने यह माना-बयान किये हैं कि वह रुसवा होंगे। (फा22) यानी बुत जिन्हें वह पूजते 
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थे। (फा23) मोमिन और काफिर फिर कभी जमा न होंगे। (फा24) यानी बुस्ताने जन्नत में उनका इकराम किया जाएगा जिससे वह ५ 


खुश होंगे यह ख़ातिरदारी जननती निअमतों के साथ होगी एक कील यह भी है कि इससे मुराद सिमाअ्‌. है कि उन्हें नगमाते तरब 


थे अंगेज सुनाये जायेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की तसस्‍्बीह पर मुश्तमिल होंगे। (फा25) बअस व हश्र के मुन्किर हुए (फा26) 


2५ 


हि | 4 


न इस अजाब में तख्फीफ हो न इससे कभी निकलें (फा27) पाकी बोलने से या तो अल्लाह तआला की तस्बीह व सना मुराद है 
और उसकी अहादीस में बहुत फजीलतें वारिद हैं या इससे नमाज़ मुराद है हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से दरियाफ्त 


८7५ 


डे 


किया गया कि क्या यह पंजगाना नमाजों का बयान कुरआने पाक में है फरमाया हां और यह आयतें (बकिया सफ्हा 680 पर) 5. 


७!) (७५ ध्क् ;] डर ] थक छ् पर] हक छ्छ ] + पे 
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जअर-ज बअ-द गौतिहा व कजालि-क तुख़्रजून(/9)व मिन्‌ आयातिही अन्‌ ख-ल-ककुम्‌ मिन्‌ 
"जे वुराबिन्‌ सुम-म इजा अन्तुम॒ ब-शरुन्‌ तन्त-शिरून(20)व म्रिन आयातिही अन॒ ख-ल-क लकुमृ 
५ मिन्‌ अन्फु-सिकुम्‌ अज्वाजलू लितस्कुनू इलैहा व ज-अ-ल बै-नकुम्‌ म-वद्‌-द-तंब्‌ व रह- && 
भी क-तन इन-न फी जालि-क लआयातिल लिकृिंग्य-त-फृक्करुून(27)व गिन्‌ आयातिही खल्कुस्समावाति 
१4 वलृअर्जि वख़ति-लाफु अल- सि-नतिकुम व अल्वा-निकुम्‌ इन्-न फी ज़ालि-क लआ-यातिल्‌ लिल 
| आ-लगीन(22)व गिन्‌ आयातिही गनागुकुम्‌ बिल्‍्लैलि वन्नहारि वबृतिग्राउकुम्‌ गिन्‌ फूज्लि-ही 
नव इन्नन फी जालि-क लआया-तिल्‌ लिकाौँमिंय्यसू-मअू न(23)व गिन्‌ आयातिही युरीकुमुल्बर-क ६ 
जे खौफव व त-म-अंब व युनज्जिलु मिनस्समाइ माअन्‌ फृयुहयी बिहिलूुअर-ज बअ्‌-द मगातिहा £६ 
अं इन-न फी जालि-क लआयातिलू्‌ लिकामिंय्यअकिलून(24)व4 ग्रिव आयातिही अन्‌ तकूमस्समाउ & 
*। वलृअर्‌जु बिअग्रिही सुम-म इजा दआकुम्‌ दअ-क्-तमृ्‌ गिनल्‌ अर्जि इज़ा अन्तुम्‌ तख़्रुजून प 
(25)व लहू गन्‌ फिस्समावाति वलृअर्जि कुल्लुलू लहू कानितून(26)व हु-वल्लजी 
को जिलाता है उसके. मरे पीछे (फा35) और यूंही तुम निकाले जाओगे ॥49) (फा36) (रुकूअ 5) और 
हर उसकी निशानियों से है यह कि तुम्हें पैदा किया मिट्टी से (फा37) फिर जभी तुम इन्सान हो दुनिया में # 
3ब फेले हुए (20) और उसकी निशानियों से है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए कि उनसे £६ 
८ 
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शआराम पाओ और तुम्हारे आपस में मुहब्बत और रहमत रखी (फा38) बेशक उसमें निशानियां हैं ध्यान 
करने वालों के लिए (2) और उसकी निशानियों से है आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी 
 #जबानों और रंगतों का इख्तिलाफ (फा39) बेशक उसमें निशानियाँ हैं जानने वालों के लिए (22) और ४६ 
जे उसकी निशानियों में से है रात और दिन में तुम्हारा सोना (फा40) और उसका फज़्ल तलाश करना € 
| (फा44) बेशक उसमें निशानियाँ हैं सुनने वालों के लिए (23) (फा42) और उसकी निशानियों से है कि 
तुम्हें बिजली दिखाता है डराती (फा43) और उम्मीद दिलाती (फा44) और आसमान से पानी उतारता है &६ 
तो उससे जमीन को जिन्दा करता है उसके मरे पीछे बेशक उसमें निशानियां हैं अक़्ल वालों के लिए (24) 


४ (फा45) और उसकी निशानियों से है कि उसके हुक्म से आसमान और ज़मीन कायम हैं (फा46) फिर है 
जब तुम्हें जमीन से एक निदा फ्रमाएगा (फा47) जभी तुम निकंल पड़ोगे (25) (फा48) और उसी के हैं हे 
#तजो कोई आसमानों और ज़मीन में हैं सब उसके ज़ेरे हुक्म हैं (26) और वही है कि हर 


(फा35) यानी खुश्क हो जाने के बाद में बरसा कर सब्ज़ा उगा कर (फा36) क॒ब्रों से बअस व हिसाब के लिए (फा37) तुम्हारा जद्दे ६ 
आला और तुम्हारी असल हज़रत आदम अलैहिस्सलामे को इससे पैदा करके। (फा38) कि बगैर किसी पहली मंअ.रेफत और बगैर ७ 
#किसी कराबत के एक को दूसरे के साथ मुहब्बत व हमदर्दी है। (फा39) जबानों का इख्तिलाफ तो यह है कि कोई अरबी बोलता ६ 
44 है कोई अजमी कोई और कुछ और रंगतों का इस्तिलाफ यह है कि कोई गोरा है कोई काला कोई गन्दुमी और यह इसख्तिलाफ निहायत 
अ अजीब है क्योंकि सब एक असल से हैं और सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। (फा40) जिससे तकान दूर होती है 5 
3 और राहत हासिल होती है। (फा4॥) फज़्ल तलाश करने से कस्बे मआश मुराद है। (फा42) जो गोश होश से सुनें। (फा43) गिरने 
न और नुकसान पहुंचाने से (फा44) बारिश की। (फा45) जो सोचे और कुदरते इलाही पर गौर करें (फा46) हजरत इबने अब्बास और है 
हज़रत इबने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया कि वह दोनों बगैर किसी सहारे के काइम हैं। (फा47) यानी तुम्हें कब्रों से बुलाएगा 
मै इस तरह कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम कब्र वालों के उठाने के लिए सूर फूंकेंगे तो अव्वलीन व आख़िरीन में से कोई ऐसा हह 
न होगा जो न उठे चुनांचे उसके बाद ही इरशाद फ्रमाता है। (फा48) यानी कब्रों से जिन्दा होकर। ; 
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यब्दउल्‌ ख़लू-क सुम्-म युओदुहू व हु-व अह-वनु अलैहि व लहुलू म-सलुल्‌ अअला फिस्समावाति 


वलृअर्जि व हुवल्‌ अजीजुलू हकीम(27)ज-र-ब लकुम्‌ म-स-लमृ मिन्‌ अन्फुसिकुम्‌ हल्लकुम्‌ 


08% 


'गिस्मा म-लौ-कत्‌ ऐमानुकुम्‌ ग्रिन्‌ शु-रका-अ फी मरा र-ज़कुनाकुमृ फू-अन्तुम्‌ फीलि सवाउन्‌ ै 
तखाफू-नहुम्‌ कखी-फूतिकुम्‌ अन्फु-सकुम्‌ कजालि-क नुफ्स्सिलुलू आयाति लिकौंमिंय्यअकिलून 


४ 


(28)बलित्‌ त-ब-अल्‌ लजी-न ज--लगू अह्वा-अहुग बिगैरि अल्मिनू फू-मंय्यहदी मन्‌ आ-जल्लल्लाहु 


व मा लहुगू गिन्‌ नासिरीन(29)फ-अकिम्‌ वज्ह-क लिदृदीनि हनीफून्‌ फित्स-तल्लाहिलू लती 


| ््क। 


९५ 


फू-त-रनना-स अलैहा ला तब्दी-ल लि-खलूकिल्लाहि जालिकद्दीनुल्‌ काय्यिमु व लाकिन्‌ 


4-न अक्सरन्नासि ला यअ्‌-लग्‌न(50)गुनीबी-न इलेहि वत्तकूहु व अकीमुस्सला-त व ला तकूनू 
मिनल्‌ मृश्रिकीन(37) ग्िनल्‍लजी-न फ्र्रक दी-नहुम्‌ व कानू शि-य-अन्‌ कुल्लु हिज्बिग्‌ बिगा 


लदैहिम्‌ फ्रिहून(32)व इजा मस्सन्‍ना-स जुर्रुन दओ रब्बहुम मुनीबी-न इलैहि सुम-म इजा 
अजा-कहुम्‌ मिन्हु रहू-म-तन्‌ इजा 
अव्वल बनाता है फिर उसे दोबारा बनाएगा (फा49) और यह तुम्हारी समझ में उस पर ज़्यादा आसान 


| होना चाहिये (फा50) और उसी के लिए है सब से बरतर शान आसामनों और ज़मीन में (फा54) और | 


वही इज़्जत व हिकमत वाला है (27) (रुकूअ 6) तुम्हारे लिए (फा52) एक कहावत बयान फरमाता है 
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खुद तुम्हारे अपने हाल से (फा53) क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ के गुलामों में से कुछ शरीक हैं (फा54) ; 


। जैसे आपस में एक दूसरे से डरते हो (फा58) हम ऐसी मुफस्सल निशानियाँ बयान फ्रमाते हैं अक्ल 


है । 


वालों के लिए ॥28) बल्कि जालिम (फा59) अपनी ख़्वाहिशों के पीछे हो लिए बे जाने (फा60) तो उसे 


3कीन हिदायत करे जिसे ख़ुदा ने गुमराह किया (फा64) और उनका कोई मददगार नहीं (29) (फा62) 


तो अपना मुंह सीधा करो अल्लाह की इताअत के लिए एक अकेले उसी के होकर (फा63) अल्लाह 


की डाली हुई बिना जिस पर लोगों को पैदा किया (फा64) अल्लाह की बनाई चीज़ न बदलना (फा65) 
। यही सीधा दीन है मगर बहुत लोग नहीं जानते ॥30) (फा66) उसकी तरफ रुजूअ लाते हुए (फा67) 
ओर उससे डरो और नमाज़ काइम रखो और मुश्रिकों से न हो (34) उनमें से जिन्होंने अपने दीन 


जको टुकड़े टुकड़े कर दिया (फा68) और हो गए गरोह गरोह हर गरोह जो उसके पास है उस पर खुश. 


है (32) (फा69) और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है (फा70) तो अपने रब को पुकारते हैं उसकी 


तरफ रुजूआ्‌ लाते हुए फिर जब वह उन्हें अपने पास से रहमत का मज़ा देता है (फा7) जभी . 
है (फा49) हलाक होने के बाद (फा50) क्योंकि इन्सानों का तजर्बा और उनकी राय यही बताती है कि शय का इआदा उसकी इब्तेदा 


दे 


ू 
्फ। 
है 


उसके सिवा कोई मअबूद नहीं। (फा52) ऐ मुशरिको। (फा53) वह मिस्ल (कहावत) यह है (फा54) यानी क्या तुम्हारे गुलाम तुम्हारे 
सार्झई हैं । (फा55) माल व मताअ वगैरह (फा56) यानी आका और गुलाम को इस माल व मताअ में यकसां इस्तेहकाक हो ऐसा 
कि (फा57) अपने माल व मताअ में बगैर उन गुलामों की इजाजत के तसर्रुफ करने से। (फा58) मुद्दआ यह है कि तुम किसी 


तरह अपने ममलूकों को अपना शरीक बनाना गवारा नहीं कर सकते तो कितना जुल्म है कि अल्लाह तआला के ममलूकों को 


| उसका शरीक करार दो। ऐ मुशरिकीन तुम अल्लाह तआला के सिवा जिन्हें अपना मअबूद क्रार (बकिया सफूहा 684 पर) 
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हि 


उसमें जो हम ने तुम्हें रोज़ी दी (फा55) तो तुम सब उसमें बराबर हो (फा56) तुम उनसे डरो (फा57) 
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3 से सहल होता है और अल्लाह तआला के लिए कुछ भी दुशवार नहीं (फा54) कि उस जैसा कोई नहीं वह मअबूदे बरहंक्‌ है £# 
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जे फरीकुम मिन्हुम बि-रन्ब्रिहिमृ युश्रिकून|33)लियक्फुरु बिमा आतैनाहुम फू-त-मत्तओू फृसों-फ्‌ तथञ ६ 
२-लमून (34)अमृ अन्ज़ल्ना अलैहिग सुल्तानन्‌ फू-हुव य-त--कल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून(55) 
(व इजा अ-ज़कूनन्ना-स रह-म-तन्‌ फ्रिहू बिहा व इन तुसिब्हुम सय्यि-अतुग्‌ बिया कृदू-द-मतृ 
ऐदीहिम इज़ा हुम यकू-नर्तून[36)अ-व लग यरौ अन्नल्ला-ह यब्छुतुरिजु-क लिमंय्यशाउ व यक्दिरु 
३ इन-न फी जालि-क ल-आयातिल्‌ लिकौ-मिंय्युआमिनून(37)फूआति जल्कुर्बा हकक्‍्कहू वलृमिस्की 
>-न वब्‌नस्सबीलि जालि-क खैरुलू लिल्लज़ी-न युरीवदू-न वज्हल्लाहि व उलाइ-क हुयुल मफ्लिहुन 
जे (8994 मा आतैतुग गिर्रिबन्‌ लि-यरबु-व फी अम्वालिन्नासि फूला यर्‌ब्‌ जिन्दल्‍लाहि व मा आतैतुमृ 
शमिन जकातिन तुरीदू-न वजू-हल्लाहि फूउलाइ-क हुमुल्‌ गुज्किफू न(39)अल्लाहुल्लजी ख-ल- 
# ककुम॒ सुमृ-म र-ज-ककुम्‌ सुम-म युगीतुकुम सुम-म युह्यीकुम॒ हल मरिन्‌ शु-रकाइकुम्‌ मंय्यफू- 
अलु मिन्‌ जालिकुम्‌ गरिन्‌ शैडन्‌ सुब्हा-नहू व तआला अम्मा युश्रिकून/(80)ज़-ह-रल्फ्सादु हि 
ख्लउनमें से एक गरोह अपने रब का शरीक ठहराने लगता है (33) कि हमारे दिए की नाशुक्री करें तो बरत[ है 
“व लो (फा72) अब करीब जानना चाहते हो (34) (फा73) या हम ने उन पर कोई सनद उतारी (फा74) कि [९ 
#ब वह उन्हें हमारे शरीक बता रही है (35) (फा75) और जब हम लोगों को रहमत का मज़ा देते हैं (फा76) 
जे उस पर खुश हो जाते हैं (फा77) और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचे (फा78) बदला उस का जो उनके 
4अहाथ ने भेजा (फा79) जभी वह नाउम्मीद हो जाते हैं ॥36) (फा80) और क्‍या उन्होंने न देखा कि 
ऋ अल्लाह रिज़्क वसीअ्‌ फरमाता है जिसके लिए चाहे और तंगी फ्रमाता है जिसके लिए चाहे बेशक 
जं उसमें निशानियाँ हैं ईमान वालों के लिए ॥(37)तो रिश्तेदार को उसका हक दो (फा84) और मिस्कीन 

और मुसाफिर को (फा82) यह बेहतर है उनके लिए जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं (फा83) और उन्हीं 
ख का काम बना (38) और तुम जो चीज ज़्यादा लेने को दो कि देने वाले के माल बढ़ें तो वह अल्लाह है| 
के यहां न बढ़ेगी (फा84) और जो तुम खैरात दो अल्लाह की रज़ा चाहते हुए (फा85) तो उन्हीं के ४४६ 
दूने हैं (39) (फा86) अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हें रोजी दी फिर तुम्हें मारेगा फिर.तुम्हें 
जिलाएगा (फा87) क्या तुम्हारे शरीकों में (फा88) भी कोई ऐसा है जो उन कामों में से कुछ करे (फा89) पु 
बे पाकी और बरतरी है उसे उनके शिर्क से (40) (रुकूअ 7) चमकी खराबी ्थ््ज्ह् 


कक (फा72) दुनियवी निअमतों को चन्द रोज़। (फा73) कि आख़िरत में तुम्हारा क्या हाल होता है और इस दुनिया तलबी का क्या 
प्र 
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नतीजा निकलने वाला है (फा74) कोई हुज्जत या कोई किताब । (फा75) और शिर्क करने का हुक्म देती है ऐसा नहीं है न कोई 

ह हुज्जत है न कोई सनद । (फा?6) यानी तन्दुरुस्ती और वुसअते रिज़्क का। (फा77) और इतराते हैं। (फा78) क॒हत या खौफ या 

और कोई बला। (फा79) यानी उनकी मअ.,सियतों और उनके गुनाहों का। (फा80) अल्लाह तआला की रहमत से और यह बात 

कं मोमिन की शान के खिलाफ है क्योंकि मोमिन का हाल यह है कि जब उसे निअ्मत मिलती है तो शुक्रगुजारी करता है और 

जब सख्ती होती है तो अल्लाह तआला की रहमत का उम्मीदवार रहता है। (फा84) उसके साथ सुलूक और एहसान करो। (फरा82) 

उनके हक्‌ दो सदका देकर और मेहमान नवाजी करके मसला इस आयत से महारिम के नफका का वुजूब साबित होता है। 
अं (मदारिक) (फा83)) और अल्लाह तआला से सवाब के तालिब हैं। (फा४4) लोगों का दस्तूर था कि वह दोस्त अहबाब और आशनाओं ६58 

को या और किसी शख्स को इस नीयत से हदिया देते थे कि वह उन्हें इससे ज़्यादा देगा यह जाइज तो है लेकिन इस पर सवाब 

न मिलेगा और इसमें बरकत न होगी क्योंकि यह अमल ख़ालिसन अल्लाह तआला नहीं हुआ, (फा85) न उससे बदला लेना मकसूद 
हो न नाम व नुमूद। (फा86) उन का अज् व सवाब ज़्यादा होगा एक नेकी का दस गुना दिया जाएगा। (बकिया सफूहा 684 पड 
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_खैफिल्बरिं वल्बटिर बिमा क-स-बत्‌ ऐदिन्नासि लियुजी-कहुमृ बछ-जल्लजी आमिलू ल--अल्लहुम्‌ 
यराजिय्‌ न(47)2कुलू सीरू फिलृअर्जि फुन्जुरू कै-फ्‌ का-न आकि-बतुल्‌ लजी-न भमिन्‌ कब्लु / 
इका-न अक्सरुहुम्‌ मुश्रिकीन(42)फ-अकिम्‌ वजू-ह-क लिदू-दीनिल्‌ कृग्यिमि ग्रिन्‌ कृब्लि 
[अय्यअूति-य यौगुल्‌ ला म-रद्‌ू-द लहू ग्रिनल्लाहि यौ-ग्रइ-जि य्यस्सदू-दआ न(43)मन्‌ | 
।क-फु-र फु-अलैहि कुफ्‌-रुहू व मन्‌ आमि-ल सालिहन्‌ फू-लिअन्फु-सिहिम्‌ यम्हदून(44) है 
कै लि-यजूजि-यल्लजी-न आ-मगनू व अआमिल्ुस्सा-लिड़ाति मिन्‌ फूज्लिही इन्नहू ला युहिब्बुत््‌ # 
खकाफिरीन(45)व म्िन्‌ आयातिही अंय्युर्सिलर-रिया-ह मृबश्शिरातिंव्‌ व लियु जी-क कुम्‌ 
जेमिरहमतिही व लि-तज्रि-यत्र फुल्कु बिआग्रिही व लितब्तगू मिन्‌ फूज्लिही व ल-अल्लकुम्‌ ४. 
तश्कुरून(46)व ल-कृद्‌ अर्सल्ना म्रिन्‌ कबूलि-क रुसुलन्‌ इला कौमिहिम्‌ फुजाऊहुम्‌ 
द्् 

३ बिलृबय्यिनाति फन्त-कम्ना मिनल्‍लजी-न अजू-रमू व का-न हक्कन्‌ अलैना नसरुत्‌ मुअम्रिनीन 
2(47)अल्लाहुल्‌ लजी युझ्चिलुर रिया-ह फतुसीरु सहाबन्‌ फु-यब्सुतुहू फिस्समाड कै-फ़ 
| खुश्की और तरी में (फा90) उन बुराईयों से जो लोगों के हाथों ने कमाईं ताकि उन्हें उनके बाज कोतकों 
शबरैंका मजा चखाए कहीं वह बाज़ आयें (44) (फा94) तुम फरमाओ जमीन में चल कर देखो कैसा अंजाम है 
4 हुआ अगलों का उनमें बहुत मुश्रिक थे। (42) (फा92) तो अपना मुँह सीधा कर इबादत के लिए (फा93) ४ 
ख्कब्ल इसके कि वह दिन आए जिसे अल्लाह की तरफ से टलना नहीं (फा94) उस दिन अलग फट € 
जायेंगे 43) (फा95) जो कुफ्र करे उसके कुफ्र का वबाल उसी पर और जो अच्छा काम करें वह अपने 
| ही लिये तैयारी कर रहे हैं (44) (फा96) ताकि सिला दे (फा97) उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम £६ 
किये अपने फज़्ल से बेशक वह काफिरों को दोस्त नहीं रखता (45) और उसकी निशानियों से है कि 
हवायें भेजता है मुज़दा सुनाती (फा98) और इस लिए कि तुम्हें अपनी रहमत का जायका दे और इस 
लिए कि कश्ती (फा99) उसके हुक्म से चले और इस लिए कि उसका फज्ल तलाश करो (फा400) और £४ 
येइस लिए कि तुम हक्‌ मानो (46) (फा404) और बेशक हमने तुम से पहले कितने रसूल उनकी कीम की 
तरफ भेजे तो वह उनके पास खुली निशानियां लाए (फा402) फिर हमने मुजरिमों से बदला लिया (फा।03) 

93 और हमारे ज़िम्मए करम पर है मुसलमानों की मदद फ्रमाना (47) (फा404) अल्लाह है कि भेजता है। 
व हवायें कि उभारती हैं बादल फिर उसे फैला देता है आसमान में जैसा चाहे (फा0क्‍05) 7 
१३ (फा90) शिर्क व मआसी के सबब से कृहत और इमसाके बारां और किल्लते पैदावार और खेतियों की ख़राबी और तिजारतों के 

4 नुकसान और आदमियों और जानवरों में मौत और कसरते आतिशज़दगी और ग़रक्‌ और हर शय में बे बरकती | (फा9) कुफ्र व 
ब मआसी से और ताइब हों। (फा92) अपने शिर्क के बाइस हलाक किये गए उनके मनाज़िल और मसाकिन वीरान पड़े हैं उन्हें देख ४६ 

कर इबरत हासिल करो। (फा93) यानी दीने इस्लाम पर मजबूती के साथ कायम रहो। (फा94) यानी रोज़े कियामत। (फा95) यानी | 
- हिसाब के बाद मुतफर्रिक हो जायेंगे जनन्‍नती जन्नत की तरफ जायेंगे और दोजख़ी दोजख़ की तरफ। (फा9०5) कि मनाजिले जन्नत रे 
शमें राहत व आराम पायें। (फा97) और सवाब अता फरमाए अल्लाह तआला (फा98) बारिश और कसरते पैदावार का। (फा99) दरिया ६ ८ 

में उन हवाओं से। (फा400) यानी दरियाई तिजारतों से कस्बे मआश करो। (फा40) इन नेअमतों का और अल्लाह की तौहीद कबूल £ 


॥ करो। (फा02) जो उन रसूलों के सिद॒के रिसालत पर दलील वाजेह थीं तो उस कौम में से बाज ईमान लाये और बाज ने कुफ्र किया | 
(फा03) कि दुनिया में उन्हें अजाब करके हलाक कर दिया। (फा04) यानी उन्हें नजात देना और (बकिया सफूहा 684 पर) 


ऐप ॥ की है। रस हैँ यु 
। । ॥) 2 | दी है रे /ध आम आह ग्र ३७१ (2. #+) 79 ६६ >).(५ है १ ही मिह३  / या आर / 4 ६ 3) (७! 4), ६ वि 6 की 4) | | (५ £॥ ९७ 
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जयशाउ व यज्‌-अलुह्ू कि-स-फूनू फू-त-रलू वदू-क यखरुजु गिन्‌ ख्िलालिही फूइज़ा असा-ब बिही 

मंग्यशाउ गिन्‌ जिबादिही इज़ा हुम्‌ यस्तब्शिरुन(48)व इन्‌ कानू मिन्‌ कूब्लि अंय्युनज्ज-ल अलैहिगृ 
मिन्‌ कूब्लिही लमगृुब्लिसीन(49)फून्जुर इला आसारि रहमतिल्‍लाहि के-फू युट्रियल्त अर-ज़ बअ-द 
मौतिहा इन-न जालि-क लमुल्यिल्मौता व हु-व अला कुल्लि शैडन्‌ कृदीर(50)व लइन्‌ अर्सल्ना रीहन्‌ 

| फू-रएऔहु मुस-फ्र्रलू ल-ज़ल्लू ग्रिम बआअदिही यक्फुरुन(57)फूडन्न-क ला द्ुस्मिअुलू मौता व 

ला तुस्मिअुस्‌ सुस्मदुदुआ-अ इजा वल्ला मुदृबिरीन(52)व मा अनू-त बिहादिलू आग्यि अन्‌ जला ६ 

-लविहिमृ इन्‌ तुस्मिआु इल्ला मंय्युअमिनु बिआयातिना फूहुग मुस्लिमून[53)अल्लाहुलू लजी ख- ६ 

है ल-ककूुग्‌ गिन्‌ जुअफिन्‌ सुमू-म ज-आ-ल गिगृ बअआदि जुअफिन्‌ कुव्वतन्‌ सुमू-म ज-अ-ल ( 

मिम्‌ बअदि कुब्वतिन जुअफ्‌वू व शै-बतन्‌ यख्लुकु मा यशाउ व हुवलू अलीमृत्‌ कृदीर(54)व यौं- 

म तक मुस्सा-अतु युक्सिमुल्‌ मुज्टिमू-न मा लब्सू गै-र सा-अतिन्‌ कजालि-क कानू 

और उसे पारा पारा करता है (फा06) तो तू देखे कि उसके बीच में से मेंह निकल रहा है फिर जब | 

उसे पहुंचाता है (फा407) अपने बन्दों में जिसकी तरफ चाहे जभी वह खुशियाँ मनाते हैं 48) अगरचे उस 

॥ के उतारने से पहले आस तोड़े हुए थे॥(49) तो अल्लाह की रहमत के असर देखो (फा408) क्‍यों कर ६ 

॥ जमीन को जिलाता है उसके मरे पीछे (फा409) बेशक वह मुर्दों को जिन्दा करेगा और वह सब कुछ कर। 

3 सकता है (50) और अगर हम कोई हवा भेजें (फा440) जिस से वह खेती को जर्द देखें (फा444) तो ज़रूर 

उसके बाद नाशुक्री करने लगें ॥54) (फा442) इस लिए कि तुम मुर्दों को नहीं सुनाते (फा।3) और नह 

बहरों को पुकारना सुनाओ जब वह पीठ देकर फिरें (52) (फा44) और न तुम अन्धों को (फा445) उनकी ६ 

गुमराही से राह पर लाओ तो तुम उसी को सुनाते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए तो वह गर्दन 

रखे हुए हैं (53) (रुकूअ 8) अल्लाह है जिसने तुम्हें इब्तेदा में कमज़ोर बनाया (फा446) फिर तुम्हें[ 
नातवानी से ताकृत बख्शी (फा447) फिर कुव्वत के बाद (फा448) कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया बनाता है 
जो चाहे (फा।9) और वही इल्म व कुदरत वाला है (54) और जिस दिन कियागत कायम होगी मुजरिम | 

कृसम खायेंगे कि न रहे थे मगर एक घड़ी (फा20) वह ऐसे ही आधे हे 

(फा406) यानी कभी तो अल्लाह तआला अब्रे मुहीत भेज देता है जिस से आसमान घिरा मालूम होता है और कभी मुतफर्रिक 8 

३ टुकड़े अलाहिदा अलाहिदा (फा07) यानी मेंह को। (फा408) यानी बारिश के असर जो उस पर मुरत्तब होते हैं कि बारिश ज़मीन £ 

को सैराब करती है उससे सब्जा निकलता है सब्जे से फल पैदा होते हैं फलों में गिज़ाइयत होती है और उससे जानदारों के अजसाम ६ 
'ग के किवाम को मदद पहुंचती है और यह देखो कि अल्लाह तआला यह. सब्जे और फल पैदा करके (फा409) और खुश्क मैदान 5 
को सब्जाज़ार बना देता है जिसकी यह कुदरत है (फा440) ऐसी जो खेती और सब्जे के लिए मुज़िर हो (फा44) बाद इसके कि 
मई वह सर सब्ज व शादाब थी (फा42) यानी खेती जर्द होने के बाद नाशुक्री करने लगें और पहली नेअमत से भी मुकर जायें माना 
3 यह हैं कि उन लोगों की हालत यह है कि जब उन्हें रहमत पहुंचती है रिज़्क मिलता है खुश हो जाते हैं.और जब कोई सख्ती 

2 आती है खेती ख़राब होती है तो पहली निअमतों से भी मुकर जाते हैं चाहिए तो यह था कि अल्लाह तआला पर तवक्कुल £ 

| करते और जब निअमत पहुंचती शुक्र बजा लाते और जब बला आती सब्र करते और दुआ व इस्तिग़फार में मश्ग,ल होते उसके 

बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीबे अकरम सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तसल्ली फरमाता है कि आप | 


उन लोगों की महरूमी और उनके ईमान न लाने पर रन्‍्जीदा न हों। (फा443) यानी जिनके दिल मर चुके और उनसे किसी तरह ह# ६ 
॥ कूबूले हक की तवक़्कोअ नहीं रही। (फा444) यानी हक्‌ के सुनने से बहरे हों और बहरे भी ऐसे (बकिया सफूहा 664 पर) 


आर "क४/वध) (५ +) (७ + १ (७ + ४ /०). (४ हु + नर आह 6 आह न / ली लि | आती कई ३) / बा कक है. | | ही है ३ | / आम है >),.(«फो/" ) («कको/+). (५ 
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युअ-फ्कून(55)4 कालल्‌ लजी-न झऊदुलू-जिलू-गम वलूईगा-न ल-कद्‌ लबिस्तुम फी:ई 
+3किताबिललाहि इला यौगित् बअसि फूहाज़ा यौगुल्‌ बअसि व लाकिन्नकुम्‌ कुन्तुम्‌ ला तअ-लगून 


(56)फ््यो-मइजिल्‌ ला यन्फूजुलू लजी-न ज-लगू मअआज़ि-रतुहुग्‌ व ला हुम्‌ युस्तअ-तबून(57)4 
ल-कृद्‌ ज़-रना लिन्नासि फी हाज़ल कुरआनि मिन्‌ कुल्लि म-सलिन व लइन्‌ जिअ--तहुम बिआ 


-यतिल्‌ ल-यकू लन्‍नललजी-न क-फरू इन्‌ अन्तुमृ इल्ला मृब्तिलून(59)0कजालि--क यत्‌-बअल्लाहु 


अला कुलूबिलू लजी-न ला यक्-लगृन (59)फ्स्बिर इन-न वअदल्लाहि हक्कुवृ्‌ व ला यस्तसखिफ्फून्नकल्‌ | 
लजी-न ला यूकिनून(60) 


3 जाते थे (55) (फा।24) और बोले वह जिनको इल्म और ईमान मिला (फा422) बेशक तुम रहे अल्लाह £ 


के लिखे हुए में (फा।23) उठने के दिन 'तक तो यह है वह दिन उठने का (फा424) लेकिन तुम न जानते 
थे (56) (फा425) तो उस दिन जालिमों को नफा न देगी उनकी मअजिरत और न उनसे कोई राजी | 


छे करना मांगे (57) (फा।26) और बेशक हमने लोगों के लिए इस कुरआन में हर किस्म की मिसाल 


बयान फ्रमाई (फा427) और अगर तुम उनके पास कोई निशानी लाओ तो ज़रूर काफिर कहेंगे तुम 
तो नहीं मगर बातिल पर ॥((58) यूं ही मुहर कर देता है अल्लाह जाहिलों के दिलों पर ॥(59) (फा428) 
तो सब्र करो (फा429) बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है (फा430) और तुम्हें सुबुक न करदें वह जो 
यकीन नहीं रखते ॥60) (फा434) (रुकूअ 9) 


है (फा।2) यानी ऐसे ही दुनिया में गलत और बातिल बातों पर जमते और हक्‌ से फिरते थे और बअ.स का इन्कार करते थे ६ 


जैसे कि अब कब्र या दुनिया में ठहरने की मुद्दत को कसम खाकर एक घड़ी बता रहे हैं उनकी इस कुसम "से अल्लाह तआला 


9३ उन्हें तमाम अहले महशर के सामने रुसवा करेगा और सब देखेंगे कि ऐसे मजमए आम में कृसम खा कर ऐसा सरीह झूठ बोल 


९१८ 


रहे हैं। (फा।22) यानी अम्बिया और मलाइका और मोमिनीन उनका रद करेंगे और फरमायेंगे कि तुम झूठ कहते हो (फा23) 


यानी जो अल्लाह तआला ने अपने साबिक्‌ इल्म में लौहे महफूज़ में लिखा उसी के मुताबिक तुम कृब्रों में रहे। (फा24) जिसके है 
4 तुम दुनिया में मुन्किर थे (फा425) दुनिया में कि वह हकृ'है जरूर वाकेअ होगा अब तुमने जाना कि वह दिन आ गया और 


उसका आना हक्‌ था तो उस वक्त का जानना तुम्हें नफ़ा न देगा जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है। (फा426) यानी न उनसे 


| यह कहा जाये कि तौबा करके अपने रब को राजी करो जैसा कि दुनिया में उनसे तीबा तलब की जाती है। (फा427) ताकि उन्हें । 


५ (८ 


मं नहीं है और बअस व हिसाब के मुन्किर हैं उनकी शिद्दतें और उनके इन्कार और उनके नालाइकु हरकात आपके लिए तैश £ 
4 और कलक का बाइस न हों और ऐसा न हो कि आप उनके हक्‌ में अज़ाब की दुआ करने में जल्दी फरमायें। 


९३ कई 


१4० 


५ १२ 


श्र 


4 
न्‍ 


4 पै | छ्' 
7० / * 


तम्बीह हो और अन्ज़ार अपने कमाल को पहुंचे लेकिन उन्होंने अपनी सियाह बातिनी और सख्त दिली के बाइस कुछ भी फाइदा 
न उठाया बल्कि जब कोई आयते कुरआन आई उसको झुठला दिया और उसका इंकार किया। (फा428) जिन्हें जानता है कि | 
वह गुमराही .इख़्तियार करेंगे और हक वालों को बातिल पर बतायेंगे। (फा।29) उनकी ईज़ा व अदावत पर। (फा430) आपकी | 
मदद फ्रमाने का और दीने इस्लाम को तमाम दीनों पर ग़ालिब करने का (फा434) यानी यह लोग जिन्हें आर्ब्रत का यकीन 


्क फिम्दा 


बकिय सफहा 663 का। कि पीट फिर गए थे किसी तरह समझ श उम्म डी (फा445) यहां अन 


है के अन्धे मुराद हैं इस आयत से बाज़ लोगों ने मुर्दों के न 28 ने पर इस्तिदलाल किया है मगर यह इस्तिदलाल सही नहीं क्योंकि £ 


यहां मुर्दों से मुराद कुफ्फार हैं जो दुनियवी जिन्दगी तो रखते हैं मगर पन्द व मौओेजत से मुन्तफे नहीं होते इस लिए उन्हें अमवात 


4 से तश्बीह दी गई जो दारुल अमल से गुज़र गए और वह पन्द व नसीहत से मुन्तफे नहीं हो सकते लिहाजा आयत से मुद्दों के £ 
हैं न सुनने पर सनद लाना दुरुस्त नहीं और बकसरत अहादीस से मुर्दों का सुनना और अपनी कब्रों पर ज़ियारत के लिए आने 


वालों को पहचानना साबित है (फा46) इसमें इन्सान के अहवाल की तरफ इशारा है कि पहले वह मां के पेट में जनीन था फिर। 
बच्चा होकर पैदा हुआ शीर-ख़्वार रहा यह अहवाल निहायत जोअफ के हैं। (फा।47) यानी बचपन के जोअफ के बाद जवानी | 


की कुव्वत अता फ्रमाई (फा8) यानी जवानी की कुव्वत के बाद (फा499) जोअफ और कृव्वत और जवानी और बुढ़ापा यह # 
सब अल्लाह के पैदा किये से हैं (फा।20) यानी आख़िरत को देख कर उसको दुनिया या कब्र में रहने की मुद्दत बहुत थोड़ी मालूम | 


होगी इस लिए वह इस मुद्दत को एक घड़ी से ताबीर करेंगे. 


॥६ ॥] ०) [५%४/७९ / १ की | 6 के ह। +) 0 है) / 0 की है १ / हम 3), («५ हे कि | + १. हम  ], (५१३४/५ कर 


/ उत्तु मा श्र 29005825॥25॥29॥25॥2८ 66520025025025॥25॥/25॥2( पर लुक़ाान ३ 
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सूरतु लुक्मान 

5 ओ (मिक्‍की है इसमें 3॥ आयतें और 4 रुकूआ, हैं) 


पु बिस्मिल्लाहिरहडिगानिर्रड्रीम 





















ऋअलिफ-लागू-गमीगृ(/)तिलू-क आयातुल्‌ किताबिल्‌ हकीम(2)हुदंव्‌ व रहमतल्‌ लिल्‌मुह्िसनीन 


सका 


()अल्लजी-न युकीम्‌नस्सला-त व युअतृनज़्ज़का-त व हुम बिलू आखि-राते हुम युकिनून(4) 


उलाइ-क अला हुदम्‌ मिरब्बिहिम्‌ व उलाइ-क हुमुल्युफूलिहू न(5)व मिनन्‍नासि मंय्यश्तरी लद्दवल ६ 


८ 
के 


2 
३ 
2० 
कस 


2, 
३ 


हृदीसि लियुज़िल-ल अन्‌ सबीलिल्लाहि बिगैरि जिल्मिंव व यत्तख्ि-जहा हुजुवनू उलाइ-क लहुमृ ४ 


अजाबुम्‌ मुहीन(6)व इजा तुत्ला अलेहि आयातुना वल्ला मुस्तक्बिरनू क-अल्लमगम्‌ यस्मअहा क 


>-अनू-न फी उजुनेहि वक्रन्‌ फू-बश्शिर्‌हु बि-अजाबिनू अलीम(?)इननल्लजी-न आ-मनू व॥। 
॥अमिलुस्सालिहाति लहुम्‌ जनना-तुन्नओआम[8)खालिदी-न फृहा कवअदल्लाहि हक्कन्‌ व हुक्लृ 


अजीजुल्‌ू-हकीम(9)ख-ल-क॒स्समावाति बिगौैरि अआ-गदिन्‌ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) 


 अलिफ लाम-मीम() यह हिकमत वाली किताब की आयतें हैं (2) हिदायत और रहमत हैं नेकों के 


7 


. 


लिए ॥((3) वह जो नमाज़ काइम रखें और जकात दें और आखिरत पर यकीन लायें (4) वही अपने रब 
की हिदायत पर हैं और उन्हीं का काम बना ॥5) और कुछ लोग खेल की बात ख़रीदते हैं कर 
अल्लाह की राह से बहका दें बे समझे (फा3) और उसे हंसी बना लें उनके लिए जिल्लत का अज़ाब 

और जब उस पर हमारी आय तें पढ़ी जायें तो तकब्बुर करता हुआ फिरे (फा4) जैसे उन्हें सुना ही नहीं 


जैसे उसके कानों में टेंट है (फा5) तो उसे दर्दनाक अजाब का मुजदा दो ॥(7) बेशक जो ईमान लाए और | 


अच्छे काम किये उनके लिए चैन के बाग हैं (8) हमेशा उनमें रहेंगे अल्लाह का वादा है सच्चा और वही 
इज्जत व हिकमत वाला है ॥((9) उसने आसमान बनाए बे ऐसे सुतूनों के 


(फा+) सूरह लुक्मान मकक्‍्की है सिवाए दो आयतों के जो व ली अनू-न मा फिल्‌ अर्जि से शुरू होती हैं इस सूरत में चार रुकूअ 
चौंतीस आयतें 584 कलिमे 2440 हरफ हैं। (फा2) लह्व यानी खेल हर उस बातिल को कहते हैं जो आदमी को नेकी से और काम ६ 
की बातों से गफूलत में डाले कहानियां अफुसाने इसी में दाखिल हैं शाने नुज,ल यह आओयत नज़र बिन हारिस बिन कलदा' के हक्‌ £ 


में नाज़िल हुई जो तिजारत के सिलसिला में दूसरे मुल्कों में सफ़र किया करता था उसने अजमियों की. किताबें ख़रीदीं जिन में किस्से 


कहानियां थीं वह कुरैश को सुनाता और कहता सरवरे कायनात (मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुम्हें आद व समूद ६ 


३ के वाकिआत सुनाते हैं और मैं रुस्तम व असफनदियार और शाहाने फारस की कहानियां सुनाता हूं कुछ लोग इन कहानियों में मश्गूल 
हो गए और कुरआन पाक सुनने से रह गए इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (फा3) यानी बराहे जहालत लोगों को इस्लाम में दाखिल है। 


होने और कुरआने करीम सुनने से रोकें और आयाते इलाहिया के साथ तमस्खुर करें। (फा4) और उनकी तरफ इल्तेफात न करे $ 


4 (फा5) और वह बहरा है। 


दे 


५/2 





८८ 
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बन तरौ-नहा व अल्का फिलृअर्जि स-वासि--य अन्‌ तमी-द बिकुम्‌ व बस-स॒ फीहा मिन्‌ कुल्लि दाब्बतिन £ 
जुंव अन्जल्ना मिनस्समाइ माअन्‌ फू-अम्बत्ना फीहा मिन्‌ कुल्लि जौजिन्‌ करीम(70)हाज़ा खल्कुल्लाहि ८ 
फू-अरूनी माजा ख-ल-कल्लजी-न )िन्‌ दूनिही बलिज़्जालियू-न फी जलालिम्‌ गुबीन(77)व ल 
4-कद्‌ आतैना लुक़्मानल्‌ हिक्म-त अनिश्कुर लिल्‍लाहि व मंय्यश्कुर फू-इन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिही 
व गन्‌ क-फू-र फू- इन्नल्ला--ह ग्रनिय्युन हमीद(72)व इज्‌ का-ल लुक़्मानु लिब्निही व हु-व 
यजिजुहू याबुनयू-य ला तुश्रिक्‌ बिलल्‍लाहि इन्नश्थिए-क ल-जुल्मुन्‌ अज़ीम(/3)व वस्सैनल्‌ इन्सा- ६ 
न बिवा-लिदेहि ह-म-लव्हु उम्मुह व्हनन्‌ अला वहिनंवृ व फिसालुहू फी आमैनि अनिश्कुरली व * 
बच लिवालिदे-क इलय्यल्‌ मसीर(4)व इन्‌ जा-हदा-क अला अन्‌ तुश्स्क बी मा लै-स ल-क बिही ६६ 
पर जिल्युन्‌ फूला तुतिअहुमा व सराह़िबूहुमा फिवृदुन्या मअरूफृव वत्तबिभ्न सबी-ल मन्‌ अना-ब इलयू -य ४ 
| युग-म इलयू-य मर्जिअकुम फृउनब्बिउकुम्‌ बिमा कुन्चुम तआ-मलून([75)या बुनयू-य इन्नहा इन्‌ तकु 
अजो तुम्हें नज़र आये (फा5) और ज़मीन में डाले लंगर (फा7) कि तुम्हें लेकर न कापे और उसमें हर किस्म 
4के जानवर फैलाए और हमने आसमान से पानी उतारा (फा8) तो ज़मीन में हर नफीस जोड़ा उगाया ॥((0) 
4 (फा9) यह तो अल्लाह का बनाया हुआ है (फा0) मुझे वह दिखाओ (फा।4) जो उसके सिवा औरों ने £8 
उपेबनाया (फा।2) बल्कि जालिम खुली गुमराही में हैं॥44) (रुकूअ 0) और बेशक हमने लुक़्मान को 
हिकमत अता फरमाई (फा43) कि अल्लाह का शुक्र कर (फा44) और जो शुक्र करे वह अपने भले को 
थञशुक्र करता है (फा45) और जो नाशुक्री करे तो बेशक अल्लाह बे-परवाह है सब खूबियों सराहा ॥(2) £ 
व और याद करो जब लुक्मान ने अपने बेटे से कहा और वह नसीहत करता था (फ्ा॥6) ऐ मेरे बेटे अल्लाह 
शका किसी को शरीक न करना बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है (43) (फा।7) और हमने आदमी को उसके 
अआमो बाप के बारे में ताकीद फूरमाई (फा8) उसकी माँ ने उसे पेट में रखा कमजोरी पर कमजोरी झेलती 
हुई (फा।9) और उसका दूध छूटना दो बरस में है यह कि हक मान मेरा और अपने माँ बाप का (फा20) £६ 
आख़िर मुझी तक आना है।(4) और अगर वह दोनों तुझ से कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहराए ऐसी ६ 
चीज़ को जिसका तुझे इल्म नहीं (फा24) तो उनका कहना न मान (फा22) और दुनिया में अच्छी तरह 
१३ उनका साथ दे (फा23) और उसकी राह चल जो मेरी तरफ रुजूअ लाया (फा24) फिर मेरी ही तरफ तुम्हें ६६ 
बफिर आना है तो मैं बता दूंगा जो तुम करते थे॥((45) (फा25) ऐ मेरे बेटे बुराई अगर 4 
१३ (फा6) यानी कोई सुतून नहीं है तुम्हारी नज़र खुद इसकी शाहिद है (फा7) बुलन्द पहाड़ों के (फा8) अपने फुज़्ल से बारिश की। 
2 (फा9) उम्दा अकसाम के नबातात पैदा किये। (फा।0) जो तुम देख रहे हो। (फा4) ऐ मुशरिको। (फा।2) यानी बुतों ने जिन्हें तुम 
व मुस्तहिके इबादत क्रार देते हो (फा3) मुहम्मद बिन इस्हाक ने कहा कि लुक्मान का नसब यह है लुक्मान बिन बाऊर बिन नाहूर 2६ 
$4 बिन तारख वहब का कौल है कि हजरत लुक़्मान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे मकातिल ने कहा कि हज़रत अय्यूब 
ह अलैहिस्सलाम की ख़ाला के फरजन्द थे वाकृदी ने कहा कि बनी इसराईल में काजी थे और यह भी कहा गया है कि आप हज़ार #६ 
साल जिन्दा रहे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया और उनसे इल्म अख़ज़ किया और उनके जमाना में फतवा ६ 
देना तर्क कर दिया अगरचे पहले से फतवा देते थे आपकी नबुव्वत में इख़्तिलाफ है अक्सर उलमा इसी तरफ हैं कि आप हकीम 


वथेनबीन थे हिकमत अक्ल व फृहम को कहते हैं और कहा गया है कि हिकमत वह इल्म है जिसके मुताबिक अमल किया 8६ 
जाये बाज ने कहा कि हिकमत व मअ्रेफत और इसाबत फिलउमूर को कहते हैं और यह भी कहा (बकिया सफूहा 684 पर) ६ 
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4 अरूफि वन-ह अनिल्युन्करि वस्बिर अला मा अस़रा-ब-क इन-न जालि-क गिन्‌ अज्मिलृ उमूर 
श (7774 ला तुसअजिर ख़द-द-क लिनन्‍नासि व ला तम्शि फिलृअर्णि म-र-हन्‌ इन्नल्ला-ह ला 
*॥ युह्िब्दु कुलू-ल मुख़्तालिन्‌ फुख़ूर (॥8)वक्सिद्‌ फी मश्यि-क क्यूजुज्‌ मिन्‌ सौति-क इन्‌-न 
4अन्करल्‌ अस्वाति लसौतुल्‌ हमीर(/9)अलग तरौ अन्नलला-ह सख्ख-र लकुम्‌ मरा फिस्समावाति व 


् 


मी 


५ १// 


जॉ 


बल्की 


मा फिलृअर्ज़ि व अस्ब-ग्र अलेकुम नि-आ-महू जाहि-ए-तंब्‌ व बाति-नतन्‌ व मिनन्‍नापि मंय्युजादिलु ££ 


शे फिल्‍लाहि बिगौरि जिल्मिंव्‌ व ला हुदंव्‌ व ला किताबिगृ मुनीर(20)व इज़ा की-ल लहुमुत्तबिशू 


गा अन्ज-लल्लाहु कालू बल्‌ नत्तब्रिश्रु मरा व-जद्ना अलैहि आबा-अना अ-व ला कानश्शैतानु 


4 यदअहुम्‌ इला अजाबिस्‌ 


हे 
भें 
जा 
मर 
थ्ट्र 


थ्ग्र्ट् 


जप 


अल्लाह उसे ले आएगा (फा27) बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला ख़बरदार है ॥(46) (फा28) #* 
ऐ मेरे बेटे नमाज़ बरपा रख और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मना कर और जो उपफ््ताद #5 
तुझ पर पड़े (फा29) उस पर सब्र कर बेशक यह हिम्मत के काम हैं ॥7) (फा30) और किसी से बात | 

करने में (फा34) अपना रुख़्ाारा कज न कर (फा32) और जमीन में इतराता न चल बेशक अल्लाह एि 
को नहीं भाता कोई इतराता फूछर करता ॥(48) और मियाना चाल चल (फा33) और अपनी आवाज £ 
कुछ पस्त कर (फा34) बेशक सब आवाज़ों में बुरी आवाज़, गधे की आवाज़ ॥49) (फा35) (रुकूअ 44) ६ 
क्या तुमने न देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए काम में लगाए जो कुछ आसमानों और जमीन में हैं 

(फा36) और तुम्हें भरपूर दीं अपनी निअमते ज़ाहिर और छुपी (फा37) और बाज़े आदमी अल्लाह के है 
बारे में झगड़ते हैं यूं कि न इल्म न अक़्ल और न कोई रौशन किताब ॥((20) (फा38) और जब उनसे 


#प 


हे 


७३ कहा जाए उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा तो कहते हैं बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस 
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4 पर हम ने अपने बाप दादा को पाया (फा39) क्या अगरचे शैतान उनको आज़ाबे दोज़ख़ की तरफ 
(फा26) कैसी ही पोशीदा जगह हो अल्लाह तआला से नहीं छुप सकती। (फा2) रोज़े कियामत और उसका हिसाब फ्रमाएगा | 


(फा28) यानी हर सगीर व कबीर उसके इहातए इल्मी में है (फा29) अमर बिल मअरूफ व नही अनिल मुन्कर करने से (फा30) £; 
इनका करना लाज़िम है इस आयत से मालूम हुआ कि नमाज और अमर बिल-मअ्‌रूफ और नही अनिल मुन्कर और सत्र बर ६ 
ईजा यह ऐसी ताअतें हैं जिनका तमाम उम्मतों में हुक्म था (फा3।) बराहे तकब्बुर (फा32) यानी जब आदमी बात करें तो उन्हें है 


हकीर जान कर उनकी तरफ से रुख़ फेरना जैसा कि मुतकब्बिरीन का तरीका है इस़्तियार न करना ग़नी व फकीर सब के साथ 


बतवाजोअ पेश आना। (फा33) न बहुत तेज न बहुत सुस्त कि यह दोनों बातें मजमूम हैं एक में शाने तकब्बुर है और एक में ४ 
छिछोरापन | हदीस शरीफ में है कि बहुत तेज चलना मोमिन का वकार खोता है। (फा34) यानी शोर व शुग़ब और चीख़ने चिल्लाने ६ 
से एहतेराज कर। (फा35) मुद्दआ यह है कि शोर मचाना और आवाज बुलन्द करना मकरूह व नापसन्दीदा है और इसमें कुछ (0 
फ्‌ज़ीलत नहीं है गधे की आवाज़ बावजूद बुलन्द होने के मकरूह और वहशत अंगेज़ है नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम £% 
को नरम आवाज से कलाम करना पसन्द था और सख्त आवाज से बोलने को नापसन्द करते थे। (फा36) आसमानों में मिस्ल 


4 सूरज चांद तारों के जिनसे तुम नफा उठाते हो और जमीनों .में दरिया नहरें कानें पहाड़ दरख़्त फल चौपाए वगैरह जिनसे तुम ६ 
कं फाइदे हासिल करते हो। (फा») जाहिरी निअमतों से दुरुस्‍्तीए आजा व हवासे ख़म्सा जाहिरा और (बकिया सफूहा 684 पर) 
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स्औीर(2/व मंय्युस्लिमृ वज्हहू इलल्लाहि व हु-व मुहिसनुन्‌ फू-कृदिस्तम्स--क बिलृअुर-वतिल्‌ 





(वुस्का व इलललाहि आकि-बतुल्‌ उम्र([22)4 मन्‌ क-फू-र फूला यहजुन्‌-क कुफ्रुहू इलैना [ 


गर्णिअुहुम्‌ फुनु- नब्बिउ््ठम्‌ बिगा अग्रिलू इन्‍्तलला-ह अलीमुम्‌ बिजातिस सुदूर(23) नुमततिअुहुग 6 


4कलीलन्‌ सुमृ-ग नज़्तरुहुम्‌ इला अजाबिनू ग्रलीज(24)व लडन्‌ स-अल्तहुम्‌ मन ख-ल- 
 कस्समावाति वलूअर-ज ल-यकू त्रुन्नल्लाहु कुलिलृडम्दु लिल्‍लाहि बल्‌ अक्सरुहुम ला यअ- है 
 लगून(25)लिल्लाहि मा फिस्समावाति वलृअर्जि इन्‍नलला-ह हुवल्‌ ग्रनिय्युल हमीद(26)व लौ£ह 


अनू-न गा फिलृअर्जि ग्रिन श-ज-रातिन्‌ अकुलागुव्‌ वल्बड्रु यमुद्दुहू गिग्बअदिही सबृ-अतु 


4अब्हुरिग्‌ मा नफिदत्‌ कलिमा-तुल्लाहि इन्नलला-ह अजीजुन्‌ हकीय(2)गा खल्कुकुमग्‌ व लाई 
3 बअयुकुम्‌ इल्‍ला क-नफुसिंव्‌ वाह़ि-दतिन्‌ इन्नल्ला-ह समीअुमृ बसीर(28)अ-लगू त-र अन्नल्ला-ह 
| यूलिजुल्‌ लै-ल फिन्नहारि व यूलिजुन्नहा--र फिल्लैलि व सख़्ख--रश्शमृ--स॒ वल्कू-म-र कुल्लुय्यजरी ६2 
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इला अ-जलिम्‌ मुसम्मंव्‌ 
बुलाता हो (24) (फा40) और जो अपना मुंह अल्लाह की तरफ झुका दे (फा44) और हो नेकोकार तो ै 


बवेशक उसने मज़बूत गिरह थामी और अल्लाह ही की तरफ है सब कामों की इन्तेहा (22) और जो # 


९९५ 


4 


वह सब कलमें हो जायें और समुन्दर उसकी स्याही हो उसके पीछे सात समुन्दर और (फा48) तो अल्लाह 
3 की बातें ख़त्म न होंगी (फा49) बेशक अल्लाह इज्जत व हिकमत वाला है (27) तुम सब का पैदा करना 


८८ 


23 ऐ सुनने वाले क्‍या तूने न देखा कि अल्लाह रात लाता है दिन के हिस्से में और दिन करता है रात 
थके हिस्से में (फा5व) और उसने सूरज और चाँद काम में लगाए (फा52) हर एक एक मुक्रर मीआद 8६ 
हज 


९ 


| (फा44) फिर उन्हें बेबस करके सख्त अज़ाब की तरफ ले जायेंगे (24) (फा45) और अगर तुम उनसे 


कुफ्र करे तो तुम (फा42) उसके कुफ्र से गम न खाओ उन्हें हमारी ही तरफ फिरना है हम उन्हें बता £#६ 
देंगे जो करते थे (फा43) बेशक अल्लाह दिलों की बात जानता है ॥(23) हम उन्हें कुछ बरतने देंगे 


0७ 


पूछो किसने बनाए आसमान और जमीन तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने तुम फरमाओ सब खूबियां अल्लाह 
को (फा46) बल्कि उनमें अक्सर जानते नहीं (25) अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन 
में है (फा47) बेशक अल्लाह ही बेनियाज़ है बस खूबियों सराहा (26) और अगर जमीन में जितने पेड़ 


४ है 


८7 


कियामत में उठाना ऐसा ही है जैसा एक जान का (फा50) बेशक अल्लाह सुनता देखता है (28) 


20९०७ ७४“ 


॥ तक चलता है (फा53) और यह कि 
4 (फा40) जब भी वह अपने दादा ही की पैरवी किये जायेंगे (फा4) दीने ख़ालिस उसके लिए कबूल करे उसकी इबादत में मश्गूल 


8 हो अपने काम उस पर तफृवीज करे उसी पर भ्रोसा रखे (फा42) ऐ सय्यदे अम्बिया सललल्लाहु अलैडि वसल्लम (फा43) यानी हम 8६ 


3 उन्हें उनके आमाल की सजा देंगे। (फा44) यानी थोड़ी मोहलत देंगे कि वह दुनिया के मज़े उठायें। (फा45) आख़िरत में और वह £# 


दोज़ख़ का अजाब है जिससे वह रिहाई न पायेंगे। (फा46) यह उनके इकरार पर उन्हें इलजाम देना है कि जिसने आसमान व ज़मीन है 


थ पेदा किये वह अल्लाह वाहिद लाशरीक लष्टू है तो वाजिब हुआ कि उसकी हम्द की जाये उसका शुक्र अदा किया जाये और उसके ££. 


| सिवा किसी और की इबादत न की जाये। (फा47) सब उसके ममलूक मख्लूक और बन्दे हैं तो उसके सिवा कोई मुस्तहिके इबादत 
है नहीं। (फा48) और सारी ख़ल्क अल्लाह तआला के कलिमात को लिखे और वह तमाम कूलम और उन तमाम समुन्द्रों की सियाही 


7 


'$ ख़त्म हो जाये। (फा49) क्योंकि मालूमाते इलाहिया गैर-मुतनाही हैं शाने नुजूलः जब सय्यदे आलम (बकिया सफूहा 682 पर) 
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व अन्नल्ला-ह बिगा तअ-मलू-न खबीर(29)जालि-क बि-अन्नल्ला-ह हुवलू-हक़्कु व अनू- 
न मा यदूअ-न मिन्‌ दूनिहिल्‌ बातिलु व अन्नलला-ह हुवलू-अलिय्युलू कबीर(30)अ-लमगृ्‌ त-र 
अन्नल्फुलू-क तज्री फिल्बलिर बिनिऔ-मतिल्‍लाहि लियुरि-यकुग्‌ मिन्‌ आयातिही इन्-न फी जालि- 
क लआयातिल्‌ लिकुल्लि सब्बारिन्‌ शकूर(37)व इज़ा ग्रशि-यहुम्‌ मौजुन्‌ कज्जु-ललि द-अबुल्ला 
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है 


-ह मुख़्लिसी-न लहुदू- दी-न फू-लम्मा नज्जाहुमू इलल्बारि फूमिन्हुम गुक्तसिद्ुन्‌ व मा यज्हदु हि 
बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर(2)या अय्युहन्नायुतू-तकू रब्बकुमृ कख़्ाँ यौगल्‌ ला यज- ६६ 
ज़ी वालिदुन अंब्‌ व लविही व ला गौलूदुन्‌ हु-रट जाजिन्‌ अंबव वालिदिही शैअन्‌ इन्-न वदल्लाहि£ 


जिन्दहू जल्युस सा-अति व यु-नण्जिलुलू गै-स़र व यअ-लगृ गा फिलृअर॒हामि व गा तदूरी नफ़्सुगृ 


माजा तक्सिबु 7-दन्‌ व मा तदरी नफूसुम बि-आय्यि अर्ज़िन तमृतु इननलला--ह अलीमगृन खबीर/([34) पर 


अल्लाह तुम्हारे कामों से ख़बरदार है (29) यह इस लिए कि अल्लाह ही हक्‌ है (फा54) और उसके 
सिवा जिनको पूजते हैं सब बातिल हैं (फा55) और इस लिए कि अल्लाह ही बुलन्द बड़ाई वाला है ॥(30) 
(रुकूअ 42) क्‍या तूने न देखा कि कश्ती दरिया में चलती है अल्लाह के फज़्ल से (फा56) ताकि तुम्हें 


वह अपनी (फा57) कुछ निशानियाँ दिखाए बेशक उसमें निशानियाँ हैं हर बड़े सब्र करने वाले ६ 
शुक्र-गुजार को (34) (फा58) और जब उन पर (फा59) आ पड़ती है कोई मौज पहाड़ों की तरह तो | 
| अल्लाह को पुकारते हैं निरे उसी पर अकीदा रखते हुए (फा60) फिर जब उन्हें ख़ुश्की की तरफ बचा 


॥ हक्कुन फला तगुर्रन्‍नकुमुत्र हयातुदृदुन्या व ला यगुरनन्‍नकुम बिललाहिलू ग्ररूर(53)इननल्ला-हः 


0७ 


८ ८ ८07५ 


है 


लाता है तो उनमें कोई एअतिदाल पर रहता है (फा64) और हमारी आयतों का इंकार न करेगा मगर ६ 


हर बड़ा बेवफा नाशुक्रा (32) ऐ लोगो (फा62) अपने रब से डरो और उस दिन का ख़ौफ करो जिस 
में कोई बाप अपने बच्चा के काम न आएगा और न कोई कामी बच्चा अपने बाप को कुछ नफा दे 
(फा63) बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है (फा54) तो हरगिज तुम्हें धोखा न दे दुनिया की ज़िन्दगी 
(फा65) और हरगिज़ तुम्हें अल्लाह के हिल्म पर धोखा न दे वह बड़ा फ्रेबी (33) (फा66) बेशक 
अल्लाह के पास है कियामत का इल्म (फा67) और उतारता है मेंह और जानता है जो कुछ माओं के 
पेट में है और कोई जान नहीं जानती कि कल क्या कमाएगी और कोाई जान नहीं जानती कि किस 


शेजमीन में मरेगी बेशक अल्लाह जानने वाला बताने वाला है ॥34) (फा68) (रुकूअ 3) 


४4 (फा54) वही इन अशियाए मजकूरा पर कादिर है तो वही मुस्तहिके इबादत है (फा55) फना होने वाले उनमें से कोई मुस्तहिके 
इबादत नहीं हो सकता। (फा56) उसकी रहमत और उसके एहसान से (फा57) अजाइबे कुदरत की (फा58) जो बलाओं पर सब्र £९ 


करे और अल्लाह तआला की नेमतों का शुक्र ग्रुज़्ार हो सब्र व शुक्र यह दोनों सिफतें मोमिन की हैं। (फा59) यानी कुफ़्फार पर 
(फा60) और उसके हुजूर तज़र्रुअ और ज़ारी करते हैं और उसी से दुआ व इल्तेजा उस वक़्त मा सिवा को भूल जाते हैं। (फा6) 
अपने ईमान व इख़्लास पर काइम रहता कुफ्र की तरफ नहीं लौटता शाने नुजूलः कहा गया है कि यह आयत इकरमा बिन 
अबी जहल के हक में नाजिल हुई.जिस साल मक्का मुकर्रमा की फृतह हुई तो वह समुद्र की तरफ भाग गए वहां बादे मुख़ालिफ 
ने घेरा और ख़तरे में पड़ गए तो इकरमा ने कहा कि अगर अल्लाह तआला हमें इस ख़तरे से नजात दे तो मैं ज़रूर सय्यदे 


ह॥ आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की खिदमत में हाज़िर होकर हाथ में हाथ दे (बकिया सफूहा 682 पर) 
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तरफ रुजूअ करेगा (फा9) उस दिन कि जिस की मिक़्दार हज़ार बरस है तुम्हारी गिनती में (5) (फा0) 
यह (फा4॥) है 


प्र 


थे 300 02483205 020 200४55:४॥ 90४2 ,3५0:20529॥52%४-265 8॥॥00085६८7४५ 
।35$065४४ 


4फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया (फा6) इससे छूट कर तुम्हारा कोई हिमायती न सिफारशी (फा7) तो क्‍या 
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सरतुस्‌ू-सज्दाति ; 

(पक्की है इसमें 30 आयतें और 3 रुकूअ, हैं) ग 
बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रहीम है 


अलिफू-लाम मीमृ(//वन्‍जीलुलूकिताबि लारै-ब फीहि |मिरब्बिनज्ु आ-लगीन(2)अग्‌ यकूलू- 


| नफ़्तराहु बल हुव्लृहक्कु मिरब्बि-क लितुन्जि-र कौमम्‌ गा अताहुम ग्रिन्‌ नजीरिग मिन्‌ कृब्लि-क है 
है 


ल-अल्लहुम्‌ यह्तदून (3)अल्लाहुलू लजी ख-ल-कृस्समा-वाति वलूअर-ज व मा बै-नहुमा 

फी सित्तति अय्यामिन्‌ सुम्मस्ततगा अललू अरशि मा लकुम्‌ गिन्‌ दूनिही मिंव्वलिग्यिंव वला दि 
शफीजिन्‌ अ-फूला त-त-जक्करून(4)यु-दब्बिरस्लू अमर ग्रिनस्समाइ इलल्‌ अर्जि सुमृ-म £ 
यअ्रुजु इलैहि फी यौगमिन्‌ का-न मिक़्दारुहू अलू-फ्‌ स-नतिमृ मिन्‍मा तओअद्दून(5)जालि-क | 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) 
अलिफ लाम-मीम(4) किताब का उतारना (फा2) बेशक परवरदिगारे आलम की तरफ से है ॥(2) क्‍या ६ 
कहते हैं (फा3) इनकी बनाई हुई है (फा4) बल्कि वही हक है तुम्हारे रब की तरफ से कि तुम डराओ 


बऐसे लोगों को जिनके पास तुम से पहले कोई डर सुनाने वाला न आया (फा5) इस उम्मीद पर कि वह £६ 


राह पायें (3) अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है छः दिन में बनाए 


तुम ध्यान नहीं करते ॥4) काम की तदबीर फ्रमाता है आसमान से ज़मीन तक (फा8) फिर उसी की 5 


(फा4) सूरए सजदा मक्की है सिवा तीन आयतों के जो अफमन्‌ का-न मूमिनन्‌ से शुरू होती हैं इस सूरत में तीस आयतें और है 
380 कलिमे और 548 हरफ हैं। (फा2) यानी कुरआने करीम का मोअजेजा करके इस तरह कि इसके मिस्ल एक सूरत या छोटी ££६ 


सी इबारत बनाने से तमाम फुसहा व बुलगा आजिज रह गए। (फा3) मुशरिकीन कि यह किताबे मुकुद्दस (फा4) यानी सय्यदे अम्बिया 


बह्शी 
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मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम की। (फा5) ऐसे लोगों से मुराद ज़मानए फृतरत के लोग हैं वह जमाना कि हज़रत 6६ 
ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से सय्यदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की बेअसत तक था कि उस जमाना (£ 
में अल्लाह तआला की तरफ से कोई रसूल नहीं आया (फा6) जैसा इस्तिवा कि उसकी शान के लाइक है (फा7) यानी ऐ गरोहे 
कुफ़्फार जब तुम अल्लाह तआला की राहे रजा इख़्तिवार न करो और ईमान न लाओ तो न तुम्हें कोई मददगार मिलेगा जो £ 
तुम्हारी मदद कर सके न कोई शफीअ जो तुम्हारी शफाअत करे (फा8) यानी दुनिया के कियामत तक होने वाले कामों की अपने 

हुक्म व अमर और अपने कजा व कृदर से (फा9) अमर तदबीर फनाए दुनिया के बाद (फा40) यानी अय्यामे दुनिया के हिसाब £६ 
से और वह दिन रोजे कियामत है रोज़े कियामत की दराजी बाज काफिरों के लिए हज़ार बरस के बराबर होगी और बाज के ££ 
लिए पचास हजार बरस के बराबर जैसे कि सूरए मआरिज में है तअरुजुलू मलाइ-कतु वर्सहु इलैहि फी यौमिन्‌ का-न मिकूदारुहू 
ख़म्सी-न अल्फू स-नतिनू और मोमिन पर यह दिन एक नमाज़े फर्ज के वक़्त से भी हलका होगा जो दुनिया में पढ़ता था जैसा £*£ 
कि हदीस शरीफ में वारिद हुआ (फा4) ख़ालिके मुदब्बिर जलल जलालुहू। 








न 


45092020228-0४0५2७०००८-७५४:४५६४५५४ ६७ ८०6/॥७५५४५;०॥४४५८४॥५ ४2४ 
5५0४७ 23 3४59७ ७०८४४४४४.४.६898 29 ६४//४०६४७५ ०१५७ 6८ १५५० ०५७४८ 
७260 ४5॥86७6:57 7८05 0|/8/%&५ 8869 ५४/0005.4:८05 060० /85:52/5 0४४)२०८ 
७७०४5)5५-७५ ५५४ ४८5४४५ ४४ ७८५७४७॥५७॥० ८७ ७७ ७७८८४७-०४४४०/-८) ४८५ /४५१४॥५-४३४ 
०2090, 4 25,0552 86५59 29४58 5: 50830 0८७:2/0288$7%॥0224462:9020%/ 


जिआलिमगुलगैबि वश्शहा-दतिल्‌ अजीजुर्रहीम(6/अललजी अह-स-न कुलू-ल शैइन्‌ ख़-ल-कृहू व 
शेब-द-अ खल्कल्‌ इन्सानि गिन्‌ तीन[2सुम्-म ज-आअ-ल नसृ-लहू मिन्‌ सुला-लतिमृ गिग्‌ माइम्‌ 
3 महीन(8)सुमू-म सव्वाहु व न-फू-ख फीहि गिर्खहिही व ज-अ-ल लकुमुस्समृ-अ् वलृअन्सा-र 
वलृअफ़्ड-द-त कृलीलग्‌ मा तश्कुरुन(/9व कालू आ-इजा ज-लल्ना फिलृअर्ज़ि अ-इनना लफी 
॥ खल्किन जदीदिन्‌ बल्‌ हुम्‌ बिलिकाइ रब्बिहिम्‌ काफिरुन(70)कुलू य-त-वफ़्फाकुमृ म-लकुल्‌ 
ऋमोतिलत्‌ लजी वुक्कि-ल बिकुम्‌ सुम-म इला रब्बिकुम तुर॒जअन[77)व लौ तरा इज़िलू मुजूरिसू 
नै-न नाकिस्‌ रुफसिहिम्‌ अिनू-द रब्बिहिम्‌ रब्बना अबूसरना व समिअना फ्रजिअना नअ्‌-मल्‌ 

सालिहन इन्‍ना मृकिनून(/2)व लौ शिअना लआतैना कुलू-ल नफ्सिन्‌ हुदाहा व लाकिन्‌ 

हक़्क्‌लू कौलु मिन्‍नी ल-अग्ल अनू-न ज-हन्न-म मिनलूजिन्नति वन्नासि अज्मऔन (73)फ्‌जूकू 








७. ८, 
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हर निहां और अयां का जानने वाला इज़्ज़त व रहमत वाला ॥(6) वह जिसने जो चीज़ बनाई खूब बनाई 
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बिगा नसीतुमृ लिका-अ यौगमिकुम्‌ हाजा इन्‍ना नसीनाकुमृ व जूकू: अजाबल खुल्दि बिमा कुन्तुग (५ 


४ (फा।2) और पैदाईशे इन्सान की इब्तेदा मिट्टी से फरमाई (7) (फा।3) फिर उसकी नस्ल रखी एक 


#॥ बे-क॒द॒ पानी के खुलासा से (8) (फा4) फिर उसे ठीक किया और उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी 
(फा45) और तुम्हें कान और आंखें और दिल अता फ्रमाए (फा6) क्‍या ही थोड़ा हक मानते हो ॥(9) 
और बोले (फा47) क्‍या जब हम मिट्टी में मिल जायेंगे (फा48) क्या फिर नए बनेंगे बल्कि वह अपने 

न रब के हुजूर हाज़िरी से मुन्किर हैं (0) (फा49) तुम फरमाओ तुम्हें वफात देता है मौत का फ्रिश्ता 

#बजो तुम पर मुक्रर है (फा20) फिर अपने रब की तरफ वापस जाओगे ॥44) (फा24) (रुकूअ 44) और 
कहीं तुम देखो जब मुजरिम (फा22) अपने रब के पास सर नीचे डाले होंगे (फा23) ऐ हमारे रब अब 

2 हमने देखा (फा24) और सुना (फा25) हमें फिर भेज कि नेक काम करें हम को यकीन आ गया ((2) 

हे (फा26) और अगर हम चाहते हर जान को उसकी हिदायत फ्रमाते (फा27) मगर मेरी बात क्रार पा 

जे चुकी कि ज़रूर जहन्नम को भर दूंगा उन जिन्‍नों और आदमियों सब से ॥3) (फा28) अब चखो बदला 


उसका कि तुम अपने इस दिन की हाजिरी भूले थे (फा29) हमने तुम्हें छोड़ दिया (फा30) अब हमेशा 
हे 


#ई का अजाब चखो 


* 


500०७ ०40९ 


राणा शाला भारत 
बैन (फा।2) हस्बे इक्तेजाए हिकमत बनाई हर जानदार को वह सूरत दी जो उसके लिए बेहतर है और उसको ऐसे आजा अता फरमाए 8६ 


जो उसके मआश के लिए मुनासिब हैं। (फा43) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उससे बना कर। (फा॥4) यानी नुत्फा से। (फा45) 
और उसको बेहिस बेजान होने के बाद हस्सास और जानदार किया। (फा6) ताकि तुम सुनो और देखो और समझो (फरा7) 
>पे मुन्करीने बअस। (फा।8) और मिट्टी हो जायेंगे और हमारे अजज़ा मिट्टी से मुमताज न रहेंगे (फा49) यानी मौत के बाद उठने 


22 


और जिन्दा किये जाने का इन्कार करके वह इस इन्तेहा तक पहुंचे हैं कि आकिबत के तमाम उमूर के मुन्कर हैं हत्ता कि रब # 


# के हुज.र हाजिर होने के भी। (फा20) उस फ्रिश्ता का नाम इज़राईल है अलैहिस्सलाम और वह अल्लाह तआला की तरफ 
श से रूहें कृब्न करने पर मुक्रर हैं अपने काम में कुछ गफलत नहीं करते जिसका वक़्त आ जाता है बे दरंग उसकी रूह कृब्ज 
कर लेते हैं मरवी है कि मलकुल मौत के लिए दुनिया मिसल कफे दस्त कर दी गई है तो वह मशारिक्‌ व मगारिब की मख्लूक 
की रूहें बे मशक़्कृत उठा लेते हैं और रहमत व अजाब के बह्लुत फरिश्ते उनके मातहत हैं| (फा24) और हिसाब व जजा के 
लिए जिन्दा करके उठाए जाओगे। (फा22) यानी कुफ्फार व मुशरिकीन। (फा23) अपने अफुआल व (बकिया सफूहा 683 पर) 
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बेब 7॥-मलून(74/इननमा युअमिनु बिआयातिनल्‌ लजी-न इजा जुक्किरु बिहा खररू सुज्जदंव्‌ व 
| सब्बद्दू बिह्म्दि रब्बिहिम्‌ व हुम ला यस्तक्बिरून(75)त-तजाफा जुनूबुहुग्‌ अनिलमजाजिअओ & 
यद्ओू-न रब्बहुम्‌ खौफूवू व त-म-अंब व मिस्मा र-ज॒क़्नाहुम्‌ युन्फिकू न(/6)फला तअ्‌-लगु £) 
नफूसुम्‌ मा उख़्फि-य लहुमृ मिन्‌ कुररीति अभयुनिन्‌ जजाअम्‌ बिमा कानू यअ-मलून[77)अ 
2 -फ-सन्‌ का-न मगुअमिनन्‌ क-मन्‌ का-न फासिकन्‌ ला यस्तवून(78)अस्मल्लजी-न आ-मनू है 
१4 व अमिलुस्सालिहाति फू-लहुम्‌ जन्नातुलू गअवा चुजुलगृ बिमा कानू यऔ-मलून(79)व अम्मललजी- है 
बन फू-सकू फू-मअवाहुमुन्नारु कुल्लमा अरादू अंय्यख़्रुजू मिन्‍्हा उजीदू फीहा व, की-ल लहुग दि 
जे जूकू अजाबननारिल्‍लणी कुन्तुम बिही तुकण्जिबुन:20)व लनुजीकन्नहुम्‌ गरिनल्‌ अज्पाबिल्‌ अवृूना 
दूनत्‌ू-अजाबिल्‌ अक्बारि ल-अल्लहुम यर॒जिअन(27)व मन्‌ अजृ-लमु मिस्मन्‌ 58 आह र बिआयाति 
 एब्बिही सुम-म अआ-ए-ज अन्हा इनना ग्रिनल्‌ गुज्टिमी-न मुन्तकिमून(22)7 ल--कद आतैना मूसल्‌ 
4 अपने किये का बदला ॥44) हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं कि जब वह उन्हें याद दिलाई जाती 
2 हैं सजदे में गिर जाते हैं (फा3)) और अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बोलते हैं और 
#तकब्युर नहीं करते (5) उनकी करवटें जुदा होती हैं ख़्वाबगाहों से (फा32) और अपने रब को पुकारते ४३ 
हें डरते और उम्मीद करते (फा33) और हमारे दिये हुए में से कुछ खैरात करते हैं (6) तो किसी। 
जी को नहीं मालूम जो आँख की ठंडक उनके लिए छुपा रखी है (फा34) सिला उनके कामों का (7) 
| (फा35) तो क्या जो ईमान वाला है वह उस जैसा हो जाएगा जो बे-हुक्म है (फा36) यह बराबर 
खबनहीं(48) जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनके लिए बसने के बाग हैं उनके कामों के सिले £ 
$3 में मेहमानदारी ॥9) (फा37) रहे वह जो बेहुक्म हैं (फा38) उनका ठिकाना आग है जब कभी उसमें 
कं से निकलना चाहेंगे फिर उसी में फेर दिये जायेंगे और उनसे फरमाया जाएगा चखो इस आग का # 
>ब अजाब जिसे तुम झुठलाते थे ॥20) और जरूर हम उन्हें चखायेंगे कुछ नज़दीक का अज़ाब (फा39) उस ६ 
७ बड़े अज़ाब से पहले (फा40) जिसे देखने वाला उम्मीद करे कि अभी बाज आयेंगे (24) और उससे £ 
| बढ़ कर जालिम कौन जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत की गई फिर उसने उनसे मुँह फेर लिया 
# (फा44) बेशक हम मुजरिमों से बदला लेने वाले हैं ॥22) (रुकूअ 45) और बेशक हमने मूसा को ६६ 


- हब (फा3)) तवाजोअ और खुशूअ, से और नेअमते इस्लाम पर शुक्र गुजारी के लिए (फा32) यानी ख़्वाबे इस्तेराहत के बिस्तरों से $58 
हज 
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उठते हैं और अपने राहत व आराम को छोड़ते हैं। (फा33) यानी उसके अज़ाब से डरते हैं और उसकी रहमत की उम्मीद करते 

औ हैं यह तहज्जुद अदा करने वालों की हालत का बयान है शाने नुजूल: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह 

इतने आयत हम अन्सारियों के हक में नाज़िल हुई कि हम मग़रिब पढ़ कर अपनी कियामगाहों को वापस न आते थे जब तक कि ६६ 
४4 रसूले करींम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाजे इशा न पढ़ लेते (फा34) जिससे वह राहतें पायेंगे और उनकी आंखें 

है ठन्‍्डी होंगी। (फा35) यानी उन ताअतों का जो उन्होंने दुनिया में अदा कीं। (फा36) यानी काफिर है शाने नुज,ल हज़रत अली #ह 

मुर्तजा कर्रमललाहु वजह्हुल करीम से वलीद बिन उकृबा बिन अबी मुईत किसी बात में झगड़ रहा था दौराने गुफ्तगू में कहने 6 

लगा ख़ामोश हो जाओ तुम लड़के हो मैं बूढ़ा हूं मैं बहुत ज़बानदराज हूं मेरी नोके सिनान तुम से ज़्यादा तेज है मैं तुम से ज़्यादा 

$ बहादुर हूं मैं बड़ा जत्थेदार हूं। हजरत अली मुर्तजा कर्रमललाहु वजह्हुल करीम ने फरमाया चुप तू फासिक है मुराद यह थी कि #६ 

९५ जिन बातों पर तू नाज़ करता है इन्सान के लिए उनमें से कोई काबिले मदह नहीं इन्सान का फज़्लो (बकिया सफूहा 683 पर) | 
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किता-ब फूला तकुन्‌ फी मिर-यतिम्‌ गिलू-लिकाइलही व ज-अल्नाहु हुदल्‌ लि-बनी इस्राईल 
(2394 ज- अल्ना मिन्हुम्‌ अइम्मतंय्यहदू-न बि-अग्रिना लग्मा स-बरू व कानू बि-आयातिना 
यूकिनून(24)इन-न रब्ब-क हु-व यफ्सिलु बै-नहुम्‌ यौमलृकिया-मति फीमा कानू फीहि यख़- 
तलिफू न(25)अ-व लग यहिद लहुमू कम अह--लकना मिन्‌ कृबुलिहिम मिनलू-कुरूनि यम्शू-न 
फी मसाकिनिहिय इन-न फी जालि-क ल-आयातिन्‌ अ-फूला यस्‌-मअ्‌न(26)अ-व लग यरौ 
अन्ना नसूकुल्मा-अ इलल्‌ अर्जिल्‌ जुरुजि फु-नुख़्रिजु बिही ज़र-अन्‌ तअकुतु मिन्हु अन्आमुहुम ६१६ 
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जैव अन्फुयूहुम आ-फूला युन्स्रिरुन?)व यकूलू-न गता हाजल्फल्हु इन्‌ कुन्त॒ुम सादिकीन(28) कुत्‌ 

[ यौगलृफ्त्हि ला यन्फूअुलू लज़ी-न क-फ्रू इमानुहुम व ला हुम युन्जरून(29)फू-अआरिज्‌ 
2अन्हुम॒ वन्तजिर इन्नहुम्‌ मुन्तजिरून(50) 

| किताब (फा42) अता फरमाई तो तुम उसके मिलने में शक न करो (फा43) और हमने उसे (फा44) थ 


श्र कर 242९ कर /कर कर कर पर 
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बनी इसराईल के लिए हिदायत किया (23) और हमने उनमें से (फा45) कुछ इमाम बनाए कि हमारे 
हुक्म से बताते (फा46) जब कि उन्होंने सब्र किया (फा47) और वह हमारी आयतों पर यकीन लाते 
थे (24) बेशक तुम्हारा रब उनमें फैसला कर देगा (फा48) कियामत के दिन जिस बात में इख्तिलाफ 
करते थे (25) (फा49) और क्या उन्हें (फा50) उस पर हिदायत न हुई कि हमने उनसे पहले कितनी 
संगतें (फा54) हलाक कर दीं कि आज यह उनके घरों में चल फिर रहे हैं (फा52) बेशक उसमें ज़रूर 8६ 
निशानियाँ हैं तो क्या सुनते नहीं (26) (फा53) और क्या नहीं देखते कि हम पानी भेजते हैं खुश्क 
जमीन की तरफ (फा54) फिर उससे खेती निकालते हैं कि उसमें से उनके चौपाए और वह खुद खाते 
हैं (फा55) तो क्या उन्हें सूझता नहीं। (27) (फा56) और कहते हैं यह फैसला कब होगा अगर तुम & 
सच्चे हो ॥28) (फा57) तुम फ्रमाओ फैसला के दिन (फा58) काफिरों को उनका ईमान लाना नफा न££ 
देगा और न उन्हें मोहलत मिले ॥(29) (फा59) तो उनसे मुँह फेर लो और इन्तेजार करो (फा60) बेशक 
उन्हें भी इन्तेज़ार करना है (30) (फा64) (रुकूअ 6) भघ 


(फा42) यानी तौरेत (फा43) यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब के मिलने में या यह माना हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम /58 


के मिलने और उनसे मुलाकात होने में शक न करो चुनान्चे शबे मेअराज हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की £% 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जैसा कि अहादीस में वारिद है (फा44) यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को या तौरेत 
को। (फा45) यानी बनी इसराईल में से (फा46) लोगों को खुदा की ताअत और उसकी फरमांबरदारी और अल्लाह तआला के ४ 
दीन और उसकी शरीअत का इत्तेबाअ तौरेत के अहकाम की तअमील और यह इमाम अंम्बिया बनी इसराईल थे या अम्बिया 
के मुत्तबेईन | (फा47) अपने दीन पर और दुश्मनों की तरफ से पहुंचने वाली मुसीबतों पर फाइदा इससे मालूम हुआ कि सब्र का 6 
समरा इमामत और पेशवाई है। (फा48) यानी अम्बिया में और उनकी उम्मतों में या मोमिनीन व मुशरिकीन में | (फा49) उमूरे 

दीन में से और हक व बातिल वालों को जुदा जुदा मुमताज़ कर देगा (फा50) यानी अहले मक्का को। (फा5) कितनी उम्मतें मिस्ले 
आद व समूद व कौमे लूत के। (फा52) यानी अहले मक्का जब बसिलसिलए तिजारत शाम के सफर करते हैं तो उन लोगों के 


9 मनाजिल व बिलाद में गुजरते हैं और उनकी हलाकत के आसार देखते हैं। (फा53) जो इबरत हासिल करें और पन्द पजीर हों 


(फा54) जिसमें सब्जा का नाम व निशान नहीं (फा55) चौपाए भूसा और वंह ख़ुद ग़लला (फा56) कि वह यह देख कर अल्लाह ऐ६ 
तआला के कमाले कुदरत पर इस्तेदलाल करें और समझें कि जो कादिरे बरहक्‌ खुश्क ज़मीन से खेती निकालने पर कादिर है 
मुर्दों का जिन्दा करना उसकी कुदरत से क्‍या बईद (फा57) मुसलमान कहा करते थे कि अल्लाह तआला हमारे और मुशरिकीन 
के दर्मियान फैसला फ्रमाएगा और फ्रमांबरदार और नाफ्रमान को उनके हस्बे अमल जजा देगा (बकियां सफूहा 683 पर) 


शक 7] /अीछ बड़ ब्क शा 7 कक ॥आ थक ] थक था [- हैक 
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सूरतुल्‌ अह्ू जाबि 
(यदनी है इसमें 73 आयतें और 9 रुकूआ हैं) 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्हीम द 


या अय्युहन्‌ नबिय्युत्‌ तकिल्ला-ह व ला तुतिअिलू काफिरी-न वल्युना-फिकी-न इन्नल्ला-ह का- 
न अलीगन हकीगा(7)क्तबिअआ मा यूहा इले-क मिरब्बि-क इन्नल्ला-ह का-न बिगरा तअमलू-न खबीरा 
3 (2)2व त-वक्‍कल्‌ अ-लल्लाहि व कफूा बिललाहि वकीला(9)गा ज-अ-लल्लाहु लि-रजुलिम ग्रिन्‌ 


कृत्बैने फी जौफिही व मा ज-आ-ल अजुवा-ज़कुगुल्‌ लाई तुजाहिरू-न मिन्हुन-न उम्महातिकुमृ व 


हकु-क व हु-व यहिदस्सबील(4)उद्भ्रूहुम लिआबाइहिम्‌ हु-व अक़्सतु खिन्दल्लाहि फू-इल्लमृ्‌ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा+) 


4 ऐ गैब की ख़बरें बताने वाले (नबी) (फा2) अल्लाह का यूं ही खौफ रखना और काफिरों और मुनाफिकों 


की न सुनना (फा3) बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है ॥(4) और उसकी पैरवी रखना जो तुम्हारे 


रब की तरफ से तुम्हें “वही” होती है ऐ लोगो अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है॥(2) और ऐ महबूब। 
4 तुम अल्लाह-पर भरोसा रखो और अल्लाह बस है काम बनाने वाला॥3) अल्लाह ने किसी आदमी 
है के अन्दर दो दिल न रखे (फा4) और तुम्हारी उन औरतों को जिन्हें तुम माँ के बराबर कह दो तुम्हारी 
मां न बनाया (फा5) और न तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारा बेटा बनाया (फा6) यह तुम्हारे अपने मुंह 


के 
ई 
ई 
कई 


८ 
कस 


मा ज-अ-ल अवृक्षिया-अकुम्‌ अबृना-अकुम्‌ ज़ालिकुग कौलुकुम बि-अफ्वाहिकुम्‌ वलल्‍लाहु यकूतुल (४ 


का कहना है (फा7) और अल्लाह हक्‌ फरमाता है और वही राह दिखाता है ॥(4)(फा8) उन्हें उनके बाप £ 


4 ही का कह कर पुकारो (फा9) यह अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा ठीक है फिर अगर तुम्हें 
4 (फा।) सूरए अहजाब मदनी है इसमें नी रुकूअ तिहत्तर आयतें और 4280 कलिमे और 579० हरफ हैं। (फा2) यानी हमारी तरफ 


से ख़बरें देने वाले हमारे असरार के अमीन हमारा खिताब हमारे प्यारे बन्दों को पहुंचाने वाले अल्लाह तआला ने अपने हबीब 


| सललल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन्नबी के साथ ख़्िताब फरमाया जिसके माना यह हैं कि जो ज़िक्र किये गए नामे पाक 
4 के साथ या मुहम्मद ज़िक्र फरमा कर खिताब न किया जैसा कि दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को खिताब फरमाया है इससे मकसूद 
| आपकी तकरीम और आपका एहतेराम और आपकी फृज़ीलत का जाहिर करना है। (मदारिक) (फा3) शाने नुजूल: अबू सुफियान 


डैवे बिन हरब और ड्रकरमा बिन अबी जहल और अबुलअऊर सलमी जंगे उहद के बाद मदीना तय्येबा में आये और मुनाफिकीन 


के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल के यहां मुकीम हुए सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ़्तगू के लिए 


43 अमान हासिल करके उन्होंने यह कहा कि आप लात, उज़्जा, मनात वगैरह बुतों को जिन्हें मुशरिकीन अपना मअबूद समझते 


० कक 2,३० 


7 सओ 


हैं कुछन फरमाइये और यह फरमा दीजिये कि उनकी शफाअत उनके पुजारियों के लिए है और हम लोग आपको और आपके 
रब को कुछ न कहेंगे सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को उनकी यह गुफ़्तगू बहुत नागवार हुई और मुसलमानों ने उनके 
4 कृत्ल का इरादा किया सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने कृत्ल की इजाजत न दी और फरमाया कि मैं इन्हें अमान 
॥ दे चुका हूं इस लिए कत्ल न करो मदीना शरीफ से निकाल दो चुनान्चे हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने निकाल दिया इस पर ££ 


यह आंयते करीमा नाजिल हुई इसमें खिताब तो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और मकृसूद है आपकी 


4 उम्मत से फरमाना कि जब नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दी तो तुम उसके पाबन्द रहो और नक़्जे अहद 


का इरादा न करो और कुफ़्फार व मुनाफिकीन की खिलाफे शरअ बातें न मानो। (फा4) कि एक में अल्लाह का ख़ौफ हो और 


*ऊ् दूसरे में किसी और का जब एक ही दिल है तो अल्लाह से डरे शाने नुजूलः अबू मुअम्मर हमीद फुृहरी की याददाश्त अच्छी 
“शंथी जो सुनता था याद कर लेता था क्रैश ने कहा कि इसके दो दिल हैं जभी तो इसका हाफ॒ज़ा (बकिया सफूहा 683 पर) ६ 
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से और तुम्हारे नीचे से (फा28) और जब कि ठिठक कर 
जुब्ने (फा।0) और इस वजह से तुम उन्हें उनके बापों की तरफ निस्बत न कर सको (फा॥) तो तुम उन्हें भाई कहो और जिसके ले 


९६५, 


ही 


| मिनन्‍नबिय्यी-न मीसा-कुहुम्‌ व ग्रिन-क व मिन्‌ नूड़िंव्‌ व इन्यही-म व मूसा व आऔसबन्नि मर्य-म | 
जैव अआ-खज्ना मिन्हुम्‌ मीसाकनू ग्रलीजल(?)लियस अलस सादिकी-न अन्‌ सिद्किहिगय्‌ व अआ-अदृ 
-द लिल्का-फ्री-न अजाबन्‌ अलीगा(&)या अय्युहल्‌ लजी-न आ-मनुज़्कुरू नि.-म-तल्लाहि ६ 


दिल के कस्द से करो (फा43) और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ॥(5) यह नबी मुसलमानों का। 


॥ उनके परवरिश करने वालों का बेटा कह दिया या किसी गैर की औलाद को महज़ ज़बान की सबकत से बेटा कहा तो इन सूरतों 


९२१८ ७० काल /2३ ०८०१ कार कर “कर /०) कर सूरह अहजाब 33 
फल के 


ड््ज चाय 
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तअ्‌-लग्‌ आबा-अहुम्‌ फू-इख़्वानुकुम फिद्दीनि व मवालीकुम्‌ व लै-स अलैकुम्‌ जुनाहुन्‌ फीया 
अख़्तअतुम्‌ बिही व लाकिम्‌ मा त-अमग्म-दत्‌ कुलूबुकुम व कानल्लाहु ग्रफू रर्‌ रहीमा(5)अन्नबिय्यु 
औला बिल्युअमिनी-न गिन्‌ अन्फुसिहिम्‌ व अज्वाजुहू उम्महातुहुम व उलुलू अर्‌हामि बअजुटुम (५ 
आला बि-बअजिन्‌ फी किताबिल्‍लाहि मग्रिनल्‌ू मुअमिनी-न वल्मुहाजिरी-न इल्ला अन्‌ तफ- है 
अलू इला औलियाइकुम्‌ मअ्रुफन्‌ का-न जालि-क फिलूकिताबि मस्तूरा(62व इज्‌ अआ-खजूना 
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अलैकुम्‌ इज्‌ जाअत्कुम्‌ जुनूदुन्‌ फू--अर्सल्ना अलैडिमृ रीहंवू व जनूदल्‌ लगृ तरौहा व कानल्लाहु & 
बिग तअ-गतू-न बसीया#इज्‌ जाऊकुग्‌ मिन्‌ फौकिकुग व गिन्‌ अस्फ-ल सिन्‍्कुस्‌ व इज 


उनके बाप मालूम न हों (फा0) तो दीन में तुम्हारे माई हैं और बशरियत में तुम्हारे चचाज़ाद (फा4॥) 


और तुम पर उसमें कुछ गुनाह नहीं जो नादानिस्ता तुम से सादिर हुआ (फा42) हां वह गुनाह है जो ९ 


८/7७ 


उनकी जान से ज़्यादा मालिक है (फा।4) और उसकी बीबियाँ उनकी माँयें हैं (फा।5) और रिश्ते वाले 


3 अल्लाह की किताब में एक दूसरे से ज़्यादा क्रीब हैं (फा।6) बनिस्बत और मुसलमानों और मुहाजिरों हे 
॥ के (फा।7) मगर यह कि तुम अपने दोस्तों पर एहसान करो (फा48) यह किताब में लिखा है ॥6) | 


(फा49) और ऐ महबूब याद करो जब हम ने नबियों से अहद लिया (फा20) और तुम से (फा24) और ६ 
नूह और इब्राहीम और मूसा और ईसा बिन मरयम से और हमने उनसे गाढ़ा अहद लिया ॥(7) ताकि 

सच्चों से (फा22) उनके सच का सवाल करे (फा23) और उसने काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार 
कर रखा है ॥(8) (रुकूअ 47) ऐ ईमान वालो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो (फा24) जब £६ 
तुम पर कुछ लश्कर आए (फा25) तो हम ने उन पर आँधी और वह लश्कर भेजे जो तुम्हें नज़र न 
आए (फा26) और अल्लाह तुम्हारे काम देखता है (9) (फा27) जब काफिर तुम पर आए तुम्हारे ऊपर 


मो 


है. आओ 
700 


पालक हैं उसका बेटा न कहो (फा42) मुमानअत से पहले या यह माना हैं कि अगर तुम ने ले पालकों को ख़ताअन बे इरादा 


में गुनाह नहीं (फा।3) मुमानअत के बाद (फा44) दुनिया व दीन के तमाम उमूर में और नबी का हुक्म उन पर नाफिज़ और नबी 

की ताअत वाजिब और नबी के हुक्म के मुकाबिल नफ़्स की ख़्वाहिश वाजिबुत्तर्क या यह माना हैं कि नबी मोमिनीन पर उनकी £ह 
जानों से ज़्यादा राफ़्त व रहमत और लुत्फो करम फरमाते हैं और नाफेअ तर हैं बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस है सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया हर मोमिन के लिए दुनिया व आखिरत में सब से ज़्यादा औला हों अगर चाहो तो यह (* 


| आयत पढ़ो अन्नबीय्यु औला बिलयुआमिनीन हज़रत इबने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु की क्राअत में /मिन्‌ अनुफुसिलिम के बाद 2६ 


व हुव अबुल्लहुम्‌ भी है मुजाहिद ने कहा कि तमाम अम्बिया अपनी उम्मत के बाप होते हैं और इसी रिश्ता से मुसलमान आपस 
में भाई कहलाते हैं कि वह अपने नबी की दीनी औलाद हैं (फा5) ताज़ीम व हुरमत में और निकल के हमेशा के लिए हराम 8६ 


होने मे और इसके अलावा दूसरे अहकाम में मिस्‍ल वरासत और पर्दा वगैरह के उनका वही हुक्म (बकिया संफूहा 684 पर) £ 
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जैेजा-गतिलत्‌ अन्सारु व ब-ल-ग्रतिलू कुलूबुन्‌ू हनाजि-र व तजुन्नू-न बिल्लाहिज्जुनूना(0) £ 


जुढनालिकब्वुलियलू मुअमिनू-न व जुलूजिलू जिलृजालन्‌ शदीदा(77)व इज्‌ यकूलुल गुनाफिकू-न 
वल्लजी-न फी कुलूबिहिम्‌ म-रजुभ््‌ मा व--आ-द-नलल्‍्लाहु व रसूलुहू इल्ला गुरुरा(2)व इज्‌ 
कालत्‌ ताइ-फतुम्‌ मिन्‍्हूमू या अह--ल यस्सि-ब ला गुका-म लकुम फ्राजिकु व यस्तअज़िनु फरीकुम्‌ 
१ मिन्हुगुन्‌ नवियू-य यकूलू-न इन-न बुय-तना औ-खुन व मा हि-य बिऔर--रातिन्‌ इय्युरीदू--न इल्ला । 
फ़िरारा(/3)व ला दुखिलत्‌ अलैहिम मिन्‌ अकृतारिहा सुम-म सुइलुलू फितू-न-त लआतौहा व | 
मा त-लब्बयू बिहा इल्‍ला यसीरा(/4)व4 ल-कृदू कानू आ-हदुल्ला-ह मिन्‌ कब्लु ला युवल्लूनल 
अद्बा-र व का-न अह्दुल्लाहि मस्कूला(5)कुल्‌ लय्यन्फू-अकुमुल्‌ फिरारु इन फररतुग्‌ मिनलूगौति ४ 
३ अविल्कत्लि व इजल्ला तुमतआअ-न इलल्‍ला कलीला(0)कुलू मन्‌ जललजी यअसिमुकुम्‌ गिनल्लाहि 
इन अरा-द बिकुम सूअन औ अरा-द बिकुम्‌ रह-म-तन्‌ व ला यजिदवू-न लहुमृ गिन्‌ 
रह गईं निगाहें (फा29) और दिल गलों के पास आगए (फा30) और तुम अल्लाह पर तरह तरह के गुमान 
'तकरने लगे(उम्मीद व यास के) (0) (फा34) वह जगह थी कि मुसलमानों की जांच हुई (फा32) और खूब 
सख्ती से झिंझोड़े गए (44) और जब कहने लगे मुनाफिक्‌ और जिनके दिलों में रोग था (फा33) हमें 
अल्लाह व रसूल ने वादा न दिया था मगर फ्रेब का (2) (फा34) और जब उनमें से एक गरोह ने 
कहा (फा35) ऐ मदीना वालो (फ्ा36) यहां तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं (फा37) तुम घरों को वापस £ 
#औ चलो और उनमें से एक गरोह (फा38) नबी से इज़्न मांगता था यह कह कर कि हमारे घर बे हिफाज़त 
हैं, और वह बे हिफाज़त न थे वह तो न चाहते थे मगर भागना (43) और अगर उन पर फोजें मदीना ££ 
के अतराफ से आतीं फिर उनसे कुफ्र चाहतीं तो ज़रूर उनका मांगा दे बैठते (फा39) और उसमें देर: 
ख्न करते मगर थोड़ी (44) और बेशक इससे पहले वह अल्लाह से अहद कर चुके थे कि पीठ न फेरेंगे 
और अल्लाह का अहद पूछा जाएगा ॥((5) (फा40) तुम फरमाओ हरगिज़ तुम्हें भागना नफा न देगा ६ 
अगर मौत या कत्ल से भागो (फा44) और जब भी दुनिया न बरतने दिये जाओगे मगर थोड़ी ॥6) 
(फा42) तुम॑ फ्रमांओ वह कौन है जो अल्लाह का हुक्म तुम पर से टाल दे अगर वह तुम्हारा बुरा 
अं चाहे (फा43) या तुम पर मेहर फरमाना चाहे (फा44) और वह अल्लाह 
.. बे (फा29) और शिद्दते रोअब व हैबत से हैरत में आ गईं। (फा3०) खौफ व इज़्तेराब इन्तेहा को पहुंच गया। (फा3॥) मुनाफिक तो यह 5६ 
. ईब गुमान करने लगे कि मुसलमानों का नामो निशान बाकी न रहेगा कुफ़्फार की इतनी बड़ी जमअऔयत सब को फना कर डालेगी और |; 
श्र मुसलमानों को अल्लाह तआला की तरफ से मदद आने और अपने फतहयाब होने की उम्मेद थी। (फा32) और उनका सब्र व इख्लास 
कं महक्के इम्तेहान पर लाया गया। (फा33) यानी ज़ोअफे एतेकाद। (फा34) यह बात मोअ.तब बिन कुशैर ने कुफ़्फार के लश्कर देख £ 
कर कही थी कि मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें फारस व रूम की फृतह का वादा देते हैं और हाल यह है 
झइ कि हम में से किसी की यह मजाल भी नहीं कि अपने डेरे से बाहर निकल सके तो यह वादा निरा धोखा है। (फा35) यानी मुनाफिकीन #६ 
के एक गरोह ने। (फा36) यह मकूला मुनाफिकीन का है उन्होंने मदीना तय्येबां को यसरब कहा मसला मुसलमानों को यसरब न कहना 
चाहिए हदीस शरीफ में मदीना तय्येबा को यसरब कहने की मुमानअत आई है हुज़ूर सय्यंदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसललम को 
नागवार था कि मदीना पाक को यसरब कहा जाये क्योंकि यसरब के मानां अच्छे नहीं हैं (फा37) यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह€ 
के लश्कर में (फा38) यानी बनी हारिसा व बनी सलमा (फरा39) यानी इस्लाम से मुनहरिफ हो जाते (बकिया सफूहा 685 पर) 


हे ५ छा ऐ] | हक १3 के क्ड ब्क |] > व [ कि 
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॒ अलल्खैरि उनाइ-क लग युअमिनू फू-अह-ब-तल्लाहु अअमा-लहुम व का-न जालि-क अलल्लाहि 
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दूनिल्लाहि वलिय्यंव्‌ व ला नसीय[(47)क॒द्‌ यआ-लमुल्लाहुलू गु-अब्ि-की-न |िनन्‍्कुमृ वल्काइली-न ६६ 
लिइ- ख्वानिहिमृ हल्रुमु-म इलैना व ला यअृतूनल्‌ बअ-स इल्ला कुलीला(78)आअशिह-ह़-वन्‌ &. 
अलैकुग्‌ फ-इज़ा जाअलू खौफु रऐ-तहुम्‌ यन्जुरू-न इलै-क तदूरु अभ्युनुहुम कल्‍लजी युगृशाहह 
अलैहि मिनलूगौति फू-इज़ा ज-ह-बल्खौंफु स-लकूकुग्‌ बिअल्सि-नतिन्‌ हिदादिन अशिह-ह-तन्‌ | 


€ «2 $ 





00०७ ०४“%६९ 


यसीरा(89)यहू-सब्‌नल्‌ अहजा-ब लग यजृ-हब्‌ व इय्यअतिलू अहजाबु यवद्‌दू लौ अन्नहुमृ बादू £६ 


'-न फिलू अअ्राबि यस- अलू-न अन्‌ अम्बाइकुम्‌ व लौ कानू फीकुम्‌ मा का-तलू इल्ला कृलीला 


(20ल-कद्‌ का-न लकुग्‌ फी रसूलिल्लाहि उसू-व्तुन्‌ ह-स-नतुल्‌ लिगन्‌ का-न यरजुल्ला ६६ 
-ह वल्योगलू आखि-र व ज़-क-रल्ला-ह कस़ीरा2)व लग्मा र-अल्‌ मृअगिनुनल्‌ अष्टजा-ब कालू& 
हाज़ा मा क-अ-द-नलल्‍लाहु व रसूलुहू व स-द-कल्लाहु व रसूलुहू व मा जा-दहुम्‌ इल्ला इमानंवृ पर 
के सिवा कोई हामी न पायेंगे न मददगार (7) बेशक अल्लाह जानता है तुम्हारे उनको जो औरों को 
जिहाद से रोकते हैं और अपने भाईयों से कहते हैं हमारी तरफ चले आओ (फा45) और लड़ाई में नहीं 

॥ आते मगर थोड़े (48) (फा46) तुम्हारी मदद में गई (कोताही) करते हैं फिर जब डर का वक्त आए तुम # 
उन्हें देखोगे तुम्हारी तरफ यूं नज़र करते हैं कि उनकी आँखें घूम रही हैं जैसे किसी पर मौत छाई हो 
फिर जब डर का वक़्त निकल जाए (फा47) तुम्हें तअने देने लगें तेज जबानों से माले गनीमत के लालच [ 


दर 
# में (फा48) यह लोग ईमान लाए ही नहीं (फा49) तो अल्लाह ने उनके अमल अकारत कर दिये (फा50) £8 


और यह अल्लाह को आसान है (9)वह समझ रहे हैं कि काफिरों के लश्कर अभी न गए (फा5) और £६ 
अगर लश्कर दोबारा आयें तो उनकी (फा52) ख्वाहिश होगी कि किसी तरह गांव मे निकल कर (फा53) 


तुम्हारी ख़बरें पूछते (फा54) और अगर वह तुम में रहते जब भी न लड़ते मगर थोड़े ॥20) (फा55) है 


अब (रुकूअ 48) बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है (फा56) उसके लिए कि अल्लाह और पिछले दिन 


की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बहुत याद करे ॥24) (फा57) और जब मुसलमानों ने काफिरों 
के लश्कर देखे बोले यह है वह जो हमें वादा दिया था अल्लाह और उसके रसूल ने (फा58) और सच (६ 


| फ्रमाया अल्लाह और उसके रसूल ने (फा59) और उससे उन्हें न बढ़ा मगर ईमान 


अप हासिल हो (फा48) और यह कहें हमें ज्यादा हिस्सा दो हमारी हीं वजह से तुम ग़ालिब हुए हो (फा49) हकीकृत में अगरचे उन्होंने । 


व गतफान व यहूद वगैरह अभी तक मैदान छोड़ कर भागे नहीं हैं अगरचे हकीकृते हाल यह है (बकिया सफूहा 685 पर) 
20% ०0९०७ ० ०५ ७०९०७ <० 20२० #०/॥ २०७ #“ 70 ॥ ९५ «३०७ ००४ (९०७ ४०१३० #"2(९०७ #“20९% ०“ ९९७ 6०/0९९ #४“/॥ ९९ #*%॥ | 


है #नाई 


है 
(फा45) और सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम को छोड़ दो उनके साथं जिहाद में न रहो उसमें जान हे 
का ख़तरा है शाने नुज,ल यह आयत मुनाफिकीन के हक में नाज़िल हुई उनके पास यहूद ने पयाम भेजा था कि तुम क्यों अपनी | 
जानें अबू सुफियान के हाथों से हलाक करनाना चाहते हो उसके लश्करी इस मर्तबा अगर तुम्हें पा गए तो तुम में से किसी को #! 
बाकी न छोड़ेंगे हमें तुम्हारा अन्देशा है तुम हमारे भाई और हमसाया हो हमारे पास आ जाओ यह ख़बर पाकर अब्दुल्लाह बिन £8 
उबय बिन अबी सलूल मुनाफिक और उसके साथी मोमिनीन को अबू सुफियान और उसके साथियों से डरा कर रसूले करीम 7 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने से रोकने लगे और इसमें उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन जिस कृदर उन्होंने कोशिश £ 
की मोमिनीन का सबाते इस्तिकूलाल और बढ़ता गया (फरा46) रियाकारी और दिखावट के लिए (फा47) और अमन व ग़नीमत [ 


की 9 


जबानों से ईमान का इ>हार किया (फा50) यानी चूंकि हकीकृत में वह मोमिन नहीं थे इस लिए उनके तमाम ज़ाहिरी अमल जिहाद 
वगैरह सब बातिल कर दिये (फा54) यानी मुनाफिकीन अपनी बुज़दिली व नामर्दी से अभी तक यह समझ रहे हैं कि कुफ़्फारे कुरैश ४ 


जे(€+), (+शेह+ ८ न्न्श््रूजर आम रू 
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-न बिसिदृकिलिम व युअज्जिबत्‌ गुनाफिकी-न इनू शा-अ आ यतू-ब अलैहिम इन्नल्ला-ह का 
3-न ग्रफू रर॑हीमा(24)व रदू-दल्लाहुलू लज़ी-न क-फ्रु बिग्रैज़िहिमू लग यनालू खैरन व क- 
| फललाहुलू मुअग्रिनीनल्‌ किता-ल व कानल्लाहु कृविय्यन्‌ अजीजा(25)व अन्ज-लल्लजी-न 


छे फ्रीकन तक्तुलू-न व तअसिरू-न फ्रीका(26)4 औ-२-सकुम्‌ अर्जहुम्‌ व दिया-रहुम्‌ व अग्वा 
छलहुगू व अर्जजू लग त-तऊहा व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीरा(2)या अय्युहन्नबिय्यु कुल & 


५ जो अहद अल्लाह से किया था (फा60) तो “नम कोई 3 अपनी मन्नत पूरी कर चुका (फा64) और कोई £ 
राह देख रहा है (फा62) और वह ज़रा न बदले (23) (फा63) ताकि अल्लाह सच्चों को उनके सच का 


जबरदस्त इज्जत वाला है पे 25) और जिन अहले किताब ने उनकी मदद की थी (फ्ा67) उन्हें उनके 


| (फा69) और एक गरोह को कैद ॥(26) (फा70) और हमने तुम्हारे हाथ लगाए उनकी ज़मीन और उनके 
| मकान और उनके माल (फा74) और वह ज़मीन जिस पर तुमने अभी कृदम नहीं रखा है (फा72) और 
43 अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है॥27) (रुकूअ 49) ऐ गैब बताने वाले (नबी) अपनी बीबियों से फरमा 
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७689 &%॥ 288 8 ३50020202.200309:8:5860॥05680/£४४2/06/-/00॥2:५४॥५॥ 
७५७४४ ५७७४॥६१७/४४,४;७६५४३७४६४॥०६४-७४४४ ४४ (08/808४20558 6६6६ ४४./४ 
4॥४॥8$:50॥॥228:55॥50/ 6520७४ 2: ४::62:72065%८४5८ ५८5 6॥४8५५॥४:४ 600 
०८०५४॥७४४४७६:५४४०३००७४४॥४०८४:७४:४५८५७ ७०५५०४७७४४:४०६५८/४४८५५५:८४४| ६ 
व तस्लीमा(22)मिनल्‌ गुअमिनी-न रिजालुन्‌ स-दकू ग्रा आ-हदुल्ला-ह अलैहि फ्मिन्हुम मन्‌ प् 
कृज़ा नह-बहू व मिन्हुम्‌ मंय्यन्तजिरु व मा बदृदलू तब्दीलल(23)लि-यजूजियल्लाहुस सादिकी ४3 
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जा-हरूहुम्‌ गिन्‌ अहिललू्‌ किताबि म्िन्‌ सयासीहिम व कु-ज-फ्‌ फी कुलूबिहिमुर रुइ-ब 


८ 


लिअज़्वाजि-क इन्‌ कुन्दुन-न दुरिवृनल्‌ हयातवृदुन्या व ज़ी-न--तहा फू-तआलै- न उमत्तिअुकुन्‌ 
-न व उस-रिषट्रकुनू-न सराहन्‌ जमीला(28)व इन्‌ कुन्तुन्-न तुरिदूनलला-ह व रसू-लहू है 
वद्‌दारल्‌ आखि-र-त फू-इन्नल्ला-ह अ-अबृ-द लिल्युड्रिस-नाति मिन्कुन्-न अजृ्‌रन्‌ अज़ीमा (3 


| (29)या निसाअन्नबिग्यि मंय्यअृति गिन्‍्कुन्‌-न बिफराहि-शतिगृ गुवय्यि-नर्तिंय्‌-युजाअफू ल-हल्‌ / 


>-अजाबु जिअफेनि व का-न जालि-क आ-लल्लाहि यसीरा(30) क्‍ 
अल्लाह की रज़ा पर राजी होना (22) मुसलमानों में कुछ वह मर्द हैं जिन्होंने सच्चा कर दिया ९ 


0९ 


सिला दे और 9 और को अजाब करे अगर चाहे या उन्हें तौबा दे बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है (24) और अल्लाह ने काफिरों को (फा54) उनके दिलों की जलन के साथ पलटाया कि 
कुछ भला न पाया (फा65) और अल्लाह ने मुसलमानों को लड़ाई की किफायत दी (फा66) और अल्लाह 


८2 


४ 


किलों से उतारा (फा68) उनके दिलों में रोअूब डाला उनमें एक गरोह को तुम कत्ल करते हो 


“० “ही ०७ अर 


दे अगर तुम दुनिया की जिन्दगी और उसकी आराइश चाहती हो (फा73) तो आओ मैं तुम्हें माल दूं ## 


3 (फा74) अच्छी तरह छोड़ दूं॥28) (फा75) और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और £६ 


आखिरत का घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम्हारी नेकी वालियों के लिए बड़ा अज् तैयार कर 
रखा है॥29) ऐ नबी की बीबियो जो तुम में सरीह हया के खिलाफ कोई जुरअत करे (फा76) उस 8६ 


ऊपर औरों से दूना अजाब होगा (फा77) और यह अल्लाह को आसान है॥(30) / 


५/८ 


है रजियल्लाहु अन्हुम ने नजर की थी कि वह जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ जिहाद का मौका पायेंगे 


(फा60) हज़रत उसमान गनी और हज़रत तलहा और हज़रत सईद बिन जैद और हज़रत हमज़ा और हज़रत मुसअब वगैरहुम 


है तो साबित रहेंगे यहां तक कि शहीद हो जायें उनकी निस्बत इस आयत में इरशाद हुआ कि (बकिया सफहा 685 पर) £ 
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 (बकिया सफूहा 654 का) अलैहि वसल्लम ने फुरमाया क्या मैं तुम्हें न बताऊँ वह अमल जो तुम्हारे आमाल में बेहतर और 
रब के नजदीक पाकीज़ा तर निहायत बुलन्द रुतबा और तुम्हारे लिए सोने चांदी देने से बेहतर और जिहाद में लड़ने और मारे 
जाने से बेहतर है सहाबा ने अर्ज़ किया बेशक या रसूलल्लाह! फरमाया वह अल्लाह तआला का जिक्र है । तिर्मिजी ही की दूसरी £ 
हदीस में है कि सहाबा ने हुज,र से दरियाफ़्त किया था कि रोज़े कियामत अल्लाह तआला के नज़दीक किन बन्दों का दर्जा अफज़ल 
>न हे फरमाया ब-कसरत ज़िक्र करने वालों का सहाबा ने अर्ज़ किया और खुदा की राह में जिहाद करने वाला फ्रमाया अगर वह ६5६ 

अपनी तलवार से कुफ़्फार व मुशरिकीन को यहां तक मारे कि तलवार टूट जाए और वह खून में रंग जाये जब भी ज़ाकिरीन 
#| ही का दर्जा उससे बुलन्द है। हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने इस आयत की तफ्सीर यह फ्रमाई है कि अल्लाह रे 
तआला अपने बन्दों को याद करना बहुत बड़ा है और एक कौल इसकी तफसीर में यह है कि अल्लाह तआला का जिक्र बड़ा हि, 
है है बेहयाई और बुरी बातों से रोकने और मना करने में। (फा42) अल्लाह तआला की तरफ उसकी आयात से दावत देकर और ( 
अच हुज्जतों पर आगाह करके (फा443) जियादती में हद से गुज़र गए इनाद इख़्तियार किया नसीहत न मानी नर्मी से नफा न उठाया ६858 
उनके साथ गिल्ज़त और सख्ती इख्तियार करो और एक कील यह है कि माना यह हैं कि जिन लोगों ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
ऋ अलैहि वसललम को ईजा दी या जिन्होंने अल्लाह तआला के लिए बेटा और शरीक बताया उनके साथ सख्ती करो या यह माना ६ 
3 हैं कि जिम्मी जिज्या अदा करने वालों के साथ अहसन तरीका पर मुजादला करो मगर जिन्होंने जुल्म किया और ज़िम्मा से निकल | 
गए और जिजया को मना किया उनसे मुजादला तलवार के साथ है मसला इस आयत से कुफ्फार के साथ दीनी उमूर में मुनाज़रा 
> करने का जवाज़ साबित होता है और ऐसे ही इल्मे कलाम सीखने का जवाज भी (फा444) अहले किताब से जब वह तुम से है 
अपनी किताबों का कोई मज़मून बयान करें (फा445) हदीस शरीफ में है जब अहले किताब तुम से कोई मज़मून बयान करें तो 
तुम न उनकी तस्दीक्‌ करो न तकजीब करो यह कह दो कि हम अल्लाह तआला पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों 
पर ईमान लाए तो अगर वह मजमून उन्होंने गलत बयान किया तो उसकी तस्दीक्‌ के गुनाह से तुम बचे रहोगे और अगर मजमून 
शसही था तो तुम उसकी तकजीब से महफू.ज रहोगे (फा446) कुरआन पाक जैसे उनकी तरफ तौरेत वगैरह उतारी थीं (फा4॥7) 
यानी जिन्हें तौरेत दी जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके असहाब फाइदा यह सूरत मक्की है और हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन सलाम और उनके असहाब मदीना में ईमान लाए अल्लाह तआला ने इससे पहले उनकी ख़बर दी यह गैबी ख़बरों में से 
है। (जुमल) (फा॥48) यानी अहले मक्का में से। (फा449) जो कुफ्र में निहायत सख्त हैं जुहूद उस इन्कार को कहते हैं जो मअ्रेफत | 
39 के बाद हो यानी जान बूझ कर मुकरना और वाकिआ भी यही था कि यहूद ख़ूब पहचानते थे कि रसूले करीम सललल्लाहु अलैहि ६ 
वसलल्‍लम अल्लाह तआला के सच्चे नबी हैं और कुरआन हक है यह सब कुछ जानते हुए उन्होंने इनादन इन्कार किया (फा420) 
43 कुरआन के नाजिल होने (फा424) यानी आप लिखते पढ़ते होते (फा422) यानी अहले किताब कहते कि हमारी किताबों में नबी 
गे आखिरुज्जमाँ की सिफत यह मज़कूर है कि वह उम्मी होंगे न लिखेंगे न पढ़ेंगे मगर उन्हें इस शक का मौका ही न मिला (फा।23) 8६ 
शजमीर हुव का मरजअ कुरआन है इस सूरत में माना यह हैं कि कुरआने करीम रौशन आयतें हैं जो उलमा और हुफ़्फाज़ के 
| सीनों में महफ,ज हैं रौशन आयत होने के यह माना कि वह जाहिरुल एजाज़ हैं और यह दोनों बातें कुरआन पाक के साथ 
ख़ास हैं और कोई किताब ऐसी नहीं जो मोअजेजा हो और न ऐसी कि हर जमाने में सीनों में महफूज़ रही हो और हजरत ££ 
2 इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हुव की ज़मीर का मरजअ सय्यदे आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को करार देकर आयत 9 
#ई के यह माना बयान फरमाये कि सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम साहब हैं उन आयाते बस्यिनात के 8६ 
छजो उन लोगों के सीनों में महफूज़ हैं जिन्हें अहले किताब में से इल्म दिया गया क्योंकि वह अपनी किताबों में आपकी नअत 
खं व सिफत पाते हैं (ख्राजिन) (फा24) यानी यहूद उनूद कि बाद जुहूरे मोअजेजात के जान पहचान कर ओनादन मुन्किर होते हैं । 
अंग (फा।25) कुफ्फारे मक्का (फा426) मिसल नाकृए हज़रत सालेह व असाए हज़रत मूसा और माइदए हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलातु 
वस्सलाम (फा427) हस्बे हिकमत जो चाहता है नाजिल फ्रमाता है (फा428) नाफरमानी करने वालों को अज़ाब का और उसी 
हे का मुकललफ हूं उसके बाद अल्लाह तआला कुफ़्फारे मक्का के इस कौल का जवाब इरशाद फरमाता है (फा29) माना यह हैं ४६ 
कि कुरआने करीम मोअजेजा है अम्बियाए मुतकद्दमीन के मोअजेज़ात से अतम व अकमल और तमाम निशानियों से तालिबे हक को £ 
बेनियाज़ करने वाला क्योंकि जब तक जमाना है कुरआने करीम बाकी व साबित रहेगा और दूसरे मोअजेज़ात की तरह ख़त्म न होगा। थ 


व (बकिया सफूहा 655 का) है वहां अमन है। (फा437) और इस दारे फानी को छोड़ना ही है। (फा।38) सवाब व अज़ाब और (६ 
॥ जजाए आमाल के लिए तो लाज़िम है कि हमारे दीन पर काइम रहो और अपने दीन की हिफाजत के लिए हिजरत करो। (फा।39) 

. जो अल्लाह तआला की इताअत बजा लाये। (फा40) सख्तियों पर और किसी शिद्दत में अपने दीन को न छोड़ा मुशरिकीन की 
ईजा सही हिजरत इख़्तियार करके दीन की ख़ातिर वतन को छोड़ना गवारा किया। (फरा444) तमाम उमूर में (फा442) शाने नुजूलः 
मक्का मुकर्रमा में मोमिनीन को मुशरिकीन शबो रोज़ तरह तरह की ईज़ायें देते रहते थे सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 

है ने उन से मदीना तय्येबा की तरफ हिजरत करने को फ्रमाया तो उनमें से बाज़ ने कहा कि हम मदीना शरीफ को कैसे चले जायें 5 

न वहां हमारा घर न माल कौन हमें खिलाएगा कौन पिलाएगा इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई और फरमाया गया कि बहुत 

से जानदार ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी साथ नहीं रखते इसकी उन्हें कुव्वत नहीं और न वह अगले दिन के लिए कोई जखीरा जमा 

औय करते हैं जैसे कि बहाइम हैं तुयूर हैं (फा।43) तो जहां होगे वही रोजी देगा तो यह क्या पूछना कि हमें कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा 8६ 
सारी ख़लक का अल्लाह रज़्जाक है ज़ईदफू और कृवी मुकीम और मुसाफिर सब को वही रोजी देता है |... 
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(बकिया सफूहा 656 का) को देता है कि सुबह भूके ख़ाली पेट उठतें हैं शाम को सैर वापस होते हैं (तिर्मिज़ी) (फा445) यानी 
कुफ़्फारे मक्का से। (फा446) और बावजूद इस इक्रार के किस तरह अल्लाह तआला की तौहीद से मुनहरिफ होते हैं (फा447) 
उसके मुकिर हैं (फा48) कि बावजूद इस इक्रार के तौहीद के मुन्किर हैं। (फा449) कि जैसे बच्चे घड़ी भर खेलते हैं खेल में 
दिल लगाते हैं फिर उस सब को छोड़ कर चल देते हैं यही हाल दुनिया का है निहायत सरीउज्जवाल है और मौत यहां से ऐसा 
ही जुदा कर देती हैं जैसे खेल वाले बच्चे मुन्तशिर हो जाते हैं। (फा50) कि वह ज़िन्दगी पायदार है दाइमी है इसमें मौत नहीं 
जिन्दगानी कहलाने के लाइक वही है। (फा45) दुनिया और आख़िरत की हकीकत तो दुनियाए फानी को आखिरत की जावेदानी 
जिन्दगी पर तरजीह न देते। (फा452) और डूबने का अन्देशा होता है तो बावजूद अपने शिर्क व ओनाद के बुतों को नहीं पुकारते 
बल्कि (फा53) कि इस मुसीबत से नजात वही देगा। (फा454) और डूबने का अन्देशां और परेशानी जाती रहती है इत्मीनान 
हासिल होता है। (फा455) ज़मानए जाहिलियत के लोग बहरी सफर करते वक्‍त बुतों को साथ ले जाते थे जब हवा मुख़ालिफ 
चलती और कश्ती ख़तरा में आती तो बुतों को दरिया में फेंक देते और या रब या रब पुकारने लगते और अमन पाने के बाद 
फिर उसी शिर्क की तरफ लौट जाते। (फा56) यानी उस मुसीबत से नजात की (फा457) और इससे फाइदा उठायें बस्व्रिलाफ 


मोमिनीन मुख्लिसीन के कि वह अल्लाह तआला की निअमतों के इख़्लास के साथ शुक्र गुज़ार रहते हैं और जब ऐसी सूरत पेश / 


आती है और अल्लाह तआला उससे रिहाई देता है तो उसकी ताअत में और ज़्यादा सरगरम हो जाते हैं मगर काफिरों का हाल 
इसके बिल्कुल बर-खिलाफ है (फा458) नतीजा अपने किरदार का। (फा459) यानी अहले मक्का ने (फा।60) उनके शहर मक्का 
मुकर्रमा की (फा।6) उनके लिए जो उसमें हों (फा।62) कृत्ल किये जाते हैं गिरिफ़्तार किये जाते हैं (फा63) यानी बुर्तों पर (फा+64) 
यानी सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम से और इस्लाम से कुफ्र करके। (फा465) उसके लिए शरीक ठहराए 
(फा66) सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नबुव्वत और कुरआन को न माने (फा।67) बेशक तमाम 
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हरे 


काफिरों का ठिकाना जहन्नम ही है (फा468) हज़रत इबूने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि माना यह हैं कि जिन्होंने £ मै 
हमारी राह में कोशिश की हम उन्हें सवाब की राह देंगे। हज़रत जुनैद ने फरमाया जो तौबा में कोशिश करेंगे उन्हें इख़्लास की ९ 


है राह देंगे हजरत फुजैल बिन अयाज ने फरमाया जो तलबे इल्म में कोशिश करेंगे उन्हें हम अमल की राह देंगे हजरत सअ,द 


बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया जो इकामते सुन्नत में कोशिश करेंगे हम उन्हें जन्नत की राह दिखा देंगे। (फा469) उनकी मदद और 
नुसरत फरमाता है। द के 

किया सफूहा 657 का) मक्का तुम इस वक़्त के नतीजए जंग से खुश मत हो हमें हमारे नबी सललल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने ख़बर दी है उबय बिन ख़लंफ काफिर आपके मुकाबिल खड़ा हो गया और आपके और उसके दर्मियान सौ-सौ ऊँट की शर्त 


हो गई अगर नौ साल में अहले फारस ग़ालिब आजायें तो हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उबय को सौ ऊँट देंगे और अगर £९ 


रूमी गालिब आजायें तो उबय हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को सौ ऊँट देगा उस वक्त तक किमार की हुरमत नाज़िल न १ 


हुई थी मसला और हज़रत इमाम अबू हनीफा व इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैहुमा के नजदीक हरबी कुफ़्फार के साथ उकूदे 


फासिदा रिबा वगैरह जाइज़ हैं और यही वाकिआ उनकी दलील है अलकिस्सा सात साल के बाद इस ख़बर का सिद्क जाहिर £ 


हुआ और जंगे हुदैबिया या बद्र के दिन रूमी अहले फारस पर गालिब आये और रूमियों ने मदाइन में अपने घोड़े बांधे और £% 


इराक्‌ में रूमिया नामी एक शहर की बिना रखी और हजरत अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु ने शर्त के ऊँट उबय की 


॥ औलाद से वुसूल कर लिये क्योंकि वह इस दर्मियान में मर चुका था। सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हज़रत सिद्दीक 


रज़ियल्लाडु अन्हु को हुक्म दिया कि शर्त के माल को सदका कर दें यह गैबी ख़बर हुज,र सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
की सेहते नबुव्वत और कुरआने करीम के कलामे इलाही होने की रौशन दलील है। (ख़ाज़िन व मदारिक) (फा3) यानी शाम की 


थे उस सरजमीन में जो फारस के करीब तर है (फा4) अहले फारस पर (फा5) जिनकी हद नौ बरस है (फा6) यानी रूमियों के 


८ 


९३८, 


ः 
हर 


गलबा से पहले भी और उसके बाद भी मुराद यह है कि पहले अहले फारस का गलबा होना और दोबारा अहले रूम का यह 
सब अल्लाह के अमर और इरादे और उसके कृज़ा व कृदर से है। (फा7) कि उसने किताबियों को गैर किताबियों पर गलबा 


| दिया और उसी रोज़ बद्र में मुसलमानों को मुशरिकों पर और मुसलमानों का सिदुक और नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ६ 


और कुरआने करीम की ख़बर की तस्दीक्‌ जाहिर फरमाई। (फा8) जो उसने फरमाया था कि रूमी चन्द बरस में फिर गालिब 


है होंगे। (फा9) यानी बे इल्म हैं। (फा40) तिजारत, ज़राअत, तामीर वगैरह दुनियवी धन्दे इसमें इशारा है कि दुनिया की भी हकीकत | 


नहीं जानते इस का भी जाहिर ही जानते हैं। (फा॥) यानी आसमान व जमीन और जो कुछ उनके दर्मियान है अल्लाह तआला 
ने उनको अबस और बातिल नहीं बनाया उनकी पैदाइश में बे-शुमार हिकमतें हैं। (फा42) यानी हमेशा के लिए नहीं बनाया बल्कि 
एक मुद्दत मुअय्यन कर दी है जब वह मुद्दत पूरी हो जावेगी तो यह फना हो जायेंगे और वह मुद्दत कियामत काइम होने का 
वक्‍त है (फा33) यानी बअूस बादल-मौत पर ईमान नहीं लाते (फा44) कि रसूलों की तकजीब के बाइस हलाक किये गए उनके 


4 उजड़े हुए दयार और उनकी बरबादी के आसार देखने वालों के लिए मूजिबे इबरत हैं। 


बकिया सफूहा 658 का) तिलावत फ्रमाई और फरमाया कि इन में पांचों नमाज़ें और उनके औकात मज़कूर हैं। (फा28) इसमें 


4 मगरिब व इशा की नमाज़ें आ गईं। (फा29) यह नमाज़े फुज्र हुई। (फा30) यानी आसमान और जमीन वालों पर उसकी हम्द लाज़िम 
॥ है (फा3) यानी तस्बीह करो कुछ दिन रहे यह नमाजे अस्र हुई (फा32) यह नमाज़े जुहर हुई हिकमत नमाज़ के लिए यह पंजगाना ह£ 


औकात मुकर्रर फरमाए गए इस लिए कि अफूज़ल वह है जो मुदाम हो और इन्सान यह कुदरत नहीं रखता कि अपने तमाम औकात 
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२ नमाज में सर्फ करे क्योंकि इसके साथ खाने पीने वगैरह के हवाइज व जरूरियात हैं तो अल्लाह तआला ने बन्दा पर इबादत में 
गे तख्फीफ फरमाई और दिन के अव्वल व औसत व आखिर में और रात के अव्वल व आखिर में नमाज़ें मुकरर की ताकि उन औकात 
में मश्ग,ले नमाज़ रहना दाइमी इबादत के हुक्म में हो (मदारिक व ख़ाज़िन) (फा33) जैसे कि परिन्द को अन्डे से और इन्सान को 

| नृत्फा से और मोमिन को काफिर से (फा34) जैसे कि अन्डे को परिन्द से नुत्फा को इन्सान से काफिर को मोमिन से  __ 
>चे (बकिया सफ्हा 660 का) देते हो वह उसके बन्दे और ममलूक हैं (फा59) जिन्होंने शिर्क करके अपनी जानों पर जुल्मे अजीम 
किया है। (फा60) जहालत से (फा54) यानी कोई उसका हिदायत करने वाला नहीं । (फा62) जो उन्हें अजाबे इलाही से बचा सके। 
मन (फा63) यानी खुलूस के साथ दीने इलाही पर बइस्तिकामत व इस्तिकुलाल काइम रहो। (फा54) फितरत से मुराद दीने इस्लाम है 


१०, 


और माना यह हैं कि अल्लाह तआला ने ख़ल्क को ईमान पर पैदा किया जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हर बच्चा | 


४49 फितरत पर पैदा किया जाता है यानी इसी अहद पर जो अलस्तु बि-रब्बिकुम्‌ फरमा कर लिया गया है बुख़ारी शरीफ की हदीस 
अने में है फिर उसके मां बाप उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना लेते हैं इस आयत में हुक्म दिया गया कि दीने इलाही पर 

काइम रहो जिस पर अल्लाह तआला ने ख़ल्क को पैदा किया है (फा65) यानी दीने इलाही पर काइम रहना (फा66) इसकी हकीकृत 
हें) को तो इस दीन पर काइम रहो (फा67) यानी अल्लाह तआला की तरफ तीबा और ताअत के साथ। (फा68) मअबूद के बाब 


अब में इख्तिलाफ 'करके। (फा69) और अपने बातिल को हक्‌ गुमान करता है। (फा70) मरज़ की या कृुहत की या उसके सिवा और ६ 


श्र ह्वकेया सफूहा 664 का) (फा») पैदा करना रोजी देना मारना जिलाना यह सब काम अल्लाह ही के हैं। (फा88) यानी बुततों सफूहा 664 का) (फा४7) पैदा करना रोजी देना मारना जिलाना यह सब काम अल्लाह ही के हैं। (फा88) यानी बुतों 


| में जिन्हें तुम अल्लाह तआला का शरीक ठहराते हो उनमें | (फा89) उसके जवाब से मुशरिकीन आजिज़ हुए और उन्हें दम मारने 
की मजाल न हुई तो फ्रमाता है। द 


३ (बक्िया सफ्हा 662 का) काफिरों को हलाक करना इसमें नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैडि वसलल्‍लम को आखिरत की कामयाबी £ 


' और अअदा पर फतह व नुसरत की बशारत दी गई है तिर्मिज़ी की हदीस में है जो मुसलमान अपने भाई की आबरू बचाएगा अल्लाह 
न तआला उसे रोजे कियामत जहन्नम की आग से बचाएगा यह फरमा कर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने यह आयत 


7 को रौशन कर देती है। (फा44) इस निअमत पर कि अल्लाह तआला ने हिकमत अता की। (फा॥5) क्योंकि शुक्र से निअमत ज़्यादा 
नं होती है और सवाब मिलता है। (फा46) हज़रत लुक्मान अला नबिस्यिना व अलैहिस्सलाम के उन साहबजादे का नाम अनअम 
खा अश्कम था और इन्सान का आला मर्तबा यह है कि वह खुद कामिल हो और दूसरे की तकमील करे तो हज़रत लुक्मान 


तर लोगों को मुकद्दम करना चांहिए और नसीहत की इब्तेदा मना शिर्क से फरमाई इससे मालूम हुआ कि यह निहायत अहम 


बल है। (फा।7) क्योंकि इसमें गैर-मुस्तहिके इबादत को मुस्तहिके इबादत के बराबर करार देना है और इबादत को उसके महल के £ 


औ ख़िलाफ रखना यह दोनों बातें जुल्मे अज़ीम हैं। (फा।8) कि उनका फ्रमांबरदार रहे और उनके साथ नेक सुलूक करे (जैसा कि 
44 इसी आयत में आगे इरशाद है)। (फा49) यानी उसका ज़ोअफ दम बदम तरक्की पर होता है जितना हमल बढ़ता जाता है बार 
अम ज्यादा होता है और जोअफ तरक्की करता है औरत को हामिला होने के बाद जोअफ और तअब और मुशक्‍्कतें पहुंचती रहती 

3 हैं हमल खुद जईफ करने वाला है दर्दे जेह जोअफ पर जोअफ है और वजअ, उस पर मज़ीद और शिद्दत है दूध पिलाना इन 
23 सब पर मजीद बरआँ है। (फा20) यह वह ताकीद है जिसका.ज़िक्र ऊपर फरमाया था सुफियान बिन औनिया ने इस आयत की 


हशंतफसीर में फरमाया कि जिसने पंजगाना नमाज़ें अदा कीं वह अल्लाह तआला का शुक्र बजा लाया और जिसने पंजगाना नमाज़ों 


-3 के बाद वालदैन के लिए दुआयें कीं उसने वालदैन की शुक्रगुज़ारी की (फा24) यानी इल्म से तो किसी को मेरा शरीक ठहरा ही 
ड'्रैप्न नहीं सकते क्योंकि मेरा शरीक मुहाल है हो ही नहीं सकता अब जो कोई भी कहेगा तो बे इल्मी ही से किसी चीज़ के शरीक 
. शठहराने को कहेगा ऐसा अगर मां बाप भी कहें (फा22) नखई ने कहा कि वालदैन की ताअत वाजिब है लेकिन अगर वह शिर्क 
रैका हुक्म करें तो उनकी इताअत न करो क्योंकि ख़ालिक्‌ की नाफरमानी करने में किसी मख्लूक की ताअत रवा. नहीं (फा23) 


८ 


आपके असहाब की राह इसी को मजहबे सुन्नत व जमाअत कहते हैं (फा25) तुम्हारे आमाल की जज़ा देकर व वस्सेनल इन्सा-न 
# से यहां तक जो मज़मून है यह हज़रत लुक्मान अला नबीस्यिना व अलैहिस्सलाम का नहीं है बल्कि उन्होंने अपने साहबज़ादे को 


जे अल्लाह तञआला के शुक्रे निअूमत का हुक्म दिया था और शिर्क की मुमानअत की थी तो अल्लाह तआला ने वालदैन की ताअत [ 


9 और उसका महल इरशाद फरमाया उसके बाद फिर हज़रत लुक़्मान अला नबीस्यिना व अलैहिस्सलाम का मक&ला ज़िक्र किया 
अं जाता है कि उन्होंने, अपने फरजन्द से फरमाया द 


धत्बाक्या सफ्हा 667 का) हुस्न व शक्ल व सूरत मुराद है जार बातना निज्ञमतों से इल्मे मजरफत व मलकाते फाकिला वर 





 औ हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि नेअमते जाहिरा तो इस्लाम व कुरआन है और निअमते बातिना यह ६ 


| अला नबीस्यिना व अलैहिस्सलाम का कामिल होना तो आतैना लुक्मानल-हिकु-म-त में बयान फूरमा दिया और दूसरे की तकमील [ 
अंक करना व हु-व यजिजुह् से ज़ाहिर फरमाया और नसीहत बेटे को की इससे मालूम हुआ कि नसीहत में घर वालों और क्रीब £ 


हुस्ने अख़्ताक और हुस्ने सुलुक और एहसान व तहम्मुल के साथ (फा24) यानी नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और ६ 


है 


है कि तुम्हारे गुनाहों पर॑ पर्दे डाल दिये तुम्हारा इफ़शाए हाल न किया सज़ा में जल्दी न फ्रमाई बाज मुफुस्सिरीन ने फरमाया 
5, «बीु#०] (५ | थक + > [ े |. («१८४० *७। 
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3 कि निअमते जाहिरा दुरुसस्‍्तीए आज़ा और हुस्ने सूरत है और निअमते बातिना एतेकादे कुल॒बी एक कौल यह भी है कि निअमते 
है जाहिरा रिज़्क है और बातिना हुसस्‍्ने ख़ुल्क एक कौल यह है कि निअमते ज़ाहिरा अहकामे शरईया का हलका होना है और निअमते 


५.८८ 


बातिना शफाअत एक कौल यह है कि निअमते जाहिरा इस्लाम का गलबा और दुश्मनों पर फृतहयाब होना है और निअमते 


| बातिना मलाइका का इमदाद के लिए आना एक कौल यह है कि निअमते जाहिरा रसूल का इत्तेबाअ, है और नेअमते बातिना 


बं उनकी मुहब्बत रजक्नल्लाडु तआला इत्तेबाअहु व मुहब्बतहु सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम (फा38) तो जो कहेंगे जहल व नादानी 


५2 ० 


३६८ 


होगा और शाने इलाही में इसी तरह की जुरअत व लब कुशाई निहायत बेजा और गुमराही है शाने नुजूल: यह आयत नज़र 
बिन हारिस व उबय बिन ख़लफ वगैरह कुफ्फार के हक्‌ में नाज़िल हुई जो बावजूद बे इल्म व जाहिल होने के नबीए करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से अल्लाह तआला की जात व सिफात के मुतअल्लिक झगड़े किया करते थे। (फा३9) यानी अपने 
बाप दादा के तरीके ही पर रहेंगे इस पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। 


4 


ने आपकी ख्िदमत में हाज़िर होकर कहा कि हमने सुना है कि आप फरमाते हैं व मा ऊतीतुम-मिनल्‌-इल्मि इलला कुलीलन्‌ यानी 


4 तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया तो इससे आप की मुराद हम लोग हैं या सिर्फ अपनी कौम फरमाया सब मुराद हैं उन्होंने कहा क्या आपकी 
पं किताब में यह नहीं है कि हमें तीरेत दी गई है उसमें हर शय का इल्म है हुज,र ने फरमाया कि हर शय का इल्म भी इल्मे इलाही | 


3के हुजूर कलील है और तुम्हें तो अल्लाह तआला ने इतना इल्म दिया है कि उस पर अमल करो तो नफा पाओ उन्होंने कहा आप 


डर 


4” 


थे 


थ्ग्र 


कैसे यह ख्याल फरमाते हैं आपका कील तो यह है कि जिसे हिकमत दी गई उसे खरे कसीर दी गई तो इल्मे कलील और खैरे कसीर £ 


कैसे जमा हो इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई इस तकदीर पर यह आयत मदनी होगी एक कौल यह भी है कि यहूद ने कुरैश 
से कहा था कि मक्का में जाकर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से इस तरह का कलाम करें एक कील यह है कि मुशरिकीन 


ने यह कहा था कि कुरआन और जो कुछ मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्लम लाते हैं यह अन्करीब तमाम हो जाएगा फिर ६ 
किस्सा ख़त्म इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाई (फा50) अल्लाह पर कुछ दुशवार नहीं उसकी कुदरत यह है 
कि एक कुन से सब को पैदा करदे। (फा54) यानी एक को घटा कर दूसरे को बढ़ा कर और जो वक़्त एक में से घटाता है दूसरे 


में बढ़ा देता है (फा52) बन्दों के नफ़ा के लिए (फा53) यानी रोज़े कियामत तक या अपने अपने औकाते मुअय्यना तक सूरज आख़िर 
साल तक और चांद आखिर माह तक। द 


(बकिया सफूहा 669 का) दूंगा यानी इताअत करूंगा अल्लाह तआला ने करम किया हवा ठहर गई और इकरमा मक्का मुकर्रमा 


३ की तरफ आगए और इस्लाम लाए और बड़ा मुख्लिसाना इस्लाम लाये और बाज उनमें ऐसे थे जिन्होंने अहदे वफ़ा न किया उनकी 


निस्बत अगले जुमला में इरशाद होता है। (फा62) यानी ऐ अहले मक्का (फा63) रोज़े कियामत हर इन्सान नफूसी नफसी कहता 


शं होगा और बाप बेटे के और बेटा बाप के काम न आ सकेगा न काफिरों की मुसलमान औलाद उन्हें फाइदा पहुंचा सकेगी न 


मुसलमान मां बाप काफिर औलाद को (फा64) ऐसा दिन ज़रूर आना और बअ.,स व हिसाब व जजा का वादा जरूर पूरा होना 


3 है (फा65) जिसकी तमाम निअमतें और लज्जतें फानी कि उनके शैफ़्ता होकर निअमते ईमान से महरूम हो जाओ (फ्ा66) यानी 


4 शैतान दूर दराज़ की उम्मीदों में डाल कर मअसियतों में मुबतला न करदे। (फा67) शाने नुज(लः यह आयत हारिस बिन अमर 


के हक्‌ में नाज़िल हुई जिसने नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिरदमत में हाज़िर होकर कियामत का वक़्त 


है दरियाफ्त किया था और यह कहा था कि मैंने खेती बोई है ख़बर दीजिये कि मेंह कब आएगा और मेरी औरत हामिला है मुझे 


है औलिया को गैब का इल्म अल्लाह तआला की तालीम से बतरीके मोअ,जेजा व करामत अता होता है यह उस इख्तेसास के ४ 
3 मुनाफी नहीं और कसीर आयतें और हदीसें इस पर दलालत करती हैं बारिश का वक़्त और हमल में क्या है और कल को ६ 


| उन फरिश्तों को भी पहले से मालूम था कि उन हमलों में क्या है और उन हज़रात को भी जिन्हें फरिश्तों ने इत्तेलाएं दी थीं। 


(८ 


3 बताईये कि उसके पेट में क्या है लड़का या लड़की यह तो मुझे मालूम है कि कल मैंने क्या किया यह मुझे बताइये कि आइन्दा 


कल को क्या करूंगा यह भी जानता हूं कि मैं कहां पैदा हुआ मुझे यह बताइये कि कहां मरूंगा उसके जवाब में यह आयते करीमा 


$ नाजिल हुई | (फा68) जिसको चाहे अपने औलिया और अपने महबूबों में से उन्हें ख़बरदार करे इस आयत में जिन पांच चीज़ों 

के इल्म की खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला के साथ बयान फरमाई गई उन्हीं की निस्बत सूरए जिन्‍न में इरशाद हुआ 
3 आलियुल्‌-गैबि फ़ुला थुजुहिरु अला ग्रैबिही अ-ह़वन्‌ इल्‍्ला मनिरतज़ा मिंररसलिन्‌ गर्ज यह कि बगैर अल्लाह तआला के बताए £। 
है इन चीजों का इल्म किसी को नहीं और अल्लाह तआला अपने महबूबों में से जिसे चाहे बताये और अपने पसन्दीदा रसूलों को 


बताने की ख़बर खुद उसने सूरह जिन्न में दी है खुलासा यह कि इल्मे गैब अल्लाह तआला के साथ ख़ास है और अम्बिया व 


क्या करे और कहां मरेगा इन उमूर की ख़बरें बकसरत औलिया व अम्बिया ने दी हैं और कुरआन व हदीस से साबित हैं। हज़रत 


ह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने हजरत इसहाक्‌ अलैहिस्सलाम के पैदा होने की और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को 


हजरत यहया अलैहिस्सलाम के पैदा होने की और हजरत मरयम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की ख़बरें दीं तो 


कया सफूहा 668 का) सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम हिजरत करके मदीना तय्येबा तशरीफ लाये तो यहूद के उलमा व अहबार॥ 
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८८ 


८ 


४ 


और इन सब का जानना कुरआने करीम से साबित है तो आयत के माना कृतअन यही हैं कि बगैर अल्लाह तआला के बताये &६ 


से / ली हैक ने / आह है वी श ३ / ली हैक ३ १ / 2०0/0६00) / ह.॥  १७ १ / 0 4 है / डे के ( 2 


3 कोई नहीं जानता इसके यह माना लेना कि अल्लाह तआला के बताने से भी कोई नहीं जानता महज़ बातिल और सदहा आयात 
4 व अहादीस के खिलाफ है (ख़ाज़िन बैजावी अहमदी रूहुल बयान वगैरह)। 


40 


24७० ४०20 ९०७ “00५ ४०2९५ “20९० 6०9२० ४70९५ ७०2 )९०७ ४0% ०20३० ०न्द।९५ ८६९० ४70९९ है) ४४0२९ ४८0९१ ४०: 





( उत्लुं मां 2/ »७३ 2० कक ८९१ १९८९२ ६३८०९ कर ८ 683 » १८ ७ ११८९१ *७ ८९१ १२९८ 
(बकिया सफूहा 683 पर) किरदार से शर्मिन्दा व नादिम होकर और अर्ज करते होंगे। (फा24) मरने के बाद उठने को और 
तेरे वादा वईद के सिदुक को जिनके हम दुनिया में मुन्किर थे (फा25) तुझ से तेरे रसूलों की सच्चाई को तो अब दुनिया में (फा26) 
और अब हम ईमान ले आये लेकिन उस वक़्त का ईमान लाना उन्हें कुछ काम न देगा (फा27) और उस पर ऐसा लुत्फ करते 

खकि अगर वह उसको इख़्तियार करता तो राहयाब होता लेकिन हमने ऐसा न किया क्योंकि हम काफिरों को जानते थे कि वह 
कुफ़ ही इख्तियार करेंगे (फा28) जिन्होंने कुफ्र इस़्तियार किया और जब वह जहनन्‍्नम में दाखिल होंगे तो जहन्नम के ख़ाजिन 
उनसे कहेंगे। (फा29) और दुनिया में ईमान न लाये थे (फा30) अजाब में अब तुम्हारी तरफ इल्तेफात न होगा 


श्र (बकिया सफूहा 672 का) शरफ्‌ ईमान व तकृवा में है जिसे यह दौलत नसीब नहीं वह इन्तेहा का रज़ील है काफिर मोमिन 
आके बराबर नहीं हो सकता अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह्हुल करीम की तस्दीक में यह आयत 
2 नाजिल फ्रमाई (फा37) यानी मोमिनीन सालिहीन की जन्‍नते मावरा में इज़्ज़त व इकराम के साथ मेहमानदारी की जाएगी। 
अं (फा38) नाफरमान काफिर हैं। (फा39) दुनिया ही में कृत्त और गिरिफ़्तारी और कृहत व अमराज वगैरह में मुब्तला करके चुनांचे 
ऐसा ही पेश आया कि हुजूर की हिजरत से कबल कुरैश अमराज़ व मसाइब में गिरिफ़्तार हुए और बाद हिजरत बढद्र में 
कै मकतूल हुए गिरिफ्तार हुए और सात बरस कृहत की ऐसी सख्त मुसीबत में मुब्तला रहे कि हड्डियां और मुर्दार और कुत्ते 
अंग तक खा गए। (फा40) यानी अज़ाबे आखिरत से (फा49) और आयात में गौर न किया और उनके वुजूह व इरशाद से फायदा 
न उठाया और ईमान से बहरा-अन्दोज न हुआ 
मै (बकिया सफ्हा 673 का)इससे उनकी मुराद यह थी कि हम पर रहमत व करम करेगा और कुफ़्फार व मुशरिकीन को अज़ाब 
में मुब्तला करेगा उस पर काफिर बतौरे तमस्खुर व इस्तेहज़ा कहते थे कि यह फैसला कब होगा उसका वक़्त कब आएगा अल्लाह ६ 
तआला अपने हबीब से इरशाद फ्रमाता है। (फा58) जब अजांबे इलाही नाज़िल होगा (फा59) तौबा व मअज़रत की फैसला के 
4 दिन से या रोज़ें कियामत मुराद है या रोज़े फतहे मक्का या रोज़े बद्र बर तकदीरे अव्वल अगर रोजे कियामत मुराद हो तो ईमान ६ 
श का नाफेअ न होना जाहिर है क्योंकि ईमान वही मकबूल है जो दुनिया में हो और दुनिया से निकलने के बाद न ईमान मकबूल £ 
हब होगा न ईमान लाने के लिए दुनिया में वापस आना मुयस्सर आएगा और अगर फैसला के दिन से रोजे बद्र या रोज़े फतहे मक्का 
अन मुराद हो तो माना यह हैं कि जबकि अजाब आजाये और वह लोग कत्ल होने लगें तो हालते कृत्ल में उनका ईमान लाना कबूल 
न किया जाएगा और न अजाब मुअख्ख़र करके उन्हें मोहलत दी जाए चुनान्वे जब मक्का मुकर्रमा फृतह हुआ तो कौमे बनी 
कनाना भागी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब उन्हें घेरा और उन्होंने देखा कि अब कृत्ल सर पर आ गया कोई उम्मीद जाँ 
बरी की नहीं तो उन्होंने इस्लाम का इजहार किया हज़रत ख़ालिद ने कबूल न फरमाया और उन्हें कृत्ल कर दिया। (जुमल वगैरह) 
(फा60) उन पर अजाब नाज़िल होने का (फा64) बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु 
# अलैहि वसलल्‍्लम रोजे जुमा नमाजे फज्ज में यह सूरत यानी सूरए सजदा और सूरए दहर पढ़ते थे तिर्मिज़ी की हदीस में है कि £ 
जब तक हुज;र सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम यह सूरत और सूरह तबा-र-कल्लजी बि-यदिहिलू-मुल्कु पढ़ न लेते 
ख़्वाब न फ्रमाते। हज़रत इबने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सूरए सज्दा अजाबे कृब्र से महफूज रखती है (ख़ाजिन 
4 व मदारिक) द 
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सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से ज़्यादा दानिश है जब बद्र में मुशरिक भागे तो अबू मुअम्मर इस शान से भागा कि एक जूती हाथ 
में एक पाँव में अबू सुफियान से मुलाकात हुई तो अबू सुफियान ने पूछा क्या हाल है कहा लोग भाग गए तो अबू सुफियान ने 8३६ 
पूछा एक जूती हाथ में और एक पाँव में क्‍यों है कहा इसकी मुझे ख़बरं ही नहीं मैं तो यही समझ रहा हूं कि दोनों जूतियां पाँव 
: श््लुमें हैं उस वक्‍त कुरैश को मालूम हुआ कि दो दिल होते तो जूती जो हाथ में लिए हुए था भूल न जाता और एक कौल यह 
कभी है कि मुनाफिकीन सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के लिए दो दिल बताते थे और कहते थे कि उनका एक दिल £६ 
* हमारे साथ है और एक अपने असहाब के साथ नीज ज़मानए जाहिलियत में जब कोई अपनी औरत से ज़िहार करता था तो 
वह लोग उस ज़िहार को तलाक कहते और उस औरत को उसकी मां करार देते थे और जब कोई शख्स किसी को बेटा कह £३ 
देता था तो उसको हकीकी बेटा करार देकर शरीके मीरास ठहराते और उसकी जौजा को बेटा कहने वाले के लिए सुलबी बेटे ६ 
की बीबी की तरह हराम जानते इन सब की रद में यह आयत नाज़िल हुई (फा5) यानी जिहार से औरत मां के मिंसल हराम ६ हे 
अगर नहीं हो जाती जिहार मन्कूहा को ऐसी औरत से तश्बीह देना जो हमेशा के लिए हराम हो और यह तश्बीह ऐसे:उज्व में हो ४६ 
जिसको देखना और छूना जाइज़ नहीं मसलन किसी ने अपनी बीबी से यह कहा कि तू मुझ पर मेरी मां की पीठ या पेट के 
मिसल है तो वह मजाहिर हो गया। मसला जिहार से निकाह बातिल नहीं होता लेकिन कफ़्फारा अदा करना लाजिम हो जाता 
है और कफ़्फारा अदा करने से पहले औरत से अलाहिदा रहना और उससे तमत्तुअ, न करना लाज़िम है मसला जिहार का &. 
कफ़्फारा एक गुलाम का आजाद करना और यह मुयस्सर न हो तो मुतवातिर दो महीने के रोज़े और यह भी न हो सके तो 
3 साठ मिस्कीनों का खिलाना है मसला कफ़्फारा अदा करने के बाद औरत से कुरबत और तमत्तुअ, हलाल हो जाता है। (हिदाया) 2९६ 
(फा6) ख़्वाह उन्हें लोग तुम्हारा बेटा कहते हों (फा7) यानी बीबी को मां के मिसस्‍ल कहना और ले पालक को बेटा कहना बे हकीकत ४ .. 
ऋबात है न बीबी मां हो सकती है न दूसरे का फरजन्द अपना बेटा। नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जब हज़रत जैनब है 
बिन्त हजश से निकाह किया तो यहूद व मुनाफिकीन ने जबाने तअन खोली और कहा कि (हजरत) मुहम्मद (मुस्तप ब 
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की ख्िदमत में उन्हें हिबा कर दिया हुजूर ने उन्हें आजाद कर दिया तब भी वह अपने बाप के पास न गए हुजूर की खिदमत 
ही में रहे हुजूर उन पर शफकृत व करम फरमाते थे इस लिए लोग उन्हें हुजूर का फरजन्द कहने लगे इससे वह हकीकृतन 


ह हुजूर के बेटे न होगए और यहूद व मुनाफिकीन का तअना महज़ गलत और बेजा हुआ अल्लाह तआला ने यहां उन ताइनीन 


की तकजीब फ्रमाई और उन्हें झूठा करार दिया। (फा8) हक की लिहाजा ले पालकों को उनके पालने वालों का बेटा न ठहराओ 
बल्कि (फा9) जिनसे वह पैदा हुए हे 


9 (बकिया सफूहा 675 का) है जो अजनबी औरतों का और उनकी बेटियों को मोमिनीन की बहने और उनके भाईयों और बहनों 


को मोमिनीन के मामूं ख़ाला न कहा जाएगा। (फा।6) तवारिस में (फा।7) मसलाः इससे मालूम हुआ कि ऊलुल-अरहाम एक दूसरे 
के वारिस होते हैं कोई अजनबी दीनी बिरादरी के ज़रीआ से वारिस नहीं होता। (फा48) इस तरह कि जिसके लिए चाहो कुछ 
वसीयत करो तो. वसीयत सुल्स माल के कृदर में तवारिस पर मुकृद्यम की जाएगी खुलासा यह है कि अव्वल माल जविल फुरूज 


3 को दिया जाएगा फिर असबात को फिर नसबी जविलफुरूज पर रद किया जाएगा फिर जविल-अरहाम को दिया जाएगा फिर 
मौला अलमवालात को (तफ्सीर अहमदी) (फा39) यानी लौहे महफूज़ में (फा20) रिसालत की तबलीग और दीने हक्‌ की दावत | 


देने का (फा2॥) ख़ुसूसियत के साथ मसला सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दूसरे अम्बिया पर मुकृद्यम करना 


है उन सब पर आपकी फजीलत के इजहार के लिए है (फा22) यानी अम्बिया से या उनके तस्दीक्‌ करने वालों से (फा23) यानी 


जो उन्होंने अपनी कौम से फरमाया और उन्हें तबलीग की वह दरियाफ़्त फरमाए या मोमिनीन से उनकी तस्दीक्‌ का सवाल करे 
या यह माना हैं कि अम्बिया को जो उनकी उम्मतों ने जवाब दिये वह दरियाफ़्त फ्रमाए और इस सवाल से मकसूद कुफ़्फार 


की तज़लील व तबकीत है। (फा24) जो उसने जंगे अहज़ाब के दिन फरमाया जिसको गज़वए ख़न्दक कहते हैं जो जंगे उहद 


से एक साल बाद था जबकि मुसलमानों का नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम के साथ मदीना तपय्येबा में मुहासरा कर लिया 


3 गया था। (फा25) कुरैश और गतफान और यहूंदे कुरैज़ा व नुजैर के (फा26) यानी मलाइका ने लश्कर गज़वए अहजाब का मुख्तसर 


बयान यह गज़वा शव्वाल सन्‌ 4 या 5 हिजरी में पेश आया जब यहूद बनी नुजैर को जला वतन किया गया तो उनके अकाबिर 
मक्का मुकर्रमा में कुरैश के पास पहुंचे और उन्हें सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ जंग की तरगीब दिलाई और 


है वादा किया कि हम तुम्हारा साथ देंगे यहां तक कि मुसलमान नेस्तो नाबूद हो जायें अबू सुफियान ने इस तहरीक की बहुत कृदर £ 


की और कहा कि हमें दुनिया में वह सब से प्यारा है जो मुहम्मद (मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम) की अदावत में हमारा 
साथ दे फिर क्रैश ने उन यहूदियों से कहा कि तुम पहली किताब वाले हो बताओ तो हम हक पर हैं या मुहम्मद (मुस्द््ा 


है सललल्लाहु अलैडि वसल्लम) यहूद ने कहा तुम्हीं. हक पर हो इस पर कुरैश खुश हुए इसी पर आयत अलम्‌ त-र इलल्लजी-न | 
ऊतू नसीबम्‌ मिनल्‌ किताबि युअमिनू-न बिलूजिब्ति वत्ताग,ति नाज़िल हुई फिर यहूदी कृबाइल ग़तफान व कैस व गीलान वगैरह | 
में गए वहां भी यही तहरीक की वह सब उनके मुवाफिक्‌ हो गए इस तरह उन्होंने जा बजा दौरे किये और अरब के कृबीला 


कूबीला को मुसलमानों के खिलाफ तैयार कर लिया जब सब लोग तैयार हो गए तो कूबीला ख़ज़ाआ के चन्द लोगों ने सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को कुफ़्फार की इन जबरदस्त तैयारियों की इत्तलाअ दी यह इत्तलाअ पाते ही हुजूर ने 


॥ ब-मशवरा हज़रत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु ख़न्दक खुदवानी शुरू कर दी उस ख़न्दक में मुसलमानों के साथ सय्यदे आलम 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी काम किया मुसलमान ख़न्दक्‌ तैयार करके फारिग ही हुए थे कि मुशरिकीन बारह हज़ार 
का लश्करे गिरा लेकर उन पर टूट पड़े और मदीना तय्येबा का मुहासरा कर लिया ख़न्दक्‌ मुसलमानों के और उनके दर्मियान 
हाइल थी उसको देख कर मुतहय्यर हुए और कहने लगे कि यह ऐसी तदबीर है जिससे अरब लोग अब तक वाकिफ न थे अब 
उन्होंने मुसलमानों पर तीर अन्दाज़ी शुरू की और उस मुहासरा को पन्द्रह रोज या चौबीस रोज़ गुज़रे मुसलमानों पर ख़ौफ गालिब 


4 हुआ और वह बहुत घबराए और परेशान हुए तो अल्लाह तआला ने मदद फ्रमाई और उन पर तेज हवा भेजी निहायत सर्द हैँ 
अं और अंधेरी रात में उस हवा ने उड़े ख़ेमे गिरा दिये तनाबें तोड़ दीं खूंटे उखाड़ दिये हांडियां उलट दीं आदमी जमीन पर गिरने ६ 


| अलैहि वसल्लम) ने अपने बेटे ज़ैद की बीबी से शादी कर ली क्योंकि पहले हज़रत जैनब जैद के निकाह में थीं ओर हजरत 
है योद उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़र ख़रीद थे उन्होंने हज़रत सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम £ 


८ 


लगे और अल्लाह तआला ने फरिश्ते भेज दिये जिन्होंने कुफ़्फार को लरज़ा दिया उनके दिलों में दहशत डाल दी मगर इस जंग । 


है में मलाइका ने किताल नहीं किया फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजैफा बिन यमान को ख़बर लेने के लिए ॥ 


भेजा वक्त निहायत सर्द था यह हथियार लगा कर रवाना हुए हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना होते 


वक्त उनके चेहरे और बदन पर दस्ते मुबारक फेरा जिससे उन पर सर्दी असर न कर सकी और यह दुश्मन के लश्कर में पहुंच 
3 गए वहां तेज हवा चल रही थी और संगरेज़े उड़ उड़ कर लोगों के लग रहे थे आंखों में गर्द पड़ रही थी अजब परेशानी का 


आलम था लश्करे कुफ़्फार के सरदार अबू सुफियान हवा का यह आलम देख कर उठे और उन्होंने .कुरैश को पुकार कर कहा 


॥ कि जासूर्सो से होशियार रहना हर शख्स अपने बराबर वाले को देख ले यह एलान होने के बाद हर एक शख्स ने अपने बराबर 


३ वाले को टटोलना शुरू किया हज़रत हुजैफा ने दानाई से अपने दाहिने शख्स का हाथ पकड़ कर पूछा तू कौन है उसने कहा 


५2 


*५ & की लि है  / की आह बी आने / आम सै 3).(५ पी लि है) /अडी भरत / महज) / डी लि शक न / की महक) / की हल १ / ॥ तह ॥ रे ९ + + ॥ («को/१० / क। रच + ॥ 


मैं फलां बिन फलां हूं उसके बाद अबू सुफियान ने कहा ऐ गरोहे कुरैश तुम ठहरने के मकाम पर नहीं हो घोड़े और ऊँट हलाक 


हो चुके बनी कुरैजा अपने अहद से फिर गए और हमें उनकी तरफ से अन्देशानाक ख़बरें पहुंची हैं हवा ने जो हाल किया है 


वह तुम देख ही रहे हो बस अब यहां से कूच करदो मैं कूच करता हूं अबू सुफियान यह कह कर अपनी ऊँटनी पर सवार 
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|; 
हो गए और लश्कर में अर्रहील अर्रहील यानी कूच कूच का शोर मच गया हवा हर चीज़ को उलटे डालती थी मगर यह हवा 
उस लश्कर से बाहर न थी अब यह लश्कर भाग निकला और सामान का बार करके लेजाना उसको शाकु हो गया इस लिए 
कसीर सामान छोड़ गया। (जुमल) (फरा27) यानी तुम्हारा ख़न्दक्‌ खोदना और नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की 
फ्रमांबरदारी में साबित कृदम रहना (फा26) यानी वादी की बालाई जानिब मशरिक से कृबीला असद व गतफान के लोग मालिक 
बिन औफ नसरी व औनिया बिन हसन फुज़ारी की सरकर्दगी में एक हजार की जमजञआयत लेकर और उनके साथ तलीड़ा बिन 
खुवैलद असदी बनी असद की जमअओ_यत लेकर और हुयई बिन अख़्तब यहूद बनी कुरैज़ा की जमीअत लेकर और वादी की ज़ैरीं 
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(फूा4) क्योंकि जो मुकृद्दर है वह ज़रूर होकर रहेगा (फा42) यानी अगर वक़्त नहीं आया है तो भी भाग कर थोड़े ही दिन जितनी 
उमर बाकी है उतने ही दुनिया को बरतोगे और यह एक कृलील मुद्दत है (फा43) यानी उसको तुम्हारा कृत्त व हलाक मन्जूर हो 
तो उसको कोई दफुअ नहीं कर सकता (फा44) अमन व आफियत अता फ्रमा कर , 
(बक्िया सफूहा 677 का) कि वह भाग चुके। (फा52) यानी मुनाफिकीन की अपनी नामर्दी की बाइस यही आरजू और। (फरा53) है 
ते मदीना तय्येबा के आने जाने वालों से (फा54) कि मुसलमानों का क्‍या अन्जाम हुआ कुफ़््फार के मुकाबला में उनकी क्या हालत 
रही। (फा55) रियाकारी और उज्ध रखने के लिए ताकि यह कहने का मौका मिल जाये कि हम भी तो तुम्हारे साथ जंग में शरीक 


जये। (फा56) उनका अच्छी तरह इत्तेबाअ्‌ करो और दीने इलाही की मदद करो और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का 


जंसाथ न छोड़ो और मसाइब पर सब्र करो और रसूले करीम सललल्लाहु अलैडि वसल्‍लम की सुन्नतों पर चलो यह बेहतर है। (फा57) 
2अहर मौका पर उसका ज़िक्र करे खुशी में भी रंज में भी तंगी में भी फराख़ी में भी। (फा58) कि तुम्हें शिद्दत व बला पहुंचेगी और 
तुंम आजमाइश में डाले जाओगे और पहलों की तरह तुम पर सर्तियां आयेंगी और लश्कर जमा हो होकर तुम पर टूटेंगे और 
अन्जामकार तुम गालिब होगे और तुम्हारी मदद फ्रमाई जाएगी जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया है अम्‌ हसिब्वुम॒ अन्‌ तब 
खुलुलू-जन्न-त व लग्सा यातिकुस॒ म-सलुल्‌-लज़ी-न खली मिन्‌ कबलिकुर अलुआयत और हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु 
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अन्हुमा से मरवी है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने अपने असहाब से फरमाया कि पिछली नी या दस रातों 
में लश्कर तुम्हारी तरफ आने वाले हैं जब उन्होंने देखा कि इस मीआद पर लश्कर आगए तो कहा यह है वह जो हमें अल्लाह 
और उसके रसूज ने वादा दिया था। (फा59) यानी जो उसके वादे हैं सब सच्चे हैं सब यकीनन वाकेअ होंगे हमारी मदद भी होगी 


जैसे कि हज़रत हमज़ा व मुसअब रजियल्लाहु अन्हुमा। (फा62) और शहादत का इन्तेजार कर रंहा है जैसे कि हजरत उसमान 
और हज़रत तलहा रजियल्लाहु अन्हुमा (फा63) अपने अहद पर वैसे ही साबित कृदम रहे शहीद हो जाने वाले भी और शहादत 
का इन्तेजार करने वाले भी उन मुनाफिकीन और मरीजुल कल्ब लोगों पर तअरीज़ है जो अपने अहद पर काइम न रहे (फा64) 
यानी कुरैश व गतफान वगैरह के लश्करों को जिनका ऊपर जिक्र हो चुका है। (फा65) नाकाम व नामुराद वापस हुए (फा66) 
दुश्मन फरिश्तों की तकबीरों और हवा की सख्तियों से भाग निकले (फा67) यानी बनी कुरैज़ा ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के मुकाबिल कुरैश व गतफान वगैरह अहज़ाब की मदद की थी (फा68) इसमें गजवए बनी कुरैजा का बयान है यह 


ड्ेंब आखिर जीकृअदा सनू 4 हि” या 5 हि" में हुआ जब ग़ज़वए ख़न्दक्‌ में शब को मुख़ालिफीन के लश्कर भाग गए जिसका 


ऊपर की आयात में ज़िक्र हो चुका है उस शब की सुबह को रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम और सहाबा किराम 
ह्त मदीना तय्येबा में तशरीफ लाये और हथियार उतार दिये उस रोज़ जुहर के वक़्त जब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
का सर मुवारक धोया जा रहा था जिब्रीले अमीन हाज़िर हुए और उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर ने हथियार रख दिये फरिश्तों 
ने चालीस रोज़ से हथियार नहीं रखे हैं अल्लाह तआला आपको बनी कृुरैज़ा की तरफ जाने का हुक्म फ्रमाता है हुजूर ने 
हुक्म फ्रमाया कि निदा कर दी जाये कि जो फ्रमांबरदार हो वह असर की नमाज न पढ़े मगर बनी कुरैज़ा में जाकर हुजूर 
यह फ्रमा कर रवाना हो गए और मुसलमान चलने शुरू हुए और यके बाद दीगरे हुजूर की स्प्रिदमत में पहुंचते रहे यहां 


शतक कि बाज़े हजरात नमाजे इशा के बाद पहुंचे लेकिन उन्होंने उस वक़्त तक असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी क्योंकि हुजूर 
डरे ने बनी क्रैज़ा में पहुंच कर असर की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था इस लिए उस रोज़ उन्होंने असर बाद इशा पढ़ी और 


इस पर न अल्लाह तआला ने उनकी गिरिफ़्त फरमाई न रसूले करीम सल्लल्लाडु अलैहि वस्रल्लम ने। लश्करे इस्लाम ने पचीस 
ऋई रोज तक बनी कुरैज़ा का मुहासरा रखा इससे वह तंग आगए और अल्लाह तआला ने उनके दिलों में रोअब डाला रसूले 
छ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने उनसे फंरमाया कि तुम मेरे हुक्म पर किलों से उतरोगे? उन्होंने इंकार किया तो फ्रमाया 
क्‍या कृूबीला औस के सरदार सअ.द बिन मआज के हुक्म पर उतरोगे?इस पर वह राजी हुए और सअद बिन मआज को 


उनके बारे में हुक्म देने पर मामूर फरमाया हज़रत सअद ने हुक्म दिया कि मर्द कृत्ल कर दिये जायें औरतें और बच्चे कैद 


किये जायें फिर बाज़ारे मदीना में ख़न्दक्‌ खोदी गई और वहां लाकर उन सब की गर्दनें मारी गईं उन लोगों में कृबीला बनी 
नुजैर का सरदार हुयई बिन अख््तब और बनी क्रैजा का सरदार कअब बिन असद भी था और यह लोग छः: सौ या सात 
2 सी जवान थे जो गर्दनें काट कर ख़न्दक्‌ में डाल दिये गए (मदारिक व जुमल) (फा69) यानी मकातिलीन को। (फा7०) औरतों 
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£ और बच्चों को। (फाउ3) नकृद और सामान और मवेशी सब मुसलमानों के कब्जा में आईं। (फा72) इस ज़मीन से मुराद खैबर 
मल है जो फतहे करीजा के बाद मुसलमानों के कब्ज़ा में आया या वह हर ज़मीन मुराद है जो कियामत तक फतह होकर मुसलमानों #६ 
॥ के कब्जा आने वाली है (फा73) यानी अगर तुम्हें माले कसीर और असबाबे ऐश दरकार है शाने नुज,ल सय्यदे आलम | 
सल्लल्लाडु अलैहि वसललम की अज़वाजे मुतह्हरात ने आपसे दुनियवी सामान तलब किये और नफका में ज़्यादती की दरख्वास्त 2 
ब की यहां तो कमाले जुह्द था सामाने दुनिया और उसका जमा करना गवारा ही न था इस लिए यह ख़ातिरे अकृदस पर गिरा // 
५ हुआ और यह आयत नाज़िल हुई और अजवो मुतह्हरात को तख़य्युर दी गई उस वक्त हुजूर की नौ बीबियां थीं पांच कुरैशिया 
ब जरत आइशा बिन्त अबी बकर सिद्दीक्‌ रज़ियल्लाहु अन्डु हफसा बिन्त फारूक उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान उम्मे सलमा £३ 
॥ बिन्त अबी उमैया सौदा बिन्त ज़मआ और चार गैर क्रैशिया जैनब बिन्ते जहश असदिया मैमूना बिन्ते हारिस हिलालिया सफिया 
बिन्ते हुयई बिन अख़्तब ख्लैबरिया जुवैरिया बिन्ते हारिस मुस्तलकिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्न सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
अत अलेहि वसललम ने सब से पहले हजरत आइशा रज़ियलाडु अन्हा को यह आयत सुनाकर इख़्तियार दिया और फरमाया कि जल्दी ६ 
न करो अपने वालदैन से मशवरा करके जो राय हो उस पर अमल करो उन्होंने अर्ज़ किया हुज,र के मुआमला-में मशवरा कैसा £ 
4 में अल्लाह को और उसके रसूल को और दारे आखिरत को चाहती हूं और बाकी अज़वाज ने भी यही जवाब दिया मसला जिस £६ 
औरत को इसख्तियार दिया जाएगा वह अगर अपने जौज को इख्तियार करे तो तलाक वाकेअ नहीं होती और अगर अपने नफ़्स 
4 को इख्तियार करे तो हमारे नज़दीक तलाक बाइन वाकेअ होती है (फा74) जिस औरत के साथ बाद निकाह दख़ूल या ख़लवते 
ैब सहीहा हुई हो उसको तलाक दी जाये तो कुछ सामान देना मुस्तहब है और वह सामान तीन कपड़ों का जोड़ा होता है यहां माल #६ 
से वही मुराद है मसला जिस औरत का महर मुक्रर न किया गया हो उसको कृबले दुखूल तलाक दी तो यह जोड़ा देना वाजिब 
मत है (फा75) बगैर किसी ज़रर के (फा76) जैसे कि शौहर की इताअत में कोताही करना और उसके साथ कज ख़ल्की से पेश आना 4६ 
क्‍योंकि बदकारी से तो अल्लाह तआला अम्बिया की बीबियों को पाक रखता है (फा77) क्योंकि जिस शख्स की फूजीलत ज़्यादा छि, 
£ होती है उससे अगर कुसूर वाकेअ हो तो वह कुसूर भी दूसरों के कुसूर से ज़्यादा सख़्त करार दिया जाता है मसला इसी लिए [3 
मं आलिम का गुनाह जाहिल के गुनाह से ज़्यादा कृबीह होता है और इसी लिए आजादों की सज़ा शरीअत में गुलामों से ज़्यादा ६ 
मुकररर है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीबिया' तमाम जहान की औरतों से ज़्यादा फृुजीलत रखती हैं इस लिए उनकी (४ 
अदना बात सख्त गिरिफ़्त के काबिल है फाइदा लफ़्ज फाहिशा जब मअरफा होकर वारिद हो तो उससे ज़ेना और लवातत मुराद 
'डैब ठोती है और अगर नकरा गैर मौसूफा होकर लाया जाये तो उससे तमाम गुनाह मुराद होते हैं और जब मौसूफ होकर वारिद ££६ 
2 हो तो उससे शौहर की नाफरमानी और फुसाद मअशेरत मुराद होता है इस आयत में नकरा मौसूफा है इसी लिए इससे शौहर 
की इताअत में कोताही और कज ख़ल्की मुराद है जैसा कि हजरत इबूने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मन्कूल है। (जुमल वगैरह) 
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।इनित्‌ तकैदुन-न फुला तख़्ज॒अ-न बिल्कौलि फु-यत्म-अल्‌ लज्छी फी कलृबिही म-रजुवृ वई 


॥ से दूना सवाब देंगे (फा79) और हम ने उसके लिए इज़्जत की रोज़ी तैयार कर रखी है ॥(34) (फा80)/ 


| आजिजी करने वालियां और खैरात करने वाले और ख्ैरात करने वालियां और रोज़े वाले और रोजे वालियां £ 


व मंस्य 22 ९१८९० बकर्र८८१ कर ८७ १९८०१ ०२८९१ १३ ८ 687 2 के १ ॥202 १०८८१ कस ८०१ 'रटढ? कर ८ 
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$89208805५38:::2॥ &22॥ ५५% 629 ५-४४ ६५-॥8|७॥7:६४४४८॥8)2,28%५४ 
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व मंय्यकूनुत्‌ मिन्कुनू-न लिल्लाहि व रसूलिही व तअ-मल्‌ सालिहन्‌ नचुअतिहा अजृरहा मर्रतैनि व 
अअ-तदूना लहा रिजकन्‌ करीमा[37)या निम्ा-अन्नबरिय्यि लख्तुनु-न क--आ-हादिग मिनन्‌ निसाड़ 
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कुल-न कौलमृ्‌ मअरूफा(22)4 कुए-न फी बुयूतिकुन्‌-च व ला त-बरजू-न त-बर्रुजल्‌ जाहिलिय्यतिलृ र 
ऊला व अकिमृनस्‌ सला-त व आतीनज्जका-त व अतिभ्रनल्ला-ह व रसू-लहू इन्नमा युरीडुल्लाहु है 
लियुजूहि-ब अन्कुमुरिजू-स अह-लल्‌ बैति व यु-तद्दहि-रकुम्‌ ततृहीरा(33)वज़्कुर-न मा 5६ 
युत्ला फी बुयूतिकुनू-न गिन्‌ आयातिल्लाहि वलूहिक्मति इननलला-ह का-न लतीफून्‌ खबीरा(34) £६ 
इन्नलू-मुस्लिमी--न वल्युस्लिमाति वल्युआमिनी-न वलू-मुअगिनाति वल्का--निती-न वल्कानिताति || 
वस्सादिकी-न वस्सादिकाति वस्सा- बिरी-न वस्साबिराति वलू-खा-शिआ-न वल्‌ू-खाशिआति & 
वल्‌गु-त-सद्दिकी-न वल्‌ मु-त-सद्दि-काति वस्साइमी-न वस्साइमाति वल्हाफिजी-न है 
फूरू-जहुम्‌ वल्ड़ा-फिजाति वज्जाकिरी-नल्ला-ह कसीरंब्‌ ह 
और (फा78) जो तुम में फरमांबरदार रहे अल्लाह और रसूल की और अच्छा काम करे हम उसे औरों | 


अर 


*कै 


ऐ नबी की बीबियो तुम और औरतों की तरह नहीं हो (फा8।) अगर अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी 

नरमी न करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे (फा८२) हां अच्छी बात कहो (32) (फा83) और 
अपने घरों में ठहरी रहो और बे-पर्दा न रहो जैसे अगली जाहिलियत की बे-पर्दगी (फा84) और नमाज £ 
कायम रखो और जकात दो और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो अल्लाह तो यही चाहता £ 
है ऐ नबी के घर वालो कि तुम से हर नापाकी दूर फ्रमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर &# 
दे (33) (फा85) और याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं अल्लाह की आयतें और हिकमत 
(फा86) बेशक अल्लाह हर बारीकी जानता ख़बरदार है (34) (रुकूअ ॥) बेशक मुसलमान मर्द और 
मुसलमान औरतें (फा87) और ईमान वाले और ईमान वालियां और फ्रमांबरदार और फरमांबरदारें 
और सच्चे और सच्चियां (फा88) और सब्र वाले और सब्र वालियां और आजिजी करने वाले और 
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मह 
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और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियां और अल्लाह को बहुत याद करने वाले 


(फा78) ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीबियो (फा79) यानी अगर औरों को एक नेकी पर दस गुना सवाब देंगे तो तुम्हें 
बीस गुना क्योंकि तमाम जहान की औरतों में तुम्हें शर्फ व फजीलत है और तुम्हारे अमल में भी दो जेहतें हैं एक अदाए इताअत 
दूसरे रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की रजा जूई और कनाअत व हुस्ने मुआशरत के साथ हुज.र को खुश्नूद करना ४६ 
(फा80) जन्नत में (फा84) तुम्हारा मर्तबा सब से ज़्यादा है और तुम्हारा अज़ सब से बढ़ कर जहान की औरतों में कोई तुम्हारी 

हमसर नहीं। (फा82) इसमें तालीमे आदाब है कि अगर बज़रूरत गैर मर्द से पसे पर्दा गुफ्तगू करनी पड़े तो कृुसद करो कि लहजा ६ 
में नजाकत न आने पाये और बात में लोच न हो बात निहायत सादगी से की जाये इफ्फत मआब ख़वातीन के लिए यही शायाँ €, 
है। (फा83) दीन व इस्लाम की और नेकी की तालीम और पन्द व नसीहत की अगर जरूरत पेश आये मगर बे लोच लहजा 
से (फा84) अगली जाहिलियत से मुराद कृबले इस्लाम का जमाना है उस जमाना में औरतें इतराती निकलती थीं अपनी जीनत £६ 


व महासिन का इजहार करती थीं कि गैर मर्द देखें लिबास ऐसे पहनती थीं जिनसे जिस्म के आजा (बकिया सफूहा 709 पर) 


८५ ८ 
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हि: वज़्ज़ाकियाति अआ-अद्‌-दल्लाहु लहुमृ मयूफ़रि-र-तंव्‌ व अज्‌रन्‌ अजीमा(55)व मा कार-न लिगुअमिनिंव 
७३१ ला गुअमि-नतिन्‌ इज़ा कु-जल्लाहु व रसूत्रुहू अम्रन्‌ अंग्यकू-न लहुमुल्‌खि-य-रतु मिन्‌ £ 
2 अग्रिहिम्‌ व मंय्यअस्िल्ला-ह व रसू-लहू फू-कृदू ज़लू-ल जलालम गुबीना(36)व इज्‌ तकूलु | 
| लिल्‍लजी अनू-आअ-मलल्‍्लाहु अलैहि व अन्ज्मू-त अलैहि अग्सिक्‌ अलै-क जौ-ज-क कत्तकिल्ला-ह 
व तुख़्फी फी नफूसि-क मल्‍लाहु मुब्दीहि व तख़्शन्ना-स वल्लाहु अ-हक़्कु अन्‌ तख़्शाहु फू- 
लम्मा कृज़ा जैदुम गिन्हा व-त-रन्‌ जव्वज्जा-कहा लिकेैला यकू-न अलल्‌ गुअमिनी-न ह- £ 
3 रजुन्‌ फी अज्वाजि अदृज्ियाइहिम्‌ इज़ा कृज़ौं गिन्हुनू-न व--त-रन्‌ व का-न अम्रुल्लाहि मफूअला 
39(37)मग़ा का-न अ-लन्‍नबिग्यि मिन्‌ ह-राजिन्‌ फीया फू-र-जल्लाहु लहू सुन्नतल्लाहि फिल्लजी-न 
(4 खलौ मिन्‌ कृब्लु व का-न अमृरुललाहि कृ-द-रम्‌ मकूदू-र नि-(38)-ल्‍ल्लजी-न युबल्लिगू-न 
रिसाला-तिल्‍्लाहि व यख्शौ-नहू व ला यख्शौ-न अ-इ-दन्‌ इल्लल्ला-ह व कफूा बिल्लाहि 
हसीबा(39)गा का-न मुहस्मदुन्‌ अबा अ-हृदिग मिर्रिजालिकुम व लाकिर पर 
और याद करने वालियाँ इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है (35) 
और किसी मुसलमान मर्द न मुसलमान औरत को पहुंचता है कि जब अल्लाह व रसूल कुछ हुक्म फ्रमा #5६ 
ख़दें तो उन्हें अपने मुआमला का कुछ इख्तियार रहे (फा89) और जो हुक्म न माने अल्लाह और उसके 
£ रसूल का वह बेशक सरीह गुमराही बहका (36) और ऐ महबूब याद करो जब तुम फरमाते थे उससे 
*% जिसे अल्लाह ने निअूमत दी (फा90) और तुम ने उसे निअमत दी (फा94) कि अपनी बीबी अपने पास ६ह 
जे रहने दे (फा92) और अल्लाह से डर (फा93) और तुम अपने दिल में रखते थे वह जिसे अल्लाह को £६ 

जाहिर करना मन्जूर था (फा94) और तुम्हें लोगों के तअूने का अन्देशा था (फा95) और अल्लाह ज़्यादा ४ 
. श्रुसजावार है कि उसका खौफ रखो (फा96) फिर जब जैद की गरज़ उससे निकल गई (फा97) तो हमने 

वह तुम्हारे निकाह में देदी (फा98) कि मुसलमानों पर कुछ हरज न रहे उनके ले पालकों की बीबियों #६ 
७ में जब उनसे उनका काम ख़त्म हो जाए (फा99) और अल्लाह का हुक्म होकर रहना ॥37) नबी पर 
कोई हरज नहीं उस बात में जो अल्लाह ने उसके लिए मुकरर फ्रमाई (फा400) अल्लाह का दस्तूर 
अब चला आ रहा है उनमें जो पहले गुजर चुके(फा404)और अल्लाह का काम मुकूर्रर तकदीर है ॥38) वह $$ 
ज्जो अल्लाह के पयाम पहुंचाते और उससे डरते और अल्लाह के सिवा किसी का खौफ न करते और & 

अल्लाह बस है हिसाब लेने वाला (39)(फा02)मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं (फा03) हां है 


४ 


क् (फा89) शाने नुज,लः यह आयत जैनब बिन्त जहश असदिया और उनके भाई अब्दुल्लाह बिन जहश और उनकी वालिदा उमीमा [ 

थे बिन्त अब्दुलमुत्तलिब के हक में नाज़िल हुई उमीमा हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की फूफी थीं वाकिआ यह ४64६ 

था कि जैद बिन हारिसा जिनको रसूले करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने आज़ाद किया था और वह हुजूर ही की स्व्रिदमत 

में रहते थे हुजूर ने जैनब के लिए उनका पयाम दिया उसको जैनब ने और उनके भाई ने मन्जूर नहीं किया इस पर यह आयते | 

जे करीमा नाजिल हुई और हजरत जैनब और उनके भाई इस हुक्म को सुनकर राजी हो गए और हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु ६६ 
अलैहि वसल्लम ने हज़रत जैद का निकाह उनके साथ कर दिया और हुजूर ने उनका महर दस दीनार साठ दिरम एक जोड़ा 

है कपड़ा पचास मुद (एम पैमाना है) खाना तीस साअ खजूरें दीं मसलाः इससे मालूम हुआ कि आदमी को रसूले करीम सल्लल्लाहु 6३ 
॥ अलैहि वसलल्‍लम की ताअत हर अमर में वाजिब है और नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबला में कोई (बकिया सफूहा 740 पर) | 
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१ रसूलललाहि व खा-त-मन्नबिय्यी-न व कानल्लाहु बिकुल्लि शैडनू अलीमा[40)या अय्युहलू लज़ी- 
आ-मनुज़्कुरुल्ला-ह जिक्रन्‌ कसीरंवृ(४7)व सब्बिद्दू हु बुक्शतंव्‌ व असीला(42)हुवललजी युसल्ली 
अलैकुम्‌ व मलाइ-कतुहू लियुख़रि-जकुम्‌ गिनज्जुलुमाति इलन्नूरि व का-न बिल्युआग्रिनी-न रहीमा 
(43)तहिय्यतुहुम॒ यौ-म यल्कौ-नहू सलामुन्‌ व अ--अदू-द लहुग अज्रन्‌ करीमा(४4)या अय्यु-हन्नबिय्यु 












जे इन्‍ना अर्सल्ना-क शाहिदंव्‌ व मुबश्शिरंव्‌ व नजीय[45)4 दाज़ियन्‌ इलललाहि बि-इज्निही व सिराजम | 


बे गुनीरा(46)व बश्शिरिलू गमुअमिनी-न बिअनू-न लहुमृ मिनलल्‍लाहि फूजूलन्‌ कबीरा(47)व ला वुतिजिल्‌ 
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बे काफिरी-न वल्युना-फिकी-न व दअआ्‌ अजाहुम्‌ व त-वक्‍कल्‌ अलल्लाहि व कफूा बिल्लाहि (६ 


श वकीला(48)या अय्यु-हल्लज़ी-न आ-मनू इज़ा न-कह्तुमुल्‌ गुअग्रिनाति सुम्-म तल्लक्तुम्‌ हुनु-न £ 


4 मिन्‌ कब्लि अन्‌ तमस्सू हुनु-न फूमा लकुम अलैहिनू-न ग्रिन्‌ इृदृदतिन्‌ तअ-तदृदू-नहा फू- 
शी मतिअ हुनु-न व सिर्रहू हुनु-न सराहन्‌ जमीला(49)या अय्युहन्‌ नबिय्यु इन्‍ना अहलल्ना 
ल-क अज्वा-ज-कल्लाती आतै-त उजू-रहुनू-न व ग्रा म-ल-कत्‌ 

श्रअल्लाह के रसूल हैं (फा404) और सब नबियों में पिछले (फा05) और अल्लाह सब कुछ जानता है ॥(40) 


4 /८ 


मम ) ऐ ईमान. वालो अल्लाह को बहुत याद करो ॥(44) और सुबह व शाम उसकी पाकी बोलो ॥(42) ४ 


(फा406) वही है कि दुरूद भेजता है तुम पर वह और उसके फ्रिश्ते (फा407) कि तुम्हें अंधेरियों से उजाले 
की तरफ निकाले (फा408) और वह मुसलमानों पर मेहरबान है (43) उनके लिए मिलते वक़्त की दुआ 


खऋ सलाम है (फा409) और उनके लिए इज्जत का सवाब तैयार कर रखा है (44) ऐ गैब की ख़बरें बताने वाले 
ज् (नबी) बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर नाज़िर (फा।40) और खुशख़बरी देता और डर सुनाता (45) (फा44)। 


और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाता (फा।42) और चमका देने वाला आफृताब (46) (फा।43) 

और ईमान वालों को खुश ख़बरी दो कि उनके लिए अल्लाह का बड़ा फज़्ल है (47) और काफिरों और 

मुनाफिकों की खुशी न करो और उनकी ईजा पर दरगुजर फ्रमाओ (फा444) और अल्लाह पर भरोसा 

करो और अल्लाह बस है कारसाज ॥(48) ऐ ईमान वालो जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करो फिर 
#उन्हें बे हाथ लगाए छोड़ दो तो तुम्हारे लिए कुछ इद्दत नहीं जिसे गिनो (फा45) तो उन्हें कुछ फायदा 
# दो (फा।6) और अच्छी तरह से छोड़ दो (49) (फा47) ऐ गैब बताने वाले (नबी)हमने तुम्हारे लिए 
हलाल फरमाई तुम्हारी वह बीबियां जिन को तुम महर दो (फा48) और तुम्हारे हाथ का 


श (फा।04) और सब रसूल नासेह शफीक और वाजिबुत्तीकीर व लाज़िमुत्ताअत होने के लिहाज से अपनी उम्मत के बाप कहलाते हैं 
4 बल्कि उनके हुकूक हकीकी बाप के हुक,क से बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इससे उम्मत हकीकी औलाद नहीं हो जाती और हकीकी औलाद 


८ 


अप के तमाम अहकाम वरासत वगैरह उसके लिए साबित नहीं होते (फा405) यानी आखिरुलअम्बिया कि नबुव्वत आप पर ख़त्म हो | 


ई गई आपकी नबुब्वत के बाद किसी को नबुव्वत नहीं मिल सकती हत्ता कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो अगरचे 
है नव॒ुव्वत पहले पा चुके हैं मगर नुजूल के बाद शरीअते मुहम्मदिया पर आमिल होंगे और इसी शरीअत पर हुक्म करेंगे और आप 


थ्ट्रः | 


वारिद है और सहाह की बकसरत अहादीस जो हहट्दे तवातुर तक पहुंचती हैं उन सब से साबित है कि हुज.र सब से पिछले नबी 
#ई हैं आपके बाद कोई नबी होने वाला नहीं जो हुज़ूर की नबुब्वत के बाद किसी और को नबुव्वत मिलना मुमकिन जाने वह ख़त्म नबुव्वत 
शंका मुन्किर और काफिर ख़ारिज अज़ इस्लाम है (फा06) क्योंकि सुबह व शाम के औकात मलाइका (बकिया सफूहा 740 पर) 


ही के किबला यानी कअबा मुअज़्जमा की तरफ नमाज पढ़ेंगे हुजूर का आखिरुल अम्बिया होना कत्तई है नस्से कुरआनी भी इसमें ६ 
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४६2५४ ७॥ ५5005$8 2%( 
्द् यमीनु-क मिन्‍्मा अफा-अल्लाहु अलै-क व बनाति अस्मि-क व बनाति अम्माति-क व बनाति खालि-क 
व बनाति खाला-तिकल्लाती हाजए-न म-आ-क वमृ-र अतगम्‌ मुआम्रि-न-तन्‌ इंव्व-ह-बत्‌ नफ्सहा 
2 लिन्नबिय्यि इन्‌ अरा-दन्‍न--बिय्यु अंय्यस्तन्कि-ह॒हा ख़ालि-स-तलू्‌ ल-क गिन्‌ दूनिल्‌- मुआमिनी 
-न कृदू अलिग्ना गा फू-रज्ना अलैहियू फ्री अज्वाजिहिम व मा म-ल-कतृ ऐमानूहुम लिकैला यकू-न 
अलै-क ह-रजुन्‌ व कानल्लाहु ग्रफरर्‌ रहीमा(50)तुर॒जी मन्‌ तशाउ मिन्दहुन्-न व तुअवी इलै-क 
मन तशाउ व गनिब्तगै-त मिस्मन्‌ आ-जलू-त फूला जुना-ह़ अलै-क जालि-क अदना अन्तक्र-र | 
जे अभयुन॒ुहुन-न व ला यह्जन्‌ू-न व यरज़ौ-न बिमा आतै-तहुन्‌ू-न कुल्लुहुनु--न वल्‍लाहु यअ्‌-लमु 
शेगा फी कुलूबिकुम व कानल्लाहु अलीगमन्‌ हलीमा(59)ला यह़िल्‍लु ल-कन्निसाउ म्रिग बअदु व 
43 ला अन्त-बदू-द-ल बिहिनू-न मिन्‌ अज्‌वाणिंव्‌ व लौ अअ-ज-ब-क हुस्नुह्ुुन्‌ू-न इल्ला मा 
--ल-कत्‌ यमीनु-क व कानल्लाहु अला कुल्लि शैडर्‌ रकीबा(52)या अय्युहल्लजी--न आ-मनू 

ला तद्खुलू बुयूतन्‍नबिय्यि इलला अय्युअ-ज-न लकुम्‌ इला तआगमिन्‌ ग्रे-र नाजिरी-न 


4माल कनीजें जो अल्लाह ने तुम्हें मनीमत में दीं (फा449) और तुम्हारे चचा की बेटियां और फूफियों की 
बेटियां और मामूं की बेटियां और ख़ालाओं की बेटियां जिन्होंने तुम्हारे साथ डिजरत की (फा।20) और 
ईमान वाली औरत अगर वह अपनी जान नबी की नज़् करे अगर नबी उसे निकाह में लाना चाहे 
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(फा424) यह ख़ास तुम्हारे लिये है उम्मत के लिए नहीं (फा422) हमें मालूम है जो हम ने मुसलमानों पर 


नर मुकरर किया है उनकी बीबियों और उनके हाथ के माल कनीजों में (फा423) यह खुसूसियत तुम्हारी 
(फा424) इसलिए कि तुम पर कोई तंगी न हो और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान (50) पीछे हटाओ 


की 


उनमें से जिसे चाहो और अपने पास जगह दो जिसे चाहो (फा25) और जिसे तुमने किनारे कर दिया ५ 


था उसे तुम्हारा जी चाहे तो उसमें भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं (फृ26) यह अम्र उससे नज़दीक तर 
व है कि उनकी आँखें ठंडी हों और गम न करें और तुम उन्हें जो कुछ अता फरमाओ उस पर वह सब 
की सब राजी रहें (फा।27) और अल्लांह जानता है जो तुम सब के दिलों में है और अल्लाह इल्म व 
ढ़िल्म वाला है (54) उनके बाद (फा428) और औरतें तुम्हें हलाल नहीं (फा।29) और न यह कि उनके 
एवज और बीबियां बदलो (फा430) अगरचे तुम्हें उनका हुस्न भाए मगर कनीज़ तुम्हारे हाथ का माल 


के 


मै» 
कक 


.. 


३ 


अब फा।3) और अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है॥(52) (रुकूअ 3) ऐ ईमान वालो नबी के घरों में £६ 


(फा432) न हाज़िर हो जब तक इज़्न न पाओ (फा433) मसलन खाने के लिए बुलाए जाओ न यूं कि 
खुद उसके पकने की राह तको (फां।34) 


> 


क्का॥9 मिस्ल हज़रत सुफिया व हज़रत जुब्रिया के जिनको सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसललम ने आज़ाद फरमाया और ६ 


उनसे निकाह किया मसला ग़नीमत में मिलने का जिक्र भी फजीलत के लिए है क्योंकि ममलूकात बमिल्के यमीन ख़््वाह ख़रीद 
बसे मिल्क में आई हों या हिबा से या वरासत से या वसीयत से वह सब हलाल हैं। (फा420) साथ हिजरत करने की कैद भी अफज़ल 
का बयान है क्योंकि बगैर साथ हिजरत करने के भी उनमें से हर एक हलाल है और यह भी हो सकता है कि ख़ास हुजूर के 


3 


८. 


हक्‌ में उन औरतों की हिल्लत इस कैद के साथ मुकृय्यद हो जैसा कि उम्मे हानी बिन्‍ले अबी तालिब की रिवायत इस तरफ मुशीर है 


“बैल है। (फा।24) माना यहः हैं कि हमने आपके लिए उस मोमिना औरत को हलाल किया जो बगैर महर और बगैर शुरूते निकाह 
(3 अपनी जान आपको हिबा करे बशर्तेकि आप उसे निकाह में लाने का इरादा फ्रमायें हज़रत इबने (बक्िया सपफ्ठहा 744 पर) 


पे ;7 ६७ 77] [७४ 
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इनाहु व लाकिन्‌ इज़ा दुओतुम फद्खुलू फइजा तक्िग्तुम्‌ फन्तशिरू व ला गुस्तअनिसी-न लिः 

हृदीसिन इन-न जालिकुम्‌ का-न युअजिन्नबियू-य फू-यस्तड़यी मिन्कुम्‌ वललाहु ला यस्तड़यी 
मिनल्‌ हक्कि व इजा स-अल्तुमूहुनु-न मताअन्‌ फ्स्अलू हुनु-न मिंव्वराइ ड्िजाबिन्‌ू जालिकुम्‌ 
अत्हरु लिकुलू-बिकुम्‌ व कुलूबिहिनू-न व मा का-न लकुम्‌ अन्‌ तुअजू रसूलल्ला-हि व ला 
अन्‌ तन्किहू अज्वा-जहू मिमृ बअदिही अ-ब-दन्‌ इन-न जालिकुग्‌ का-न ज़िन्दल्लाहि अजीमा 
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| (53) इन्‌ तुब्द्‌ शैअन्‌ आ तुख्फ हु फूइन्नलला-ह का-न बिकुल्लि शैडन्‌ अलीगा(54)ला जुना-ह़ 
अलैहिन-नं फी आबाइहिन-न व ला अनाइहिन्‌-न व ला इख़्वानिहिन-न व ला अनाइ इख्वानिहिन्‌ 


-न व. ला अनाइ अ-ख़वातिहिन-न व ला निसाइहिन--न व ला या म-ल-कत्‌ ऐमानूहुन--न क्तकी- नल्‍ला 


।5 इन्नल्ला-ह का-न अला कुल्लि शैडन्‌ शहीदा(55)इन्नलला-ह व मलाइ-क-तहू युसलल्‍्लू-न 


4 अलन्नबिगय्यि या अय्यु-हल्लजी-न आ-मनू सल्‍लू अलैहि व साल्लिमू तस्लीगा(56)इननल्लजी-न 


॥ नहीं पहुंचता कि रसूलुल्लाह को ईज़ा दो (फा439) और न यह कि उनके बाद कभी उनकी बीबियों से 


॥ और उसके रसूल को उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और 


युअजूनल्ला-ह व रसू-लहू त-अ-नहुमुल्लाहु फिवद्दुन्या क्‍ 
हां जब बुलाए जाओ तो हाजिर हो और जब खा चुको तो मुतफर्रिक हो जाओ न यह कि बैठे बातों में 


॥ दिल बहलाओ (फा435) बेशक इसमें नबी को ईजा होती थी तो वह तुम्हारा लिहाज फरमाते थे (फा436) 88 


और अल्लाह हक फ्रमाने में नहीं शरमाता और जब तुम उनसे (फा437) बरतने की कोई चीज़ मांगो £ 
तो पर्दे के बाहर से मांगो, उसमें ज़्यादा सुथराई है तुम्हारे दिलों और उनके दिलों की (फा438) और तुम्हें 


20 


निकाह करे (फा440) बेशक यह अल्लाह के नज़दीक बड़ी सख्त बात है ॥53) (फा444) अगर तुम 
कोई बात जाहिर करो या छुपाओ तो बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है (54) उन पर मुज़ाएका नहीं 
(फा।42) उनके बाप और बेटों और भाईयों और भतीजों और भांजों (फा443) और अपने दीन की 


| औरतों (फा।44) और अपनी कनीजों में (फा।45) और अल्लाह से डरती रहो बेशक हर चीज़ अल्लाह ६ 


के सामने है (55) बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले (नबी) पर 
ऐ ईमान वालो उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो (56) (फा446) बेशक जो ईजा देते हैं अल्लाह 
.. है 


9 (फा।35) कि यह अहले ख़ाना की तकलीफ और उनके हर्ज का बाइस है (फा436) और उनसे चले जाने के लिए नहीं फरमाते थे 


(फा49) यानी अजवाजे मुतह्हरात से (फा438) कि वसावस और ख़तरात से अमन रहती है (फा।39) और कोई काम ऐसा करो: 


3 जो ख़ातिरे अकृदस पर गिरों हो (फा।40) क्योंकि जिस औरत से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्द फ्रमाया वह ९ 
2 हु:जूर के सिवा हर शख्स पर हमेशा के लिए हराम हो गई इसी तरह वह कनीज़ें जो बारयाबे ख़िदमत हुईं और कुरबत से सरफराज़ ६ 


फ्रमाई गईं वह भी उसी तरह सब के लिए हराम हैं (फा।44) इसमें एअलाम है कि अल्लाह तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु £ 
अलैहि वसललम को बहुत बड़ी अजमत अता फरमाई और आपकी हुरमत हर हाल में काजिब की। (फा42) यानी उन बीबियों पर ई 
कुछ गुनाह नहीं इसमें कि वह उन लोगों से पर्दा न करें जिनका आयत में आगे ज़िक्र फरमाया जाता है शाने नुजूलः जब पर्दा ६ 
का हुक्म नाज़िल हुआ तो औरतों के बाप बेटों और क्रीब के रिश्तेदारों ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की खिदमत 
में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) क्या हम अपनी माओं बेटियों के साथ पर्दा के बाहर से गुफ्तगू करें. 


हैं इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई (फा।43) यानी इन अकारिब के सामने आने और उनसे कलाम (बकिया सफूहा 742 पर) 


(२ 
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वल्‌ू-आखि-राति व अ-अद्‌ू-द लहुम्‌ अजाबम्‌ मुहीना(57)वल्लजी-न युअजूनल्‌ मृआमिनी-न्ट 
वल्युअमिनाति बिग्रैरि मक्‍त--सबू फू-कृविह-त-मलू बुह्तानंव्‌ व इस्मम्‌ मृबीना(58)या अय्युहन्नबिय्यु 
कुलू लि--अज़्वाजि-क व बनाति-क व निसाइल्‌ मुअमिनी-न युद्नी-न अलैहिन्‌ू-न मिन्‌ 
जलाबीबिहिनू-न जालिं-क अदूना अंय्युअ-रफू-न फूला युअजै-न व कानल्लाहु ग्रफ्रर॒ रहीमा हि 
१ (59/लइल्लगम्‌ यन्तहिलू मुनाफिक[-न वललजी-न फी कुलूबिहिम्‌ म-रजुब्‌ वल्मुर॒जिफ्‌ू-न है 
बे फिल्मदी-नाति ल-नुग्रियन्न-क बिहिय सुम-म ला युजावि-रू-न-क फीहा इल्‍ला कृलीलग # 
बे (60)/मलूअूनी-न ऐ-नमा सुकिफ उखिजू व कुृततिलू तक्तीला(67)सुननतल्लाहि फिल्लज़ी-न ख़लौँ 
जेमिन्‌ कब्लु व लन्‌ तजि-द लिसुन्न-तिल्लाहि तब्दीला(62)यस्अलु-कन्नासु अनिस्सा-अआति कुलृ 
इननमा सिल्युह्ा ज्िन्दल्लाहि व गा युद्री-क ल-अल्लस सा-अ-त तकूनु करीबा(63)इन्नल्ला-ह लः 
-नल्‌ काफिरी-न व अआ-अद्‌ू-द लहुम्‌ सओऔरा(64)ख़ालिदी-न फीहा अ-ब-- दन्‌ ला यजिदू- 
? वलिय्यंव्‌ व ला नसीरा(65)यौ-ग तुकल्लबु वुजूहुहुम्‌ फिन्‍नारि यकू लू-न यालै-तना अतअनल हि 
आखिरत में (फा।47) और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अज़ाब तैयार कंर रखा है (57) £* 
ह (फा448) और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बे किये सताते हैं उन्होंने बोहतान और खुला गुनाह ह॥ 
थेअपने सर लिया ॥(58) (फा449) (रुकूअ 4) ऐ नबी अपनी बीबियों और साहबज़ादियों और मुसलमानों 
७ की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें (फा450) यह उससे 
ब्नजदीक तर है कि उनकी पहचान हो (फा454) तो सताई न जायें (फा।52) और अल्लाह बख्शने वाला 
मं मेहरबान है (59) अगर बाज न आए मुनाफिक्‌ (फा453) और जिन के दिलों में रोग है (फा54) और ६ 
मदीना में झूठ उड़ाने वाले (फा455) तो जरूर हम तुम्हें उन पर शह देंगे (फा56) फिर वह मदीना &# 
_#में तुम्हारे पास न रहेंगे मगर थोड़े दिन (60) (फा457) फटकारे हुए जहां कहीं मिलें पकड़े जायें और 
॥ गिन गिन कर कत्ल किये जायें (64) अल्लाह का दस्तूर चला आता है उन लोगों में जो पहले गुज़र £६६ 
3 गए (फा।58) और तुम अल्लाह का दस्तूर हरगिज़ बदलता न पाओगे ॥(62) लोग तुम से कियामत को ६ 
अपूछते हैं (फा59) तुम फरमाओ उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है और तुम क्या जानो शायद £ 
मैं कियामत पास ही हो (63) (फा460) बेशक अल्लाह ने काफ्रों पर लानत फ्रमाई और उनके लिए | 
डर 
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बसड़कती आग तैयार कर रखी है ॥(64)उसमें हमेशा रहेंगे उसमें न कोई हिमायती पायेंगे नर 
मददगार ॥(65) (फा464) जिस दिन उनके मुंह उलट उलट कर आग में तले जायेंगे कहते होंगे हाय किसी 
तरह हमने अल्लाह का हुक्म माना होता पे 
मई (फा।47) वह ईजा देने वाले कुफ़्फार हैं जो शाने इलाही में ऐसी बातें कहते हैं जिन से वह मुनज़्जा और पाक है और रसूले करीम ४६ 
॥ सललल्लाहु अलैहि वसललम की तकजीब करते हैं उन पर दारैन में लानत (फा।48) आखिरत में (फा449) शाने नुजूल: यह आयत £# 
9 उन मुनाफिकीन के हक में नाज़िल हुई जो हजरत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु को ईजा देते थे और उनके हक में बदगोई करते 
गये हजरत फुजैल ने फरमाया कि कुत्ते और सुअर को भी नाहक ईजा देना हलाल नहीं तो मोमिनीन व मोमिनात को ईज़ा देना किस 9६ 
3 कृदर बदतरीन जुर्म है (फा।50) और सर और चेहरे को छुपायें जब किसी हाजत के लिए उनको निकलना हो (फा54) कि यह हूर्रा 
हैं (फा।52) और मुनाफिकीन उनके दरपै न हों मुनाफिकीन की आदत थी कि वह बांदियों को छेड़ा करते थे इस लिए हुर्रा औरतों 
को हुक्म दिया कि वह चादर से जिस्म ढक कर सर और मुंह छुपा कर बांदियों से अपनी वज़अ (बकिया सफूहा 742 पर) 
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3 ला-ह व अतअ-नर्रसूला (66)व कालू रब्बना इन्‍ना अतअना सा-द-तना व कु-बय-अना फ- 


अ-जल्लूनस्‌ सबीला(67)रब्बना आतिहिम्‌ जिअफौनि गिनल्‌ू अजाबि वत्‌-अन्हुम्‌ ल.-ननृ्‌ कबीरा ६ 
(9)या अय्युहल्लज़ी-न आ-मनू ला तकूनू कललजी-न आजा यूसा फृबर्र-अहुल्लाहु मिमन्‍्मा कालू हे 
व का-न अिन्दल्लाहि वजीहा(69)या अय्युहल्लज़ी--न आ-मनुत्तकुल्ला-ह व कू लू कौलन्‌ सदीद॑य- 
(7०)-युस्लिह््‌ लकुम्‌ अअृमा-लकुमृ व यग्फिर लकुगृ जुनू-बकुगृ व मंय्यु-तिज्िल्ला-ह व रसू- हि 
लहू फू-कृद्‌ फा-ज़ फौजन्‌ अजीमा(?7)इन्ना अ-रज्नलू अम्रा-न-त अलस्समा-वाति वलृअर्जि ६६ 
वलूणजिवालि फू-अबै-न अंय्यट्िमल्‍नहा व अश्फृूकु-न मिन्हा व ह-म-ल-हल इन्सानु इनन्‍नहू का-न 


थे जलूगन्‌ जहूलल(?2)लियु-अज्जिबल्लाहुलू गुनाफिकी-न वलूमुनाफिकाति वलू मुश्रिकी-न वलृ- है. 
। मुश्रिकाति व यतूबल्लाहु अलल्‌ मगृअग्रिनी-न वलृ-गुअमिनाति व कानल्लाहु ग्रफूरर रहीमा(?3) 


और रसूल का हुक्म माना होता ॥66) (फा462) और कहेंगे ऐ हमारे रब हम अपने सरदारों और अपने है 
बड़ों के कहने पर चले (फा463) तो उन्होंने हमें राह से बहका दिया ॥(67) ऐ हमारे रब उन्हें आग 
का दूना अज़ाब दे (फा464) और उन पर बड़ी लानत कर ॥(68) (रुकूअ्‌ 5) ऐ ईमान वालो (फा465) 


८4 


| उन जैसे न होना जिन्होंने मूसा को सताया (फा66) तो अल्लाह ने उसे बरी फ्रमा दिया उस बात ६ 


से जो उन्होंने कही (फा467) और मूसा अल्लाह के यहां आबरू वाला है ॥69) (फा68) ऐ ईमान वालो 


| अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो ॥(70) (फा69) तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए संवार देगा (फा470) 


और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमांबरदारी करे उसने बड़ी ४ 


॥ कामयाबी पाई ॥(74) बेशक हमने अमानत पेश फरमाई (फा474) आसमानों और जमीन और पहाड़ों ६ 


पर तो उन्होंने उसके उठाने से इन्कार किया और उससे डर गए (फा472) और आदमी ने उठा ली छ 
बेशक वह अपनी जान को मशक़्कृत में डालने वाला बड़ा नादान है (72) ताकि अल्लाह अज़ाब दे ४६ 
मुनाफिक्‌ मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औरतों को (फा।73) और 
अल्लाह तौबा कुबूल फरमाए मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है (73) (रुकूअ 6) 


# 


* हे 


है (फा62) दुनिया में तो हम आज इस अजाब में गिरिफ़्तार न होते। (फा463) यानी कौम सरदारों और बड़ी उम्र के लोगों और 5६ 


अपनी जमाअत के आलियमों के उन्होंने हमें कुफ़ की तलकीन की (फा64) क्योंकि वह खुद भी गुमराह हुए और उन्होंने दूसरों 
को भी गुमराह किया (फा465) नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का अदब व एहतेराम बजा लाओ और कोई काम ऐसा 
न करना जो उनके रन्‍ज व मलाल का बाइस हो और (फा66) यानी उन बनी इसराईल की तरह न होना जो न॑गें नहाते थे और ६ // 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तअन करते थे कि हज़रत हमारे साथ क्‍यों नहीं नहाते उन्हें बरस वगैरह की कोई बीमारी है। 


है (फा।67) इस तरह कि जब एक रोज़ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल के लिए एक तनन्‍्हाई की जगह में पत्थर पर ४६ 


कपड़े उतार कर रखे और गुस्ल शुरू किया तो पत्थर आपके कपड़े लेकर भागा आप कपड़े लेने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो 


9 बनी इसराईल ने देख लिया कि जिसमे मुबारक पर कोई दाग और कोई ऐब नहीं है (फा468) साहबे जाह और साहबे मन्जिलत 


और लक ली अत (फा469) यानी सच्ची और दुरुस्त हक व इन्साफ की और अपनी जबान और कलाम की हिफाजत रखो 
यह भलाईयों बल है ऐसा करोगे तो अल्लाह तआला तुम पर करम फरमाएगा और (फा70) तुम्हें नेकियों की तीफीक देगा 


| और तुम्हारी ताअंतें कबूल फरमाएगा। (फा।74) हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अमानत से मुराद ताअत 8६ 
(व फराइज हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर पेश किया उन्हीं को आसमानों जमीनों पढाड़ों (बक्िया सफ्हा 743 पर) | 
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जे [6)॥80/09 028 5%4/0 584%20/8॥ 80 626 0/8.%४39 64: :2/४% 28७५४ ६ 
जे 229/280॥8५4:8505%0280 ५ 69500 /0॥860॥ 68 ०८० ७९/४०// ४॥७४००८६॥४ | 
ह सूरतु स-बहन्‌ ; 
5 की (मक्की है इसमें 45 आयतें और 6 रुकूअ हैं) ; 

बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रडीम हे 


खुअल्हम्दु लिल्‍लाहिलू तलज़ी लहू मा फिस्समावाति व मा फिलृअर्जि व लहुल्हम्दु फिलूआखि-राति है 
व हुवल्‌ हकीमुल्‌ खबीर(7)यअ-लगु गा यलिजु फिलृअर्जि व मा यख्रुजु मिन्‍्हा व गा यन्जिलु ६ 
मगिनस्समाइ व गा यअरुजु फीहा व हुव॒र-रहीमुल्‌ ग्रफ र(2)वं कालल्लजी-न क-फ्रू ला 
तअृती-नस्सा-अतु कुल बला व रब्बी ल-तअति-यन्नकुम्‌ आलिगिलू-गौबि ला यअजुबु अन्हु 
ग्रिस्कालु जरीतिन्‌ फिस्समावाति व ला फिलृअर्जि व ला अस्ग्ररु मिन्‌ जालि-क व ला अक्बरु (५ 

2इल्ला फी किताबिम्‌ मुबीनिल्‌ू-(3)लि-यज्जि-यल्‌ लजी-न आ-मनू व आमि-ल्रुस्सालिहाति है 

तिउलाइ-क लहुम्‌ गयूफि--रतुवृ्‌ व रिज्कुन करीम:4)वल्लजी-न सआ फी आयातिना मुआजिजी: 

23 उलाइ-क लहुम्‌ अजाबुग मगिरिजूजिनू अलीम[5)2व य-रल्लज़ी-न ऊतुल्‌ जिल्मलू लजी उन्जि-ल 

2 इलै-क मिरब्बि-क हुव॒लू-हकू-क व यहदी इला सिरा-तिल्‌ अजीजिल्‌ 


नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फृुव) . ..........ः 
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सब खूबियां अल्लाह को कि उसी का माल है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में (फा2) और 
2 आख़िरत में उसी की तारीफ है (फा3) और वही है हिकमत वाला ख़बरदार () जानता है जो कुछ जमीन 
ैत्रमें जाता है (फा4) और जो जमीन से निकलता है (फा5) और जो आसमान से उतरता है (फा6) और जो 
उसमें चढ़ता है (फा7) और वही है मेहरबान बख्शिश वाला (2) और काफिर बोले हम पर कियामत न £६ 
आएगी (फा8) तुम फ्रमाओ क्‍यों नहीं मेरे रब की कसम बेशक जरूर तुम पर आएगी गैब जानने वाला 
खरे (फा9) उससे गाइब नहीं जर्रा भर कोई चीज़ आसमानों में और न जमीन में और न उससे छोटी और नै 
बड़ी मगर एक साफ बताने वाली किताब में है (3) (फा40) ताकि सिला दे उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे 
५ काम किये यह हैं जिनके लिए बसख्शिश है और इज्जत की रोज़ी (4) (फा44) और जिन्होंने हमारी आयतों &. 
में हराने की कोशिश (फा42) उनके लिए सख्त अजाब दर्दनाक में से अज़ाब है (5) और जिन्हें इल्म मिला 
 #(फा3) वह जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा (फा44) वही हक है और 
ज्ेइज्जत वाले सब खूबियों की सराहे की 


“८७ 


८५ 
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शत हैं। (फा2) यानी हर चीज का मालिक ख़ालिक और हाकिम अल्लाह तआला है और हर निअमत उसी की तरफ से तो वही हम्द 
व सना का मुस्तहिक्‌ और सजावार है (फा3) यानी जैसा दुनिया में हम्द का मुस्तहिक अल्लाह तआला है वैसे ही आखिरत में 
भी हम्द का मुस्तहिक वही है क्योंकि दोनों जहान उसी की नेअमतों से भरे हुए हैं दुनिया में तो बन्दों पर उसकी हम्द व सना 
#थवाजिब है क्योंकि यह दारुत्तकलीफ है और आखिरत में अहले जन्नत नेअमतों के सुरूर और राहतों की खुशी में उसकी हम्द 
4 करेंगे। (फा4) यानी जमीन के अन्दर दाखिल होता है जैसे कि बारिश का पानी और मभुर्दे और दफीने। (फा5) जैसे कि सब्जा और 
दरख्त और चश्मे और कानें और बवकक्‍ते हश्र मुर्दे । (फा6) जैसे कि बारिश बर्फ ओले और तरह तरह की बरकतें और फरिश्ते 
(फा7) जैसे कि फरिश्ते और दुआयें और बन्दों के अमल। (फा8) यानी उन्होंने कियामत के आने का (बकिया सफ्हा 743 पर) 
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। हमीद(6)व कालल्लजी-न क-फ्रू हल्‌ नदुल्‍लुकुम्‌ अला रजुलिय्यु-नब्बिउकुग्‌ इज़ा गुज्जिक्तुम 
कुलू-ल मु-मज्जकिन्‌ इन्नकुम लफी खलृकिन्‌ जदीद[?)अफ़्तरा अलल्लाहि कजिबन्‌ अमगृ बिही & 
4 जिन्‍नतुन्‌ बलिल्लजी-न ला युअमिनू-न बिलू आखि-रति फिलू अज़ाबि वज़्जलालिल बओऔद(9 ६ 
अ-फू-लग्‌ यरौ इला मा बै-न ऐदीहिगू व मा ख़ल्फूहुमृ मिनस्समाइ वलृथर्जि इन-नशअ्‌ नख़ूसिफ्‌ | 
बिहिमुल अर-ज़ औ नुस्कित्‌ अलैहिम्‌ कि-स-फूम्‌ मि-नस्समाइह इनः-न फी जालि-क लआ- 
'यतल््‌ लिकुल्लि अब्दिम मुनीब(9व ल-कद्‌ आतैना दावू-द मिन्‍ना फूजूलन्‌ या जिबालु अव्विबी 
म-अहू वत्तै-र व अ-लन्‍ना लहुलू हृदीद(70)अनिअमल साबिगातिंव व कृद्दिर फिस्सर्दि वअमलू £ 


५४४७, ७/॥॥ | 


सालिहिन्‌ इनन्‍नी बिमा तअमलू-न बसीर(772व लिसुलैमानर री-ह गुदुब्युहा शहरुव्‌ व रवाहुहा ६६ 


शहरुन्‌ व अ-सलना लहू अऔनलूकित्रि व गिनलृजिन्नि मंय्य-मल्रु बै-न यदौहि बिडज्नि रब्बरिली: 


व मंय्यज़िय मिन्हुमु अन्‌ अग्रिना नुजिक्हु मिन्‌ अजाबिस्सओऔर(2)यआअस्‍-गलू-न लहू मा यशाउ 
मिन्‌ महारी-ब व तमासी-ल व जिफानिन्‌ 
राह बताता है (6) और काफिर बोले (फा5) क्‍या हम तुम्हें ऐसा मर्द बता दें (फा6) जो तुम्हें ख़बर 


॥ दे कि जब तुम पुरज़ा होकर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओ तो फिर तुम्हें नया बनना है (7) क्‍या अल्लाह [ 
पर उसने झूठ बांधा या उसे सौदा है (फा47) बल्कि वह जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते (फा8)/ 


अजाब और दूर की गुमराही में हैं (8) तो क्‍या उन्होंने न देखा जो उनके आगे और पीछे है आसमान 


और जमीन (फा49) हम चाहें तो उन्हें (फा20) जमीन में धंसा दें या उनपर आसमान का टुकड़ा गिरा | 


दें बेशक उस (फा2॥) में निशानी है हर रुजूअ्‌ लाने वाले बन्दे के लिए ॥9) (फा22) (रुकूअ 7) और 


बेशक हमने दाऊद को अपना बड़ा फज़्ल दिया (फा23) ऐ पहाड़ो उसके साथ अल्लाह की तरफ रुजूअ 


करो और ऐ  परिन्दो (फा24) और हमने उस के लिए लोहा नर्म किया ((0) (फा25) कि वसीअ जिरहें 
बना और बनाने में अन्दाज़े का लिहाज़ रख (फा26) और तुम सब नेकी करो बेशक तुम्हारे काम देख 
रहा हूं ॥(4) और सुलैमान के बस में हवा कर दी उसकी सुबह की मन्जिल एक महीना की राह और 
शाम की मन्जिल एक महीने की राह (फा27) और हम ने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया 


॥ (फा28) और जिन्‍नों में से वह जो उसके आगे काम करते उसके रब के हुक्म से (फा29) और जो उनमें 
हमारे हुक्म से फिरे (फा30) हम उसे भड़कती आग का अज़ाब चखायेंगे (42) उसके लिए बनाते जो £ 


वह चाहता ऊंचे-ऊंचे महल (फा34) और तस्‍वीरें (फा32) और बड़े हौजों के 


3 (फा।5) यानी काफिरों ने आपस में मुतअज्जिब होकर कहा (फा॥6) यानी सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम ६ 


(फा।7) जो वह ऐसी अजीबो गरीब बांतें कहते हैं अल्लाह तआला ने कुफ़्फार के इस मकूला का रद्‌ं फरमाया कि यह दोनों बातें 
नहीं हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से मुबर्रा हैं। (फा।8) यानी काफिर बअस व हिसाब का इंकार 


है करने वाले (फा9) यानी कया वह अन्धे हैं कि उन्होंने आसमान व जमीन की तरफ नज़र ही नहीं डाली और अपने आगे प्रीछे 
| देखा ही नहीं जो उन्हें मालूम होता कि वह हर तरफ से इहाता में हैं और जमीन व आसमान के अकृतार से बाहर नहीं जा. 


सकते और मिल्के खुदा से नहीं निकल सकते और उन्‍हें भागने की कोई जगह नहीं' उन्होंने आयात और रसूल की तकज़ीब'व 


इन्कार के दहशत अंगेज जुर्म का इरंतेकाब करते हुए ख़ौफ न खाया और अपनी इस हालत का ख्याल करके न डरें। (फा20) ह 
4 उनकी तकजीब व इन्कार की सजायें कारूंन॑ की तरह (फा2॥) त्तज़र व फिक्र (फा22) जो दलालत (बकिया सफूहा 743 पर) £ 


का 
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कल्जवाबि व कुद्गरिर-रासियातिन्‌ इअु-मलू आ-ल दावू-द शुकू-रनू व कृलीलुग गिन्‌ जिबादि 
-यश्-शकूर[(/3)फू-लग्मा कृजैना अलैहिलू गौ-त गा दल्‍लहुमू अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल्‌ अर्जि 








॥तअकुलु मिन्‍्स-अ-तहू फू-लग्मा खर-र त-बस्यि-नतिलू जिनन्‍नु अल्लौ कानू यआ-लमूनल ग्रै 


है, 


फ, 


मा लब्सू फिल-अज़ाबिल मुहीन(!4)/ल-कद्‌ का-न लि-स-बइन्‌ फी मस्कनिहिम आ-यतुन्‌ जन्नतानि 
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| गफूर(75)फ-अअरजू फू-अर्सलना अलैहिग सैललू अरिमि व बदृदल्नाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि 8६ 


ज़वाते उकुलिन्‌ खगृतिंव्‌ व अस्लिंव व शैडमृ मिन्‌ सिद्रिन्‌ कृलील(76)जालि-क जजैनाहुम्‌ बिगा 


|ंक-फ्रू व हलू चुजाज़ी इल्लल्‌ कफूर(77)व ज-अल्ना बै-नहुमृ व बैनलू कुरलू लती बारक्ना £ 


फीहा कुरन्‌ जाहि-रतंव्‌ व कृदृदरना फीहस्सै-र सीरूु फीहा लयालि-य व अय्यामन्‌ आमिनीन 
(६(0)फकालू रब्बना बाजिद्‌ बै-न अस्फारिना व ज-लगू अन्फु-सहुम्‌ फू-ज--अल्नाहुमृ अह्वादी-स़ ै 
व मज्जक्नाहुम कुलू-ल मुमज्जकिन्‌ इन-न फी जालि-क लआयातिल ै 


बराबर लगन (फा33) और लंगरदार देगें (फा34) ऐ दाऊद वालो शुक्र करो (फा35) और मेरे बन्दों में 


॒ कम हैं शुक्र वाले (43) फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा (फा36) जिन्‍नों को उसकी मौत न 


धेबताई मगर ज़मीन की दीमक ने कि उसका असा खाती थी फिर जब सुलैमान ज़मीन पर आया जिन्‍्मों 


बे 


बे 


5 


की हकीकृत खुल गई (फा37) अगर गैब जानते होते (फा38) तो उस ख्वारी के अज़ाब में न होते (4) 


9 (फा39) बेशक सबा (फा40) के लिए उनकी आबादी में (फा4) निशानी थी (फा42) दो बाग दाहिने और 
बैबायें (फा43) अपने रब का रिज़्क खाओ (फा44) और उसका शुक्र अदा करो (फा45) पाकीज़ा शहर 


(फा46) और बख्शने वाला रब ॥(5) (फा47) तो उन्होंने मुंह फेरा (फा48) तो हम ने उन पर ज़ोर का 


गज 


मर 
कक 


$ 


करे 


अहला (सैलाब) भेजा (फा49) और उनके बागों के एवज़ दो बाग उन्हें बदल दिये जिन में बकटा मेवा 
4 (फा50) और झाव और कुछ थोड़ी सी बेरियां (46) (फा54) हमने उन्हें यह बदला दिया उनकी नाशुक्री 


(फा52) की सज़ा और हम किसे सज़ा देते हैं उसी को जो नाशुक्रा है (47) और हमने किये थे उनमें 


4 (फा53) और उन शहरों में जिन में हमने बरकत रखी (फा54) सरे राह कितने शहर (फा55) और उन्हें 


ह मन्जिल के अन्दाज़े पर रखा (फा56) उनमें चलो रातों और दिनों अमन व अमान से ॥(48) (फा57) तो 
बोले ऐ हमारे रब हमारे सफर में दूरी डाल (फा58) और उन्होंने खुद अपना ही नकृसान किया तो हमने 


३००८ और ओर ९८ 


३८ 


4 उन्हें कहानियां कर दिया (फा59) और उन्हें पूरी परेशानी से परागन्दा कर दिया (फा60) बेशक उसमें 
३ जरूर निशानियां हैं 
थे (फा33) इतने बड़े कि एक लगन में हज़ार आदमी खाते। (फा34) जो अपने पायों पर काइम थीं और बहुत बड़ी थीं हत्ता कि अपनी 


जगह से हटाई नहीं जा सकती थीं सीढ़ियां लगा कर उन पर चढ़ते थे यह यमन में थीं अल्लाह तआला फरमाता है कि हम 


बने फरमाया कि (फा35) अल्लाह तआला का उन निअमतों पर जो उसने तुम्हें अता फरमाई उसकी इताअत बजा लाकर। (फा36) 


हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में दुआ की थी कि उनकी वफात का हाल जिन्‍नात पर जाहिर न होता कि 
इन्सानों को मालूम हो जाये कि जिनन गैब नहीं जानते फिर आप मेहराब में दाखिल हुए और हस्बे आदत नमाज़ के लिए अपने 


| असा पर तकिया लगा कर खड़े हो गए जिन्‍नात हस्बे दस्तूर अपनी ख््रिदमतों में मश्यूल रहे और यह समझते रहे कि हज़रत 


॥ जिन्दा हैं और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का अर्सए दराज़ तक इसी हालत पर रहना उनके (बकिया सफूहा 744 पर) 
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रे 
2 
रे 


८2 
कक 


मिनल्‌ मुअमिनीन(20)4 मा का-न लहू अलैहिय्‌ गिन्‌ सुल्तानिन्‌ इल्‍ला लिनअ्‌-ल-म मंय्युअमिनु ६ 
बिल्‌आखि-राति मिम्मन्‌ हु-व मिन्हा फी शक््किन्‌ व रब्बु-क अला कुल्लि शैडन्‌ हफीज(2/) ९ 


कुलिदूशुल्लज़ी-न ज़-अग्तुम्‌ मिन्‌ दूनिल्लाहि ला यम्लिकू-न मिस्का--ल जर्रीतिन्‌ फिस्समावाति व ला ;| 


फिलृअर्ज़ि व मा लह॒ग॒ फीहिया गिन्‌ शिरकिवृ्‌ व मा लहू मिन्‍्हुम गिन्‌ जहीर(22)व ला तन्फूअश्‌ शफा- 
अतु भिन्दहू इल्‍ला लिगन्‌ अज़ि-न लहू हत्ता इज़ा फुज्जि-अ अन्‌ कुलूबिहिम्‌ कालू माज़ा का-ल 
रब्बुकुम कातुल्हकू-क व हुव॒ल्‌ अलिय्युलू कबीर(23)कुल्‌ मंय्यर्जुकुकुमृ्‌ मिनस्समावाति वलृअर्जि 
कुलिल्लाहु व इन्‍ना औ इय्याकुम्‌ ल-अला हुदन्‌ औ फी जलालिग गुबीन(24)कुल्‌ ला तुसू-अलू- 
न अग्या अज्‌रम्ना व ला नुस्जलु अग्मा तअ-मलून([25)कुलू यज्ू-मओ बै-नना रब्बुना सुम-म यफ़्तहु 
बै-नना बिल्डव्कि व हुवल फत्ताहुल अलीम(26)कुलू अरूनियल्लजी-न अल्हक्तुम बिही शु-रका 


3-अ कल्ला बल्‌ हुवल्लाहुलू अजीजुलू हकीम(27)व गा अर्सल्ना-क इलल्‍्ला काफ्फृतल्‌ 


हर बड़े सब्र वाले हर बड़े शुक्र वाले के लिए (9) (फा64) और बेशक इबलीस ने उन्हें अपना गुमान 


सच कर दिखाया (फा62) तो वह उसके पीछे हो लिए मगर एक गरोह कि मुसलमान था ॥20) (फा63) ६ 
और शैतान का उन पर (फा64) कुछ काबू न था मगर इसलिए कि हम दिखा दें कि कौन आखिरत पर 


ईमान लाता है और कीन उससे शक में है और तुम्हारा रब हर चीज़ पर निगेहबान है (24) (रुकूअ 8) 
तुम फ्रमाओ (फा65) पुकारो उन्हें जिन्हें अल्लाह के सिवा (फा66) समझे बैठे हो (फा67) वह जर्रा भर 


के मालिक नहीं आसमानों में और न ज़मीन में और न उनका उन दोनों में कुछ हिस्सा और न अल्लाह ६ 


का उनमें से कोई मददगार (22) और उसके पास शफाअत काम नहीं देती मगर जिसके लिए वह इज़्न 


फरमाए यहां तक कि जब इज़्न देकर उनके दिलों की घबराहट दूर फूरमा दी जाती है एक दूसरे से 
(फा68) कहते हैं तुम्हारे रब ने क्या ही बात फरमाई वह कहते हैं जो फरमाया हक्‌ फरमाया (23) (फा69) ४ 


और वही है बुलन्द बड़ाई वाला तुम फरमाओ कौन जो तुम्हें रोजी देता है आसमानों और ज़मीन से 
(फा70) तुम खुद ही फरमाओ अल्लाह (फा7) और बेशक हम या तुम (फा72) या तो जरूर हिदायत 


पर हैं या खुली गुमराही में (24) (फा73) तुम फरमाओ हम ने तुम्हारे गुमान में अगर कोई जुर्म किया 
तो उसकी तुम से पूछ नहीं न तुम्हारे कोतकों का हम से सवाल (25) (फा74) तुम फरमाओ हमारा रब 
4हम सब को जमा करेगा (फा75) फिर हम में सच्चा फैसला फरमा देगा (फा76) और वही है बुड़ा नियाओ 
चुकाने वाला सब कुछ जानता ॥26) तुम फरमाओ मुझे दिखाओ तो वह शरीक जो तुमने उससे मिलाए 
हैं (फा77) हिश्त बल्कि वही है अल्लाह इज्जत वाला हिकमत वाला (27) और ऐ महबूब हमने तुम को | 


न भेजा मगर ऐसी 


(फा8) और सब्र व शुक्र मोमिन की सिफत है कि जब वह बला में मुब्तला होता है सब्र करता है और जब निअमत पाता है शुक्र £ 
बजा लाता है। (फा62) यानी इबलीस जो गुमान रखता था कि बनीए आदम को वह शह्वत व हिर्स और ग़ज़ब के जरीआ गुमराह ६ 


कर देगा यह गुमान उसने अहले सबा पर बल्कि तमाम काफिरों पर सच्चा कर दिखाया कि वह उसके मुतब्बअ हो गए और उसकी 


इताअत करने लगे हसन रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि शैतान ने न किसी पर तलवार खींची न किसी पर कोड़े मारे झूठे वादों ६ 
3 और बातिल उम्मीदों से अहले बातिल को गुमराह कर दिया। (फा63) उन्होंने उसका इत्तेबाअ न किया (बकिया सफ्हा 745 पर) श 


६ 3 ५५ बदले 


20९% ०4 ॥३० 6०४ 


20९ > / ् ९ ह। गर /॥ | के 






























6<2):2050522% ७४४४ ५६४/॥60$|2)8॥% 6] 
४8॥७653820 5865 08059 8१४ 60॥ 06655 
७४४॥७८४//४३/०७४४॥५०८॥७४॥४४०८॥४)॥ 080 6:956/ 88/45/0220 ॥४५5८:॥2४॥/53;8 
$॥॥४900558200 ४3 0७986 02087: 600॥0४260॥068959/55/0%2॥ ५ 
०७॥ ४४ 92258 ४:८5७८४६७/४४८४| &:2८5-॥:8 2966 009॥:5#८25॥6%568॥82 


४३:४0$8७८४,4 


प्र 
हा 





32५7 


०240॥5०4 ६४५३४/2, 
















































| लिननासि बशीरंव्‌ व नजीरंवू व लाकिन--न अक्स-रनन्‍नासि ला यआ-लगन(28)व यकूल-न गता हाज़ल 
| वअदु इन्‌ कुन्च॒ुग सादिकीन(29)कुलू लकुम्‌ मीआदु यौगिल्‌ ला तस-तअखिरू-न अन्हु साअः 


तंव्‌ व ला तस्तकूदिमून (30)4 कालल्‌ लज़ी-न क-फ्रू लन्‍नुआमि-न बिहाजल्‌ कुरआनि व ला 


| बिल्लज़ी बन यदैलि व लौ तय इज़िज़्जालिमू-न मौकूफू-न ज़िनू-द रब्बिहिमृ यराणिज्र बमूजुहुम्‌ 


इला बअजि निल्‍्कौ-ल यकूलुल्‌ लजीनस्तुजृअिफू लिललजी-नस्तक्बरू लौला अन्तुम्‌ लकुन्ना 
मुअम्िनीन(37)/कालल्‌ लजीनस्‌-तक्बरू लिल्‍्लजीनसू-तुज्िफू अ-नह़नु स-दद्नाकुम्‌ आनिल्हुदा 


है बअ्‌ू-द इज्‌ जा-अकुम्‌ बल्‌ कुन्तुम्‌ गुज्रिमीन(32)व कूलल्‌ लणीनस्‌-तुजृजिफू लिल्लजीनसू-£ 
 तक्‍्बरू बलू मक-रुलू .लैलि वन्नहारि इज तअगृुरू-नना अन्‌ नक्फु-र बिललाहि व नजू-अ-ल 


लहू अन्दादन्‌ व अ--सर्रुन्नदा-म-त लमग्मा र-अबुलू अजा-ब व ज-अलू-नल्‌ अग्ला-ल फ्री 
अथ्ना-किल्‌ लजी-न क-फ्रू हल युज्जौ-न इल्‍्ला गा कानू यअ-मलून(33)व मा अर्सल्ना फी 


क्रयतिम्‌ गिनू नजीरिनू इलल्‍ला का-ल 
/3रिसालत से जो तमाम आदमियों को घेरने वाली है (फा78) ख्ुशख़बरी देता (फां79) और डर सुनाता।| 
- (फा80) लेकिन बहुत लोग नहीं जानते (28) (फा84) और कहते हैं यह वादा कब आएगा (फा82) अगर 


है तुम सच्चे हो (29) तुम फरमाओ तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन का वादा जिस से तुम न एक घड़ी पीछे हट 
सको और न आमे बढ़ सको ॥30) (फा83) (रुकूअ 9) और काफिर बोले हम हरगिज़ न ईमान लायेंगे 


प्र 


श्र 


डर 


इस कुरआन पर और न उन किताबों पर जो इससे आगे थीं (फा84) और किसी तरह तो देखे जब 


बजालिम अपने रब के पास खड़े किये जायेंगे उनमें एक दूसरे पर बात डालेगा वह जो दबे थे (फा85) ६ 


उनसे कहेंगे जो ऊंचे खिंचते (फा86) थे अगर तुम न होते (फा87) तो' हम ज़रूर ईमान ले आते ॥34) 
वह जो ऊँचे खिंचते थे उन से कहेंगे जो दबे हुए थे क्या हम ने तुम्हें रोक दिया हिदायत से बाद इसके 
कि तुम्हारे पास आई बल्कि तुम खुद मुजरिम थे (32) और कहेंगे वह जो दबे हुए थे उनसे जो ऊंचे 


खिंचते थे बल्कि रात दिन का दांव था (फा88) जब कि तुम हमें हुक्म देते थे कि अल्लाह का इन्कार 


करें और उसके बराबर वाले ठहरायें और दिल ही दिल में पछताने लगे (फा89) जब अज़ाब देखा 
(फा90) और हमने तौक डाले उनकी गर्दनों में जो मुन्किर थे (फा94)वह क्या बदला पायेंगे मगर वही 


जो कुछ करते थे (33)(फा92)और हमने जब कभी किसी शहर में कोई डर सुनाने वाला भेजा वहां के | 


3 (फा78) इस आयत से मांलूंम हुआ कि हुजुर सय्यदे आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की रिसालत आम्मा है तमाम इन्सान उसके 


ैबुख़ारी व मुस्लिम की हदीस है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं मुझे पांच चीज़ें ऐसी अता फरमाई गईं जो | 


द्व् 


इहाता में हैं गोरे हों या काले अरबी हों या अजमी पहले हों या पिछले सब के लिए आप रसूल हैं ओर वह सब आपके उम्मती 


मुझ से पहले सिकी नबी को न दी गईं एक माह की मुसाफृत के रोअब से मेरी मदद की गई तमाम ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और 


पाक की गई कि जहां मेरे उम्मती को नमाज का वक़्त हो नमाज़ पढ़े और मेरे लिए गनीमतें हलाल की गईं जो मुझ से पहले 


किसी के लिए हलाल न थीं और मुझे मर्तबए शफाअत अता किया गया और अम्बिया ख़ास अपनी कौम की तरफ मबऊस होते 
थे और मैं तमाम इन्सानों की तरफ मबऊस फ्रमाया गया हदीस में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइले मख्सूसा 
का बयान है जिन में से एक आपकी रिसालते आम्मा है जो तमाम जिन्‍न व इन्स को शामिल है खुलासा यह कि हुजूर सय्यदे 


८70 


आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम तमाम ख़ल्क के रसूल हैं और यह मर्तबा"ख़ास आपका है जो (बकिया सफहा 745 पर) &# 
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॥085/8५66 :2/5%<2॥24/260७८४४४५५ 
जे गुतू-रफूहा इन्‍ना बिगा उर्सिल्तुम्‌ बिही काफिरुन(34)व कालू नहनु अक्सरु अम्वालंबू व आलाबंब ४६ 
शव मा नहनु बिमु-अज़्जबीन(35)कुल्‌ इन-न रब्बी यबृसुतुर रिजू-क लिमंय्यशाउ व यक्विरु & 
3व लाकिनू-न अक्सरननासि ला यआअ-लमून(36)व मा अस्वालुकुम व ला ऑऔलादुकुग्‌ बिल्लती। ; 
व तु-कार्रिबुकुम अिन्दना जुल्फा इल्‍ला मन्‌ आ-म-न व आमि-ल सालिहन्‌ फुउलाइ-क लहुम है 
#| जजाउज्‌ ज़िअफि बिगमा अमिल्‌ व हुम्‌ फ़िल्गुरुफाति आमिनून(27)वललजी-न यरऔ-न फी आयातिना है 
गुआजिजी-न उलाइ--क फिल-अजाबि मुह-ज़रून(58)कुलू इन-न रब्बी.यब्युतुरिजु-क्‌ लि-मंय्यशाउ है 
>ेमिन जिबादिही व यक्दिरु लहू व मा अन्फक्तुग मिन्‌ शेइन्‌ फहु-व युख्लिफुहू व हु-व खैरुर- £ 


च 


राज़िकीन(39)व यौ-म यह्शुरुहुम्‌ जमीअन्‌ सुम-म यकूलु लिल्मलाइ-काति अ-हाउलाइ इय्याकुम्‌ &. 


कानू यअूबुदून(40) कालू सुबूह्ा-न-क अनुू-त वलियुना मिन्‌ दूनिहिम बल कानू य्ूबुदूनल्‌ जिनू-न & 
4 अक्सरुहुम्‌ बिहिग गुअमिनून(47)फल्यौ-म ला यम्लिकु बअजुकुमृ लिब्भज़िन नफू-अंब व ला 
ज़्ल्‌ व नकूलु लिल्लज़ी-न ज़-लग जूकू अज़ाबन्नारिलृ लती कुन्तुम बिहा तुकण्जिबून॥2).. ४ 
2आसूदों ने यही कहा कि तुम जो लेकर भेजे गए हम उसके मुन्किर हैं (34) (फा93) और बोले हम 
कमाल और औलाद में बढ़ कर हैं और हम पर अजाब होना नहीं (35) (फा94) तुम फरमाओ बेशक ६६ 
के मेरा रब रिज्क वसीअ करता है जिसके लिए चाहे और तंगी फरमाता है (फा95) लेकिन बहुत लोग ££ 
नहीं जानते ॥36) (रुकूअ्‌ 0) और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद इस काबिल नहीं कि तुम्हें हमारे 
ख्कुर्ब तक पहुंचायें मगर व्रह जो ईमान लाए और नेकी की (फा96) उनके लिए दूना दून सिला (फा97) 
उनके अमल का बदला और वह बालाखानों में अमन व अमान से हैं ॥37) (फा98) और वह जो हमारी ६ 
ज्षेआयतों में हराने की कोशिश करते हैं (फा99) वह अजाब में ला धरे जायेंगे॥38) (फा00) तुम & 
2फ्रमाओ बेशक मेरा रब रिज़्क वसीआ फ्रमाता है अपने बन्दों में जिसके लिए चाहे और तंगी फ्रमाता ४ 
हे जिसके लिए चाहे (फा404) और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वह उसके बदले और 6६ 
खुलने देगा (फा।02) और वह सब से बेहतर रिज़्क देने वाला॥(39)(फा03)और जिस दिन उन सब को £ 
2उटाएगा (फा404) फिर फ्रिश्तों से फरमाएगा कया यह तुम्हें पूजते थे (40)(फा405)वह अर्ज करेंगे पाकी £ 
मैैठै तुझको तू हमारा दोस्त है न वह (फा406) बल्कि वह जिन्‍्नों को पूजते थे (फा407) उनमें अक्सर उन्हीं 
[पर यकीन लाए थे ॥(44) (फा408) तो आज तुम में एक दूसरे के भले बुरे का कुछ इख्तियार न रखेगा 
क (फा।09) और हम फरमायेंगे जालिमों से उस आग का अजाब चखो जिसे तुम झुठलाते थे (42) (फा।0) 
43 (फा93) इसमें सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की तस्कीन ख़ातिर फरमाई गई कि आप उन कुफ़्फार की तकजीब व 
अम इन्कार से रन्‍जीदा न हों कुफ़्फार का अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ यही दस्तूर रहा है और मालदार लोग इसी तरह अपने ४६ 
गाल व औलाद के गुरूर में अम्बिया की तकजीब करते रहे हैं शाने नुजूल: दो शख्स शरीके तिजारत थे उन में से एक मुल्के (४ 
हन्‍ै शाम को गया और एक मक्का मुकर्रमा में रहा जब नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लंम मबऊस हुए और उसने मुल्के शाम हह 
में हुजूर की ख़बर सुनी तो अपने शरीक को ख़त लिखा और उससे हुज़ूर का मुफस्सल हाल दरियाफ़्त किया उस शरीक ने ६४. 
जवाब में लिखा कि मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम ने अपनी नबुव्वत का एलान तो किया है लेकिन सिवाए छोटे (3 
 #ई दर्ज के हकीर व गरीब लोगों के और किसी ने उनका इत्तेबाअ नहीं किया जब यह ख़त उसके पास पहुंचा तो वह अपने तिजारती 6३ 
म छोड़ कर मक्का मुकर्रमा आया और आते ही अपने शरीक से कहा कि मुझे सय्यदे आलम (बकिया सफहा 745 पर) £ 
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व इज़ा तुत्ला अलेहिम आयातुना बस्यिनातिन्‌ कालू गा हाज़ा इंलला रजुलुय्युरीदु अंग्यसुद-दकुम्‌ अम्मा 
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का-न यअबुदु आबा-उकुम्‌ व कालू मा हाजा इल्‍्ला इफ्कुम मुफ्तरन्‌ व काललू लज़ी-न क-फ्रू 


। लिलृह़किकि लग्मा जा-अहुम्‌ इन हाजा इल्ला सिहरुग मृबीन(43)व मा आतैनाहुमृ मिन्‌ कुतुबिय्यद्‌ 


जे रुस-नहा व मा अर्सलना इलैहिमू कृबू-ल-क मिन्‌ नज़ीर(४4)व कज्ज़बल्लज़ी-न गिन्‌ कृब्लिहिय व 


४; 
कष्ट 


ब्यू 


* ३६. &| 


हैं 


गा ब-लगू ग्रियृशा-र मा आतैनाहुमू फू-कज्ज़बू रुसुली फृकै-फ्‌ का-न नक्ीर(45)कुल्‌ इन्नमा 
 अभिजुकुम्‌ बिवालि-दतिन्‌ अन्‌ तकूग्‌ लिललाहि मस्‍्ना व फुरादा सुम-म त-त-फ्ृक्करू मा बिसाहि 


-बिकुमृ्‌ गिन्‌ जिन्‍ननतिन्‌ इन हु-व इल्ला नजीरुलू लकुम बै-न यदे अजाबिन शदीद(४6)कुल्‌ मा 
स-अल्तुकुम्‌ गिन्‌ अज्रिन्‌ फ्हु-व लकुमृ्‌ इन्‌ अज्रि-य इलला अलल्लाहि व हु-व अला कुल्लि 


शैडन्‌ शहीद[47)कुल्‌ इन्‌-न रब्बी यक्िजफु बिलृड़कूकि अल्लामुल्‌ गुयूब(48)कुल्‌ जाअलृड़क्‌कु ८ 
(१ गा युब्दिउलू बातिलु व मा युझीद[49)कुल्‌ इन्‌ ज़-लल्तु फूइननमा अज़िल्लु अला नफ़्सी व इनिह्तदेवु & 
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3 फूबिया यूही इलयू-य रब्बी इन्‍नहू समीअन करीब(50)4 लौ तरा इज फुजिभरू फूला फौ-त व उखिजू 9 


भर 


थ्रै 
थ्ट 


थ्् 


पट 


4 मिग सकानिन्‌ क्रीब(57)व कालू आमनन्‍्ना बिही व अन्ना लहुमुतू-तनावुशु मिम मकानिग बओदिंव-(52) 


-व कृदू क-फृरू बिही गिन्‌ कृब्लु व यक्जिफू-न बिल्गैबि गिम सकानिग बओीद(53)व ही-ल बै- नहुमृ 


बैव बै-न मा यश्तह--न कमा फुजि-ल बिअश्याजिहिम गिन्‌ कब्लु इन्‍नहुगू कानू फी शक्किम मुरीब(54) |: 


और जब उन पर हमारी रौशन आयतें (फा॥44) पढ़ी जायें तो कहते हैं (फा।42) यह तो नहीं मगर 
एक मर्द कि तुम्हें रोकना चाहते हैं तुम्हारे बाप दादा के मअबूदों से (फा।3) और कहते हैं (फा44) 
यह तो नहीं मगर बोहतान जोड़ा हुआ और काफिरों ने हक को कहा (फा445) जब उनके पास आया 


शव यह तो नहीं मगर खुला जादू (43) और हमने उन्हें कुछ किताबें न दीं जिन्हें पढ़ते हों न तुम से पहले 
रे उनके पास कोई डर सुनाने वाला आया ॥((44) (फा46) और उनसे अगलों ने (फा।47) झुठलाया और 

3 यह उसके दसवें को भी न पहुंचे जो हमने उन्हें दिया था (फा448) फिर उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया 
2 तो कैसा हुआ मेरा इन्कार करना (45) (फा449) (रुकूअ्‌ ) तुम फरमाओ मैं तुम्हें एक ही नसीहत 


रटि 


फ 
० है. 4 
्ु 

है 


200५ ४४४॥ 


3 करता हूं (फा।20) कि अल्लाह के लिए खड़े रहो (फा424) दो दो (फा22) और अकेले अकेले (फा23) ६ 


फिर सोचो (फा424) कि तुम्हारे इन साहिब में जुनून की कोई बात नहीं वह तो नहीं मगर तुम्हें डर 
सुनाने वाले (फा25) एक सख्त अजाब के आगे ॥((46) (फा426) तुम फ्रमाओ मैंने तुम से उस पर 


घें कुछ अज्र मांगा हो तो वह तुम्हीं को (फा427) मेरा अज़ तो अल्लाह ही पर है और वह हर चीज पर 


गवाह है ॥47) तुम फरमाओ बेशक मेरा रब हक्‌ का इल्का फरमाता है (फा428) बहुत जानने वाला 


| सब गैबों का (48) तुम फ्रमाओ हक्‌ आया (फा429) और बातिल न पहल करे और न फिर कर 
आए ॥((49) (फा430) तुम फ्रमाओ अगर मैं बहका तो अपने ही बुरे को बहका (फा43) और अगर 


मैंने राह पाई तो उसके सबब जो मेरा रब मेरी तरफ “वही” फरमाता है 


(4 / की है पे / कि > & 3), ५१४७). ५ ।0 6 % * / हट | 


(बक्िया सफूहा 746 पर) 
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सूरतु फातिरिन्‌ 
(मक्की है इसमें 45 आयतें और 5 रुकूअ हैं) क्‍ 
न बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्रहीम . हि 
ऋअलहर्दु लिल्‍लाहि फातिरिस्‌ समावाति वलृअर्जि जाअलिलू मलाइ-काति रुसुलन्‌ उली अज्निह- है 
खेतिग मस्ना व सुला-स व रुबा-अ यजीदु फिल्खल्कि गा यशाउ- इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन्‌ £६ 
जे कदीर[7)गा यफ़्तहिललाहु लिन्नासि मिर्हू-मतिन्‌ फूला मुम्सि-क लहा व मरा युम्सिक्‌ फुलाए, 
५ गुर॒सि-ल लहू गिग्‌ बअदिही व हुवलू अजीजुल्‌ हकीम(2)या अय्युहन्नासुज कुरू निअम-तल्लाहि ६ 
4िअलैकुग हल मिन्‌ खालि-किन्‌ ग्रैरल्लाहि यरजुकुकुम्‌ मिनस्समाइ वलृअर्जि ला इला-ह इल्ला 
_बहु-व फू-अन्ना तुइ-फकून (8)व इय्युकजूजिबू-क फू-कद्‌ कुजुजिबत्‌ रुसुलुग्‌ मिन्‌ कब्लि-क 
व इलल्लाहि तुरजअल्‌ उम्र(4)या अय्यहन्नासु इनू-न व्यूदल्लाहि हक़्कुन्‌ फूला तगुरन्‍्नकुमुत्र हि 
'तैहयातुद्दुन्या व ला यगुर्रन्‍नकुम्‌ बिल्‍लाहिलू ग्रूए(5)इन्नश्शैता-न लकुम्‌ अद्ब्बुन्‌ फत्तखिजूहु 
जैअदुत्वन्‌ इन्‍नमा यद्आओू हिजु-बहू लि-यकूनू __ 
श्र अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥ द द 
सब खूबियां अल्लाह को जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला फ्रिश्तों को रसूल करने वाला 
(फा2) जिनके दो दो, तीन तीन, चार चार, पर हैं बढ़ाता है आफ्रीनश में जो चाहे (फा3) बेशक 
ऋ अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है ॥(() अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोले (फा4) उसका कोई रोकने 
वाला नहीं और जो कुछ रोक ले तो उसकी रोक के बाद उसका कोई छोड़ने वाल नहीं और वही इज्जत ££ 
व हिकमत वाला है (2) ऐ लोगो अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो (फ्ा5) क्‍या अल्लाह के 
#॥ सिवा कोई और भी ख़ालिक्‌ कि आसमान और जमीन से (फा6) तुम्हें रोजी दे उसके सिवा कोई मअबूद 
ज्नहींतो तुम कहां औंधे जाते हो (3) (फा7) और अगर यह तुम्हें झुठलायें (फा8) तो बेशक तुम से 
पहले कितने ही रसूल झुठलाए गए (फा9) और सब काम अल्लाह ही की तरफ फिरते हैं ॥4) (फाव0) 
॥ऐ लोगो बेशक अल्लाह का वादा सच है (फा4) तो हरगिज़ तुम्हें धोका न दे दुनिया की जिन्दगी | 
अब (फा।2) और हरगिज़ तुम्हें अल्लाह के हिल्म पर फ्रेब न दे वह बड़ा फरेबी (5) (फा43) बेशक शैतान ६ 
तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी उसे दुश्मन समझो (फा4) वह तो अपने गरोह को (फा45) इसी लिए (| 
बुलाता है कि ै 


(फा4) सूरए फातिर मककी है इसमें पांच रुकूअ पैंतालीस आयतें 970 कलिमे और 330 हरफ हैं। (फा2) अपने अम्बिया की तरफ रे 
(फा3) फ्रिश्तों में और उनके सिवा और मख्लूक में (फा4) मिसल बारिश व रिज़्क्‌ व सेहत वगैरह के। (फा5) कि उसने तुम्हारे £ 
लिए ज़मीन को फर्श. बनाया आसमान को बगैर किसी सुतून के काइम किया अपनी राह बताने और हक्‌ की दावत देने के लिए 
अब रसूलों को भेजा रिज्क के दरवाजे खोले। (फा6) मेंह बरसा कर और तरह तरह के नबातात पैदा करके (फा7) और यह जानते। 
4 हुए कि वही ख़ालिक व राज़िक्‌ है ईमान व तौहीद से क्‍यों फिरते हो उसके बाद नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
ऋई तसलली के लिए फ्रमाया जाता है (फा8) ऐ मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम और तुम्हारी नबुव्वत व रिसालत को न मारने 
और तौहीद व बअस व हिसाब और अजाब का इन्कार करें। (फा9) उन्होंने सब्र किया आप भी (बकिया सफूहा 747 पर) 
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ग्रिन्‌ अस्ड्रा-बिस्सऔीर(6अल्लजी-न क-फूरू लहुमृ अजाबुन्‌ शदीदुन्‌ वललज़ी-न आ-मनू व 
अमिलुस्सालिल्ञाति लहुम्‌ मगिफि-रतुंब्‌ व अज्सन्‌ कबीर(?)अ-फू-मन्‌ ज़ुय्यि-न लहू सूउ आ-मलिही 
फू-रआहु ह--स-नन्‌ फू-इन्नल्ला-ह युज़िल्लु मंय्यशाउ व यहदी मंय्यशाउ फूला तजु-हब्‌ नफ़्यु-क 
अलैहिग्‌ ह-सरातिन्‌ इननल्ला- ह अलीमुम्‌ बिमा यस्‌ू-नआअ्‌ न(8)वल्‍लाहुल्लज़ी अर्सलर रिया-ह़ 
१ फतुसीरु सहाबन्‌ फ्युक्नाहु इला ब-लदिमृ मय्यितिन्‌ फू-अहयैना बिहिलूअएर-ज बआ्‌-द गौतिहा 
ऋकजालिकन्‌ नुश्र(9)गन्‌ का-न युरीदुल जिजृज़-त फूलिल्लाहिलृ क्रिज्ज़तु जमीअन्‌ इलैहि यंसृ-- 
ेआदुलू कलियुत्‌ तय्यिबु क्लू-अ-मल्ुस्सालिहु यरफ्‌अहू वललजी-न यम्कुरू-नस्‌ सय्यिआति लहुमृ 
अजाबुन्‌ शदीदुन्‌ व मकर उलाइ-क हु-व यबूर(09)वल्‍्लाहु खू-ल-ककुम्‌ मिन्‌ तुराबिन्‌ सुमृ- 
मिन्‌ चुत्फृतिन्‌ सुग-म ज-आ-लकुम्‌ अज्वाजन्‌ व मा तह्टिमलु गिन्‌ उनसा व ला त-जआ इल्ला 
बिज्रिल्मिही व मा यु-अग्मरु गरिग मु-अम्यरिंवृ्‌ व ला युन्कसु मिन्‌ अमृरिही इल्ला फी किताबिन्‌ 
इन-न जालि-क अलललाहि यसीर(7)व मा 


दोजख़्यों में हों(6) (फा46) और काफिरों के लिए (फा47) सख्त अज़ाब है और जो ईमान लाए और 
# अच्छे काम किए (फा48) उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है(7) तो क्या वह जिसकी निगाह में 


०७७०४ 


ख़्ंउसका बुरा काम आरास्ता किया गया कि उसने उसे भला समझा हिदायत वाले की तरह हो जाएगा £ 
(फा49) इसलिए अल्लाड गुमराह करता है जिसे चाहे और राह देता है जिसे चाहे तो तुम्हारी जान उन 


4 पर हसरतों में न जाए (फा20) अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वह करते हैं(8) और अल्लाह है जिसने 
भेजीं हवायें कि बादल उभारती हैं फिर हम उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ रवाँ करते हैं (फा24) तो 
उसके सबब हम ज़मीन को जिन्दा फरमाते हैं उसके मरे पीछे (फा22) यूँ हीं हश्र में उठना है ॥(9) 
(फा23) जिसे इज़्जत की चाह हो तो इज्जत तो सब अल्लाह के हाथ है (फा24) उसी की तरफ चढ़ता 
है पाकीजा कलाम (फा25) और जो नेक काम है वह उसे बुलन्द करता है (फा26) और वह जो बुरे 
दाँव करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है (फा27) और उन्हीं का मक्र बरबाद होगा (0) (फा28) और 
अल्लाह ने तुम्हें बनाया (फा29) मिट्टी से फिर (फा30) पानी की बूंद से फिर तुम्हें किया जोड़े जोड़े 
(फा34) और किसी मादा को पेट नहीं रहता और न वह जनती है मगर उसके इल्म से और जिस बड़ी 

ज्उम्र वाले को उम्र दी जाए या जिस किसी की उम्र कम रखी जाए यह सब एक किताब में है (फा32) 
बेशक यह अल्लाह को आसान है ॥) (फा33) और दोनों 

द4 (फा।6) अब शैतान के मुत्तबेईन और उसके मुख़ालिफीन क्रा हाल तफ्सील के साथ बयान फ्रमाया जाता है। (फा47) जो शैतान 

के गरोह में से हैं। (फा।8) और शैतान के फ्रेब में न आये और उसकी राह पर न चले। (फा39) हरगिज़ नहीं बुरे काम को 

अच्छा समझने वाला राहयाब की तरह क्‍या हो सकता है वह इस बदकार से बदर्जहा बदतर है जो अपने ख़राब अमल को बुरा 
है जानता हो और हक को हक और बातिल को बातिल समझता हो शाने नुज,ल यह आयत अबू जहल वगैरह मुशरिकीने मक्का 
के हक्‌ में नाज़िल हुई जो अपने शिर्क व कुफ्र जैसे कृुबीह अफुआल को शैतान के बहकाने और भला समझाने से अच्छा समझते 
थे और एक कौल यह है कि यह आयत असहाबे बिदअत व हवा के हक्‌ में नाज़िल हुई जिनमें रवाफिज व ख़वारिज वगैरह 
दाखिल हैं जो अपनी बद-मज़हबियों को अच्छा जानते हैं और उन्हीं के जुमरा में दाखिल हैं तमाम बद-मज़हब ख़्वाह वहाबी 





कट 
रद 


हों या गैर-मुकुल्लिद या मिर्जाई या चकड़ाली और कबीरा गुनाह वाले जो अपने गुनाहों को बुरा (बकिया सफूहा 747 पर) ££ 
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यस्तविल्‌ बहयनि हाजा अजूबुन्‌ फुरातुन्‌ साइगुन्‌ शराबुहू व हाजा मिल्हुन्‌ उजाजुन्‌ व गिन्‌ 
कुल्लिन्‌ तअकुलू-न लह्मन्‌ तरिय्यंव्‌ व तस्तजख़िरजू-न लहिलय-तन्‌ तल्बसू-नहा व तरल्फुलू-क 
फीहि मवाखि-र लितब्तगू मिन्‌ फूज्लिही व ल-अल्लकुम्‌ तश्कुरून(72)यूलिजुलू लै-ल फिन्नहारि 


व यूलिजुन्नहा-र फिल्‍लैलि व सख्ख-रश्शमृ-स्र॒क्लू-कू-म-र कुल्लुय्यज्री लि-अ-जलिग | 


१4 ग॒सम्मन जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुलूयुल्कु वललज़ी-न तदूओू-न मिन्‌ दूनिही मा यम्लिकू-न मिनृ 


शव बोझ वाली अपना बोझ बटाने को किसी व्को बुलाए तो उसके बोझ में से कोई कुछ न उठाएगा अगरचे | 
सर 


५ 


'/“ 


श४ 


क्त्मीर[/3)इन्‌ तदृभू हुम ला यस्मओू दुआ-अकुमृ्‌ व लौ सम्िआ गस्‍्तजाबू लकुमृ व यौगलूकिया- 
मति यकक्‍्फूरू-न बिशिरकिकुम्‌ व ला युनब्बिउ-क |मिस्‍्लु खबीर(4)या अय्युहन्नासु अन्तुमुत्र्‌ 
फु-क्राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवलूग्रनिय्युल्‌ हमीद(5)इंय्यशअ्‌ युजृहिब्कुम्‌ व यअति बिखल्किन्‌ 
। जदीद(76)व मा जालि-क आअ-लल्लाहि बि-अजीज़[77)व ला तज़िरु वाज़ि-रखुब विज-र उख़्रा 
व इन्‌ तदआ मुस्क-लतुन्‌ इला हिम्लिहा ला युहमल्‌ मिन्‍्हु शैरंव्‌ व लौ का-न जाकुर्बा 
समुन्दर एक से नहीं (फा34) यह मीठा है खूब मीठा जिसका पानी खुशगवार और यह खारी है तल्ख़! 
और हर एक में से तुम खाते हो ताज़ा गोश्त (फा35) और निकालते हो पहनने का एक गहना (फा36) 
और तू कश्तियों को उसमें देखे कि पानी चीरती हैं (फा37) ताकि तुम उसका फुज्ल तलाश करो (फा36)$ 
और किसी तरह हक्‌ मानो (42) (फा39) रात लाता है दिन के हिस्सा में (फा40) और दिन लाता है रात 
के हिस्सा में (फा44) और उसने काम में लगाए सूरज और चाँद हर एक एक मुक्रर मीआद तक चलता 


दाना खुरमा के छिलके तक के मालिक नहीं (3) तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार न सुनें (फा44) ६ 
और बिलफर्ज सुन भी लें तो तुम्हारी हाजत रवा न कर सकें (फा45) और कियामत के दिन वह तुम्हारे 
शिर्क से मुन्किर होंगे (फा46) और तुझे कोई न बताएगा उस बताने वाले की तरह ॥44) (फा47) (रुकूअ्‌ 
44) ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज (फा48) और अल्लाह ही बेनियाज़ है सब खूबियों सराहा ॥5)/ 
वह चाहे तो तुम्हें ले जाए (फा49) और नई मख्लूक ले आए ॥(6) (फा50) और यह अल्लाह पर कुछ 
दुश्वार नहीं (47) और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ न उठाएगी (फा5व) और अगर कोई।|[ 


क्रीब रिश्तेदार हो (फु52) क्‍ किक | 
(फा34) बल्कि दोनों में फर्क है (फा35) यानी मछली (फा36) गौहर व मिरजान (फा37) दरिया में क्लते हुए और एक ही हवा में " 


करो (फा40) तो दिन बढ़ जाता है (फा4) तो रात बढ़ जाती है यहां तक कि बढ़ने वाले दिन या रात की मिकृदार पन्द्रह घन्टा 
तक पहुंचती है और घटने वाला नौ घन्टें का रह जाता है। (फा42) यानी रोज़े कियामत तक कि जब कियामत आजाएगी तो 


उनका चलना मौकूफ हो जाएगा और यह निज़ाम बाकी न रहेगा। (फा43) यानी बुत। (फा44) क्योंकि जमाद बेजान हैं। (फा45) 7. 


<3£5 ८08 ०2/॥8275॥50: & 


आती भी हैं जाती भी हैं। (फा38) तिजारतों में नफा हासिल करके (फा39) और अल्लाह तआला की निअमतों की शुक्र गुजारी &६ 


है (फा42) यह है अल्लाह तुम्हारा रब उसी की बादशाही है और उसके सिवा जिन्हें तुम पूजते हो (फा43) 


क्योंकि असलन कुदरत व इख्तियार नहीं रखते (फा46) और बेजारी का इजहार करेंगे और कहेंगे तुम हमें न पूजते थे। (फा47) 


यानी दारैन के अहवाल और बुत परस्ती के मआल की जैसी ख़बर अल्लाह तआला देता है और कोई नहीं दे सकता। (फा48) 
यानी उसके फज़्ल व एहसान के हाजतमन्द हो और तमाम खल्क उसकी मुहताज है हजरत जुन्नून ने फरमाया कि ख़ल्कु हर 
दम और हर लहज़ा अल्लाह तआला की मुहताज है और क्यों न होगी उनकी हस्ती और उनकी बका सब उसके करम से है। 


३ (फा49) यानी तुम्हें मअदूम करदे क्योंकि वह बेनियाज और गनी बिज्जात है। (फा50) बजाए तुम्हारे जो (बकिया सफहा 747 पर) | 
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ज़इनन्‍नमा तुन्जिस्ल्‌ लज़ी-न यख््शौ-न रब्बहुम बिल्गैबि व अकामुस्सला-त व मन त-ज़क्का फू- 
श्इननमा य-त-जक्का लि-नफ्सिली व इलल्लाहिलू मसीर(8)व मा यस्तविलू अअमा वल्बसीर(/9) 
व लज्जुलुगातु व लन्‍नूर(20)व लजूजिल्लु व ललू-हरूर(27)व मा यस्तविल्‌ अल्याउ व ललृअस्वातु 
इन्नल्ला-ह युस्मिओ.्र मंय्यशाउ व मा अनू-त बिगुस्मि-जिम्‌ मन्‌ फिल्कुब्र(22)इन्‌ अन्‌ू-त इल्ला 
# नजीर(23)इन्‍ना अर्सल्ना-क बिलृहक्कि बशीरंवू व नजीरन्‌ व इम्मिनू उम्मतिन्‌ इल्‍ला खला 
| फीहा नजीर(24)व इय्यु-कज्जिबू-क फू-कृदू कज्जबलू लजी-न मिन्‌ कृब्लिहिम जाअत्हुम्‌ 
>गरुसुलुहुग बिल्बय्यिनाति व बिज्जुबुरि व बिलू-किताबिलू मृनीर(25)सुम-म आ-खज्तुल्लजी-न 
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कष्ट 


को 


शफ-अख़रज्ना बिही स-मगरातिम्‌ मुख़्तलिफुन्‌ अल्वानुह्मा व मिनल्‌ जिबालि जु-दढुम्‌ बीजुंव्‌ व 
हुमृरुम्‌ मुख्तलिफुन्‌ अल्वानुहा व ग्रराबीबु सूद(27)व गिनन्‍नासि वद्दवाब्बि वलू-अन्झामि मुख़्तलिफुन्‌ 
अल्वानुहू कजालि-क इन्नमा यख्शल्ला-ह 


ऐ महबूब तुम्हारा डर सुनाना तो उन्हीं को काम देता है जो बे देखे अपने रब से डरते और नमाज 


है काइम रखते हैं और जो सुथरा हुआ (फा53) तो अपने ही भले को सुथरा हुआ (फा54) और अल्लाह 


ही की तरफ फिरना है ।(48) और बराबर नहीं अन्धा और अंखियारा (49) (फा55) और न अंधेरियां | 


(फा56) और उजाला ॥20) (फा57) और न साया (फा58) और न तेज़ धूप (24) (फा59) और बराबर 
4 नहीं जिन्दे और मुर्दे (फा60) बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे चाहे (फा64) और तुम नहीं सुनाने वाले 
अब उन्हें जो कब्रों में पड़े हैं (22) (फा62) तुम तो यही डर सुनाने वाले हो (23) (फा63) ऐ महबूब बेशक 
हमने तुम्हें हक के साथ भेजा ख़ुशख़बरी देता (फा64) और डर सुनाता (फा65) और जो कोई गरोह 


#था सब में एक डर सुनाने वाला गुज़र चुका (24) (फा66) और अगर यह (फा67) तुम्हें झुठलायें तो | 


व उनसे अगले भी झुठला चुके हैं (फा68) उनके पास उनके रसूल आए रौशन दलीलें (फा69) और सहीफे 


और चमकती किताब (फा70) लेकर (25) फिर मैंने काफिरों को पकड़ा (फा7) तो कैसा हुआ मेरा £ 


इन्कार (26) (फा72) (रुकूअ 45) क्‍या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा (फा73) 


तो हमने उससे फल निकाले रंग बिरंग (फा74) और पढाड़ों में रास्ते हैं सफेद और सुर्ख़ रंग-रंग के | 


और कुछ काले भूचंग (27) और आदमियों और जानवरों और चारपायों के रंग यूंही तरह तरह के 
हैं (फा75) अल्लाह से उसके बन्‍्दों में 


८ 


मर (फा53) यानी बदियों से बचा और नेक अमल किये (फा54) उस नेकी का नफा वही पाएगा (फा55) यानी जाहिल और आलिम ६ 


अब या काफिर और मोमिन (फा56) यानी कुफ्र (फा57) यानी ईमान (फा58) यानी हक या जन्नत (फा59) यानी बातिल या दोजख़ (फा60) 
यानी मोमिनीन और कुफ़्फार या उलमा और जुह्हाल (फा5+) यानी जिसकी हिदायत मन्जूर हो उसको तौफीके कबूल अता फरमाता 


हज है। (फा62) यानी कुफ़्फार को इस आयत में मुर्दों से तश्बीह दी गई कि जिस तरह मुर्दे सुनी हुई बात से नफा नहीं उठा सकते | 


और पन्द पजीर नहीं होते बद-अन्जाम कुफ़्फार का भी यही हाल है कि वह हिदायत व नसीहत से मुन्तफअ नहीं होते इस आयत 
से मुर्दों के न सुनने पर इस्तिदलाल करना सही नहीं है क्योंकि आयत में कब्र वालों से मुराद कुफ्फार हैं न कि मुर्दे और सुनने 


जे क-फ्रू फूकै-फ्‌ का-न नकीर(26)अ-लग्‌ त-र अन्नलला-ह अन्ज-ल |म्रिनस्समाइ माअन & 


/ व मंब्यकनु 22 2७॥0७॥2७/2502७॥2७॥८/८ 703 2७॥2७॥८७॥०७॥८७४०७/८८ सर कार ऋू 


८“ 3 


से मुराद वह सुनता है जिस पर राहयाबी का नफा मुरत्तब हो रहा मुर्दों का सुनना वह अहादीसे कसीरा से साबित है इस मसला #६ 


का बयान बीसतवें पारे के दूसरे रुकूअ में गुज़रा। (फा63) तो अगर सुनने वाला आपके अन्जार पर (बकिया सफूहा 747 पर) 


हि छः |] बा छा ध्ड कक छः ् 
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मिन्‌ जिबादिहिलू अलेगाउ इननलला-ह अजीजुन्‌ ग्रफूर(28)/इननललजी-न यत्लू-न किताबल्‍लाहि व ६: 
अका -मुस्सला-त व अन्फूकू मिस्मा र-जकूनाहुम्‌ सिर॒रंव्‌ व अलानि-य-तंय्यर॒जू-न तिजा--रतल्‌ & 
लन्‌ तबूर(29) लियुवफ्फि-यहुम्‌ उजू-रहुमू व यजी-वहुमृ मिन्‌ फूजूलिही' इन्नहू ग्रफूरुन्‌ शकूर 
(30)वल्‍लजी ओहैना इलै-क मिनलूकिताबि हुवलहक्कु मुसदृदि-कल्लिगा बै-न यदौहि इन्नल्ला 
-ह बिजिबादिही ल-खबीरुमृ बसीर[57)सुम-म औरस्नल्‌ किताबलू लजी-नस्तफेना मगिन्‌ जिवादिना है 
फूमिन्हरुम्‌ ज़ालिगुलू लि-नफ्सिही व मिन्हुम गुकु-तस्िदुन्‌ व गिन्हुम॒ साबिकुमृ बिल्खेराति बिहजूनिल्लाहि ६8 
जालि-क हुवलू-फजूलुलू कबीर(32)जन्नातु अदृनिंय्यद्खुलू-नहा युह्वल्लौ-न फीहा गिन्‌ असावि-र ६ 
मिन्‌ ज-हबिंवू व लुअलुअन्‌ व लिबासुहुग्‌ फीहा हरीर(33)व कालुल-ह्रग्दु लिल्‍लाडहिलू लज़ी ६ 
अजु-ह-ब अन्नल्‌ ह-ज़-न इन्-न रब्बना ल-ग्रफूरनू शक्रु नि-(34)-ल्‍ललजी अ-हलल्‍्लना दारलू 
मुका-मति मिन्‌ फूजूलिही ला यमस्सुना फीहा न-सबुंब्‌ 4 ला यमस्सुना फीहा लुगूब(85) 
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बे वल्‍लजी-न क-फ्रू लहुम नारु ज-हन्न-म 


प्र 
डर 


नर 


जे 


वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं (फा76) बेशक अल्लाह इज्जत वाला बख्शने वाला ॥28) बेशक वह जो 
अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और नमाज़ कायम रखते और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में ख़र्च करते 8६ 
हैं पोशीदा और जाहिर वह ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं (29) (फा77) जिस में हरगिज़ टोटा नहीं £ 
ताकि उनके सवाब उन्हें भरपूर दे और अपने फज़्ल से और ज़्यादा अता करे बेशक वह बख्शने वाला 

कृदर फरमाने वाला है (30) और वह किताब जो हमने तुम्हारी तरफ “वह़ी” भेजी (फा78) वही हक 

है अपने से अगली किताबों की तस्दीक्‌ फ्रमाती हुई बेशक अल्लाह अपने बन्दों से ख़बरदार देखने £5 
वाला है (34) (फा79) फिर हमने किताब का वारिस किया अपने चुने हुए बन्दों को (फा80) तो उनमें 
कोई अपनी जान पर जुल्म करता है और उनमें कोई मियाना चाल पर है और उनमें कोई वह है जो 
अल्लाह के हुक्म से भलाईयों में सबकृत ले गया (फा84) यही बड़ा फज़्ल है (32) बसने के बागों में 
दाखिल होंगे वह (फा82) उनमें सोने के कंगन और मोती पहनाए जायेंगे और वहां उनकी पोशाक £% 


# | 


/(९ 


रेशमी है ॥33) और कहेंगे सब खूबियां अल्लाह को जिसने हमारा ग़म दूर किया (फा83) बेशक हमारा 


रब बख्शने वाला कृदर फरमाने वाला है (34) (फा84) वह जिसने हमें आराम की जगह उतारा अपने हि 
फज़्ल से हमें उसमें न कोई तकलीफ पहुंचे न हमें उसमें कोई तकान लाहिकु हो (35) और जिन्होंने 
कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम की आग है 


बडे 
५9 (फा76) और उसके सिफात को जानते और उसकी अज़मत को पहचानते हैं जितना इल्म ज़्यादा उतना खौफ ज़्यादा हजरत इबने 


के 
थ्य्र्ग 


अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मुराद यह है कि मख्लूक में अल्लाह तआला का खौफ उसको है जो अल्लाह तआला (६ 
के जबरूत और उसकी इज़्ज़त व शान से बा-ख़बर है बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया कसम अल्लाह अज़्ज़ व जलल की कि मैं अल्लाह तआला को सब से ज्यादा जानने वाला हूं और सब से ज़्यादा उसका 
खौफ रखने वाला हूं। (फाए7) यानी सवाब के (फा78) यानी कुरआन मजीद (फा79) और उनके जाहिर व बातिन का जानने वाला है 
(फा80) यानी स॒य्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत को यह किताब अता फ्रमाई जिन्हें तमाम उम्मतों पर फूजीलत 

दी और सय्यदे रुसल सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम की गुलामी व नियाजमन्दी की करामतं व शराफत से मुशर्रफ फरमाया इस उम्मत 8 . 


ए के लोग मुख्तलिफ मदारिज व मरातिंब रखते हैं (फा8।) हज़रत इब्‌ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने (बकिया सफूहा 748 पर) 
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खुला युक्जा अलैहिग फू-यमृतू व ला युखफ्फूफु अन्हुम गिन्‌ अजाबिहा कज़ोलि-क नज्ज़ी कुलू-ल 
॥ कफूर(36)व हुम्‌ यस्तरिखू-न फीहा रब्बना अख़्रिज्णा नआ-गलू सालिहन्‌ ग्रैरल्‍्लजी कुन्ना नआअ-मल्रु 
आ-व लग नुअस्मिर कुम्‌ मा य-त-ज़क्करु फीहि मन्‌ त-जक्क-र व जाअकुमुन्‌ नजीरु फूजक्‌ : 
जी फमा लिज्जालिगी-न गिन्‌ नसीर (37)इन्नलला-ह आलिमु ग्रैबिस्समावाति वलअर्जि इन्नहू अलीगुग है 
2 बिजातिस्सु दूर(38/हुवल्लजी ज-अ-लकुम्‌ ख़लाइ-फ फिलृअर्जि फ-मन्‌ क-फू-र फू-अलैहि 
बे कुफ्सहू व ला यज़ीदुल काफ़िरी-न कुफ्तहुम (अन-द रब्बिहिमू इल्‍ला मक्‍्तन्‌ व ला यज़ीदुल काफ़िरी-न 
के ठफ्र्हुम्‌ इलल्‍ला खसारा(39)कुलू अ-रऐतुम्‌ शु-रका-अकुमुल्लजी-न तद्आअू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि £ 
जअरूनी माजा खर-लकू मिलृअर्जि अब लहुम शिरकुन्‌ फिस्समावाति अगृ आतैनाहुम किताबन्‌ फूहुग ६ 
अला बस्यि-नतिम्‌ मिन्ह्रु बन इ्यजिदुजू-जालिमू-न बअजुहुम बआ-जन्‌ इल्ला गुरुरा(80) इन्नल्‍्ला 
2-ह युग्सिकुस् समावाति वलृअए-ज़ अन्‌ तजूला व लड़न्‌ ज़ा-लता इन्‌ अग्स-कहुमा ग्रिन्‌ आ-हृदिग | 
23 न उनकी कृज़ा आए कि मर जायें (फा85) और न उन पर उसका (फा86) अज़ाब- कुछ हलका किया £६ 
कं जाए हम ऐसी ही सज़ा देते हैं हर बड़े नाशुक्रे को (36) और वह उसमें चिल्लाते होंगे (फा87) ऐ हमारे 
ब रब हमें निकाल (फा88) कि हम अच्छा क़ाम करें उसके खिलाफ जो पहले करते थे (फा89) और क्‍या | / 
क्लुहम ने तुम्हें वह उम्र न दी थी जिसमें समझ लेतां जिसे समझना होता और डर सुनाने वाला (फा90) 8 
9 तुम्हारे पास तशरीफ लाया था (फा94) तो अब चखो (फा92) कि ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं (37) & 
 #थ(रुकूआं 6) बेशक अल्लाह जानने वाला है आसमानों और जमीन की हर छुपी बात का बेशक वह ८ 
दिलों की बात जानता है (38) वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में अगलों का जा नशीन किया (फा93) तो & 
जो कुफ्र करे (फा94) उसका कुफ्र उसी पर पड़े (फा95) और काफिरों को उनका कुफ्र उनके रब के 
यहां नहीं बढ़ाएगा मगर बेज़ारी (फा96) और काफिरों को उनका कुफ्र न बढ़ाएगा मगर नुक्सान (39) £#ह 
सर (फा97) तुम फरमाओ भला बताओ तो अपने वह शरीक (फा98) जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजते हो मुझे 
दिखाओ उन्होंने ज़मीन में से कौन सा हिस्सा बनाया या आसमानों में कुछ उनका साझा है (फा99) 
ब्रया हमने उन्हें कोई किताब दी है कि वह उसकी रौशन दलीलों पर हैं (फा00) बल्कि ज़ालिम आपस £6 
पे में एक दूसरे को वादा नहीं देते मगर फरेब का (40) (फा404) बेशक अल्लाह रोके हुए है आसमानों | / 
और जमीन को कि जुम्बिश न करें (फा402) और अगर वह हट जायें तो उन्हें कौन रोके 
4 फा०5) और मर कर अजाब से छूट सके एफाह० यानी जहन्नम का। एाका यानी जहन्नम में चौख़ते और फ्रियाद करते होंगे कह 
4 कि । (फा88) यानी दोजख़ से निकाल और दुनिया में भेज। (फा89) यानी हम बजाए कुफ्र के ईमान लायें और बजाए मअ,सियत 
व नाफरमानी के तेरी इताअत और फरमांबरदारी करें इस पर उन्हें जवाब दिया जाएगा। (फा90) यानी रसूले अकरम सय्यदे आलम 
मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम। (फा9) सा उस रसूले मोहतरम की दावत कबूल न की और उनकी इताअत व £< 
फरमांबरदारी बजा न लाए। (फा92) अजाब का मज़ा। (फा93) और उनके अमलाक व मकबूजात का मालिक व मुतसर्रफ बनाया 
4 और उनके मुनाफओ तुम्हारे लिए मुबाह किये ताकि तुम ईमान व ताअत इख्तिया करके शुक्र गुजारी करो। (फा94) और उन ६ 
निअमतों पर शुक्रे इलाही न बजा लाये। (फा95) यानी अपने कुफ्र का वबाल उसी को बरदाश्त करना पड़ेगा। (फा96) यानी गजबे 
| इलाही (फा97) आख़िरत गें। (फा98) यानी बुत। (फा99) कि आसमानों के बनाने में उन्हें कुछ दखल हो किस सबब से उन्हें मुस्तहिके ६ 
इबादत करार देते हो। (फा400) उन में से कोई भी बात नहीं । (फा0॥) कि उन में जो बहकाने वाले हैं वह अपने मुत्तबेईन को £# 
औ थोखा देते हैं और बुतों की तरफ से उन्हें बातिल उम्मीदें दिलाते हैं। (फा॥02) वरना आसमान व जमीन के दर्मियान शिर्क जैसी 
जमअसियत हो तो आसमान व जमीन कैसे कायम रहें। / 
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मिम्‌ बआदिही इननहू का-न हलीगन गफूरा(४7)2व अक्सम्‌ बिल्‍लाहि जह-द ऐमा--निहिमू लइनू जा- 
अहुम्‌ नज़ीरुतू ल-यकूनन्‌-न अहदा मिनू इल़दल्‌ उ-ममि फू-लग्मा जा-अहुगू नज़ीरुम मा जा- 
दहुम॒ इल्‍ला नुफू-र नि-(४2)-स्तिक्बारन्‌ फिलृअर्ज़ि व मकरस्सय्यिह् व ला यह्ीकुलू मकक्‍रुस्सय्यिउ इल्ला 


बिअहिलही फू-हलू यन्जुरू-न इल्ला सुन्नतल्‌ अचली-न फू-लन्‌ तजि-द लिसुन्नविल्लाहि तब्दीला 
व लन्‌ तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला(/3)अ-व लग यसीरू फिलृअर्जि फुू-यन्जुरू कै-फू का- 


न आकि-बतुल्लजी-न गिन्‌ कृबूलिहिम व कानू अशदू-द मिन्‍्हुम॒ कुब्वतन्‌ व मा कानल्लाहु लियुअणजि 
-जहू मिन्‌ शैडन्‌ फिस्समावाति व ला फिलृअर्जि इनन्‍नहू का-न अलीमन्‌ कृदीरा (44)व लो युआखिजुल्लाहुन्‌ 
-ना-स बिमरा क-सब्‌ मा त-रं-क अला ज़हिरहा मिन्‌ दाब्बतिंव्‌ व लाकिय्यु-अख्खिरुहुम इला अ- 
जलिम गुसम्मन्‌ फू-इजा जा-अ अ-जलुहुमू फू-इन्नलला-ह का-न बिज्रिबादिही बसीरा(45) 

अल्लाह के सिवा बेशक वह डिल्म वाला बख्शने वाला है ॥(4) उन्होंने अल्लाह की कुृसम खाई 
अपनी कसमों में हद की कोशिश. से कि अगर उनके पास कोई डर सुनाने वाला आया तो वह जरूर 


किसी न किसी गरोह से ज़्यादा राह पर होंगे (फा403) फिर जब उनके पास डर सुनाने वाला तशरीफ ६ 


लाया (फा04) तो उसने उन्हें न बढ़ाया मगर नफरत करना (42) (फा।05) अपनी जान को ज़मीन 
में ऊँचा खींचना और बुरा दाँव (फा406) और बुरा दाँव अपने चलने वाले ही पर पड़ता है (फा07) 


तो काहे के इन्तेजार में हैं मगर उसी के जो अगलों का दस्तूर हुआ (फा08) तो तुम हरगिज़ अल्लाह | 
| के दस्तूर को बदलता न पाओगे और हरगिज़ अल्लाह के कानून को टलता न पाओगे (43) और क्या 
उन्होंने ज़मीन में सफर न किया कि देखते उनसे अगलों का कैसा अन्जाम हुआ (फा409) और वह 
उनसे ज़ोर में सख्त थे (फा।40) और अल्लाह वह नहीं जिसके काबू से निकल सके कोई शय आसमानों 


और न जमीन में बेशक वह इल्म व कुदरत वाला है (44) और अगर अल्लाह लोगों को उनके किये 
पर पकड़ता (फा444) तो जमीन की पीठ पर कोई चलने वाला न छोड़ता लेकिन एक मुक्रर मीआद 
(फा442) तक उन्हें ढील देता है फिर जब उनका वादा आएगा तो बेशक अल्लाह के सब बन्दे उसकी 
निगाह में हैं (45) (फा।43) (रुकअ 47) द 


हा 


| (फा403) नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की बेअसत से पहले कुरैश ने यहूद व नसारा के अपने रसूलों को न मानने 


और उनको झुठलाने की निस्बत कहा था कि अल्लाह तआला उन पर लानत करे कि उनके पास अल्लाह तआला की तरफ 


| से रसूल आये और उन्होंने उन्हें झुठलाया और न माना खुदा की कृसम अगर हमारे पास कोई रसूल आये तो हम उनसे ज़्यादा 


राह पर होंगे और उस रसूल को मानने में उनके बेहतर गरोह पर सबकृत ले जायेंगे। (फा404) यानी सय्यदुल मुरसलीन 


ख़ात्मुन्ननीय्यीन हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की रौनक अफरोजी व जलवा आराई हुई । (फा405) हक 


व हिदायत से और (फा06) बुरे दावों से मुराद या तो शिर्क व कुफ्र है और या रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 
मक्र व फ्रेब करना (फा407) यानी मक्कार पर चुनान्‍्चे फ्रेबकारी करने वाले बद्र में मारे गए (फा408) कि उन्होंने तकजीब की 
और उन पर अजाब नाज़िल हुए। (फा409) यानी क्या उन्होंने शाम और इराक और यमन के सफरों में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम 
की तकजीब करने वालों की हलाकत व बरबादी और उनके अजाब और तबाही के निशानात नहीं देखे कि उनसे इबरत हासिल 
करते (फा40) यानी वह तबाह शुदा कीौमें उन अहले मक्का से जोर व कुब्वत में ज़्यादा थीं बावजूद इसके इतना भी तो न हो 
सका कि वह अजाब से भाग कर कहीं पनाह ले सकंतीं। (फा449) यानी उनके मआसी पर (फा॥2) यानी रोज़े कियामत (फा।3) 


उन्हें उनके आमाल की जजा देगा जो अज़ाब के मुस्तहिक्‌ हैं उन्हें अजाब फ्रमाएगा और जो लाइके करम हैं उन पर रहमो 


करम करेगा। 


८7५ 
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सूरतु यारस। ७७७७७ है 

(मक्की है इसमें 83 आयतें और 5 रुकूअ है)... रे 

2 बिस्मिल्लाहिरडिगानिर्रट्रीय / 


यासीन(7)/वल्‌ू-कुरआनिल्‌ हकीग(2)इन्न-क लगिनलू मुर--सलीन(3)अला सिरातिस्‌ मृस्तकीम[४) 
तन्जीलल्‌ अजीज़िर रहीम(5)लिवुन्जि-र काौमम्‌ मा उन्जि-र आबाउहुम्‌ फूहुम्‌ ग्राफिलून(/#ल-कद £ 


“7 


3 हक्‍्कल्‌ कौलु अला अक्सरिहिगृ फूहुम ला युअमिनून(?)इन्ना ज-अल्ना फी अअनाकिहिगृ अगुलालन्‌ & 
९ फुडि-य इलल्‌-अज़्कानि फहुम्‌ मगुक़्महू न/8)व4 ज-अल्ना मिस्बैनि ऐदीडिमू सदृदंव्‌ व मिन्‌ 


ह खल्फिहिमृ सदृवन्‌ फु-अग्शैनाहुम फहुम्‌ ला युन्धिरन[9व सवाउन्‌ अलैहियू अ-अन्ज़ए-तहुमू अगृहि 


2 लग तुन्जिरहुम ला युअमिनून[/0'इन्नमा तुन्ज़िर मनित्त-ब-उज्‌ ज़िकू-र व ख़शि-यर॑ल्मा-न बिलगैबि 


श 


के फु-बशू-शिर्‌हु बि-मगृफि-रतिंव्‌ व अज्रिन्‌ करीम[77)इन्‍ना नहनु नुह्ियल्‌ गौता व नक्तुदु माह 


भर 


भू 


| कृद-दमू व आसा-रहुमृ व कुलू-ल शैडन्‌ अहसैनाहु फी इमामिग्‌ मुबीन(/2)वज्रिब्‌ लहुमू म-स्-हैं: 


| लन्‌ अर्हाबल्‌ कृरयति इज जा-अ हल मुर्सलून[/3/इज्‌ अर्सल्ना इलैहि-मुस्नैनि 4 
लग अस्हाबल्‌ कृरयाति इज जा-अ हल मुर्सतून(/3३ज्‌ असंत्ना इलहि-मुस्नीने | _ 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला ॥(फा) 2 


दर ; | 
॥ यासीन(4) हिकमत वाले कुरआन की कुसम ॥(2) बेशक तुम(3) (फा2) सीधी राह पर भेजे गए हो (4) & 


| (फा3) इज्जत वाले मेहरबान का उतारा हुआ ॥((5) ताकि तुम उस कौम को डर सुनाओ जिसके बाप दादा 


बन डराए गए। (फा4) तो वह बेख़बर हैं (6) बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है (फा5) ४६ 


तो वह ईमान न लायेंगे (7) (फा6) हम ने उनकी गर्दनों में ताक कर दिये हैं कि वह ठोड़ियों तक हैं तो & 


रू 


औ यह अब ऊपर को मुँह उठाए रह गए (8) (फा7ए) और हमने उनके आगे दीवार बना दी और उनके पीछे है 


थैएक दीवार और उन्हें ऊपर से ढांक दिया तो उन्हें कुछ नहीं सूझता (9) (फा8) और उन्हें एक सा है ६ 


क्र 


९५ 


श्र 


तुम उन्हें डराओ या न डराओ वह ईमान लाने के नहीं (0) तुम तो उसी को डर सुनाते हो (फा9) जो £ 
नसीहत पर चले और रहमान से बे देखे डरे तो उसे बस्किश और इज्ज़त के सवाब की बशारत दो ॥4) 
| (फा40) बेशक हम मुर्दों को जिलायेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा (फा4) और जो # 


व निशानियाँ पीछे छोड़ गए (फा42) और हर चीज़ हमने गिन रखी है एक बताने वाली किताब में ॥42) 


(फा43) (रुकूअं 48) और उनसे मिसाल बयान करो उस शहर वालों की (फा44) जब उनके पास ६ 


व फिरिस्तादे आए (43) (फा5) जब हमने .उनकी तरफ दो भेजे (फा6) ै 


थ्ट्रेड 


नए 


९१५, 


2 


८, 





हर चीज़ के लिए कुल्ब है और कुरआन का कुल्ब यासीन है और जिसने यासीन पढ़ी अल्लाह तआला उसके लिए दस बार कुरआन 
पढ़ने का सवाब लिखता है यह हदीस ग़रीब है और इसकी असनाद में एक रावी मजहूल है अबू दाऊद की हदीस में है सय्यदे है 
आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने अमवात पर यासीन पढ़ो इसी लिए करीबे मौत हालते नजअ्‌ में मरने वालो ६ 
के पास यासीन पढ़ी जाती है। (फा2) ऐ सय्यदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॥(फा3)जो मन्जिले मकूसूद को 


४८.८ 


पहुंचाने वाली| है यह राहे तीहीद व हिदायत की राह है तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इसी राह पर रहे हैं इस आयत में कुफ्फार ४६६३ 


3 का रद्‌ है जो हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे लसू-त मुरसलन्‌ (बकिया सफूहा 748 पर) 
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फू-कज्जबूहुमा फू-अज्ज़जुना ब्रि-सलासिन्‌ फू-कालू इन्‍ना इलैकुम्‌ मुर्सलून(/4)कालू मा अन्तुग॒ 
इल्ला ब-शरुमृ मिस्लुना व गा अन्ज़॒लर-रहमानु मिन्‌ शैडन्‌ इन्‌ अन्तुम्‌ इल्ला तक्जिबून(/5)काल ६ 


रबुना यअ्‌-लगु इनन्‍ना इलैकुम्‌ लगुए-सलून(76)व या अलैना इल्ललू बलागुलू-मुबीन(77)कालू इन्ना 
त-तय्यर्‌ना बिकुम्‌ ल-इल्लगृ्‌ तन्तहू ल-नर्‌जुमनन्‍नकुम्‌ व ल-य-मस्सनन्‍्नकुम्‌ गरिन्‍ना अज़ाबुन्‌ अलीम 


(2&/कालू ताइरुकुम म--अकुम्‌ अइन्‌ जुक्किरतुम्‌ बल अन्तुम्‌ कौमुम्‌ मुस्सिफि न(/9)व जा-अ; 
ग्रिन्‌ अक्सलू गदी-नति रजुलुय्यस्आ का-ल या काौमित्तबिआुल्‌ मुर्सलीन-(20)-त्तबिआ मल्‍ला। 


यरअलुकुम्‌ अज्र्‌ व हुमू मुह्तदून[272 
फिर उन्होंने उनको झुठलाया तो हम ने तीसरे से जोर दिया (फा।7) अब उन सब ने कहा (फा48) 


4कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं ॥((4) बोले तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी और रहमान 


२७८९० बात ८०१ करप ८०० कर ८० 
रे न्श्‌ 


भ 


ने कुछ नहीं उतारा तुम निरे झूठे हो (5) वह बोले हमारा रब जानता है कि बेशक जरूर हम तुम्हारी 
तरफ भेजे गए हैं ।((6) और हमारे ज़िम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना ।(47) (फा49) बोले हम तुम्हें £ 


मनहूस समझते हैं (फा20) बेशक अगर तुम बाज न आए (फा2) तो जरूर हम तुम्हें संगसार करेंगे 


| और बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख की मार पड़ेगी (48) उन्होंने फरमाया तुम्हारी नुहूसत तो तुम्हारे 
॥ साथ है (फा22) क्‍या इस पर बिदकते हो कि तुम समझाए गए (फा23) बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले 


लोग हो ॥9) (फा24) और शहर के परले किनारे से एक मर्द दौड़ता आया (फा25) बोला ऐ मेरी कौम 
भेजे हुओं की पैरवी करो ॥20) ऐसों की पैरवी करो जो तुम से कुछ नेग (अज्र) नहीं मांगते और वह 
राह पर हैं ॥((24) (फा26) द 


॥ (फा।7) यानी शमऊन से तकृवियत और ताईद पहुंचाई (फा॥8) यानी तीनों फ्रिस्तादों ने (फा9) अदला वाज़िहा के साथ और 
वह अन्धों और बीमारों को अच्छा करता और मुर्दों को जिन्दा करता है (फा20) जब से तुम आये हो बारिश ही नहीं हुई (फा24) £ 


अपने दीन की तबलीग से (फा22) यानी तुम्हारा कुफ्र (फा23) और तुम्हें इस्लाम की दावत दी गई (फा24) जलाल व तुगयान में 


और यही बड़ी नहूसत है (फा25) यानी हबीब नज्जार जो पहाड़ के ग़ार में मसरूफे इबादते इलाही था जब उसने सुना कि कौम £ 


ने उन फरिस्तादों की तकजीब की। (फा26) हबीब नज्जार की यह गुफतुगू सुन कर कौम ने कहा कि क्या तू उनके दीन पर है 
और तू उनके माबूद पर ईमान ले आया उसके जवाब में हबीब नज्जार ने कहा। द 
किया सफूहा 687 का) अच्छी तरह न ढकें और पिछली जाहिलियत से अख़ीर जमाना मुराद है जिसमें लोगों के अफआल 


| पहलों की मिस्ल हो जायेंगे (फा85) यानी गुनाहों की नजासत से तुम आलूदा न हो इस आयत से अहले बैत की फज़ीलत साबित 


होती है और अहले बैत में नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के अजवाजे मुतह्हरात और हजरत ख़ातूने जन्नत फातिमा 


॥ जहरा और अली मुर्तज़ा और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुम सब दाखिल हैं आयात व अहादीस को जमा करने से यही 


नतीजा. निकलता है और यही हज़रत इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्‍्क,ल है इन आयात में अहले बैत रसूले 


 करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम को नसीहंत फरमाई गई है ताकि वह गुनाहों से बचें और तकृवा व परहेज़गारी के पाबन्द £ 


रहें गुनाहों को नापाकी से.और परहेजगारी को पाकी से इस्तेआरा फरमाया गया क्योंकि गुनाहों का मुरतकिब उनसे ऐसा ही 
मुलब्विस होता है जैसा जिस्म नजासतों से इस तर्जे कलाम से मकुसूद यह है कि अरबाबे उकूल को गुनाहों से नफरत दिलाई 
जाए और तकृवा व परहेज़गारी की तरगीब दी जाए (फा86) यानी सुन्नत (फा»7) शाने नुजूलः अस्मा बिन्ते अमीस जब अपने 


“7५ 


* 


० 


0९०७ ४०१0९०७ ४०4 ९०७ ४०१९ 


डं 


70७७ 


शौहर जअफर बिन अबी तालिब के साथ हबशा से वापस आईं तो अज़वाजे नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल ( 


4 कर उन्होंने दरियाफ़्त किया कि क्या औरतों के बाब में भी कोई आयत नाज़िल हुई है उन्होंने फरमाया नहीं तो अस्मा ने हुजूर £ 


७ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम से अर्ज किया कि हुजूर औरतें बड़े टोटे में हैं फरमाया क्यों अर्ज़ किया कि उनका 


जिक्र ख्रैर के साथ होता ही नहीं जैसा कि मर्दों का होता है इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई और उनके दस मरातिब 
मर्दों के साथ ज़िक्र किये गए और उनके साथ उनकी मदह फ्रमाई गई और मरातिब में से पहला मर्तबाए इस्लाम है जो खुदा 


है 
* 


और रसूल की फरमांबरदारी है दूसरा ईमान कि वह एतेकाद सही और जाहिर व बातिन का मुवाफिक होना है तीसरा मर्तबा 


(५ + पे 6 हे है है “० हे की +), («कु 


गज) के है, 3] (७ ही है 9) ७]. ७«९%४/० ] (५«१४/ » + 3 हैक रे / ही +) 00 न १/ कह का है + 6५. 
० ॥ है & 4 ००४) # ॥ & * 4७ ०० ४७ ७ ०४॥ है है / है 4७ ४ कै नक्ष््ि 
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कुनूत यानी ताअत है (फा88) इसमें चौथे मर्तबा का बयान है कि वह सिद्॒के नीयात व सिद्के अक॒वाल व अफुआल है उसके बाद 
पांचवें मर्तबा सब्र का बयान है कि ताअतों की पाबन्दी करना और ममनूआत से एहतेराज रखना ख़्वाह नफ़्स पर कितना ही शाक 


१३ 


और गिरों हो रजाए इलाही के लिए इख़्तियार किया जाये उसके बाद छठे मर्तबा खुशूअ्‌ का बयान है जो ताअतों और इबादतों में ४ 
7 कुलूब व जवारेह के साथ मुतवाजेअ होना है इसके बाद सातवें मर्तबा सदका का बयान है जो अल्लाह तआला के अता किये हुए 


माल में से उसकी राह में बतरीके फर्ज व नफ्ल देना है फिर आठवें मर्तबा सीम का बयान है यह भी फूर्ज व नफ्ल दोनों को शामिल ££< 
है मन्कूल है कि जिसने हर हफ़्ता एक दिरम सदका किया वह मुतसद्दिकीन में और जिसने हर महीना अय्यामे बीज के तीन रोजे 
रखे वह साइमीन में शुमार किया जाता है उसके बाद नवें मर्तबा इफ़्कत का बयान है और वह यह है कि अपनी पारसाई को महफूज 
रखे और जो हलाल नहीं है उससे बचे सब से आखिर में दसवें मर्तबा कसरते जिक्र का बयान है ज़िक्र में तस्बीह तहमीद तहलील 


तकबीर किराअत कुरआन इल्मे दीन का पढ़ना पढ़ाना नमाज़ वअज नसीहत मीलाद शरीफ नअत शरीफ पढ़ना सब दाख़िल हैं कहा 
गया है कि बन्दा ज़ाकिरीन में जब शुमार होता है जबकि वह खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह का जिक्र करे। ८4 


“(0७४७ 


(बकिया सफूहा 688 का) अपने नफ़्स का भी खुद-मुख्तार नहीं मसला इस आयत से यह भी साबित हुआ कि अमर वजूब 


के लिए होता है फाइदा बाज तफासीर में हज़रत जैंद को गुलाम कहा गया है मगर यह ख़ाली अज़ तसामोह नहीं क्योंकि वह 
हुर थे गिरिफ्तारी से बिलखुसूस कृब्ल बअूसत शरअन कोई शख्स मरकूक यानी ममलूक नहीं हो जाता और वह जमाना फृतरत ह8६ 
का था और अहले फृतरत को हरबी नहीं कहा जाता। (कजाफिल जुमल) (फा90) इस्लाम की जो बड़ी जलील निअमत है (फा9) 

आज़ाद फ्रमाकर मुराद इससे हज़रत जैद बिन हारिसा हैं कि हुजूर ने उन्हें आजाद किया और उनकी परवरिश फ्रमाई (फा०2) 96 
शाने नुजूल: जब हजरत जैद का निकाह हजरत जैनब से हो चुका तो हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ६४ 
अल्लाह तआला की तरफ से वही आई कि जैनब आपके अजवाजे ताहिरात में दाखिल होंगी अल्लाह तआला को यही मन्जूर 
है इसकी सूरत यह हुई कि हज़रत जैद और जैनब के दर्मियान मुवाफकृत न हुई और हज़रत जैद ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु ४४६ 


4 अलैहि वसल्‍लम से हज़रत जैनब की सख्त गुफ्तारी तेज ज़बानी अदमे इताअत और अपने आपको बड़ा समझने की शिकायत 


५ 


की ऐसा बार बार इत्तेफाक हुआ हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम हज़रत जैद को समझा देते इस पर यह आयते 


३ करीमा नाजिल हुई (फा93) जैनब पर किब्र व ईज़ाए शौहर के इलज़ाम लगाने में (फा94) यानी आप यह जाहिर नहीं फरमाते ६ 


) कहर, 


6 चर 


९४, 


जले गुजर गई। (फा98) हज़रत जैनब की इद्दत गुजरने के बाद उनके पास हज़रत जैद रसूले करीम सल्लल्लाडु अलैहि वसललम का ४६ 


न्वा 
छ् 


ले 


थे कि जैनब से तुम्हारा निबाह नहीं हो सकेगा और तलाक जरूर वाकेअ होगी और अल्लाह तआला उन्हें अज़वाजे मुतह्हरात 
में दाखिल करेगा और अल्लाह तआला को उसका जाहिर करना मन्जूर था (फा95) यानी जब हज़रत जैद ने जैनब को तलाक 88 
दे दी तो आपको लोगों के तअन का अन्देशा हुआ कि अल्लाह तआला का हुक्म तो है हजरत जैनब के साथ निकाह करने ££ 
का और ऐसा करने से लोग तअना देंगे कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने ऐसी औरत के साथ निकाह कर लिया 

जो उनके मुंह बोले बेटे के निकाह में रही थी मकुसूद यह है कि अमरे मुबाह में बेजा तअन करने वालों का कुछ अन्देशा न ६ 
करना चाहिए। (फा96) और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम सब से ज़्यादा अल्लाह का ख़ौफ रखने वाले और सब 5, 
से ज़्यादा तक॒वा वाले हैं जैसा कि हदीस शरीफ में है। (फा9) और हजरत जैद ने हजरत जैनब को तलाक दे दी और इद्दत 


पयाम लेकर गए और उन्होंने सर झुका कर कमाले शर्म व अदब से उन्हें यह पयाम पहुंचाया उन्होंने कहा कि इस मुआमला 
में मैं अपनी राय को कुछ दखल नहीं देती जो मेरे रब को मन्जूर हो उस पर राजी हूं यह कह कर वह बारगाहे इलाही में मुतवज्जह रे 

हुईं और उन्होंने नमाज़ शुरू कर दी और यह आयत नाज़िल हुई | हजरत जैनब को इस निकाह से बहुत खुशी और फुछर हुआ 
सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने इस शादी का वलीमा बहुत वुसअत के साथ किया (फा99) यानी ताकि यह मालूम 


| हो जाये कि ले पालक की बीबी से निकाह जायज है। (फा400) यानी अल्लाह तआला ने जो उनके लिए मुबाह किया और बाबे 6६ 


की 
थ्र्र्ध्‌ 


है 


थे 


श्र 


थ्फ है| 
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निकाह में जो वुसअत उन्हें अता फरमाई इस पर इक॒दाम करने में कुछ हर्ज नहीं। (फा0) यानी अम्बिया अलैहिंमुस्सलाम को ४ 
बाबे निकाह में वुसअतें दी गईं कि दूसरों से ज़्यादा औरतें उनके लिए हलाल फरमाईं जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हि 
सौ बीबियां और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की तीन सौ बीबियां थीं यह उनके ख़ास अहकाम हैं उनके सिवा दूसरों को रवा ££६ 
नहीं न कोई इस पर मोअतरिज़ हो सकता है अल्लाह तआला अपने बन्दों में जिसके लिए जो हुक्म फरमाए उस पर किसी को 
एतेराज की क्या मजाल इसमें यहूद का रद है जिन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चार से ज़्यादा निकाह करने है३ 
पर तअन किया था, इसमें उन्हें बताया गया कि यह हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है जैसा कि £६, 
पहले अम्बिया के लिए तादादे अज़वाज में ख़ास अहकाम थे (फा402) तो उसी से डरना चाहिए (फा403) तो हज़रत जैद के भी ३ 
आप हकीकत में बाप नहीं कि उनकी मनकूहा आपके लिए हलाल न होती कासिम व तय्यब व ताहिर व इब्राहीम हुजूर सललल्लाहु ४६ 
अलैहि वसललम के फरजन्दं थे मगर वह इस उम्र को न पहुंचे कि उन्हें मर्द कहा जाये उन्होंने बचपन में वफात पाई 

(बकिया सफूहा 689 का) रोज़ो शब के जमा होने के वक़्त हैं और यह भी कहा गया है कि अतराफे लैलो निहार का जिक्र 
करने से ज़िक्र की मुदावमत की तरफ इशारा फरमाया गया है (फा07) शाने नुजूल: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हट 
कि जब आयत इन्नल्ला-ह व मलाइ-क-तहू यु-सल्लू-न अलन्‌-नबिय्यि नाज़िल हुई तो हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु 

ने अर्ज किया या रसूलललाह तआला अलैक वसललम जब आपको अल्लाह तआला कोई फजल व शरफ अता फरमाता है तो हम 88 
नियाज़मन्दों को भी आपके तुफैल में नवाज़ता है इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ्रमाई। (फा408) यानी कुफ्र व 
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९१५७० ०७९१/७० ५८५० कट ५० करी ८ ५० ९१८ शाह । है कि ९१४०० फ 2०० क्र 2९० फर्त८ढ१ १८७० कर, 
मअसियत और नाखुदा शनासी की अंधेरियों से हक़ व हिदायत और मअरेफत व खुदा शनासी की रौशनी की तरफ हिदायत फरमाए।६ 


(फा409) मिलते वक़्त से मुराद या मौत का वक्‍त है या कृब्रों से निकलने का या जन्नत में दाखिल होने का मरवी है कि हजरत 
मलकुलमीत अलैहिस्सलाम किसी मोमिन की रूह उसको सलाम किये बगैर कृब्ज नहीं फरमाते हज़रत इब्‌ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु 


से मरवी है कि जब मलकुलमौत मोमिन की रूह कृब्ज करने आते हैं तो कहते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम फ्रमाता है और यह | 


भी वारिद हुआ है कि मोमिनीन जब कुब्रों से निकलेंगे तो मलाइका सलामती की बशारत के तौर पर उन्हें सलाम करेंगे। (जुमल 
व ख़ाजिन) (फा440) शाहिद का तर्जुमा हाज़िर व नाज़िर बहुत बेहतरीन तर्जुमा है मुफर्रदात रागिब में है अश्शुहूदु वश्शहा-दतुलू- 
हुजूर म-अलू-मुशा-ह-दति इम्मा बिलू-ब-स-रि औ बिलूबसी-रति यानी शहूद और शहादत के माना हैं हाजिर होना मर नाजिर 


होने के बसर के साथ हो या बसीरत के साथ और गवाह को भी इसी लिए शाहिद कहते हें कि वह मुशाहिदा के साथ जो इल्म ६ 


रखता है उसको बयान करता है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्‍लम तमाम आलम की तरफ मबऊस हैं आपकी रिसालत 
आम्मा है जैसा कि सूरए फुरकान की पहली आयत में बयान हुआ तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम कियामत तक होने 
वाली सारी ख़ल्क के शाहिद हैं और उनके आमाल व अफूआल व अहवाल तस्दीक तकज़ीब हिदायत ज़लाल सब का मुशाहिदा फरमाते 


हैं (अबुस्सऊद व जुमल) (फा+44) यानी ईमानदारों को जन्नत की खुशख़बरी और काफिरों को अज़ाबे जहन्नम का डर सुनाता (फा4॥2) £ 


यानी ख़ल्कू को ताकृते इलाही की दावत देता (फा443) सिराज का तर्जुमा आफताबे कुरआने करीम के बिल्कुल मुताबिक है कि इसमें 


| आफृताब को सिराज फरमाया गया है जैसा कि सूरह नूह में व-ज-अ-लश्शमू-स सिराजा और आखिर पारा की पहली सूरत में 


है व ज-अलूना सिराजंव्‌ू-वह्हाजा और दर हकीकृत हजारों आफताबों से ज़्यादा रौशनी आपके नूरे नबुव्वत ने पहुंचाई और काुफ्र 
व शिर्क के .जुलमाते शदीदा को अपने नूरे हकीकृत अफ्रोज़ से दूर कर दिया और ख़ल्क के लिए मअरेफत व तौहीदे इलाही तक 
पहुंचने की राहें रौशन और वाजेह करदीं और जलालत के वादीए तारीक में राह गुम करने वालों को अपने अनवारे हिदायत से 
राहयाब फ्रमाया और अपने नूरे नबुब्वत से ज़माइर व बसाइर और कुलूब व अरवाह को मुनव्वर किया हकीकत में आपका वजूदे 
मुबारक ऐसा आफताब आलमताब है जिसने हज़ारहा आफताब बना दिये इसी लिए उसकी सिफत में मुनीर इरशाद फरमाया गया 
(फा444) जब तक कि इस बारे में अल्लाह तआला की तरफ से कोई हुक्म दिया जाए (फा45) मसला इस आयत से मालूम हुआ 
कि अगर औरत को कब्ल कुरबत तलाक दी तो उस पर इद्दत वाजिब नहीं मसला: ख़लवते सहीहा कुरबत के हुक्म में है तो अगर 


ख़लवते सहीहा के बाद तलाक वाकेअ हो तो इद्दत वाजिब होगी अगरचे मुबाशरत न हुई हो मसला यह हुक्म मोमिना और किताबिया £ 


दोनों को आम है लेकिन आयत में मोमिनात का ज़िक्र फरमाना इस तरफ मुशीर है कि निकाह करना मोमिना से ऊला है (फा॥46) 
मसलाः यानी अगर उनका महर मुक्रर हो चुका था तो कुब्ल ख़लवत तलाक देने से शौहर पर निस्फू महर वाजिब होगा और 
अगर महर मुक्रर न हुआ था तो एक जोड़ा देना वाजिब है जिसमें तीन कपड़े होते हैं। (फा447) अच्छी तरह छोड़ना यह है कि 


है उनके हुकक अदा कर दिये जायें और उनको कोई ज़रर न दिया जाये और उन्हें रोका न जाये क्योंकि उनपर इद्दत नहीं है। (फा48) है 
महर की तअजील और अक्द में तअय्युन अफजल है शर्त हिल्‍्लत नहीं क्यों कि महर को मुअज्जल तरीका पर देना या उसको 


मुक्रर करना उला और बेहतर है वाजिब नहीं (तफ्सीर अहमदी) 


(बकिया सफूहा 690 का) अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि इस में आइन्दा के हुक्म का बयान है क्योंकि वक्‍ते नुजूले 
आयत हुज.र के अजवाज में से कोई भी ऐसी न थीं जो हिबा के ज़रीआ से मुशर्रफ बजीजियत हुई हों और जिन मोमिना बीबियों 
ने अपनी जानें हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्‍लम को नज़र कर दीं वह मैमूना बिन्ते हारिस और खौला बिन्ते हकीम 
और उम्मे शरीक और जैनब बिन्ते खुज़ैमा हैं (तफ्सीर अहमदी) (फा422) यानी निकाह बे महर ख़ास आपके लिए जाइज है 
उम्मत के लिए नहीं उम्मत पर बहरहाल महर वाजिब है ख्वाह वह महर मुअय्यन न करें या कुस्दन महर की नफी करें मसला 
निकाह बलफ्ज़े हिबा जाइज़ है (फा23) यानी बीबियों के हक में जो कुछ मुकर्रर फरमाया है महर और गवाह और बारी का 
वाजिब होना और चार हुर्रा औरतों तक को निकाह में लाना मसला इससे मालूम हुआ कि शरअन महर की मिकृ॒दार अल्लाह 


तआला के नज़दीक मुक्रर है और वह दस दिरहम हैं जिससे कम करना ममनूअ है जैसा कि हदीस शरीफ में है (फा।24) जो ६ 
4 ऊपर जिक्र हुई कि औरतें आप के लिए महज हिबा से बगैर महर के हलाल की गईं (फा425) यानी आपको इख़्तियार दिया ६ 
गया है कि जिस बीबी को चाहें पास रखें और बीबियों में बारी मुक््रर करें या न करें लेकिन बावजूद इस इख्तियार के सय्यदे है 
है आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम तमाम अजवाजे मुतह्हरात के साथ अदल फरमाते और उनकी बारियां बराबर रखते बजुज है 

| हज़रत सौदा रजियल्लाहु अन्हा के जिन्होंने अपनी बारी का दिन हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को 


दे दिया था और बारगाहे रिसालत में अर्ज किया था कि मेरे लिए यही काफी है कि मेरा हश्र आपके अजवाज में हो हज़रत 
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3 आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि यह आयत उन औरतों के हक में नाज़िल हुई जिन्होंने अपनी जानें हुजूर को नजर ६ 


कीं और हुज,र को इख़्तियार दिया गया कि उनमें से जिसको चाहें कबूल करें उसके साथ तजव्युज फरमाएं और जिसको चाहें | 


इन्कार फरमा दें (फा426) यानी अजवाज में से आपने जिसको मअज,ल् या साकितुल किस्मत कर दिया हो आप जब चाहें उसकी ६ 


(3 तरफ इल्तेफात फरमायें और उसको नवाजें इसका आपको इख़्तियार दिया गया है (फा।27) क्योंकि जब वह यह जानेंगी कि यह 
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तफ्वीज और यह इख़्तियार आपको अल्लाह -तआला की तरफ से अता हुआ है तो उनके कुलूब मुतमइन हो जायेंगे। (फा428) 


॥ यानी उन नी बीबियों के बाद जो आपके निकाह में हैं जिन्हें आपने इस्त्तियार दिया तो उन्होंने अल्लाह तआला व रसूल को इख्तियार ६ 


मी 


किया (फा429) क्योंकि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम के लिए अज़वाज का निसाब नौ है जैसे कि उम्मत के लिए चार £ 


(७१५ के तु व दर 
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(फा30) यानी उन्हें तलाक देकर उनकी जगह दूसरी औरतों से निकाह कर लो ऐसा भी न करो यह एहतेराम उन अजवाज का [ 
अर इस लिए है कि जब हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इख़्तियार दिया था तो उन्होंने अल्लाह व रसूल है 
को इख़्तियार किया और असाइशे दुनिया को दुकरादिया चुनांचे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं पर इक्तिफा 
फ्रमाया और अख़ीर तक यही बीबियां हुज.र की खिदमत में रहीं। हज़रत आइशा व उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी 
है कि आख़िर में हुजूर के लिए हलाल कर दिया गया था कि जितनी औरतों से चाहें निकाह फ्रमायें इस तकृदीर पर आयत ऐ ६ 
मन्सूख़ है और उसका नासिख़ आयत इनना अह्ललना: ल-क अज्वा-ज-क अलजआयत है (फा।34) कि वह तुम्हारे लिए हलाल 
ऋ है और उसके बाद हज़रत मारिया कृबतिया हुज,र सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की मिल्क में आईं और उनसे हुजूर (९ 
छ के फरजन्द हज़रत इब्राहीम पैदा हुए जिन्होंने छोटी उम्र में वफात पाई (फा432) मसलाः इस आयत से मालूम हुआ कि घर मर्द 
हतका होता है और इसी लिए उससे इजाज़त हासिल करना मुनासिब है शौहर के घर को औरत का घर भी कहा जाता है इस 
लिहाज से कि वह उसमें सुकूनत का हक रखती है इसी वजह से आयत वज्कुर-न मा अुतला फी बुय्यतिकुन-न में घरों की 
निस्बत औरतों की तरफ की गई है नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम के मकानात जिनमें हुजूर के अज़वाज मुतह्हरात 
की सुकूनत थी और हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद भी वह अपनी हयात तक उनही में रहीं वह हुजूर के मिल्क थे और हुजूर #६ 
१३ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजवाजे ताहिरात को हिबा न फरमाये थे बल्कि सुकूनत की इजाज़त दी थी इसी लिए अजवाजे / 
मुतह्हरात क्री वफात के बाद उनके वारिसों को न मिले बल्कि मस्जिद शरीफ में दाखिल कर दिये गए जो वकक्‍फ है और जिसका 
बे नफा तमाम मुसलमानों के लिए आम है। (फा33) इससे मालूम हुआ कि औरतों पर पर्दा लाज़िम है और गैर मर्दों को किसी £६ 
घर में बे इजाजत दाखिल होना जाइज नहीं आयत अगरचे ख़ास अजवाजे रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में वारिद 
#ैत है लेकिन हुक्म इसका तमाम मुसलमान औरतों के लिए आम है शाने नुजूल: जब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने हज़रत जैनब से निकाह किया और वलीमा की आम दावत फरमाई तो जमाअतें की जमाअतें आती थीं और खाने से फारिग ६ 
होकर चली जाती थीं आख़िर में तीन साहब ऐसे थे जो खाने से फारिग होकर बैठे रह गए और उन्होंने गुफ्तगू का तंवील सिलसिला 
हम शुरू कर दिया और बहुत देर तक ठहरे रहे मकान तंग था इससे घर वालों को तकलीफ हुई और हर्ज हुआ कि वह उनकी वजह है 
से अपना काम काज कुछ न कर सके रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम उठे और अजवाजे मुतह्हरात के हुजरों में तशरीफ 
ख ले गए और दौरा फरमा कर तशरीफ लाये उस वक़्त तक यह लोग अपनी बातों में लगे हुए थे हुजूर फिर वापस हो गए यह देख 
>ग् कर वह लोग रवाना हुए तब हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत सराए में दाखिल हुए और दरवाज़ा पर पर्दा डाल दिया ६ 
इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई इससे सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की कमाले हया और शाने करम व हुस्ने अख्लाक 
मालूम होती है कि बावजूद ज़रूरत के असहाब से यह न फरमाया कि अब आप चले जाइये बल्कि जो तरीका इस्तियार फरमाया वह 
गे हुस्ने आदाब का आला तरीन मुअल्लिम है। (फा।34) मसला: इससे मालूम हुआ कि बगैर दावत किसी के यहां खाने न जाए $ 


(बकिया सफूहा 694 का) करने में कोई हर्ज नहीं (फा44) यानी मुसलमान बीबियों के सामने आना जाइज़ है और काफिरा औरतों 
से पर्दा करना और अपने जिस्म छुपाना लाजिम है सिवाए जिस्म के उन हिस्सों के जो घर के काम काज के लिए खोलने ज़रूरी | 
थ होते हैं (जुमल) (फा।45) यहां चचा और मामूं का सराहतन जिक्र नहीं किया गया क्योंकि वह वालदैन के हुक्म में हैं। (फा।46) ४६ 
सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर दुरूद व सलाम भेजना वाजिब है हर एक मजलिस में आप का जिक्र करने वाले 
मं पर भी और सुनने वाले पर भी एक मर्तबा और इससे ज़्यादा मुस्तहब है यही कौल मोअतमिद है और इस पर जम्हूर हैं और 
थे नमाज़ के कृअ.दए अख़ीरा में बाद तशह्हुद दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है और आप के ताबेअ्‌ करके आपके आल व असहाब 
व दूसरे मोमिनीन पर भी दुरूद भेजा जा सकता है और मुस्तकिल तौर पर हुजूर के सिवा उनमें से किसी पर दुरूद भेजना मकरूह [ 
है मसला दुरूद शरीफ में आल व असहाब का ज़िक्र मुतवारिस है और यह भी कहा गया है कि आल के ज़िक्र के बगैर मकबूल 
(3 नहीं दुरूद शरीफ अल्लाह तआला की तरफ से नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि. वसललम की तकरीम है उलमा ने अल्लाहुम्म सल्लि 
खत अला मुहम्मद के माना यह बयान किये हैं कि या रब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को अजमत अता फरमा दुनिया £ 
थमें उनका दीन बुलन्द और उनकी दावत गालिब फरमा कर और उनकी शरीअत को बका इनायत करके और आख़िरत में उनकी $ 
४ शफाअत कबूल फरमा कर और उनका सवाब ज़्यादा करके और अव्वलीन व आखिरीन पर उनकी फूजीलत का इजहार फरमा 
व कर और अम्बिया मुरसलीन व मलाइका और तमाम ख़ल्क पर उनकी शान बुलन्द करके मसला दुरूद शरीफ की बहुत बरकतें ४ 
और फजीलतें हैं हदीस शरीफ में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि जब दुरूद भेजने वाला मुझ पर 
दुरूद भेजता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं मुस्लिम की हदीस शरीफ में है जो मुझ पर एक बार दुरूद 
भेजता है अल्लाह तआला उस पर दस बार भेजता है | तिर्मिज़ी की हदीस में है बख्लील वह है जिसके सामने मेरा जिक्र किया | 
4जाये और वह दुरूद न भेजे 


भर (बक्या सफूहा 692 का) मुमताज़ करदें। (फा453) अपने निफाक्‌ से (फा454) और जो बुरे ख्याल रखते हैं यानी फाजिर बदकार £ 
अन है वह अगर अपनी बदकारी से बाज न आए (फा455) जो इस्लामी लश्करों के मुतअल्लिक झूठी ख़बरें उड़ाया करते थे और यह 
4 मशहूर किया करते थे कि मुसलमानों को हजीमत हो गई वह कृत्ल कर डाले गए दुश्मन चढ़ा चला आ रहा है और उससे उनका 
अर मक्सद मुसलमानों की दिल-शिकनी और उनका परेशानी में डालना होता था उन लोगों के मुतअल्लिक इरशाद फ्रमाया जाता ६ 
है कि अगर वह इन हरकात से बाज न आये। (फा456) और तुम्हें उन पर मुसल्लत करेंगे (फा457) फिर मदीना तय्येबा उन से श 


दफा फ एफ फ (५७८८) (०३७८४०), ०७८८) रा हा फाइट लाए 
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की 


८ 


ख़ाली करा लिया जाएगा और वहां से निकाल दिये जायेंगे। (फा458) यानी पहली उम्मतों के मुनाफिकीन जो ऐसे हरकात करते 
थे उनके लिए भी सुन्नते इलाहिया यही रही कि जहां पाये जायें मार डाले जायें | (फा59) कि कब कायम होगी शाने नुजूल 
मुशरिकीन तो तमस्खुर व इस्तेहज़ा के तौर पर रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम से कियामत का वक्त दरियाफ़्त किया & 
करते थे गोया कि उनका बहुत जल्दी है और यहूद इसको इम्तेहानन पूछते थे क्योंकि तौरेत में इसका इल्म मरूफी रखा गया 


था तो अल्लाह तआला ने अपने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम को हुक्म फरमाया। (फा460) इसमें जल्दी करने वालों 


को तहदीद और इम्तेहानन सवाल करने वालों का इसकात और उनकी दहन दोज़ी है। (फा।64) जो उन्हें अजाब से बचा सके। 


(बकिया सफूहा 693 का) पर पेश किया था कि अगर वह उन्हें अदा करेंगे तो सवाब दिये जायेंगे न अदा करेंगे तो अज़ाब दि 
किये जायेंगे हज़रत इब्‌ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अमानत नमाज़ें अदा करना ज़कात देना रमजान के रोजे ४ 
रखना ख़ाना कअबा का हज सच बोलना नाप और तौल में और लोगों की वदीअतों में अदूल करना है बाज़ों ने कहा कि अमानत 
से मुराद वह तमाम चीज़ें हैं जिनका हुक्म दिया गया और जिनकी मुमानअत की गई | हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस 
ने फरमाया कि तमाम आजा कान हाथ पाँव वगैरह सब अमानत हैं उसका ईमान ही क्या जो अमानतदार न हो हज़रत इब्‌ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अमानत से मुराद लोगों की वदीअतें और अहदों का पूरा करना है तो हर मोमिन 
पर फर्ज है कि न किसी मोमिन की खियानत करे न काफिर मुआहिद की न कलील में न कसीर में अल्लाह तआला ने यह अमानत ए६ 
अअयाने समावात व अर्ज व जिबाल पर पेश फरमाई फिर उनसे फ्रमाया क्‍या तुम इन अमानतों को मअ उसकी जिम्मेदारी के 


' उठाओगे उन्होंने अर्ज़ किया ज़िम्मेदारी क्या है फरमाया यह कि अगर तुम उन्हें अच्छी तरह अदा करो तो तुम्हें जजा दी जाएगी 8६ 


और अगर नाफरमानी करो तो तुम्हें अजाब किया जाएगा उन्होंने अर्ज़ किया नहीं ऐ रब हम तेरे हुक्म के मुतीअ्‌. हैं न सवाब 
चाहें न अजाब और उनका यह अर्ज करना बराहे खौफ व ख़शियत थां और अमानत बतौरे तख़य्युर पेश की गई थी यानी 
उन्हें इख़््तियार दिया गया था कि अपने में कुब्वत व हिम्मत पायें तो उठायें वरना मअ.जेरत कर दें उसका उठाना लाज़िम नहीं 
किया गया था और अगर लाज़िम किया जाता तो वह इन्कार न करते (फा472) कि अगर अदा न कर सके तो अजाब किये 
जायेंगे तो अल्लाह अज्ज व जलल ने वह अमानत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश की और फरमाया कि मैंने आसमानों और #९ 
जमीनों और पहाड़ों पर पेश की थी वह न उठा सके क्या तू मअ उसकी ज़िम्मेदारी के उठा सकेगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 6, 
ने इक्रार किया (फा73) कहा गया है कि माना यह हैं कि हमने अमानत पेश की ताकि मुनाफिकीन का निफाक्‌ और मुशरिकीन [ 


4 का शिर्क जाहिर हो और अल्लाह तआला उन्हें अजाब फरमाए और मोमिनीन जो अमानत के अदा करने वाले हैं उनके ईमान #६ 


का इजहार हो और अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा कबूल फरमाये और उन पर रहमत व मग़फिरत करे अगरचे उनसे ६ 
बाज ताआत में कुछ तकसीर भी हुई हो (ख़ाजिन) 


की. 


केया सफूहा 694 का) इन्कार किया। (फा9) यानी मेरा रब गैब का जानने वाला है उससे कोई चीज मरूफी नहीं तो कियामत 
का आना और उसके काइम होने का वक़्त भी उसके इल्म में है। (फा40) यानी लौहे महफ,ज में | (फा44) जन्नत में । (फा।2) और ६ 
उनमें तअन करके और उनको शेअर व॑ सेहर वगैरह बता कर लोगों को उनसे रोकना चाहा (इसका मजीद बयान इसी सूरत 
के आख़िर रुकूअ पांच में आएगा)। (फा43) यानी असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम या मोमिनीने अहले किताब मिस्ल 8३६ 


अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके साथियों के। (फा4) यानी कुरआन मजीद 


किया सफूहा 695 का) करती है कि अल्लाह तआला बअस पर और उसके मुन्किर के अज़ाब पर और हर शय पर कादिर 
है। (फा23) यानी नबुव्वत और किताब और कहा गया है मिल्क और एक कौल यह है कि हुस्ने सौत वगैरह तमाम चीजें जो 6६ 
आपको खुसूसियत के साथ अता फरमाई गईं और अल्लाह तआला ने पहाड़ों और परिन्‍्दों को हुक्म दिया। (फा24) जब वह तस्बीह 


$ 


ब करें उनके साथ तस्बीह करो चुनान्चे जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तस्बीह करते तो पहाड़ों से भी तस्बीह सुनी जांती और 


८, 


परिन्द झुक आते यह आपका मोअ.जेज़ा था। (फा25) कि आप के दस्ते मुबारक में आकर मिस्ल मोम या गुंधे हुए आटे के नर्म ४ 
हो जाता और आप उससे जो चाहते बगैर आग के और बगैर ठोंके पीटे बना लेते उसका सबब यह बयान किया गया है कि 


48 


. #। जब आप बनी इसराईल के बादशाह हुए तो आपका तरीका यह था कि आप लोगों के हालात की जुस्तजू के लिए इस तरह है 


अर 


निकलते कि लोग आपको न पहचानें और जब कोई मिलता और आपको न पहचानता तो उससे आप दरियाफ़्त करंतें कि दाऊद 
कैसा शख्स है सब लोग तारीफ करते अल्लाह तआला ने एक फरिश्ता बसूरते इन्सान भेजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे ५ 


उग भी हस्बे आदत यही सवाल किया तो फरिश्ता ने कहा कि दाऊद हैं तो बहुत ही अच्छे आदमी काश उनमें एक ख़र्सेलत न होती £4६ 


हु 


इस पर आप मुतवज्जह हुए और फरमाया कि बन्दए ख़ुदा कौनसी ख़सलत उसने कहा कि वह अपना और अपने अहल व 
अयाल का ख़र्च बैतुल माल से लेते हैं यह सुनकर आपके ख्याल में आया कि अगर आप बैतुल माल से वज़ीफा न लेते तो ज़्यादा 
बेहतर होता इस लिए आपने बारगाहे इलाही में दुआ की कि उनके लिए कोई ऐसा सबब करदे जिससे आप अपने अहल व 
अयाल का गुज़ारा करें और बैतुल माल (ख़ज़ानए शाही) से आपको बेनियाज़ी हो जाए, आपकी यह दुआ मुस्तजाब हुई और 


अंग अल्लाह तआला ने आंपके लिए लोहे को नरम किया और आपको सनअत ज़िरह साज़ी का इल्म दिया सब से पहले जिरह बनाने 888६ 


३ 
हे 


वाले आप ही हैं आप रोज़ाना एक ज़िरह बनाते थे वह चार हज़ार की बिकती थी उसमें से अपने और अपने अहल व अयाल £, 
पर भी खर्च फरमाते और फुक्रा व मसाकीन पर भी सदका करते इसका बयान आयत में है अल्लाह तआला फरमाता है कि. 
हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नर्म करके उनसे फरमाया। (फा26) कि उसके हलके यकसाँ और मृतवस्सित हों न ह 
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तंग न फराख़। (फा27) चुनांच आप सुबह को दमिश्क्‌ से रवाना होते तो दोपहर को कैलूला उस्तुखर में फरमाते जो मुल्के फारस 
में है और दमिश्क से एक महीना की राह पर है और शाम को उस्तुख़र से रवाना होते तो शब को काबुल में आराम फरमाते 
यह भी तेज सवार के लिए एक महीना का रास्ता है (फा28) जो तीन रोज़ सरजमीने यमन में पानी की तरह जारी रहा और | 
एक कौल यह है कि हर महीना में तीन रोज़ जारी रहता था और एक कौल यह है कि अल्लाह तआला ने इज़रत सुलैमान है 


थ अलैहिस्सलाम के लिये तांबे को पिघला दिया जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम किया था (फा29) हजरत ££ 


इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्‍नात को मुतीअ 

किया (फा30) और हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की फ्रमांबरदारी न करे। (फा3)) और आलीशान इमारतें और मस्जिदें और #६ 
उन्हीं में से बैठुल मुकृद्सस भी है। (फा32) दरिन्दों और परिन्‍्दों वगैरह की तांबे और बिललोर और फ्त्थर वगैरह से और उस 
शरीअत में तस्वीर बनाना हराम न था। धध 


| इलाही दीमक ने आपका असा खा लिया और आपका जिस्म मुबारक जो लाठी के सहारे से कायम था जमीन पर आया उस 6 


वक़्त जिन्‍नात को आपकी वफात का इल्म हुआ। (फा»9) कि वह गैब नहीं जानते (फा38) तो हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की 

वफूात से मुत्तलअ. होते (फा39) और एक साल तक इमारत के कामों में तकलीफे शाक्का उठाते न रहते मरवी है कि हजरत 5 
दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकुद्दस की बिना उस मकाम पर रखी थी जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खेमा नसब किया ££ 
गया था उस इमारत के पूरा होने से कबल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात का वक़्त आ गया तो आपने अपने फरजन्द 


4 अरजुमन्द हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को उसकी तकमील की वसीयत फरमाई चुनांचे आपने शयातीन को उसकी तकमील £ 


का हुक्म दिया जब आपकी वफात का वक़्त करीब पहुंचा तो आपने दुआ की कि आपकी वफात शयातीन पर जाहिर न हो 

ताकि वह इमारत की तकमील तक मसरूफे अमल रहें और उन्हें जो इल्मे गैब का दावा है वह बातिल हो जाये हज़रत सुलैमान 75६ 
अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ तिरेपन साल की हुई तेरह साल की उम्र शरीफ में आप सरीर आराए सलल्‍्तनत हुए चालीस साल 
हुकमरानी फ्रमाई (फा40) सबा अरब का एक कबीला है जो अपने जद्‌ के नाम से मशहूर है और वह जद सबा बिन यशजब 


है बिन यअरब बिन कृहतान है (फा4॥) जो हुदूदे यमन में वाकेअ्‌ थी (फा42) अल्लाह तआला की वहदानियत व कुदरत पर दलालत 2 


करने वाली और वह निशानी क्या थी उसका आगे बयान होता है (फा43) यानी उनकी वादी के दाहिने और बायें दूर तक चले 
गए और उनसे कहा गया था (फा44) बाग ऐसे कसीरुलसमर थे कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिए गुज़रता तो बगैर हाथ 


;ह लगाए किस्म किस्म के मेवों से उसका टोकरा भर जाता (फा45) यानी इस निअूमत पर उसकी ताअत बजा लाओ (फा46) लतीफ 5६ 


आबो हवा साफ सुथरी सरज़मीन न उसमें मच्छर न मक्खी न खटमल न सांप न बिच्छू हवा की पाकीज़गी का यह आलम कि ; 


३ अगर कहीं और का कोई शख्स उस शहर में गुजर जाये और उसके कपड़ों में जूयें हों तो सब मर जाएं। हज़रत इबने अब्बास #५ 


है रजियल्लाहु अन्हुमा ने फ्रमाया कि शहरे सबा सनआ से तीन फरसंग के फासिला पर था (फा47) यानी अगर तुम रब की रोजी 


है 


पर शुक्र करो और इताअत बजा लाओ तो वह बख्शिश फरमाने वाला है (फा48) उसकी शुक्र गुजारी से और अम्बिया 


4 अलैहिमुस्सलाम की तकजीब की वहब का कौल है कि अल्लाह तआला ने उनकी तरफ तेरह नबी भेजे जिन्होंने उनको हक्‌ की ४६ 
3 दावतें दीं और अल्लाह तआला की निअआमतें याद दिलाई और उसके अजाब से डराया मगर वह ईमान न लाये और उन्होंने अम्बिया (४ 


को झुठला दिया और कहा कि हम नहीं जानते कि हम पर खुदा की कोई भी निअमत हो तुम अपने रब से कह दो कि उससे 


हो सके तो वह उन नेअमंतों को रोक ले। (फा49) अज़ीम सैलाब जिससे उनके बाग अमवाल सब डूब गए और उनके मकानात ££ 


4 रेत में दफन हो गए और इस तरह तबाह हुए कि उनकी तबाही अरब के लिए मिसल बन गई। (फा50) निहायत बद मजा। (फा54) 
औ जैसी वीरानियों में जम आती हैं इस तरह की झाड़ियों और वहशतनाक जंगल को जो उनके ख़ुशनुमा कगों की जगह पैदा हो 48 
गाथा बतरीके मशाकलत बाग फरमाया। (फा52) और उनके कुफ्र। (फा53) यानी शहरे सबा में । (फा54) कि वहां के रहने वालों छू, 
4 को वसीअ निअमतें और पानी और दरख़्त और चश्मे इनायत किये मुराद इन से शाम के शहर हैं। (फा55) करीब करीब सबा [२ 
डक से शाम तक सफर करने वालों को इस राह में तोशा और पानी साथ ले जाने की ज़रूरत न होती। (फा56) कि चलने वाला ६ 


३ चले तो शाम को एक शहर में पहुंच जाये यमन से शाम तक का तमाम सफर इसी आसाइश के साथ तय हो सके और हम 
ने उनसे कहा कि। (फा&7) न रातों में कोई खटका न दिनों में कोई तकलीफ न दुश्मन का अन्देशा न भूख प्यास का ग़म मालदारों &£ 
थ में हसद पैदा हुआ कि हमारे और गरीबों के दर्मियान कोई फर्क ही नहीं रहा करीब करीब की मन्जिलें हैं लोग ख़रामाँ ख़रामाँ 
हवा ख़ोरी करते चले जाते हैं केड़ी देर के बाद दूसरी आबादी आ जाती है वहां आराम करते हैं न सफर में तकान है न कोफ़्त 6३६ 

अगर मज्जिलें दूर होतीं सफर की मुद्दत दराज होती राह में पानी न मिलता जंगलों और बयाबानों में गुजर होता तो हम तोशा £; 


एक मकाम से सुबह चले तो दोपहर को एक आबादी में पहुंच जाये जहां ज़रूरियात के तमाम सामान हों और जब दोपहर को 


* 


“हे 


१ 


साथ लेते पानी के इन्तेजाम करते सवारियां और खुद्दाम साथ रखते सफर का लुत्फ आता और अमीर व गरीब का फर्क ज़ाहिर हि 


सवारी के सफर न हो सके (फा59) बाद वालों के लिए कि उनके अहवाल से इबरत हासिल करें (फा60) कंबीला कृबीला मुन्तशिर ९ 


होता यह ख्याल करके उन्होंने कहा (फा58) यानी हमारे और शाम के दर्मियान जंगल और बयाबान कर दे कि बगैर तोशा और ८ 


/०)2.(« | है) | आछी न रा का) / हक ३ से? अजीज ३ + / बी नि ९३ + / बी औ है +.(4 को 
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॥ का । (फा80) और अपने जह्ल की वजह से आपकी मुख़ालफृत करते हैं । (फा82) यानी कियामत का वादा। (फा83) यानी अगर 
3 तुम मोहलत चाहो तो ताख़ीर मुमकिन नहीं और अगर जल्दी चाहो तो तकुद्दुम मुमकिन नहीं बहर तकृदीर इस वादा का अपने 
है वक्‍त पर पूरा होना (फा84) तौरेत व इन्जील वगैरह (फा85) यानी ताबेअ. और पैरो थे(फा86) यानी अपने सरदारों से (फा») #£ 


हो गया वह बस्तियां गर्क हो गईं और लोग बे ख़ानुमां होकर जुदा जुदा बिलाद में पंहुंचे गस्सान शाम में और अजल अम्मान ै 
में और ख़जाआ तहामा में और आले ख़जीमा इराक में और औस ख़जरज का जद अमर बिन आमिर मदीना में . | 
किया सफूहा 697 का) (फा64) जिनके हक में उसका गुमान पूरा हुआ। (फा65) ऐ मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम &, 
मक्का मुकर्रमा के काफिरों से। (फा565) अपना मअबूद (फा०7) कि वह तुम्हारी मुसीबतें दूर करें लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि [* 
किसी नफा व जरर में | (फा68) बतरीके इस्तिबशार (फा69) यानी शफाअत करने वालों को ईमानदारों की शफाअत का इज्न दिया। 6६ 
(फा70) यानी आसमान से मेंह बरसा कर और जमीन से सब्ज़ा उगा कर। (फा7) क्योंकि इस सवाल का बजुज इसके और कोई 


“7 


9 जवाब ही नहीं। (फा72) यानी दोनों फरीकों मे से हर एक के लिए इन दोनों हालों में से एक हाल ज़रूरी है। (फा73) और यह जाहिर. 
७ है कि जो शख्स सिर्फ अल्लाह तआला को रोजी देने वाला पानी बरसाने वाला सब्ज़ा उगाने वाला जानते हुए भी बुतों को पूजे जो € . 


किसी एक जर्रा भर चीज के मालिक नहीं (जैसा कि ऊपर की आयात में बयान हो चुका) वह यकीनन खुली गुमराही में है। (फाए4) 
बल्कि हर शख्स से उसके अमल का सवाल होगा और हर एक पर अमल की जज़ा पाएगा (फा75) रोजे कियामत। (फा76) तो 5६ 
अहले हक को जन्नत में और अहले बातिल को दोज़ख़ में दाख़िल करेगा। (फा77) यानी जिन बुतों को तुमने इबादत में शरीक किया (५ 
है मुझे दिखाओ तो किस काबिल हैं क्या वह कुछ पैदा करते हैं रोजी देते हैं और जब यह कुछ नहीं तो उनको खुदा का शरीक 
बनाना और उनकी इबादत करना कैसी अजीम ख़ता है इससे बाज आओ। 24 
क्या सफूहा 698 का) कुरआने करीम की आयात और अहादीसे कसीरा से साबित है सूरह फुरकान की इब्तेदा में भी 
इसका बयान गुजर चुका है। (ख़ाजिन) (फा79) ईमान वालों को अल्लाह तआला के फुज़्ल की (फा80) काफ्रों को उसके अदुल है६. 


और हमें ईमान लाने से न रोकते (फा88) यानी तुम शबों रोज़ हमारे लिए मक्र करते थे और हमें हर वक्‍त शिर्क पर उभारते 
थे। (फा89) दोनों फरीक्‌ ताबेअ भी और मतबूअ भी पैरो भी और उनके बहकाने वाले भी ईमान न लाने पर(फा90) जहन्नम का न्ज् 
(फा9॥) ख्वाह बहकाने वाले हों या उनके कहने में आने वाले तमाम कुफ्फार की यही सजा है (फा92) दुनिया में कुफ़ और मअसियत 
किया सफूहा 699 का) मुहम्मद मुस्तफा सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का पता बताओ और मालूम करके हुजूर की खिदमत 
में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि आप दुनिया को क्या दावत देते हैं और हम से क्या चाहते हैं फरमाया बुत परस्ती छोड़ 8६ 
कर एक अल्लाह तआला की इबादत करना और आपने अहकामे इस्लाम बताए यह बातें उसके दिल में असर कर गईं और ( 
वह शख्स पिछली किताबों का आलिम था कहने लगा कि मैं गवाही देता हूं कि आप बेशक अल्लाह तआला के रसूल हैं हुजूर 


ने फरमाया तुम ने यह कैसे जाना उसने कहा कि जब कभी कोई नबी भेजा गया पहले छोटे दर्जे के गरीब लोग ही उसके ताबेअ ड् 


अ हुए यह सुननते इलाहिया हमेशा ही जारी रही इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई। (फा94) यानी जब दुनिया में हम खुश 
44 हाल हैं तो हमारे आमाल व अफआल अल्लाह तआला को पसन्द होंगे और ऐसा हुआ तो आखिरत में अजाब नहीं होगा अल्लाह | 
अब तआला ने उनके इस ख्याले बातिल का इब्ताल फरमा दिया कि सवाबे आखिरत को मअीशते दुनिया पर कियास करना गलत 84 


है (फा95) बतरीके इब्तेला व इम्तेह्ाान तो दुनिया में रोज़ी की कशाइश रज़ाए इलाही की दलील नहीं और ऐसे ही उसकी तंगी 


श्ट्रेड $% 
#३ अल्लाह तआला की नाराज़ी की दलील नहीं कभी गुनहगार पर वुसअत करता है कभी फ्रमांबरदार पर तंगी यह उसकी हिकमत & 


है में या आख़िरत में बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह तआला फरमाता है खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा दूसरी 


है सवाबे आखर्ब्रिरत को इस पर कियास करना गलत व बेजा है (फा०) यानी माल किसी के लिएं सबबे कुर्ब नहीं सिवाए मोमिन ६६ 
सालेह के जो उसको राहे खुदा में ख़र्च करे और औलाद किसी के लिए सबबे कुर्ब नहीं सिवाए उस मोमिन के जो उन्हें नेक | 
इल्म सिखाये दीन की तालीम दे और सालेह व मुत्तकी बनाये (फा»9) एक नेकी के बदले दस से लेंकर सात सौ गुने तक और 
इससे भी ज्यादा जितना खुदा चाहे (फा98) यानी जन्नत के मनाज़िले बाला में (फा99) यानी कुरआने करीम पर जबानें तअन खोलते 
हैं और यह गुमान करते हैं कि अपनी इन बातिल-कारियों से वह लोगों को ईमान लाने से रोक देंगे और उनका यह मक्र इस्लाम 
के हक में चल जाएगा और वह हमारे अजाब से बच रहेंगे क्योंकि उनका एतेकाद यह है कि मरने के बाद उठना ही नहीं है 
तो अज़ाब सवाब कैसा। (फा400) और उनकी मकक्‍कारियां उन्हें कुछ काम न आयेंगी | (फा404) अपने हस्बे हिकमत। (फा402) दुनिया 
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हदीस में है सदका से माल कम नहीं होता माफ करने से इज्जत बढ़ती है तवाजोअ, से मर्तबे बुलन्द होते हैं (फा403) क्योंकि 
इसके सिवा जो कोई किसी को देता है ख़्वाह बादशाह लश्कर को या आका गुलाम को या साहबे ख़ाना अपने अयाल को वह 


4 अल्लाह तआला की पैदां की हुई और उसकी अता फरमाई हुई रोजी में से देता है रिज्क और उससे मुन्तफेअ होने के असबाब (5६ 


का ख़ालिक सिवाए अल्लाह तआला के कोई नहीं वही रज़्जाके हकीकी है। (फा॥04) यानी उन मुशरिकीन को । (फा405) दुनिया 
में । (फा406) यानी हमारी उनसे कोई दोस्ती नहीं तो हम किस तरह उनके पूजने से राजी हो सकते थे हम उससे बरी हैं। (फा।07) 


| यानी शयातीन को कि उनकी इताअत के लिए गैर खुदा को पूजते थे। (फा408) यानी शयातीन पर। (फा409) और वह झूठे मअबूद ££ 


अपने पुजारियों को कुछ नफा नकसान न पहुंचा सकेंगे। (फा440) दुनिया में 


; 


(बकिया सफूहा 700 का) (फा432) बेशक वह सुनने वाला नजदीक है (50) (फा433) और किसी तरह 
ख्तू देखे (फा।34) जब वह घबराहट में डाले जायेंगे फिर बच कर न निकल सकेंगे (फा435) और एक 
बेब क रीब जगह से पकड़ लिये जायेंगे ((54) (फा436) और कहेंगे हम उस पर ईमान लाए (फा437) और £ 

अब वह उसे क्‍यों कर पायें इतनी दूर जगह से (52) (फा438) कि पहले (फा39) तो उससे काफ़र 
#ैकर चुके थे और बे देखे फेंक मारते हैं (फा440) दूर मकान से (53) (फा444) और रोक कर दी 
#। गई उनमें और उसमें जिसे चाहते हैं (फा।42) जैसे उनके पहले गरोहों से किया गया था (फा443) ६ 
छबेशक वह धोका डालने वाले शक में थे (54) (फा444) (रुकूअ 2) ; 
(फा॥) यानी आयाते कुरआन जबाने सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से। (फा॥2) हज़रत सय्यदे आलम 
हन सललल्लाहु अलैहि वसललम की निस्बत। (फा49) यानी बुतों से। (फा44) कुरआन शरीफ की निस्बत। (फा।5) यानी कुरआन शरीफ £६ 
को । (फा46) यानी आपसे पहले मुशरिकीने अरब के पास न कोई किताब आई न रसूल जिसकी तरफ अपने दीन की निस्बत £- 
३ कर सकें तो यह जिस ख्याल पर हैं उनके पास उसकी कोई सनद नहीं वह उनके नफ़्स का फ्रेब है (फा447) यानी पहली उम्मतों 286 
जले ने मिस्‍ल कुरैश के रसूलों की तकजीब की और उनको (फा॥49) यानी जो कुव्वत व कसरते माल व औलाद व तूले उम्र पहलों &, 
£को दी गई थी मुशरिकीने कुरैश के पास तो उसका दसवाँ हिस्सा भी नहीं उनके पहले तो उनसे ताकृत व कुव्वत माल व दौलत 
हे में दस गुने से ज़्यादा थे (फा।9) यानी उनको नापसन्द रखना और अज़ाब देना और हलाक फ्रमाना यानी पहले मुकज्जबीन ने ४६ 
जब मेरे रसूलों को झुठलाया तो मैंने अपने अज़ाब से उन्हें हलाक किया और उनकी ताकृत व कुव्वत और माल व दौलत कोई ; 
चीज़ भी काम न आई उन लोगों की क्‍या हकीकृत है उन्हें डरना चाहिये। (फा।20) अगर तुम ने इस पर अमल किया तो तुम 
3 पर हक वाजेह हो जाएगा और तुम वसावस व शुबहात और गुमराही की मुसीबत से नजात पाओगे वह नसीहत यह है (फा424) &६ 
महज तलबे हक्‌ की नीयत से अपने आपको तरफदारी और तअस्सुब से ख़ाली करके । (फा।22) ताकि बाहम मशवरा कर सको (| 
ऋ। और हर एक दूसरे से अपनी फिक्र का नतीजा बयान कर सके और दोनों इन्साफ के साथ गौर कर सकें। (फा423) ताकि मजमा #* 
१७ और अजदहाम से तबीअत मुतवह्हिश न हो और तअस्सुब और तरफ॒दारी व मुकाबला व लिहाज़ वगैरह से तबीअतें पाक रहें (४ 
79 और अपने दिल में इन्साफ करने का मौका मिले। (फा424) और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की निस्बत गौर करो 
डे कि क्या जैसा कि कुफ़्फार आपकी तरफ जुनून की निस्बत करते हैं उसमें सच्चाई का कुछ शाइबा भी है तुम्हारे अपने तजर्ब £*६ 
में कुरैश में या नौओे इन्सान में कोई शख्स भी इस मर्तबा का आकिल नज़र आया है?क्या ऐसा ज़हीन ऐसा साइबुर्राए देखा है £ 
ऐसा सच्चा ऐसा पाक नफ़्स कोई और भी पाया है जब तुम्हारा नफ़्स हुक्म करदे और तुम्हारा ज़मीर माऩ ले कि हुजूर सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैि वसललम इन औसाफ में यकता हैं तो तुम यकीन जानो। (फा425) अल्लाह तआला के नबी। (फा।20) २६ 
और वह अजाबे आखिरत है। (फा।27) यानी मैं नसीहत व हिदायत और तबलीग व रिसालत पर तुम से कोई अज्र नहीं तलब 
रैक करता। (फा।28) अपने अम्बिया की तरफ । (फा।29) यानी कुरआन व इस्लाम । (फा।30) यानी शिर्क व कुफ्र मिट गया न उसकी £ह 
 इब्तेदा ही न उसका इआदा मुराद यह है कि वह हलाक हो गया। (फा434) कुफ़्फारे मक्का हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 7. 
वसल्लम से कहते थे कि आप गुमराह हो गए (मआज़ल्लाह तआला) अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
# को हुक्म दिया कि आप उनसे फरमा दें कि अगर यह फर्ज किया जाये कि मैं बहका तो उसका वबाल मेरे नफ़्स पर है (फा432) #६ 
हिकमत व बयान की क्योंकि राहयाब होना उसी की तौफीक व हिदायत पर है अम्बिया सब मअसूम होते हैं गुनाह उनसे नहीं 
हब हो सकता और हुज,र तो सय्यदुल अम्बिया हैं सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ख़ल्क्‌ को नेकियों की राहें आपके इत्तेबाअ से मिलती 
हैं बावजूद जलालते मन्जिलत व रिफ़्ञते मर्तबत के आपको हुक्म दिया गया कि ज़लालत की निस्बत अला सबीलिल फर्ज अपने £६ 
नफ़्स की तरफ फ्रमायें ताकि ख़ल्क को मालूम हो कि जलालत का मन्शा इन्सान का नफ़्स है जब उसको इस पर छोड़ दिया 
जाता है इससे जलालत पैदा होती है और हिदायत हज़रते हक अज़्ज #अला की रहमत व मौहिबत से हासिल होती है नफ़्स 
(उसका मंन्‍्शा नहीं (फा433) हर राहयाब और गुमराह को जानता है और उनके अमल व किरादार से बाख़बर है कोई कितना 
4 ही छुपाए किसी का हाल उससे छुप नहीं सकता। अरब के एक माया नाज़ शायर इस्लाम लाये तो कुफ़्फार ने उनसे कहा कि 
क्या तुम अपने दीन से फिर गए और इतने बड़े शायर और जबान के माहिर होकर मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैि वंसल्लम 
$$ पर ईमान.लाए उन्होंने कहा हां वह मुझ पर ग़ालिब आगए कुरआने करीम की तीन आयतें मैं ने सुनीं और चाहा कि उनके काफिया 
पर तीन शेअर कहूं हर चन्दर कोशिश की मेहनत उठाई अपनी तमाम कुब्वत सरफ्‌ कर दी मगर यह मुमकिन न हो सका तब 
मुझे यकीन हो गया कि यह बशर का कलाम नहीं वह यह आयमतें कुलू इन्‌ू-न रब्बी यकूज़ि.फु बिलृहक़्कि से समीओुन्‌ करीबुन &#, 
व तक हैं (रूहुल बयान) (फा34) कुफ़्फार को मरने या कब्र से उठने के वक़्त या बद्र के दिन। (फा435) और कोई जगह भागने 
 छ और पनाह लेने की न पा सकेंगे। (फा36) जहां भी होंगे क्योंकि कहीं भी हों अल्लाह तआला की पकड़ से दूर नहीं हो सकते 
4 उस वक़्त हक की मअरेफृत के लिए मुजतर डॉगे। (फा437) यानी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर। (फा438) यानी 
अब मुकल्लफ होने के महल से दूर होकर तौबा व ईमान कैसे पा सकेंगे? (फा439) यानी अज़ाब देखने से पहले। (फा40) यानी ६ 
बे जाने कह गुज़रते हैं जैसा कि उन्होंने रसूले करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की शान में कहा था कि वह शायर हैं साहिर | 
४ हैं काहिन हैं और उन्होंने कभी हुजूर से शेअर व सेहर व कहानत का सुदूर न देखा था। (फा44) यानी सिद्क्‌ व वाकिइयत डे 
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से दूर कि उनके उन मताइन को सिदक से कुर्ब व नज़दीकी भी नहीं। (फा442) यानी तौबा व ईमान में | (फा443) कि उनकी तौबा ै 


व ईमान वक्‍्ते यास कबूल न फरमाई गई। (फा444) ईमानियात के मुतअल्लिक | हर 


(बक्िया सफूहा 704 का) सब्र फ्रमाइये कुफ़्फार का अम्बिया के साथ कृदीम से यह दस्तूर चला आता है। (फा0) वह झुटलाने &, 
वालों को सज़ा देगा और रसूलों की मदद फ्रमाएगा। (फा44) कियामत ज़रूर आनी है मरने के बाद जरूर उठना है आमाल का 
हिसाब यकीनन होगा हर एक को उसके किये की जजा बेशक मिलेगी। (फा42) कि उसकी लज़्ज़तों में मश्यूल होकर आखिरत ४६ 
को भूल जाओ। (फा43) यानी शैतान तुम्हारे दिलों में यह वसवसा डाल कर कि गुनाहों से मजा उठा लो अल्लाह तआला हिल्‍्म 
फ्रमाने वाला है वह दरगुज़र करेगा अल्लाह तआला बेशक हिल्म वाला है लेकिन शैतान की फ्रेबकारी यह है कि वह बन्‍दों 
को इस तरह तौबा व अमले सालेह से रोकता है और गुनाह व मअसियत पर जरी करता है उसके फ्रेब से होशियार रहो। ६ 


हज 


4 (फा।4)और उसकी इताअत न करो और अल्लाह तआला की ताअत में मश्गूल रहो(फा45)यानी अपने मुत्तबेईन को कुफ्र की तरफ 


(बकिया सफूहा 702 का) ज़ानते हैं और हलाल नहीं समझते इसमें दाखिल नहीं। (फा20) कि अफसोस वह ईमान न लाये और है 
हक्‌ को कूबूल करने से महरूम रहे मुराद यह है कि आप उनके कुफ्र व हलाकत का ग़म न फ्रमायें। (फा24) जिसमें सब्जा £« 


। और खेती नहीं और खुश्क साली से वहां की जमीन बेजान हो गई है (फा22) और उसको सर सब्ज़ व शादाब कर देते हैं इससे 
| हमारी कुदरत जाहिर है (फा23) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से एक सहाबी ने अर्ज किया कि अल्लाह तआला मुर्दे £३ 


किस तरह जिन्दा फूरमाएगा ख़ल्क में उसकी कोई निशानी हो तो इरशाद फ्रमाइये फरमाया कि क्या तेरा किसी ऐसे जंगल में 
गुजर हुआ है जो खुश्क साली से बेजान हो गया हो और वहां सब्जा का नामो निशान न रहा हो फिर कभी उसी जंगल में 


| गुजर हुआ हो और उसको हरा भरा लहलहाता पाया हो उन सहाबी ने अर्ज किया बेशक ऐसा देखा है हुजूर ने फरमाया ऐसे 


4 ही अल्लाह मुर्दों को जिन्दा करेगा और ख़ल्क्‌ में यह उसकी निशानी है। (फा24) दुनिया व आखिरत में वही इज़्ज़त का मालिक 


है जिसे चाहे इज्जत दे तो जो इज्जत का तलबगार हो वह अल्लाह तआला से इज्जत तलब करे क्योंकि हर चीज उसके मालिक £॥* 


3 ही से तलब की जाती है। हदीस शरीफ में है कि रब तबारक व तआला हर रोज फ्रमाता है जिसे इज्जत दारैन की ख्वाहिश 2, 


हो चाहिए कि वह हज़रत अजीजे जल्लत इज़्जतुहू की इताअत करे और ज़रीआ तलबे इज़्ज़त का ईमान और आमाले सालिहा ७ 


॥ हैं । (फा25) यानी उसके महल कबूल व रज़ा तक पहुंचता है और पाकीज़ा कलाम से मुराद कलिमए तौहीद व तस्बीह व तहमीद ६६ 


व तकबीर वगैरह हैं जैसा कि हाकिम व बैहकी ने रिवायत किया और हज़रत इबूने अब्बास रज़ियल्लाडु अन्हुमा ने कलमे तय्यब ४ 
की तफ्सीर जिक्र से फरमाई और बाज़ मुफस्सिरीन ने कुरआन और दुआ भी मुराद ली है। (फा26) नेक काम से मुराद वह अमल ६; 
व इबादत है जो इख़्लास से हो और माना यह हैं कि कलिमा तय्येबा अमल को बुलन्द करता है क्योंकि अमल बे तीहीद व ईमान ६. 
मकृबूल नहीं या यह माना हैं कि अमले सालेह को अल्लाह तआला रिफ्ञते कबूल अता फरमाता है या यह माना हैं कि अमले 


3 नेक अमल करने वाले का मर्तबा बुलन्द करते हैं तो जो इज़्जत चाहे उसको लाजिम है कि नेक अमल करे। (फा27) मुराद इन ञ 
| मक्र करने वालों से वह कृरैश हैं जिन्होंने दारुन्‍्नदवा में जमा होकर नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैडि वसल्‍लम की निस्बत कैद 


4करने और कत्ल करने और जला वतन करने के मश्वरे किये थे जिसका तफसीली बयान सूरए अनफाल में हो चुका है (फा28) 


और वह अपने दांव व फ्रेब में कामयाब न होंगे चुनान्वे ऐसा ही हुआ हुज,र सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम उनके 
शर से महफ,ज़ रहे और उन्होंने अपनी मक्कारियों की सजायें पाईं कि बद्र में कैद भी हुए कत्ल भी किये गए और मक्का मुकर्रमा 6 
से निकाले भी गए। (फा29) यानी तुम्हारी असल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को (फा3०) उनकी नस्ल को (फा34) मर्द व औरत 
(फा32) यानी लौहे महफूज में हज़रत क॒तादा से मरवी है कि मुअम्मर वह है जिसकी उम्र साठ साल पहुंचे और कम उम्र वाला ६4 
वह जो इससे कबल मर जाये (फा33) यानी अमल व अजल का मकतूब फ्रमाना 

(बक्या सफूहा 703 का) मुतीअ और फरमांबरदार हो। (फा54) माना यह हैं कि रोज़े कियामत हर एक जान पर उसी के गुनाहों 
का बार होगा जो उसने किये हैं और कोई जान किसी दूसरे के एवज न पकड़ी जाएगी अलबत्ता जो गुमराह करने वाले हैं उनके 
गुमराह करनेसे जो लोग गुमराह हुए उनकी तमाम गुमराहियों का बार उन गुमंराहों पर भी होगा और उन गुमराह करने वालों 


॥ पर भी जैसा कि कलामे करीम में इरशाद हुआ व ल-यहिमिलुनू-न असूका-लहुमू व असूकालमू-म-अ असूकालिहिम्‌ और दर 
4 हकीकत यह उनकी अपनी कमाई है दूसरे की नहीं। (फा52) बाप या मां बेटा या भाई कोई किसी का बोझ न उठाएगा हज़रत £, 
4 इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मां बाप बेटे को लिपटेंगे और कहेंगे ऐ हमारे बेटे हमारे कुछ गुनाह उठाले 


वह कहेगा मेरे इमकान में नहीं मेरा अपना बार क्या कम है।... 
(बकिया सफ्हा 704 का) कान रखे और बगोशे कबूल सुने तो नफा पाए और अगर मुसिरीन मुन्करीन में से हो और आप €£ 
की नसीहत से पन्द पजीर न हो तो आपका कुछ हर्ज नहीं वही महरूम है। (फा64) ईमानदारों को जन्नत की। (फा65) काफिरों & 
को अजाब का। (फा66) ख़्वाह वह नबी हो या आलिमे दीन जो नबी की तरफ से ख़ल्के खुदा को अल्लाह तआला का खौफ £#. 
दिलाये। (फा67) कुफ़्फारे मक्का (फा68) अपने रसूलों को कुफ़्फार का क॒दीम से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ यही बरताव 
रहा है। (फा59) यानी नबुव्वत पर दलालत करने वाले मोअजेज़ात (फा7०) तौरेत व इन्जील व जबूर। (फा74) तरह तरह के अज़ाबों #8६ 
से बसबब उनकी तकजीबों के (फा72)मेरा अज़ाब देना (फा73) बारिश नाजिल की (फा74) सब्ज सुर्ख जर्द वगैरह तरह तरह के 

अनार सेब इन्जीर अंगूर खजूर वगैरह बेशुमार। (फा75) जैसे फलों और पहाड़ों में यहां अल्लाह तआला अपनी आयतें और अपने 


मी 


3 निशानहाए कुदरत और आसारे सनअत जिनसे उसकी जात व सिफात पर इस्तिदलाल किया जाये जिक्र कीं उसके बाद फरमाया। £. 
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(बकिया सफूहा 705 का) फरमाया कि सबकृत लेजाने वाला मोमिन मुख़लिस है और मुक्तसिद यानी मियाना रवी करने वाला 
वह जिसके अमल रिया से हों और जालिम से मुराद यहां वह है जो नेअमते इलाही का मुन्किर तो न हो लेकिन शुक्र बजा न 


| लाये हदीस शरीफ में है सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्‍्लम ने फूरमाया कि हमारा साबिक तो साबिक्‌ ही है और मुक्तसिद 


नाजी और ज़ालिम मग़फूर एक और हदीस में है हुजूरे अक॒दस सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम ने फरमाया नेकियों में सबकत लेजाने 
वाला जन्नत में बे हिसाब दास्व्रिल होगा और मुक़्तसिद से हिसाब में आसानी की जाएगी और जालिम मकामे हिसाब में रोका 
जायेगा उसको परेशानी पेश आएगी फिर जन्नत में दाखिल होगा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने 
फ्रमाया कि साबिक्‌ अहदे रिसालत के वह मुखलिसीन हैं जिनके लिए रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जन्नत की 


बशारत दी और मुक़्तसिद वह असहाब हैं जो आपके तरीका पर आमिल रहे और जालिम लिनफूसिही हम तुम जैसे लोग हैं ६; 
9 यह कमाले इन्केसार था हज़रत उम्मुलमोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा का कि अपने आपको .उस तीसरे तबका में शुमार फरमाया 


बावजूद इस जलालते मन्जिलत व रिफ्ञत दर्जत के जो अल्लाह तआला ने आपको अता फरमाई थी और भी उसकी तफसीर 
में बहुत अकृवाल हैं जो तफासीर में मुफस्सलन मज़कूर हैं (फा82) तीनों गरोह। (फा83) इस ग़म से मुराद या दोजख़ का गम है 


या मौत का या गुनाहों का या ताअतों के गैर मकूबूल होने का या अहृवाले कियामत का गरज उन्हें कोई गम न होगा और वह 


उस पर अल्लाह की हम्द करेंगे। (फा84) कि गुनाहों को बख़्शता है और ताअतें कबूल फरमाता है। द 


(बकिया सफ्हा 708 का) तुम रसूल नहीं हो इसके बाद कुरआने करीम की निस्बत इरशाद फ्रमाया। (फा4) यानी उनके पास 
कोई नबी न पहुंचे और कीौमे कुरैश का यही हाल है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनमें कोई रसूल 
नहीं आया (फा5) यानी हुक्मे इलाही व कृजाए अजली उनके अजाब पर जारी हो चुकी है और अल्लाह तआला का इरशाद 
ल-अमू-ल अनू-न जहन्न-म मिनलू-जिन्नति वननासि अज्‌्मञीन उनके हक में साबित हो चुका है और अजाब का उनके लिए 
मुकरर हो जाना इस सबब से है कि वह कुफ्र व इन्कार पर अपने इख़्तियार से मुसिर रहने वाले हैं (फा6) इसके बाद उनके 





हक 


2: 


कुफ़ में पुख्ता होने की एक तम्सील इरशाद फ्रमाई (फा7) यह तम्सील है उनके कुफ्र में ऐसे रासिख़ होने की कि आयात व £ 


नुज़र पन्द व हिदायत किसी से वह मुन्तफेअ. नहीं हो सकते जैसे कि वह शख्स जिन की गर्दनों में गिल की किस्म का तौक्‌ 
पड़ा हो जो ठोढ़ी तक पहुंचता है और उसकी वजह से वह सर नहीं झुका सकते यही हाल उनका है कि किसी तरह उनको 
हक की तरफ इल्तेफात नहीं होता और उसके हुज,र सर नहीं झुकाते और बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि यह उनकी हकीकते 


॥ हाल है जहन्नम में उन्हें इसी तरह का अजाब किया जाएगा जैसा कि दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया इजिल्‌ 


अगूलालु फी अअनाकिहिम्‌ शाने नुजूल: यह आयत अबू जहल और उसके दो मख़जूमी दोस्तों के हक में नाज़िल हुई अबू 
जहल ने कूसम खाई थी कि अगर वह सय्यदे आलम मुहम्म्द मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को नमाज पढ़ते देखेगा तो पत्थर 


॥ से सर कुचल डालेगा जब उसने हुज.र को नमाज़ पढ़ते देखा तो वह इसी इरादए फासिदा से एक भारी पत्थर लेकर आया जब 


उस पत्थर को उठाया तो उस के हाथ गर्दन में चिपके रह गए और पत्थर हाथ को लिपट गया यह हाल देख कर अपने दोस्तों 
की तरफ वापस हुआ और उनसे वाकिआ बयान किया तो उसके दोस्त वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि यह काम मैं करूंगा और 
मैं उनका संर कुचल कर ही आऊँगा चुनांचे वह पत्थंर लेकर आया हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अभी नमाज 
ही पढ़ रहे थे जब यह क्रीब पहुंचा अल्लाह तआला ने उसकी बीनाई सल्‍ब कर ली हुजूर की आवाज सुनता था आंखों से 
नहीं देख सकता था यह भी परेशान होकर अपने यारों की तरफ लौटा वह भी नज़र न आये उन्होंने ही उसे पुकारा और उससे 
कहा तूने क्‍या किया कहने लगा मैं ने उनकी आवाज तो सुनी मगर वह मुझे नजर ही नहीं आये अब अबू जहल के तीसरे दोस्त 
ने दावा किया कि वह इस काम को अन्जाम देगा और बड़े दावे के साथ वह हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम की तरफ चला 
था कि उलटे पाँव ऐसा बद-हवास होकर भागा कि ऑंधे मुंह गिर गया उसके दोस्तों ने हाल पूछा तो कहने लगा कि मेरा हाल 
बहुत सख्त है मैंने एक बहुत बड़ा सांड देखा जो मेरे और हुजूर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दर्मियान हाइल हो गया लात 
व उज़्जा की कृसम अगर मैं ज़रा भी आगे बढ़ता तो मुझे खा ही जाता इस पर यह आयत नाज़िल हुई (ख़ाजिन व जुमल) (फा8) 


यह भी तम्सील है कि जैसे किसी शख्स के लिए दोनों तरफ दीवारें हों और हर तरफ से रास्ता बन्द कर दिया गया हो वह | 


किसी तरह मन्जिले मकूसूद तक नहीं पहुंच सकता यही हाल उन कुफ्फार का है कि उन पर हंर तरफ से ईमान की राह बन्द 


ब है सामने उनके गुरूरे दुनिया की दीवार है और उनके पीछे तकजीबे आखिरत की और वह जहालत के कैद ख़ाना में महबूस 


हैं आयात व दलाइल में नजर करना उन्हें मुयस्सर नहीं (फा9) यानी आपके डर सुनाने और खौफ दिलाने से वही नफा उठाता 


है। (फा40) यानी जन्नत की (फ्ा॥॥) यानी दुनिया की ज़िन्दगानी में जो नेकी या बदी की ताकि उस पर जजा दी जाये (फा32) 


यानी और हम उनकी वह निशानियां वह तरीके भी लिखते हैं जो वह अपने बाद छोड़ गए ख़्वाह वह तरीके नेक हों या बद 
जो नेक तरीके उम्मती निकालते हैं उनको बिदअते हसना कहते हैं और इस तरीके के निकालने वालों और अमल करने वालों 
दोनों को सवाब मिलता है और जो बुरे तरीके निकालते हैं उनको बिदअते सइया कहते हैं इस तरीके के निकालने वाले और 


श अमल करने वाले दोनों गुनहगार होते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस में है सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया 


१४, 


जिस शख्स ने इस्लाम में नेक तरीका निकाला उसको तरीका निकालने का सवाब मिलेगा और उस पर अमल करने वालों को ६ 


भी सवाब बगैर इसके कि अमल करने वालों के सवाब में कुछ कमी की जाये और जिसने इस्लाम में बुरा तरीका निकाला तो 
उस पर वह तरीका निकालने का भी गुनाह और उस तरीका पर अमल करने वालों के भी गुनाह बगैर इसके कि उन अमल 
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करने वालों के गुनाहों में कुछ कमी की जाये इससे मालूम हुआ किःसदहा उमूरे खैर मिस्ले फातिहा, ग्यारहवीं व तीजा व चालीसवां 
व उर्स व तोशा व ख़त्म व महाफिले ज़िक्रे मीलाद व शहादत जिनको बद-मजहब लोग बिंदआत कह कर मना करते हैं और 


अं लोगों को इन नेकियों से रोकते हैं यह सब दुरुस्त और बाइसे अज् व सबाब हैं और इनको बिदअते सइया बताना गलत व बातिल 
है यह ताआत और आमाले सालिहा जो जिक्र व तिलावत और सदका व खैरात पर मुश्तमिल हैं बिदअते सइया नहीं, बिदअते | 


सइया वह बुरे तरीके हैं जिनसे दीन को नुकृसान पहुंचता है और जो सुन्नत के मुख़ालिफ हैं जैसा कि हदीस शरीफ में आया 
कि जो कौम बिदअत निकालती है उससे एक सुन्नत उठ जाती है तो बिदअते सइया वही है जिससे सुन्नत उठती हो जैसे कि 
रफ़्ज व खुरूज वहाबियत यह सब इन्तेहा दर्जे की ख़राब सइया बिदऊतें हैं रफ्ज व खुरूज जो असहाब व अहल बैते रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की अदावत पर मबनी हैं उनसे असहाब व अहले बैत के साथ मुहब्बत व नियाज़मन्दी रखने की 
सुन्नत उठ जाती है जिसके शरीअत में ताकीदी हुक्म हैं वहाबियत की असल मकबूलाने हक हजरात अम्बिया व औलिया की 
जनाब में बे अदबी व गुस्ताखी और तमाम मुसलमानों को मुश्रिक करार देना है इससे बुजुर्गाने दीन की हुरमत व इज्जत और 
अदब व तकरीम और मुसलमानों के साथ अखुव्वत व मुहब्बत की सुन्नते उठ जाती हैं जिनकी बहुत शदीद ताकीदें हैं और जो 


दीन में बहुत जरूरी चीजे हैं और इस आयत की तफसीर में यह भी कहा गया है कि आसार से मुराद वह कृदम हैं जो नमाजी [| 


मस्जिद की तरफ चलने में रखता है और इस माना पर आयत की शाने नुजूल: यह बयान की गई है कि बनी सलमा मदीना 
तय्येबा के किनारे पर रहते थे उन्होंने चाहा कि मस्जिद शरीफ के करीब आ बसें इस पर यह आयत नाज़िल हुई और सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि तुम्हारे कृदम लिखे जाते हैं तुम मकान तब्दील न करो यानी जितनी दूर से 
आओगे उतने ही कृदम ज़्यादा पड़ेंगे और अज्र व सवाब ज़्यादा होगा। (फा43) यानी लौहे महफूज में | (फा44) इस शहर से मुराद 
अन्ताकिया है यह एक बड़ा शहर है इसमें चश्मे हैं कई पहाड़ हैं एक संगीन शहर पनाह है बारह मील के दूर में बसता है 
(फा45) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाकिआ का मुख्तसर बयान यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दो 
हवारियों सादिक व सुदूक को अन्ताकिया भेजा ताकि वहां के लोगों को जो बुत परस्त थे दीने हक की दावत दें जब यह दोनों 


4 शहर के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक बूढ़े शख्स को देखा कि बकरियां चरा रहा है उस शख्स का नाम हबीब नज्जार था उसने 


उनका हाल दरियाफ़्त किया उन दोनों ने कहा कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए हैं तुम्हें दीने हक॒ की दावत देने 
आये हैं कि बुत परस्ती छोड़ कर खुदा परस्ती इख़्तियार करो हबीब नज्जार ने निशानी दरियाफ़्त की उन्होंने कहा कि निशानी 
यह है कि हम बीमारों को अच्छा करते हैं अन्धों को बीना करते हैं बरस वाले का मर्ज दूर कर देते हैं हबीब नज्जार का एक 
बेटा दो साल से बीमार था उन्होंने उस पर हाथ फेरा वह तन्दुरुस्त हो गया हबीब ईमान लाये और इस वाकिआ की ख़बर मशहूर 
हो गई ता आंकि एक ख़ल्के कसीर ने उनके हाथों अपने अमराज़ से शिफा पाई यह ख़बर पहुंचने पर बादशाह ने उन्हें बुला 


है कर कहा क्‍या हमारे मअबूदों के सिवा और कोई मअबूद भी है उन दोनों ने कहा हां वही जिसने तुझे और तेरे मअबूदों को # 


पैदा किया फिर लोग उनके दरपै हुए और उन्हें मारा और यह दोनों कैद कर लिए गए फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शमऊन 
को भेजा वह अजनबी बन कर शहर में दाखिल हुए और बादशाह के मुसाहिबीन व मुक्‌र्रबीन से रस्मो राह पैदा करके बादशाह 


| तक पहुंचे और इस पर अपना असर पैदा कर लिया जब देखा कि बादशाह उनसे खूब मानूस हो गया है तो एक रोज़ बादशाह 


से जिक्र किया. कि दो आदमी जो कैद किये गए हैं क्या उनकी बात सुनी गई थी वह क्या कहते थे बादशाह ने कहा कि नहीं 
जब उन्होंने नए दीन का नाम लिया फौरन ही मुझे .गुस्सा आ गया शमऊन ने कहा कि अगर बादशाह की राय हो तो उन्हें 
बुलाया जाये देखें उनके पास क्या है चुनांचे वह दोनों बुलाये गए शमऊन ने उनसे दरियाफ़्त किया तुम्हें किसने भेजा है उन्होंने 
कहा उस अल्लाह ने जिसने हर चीज़ को पैदा किया और हर जानदार को रोज़ी दी और जिसका कोई शरीक नहीं शमऊन 
ने कहा कि इसकी मुख्तसर सिफृत बयान करो उन्होंने कहा वह जो चाहता है करता है जो चाहता है हुक्म देता है शमऊन 
ने कहा तुम्हारी निशानी क्या है उन्होंने कहा जो बादशाह चाहे तो बादशाह ने एक अन्धे लड़के को बुलाया उन्होंने दुआ की वह 


फौरन बीना हो गया शमऊन ने बादशाह से कहा कि अब मुनासिब यह है कि तू अपने मअबूदों से कह कि वह भी ऐसा ही | 
3 करके दिखायें ताकि तेरी और उनकी इज़्ज़त जाहिर हो बादशाह ने शमऊन से कहा कि तुम से कुछ छुपाने की बात नहीं है 
हमारा मअबूद न देखे न सुने न कुछ बिगाड़ सके न बना सके फिर बादशाह ने उन दोनों हवारियों से कहा कि अगर तुम्हारे [ 
मअबूद को मुर्दे के जिन्दा कर देने की कुदरत हो तो हम उस पर ईमान ले आयें उन्होंने कहा हमारा मअबूद हर शय पर कादिर है 


है बादशाह ने एक दहकान के लड़के को मंगाया जिसको मरे हुए सात दिन हो गए थे और जिस्म ख़राब हो चुका था बदबू 


फैल रही थी उनकी दुआ से अल्लाह तआला ने उसको जिन्दा किया और वह उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं मुशरिक 


मरा था मुझको जहन्नम के सात वादियों में दाखिल किया गया मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि जिस दीन पर तुम हो बहुत नुकसानदेह 
है ईमान लाओ और कहने लगा कि आसमान के दरवाजे खुले और एक हसीन जवान मुझे नज़र आया जो उन तीनों शख्सों 
की सिफारिश करता है बादशाह ने कहा कि कौन तीन उसने कहा एक शमऊन और दो यह बादशाह को तअज्जुब हुआ जब 


| शमऊन. ने देखा कि उसकी बात बादशाह पर असर कर गई तो उसने बादशाह को नसीहत की वह ईमान लाया और उसकी 
कौम के कुछ लोग ईमान लाए और कुछ ईमान न लाये और अजाबे इलाही से हलाक किये गए। (फा46) यानी दो हवारी वहब | 


ने कहा कि उनके नाम योहन्ना और बोलस थे और कअब का कील है कि सादिक व सुदूक 


| आडी कह 
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जवमा लि-य ला अभ्ूबुदुलू लजी फ-त-रनी व इलैहि तुर॒जअओ्‌ न/22)/अ-अत्तखिजु मिन्‌ दूनिही 
४आलि-ह-वन्‌ इय्युरिदृनिए-रहमानु बिजुर्रिल्‌ू ला तुग्नि अन्नी शफा-अतुह्ुुम्‌ शैअंव्‌ व ला 
युन्किजून(23)इननी इजलू्‌ लफी जलालिम मृबीन(24)इननी आमन्तु बिरब्बिकुम्‌ फ्स्मआ न(25) 
कीलद्‌ खुलिल्जन्न-त का-ल यालै-त कौँगी यआअ-लगृन(26)बिसा ग्र-फू-र ली रब्बी व ज-अ- 
ऋ लनी गिनल्‌ गुक्रमीन(27)व मा अन्जल्ना अला काँमिही मिग्बअदिली गिन्‌ जुन्दिग्‌ ग्रिनस्समाइ व गा ६६ 
जे कुन्ना मुन्जिलीन28)इन्‌ कानत्‌ इल्ला सै-ह-तंव्‌ वाहि-द-तन्‌ फू-इजा हुम्‌ खामिदून(29)या £६ 
. जे हयू-रतन्‌ अलल्‌ भ्िबादि मा यअृतीहिय मिएर-रसूलिन्‌ इल्‍्ला कानू बिही यस्तलहिजऊन(30)अ-लग 6 
श्र यरौँ कम अह-लक्ना कुबृ-लहुमृ मिनल्कुरूनि अन्नहुमू इलैहिमू ला यरजिआू न(37/व इन्‌ कुल्तुल्‌ 
; लग्मा जमगीअलू लदैना मुहजरून(32)7 आ-यतुल्‌ लहुमुल्‌ अरजुल्मै-ततु अहयैनाहा व अखू: 
ख रज्ना मिन्‍्हा हब्बन्‌ फूमिन्हर यअकुलून(339)व4 ज-अलना फीहा जन्नातिय म्िन्‌ नखीलिंवू व अभ्नाबिंव 
# व फूज्जरना फीहा मिनल्‌ अयून(34लि-यअकुलू म्रिन्‌ स-मरिही हे 
और मुझे क्‍या है कि उसकी बन्दगी न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम्हें पलटना |* 
है (22) (फा27) क्‍या अल्लाह के सिवा और खुदा ठहरारऊँ (फा28) कि अगर रहमान मेरा कुछ बुरा 8६ 
चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम न आए और न वह मुझे बचा सकें (23) बेशक जब तो मैं 
खुली गुमराही में हूं।((24) (फा29) मुकर्रर मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो मेरी सुनो ॥25) (फा30) 
के उससे फरमाया गया कि जन्नत में दाखिल हो (फा3) कहा किसी तरह मेरी कौम जानती ॥26) जैसी हैं 
मेरे रब ने मेरी मगफ्रित की और मुझे इज्जत वालों में किया (27) (फा32) और हमने उसके बाद £. 
4 उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा (फा33) और न हमें वहां कोई लश्कर उतारना 
*ै था (28) वह तो बस एक ही चीख थी जभी वह बुझ कर. रह गए ॥(29) (फा34) और कहा गया कि 
जहाय अफसोस उन बन्दों पर (फा35) जब उनके पास कोई रसूल आता है तो उससे ठट्टा ही करते 
हैं (30) क्‍या उन्होंने न देखा (फा36) हमने उनसे पहले कितनी संगतें हलाक फरमाई कि वह अब 
श्र उनकी तरफ पलटने वाले नहीं (34) (फा37) और जितने भी हैं सब के सब हमारे हुजूर हाजिर लाए 
अब जायेंगे (32) (फा38) (रुकूअ 4) और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है (फा39) हमने उसे जिन्दा $६ 
किया (फा40) और फिर उससे अनाज निकाला तो उसमें से खाते हैं |33) और हमने उसमें (फा4) &, 
£ बाग बनाए खजूरों और अंगूरों के और हमने उसमें कुछ चश्मे बहाए (34) कि उसके फलों में से खायें 
(फा27) यानी इब्तेदाए हस्ती से जिसकी हम पर नेअमतें हैं और आखिरंकार भी उसी की तरफ रुजूअ करना है उस मालिके (२ 
न हकीकी की इबादत न करना क्‍या माना और उसकी निस्बत एतेराज़ कैसा हर शख्स अपने वुजूद पर नज़र करके उसके हकक्‍्के 
निअमत व एहसान को पहचान सकता है। (फा28) यानी क्‍या बुतों को मअबूद बनाऊँ (फा29) जब हबीब नज्जार ने अपनी कीम 


से ऐसा नसीहत आमेज कलाम किया तो वह लोग उन पर यकबारगी टूट पड़े और उन पर पत्थराव शुरू किया और पाँव से 
कुचला यहां तक कि कृत्ल कर डाला कृब्र उनकी इन्ताकिया में है जब कौम ने उन पर हमला शुरू किया तो उन्होंने हजरत ईसा 


£ अलैहिस्सलाम के फरिस्तादों से बहुत जल्दी करके यह कहा (फा30) यानी मेरे ईमान के शाहिद रहो जब वह कृत्ल हो चुके तो कै 
बतरीके इकराम (फा3।) जब वह जन्नत में दाखिल हुए और वहां की निअमतें देखीं। (फा32) हबीब नज्जार ने यह तमन्ना की £६ 
कि उनकी कौम को मालूम हो जाये कि अल्लाह तआला ने हबीब की मग़फिरत की और इकराम (बकिया सफूहा 744 पर) 
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जैव मा अमि-लत्हु ऐदीहिगू अ-फ्‌ला यश्कुरून(55)सुब्हानलू लजी ख-ल-कल्‌ अज़्वा-ज कुल्लहा£६ 
मिन्‍मा तुम्बितुलू अर॒जु व गमिन्‌ अन्फुसिहिमृ्‌ व गिस्मा ला यअ-लगून(36)व आ-यबुल लहुमुल्लैलु &. 
नस्‌-लखु मिन्हुन्नहा-र फू-इजा हुम्‌ मुजूलिमून(37)वश्शम्यु तज्री लिमुस्तकारिलू लहा जालि-क 
 तक़्दीरुत अजीजिल्‌ अलीम[88)वल्‍कू-म-र कृद्दरनाहु मनाज़ि-ल हत्ता आ-द कल्‌-अर॒जूनित्र 
ब कदीम[39)लश्शम्सु यम्बगी लहा अन्‌ तुदरिकल्‌ क-म-र व लल्लैलु साबिकुन्नहारि व कुल्लुन फी 

| फ-लकिय्यस्बहू न/(40)4 आ-यतुल लहुमृ अन्ना ह-मलना जुर्रिय्य-तहुम्‌ फिलफुल्किलू मश्दू न(4६ 
नव ख-लकना लहुमृ गिग मिस्लिही मा यरकबुन(42)व इन्‌ न-शअ नुगूरिकूहुम फूला सरी-ख 

जेलहुग व ला हुम॒ युन्कजून(43)इल्ला रहम-तमगृ्‌ गिन्‍ना व मताअन्‌ इला हीन(44)व इज़ा की-ल £; 
३ लहुगुत्तक, मा बै-न ऐदीकुम्‌ व मा खलल्‍्फकुम्‌ ल-अल्लकुम्‌ तुए-हमून(45)व मा तअतीहिम |मरिन्‌ [ 
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4आ-यतिम्‌ गिन्‌ आयाति रब्बिहिम्‌ इल्‍ला कानू अन्हा गुअरिजीन(46)व इजा की-ल लहुमृ अन्फिकू 
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नैजिनकी उन्हें ख़बर नहीं (36) (फो46) और उनक़े लिए एक, निशानी (फा47) रात है हम उस पर से दिन £६ 
खींच लेते हैं (फा48) जभी वह अंधेरे में हैं (37) और सूरज' चलता है अपने एक ठहराव के लिए (फा49) 
त्रयह हुक्म है जबरदस्त इल्म वाले का (38) (फा50) और चाँद के लिए हमने मन्जिलें मुक्रर कीं (फा54) 
#्रेबे यहां तक कि फिर हो गया जैसे खजूर की पुरानी डाल ॥(39) (फा52) सूरज को नहीं पहुंचता कि चाँद £६ 
अशको पकड़ ले (फा53) और न रात दिन पर सबकृत ले जाए (फा54) और हर एक एक घेरे में पैर रहा & 
£ है (40) और उनके लिए एक निशानी यह है कि उन्हें उनके बुजुर्गों की पीठ में हमने भरी कश्ती में सवार 
हे किया (44) (फा55) और उनके लिए वैसी ही कश्तियाँ बना दीं जिन पर सवार होते हैं (42) और हम ६६ 
जैलचाहें तो उन्हें डूबो दें (फा56) तो न कोई उनकी फ्रियाद को पहुंचने वाला हो और न वह बचाए £ 
4 जायें (43) मगर हमारी तरफ की रहमत और एक वक़्त तक बरतने देना (44) (फा57) और जब उनसे 
#ैफरमाया जाता है डरो तुम उससे जो तुम्हारे सामने है (फा58) और जो तुम्हारे पीछे आने वाला है (फा59) है 
ेद्स उम्मीद पर कि तुम पर मेहर हो तो मुंह फेर लेते हैं (45) और जब कभी उनके रब की निशानियों से ६६ 
3 कोई निशानी उनके पास आती है तो उससे मुंह ही फेर लेते हैं 46) (फा60) और जब उनसे फ्रमाया जाए (४ 
की अल्लाह के दिये में से कुछ उसकी राह में ख़र्च करो- तो काफिर मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्या हम 
३ (फा42) और अल्लाह तआला की नेअमतों का शुक्र बजा न लायेंगे। (फा43) यानी असनाफ व अक॒साम। (फा44) ग़ल्ले फल वगैरह। है 
श (फा45) औलाद जुकूर व इनास | (फा46) बररों बहर की अजीबो गरीब मख्लूकात में से जिसकी इन्सानों को ख़बर भी नहीं है। 
7 (फा47) हमारी कुदरते अजीमा पर दलालत करने वाली। (फा48) तो बिल्कुल तारीक रह जाती है जिस तरह काले भूजंगे हबशी 
३४] का लिबास उतार लिया जाये तो फिर वह सियाह ही सियाह रह जाता है इससे मालूम हुआ कि आसमान व जमीन के दर्मियान ६ 
3 की फिजा असल में तारीक है आफृताब की रौशनी उसके लिए एक सफेद लिबास कीं तरह है जब आफताब गुरूब हो जाता 
न है तो यह लिबास उतर जाता है और फिज़ा अपनी असली हालत में तारीक रह जाती है। (फा49) यानी जहां तक उसकी सैर 
पे की निहायत मुक्रर फरमाई गई है और वह रोजे कियामत है उस वक़्त तक वह चलता ही रहेगा (बकिया सफूहा 744 पर) 
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ने आ-मनू अनुत्जिगमु मल्‍लौ यशाउल्लाहु अत्झा-मगहू इन्‌ अन्चुमृ इलला फी जला-लिमगृ मृबीन(47)व 
५ यकूलू-न मता हाजल्‌व्अदु इन्‌ कुन्तुम सादिकीन(48)गा यन्जुरू-न इल्ला सै-ह॒त॑व्‌ वाह्ि- ु 
द-तन्‌ तअखुजुहुम व हुमृ यख्िस्सिमून/४9)फूला यस्ततीओअू-न तौसिय-तंव्‌ व ला इला अहिलहिमृ्‌ ;। 
3 यरणिआ_ू न[50)4 नुफि-ख फ़िस्सूरि फूइजा हुम्‌ ग्रिवलु-अज्दासि इला रब्बिहिम यन्सिलून(57) कालू 
जे यावै-लना गग्ब-आ-सना मिम्‌ मएर-कृदिना हाज़ा मा व. अ-दर्रह्मानु व स-द-कलू गुए--सलून(52) | धर 
4 इन कानत्‌ इल्ला सै-हतंव्‌ वाहि-द-तन्‌ फूइज़ा हम जमीअलू लदैना मुृहज़रून(53)फूल्यौ-म ला 8६ 
पतुज्लग नफ्सुन्‌ शैजंव्‌ व ला तुज्जौ-न इल्ला मा कुन्तुम तअ-मलून[54)इन--न अस्ड्राबलू जन्नतिल 
े यौ-म फी शुगुलिन्‌ फाकिहून(55/हुम्‌ व अज्वाजुहुम फी जिलालिनू आ-ललू अराइकि मुत्तकिऊन(56) 
लहुम्‌ फीहा फाकि-हतुंव्‌ व लहुम्‌ गा यदू-दअू न(57)सलामुनू कौलय मिरब्बिर्‌ रहीम(58)वस्ताजुल | 
या-म अय्युहल्‌ गुज्रिमन[59)अ-लग्‌ अअहद इलैकुम या बनी | 
उसे खिलायें जिसे अल्लाह चाहता तो खिला देता (फा54) तुम तो नहीं मगर खुली गुमराही में (47) और 
॥कहते हैं कबः आएगा यह वादा (फा62) अगर तुम सच्चे हो (48) (फा63) राह नहीं देखतें मगर एक चीख 
3 की (फा64) कि उन्हें आ लेगी जब वह दुनिया के झगड़े में फंसे होंगे (49) (फा65) तो न वसीयत कर सकेंगे ६ 
और न अपने घर पलट कर जायें (50) (फा56) (रुकूअ्‌ 2) और फूंका जाएगा सूर (फा67) जभी वह बढ्रों £ 
से (फा58) अपने रब की तरफ दौड़ते चलेंगे (54) कहेंगे हाय हमारी ख़राबी किसने हमें सोते से जगा दिया £ 
(फा69) यह है वह जिसका रहमान ने वादा दिया था और रसूलों ने हक फरमाया (52) (फा70) वह तो 
अवन होगी मगर एक चिंघाड़ (फा7) जभी वह सब के सब हमारे हुज़ूर हाजिर हो जायेंगे (53) (फा72) तो ££ 
आज किसी जान पर कुछ जुल्म न होगा और तुम्हें बदला न मिलेगा मगर अपने किये का ॥54) बेशक (४ 
4 जन्नत वाले आज दिल के बहलावों में चैन करते हैं (55) (फा73) वह और उनकी बीबियाँ सायों में हैं & 
बे तख्तों पर तकिया लगाए ॥(56) उनके लिए उसमें मेवा है और उनके लिए है उसमें जो मांगें॥57) उन है 
पर सलाम होगा मेहरबान रब का फ्रमाया हुआ (58) (फा74) और आज अलग फट जाओ ऐ 
2 मुजरिमी ॥59) (फा75) ऐ औलादे आदम क्‍या मैंने तुम से अहद न लिया था (फा76) 
 (फा6॥) शाने नुजूलः यह आयत कुफ्फारे कुरैश के हक में नाज़िल हुई जिन से मुसलमानों ने कहा था कि तुम अपने मालों का 
3 वह हिस्सा मिस्कीनों पर ख़र्च करो जो तुमने बज़ोअमे खुद अल्लाह तआला के लिए निकाला है इस पर उन्होंने कहा कि क्या हम 
£<4 उनको खिलायें जिन्हें अल्लाह तआला खिलाना चाहता तो खिला देता मतलब यह था कि खुदा ही को मिस्कीनों का मुहताज रखना 
औन मनन्‍ज,र है तो उन्हें खाने को देना उसकी मशीयत के खिलाफ होगा यह बात उन्होंने बख़ीली और कन्‍्जूसी से बतौरे तमस्खुर के 6६ 
3 कही थी और निहायत बातिल थी क्योंकि दुनिया दारुलइम्तेहान है फुकीरी और अमीरी दोनों आजमाईशें हैं फकीर की आजमाइश (४ 
व सब्र से और गनी की इनफाक फी सबीलिल्लाह से। हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवीहै कि मक्का मुकर्रमा में जिन्दीक हे 
..हं लोग थे जब उनसे कहा जाता था कि मिस्कीनों को सदका दो तो कहते थे हरगिज़ नहीं यह कैसे हो सकता है कि जिसको अल्लाह हि, 
44 तंआला मुहताज करे हम खिलायें। (फा62) बअस व कियामत का। (फा63) अपने दावे में उनका यह खिताब नबीए करीम सल्लल्लाहु 
व अलैहि वसलल्‍लम और आपके असहाब से था अल्लाह तआला उनके हक्‌ में फरमाता है। (फा64) यानी सूर के पहले नफख़ा की #६ 
-+ जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। (फा65) ख़रीद व फरोख्त में और खाने पीने में और बाजारों और मजलिसों में दुनिया 


भर के कामों में कि 08३8 कियामत हो जाएगी । हदीस शरीफ में है नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि ख़रीदार ४६३ 
॥ और बाएअ के दर्मियान कपड़ा फैला होगा न सौदा तमाम होने पाएगा न कपड़ा लिपट सकेगा कि (बकिया सफूहा 744 पर). 
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बे आ-द-म अल्ला तथ्ूबुदुश्शैता-न इन्नहू लकुगृ अदुब्बुग्‌ गुबीनुंव्‌-(60)व अनिअबुदूनी हाज़ा £ 
जे फिरातुग्‌ मुस्तकीम(67)2व ल-कृदू अजलू-ल मिन्कुम्‌ जिबिल्लन्‌ कसीरन्‌ अ-फू-लगृ तकूनू & 
3तअकिलून(62)हाजिही जहन्नमुल्लती कुन्तुम्‌ तू-अदून(63)इस्लौहल यौ-म बिमा कुन्चुम॒ तक्‍्फुरुन(64) 
अल्यौ--म नख््तिंग अला अफ्वा-हिहिमू व तुकल्लिमुना ऐदीडिमू व तश्‌ू-हदु अरजुलुहुग्‌ बिगा कानू 
| यक्सिबून([65)व4 लौ नशाउ ल--त-मस्ना अला अअयुनिहिम्‌ फ्स्त-बकुस्‌ स़िरा-त फू-अन्‍्ना युन्ध्रिरून है 
> (665)4 लौ नशाउ ल-म-सख़्नाहुम अला मका-नतिषहिम्‌ फूमस्तताओ गुजिय्यंव्‌ व ला यराजिआन(67) ६६ 
>बव मन नुअग्मिरह नु-नक्किर्हु फिलू-खल्कि अ-फूला यअकिलून/3व गा अल्लमग्ना-हुशू शिक्ष-र £६ 
जेव मा यम्बगी लहू इन हु-व इल्ला ज़िक्?ंव व कुरआनुम्‌ मुबीनुलृ(69)लियुन्जि-र मन्‌ का-न£: 
शव हय्यंव व यहिक्कल्‌ कौलु आ-लल्काफिरीन!0)/अ-व लग यरौँ अन्ना ख-लक़्ना लहुमृ मिम्मा 
९ अम्िलत्‌ ऐदीना अन्आमन फूहुम ला ग्रालिकून[?7)व जल्लल्नाहा लहुम्‌ फूमिन्हा रकूबूहुम_ 
शकि शेतान को न पूजना (फा77) बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।((60) और मेरी बन्दगी करना 
४44 (फा78) यह सीधी राह है ((64) और बेशक उसने तुम में से बहुत सी ख्रिलकृत को बहका दिया तो (है 
क्या तुम्हें अक़्ल न थी (62) (फा79) यह है वह जहन्नम जिसका तुम से वादा था॥63) आज इसमें ह६ 
ढ़ जाओ बदला अपने कुफ्र का (64) आज हम उनके मुंहों पर मोहर कर देंगे (फा80) और उनके हाथ ££ 
4हम से बात सा और उनके पाँव उनके किये की गवाही देंगे (65) (फा8) और अगर हम चाहते 
खैतो उनकी आँखें मिटा देते (फा82) फिर लपक कर रस्ते की तरफ जाते तो उन्हें कुछ न सुझता ॥(66) है 
जे (फा83) और अगर हम चाहते तो उनके घर बैठे उनकी सूरतें बदल देते (फा84) न आगे बढ़ सकते £६ 
न पीछे लौटते (67) (फा85) (रुकूअ्‌ 3) और जिसे हम बड़ी उम्र का करें उसे पैदाइश में उलटा फेरें (८ 
7 (फा86) तो क्या वह समझते नहीं ॥(68) (फा87) और हम ने उनको शेअजर कहना न सिखाया (फा88) 
#ेबैओर न वह उनकी शान के लाइक है वह तो नहीं मगर नसीहत और रौशन कुरआन ॥69) (फा89) #६ 
॥कि उसे डराए जो जिन्दा हो (फा90) और काफिरों पर बात साबित हो जाए (70) (फा94) और क्या 
4 उन्होंने न देखा कि हमने अपने हाथ के बनाए हुए चौपाए उनके लिए पैदा किये तो यह उनके मालिक 
हैं ((74) और उन्हें उनके लिए नर्म कर दिया (फा92) तो किसी पर सवार होते द ई 
बजे (फाए7) उसकी फरमांबरदारी न करना। (फा78) और किसी को इबादत में मेरा शरीक न करना। (फा79) कि तुम उसकी अदावत ६ ८ 
४3 और गुमराह गरी को समझते और जब वह जहन्नम के करीब पहुंचेंगे तो उनसे कहा जाएगा। (फा80) कि वह बोल न सकें और | 
यह मुहर करना उनके यह कहने के सबब होगा कि हम मुशरिक न थे न हमने रसूलों को झुठलाया। (फा84) उनके आजा बोल 64 
उठेंगे और जो कुछ उनसे सादिर हुआ है सब बयान कर देंगे। (फा82) कि निशान भी बाकी न रहता इस तरह का अन्धा कर देते। 
(फा83) लेकिन हमने ऐसा न किया और अपने फज़्ल व करम से निअमते बसर उनके पास बाकी रखी तो अब उन पर हक्‌ यह है 
उ्नेहै कि वह शुक्र गुजारी करें कुफ्र न करें (फा84) और उन्हें बन्दर या सुअर बना देते (फा85) और उनके जुर्म उसके मुस्तदई थे 
2 लेकिन हमने अपनी रहमत व हिकमत के हस्बे इक्तेजा अजाब में जल्दी न की और उनके लिए मोहलत रखी (फा86) कि वह 
बचपन के से जोअफ व नातवानी की तरफ वापस होने लगे और दम बदम उसकी ताकृ॒तें कुब्वतें और जिस्म और अक्ल घटने £28 
लगे (फा४7) कि जो अहवाल के बदलने पर ऐसा कादिर हो कि बचपन के ज़ोअफ व नातवानी और सिग्रे जिस्म व नादानी £& 


ह के बाद शबाब की कुव्वतें व तवानाई और जिस्म कृवी व दानाई अता फ्रमोता है और फिर किब्र सिन और आखिर उम्र में 88 
उसी कृवी हैकल जवान को दुबला और हकीर कर देता है अब न वह जिस्म बाकी (बक्या सफू्हा 744प२)  & 


पक दे हर (क्र, पद हे हे 7] ध् कक थक £.» ).] [. कक के; ह 
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श दृुनिल्लाहि आलि-ह--तलू लअल्लहुग्‌ युन्सरून(74)ला यस्ततीआ-न नस्रहुम्‌ व हुम लहुमृ जुन्दुम & 


॥मुह्जरून(75/फूला यहजुन-क कोलुहुम इनन्‍ना नअ-लगु गा युस्िर्रू-न व गा युअलिनून(76) अ-व है 
लग्‌ यरल्‌ू-इन्सानु अन्ना ख-लक्नाहु म्िन्‌ नुत्फातिन्‌ फूडज़ा हु-व खसीमुग गुबीन(?7)व ज-र-ब | 
ैलना म-स-लंव व नस्ति-य खल्कृहू का-ल मंय्युहियल्‌ जिजा-म व हि-य रमीम(?8)कुल युह-॥| 


९९४, 


है यीहललजी अन्श-अहा अव्व-ल गर्रीतिन्‌ व हु-व बिकुल्लि खल्किन्‌ अलीमृ नि(?9)-ललज़ी ज-आ-ल 
#ब लकुग मिनश्‌ श-जरिलू अख-जरि नारन्‌ फूइज़ा अन्तुम्‌ मिनन्‍्हु तृकिदून(8002अ-व लैसलू लजी 
ख-ल-कस्समावाति वलृअर-ज बिकादिरिन्‌ अला अंय्यख़्लु-क मिस्लहुम बला व हुव॒लूखल्‍्लाकुत्‌ 
अलीम(84)इन्नमा अम्रुहू इजा अरा-द शैअन्‌ अंय्यकू-ल लहू कुन्‌ फू-यक्‌न(82)फ्सुब्हानल्‌ 
लजी बि-यदिही म-लकूतु कुल्लि शैडव्‌ व इलैहि तुर॒जअू न(83) 


९९५७ 


#और किसी को खाते हैं (72) और उनके लिए उनमें कई तरह के नफे (फा93) और पीने की चीजें हैं ६ 


(फा94) तो क्या शुक्र न करेंगे (73) (फा95) और उन्होंने अल्लाह के सिवा और खुदा ठहरा लिये (फा96) 


कि शायद उनकी मदद हो (74) (फा97) वह उनकी मदद नहीं कर सकते (फा98) और वह उनके | 


लश्कर सब गिरिफ़्तार हाजिर आयेंगे (75) (फा99) तो तुम उनकी बात का ग़म न करो (फा400) बेशक 
हम जानते हैं जो वह छुपाते हैं और जाहिर करते हैं (76) (फा404) और क्या आदमी ने न देखा कि 
4 हमने उसे पानी की बूंद से बनाया जभी वह सरीह झगड़ालू है (77) (फा402) और हमारे लिए कहावत 
कहता है (फा।03) और अपनी पैदाइश भूल गया (फा404) बोला ऐसा कौन है कि हड्डियों को ज़िन्दा 
ू करे जब वह बिल्कुल गल गईं (78) तुम फरमाओ उन्हें वह जिन्दा करेगा जिसने पहली बार उन्हें 
72 बनाया और उसे हर पैदाइश का इल्म है (79) (फा405) जिसने तुम्हारे लिए हरे पेड़ में से आग पैदा 
अबकी जभी तुम उससे सुलगाते हो (80) (फा06) और क्‍या वह जिसने आसमान और जमीन बनाए उन 
शैजैसे और नहीं बना सकता (फा07) क्यों नहीं (फा408) और वही है बड़ा पैदा करने वाला सब कुछ 
जानता ((84) उस का काम तो यही है कि जब किसी चीज़ को चाहे (फा409) तो उससे फरमाए होजा 
ऋवह फौरन हो जाती है (82) (फा440) तो पाकी है उसे जिसके हाथ हर चीज का कब्जा है और उसी 
्र की तरफ फेरे जाओगे ॥((83) (फा4॥) (रुकूअ 4) 

(फा93) और फाइदे हैं कि उनकी खालों बालों और ऊन वगैरह काम में लाते हैं (फा94) दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें दही मट्‌ठा 
वगैरह (फा95) अल्लाह तआला की उन नेअमतों का (फा96) यानी बुतों को पूजने लगे (फा») और मुसीबत के वक़्त काम आयें 


९, 


बे और अजाब से बचायें और ऐसा मुमकिन नहीं (फा98) क्योंकि जमाद बेजान बे कुदरत बे शुऊर हैं (फा99) यानी काफिरों के साथ | 


उनके बुत भी गिरिफ़्तार करके हाजिर किये जायेंगे और संब जहन्नम में दाखिल होंगे बुत भी और उनके पुजारी भी (फा400) यह 
#6 खिताब है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को अल्लाह तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तसल्ली फ्रमाता 
अआकहैकिकुफ्फार की तकजीब व इंकार से और उनकी ईजाओं और जफाकारियों से आप गमगीन न हों (फा404) हम उन्हें उनके किरदार 
की जजा देंगे (फा402) शाने नुजूल: यह आयत आस बिन वाइल या अबू जहल और बकील मशहूर उबय बिन ख़लफ हमजी 
अत के हक में नाज़िल हुई जो इन्कारे बअस में यानी मरने के बाद उठने के इन्कार में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से बहस 


व तकरार करने आया था उसके हाथ में एक गली हुई हड्डी थी उसको तोड़ता जाता था और सय्यदे (बकिया सफूहा 745 पर) &४ 
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सूरतुस्साफ्फाति ] 
4 (मक्की है इसमें 482 आयतें और 5 रुकूअ हैं) क्‍ ्ि 
न बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह्रीम उ 


# वस्साफ्फाति सफ्फन्‌(7)फज्जा-जिराति ज़ज्रन(22फ्त्तालियाति जिक्रन(3)इन-न इला-हकुमग्‌ #ह 
जेलवाहिद(4)रब्बुस्समावाति वलृअर्जि व गा बै-नहुमा व रब्बुलू-मशारिक(5)इनना जय्यन्नस समा- 
जेअद्दुन्या बिजी-नतिनित्‌ कवाकिब(6)व हिफ्जमृ्‌ गिन्‌ कुल्लि शैतानिम्‌ मारिव(?)ला यस्सम्मक्ू-न 
शइलल्‌ू-म-ल-इल्‌ अअूला व युक़्ज़फू-न गिन्‌ कुल्लि जानिब(&)दुहूरंव्‌ व लहुमृ अज़ाबुंव वासिब 
2 (9)इलल्‍्ला मन्‌ ख़ति-फूल खु॒त्फ-त फुू-अत्ब-अहू शिहाबुन्‌ साकिब(0)स्तफूतिहिम अहुम अशद्दु 
जे खल्‍कन्‌ अग मन्‌ ख-लक्ना इन्‍ना ख-लक्नाहुम गिन्‌ तीनिलू लाज़िब7)बल्‌ अजिबकू-त व यस्ख़रून 
0 (/2)व इज़ा जुक्किरु ला यज्कुरुन(/3)व इज़ा रऔ आ-य तंय्यस्तस्खिरुन(/4)व कालू इन्‌ हाजा है 
'तइलल्‍ला सिहरुग मुृबीन(/5)अ-इजा गित्ना व कुन्ना तुराबंव व जिजामन आ-इनन्‍ना ल-मबृअू सून 
2 (70/अ-व आबाउ-नल्‌ अव्वलून(77)कुलू न-अग व अन्तुमृ रे 
श्र अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) ३ 
कसम उनकी कि बाकाइदा सफ्‌ बांघें ॥) (फा2) फिर उनकी कि झिड़क कर चलायें ॥2) (फा3) फिर 
उन जमाअतों की कि कुरआन पढ़ें (3) बेशक तुम्हारा मअबूद जरूर एक है ॥(4) मालिक आसमानों 
7 और जमीन का और जो कुछ उनके दर्मियान है और मालिक मश्रिकों का(5) (फा4) और बेशक हम £६ 
जलने नीचे के आसमान (फा5) तारों के सिंगार से आरास्ता किया ॥6) और निगाह रखने को हर शैतान ६ 
३ सरकश से ॥7) (फा6) आलमे बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते (फा7) और उन पर हर तरफ ४ 
7 से मार फेंक होती है ॥(8) (फा8) उन्हें भगाने को और उनके लिए (फा9) हमेशा का अजाब ॥((9) मगर # 
जो एक आध बार उचक ले चला (फा40) तो रौशन अंगारा उसके पीछे लगा (40) (फा44) तो उनसे £६ 
पूछो (फा42) क्‍या उनकी पैदाइश ज़्यादा मज़बूत है या हमारी और मख्लूक आसमानों और फु्रिश्तों 
वगेरह की (फा।3) बेशक हमने उनको चिपकती मिट्टी से बनाया (4) (फा44) बल्कि तुम्हें अचंभा आया |: 
(फा45) और वह हंसी करते हैं ((42) (फा46) और समझाए नहीं समझते ॥|43) और जब कोई निशानी है 
ज्देखते हैं (फा।7) ठट्टा करते हैं |।4) और कहते हैं यह तो नहीं मगर खुला जादू ॥(45) क्या जब हम £ 
मर कर मिट्टी और हड्डियां हो जायेंगे क्या हम ज़रूर उठाए जायेंगे (46) और क्या हमारे अगले बाप ४ 
दादा भी ॥(7) (फा8) तुम फरमाओ हां यूं कि ई 
का) सूरह वस्साफ्फात मकक्‍्की है इसमें पांच रुकूअ ।8 आयते और ४5० कलिमे और 3526 हरफ हैं। (फा2) इस आयत में अल्लाह 
4 तबारक व तआला ने कसम याद फरमाई चन्द गरोहों की या तो मुराद इससे मलाइका के गरोह हैं जो नमाज़ियों की तरह सफ बस्ता 
होकर उसके हुक्म के मुन्तजिर रहते हैं या उलमाए दीन के गरोह जो तहज्जुद और तमाम नमाजों में सफें बांध कर मसरूफे इबादत 8३ 
रहते हैं या गाज़ियों के गरोह जो राहे खुदा में सफें बांध कर दुश्मनाने हक के मुकाबिल होते हैं। (मदारिक) (फा3) पहली तकदीर 


ऋऔपर झिड़क कर चलाने वालों से मुराद मलाइका हैं जो अब्र पर मुकर्रर हैं और उसको हुक्म देकर चलाते है। और दूसरी तकदीर है 
पर वह उलमा जो वअज व पन्द से लोगों को झिड़क कर दीन की .राह चलाते हैं तीसरी सूरत में (बक्िया सफ्हा 745 पर) 
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|»6/४॥७ 
दाखिरून(8)फ-इन्नमा हि-य ज॒ज्रुव्‌ वाहि-दतुन्‌ फू-इजा हुम्‌ यन्जु रून(79)व कालू 
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जया वै-लना हाजा यौगुद्दीन(20)हाजा यौमुलू-फरिललू तजी कुन्तुम्‌ बिही तुकाज्जिबून(27/ [ [ 


५८ 


श्े बलू हुगुल्यो-म मुस्तरिलयून(26)व अक़्ब-ल बअजुहुम अला बअजिय्य-तसा-अलून(27) कालू 
॥ इन्‍नकुग्‌ कुन्तुम्‌ तअतू-नना अनिल्यमीन(28)कालू बल लग तकूनू गुअमिनीन(29)व मा का-न 


// 


९९५, 
त्‌ 


है इन्‍ना लजाइकून (37)फ-अग्वैना-कुम्‌ इन्ना कुन्ना ग्रावीन32)फू-इन्नहुमू यौ-मइजिन्‌ फिल्अजाबि 


बज: 


५ // 


९६५ 


मज्नून(36)बल्‌ जा-अ बिल्हक्कि व सद-द-कल्‌ मुर-सलीन(37) 


7“ हर ८ ह 


॥ और कहेंगे हाय हमारी ख़राबी उनसे कहा जाएगा यह इन्साफ का दिन है (20) (फा22) यह है वह 
फैसले का दिन जिसे तुम झुठलाते थे (24) (फा23) (रुकूअ्‌ 5) हांको ज़ालिमों और उनके जोड़ों को 
(फा24) और जो कुछ पूजते थे (22) अल्लाह के सिवा उन सब को राहे दोज़ख़ की तरफ ॥23) और 

* उन्हें ठहराओ (फा25) उनसे पूछना है (24) (फा26) तुम्हें क्या हुआ एक दूसरे की मदद क्‍यों नहीं 

करते (25) (फा27) बल्कि वह आज गर्दन डाले हैं (26) (फा28) और उनमें एक ने दूसरे की तरफ 

मुंह किया आपस में पूछते हुए (27) बोले (फा29) तुम हमारे दाहिनी तरफ से बहकाने आते थे ॥28) 


जलील होके ॥(48) तो वह (फा49) तो एक ही झिड़क है (फा20) जभी वह (फा24) देखने लगेंगे ॥(49) 


लना अलैकुम्‌ मिन्‌ सुल्तानिन्‌ बल्‌ कुन्तुम्‌ कौमन्‌ ताग्रीन30)0फ-हक्‌-क अलैना कालु रब्बिना ६ 


€| उल्शुरुल्‌ लजी-न ज-लमू व अज़्वा-जहुम्‌ व मा कानू यथ्रबुदून(22)मिन्‌ दूनिल्लाडि फृह्दूहुम्‌ 00 
इला सिरातिल्‌ जह़ीम[23)व किफ हुम्‌ इन्‍्नहुम्‌ मस्अूलून(24)मा लकुम्‌ ला तना-सरून(25) 


मुश्तरिकून(33)इनन्‍ना कजालि-क नफ़्ञल्ु बिलू-गुज्रिमीन(34)इन्नहुगू कानू इज़ा की-ल लहुगृ & 
4 ला इला-ह इल्लल्लाहु यस्तक्बिरून(55)व यकूलू--न आ-इनना ल-तारिकू आलि-हतिना लिशाज़िरिग (0 


2 (फा30) जवाब देंगे तुम खुद ही ईमान न रखते थे (29) (फा3) और हमारा तुम पर कुछ काबू न था 


(फा32) बल्कि तुम सरकश लोग थे ॥(30) तो साबित हो गई हम पर हमारे रब की बात (फा33) हमें 
जरूर चखना है ॥(34) (फा34) तो हमने तुम्हें गुमराह किया कि हम ख़ुद गुमराह थे ॥32) तो उस दिन 
(फा35) वह सबके सब अज़ाब में शरीक हैं (33) (फा36) मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही करते हैं ॥34) 
बेशक जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो ऊँचे खींचते थे ॥35) 
(फा37) और कहते थे क्या हम अपने खुदाओं को छोड़ दें एक दीवाना शायर के कहने से। (36) 
(फ़ा38). बल्कि वह तो हक्‌ लाए हैं और उन्होंने रसूलों की तस्दीक्‌ फरमाई ॥(37) (फा39) 


दे 
रे 


(फा49) यानी बअस (फा20) एक ही हौलनाक आवाज है नफख्ए सानिया की (फा24) जिन्दा होकर अपने अफआल और पेश 


अब आने वाले अहवाल (फा22) यानी फ्रिश्ते कहेंगे कि यह इन्साफ का दिन है यह हिसाब व जजा का दिन है। (फा23) दुनिया में 
और फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा। (फा24) ज़ालिमों से मुराद काफिर हैं और उनके जोड़ों से मुराद उनके शयातीन जो दुनिया 

43 में उनके जलीस व क्रीन रहते थे हर एक काफिर अपने शैतान के साथ एक ही जन्‍्जीर में जकड़ दिया जाएगा और हज़रत 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि जोड़ों से मुराद अश्बाह व अमसाल हैं यानी हर काफिर अपने ही किस्म के 

कुफ्फार के साथ हांकां, जाएगा बुत परस्त बुत परस्तों के साथ आतिश परस्त आतिश परस्तों के साथ व अला हाज़ल कियास 

अन (फा25) सिरात के पास। (फा26) हदीस शरीफ में है कि रोज़े कियामत बन्दा जगह से हिल न सकेगा जब तक चार बातें उससे 
न पूछ ली जायें एक उस़की- उम्र कि किस काम में गुज़री दूसरे उसका इल्म कि उस पर क्या अमल (बकिया सफ्हा 746 पर) 
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जे इन्‍नकुम्‌ लजाइकूलू अजाबिलृ अलीग(38)व गा तुज्जौ-न इल्ला मा कुन्चुम्‌ तअ्‌-मलून(39/इल्ला 
जिबादल्लाहिलू मुखू-लसीन(40)उलाइ-क लहुम रिज्कुम मअलूम(47/फवाकिहु व हुम्‌ मुक्ट्मून 
(४2)फ्री जननातिन्‌ नऔम (43)अला सुरुरिय मु-तकाबिलीन(44)युताफु अलैहिय बिकअसिम्‌ मिस 

ते मऔआनिग(45)बैजा-अ लज्जतित्र लिश्शारिबीन(46)ला फीहा ग्रौलुंव्‌ व ला हुम्‌ अन्हा युन्जफू न(47) 

शव जिन्दहुम कासिरातुत्‌ तराफि औनुन्‌(48)/क-अन्नहुनू-न बैजुम्‌ मकक्‍्नून(49)फ्‌ू-अक्ब-ल €& 

बे बअजुहुम अला बअजिंय्य--तस्रा-अलून(50)का-ल काइलुग्‌ गिन्हुम्‌ इननी का-न ली क्रीनुयू-(57 

-यकूलु अइन्न-क लगिनलू गृसद्‌ृदिकीन(52)अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबव्‌ व अिज़ामन्‌ अ>-इनन्‍्ना £ 

-मदीनून (53)का-ल हल्‌ अन्चुमृ मुत्तलिशुन(54)फत्त-ल-अ फू-रआहु फी सवाइल्‌ जह़ीम55 &६ 
का-ल तल्लाहि इन्‌ कित्‌ू-त लतु॒र्‌दीनि(56)व लौ ला निअ-मतु रब्बी लकुन्तु मिनल्‌ मुहजरीन 

(57)/अ-फ्मा नहनु बि-मस्यितीन(58)इल्‍्ला मौ--त-तनलू ऊला व मा नहनु बिमुअज्‌- जबीन ै 

ने (59)इन-न हाजा लहुक्लू फौजुल 
बेशक तुम्हें ज़रूर दुख की मार चखनी है (38) तो तुम्हें बदला न मिलेगा मगर अपने किये का (39) (फा40) 

%॥| मगर जो अल्लाह के चुने हुए बन्दे हैं (40) (फा4) उनके लिए वह रोज़ी है जो हमारे इल्म में है (4) मेवे ह* 
(फा42) और उनकी इज्जत होगी (42) चैन के बागों में (43) तख्तों पर होंगे आमने सामने (44) (फा43) ६ 
उन पर दौरा होगा निगाह के सामने बहती शराब के जाम का (45) (फा44) सफेद रंग (फा45) पीने वालों 

के लिए लज्जत (46) (फा46) न उसमें खुसार है (फा47) और न उससे उनका सर फिरे ॥(47) (फा48) और ३ 

अब उनके पास हैं जो शौहरों के सिवा दूसरी तरफ आँख उठा कर न देखेंगी (48) (फा49) बड़ी आंखों 
वालियां गोया वह अनन्‍्डे हैं पोशीदा रखे हुए (49) (फा50) तो उनमें (फा54) एक ने दूसरे की तरफ मुंह 

किया पूछते हुए (50) (फा52) उनमें से कहने वाला बोला मेरा एक हम-नशीन था ॥(54) (फा53) मुझ 

से कहा करता क्‍या तुम इसे सच मानते हो ॥(52) (फा54) क्या जब हम मर कर मिट्टी और हड्डियां हो ६ 

खेत जायेंगे तो क्या हमें जज़ा सज़ा दी जाएगी ॥53) (फा55) कहा क्‍या तुम झांक कर देखोगे (54) (फा56) 
फिर झांका तो उसे बीच भड़कती आग में देखा (55) (फा57) कहा खुदा की कृसम क्रीब था कि तू 
मुझे हलाक कर दे (56) (फा58) और मेरा रब फुज्ल न करे (फा59) तो जरूर मैं भी पकड़ कर हाजिर 

गे किया जाता (57) (फा60) तो कया हमें मरना नहीं (58) मगर हमारी पहली मौत (फा64) और हम पर 
आअजाब न होगा (59) (फा62) बेशक यही बड़ी 

44 (फा40) उस शिर्क और तकजीब का जो दुनिया में कर आये हो। (फा44) ईमान और इख़्लास वाले। (फा42) और नफीस व लज़ीज़ 
निअमतें खुश जाइका खुश्बूदार और खुश मन्ज़र। (फा43) एक दूसरे से मानूस और मसरूर (फा44) जिसकी पाकीज़ा नहरें निगाहों 5 
के सामने जारी होंगी। (फा45) दूध से भी ज़्यादा सफेद (फा46) बखिलाफ दुनिया की शराब के जो बदबूदार और बद ज़ाइका होती 

76 है और पीने वाला उसको पीते वक़्त मुंह बिगाड़ बिगाड़ लेता है। (फा47) जिससे अक्ल में ख़लल आये। (फा48) बखिलाफ दुनिया 4 
की शराब के जिसमें बहुत से फ्सादात और ऐब हैं उससे पेट में भी दर्द होता है सर में भी पेशाब में भी तकलीफ हो जाती ६६ 
है तबीअत मालिश करती है कृय आती है सर चकराता है अक़्ल ठिकाने नहीं रहती (फा49) कि उसके नज़दीक उसका शौहर 

_औ ही साहबे हुस्न और प्यारा है। (फा50) गर्द व गुबार से पाक साफ दिलकश रंग। (फा54) यानी अहले जन्नत में से। (फा52) कि £ 

दुनिया में क्या हालात व वाकिआत पेश आये। (फा53) दुनिया में जो मरने के बाद उठने का मुन्किर (बक्िया सफूहा 746 पर) 
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बे अजीम(60)लिग्रिस्लि हाजा फूल्यअ-मलिल्‌ आमिलून(67/अजालि-क खैरुन्‌ नुजुलनू अगृ श-ज 
रुज्‌-जक़्कूम(62/इन्‍ना ज-अल्नाहा फित्‌ू-न-तलत्र्‌ लिज्जालिमीन(63)इननहा श-ज-रुन्‌ तख्रुजु €& 
फी अस्लिल्‌ जह्लीम64)तत्थुह्ा क-अन्नहू रुऊसुशू-शयातीन(65)फ-इन्नहुमयू लआकिलत्रू-न मिन्‍्हा 8 
श फगालिऊ--न मिन्हलूबुतून(66)युगू-म इन-न लहुम्‌ अलेहा लशौबमृ्‌ गिन्‌ हमीम(67)सुम-म इन-न हि 
श मराजि-अहुमू ल-इलल जह़ीम(68)इन्‍नहुमू अल्फौ आबा-अहुम्‌ जाललीन(9)फहुम्‌ अला आसारिहिगम 
# युटरअआअ न(?0)7 ल-कृद जलू-ल कब्‌ू-लहुमू अक्सरुल अव्वलीन/(77)व ल-कृद अर्सल्ना फीहिम # 
बेगुन्जिरीन(?2)फन्जुर के-फ्‌ का-न आकि-बतुल्‌ मुन्जरीन(?3)इल्ला जिबादल्लाहिलू मुखलसीय(?4) 
जैव लौ-क॒द नादाना नूहुन्‌ फ-लानिअमल्‌ गृजीबुन(5)व नज्जैनाहु व अहलहू ग्रिनतल्‌ करबिल्‌ 
२ अजीम(7&)9व ज-अल्ना जुर्रिय्य-तहू हुमुलू बाकीन(?7)व त-रक्‍्ना अलैहि फिलू आखिरीन(?9) 
2 सलागुन्‌ अला नूहिन्‌ फिलू आ-लगीन[?9|इन्‍ना कजालि-क- नण्जिल्‌ मुष्टिसनीन(80)इन्नहू मिन्‌ 
जिबादिनल्‌ मृुअग्रिनीन(87)सुमू-म अग्‌ृ-रक्‌ नल्‌ 


£ कामयाबी है ॥(60) ऐसी ही बात के लिए कामियों को काम करना चाहिये.॥(64) तो यह मेहमानी भली 
*ै (फा63) या धूहड़ का पेड़?(62) (फा64) बेशक हमने उसे जालिमों की जांच किया है (63) (फा65) बेशक £ 
वह एक पेड़ है कि जहन्नम की जड़ में निकलता है (64) (फा66) उसका शगुफा जैसे देवों के सर (65) £६ 
(फा67) फिर बेशक वह उसमें से खायेंगे (फा68) फिर उस से पेट भरेंगे (66) फिर बेशक उनके लिए उस 
7 पर खौलते पानी की मिलौनी है (67) (फा59) फिर उनकी बाज़गश्त ज़रूर भड़कती आग की तरफ है। 
(68)(फा70)बेशक उन्होंने अपने बाप दादा गुमराह पाए ॥(69) तो वह उन्हीं के निशाने कृदम पर दौड़े जाते ££ 
हैं (70) (फा74) और बेशक उनसे पहले बहुत से अगले गुमराह हुए (7) (फा72) और बेशक हमने उनमें (४ 
डर सुनाने वाले भेजे (72) (फा73) तो देखो डराए गयों का कैसा अंजाम हुआ (73) (फा74) मगर अल्लाह 
के चुने हुए बन्दे |74) (फा75) (रुकूअ्‌ 6) और बेशक हमें नूह ने पुकारा (फा76) तो हम क्या ही अच्छे ४६ 
कुूबूल फ्रमाने वाले (75) (फा77) और हमने उसे और उसके घर वालों को बड़ी तकलीफ से नजात 
दी ॥76) और हमने उसी की औलाद बाकी रखी (77) (फा78) और हमने पिछलों में उसकी तारीफ बाकी 
रखी (78) (फा79) नूह पर सलाम हो जहान वालों में (79) (फा80) बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों ६ 
#ंगे को ॥[80)/बेशक वह हमारे आला दर्जा के कामिलुल ईमान बन्दों में है।((8) फिर हमने दूसरों को. £ 
3 (फा63) यानी जन्नती नेअमतें और लज़्ज़तें और वहां के नफीस व लतीफ मआकिल व मशारिब और दायमी ऐश और बे निहायत | 
राहत व सुरूर। (फा64) निहायत तल्ख़ इन्तेहा का बदबूदार हद दर्जा का बद मज़ा सख्त नागवार जिससे दोजख्ियों की मेजबानी 
की जाएगी और उनको उसके खाने पर मजबूर किया जाएगा। (फा65) कि दुनिया में काफिर उसका इंकार करते हैं और कहते हैं ६ 
3 कि आग दरुख्तों को जला डालती है तो आग में दरख़्त कैसे होगा। (फा66) और उसकी शाखें जहन्नम के दरकात में पहुंचती हैं। 
(फा&7) यानी निहायत बद हैयत और कबीहुलमन्जर। (फा68) शिद्दत की भूख से मजबूर होकर। (फा69) यानी जहन्नमी थूहड़ से 
और उनके पेट भरेंगे वह जलता होगा पेटों को जलाएगा उसकी सोज़िश से प्यास का गलबा होगा और मुद्दत तक तो प्यास की तकलीफ 
£ में रखे जायेंगे फिर जब पीने को-दिया जाएगा तो गरम खौलता पानीं उसकी गरमी और सोज़िश थूहड़ की गरमी और जलन से 
# मिलकर और तकलीफ व बेचैनी बढ़ाएगी। (फा7०) क्योंकि ज़कूम खिलाने और गरम पानी पिलाने के लिए उनको अपने दरकात से ह 
॥ दूसरे दरकात में लेजाया जाएगा उसके बाद फिर अपने दरकात की तरफ लौटाये जायेंगे उसके बाद (बकिया सफूहा 746 पर) 
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जे आ-खरीन(82)व इन-न मिन्‌ शी-अतिही ल-इब्राहीम(83)इज्‌ जा-अ रब्बहू बिकृुल्बिन्‌ सलीम(64) 
जज का-ल लि-अबीहि व कौमिही माज़ा तअूबुदून[85)#-इफ़्कन्‌ आलि-ह-तन्‌ दूनल्लाहि त्ुरीदून 
3 (86)फगा जन्नुकुम बि-रब्बिल्‌ु आ-लगीन[87)फ्‌ू-न-ज-र नज्स-तन्‌ फिन्नुजूमि(88)फृका-ल 
इन्‍नी सकीम (89)फ-त-वल्लौ अन्हु मृदृबिरीन(78)फ्रा-ग़ इला आलि-हातिहियू फूका--ल अला 
तअकुलून(9)मा लकुम्‌ ला तन्तिकू न(22)फ्रा-ग़ अलैहिमृ जर्बगृ बिल्यमीन(93)फ्‌-अकक्‍्बलू इलैहि 
न यजिफ्फ न(94)का-ल अ-तथ्ूबुदू-न गा तन्ड्ितून (95)वल्‍्लाहु खस-ल-कृकुम्‌ व मा तअ--मलून(96) 
बैग कालुबनू लहू बुनयानन्‌ फ-अल्कूहु फिल्जड्रीम (97)फ्‌ू-अरादू बिही केदन्‌ फू-ज--अल्ना-हुमुल्‌ 




































शे फ-बश्थरनाहु बिगुलामिन हलीम[07/फू-लग्मा ब-ल-ग़ म-अहुस्सए-य का-ल या बुनयू-य इन्नी 
शैअरा फिल्मनामि अन्नी अज्बहु-क फन्जुर माज़ा तरा का+ल या अ-बतिफु-अलू मा तुअ-मरु स- 
तजिदुनी इन्शाअल्लाहु गिनस्‌ साबिरीन(02)फू-लमग्मा अस्‌-लगा 


8१ ०हुल् 


पास हाजिर हुआ गैर से सलामत दिल लेकर ॥((84) (फा83) जब उसने अपने बाप और अपनी कौम 


से फरमाया (फा84) तुम कया पूजते हो (85) क्‍या बोहतान से अल्लाह के सिवा और खुदा चाहते £ 


४ हो (86) तो तुम्हारा क्या गुमान है रब्बुल आलमीन पर ॥87) (फा85) फिर उसने एक निगाह सितारों 
ख्् को देखा (88) (फा86) फिर कहा मैं बीमार होने वाला हूं (89) (फा87) तो वह उस पर पीठ देकर फिर 
न गए ।((90) (फा88) फिर उनके खुदाओं की तरफ छुप कर चला तो कहा क्या तुम नहीं खाते ॥(94) 
 (फा89) तुम्हें क्या हुआ कि नहीं बोलते (92) (फा90) तो लोगों की नज़र बचा कर उन्हें दाहिने हाथ 
2से मारने लगा (93) (फा94) तो काफिर उसकी तरफ जल्दी करते आए ॥(94) (फा92) फरमाया क्या 
अपने हाथ के तराशों को पूजते हो (95) और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे आमाल 
जे को (96) (फा93) बोले इसके लिए एक इमारत चूनो (फा94) फिर इसे भड़कती आग में डाल दो ॥(97) 
तो उन्होंने उस पर दाँव चलना चाहा हमने उन्हें नीचा दिखाया (98) (फा95) और कहा मैं अपने रब 


६ 


मैतैंकी तरफ जाने वाला हूं (फा96) अब वह मुझे राह देगा (99) (फा97) इलाही मुझे लाइक औलाद ६ 
अनेदे(00) तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक अक़्लमन्द लड़के की (04) फिर जब वह उसके साथ 


अस्फूलीन(98)व का-ल इनन्‍नी जाहिबुन्‌ इला रब्बी स-यहदीन(99)रब्बि हबृ ली मिनस्सालिहीन(700) 8 


डूबो दिया (82) (फा8) और बेशक उसी के गरोह से इब्राहीम है (83) (फा82) जबकि अपने रब के 


काम के काबलि हो गया कहा ऐ मेरे बेटे मैंने ख़्वाब देखा मैं तुझे ज़बह करता हूं (फा98) अब तू देख (& 
43 तेरी क्‍या राय है (फा99) कहा ऐ मेरे बाप कीजिये जिस बात का आपको हुक्म होता है ख़ुदा ने चाहा | 


तो करीब है कि आप मुझे साबिर पायेंगे (402) तो जब उन दोनों 


(फा8।) यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिरों को (फा82) यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह ६ 
43 अलैहिस्सलाम के दीन व मिल्लत और उन्हीं के तरीक व सुन्नत पर हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम व हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम | 


अं के दर्मियान दो हजार छः सी चालीस बरस का ज़मानी फर्क है और दोनों हज़रात के दर्मियान जो अहद गुजरा उसमें सिर्फ दो 
नबी हुए हज़रत हूद व हजरत सालेह अलैहिमस्सलाम (फा83) यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कुल्ब को अल्लाह 


# तआला के लिए ख़ालिस किया और हर चीज से फारिग कर लिया। (फा84) ब-तरीके तौबीख। (फा85) कि जब तुम उसके सिवा ;£ 


दूसरे को पूजोगे तो कया वह तुम्हें बे अजाब छोड़ देगा बावजूदे कि तुम जानते हो कि वही मुनइमे (बकिया सफ्हा 746 पर) £ 


। + ध 0 (| 


2॥0०% ४4२०७ ७४२०७ ०४ ॥ 200०७ ४०4 ९०७ ४“: २० ०२०७ ४४९०७ ४८ 0३०७ #*2 (९०७ ४०% ;२०७ ४८२०७ ४“4|९०७ ४८३०७ ४०८॥ ८7 /१ 2९०७ ४०१ सर 


५८ 


८ ०, 


९१/३/१०कल्रीट ३ 


(४, 
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हे (फा404) हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को (405) बेशक यह रौशन जांच थी (।06) और हमने एक£ 
बड़ा जबीहा उसके सदका में देकर उसे बचा लिया (407) (फा402) .और हमने पिछलों में उसकी तारीफ । 
4 बाकी रखी ॥(08) सलाम हो इब्राहीम पर ॥(09) (फा403) हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को (440) 
| बेशक वह हमारे आला दर्जा के कामिलुल ईमान बन्‍्दों में है।((444) और हमने उसे ख़ुशख़बरी दी 

थे इस्हाक की कि गैब की ख़बरें बताने वाला हमारे कुर्बे ख़ास के सजावारों में (442) (फा404) और हमने ६ 


के 
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व तल्‍लहू लिल्जबीन(703)व नादैनाहु अंय्या इब्राहीम(04)कृद्‌ सदू-दक़ततर रुअ॒या इन्‍ना कज़ालि-क 






















3 नज्जिलू मुध्टिसनीन(/८5)इन-न हाज़ा ल-हुव॒लू बलाउल मुबीन(/06)व फृदैनाहु बिज़ि्लिन अज़ीम (॥07) 
व त-रक्‍ना अलेहि फिल-आखिरीन(708)सलामुनू अला इब्राहीम(09)कजालि--क नणज्जिल गृट्रिसनीन 


(70)इन्‍नहू मिन्‌ फिबादि-नल्‌ मुअमिनीन(77)व बश्शरए-नाहु बिइस्ह्रा-क्‌ नबिय्यम मिनस्सा--लिहीन 
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(77294 बारक्ना अलैहि व अला इस्ड्रा-क व मिन्‌ जुररिय्यतिहिया मुह्िसनुंव्‌ व जालिमुलू लि-नफूसिही । 
अुबीन(773)4 ल-कृद्‌ म-नन्‍ना अला मूसा व हारून(74)व नज्जैनाहुमा व कौ--महुमा गिनलृ-कार्बिल्‌ है 
अजीगम[(75)व न--सर्‌नाहुम्‌ फूकानू हुमुलू ग्रालिबीन(70)व आतैनाहुमल्‌ किताबल मृस्तबीन(77)4 


मृसा व हारुन(/20)इन्‍ना कज़ालि-क नण्जिल मृहासिनीन(।24)इननहुमा मिन्‌ खिवादिनल गुअमिनीन(722)4 


 हदैना हु-मस्सिरातल्‌ मुस्तकीम(778)व4 त-रक्‍ना अलेहिमा फिल--आखिरीन(79सलागृनू अला £ 


2 
री 


के 


इन-न इल्या-स लगिनल गुएर-सलीन(7239)इज्‌ का-ल लिकौमिही अला तत्तकून24)अ-तद्आअू-न प 
ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी (403) और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाया उस वक़्त का हाल 


न पूछ ॥(04) (फा400) और हमने उसे निदा फरमाई कि ऐ इब्राहीम बेशक तूने ख़्वाब सच कर दिखाई 


बरकत उतारी उस पर और इस्हाक पर (फा405) और उनकी औलांद में कोई अच्छा काम करने वाला 


(फा406) और कोई अपनी जान पर सरीह जुल्म करने वाला (443) (फा407) (रुकूअ 7) और बेशक 


4 हमने मूसा और हारून पर एहसान फरमाया ॥(44) (फा408) और उन्हें और उनकी कौम (फा409) को 


बड़ी सख्ती से नजात बरूशी ॥445) (फा।0) और उनकी हमने मदद फ्रमाई (फा444) तो वही ग़ालिब 


3 


3 हुए ॥46) (फा।42) और हमने उन दोनों को रौशन किताब अता फरमाई ॥(447) (फा।43) और उनको 
सीधी राह दिखाई ॥448) और पिछलों में उनकी तारीफ बाकी रखी (49) सलाम हो मूसा और हारून £ 
3 पर (20) बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को (424) बेशक वह दोनों हमारे आला दर्जे के£ 


 कामिललु ईमान बन्‍्दों में हैं (422) और बेशक इलयास पैगम्बरों से है (423) (फा।44) जब उसने। 


ड ;$क्‍ 
पृथ व 


कप ० हे आ है 
£/० *॥ ५५ * 


4 अपनी कीम से फरमाया क्‍या तुम डरते नहीं (424) (फा।45) क्या बअल को पूजते हो (फा46) 
है (फा00) यह वाकिओआ मिना में वाकेअ्‌ हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरज़न्द के गले पर छुरी चलाई कुदरते इलाही ९६ 


कि छुरी ने कुछ भी काम न किया। (फा40) इताअत व फ्रमांबरदारी कमाल को पहुंचा दी फरजन्द को ज़बह के लिए बे दरेग पेश 


कर दिया बस अब इतना काफी है। (फा02) इसमें इस़्तिलाफ है कि यह फरज़न्द हज़रत इस्माईल हैं या हज़रत इस्हाक्‌ अलैहिमस्सलाम £ 
लेकिन दलाइल की कुव्वत यही बताती है कि ज़बीड हज़रत इसमाईल ही हैं अलैहिस्सलाम और फिदिया में जन्नत से बकरी भेजी 


गई थी जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह फरमाया। (फा03) हमारी तरफ से। (फा404) वाकिआ जबह के बाद हज़रत 


दुनियवी भी और जाहिरी बरकत यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में (बक्िया सफूहा 747 पर) 


/अजीआहई 3) (५ 3. (४ («क्/०). (८ हक है (* ही कक ) («१४/ ॥ | 
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| इसाहक की खुशख़बरी उसकी दलील है कि ज़बीह हज़रत इसमाईल अलैहिमस्सलाम हैं (फा405) हर तरह की बरकत दीनी भी और ४ 
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- ख्ेबअ-लंव व त-जरू-न अह-सनल्‌ खालिकीन(725)अल्ला-ह रब्बकुम्‌ व रबृ-ब आबा-इकुमुल्‌ ४६ 
अव्वलीन(।26)फ-कज्जबूहु फ-इननहुम्‌ ल-मुह्हजरून(27)इल्ला जिबादल्लाहिल्‌ मुख़्लसीन 
(४28)व4 त-रक्‍ना अलैलहि फिल--आखिरीन(729)सलागुन्‌ अला इल्यासीन(730) इनना कज़ालि-क 
नज्जिल्‌ मुष्टिसनीन(737)इन्नहू मिन्‌ अिबादि-नल्‌ मुअमिनीन(/32)व इनू-न लूतलू-लगमिनल्‌ 
बे गुएर-सलीन(/33)इज्‌ नज्जैनाहु व अहलहू अज्मशीन(/34)इल्ला अजूजन्‌ फिल्ग्राबिरीन(3%) हैं - 
| सुग-म दग्मरनल्‌ आ-खरीन(736)व इन्नकुम्‌ ल-तमुररू-न अलेहिग मुस्बिल्ीन37)व बिल्‍्लैलि &# 
बे आ-फूला तअकिलून(/38)व इन-न यूनु-स लगिनल्‌ मुएर-सलीन(39)इज्‌ अ-ब-क्‌ इलल्फुल्किल्‌ £६ 
जे गशहू नि(/40)फ्सा--ह-म फूका-न मिनल्युद्‌ हजीन(747)फल्त-क्‌ृ-महुत््‌ हूतु व हु-व मुलीम[7/42) ६६ 
' फूलौला अन्नहू का-न गिनलू-मुसब्बिल्ीन/43)ल-लबि-स फी बतृनिही इला यौगि युबू-असून(44) € 
फू-न-बज्नाहु बितू-अराइ व हु-व सकीम[॥45)व अम्बतना अलैडि श-ज-रतगृ >मिंय्यक्तीन 
(449)व अर्सलनाहु इला गि-अति अल्फिन्‌ ओऔ यजीदून(/47)फूआ-गनू फू-मत्तअनाहुम्‌ इलाहीन! 
(748)फ्स्तफूतिहिम्‌ अलि-रब्बिकल्‌ बनातु 


और छोड़ते हो सब से अच्छा पैदा करने वाले (25) अल्लाह को जो रब है तुम्हारा और तुम्हारे अगले 
बै बाप दादा का (426) (फा447) फिर उन्होंने उसे झुठलाया तो वह ज़रूर पकड़े आयेंगे (427) (फा48) ६६ 
जमगर अल्लाह के चुने हुए बन्दे (428) (फा।9) और हमने पिछलों में उसकी सना बाकी रखी (29) £ 
थैसलाम हो इलयास पर (430) बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को (34) बेशक वह हमारे आला; 
॒दर्जा के कामिलुल ईमान. बन्दों में है ((32) और बेशक लूत पैगम्बरों में है (433) जब कि हमने उसे और है 
ज्ंउसके सब घर वालों को नजात बख्शी (434) मगर एक बुढ़िया कि रह जाने वालों में हुई (35) (फा20) £६ 
फिर दूसरों को हमने हलाक फरमा दिया (36) (फा।24) और बेशक तुम (फा422) उन पर गुजरते हो; 
ख्सुबह को (437) और रात में (फा423) तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं (38) (फा।24) (रुकूअ 8) और बेशक 
अं यूनुस पेगम्बरों से है (439) जब कि भरी कश्ती की तरफ निकल गया ॥(40) (फा425) तो कुरआ डाला 6६ 
तो ढकेले हुओं में हुआ (444) फिर उसे मछली ने निगल लिया और वह अपने आपको मलामत करता 2 
था (442) (फा426) तो अगर वह तस्बीह करने वाला न होता ॥(443) (फा427) ज़रूर उसके पेट में[ 
# रहता जिस दिन तक लोग उठाए जायेंगे ॥(444) (फा428) फिर हमने उसे (फा429) मैदान पर डाल दिया 4 
कऔर वह बीमार था।(45) (फा।30) और हमने उस पर (फा3॥) कह्दू का पेड़ उगाया (446)'(फा। 32) #| 
और हमने उसे (फा433) लाख आदमियों की तरफ भेजा बल्कि ज़्यादा (47) तो वह ईमान ले आए 
29 (फा।34) तो हम ने उन्हें एक वक़्त तक बरतने दिया ॥(48) (फा435) तो उनसे पूछो क्या तुम्हारे रबई£ 
जब के लिए बेटियों हैं 4 
(फा।47) उसकी इबादत तर्क करते हो (फा46) जहन्नम में (फा।9) यानी उस कौम में से अल्लाह तआला के बरगुजीदा बन्दे जो 
हजरत इलयास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाये उन्होंने अज़ाब से नजात पाई (फा420) अज़ाब के अन्दर। (फा424) यानी हजरत ६ 
बे लूत अलैहिस्सलाम की कौम के कुफ़्फार को-। (फा422) ऐ अहले मक्का। (फा23) यानी अपने सफ्रों में रोज़ व शब तुम उनके &६ 
॥ आसार व मनाज़िल पर गुजरते हो। (फा।24) कि उनसे इबरत हासिल करो। (फा425) हजरत इबूने (बक्िया सफूहा 747 पर) ## 


3.६ +).६ ० है न / ० ॥ के है ३ ' (शी | #१ ०) ही गा जि 
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शव लहुयुलत्‌ बनून(/49)अग्‌ ख-लकुनलू गमलाइ-क-त इनासंव्‌ व हुम्‌ शाहिदून(/50)अला इन्नहुम्‌ 
मिन्‌ इफुकिलहिम्‌ ल--यकू लून(57)क-ल-दल्लाहु व इन्नहुम्‌ लकाज़ि-बून(752)अस्त--फ्ल्बनाति अलल 








ते (/56)फ्‌अतू बिकिताबिकुम्‌ इन कुन्चुम सादिकीन(757)व ज-अलू बै-नहू व बैनलू--ज़िन्नति न-स-बन्‌ 
व लकद्‌ अलि-मतिल जिन्नवु इन्नहुमू लगृहज़रून(758)सुबह्ानललाहि अग्मा यसि-फून(/59) इल्ला 


>जिवादल्लाहिलू मुखलसीन(760)फू-इन्नकुम्‌ व मा तअृबुदून(767)मा अन्तुमग अलैहि बिफातिनीन(/०2) 


बनीन(753)मगा लकुम्‌ कै-फ्‌ तहकुमून(/54)/अ-फूला त-जक्करून(55)अग्‌ लकुम्‌ सुल्तानुग मुबीन! 
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ज़िइलला मन्‌ हु-व सालिल्‌ जह्ीम[763)व मा गमिन्‍ना इल्ला लहू मकामुग्‌ मअलूमुंव-(764)व इनना ल- . 


शनहनुस्‌ साफ़्फून.(65)व इन्‍ना ल-नहनुल्‌ गुसब्बिदू न(/66)व इन्‌ कानू ल-यकूलून[/67)लौ अनु-न 
3 अिन्दना ज़िक्रमृ गिनल्‌ अव्वलीन(768)लकुन्ना ज़िबादल्लाहिलू मुख़-लसीन(69)फ-कर-फ्रू बिही 

फूसौ-फू यअु-लग्‌न(770)4 ल--कृद्‌ स-ब-कृत्‌ कलि-मतुना लिश्रिबादि-नल्‌ मुर-सलीन (/77)इननहुम्‌ 
 लहुमुल्‌ मन्सूरुून(72)व इन-न जुन्दना लहुमुल्‌ ग्रालिबुन/73)फू-त-वल्‌ू-ल अन्हुम्‌ हत्ता हीनिंव 
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4-ल बिसा-ह॒तिहिय्‌ फ्ूसा-अ सबाहुल मुन्जरीन(77)4 त-वल्‌-ल अन्हुम्‌ हत्ता हीनिंवू-(778)व 
अबृपिर फूसौ-फू युब्सिरुन(779)सुबृड़रा-न रब्बि-क रब्बिल्‌ जिज्ज़ति अम्मा यसिफून(80)4 सलागुन्‌ 
अलल्‌ मुएर-सलीन(87)वल्‍डम्द्र लिल्‍लाहि रन्बिल्‌ु आ-लगीन(/82) द द 
(फा436) और उनके बेटे ॥(449) (फा37) या हमने मलाइका को औरतें पैदा किया और वह हाज़िर 

जथे।(50) (फा438) सुनते हो बेशक वह अपने बोहतान से कहते हैं (454) कि अल्लाह की औलाद है 

२%#॥ और बेशक वह जरूर झूठे हैं 52) क्‍या उसने बेटियाँ पसन्द कीं बेटे छोड़ कर (453) तुम्हें क्‍या है 

कैसा हुक्म लगाते हो (454) (फा439) तो क्या ध्यान नहीं करते (455) (फा440) या तुम्हारे लिए कोई 

खुली सनद है (456) तो अपनी किताब लाओ (फा444) अगर तुम सच्चे हो (457) और उसमें और 


६ 


८, 


२१५० ०७९४ 


० ०७९१४ 


चुने हुए बन्दे (60) (फा445) तो तुम और जो कुछ तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो (464) (फा।46) 


 श्रतुम उसके खिलाफ किसी को बहकाने वाले नहीं (62) (फा।47) मगर उसे जो भड़कती आग में जाने | 


व वाला है ([63) (फा।48) और फ्रिश्ते कहते हैं हम में हर एक का एक मकाम मालूम है (464) 
3 (फा।49) और बेशक हम पर फैलाए हुक्म के मुन्तज़िर हैं [।65) और बेशक हम उसकी तस्बीह करने 
वाले हैं (466) और बेशक वह कहते थे ((467) (फा450) अगर हमारे पास अगलों की कोई नसीहत 


: डैवैहोती (68) (फा।5) तो जरूर हम अल्लाह के चुने हुए बन्दे होते (469) (फा452) तो उसके मुन्किर 


(774)व4 अन्सिरहुम्‌ फूसो-फ्‌ युन्श्रिरून(775)/अ-फृब्रि-अजाबिना यस्तअणिलून(778)फ्‌-इज़ा न-ज | 


जिन्‍नों में रिश्ता ठहराया (फा।42) और बेशक जिन्‍नों को मालूम है कि वह (फा443) जरूर हाजिर लाए ह 
जायेंगे 58) (फा444) पाकी है अल्लाह को उन बातों से कि यह बताते हैं (459) मगर अल्लाह के; 


॥6ए तो अन्क्रीब जान लेंगे॥70) (फा(53) और बेशक हमारा कलाम गुजर (बकिया सफूहा 747 पर) 
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म सूरत साद झ् 
+; कि  (मक्की है इसमें 88 आयतें और 5 रुकूअ हैं) ध 
मर बिसरिमिल्लाहिरहमानिरडीम ३ 


साद वल्कुरआनि ज़िजुजिकर(7)2बलिलू लज़ी-न क-फ्रू फी शिज्जतिंव व थिकाक(2)कम्‌ अह- 
लक्ना मिन्‌ कब्लिहिम गिन्‌ कृरनिन्‌ फूनादव्‌ व ला-त ही-न मनास(9व अजिब्‌ अन्‌ जा-अहुम्‌ ग्रन्जिरुम॒ 
मिन्हुम॒ व कालल्काफिरू-न हाज़ा साहिरुन्‌ कज्ज़ाब4)अ-ज-आ#--ललू आलि-ह--त इलाहँव वाहिदन्‌ 
इन्‌ू-न हाज़ा लशैउन्‌ अजाब(6)वन्त-ल--कृलू म-ल-उ मिन्हुम्‌ अनिग्शू वस्बिरू अला आलि- हतिकुम्‌ 
रे इन्-न हाज़ा लशैउय्युराद[6मा समिभ्ना बि-हाज़ा फिलू गिल्‍्लतिलू आखि-राति इन्‌ हाज़ा इललख्तिलाक्‌ 
ऋ (?)अ-उन्जि-ल अलैहिज्‌ ज़िक्सु गिग बैनिना बल हम फी शक्किग गिन्‌ ज़िक्टी बल लग्मा यजूकू 
> अजाब(8)अग जिन्दहुम्‌ खजाइनु रहयति रब्बिकलू अजीजिल्‌ वह्हाब(9अमग लहुग मुल्कुस्समावाति 


“(3 


“7५ 


के वलृथर्जि व गा बै-नहुमा फूल्यर तकू फिलू अस्वाब(0'जुन्द्रम मा हुनालि / 
श्र अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला ॥(फा।) ८ 


इस नामवर कुरआन की कसम ॥(() (फा2) बल्कि काफिर तकब्बुर और खिलाफ में हैं ॥2) (फा3) हम & 
ने उनसे पहले कितनी संगतें खपाईं (फा4) तो अब वह पुकारें (फा5) और छूटने का वक्त न था ॥(3) 
है (फा6) और उन्हें इसका अचंभा हुआ कि उनके पास उन्हीं में का एक डर सुनाने वाला तशरीफ लाया 
जे (फाए) और काफिर बोले यह जादूगर है बड़ा झूठा (4) क्या उसने बहुत खुदाओं का एक खुदा कर £ 
दिया (फा8) बेशक यह अजीब बात है (5) और उनमें के सरदार चले (फा9) कि उसके पास से चल 
7 दो और अपने खुदाओं पर साबिर रहो बेशक इसमें उसका कोई मतलब है ॥(6) यह तो हमने सब से 
>तं पिछले दीन नसरानियत में भी न सुनी (फा40) यह तो निरी नई गढ़त है ॥7) क्‍या उन पर कुरआन £#६ 
उतारा गया हम सब में से (फा44) बल्कि वह शक में हैं मेरी किताब से (फा42) बल्कि अभी मेरी मार £ 
नहीं चखी है (8) (फा3) क्‍या वह तुम्हारे रब की रहमत के ख़ज़ान्ची हैं (फा44) वह इज़्ज़त वाला बहुत |* 
बेब अता फ्रमाने वाला (9) (फा5) क्‍या उनके लिए है सल्तनत आसमानों और जमीन की और जो कुछ 6३ 
उनके दर्मियान है तो रस्सियाँ लटका कर चढ़ न जायें ॥0) (फा46) यह एक जलील लश्कर है 5 
(फा।) सूरह साद इसका नाम सूरह दाऊद भी है यह सूरत मक्‍्की है इसमें पांच रुकूअ्‌ 88 आयतें और 732 कलिमे और 3067 ै 
हरफ हैं (फा2) जो शरफ वाला है कि यह कलाम मोअजिज है। (फा3) और नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम से अदावत #$ 
रखते हैं इस लिए हक्‌ का एतेराफ नहीं करते। (फा4) यानी आपकी कीम से पहले कितनी उम्मतें हलाक कर दीं उसी इस्तिकबार ££ 
और अम्बिया की मुख़ालफृत के बाइस। (फा5) यानी नुजूले अज़ाब के वक]त उन्होंने फरियाद की (फा6) कि ख़लास पा सकते उस 
वक्त की फरियाद बेकार थी कुफ़्फारे मक्का ने उनके हाल से इबरत हासिल न की (फा7) यानी सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा ६*£ 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम (फा8) शाने नुजूल: जब हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाये तो मुसलमानों को खुशी हुई 
और काफिरों को निहायत रन्‍ज हुआ वलीद बिन मुगीरा ने कुरैश के अमाइद और सर बर आवुर्दा पच्चीस आदमियों को जमा ४३ 
किया और उन्हें अबू तालिब के पास लाया और उनसे कहा कि तुम हमारे सरदार हो और बुजुर्ग हो हम तुम्हारे पास इस लिए 
ऋ आये हैं कि तुम हमारे और अपने भतीजे के दर्मियान फैसला कर दो उनकी जमाअत के छोटे दर्जे के लोगों ने जो शोरिश बरपा 
अंकर रखी है वह तुम जानते हो अबू तालिब ने हजरत सय्यदे आलम स अलैहि वसललम को (बकिया सफहा 748 पर) £४ 
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महजू गुम मिनल्‌ अहजाव(7)कज्ज़--बत्‌ कृबू-लहुगृ काौगु नूहिंव्‌ व आदुवू व फिरऔनु जुलु-औताद 













































4(72)व समूदु व कौँगु लूतिंव्‌ व अस्ह्ाबुल ऐ-कति उलाइ-कल्‌ अहजाब(/3/इन्‌ कुल्लुन्‌ इल्ला 


कज्जबर्‌ रुसु-ल फू-हकु-क जिकाब(4)व मा यन्जुरु हाउलाइ इल्ला सै-हतंव्‌ वाहि-दतमृ मा 


3 लहा मिन्‌ फृवाकृ75)व कालू रब्बना अज्जिलू लना कित्तना कृबू-ल यौगिलू-हिसाब(/6)इस्बिर अला 
॥ मा यकूलू-न वज्कुर अब्दना दाव-द जल्ऐदि इन्नहू अव्वाब(77)/इन्ना सख्खयरनल्‌ जिबा-ल म-अहू ६ 


यु-सब्बिह-न बिलू-अशिग्यि वलू इश्राक(9वत्तै-र महशू-रतन्‌ कुल्लुलू लहू अव्वाब(/9)व श- 
ददूना गुल्कहू व आतैनाहुलू हिक्म-त व फ्सू-ललृखिताब(20)4 हलू अता-क न-बउल्‌ ख़स्मि 
इज तसनरुलू मिनराब(27/इज्‌ द-खलू अला दावू-द फू-फूजि-आ मिन्हुम्‌ कालू ला त-खफू 
ख़स्मानि बया बअजुना अला बअजिन्‌ फुह्कुमृ बै-नना बिल्ड़क्िकि व ला तुश्तित्‌ वहिदना इला 
सवा-इस्सिरात(22)इन्‌--न हाज़ा अखी लहू तिस्तुंव्‌ व विस्थृू-न नआ-ज-तंब्‌ व लि--य नआ्‌-जहुवृ 
वाहि-दतुन॒ फ्का-ल अक्फिल्नीहा व अज्जनी फिलूखिताब(23)/का-ल ल-कृवू ज-ल-म-क 

उन्हीं लश्करों में से जो वहीं भगा दिया जाएगा () (फा47) इनसे पहले झुठला चुके हैं नूह की कौम 


और आद और चौमेख़ा करने वाला फिरऔन ॥((42) (फा48) और समूद और लूत की कौम और बन;£ 


वाले (फा49) यह हैं वह गरोह (43) (फा20) इनमें कोई ऐसा नहीं जिसने रसूलों को न झुठलाया हो 


4तो मेरा अज़ाब लाज़िम हुआ ॥(4) (फा24) (रुकूअ्‌ 0) और यह. राह नहीं देखते मगर एक चीख की 
3 (फा22) जिसे कोई फेर नहीं सकता ॥(45) और बोले ऐ हमारे रब हमारा हिस्सा हमें जल्द दे दे हिसाब [ 


के दिन से पहले ((46) (फा23) तुम उनकी बातों पर सब्र करो और हमारे बन्दे दाऊद नेअमतों वाले 
को याद करो (फा24) बेशक वह बड़ा रुजूअ करने वाला है (7) (फा25) बेशक हमने उसके साथ 
पहाड़ मुसख्ख़र फ्रमा दिये कि तस्बीह करते (फा26) शाम को और सूरज चमकते (8) (फा27) और 
परिन्दे जमा किये हुए (फा28) सब उसके फ्रमांबरदार थे (49) (फा29) और हमने उसकी सलल्‍्तनत को 
मजबूत किया (फा30) और उसे हिकमत (फा34) और कौले फैसल दिया ॥20) (फा32) और क्या तुम्हें 
(फा33) उस दावे वालों की भी ख़बर आई जब वह दीवार कूद कर दाऊद की मस्जिद में आए ॥24) 


| (फा34) जब वह दाऊद पर दाखिल हुए तो वह उनसे घबरा गया उन्होंने अर्ज़ की डरिये नहीं हम दो 


फ्रीक हैं कि एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है (फा35) तो हम में सच्चा फैसला फ्रमा दीजिये और 
खिलाफे हक न कीजिये (फा36) और हमें सीधी राह बताईये (22) बेशक यह मेरा भाई है (फा37) इसके 
पास निन्‍नानवे दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी अब यह कहता है वह भी मुझे हवाले करदे और 


बात में मुझ पर ज़ोर डालता है (23) दाऊद ने फ्रमाया बेशक यह तुझ पर ज़्यादती ; 


(फा।7) यानी उन कुरैश की जमाअत उन्हीं लश्करों में से एक है जो आप से पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुकाबिल 
गरोह बांध बांध कर आया करते थे और ज़्यादतियां किया करते थे इस सबब से हलाक कर दिये गए अल्लाह तआला ने 
अपने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को ख़बर दी कि यही हाल उनका है उन्हें भी हजीमंत होगी चुनान्चे -बद्र में 
ऐसा वाकेअ हुआ उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तस्कीने ख़ातिर के लिए 
पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी कौमों का जिक्र फरमाया। (फा48) जो किसी पर गुस्सा करता था तो उसे लिटा कर 
उसके चारों हाथ पाँव खींच कर चारों तरफ खूंटों में बंधवा देता था फिर उसको पिटवाता था और (बकिया सफहा 748 पर 
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बियुआलि नअ--जति-क इला निआजिही व इन-न कसीरम्‌ ग्िनल्खु-लताइ ल-यबृग्री बअजुट्ठुमृ 
अला बअज़िन्‌ इल्लल्लजी-न आ-गनू्‌ व अगमि-लुस्सालिह़ाति व कृूलीलुम मा-हुम व जन-न दावूदु 
. 4अन्नमा फू-तन्नाहु फस्तर्फू-र रब्बहू व खर-र राकिअंव्‌ व अनाब(24)फ्‌ू-ग-फ्रना लहू जालि-क 8 
2) व इन-न लहू अभिन्दना लजुल्फा व हुस्न मआब(25)या दावूदु इन्‍ना जअल्ना-क खली-फृतन्‌ फिलृअर्जि 
| फहकुग्‌ बैनन्‍नासि बिलृहव्कि व ला तत्तब्रिश्रिल्हवा फ्युज़िल्ल-क अन्‌ सबीलिल्लाहि इननलू लजी-न 
बे यजित्लू-न अन्‌ सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन्‌ शदीदुम बिमा नस्‌ यौगलहिसाब(26)व मा ख-लक्नस्समा-अ #६ 
जँंवलआए-ज़ व गा बे-नहुमा बातिलन्‌ ज़ालि-क ज़न्नुल्लज़ी-न क-फ्रू फृवैलुलू लिल्लज़ी-न क-फ्रू £ 
मिनन्‍नार(27)अमृ नजूअलुल्‌ लज़ी-न आ-मनू व अमिलुस्सालिहाति कल्मुफ्सिदी-न फिलृअर्जि अगृ 
नज्झलुल्‌ मृत्तकी-न कल्‌ फुज्जार(28)किताबुन्‌ अनृजल्नाहु इलै-क मुबा-रकुल लियदू दब्बरू 
आयातिही व लि-य-त-ज़क्क-र उलुल-अल्बाब(29)व क-हब्‌ना लिदावू-द सुलैमा-न निआ-मल्अब्दु 
१ इन्‍नहू अव्वाब30)इज्‌ आरि-ज अलैहि बिल्शशिग्यिस-साफिनातुल्‌ जियाद(370 रे 
44 करता है कि तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने को मांगता है और बेशक अक्सर साझे वाले एक दूसरे 
पर ज़्यादती करते हैं मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और वह बहुत थोड़े हैं (फा38) अब £&३ 
दाऊद समझा कि हमने यह उसकी जांच की थी (फा39) तो अपने रब से माफी मांगी और सज्दे में गिर. 
पड़ा (फा40) और रुजूअ्‌ लाया (24) तो हमने उसे यह माफ फ्रमाया दिया और बेशक उसके लिए हमारी £ 
ख््बारगाह में ज़रूर कुर्ब और अच्छा ठिकाना है ॥(25) ऐ दाऊद बेशक हमने तुझे जमीन में नाइब कियाई 
.. जे (फा4) तू लोगों में सच्चा हुक्म कर और ख्वाहिश के पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह की राह से बहका £ 
देगी बेशक वह जो अल्लाह की राह से बहकते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है उस पर कि वह हिसाब 
ख्के दिन को भूल बैठे (26) (फा42) (रुकूअ व॥) और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके 
दर्मियान है बेकार न बनाए यह काफिरों का गुमान है (फा43) तो काफिरों की ख़राबी है आग से ॥27) #₹ 
क्‍या हम उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उन जैसा कर दें जो जमीन में फूसाद फैलाते हैं या& 
हम परहेजगारों को शरीर बेहुक्मों के बराबर ठहरा दें (28) (फा44) यह एककिताब है कि हम ने तुम्हारी 
तरफ उतारी (फा45) बरकत वाली ताकि इसकी आयतों को सोचें और अक्लमन्द नसीहत मानें ॥(29) और 8६ 
थे हमने दाऊद को (फा46) सुलैमान अता फ्रमाया क्या अच्छा बन्दा बेशक वह बहुत रुजूअ लाने वाला॥30) £( 
(फा47)-जब कि उस पर पेश किये गए तीसरे पहर को (फा48) कि रोकिये तो तीन पॉव पर खड़े हों चौथे 
सुम का किनारा ज़मीन पर लगाए हुए और चलाइये तो हवा हो जायें (34) (फा49) शध 
जे (फा39) हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की यह गुफ्तगू सुन कर फरिश्तों मे से एक ने दूसरे की तरफ देखा और तबस्सुम करके ६ 
वह आसमान की तरफ रवाना हो गए। (फा39) और दम्बी एक किनाया था जिससे मुराद औरत थी क्योंकि निन्‍नानवे औरतें आपके 
76 पास होते हुए एक और औरत की आपने ख्वाहिश की थी इस लिए दम्बी के पैराया में सवाल किया गया जब आपने यह समझा। | 
(फा40) मसला इस आयत से साबित होता है कि नमाज़ में रुकूअ करना सजदए तिलावत के काइम मकाम हो जाता है जबकि ६ 
नीयत की जाए (फा4॥) ख़ल्क की तदबीर पर आपको मामूर किया और आप का हुक्म उन में नाफिज़ फ्रमाया। (फा42) और 
> इस वजह से ईमान से महरूम रहे अगर उन्हें रोजे हिसाब का यकीन होता तो दुनिया ही में ईमान ले आते। (फा43) अगरचे 88 
३ वह सराहतन यह न कहें कि आसमान व जमीन और तमाम दुनियां बेकार पैदा की गई लेकिन (बकिया सफूहा 749 पर) हे 
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फूका-ल इन्‍नी अह-बब्तु हुब्बलू खैरि अन्‌ ज़िक्रि रब्बी हत्ता तवारत्‌ बिलू--हिजाब(32)रुदृदूह्म अलयू-य 
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फू-तफि-क्‌ मस्डम्‌ बिस्सूकि वलृ अअनाक(33)व ल-कृद्‌ फू-तन्ना सुलैगा-न व अल्कूना अला 


शी कुरसिय्यिही ज-स-दन्‌ सुम-म अनाब(34)का-ल रब्बियूफिर ली व हब ली मृुल्कलू ला यम्बग्ी 


 लि-अ-हदिम्‌ मिम्‌ बअदी इनन-क अन्तल्‌ वहहाब(35)फ-सख्खरना लहुएर-री-ह तज्री बिअग्रिही | 


| रुखाअन हरैसु असाब[36)वश्शयाती-न कुलू-ल बन्‍्नाइंव्‌ व ग्रवास[57)व आ-खरी-न मुक्रनी-न फिलृ- 
बैच अस्फाद(38/हाजा अताउना फ्म्नुन्‌ औ अम्सिक्‌ बिगौरि हिसाब(39)व इन-न लहू भिन्दना लजुल्फा 
जैव हुसु-न मआब(40)वजकुर अब्दना अय्यू-ब इज नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियश्‌ शैतानु बिनुसूिंवृ 
ध॑ व अजाब(47)उर्कुज्‌ बिरिज्लि-क हाज़ा मुग--त-सलुमृ बारिदुव्‌ व शराब(42)व क-हब्‌ना लहू अहृ- 
| लहू व मिस्लहुम म-अहुम्‌ रह-म-तमृ मिन्‍ना व जिक्र लिउलिल्‌ अल्बाब(43)व खुजू बियदि-क 
ते ज़िग्सन फूज्रिब बिही व ला तहनस्‌ इन्‍ना व-जद्नाहु साबिरन निञ्रमल्‌ अब्दु इन्नहू अव्वाब(44) 
4 वज्कुर जिबा-दना इन्यही-म व इस्ड्रा-क व यअकू-ब उलिलू 

_'अतो सुलैमान ने कहा मुझे इन घोड़ों की मुहब्बत पसन्द आई है अपने रब की याद के लिए (फा50) फिर 


(2 


९६५ 


मे उन्हें चलाने का हुक्म दिया यहां तक कि निगाह से पर्दे में छुप गए ॥32) (फा54) फिर हुक्म दिया कि।| 


अं उन्हें मेरे पास वापस लाओ तो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगा (33) (फा52) और बेशक 
2 हमने सुलैमान को जांचा (फा53) और उसके तख़्त पर एक बेजान बदन डाल दिया। (फा54) फिर रुजूअआ्‌ 
ऋ लाया(34) (फा55) अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर कि मेरे बाद किसी 
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को लाइक न हो (फा56) बेशक तू ही है बड़ी दैन वाला (35) तो हमने हवा उसके बस में कर दी कि ६ 
उसके हुक्म से नर्म नर्म चलती (फा57) जहां वह चाहता (36) और देव बस में कर दिये हर मेआअमार 


श्र (फा58) और गोताख़ोर (37) (फा59) और दूसरे और बेड़ियों में जकड़े हुए (38) (फा60) यह हमारी 

अता है अब तू चाहे तो एहसान कर (फा64) या रोक रख (फा62) तुझ पर कुछ हिसाब नहीं ॥39) 
४ और बेशक उसके लिए हमारी बारगाह में जरूर कुर्ब और अच्छा ठिकाना है (40) (रुकूअ्‌ 42) और 
ख् याद करो हमारे बन्दा अय्यूब को जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने तकलीफ और 
अब ईजा लगा दी ॥(44) (फा63) हमने फरमाया जमीन पर अपना पाँव मार (फा64) यह है ठंडा चश्मा नहाने 
अं और पीने को (42) (फा65) और हमने उसे उसके घर वाले और उनके बराबर और अता फुरमा दिये 
24 अपनी रहमत करने (फा66) और अक़्लमन्दों की नसीहत को (43) और फरमाया कि अपने हाथ में 
ऋ एक झाड़ू लेकर उससे मार दे (फा67) और कुृसम न तोड़ बेशक हमने उसे साबिर पाया क्या अच्छा 
जे बन्दा (फा68) बेशक वह बहुत रुजूअ्‌ लाने वाला है(44) और याद करो हमारे बन्दों इब्राहीम और 
2 इस्हाक्‌ और याकूब कुदरत 


8 


5 /८ 


) हल, 


अंगर्ज से नहीं है। (तफ्सीर कबीर) (फा54) यानी नजर से गाइब हो गए। (फा52) और उस हाथ फेरने के चन्द बाइस थे एक तो 

घोड़ों की इज्जत व शरफ का इजहार कि वह दुश्मन के मुकाबला में बेहतर मुईन हैं दूसरे उमूरे सलल्‍्तनत की खुद निगरानी फूरमाना 
#%$ कि तमाम अम्माल मुस्तइद रहें सोम यह कि आप घोड़ों के अहवाल और उनके अमराज व उयूब के आला माहिर थे उन पर 
जहाथ फेर कर उनकी हालत का इम्तेहान फ्रमाते थे बाज मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफसीर में (बकिया सफूहा 749 पर) 


श्न्् | तु _ तु] १] कक [ ब्छ थक छा ब्। |] |! |] [ हूँ] कक ह.' |] ! तर 
हित ००2७४ ४८९० #*4॥ 20०७ ४“ ९०७ ७४२०७ ७८९४७ ४८३०७ ४०५९० ४4९०७ ४८२ १ ४*2९०७ ४4९० ४**4॥२०७ ७०५२० ७०4 |९०५७ ४०८ ३०७ ढ०4 0०७ ४०५ ९०७ ४०५५ 


(फा50) यानी मैं उनसे रज़ाए इलाही और तकृवियत व ताईदे दीन के लिए मुहब्बत करता हूं मेरी मुहब्बत उनके साथ दुनियवी 


| 


व मा लि-य 23 ९१५० ०९४७ ०क्त/ ० ०४७ ०७९१४ & 737 2 ५१/०५/००३९ ५० ०७९१४ ९३१५ सूरह साद 38 
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ऐदी वल्‌-अन्सार(45)इनन्‍ना अख्‌लस्नाहुम्‌ बिखालि-सतिन्‌ जिकु-रद्दार (46)व इन्नहुम्‌ जिन्दना 














तल्‌ लहुमुल्‌ अब्वाब(50)मुत्तकिई-न फीहा यद्‌आ-न फीहा बिफाकि-हातिनू कसी-रातिंव्‌ व शराब 
१4(57)व अिन्दहुग कासिरयातुत्‌ तराफि अत्रब(28हाज़ा मा तू-अदू-न लियौगिलू हिसाब(53)इन्‌- न 
4हाज़ा लरिज्कुना मा लहू गिन्‌ नफाद(54)हाजा व इन्-न लित्ताग्री-न लशए-र मआब[55)जहन्न -म 


शक्लिही अज्वाज(598हाज़ा फौजुम गृक्तहिमुम म-अकुम्‌ ला मर-हबग्‌ बिहिमृ इन्नहुम सालुन्नार(59) 


१३५३ 


द्् 


7िजालन्‌ कुन्ना नअवृ्‌द॒ह॒ग्‌ मिनल्‌ अश्रर(62)अत्त-खज्नाहुम सिखू्रिय्यन्‌ 


और इल्म वालों को (45) (फा69) बेशक हमने उन्हें एक खरी बात से इम्तियाज़ बख्शा कि वह उस 
घर की याद है |(46) (फा70) और बेशक वह हमारे नज़दीक चुने हुए पसन्‍्दीदा हैं (47) और याद करो 
जे इस्माईल और यसअ्‌ और जुलकिफ़्ल को (फा7) और सब अच्छे हैं (48) यह नसीहत है और बेशक 

(फा72) परहेज़गारों का ठिकाना भला (49) बसने के बाग उनके लिए सब दरवाज़े खुले हुए ॥50) उनमें 
कं तकिया लगाए (फा73) उनमें बहुत से मेवे और शराब मांगते हैं (54) और उनके पास वह बीबियाँ हैं 
बकि अपने शीहर के सिवा और की तरफ आँख नहीं उठातीं एक उम्र की(52) (फा74) यह है वह 

जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है हिसाब के दिन (53) बेशक यह हमारा रिज़्क है कि कभी ख़त्म न 
2 होगा (54) (फा75) उनको तो यह है (फा76) और बेशक सरकशों का बुरा ठिकाना ॥55) जहन्नम कि 
ऋ उसमें जायेंगे तो क्या ही बुरा बिछीना (56) (फा77) उनको यह है तो उसे चखें खौलता पानी और 
पीप (57) (फा78) और उसी शक्ल के और जोड़े (58) (फा79) उनसे कहा जाएगा यह एक और फौज 
तुम्हारे साथ धंसी पड़ती है जो तुम्हारी थी। (फा80) वह कहेंगे उनको खुली जगह न मिलयो आग में 
१ (59)तो उनको जाना ही है वहां भी तंग जगह में रहें ताबेअ्‌ बोले बल्कि तुम्हें खुली जगह न मिलयो 
ख यह मुसीबत तुम हमारे आगे लाए(फा8)तो क्‍या ही बुरा ठिकाना (60)(फा82)वह बोले ऐ हमारे रब जो 

यह मुसीबत हमारे आगे लाया उसे आग में दूना अजाब बढ़ा (64)और(फा83) बोले हमें क्या हुआ हम 





आर मी जली तजत जल बंता समेत व कि कया तय ज हल व हि 


(फा69) जिन्हें अल्लाह तआला ने हिकमते इल्मिया व अमलिया अता फरमाई और अपनी मअ.रेफत और ताआत पर कुव्वत 
अता फरमाई। (फा7०) यानी दारे आखिरत की कि वह लोगों को उसी की याद दिलाते हैं और कसरत से उसका जिक्र करते 
हैं मुहब्बते दुनिया ने उनके कुलूब में जगह नहीं पाई। (फा7)) यानी उनके फूजाइल और उनके सब्र को ताकि उनकी पाक ख़सलतों 
> से लोग नेकियों का जीक व शौक हासिल करें और जुलकिफ़्ल की नबुव्वत में इख्तिलाफ है। (फा72) आख़िरत में (फा73) मुरस्सअ्‌ 

तख्तों पर। (फा74) यानी सब सिन में बराबर ऐसे ही हुस्न व जवानी में आपस में मुहब्बत रखने वाले न एक को दूसरे से बुगज 
द्रेत्नेन रश्क न हसद। (फा75) हमेशा बाकी रहेगा वहां जो चीज़ ली जाएगी और खर्च की जाएगी वह अपनी जगह वैसी ही हो 


क 


यसलौ-नहा फूबि-असलू मिहाद(56)हाज़ा फूल्यज्‌-कूहु हमीमगुंव व ग्रस्साकृ57)व4 आ-खरु गिन्‌ 


लगिनल्‌ युस्तफूनल्‌ अख्यार(47)वजकुर इस्माऔ-ल वलृ-य-स--अ व जलृकिफूलि व कुल्लुमृ गिनल 
अख्यार[#86ाज़ा ज़िक्सन्‌ व इन-न लिलूगुत्तकी-न लहुसू--न मआब(49)जन्नाति अदूनिम्‌ गुफत्त-ह- 


कालू बल अन्चुम्‌ ला मए-हबमृ बिकुम्‌ अन्चुम कृदृदग्तुमुहु लगा फाबिअुसलू करार(60)कालू रब्बना & 
4 मन्‌ कृदू-द-म लना हाजा फूज़िवृहु अजाबन ज़िझ-फून्‌ फिन्नार(679)व कालू गा लना ला नरा हि 
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पे जाएगी दुनिया की चीज़ों की तरह फूना और नेस्तो नाबूद न होगी। (फा76) यानी ईमान वालों को। (बकिया सफहा 750 पर) ££ 
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उप जाग्रत्‌ अन्हुमुल्‌ अब्सार(63)इन-न जालि-क न-हक़्कुन्‌ तखासुमु अहिलन्नार(64) कुत्र | 


न्‍ इन्नमा अना मुन्जिरुव व गा गिन्‌ इलाहिन्‌ इल्लल्लाहुल वाहिदुल कृह्हार(65)रब्बुस्समावाति वल्‌- 

अर्जि व गा बै-नहुमलू अज़ीजुलू गफ्फार66)कुलू ह-व न-ब-उन्‌ अज़ीम(67)अन्तुम्‌ अन्हु मुअर्जून 
7 (68)ग ा का-न लि-य मिन्‌ अिल्मिम बिलू म-लइल्‌ अअला इज्‌ यख््त-सिमून(69)इय्यूड्ा इलयू-य 
| इलल्‍ला अन्नमा अना नजीरुमग्‌ गुबीन(?0)इज्‌ का-ल रब्बु-क लिल्मलाइ-काति इननी खालिकुग्‌ 


२९०५० 


खेफ-स-ज-वदल्‌ यलाइ-कठु कुल्लुहुम अज्मक्षून(?3/इल्ला इब्ली-स इस्तक्ब--र व का-न गगिनल्काफिरीन 
(?4)का-ल या इब्लीयु मा म-न-आ-क अन्‌ तस्जु-द लिमा ख-लक़्तु बिय-दयू-य अस्तक्बर-त | 
४ अम्‌ कुन-त मिनल्‌ आलीन(?5)का-ल अना खैरुमृ मिन्हु खू-लक़्तनी मिन्‌ नारिंव्‌ व ख-लक़्तहू 


॥मिन्‌ तीन(?6)का-ल फ्ख़रुज्‌ मिन्हा फुू-इन्न-क रजीम[?7)व इन्-न अलै-क लक्ू-नती इलाई 


4 यौमिद्दीन(?8)का-ल रब्बि फू-अन्ज़िएनी इला यौगमि युब-असून(?9) का-ल फूडन्न-क गिनल्‌ ; 

| गुन्जरीन([80)इला यौमिल वक्तिलू मअलूम(87)का--ल फृबिजिजु-ज़ति--क ल-उग्रवियन्नहुम अज्य-औन 
१ (82)इलला जिबा-द-क मिनहुमुल मुख्लसीन(83)का-ल फल्हक्कु वल्हकु-क अकूल(84) ल- 

3 अम्ल-अन्‌ू-न जहन्न-म गिनू-क व |िस्मन्‌ तबि-अ-क मिन्हुम अजूयऔन(85/कुलू मा अस-अलुकुम्‌ 
खअलेहि मिन्‌ अज्रिव्‌ व मा अना मिनल्‌ मु-त-कल्लिफीन[86) इन्‌ हु-व इल्ला ज़िक्छल्‌ लिल्आ-लगीन 
(8724 ल-तअ-लगुनू-न न-ब-अहू बअ-द हीन(88) 
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| ब-श-रम्‌ गिन्‌ तीन/(?7)फ-इजा सब्वैतुहू व न-फरख्तु फीहि मिर्रही फू-कआ लहू साजिदीन(?29 | 
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५या आँखें उनकी तरफ से फिर गईं (63) (फा86) बेशक यह जरूर हक है दोज़ख्व्रियों का बाहम न्‍ 


की झगड़ा ॥64) (रुकूअ 3) तुम फरमाओ (फा87) मैं डर सुनाने वाला ही हूं (फा88) और मअबूद कोई ६ 


अंत नहीं मगर एक अल्लाह सब पर ग़ालिब (65) मालिक आसमानों और जमीन का और जो कुछ उनके। 
3 दर्मियान है साहिबे इज़्जत बड़ा बख्शने वाला ॥(66) तुम फरमाओ वह (फा89) बड़ी ख़बर है ॥67) तुम 
(3 उससे गफलत में हो (68) (फा90) मुझे आलमे बाला की क्‍या ख़बर थी जब वह झगड़े थे ॥69) (फा94) 


#बेमुझे तो यही वही” होती है कि मैं नहीं मगर रौशन डर सुनाने वाला(70) (फा92) जब तुम्हारे रब ने। 


फ्रिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से इन्सान बनाऊँगा ((74) (फा93) फिर जब मैं उसे ठीक बना लूं 

28 (फा94) और उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकूं (फा95) तो तुम उसके लिए सज्दे में गिरना (72) तो 
| सब फरिश्तों ने सजदा किया एक एक ने, कि कोई बाकी न रहा (73) मगर इबलीस ने (फा96) उसने 

* गुरूर किया और वी था ही काफिरों में(74) (फा97) फरमाया ऐ इबलीस तुझे किस चीज़ ने रोका कि 
4 तू उसके लिए सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया क्या तुझे गुरूर आ गया या तू था ही 

4 मगरूरों में (75) (फा98) बोला मैं उस से बेहतर हूं (फा99) तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी 

औ३से पैदा किया (76) फ्रमाया तू जन्नत से निकल जा कि तू राधा गया ॥77) (बकिया सफूहा 750 पर) 
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५ (मक्की है इसमें 75 आयतें और 8 रुकूअ हैं) 

न बिस्मिल्लाहिरहूगानिर्रहीम 


बेब तन्‍जीलुलू किताबि मिनललाहिलू अजीजिल्‌ हकीम[7)इनना अन्जल्ना इलैकल्‌ किता-ब बिल्हक्कि 
जे फआअ-बुदिल्ला-ह मुख्लिसल लहु॒ददीन(2)अला लिल्लाहिदू-दीनुलू खालिसु वललजी-नत्‌ त-खजू 


मिन्‌ दूनिही औलिया-अ गा नअ्ृबुद॒हुम इल्‍ला लियुकरि-बूना इलल्लाहि जुल्फा इननल्ला-ह यहकुमु 


2 & 739 : २५० ७२४८० ५९१० ७२४० ७२८० ७४८७ सूरह जुमर 39 


बै-नहुम्‌ फी मा हुम फीडि यख़्तलिफू-न इन्नल्ला-ह ला यहदी मन्‌ हु-व काजिबुन कफ्फार(3) लो £ 


अय-दल्लाहु अंग्य्तर्ति-ज़ व-लौ-दल लस्तफा मिम्मा यख्लुकु मा यशाउ युबूह्मा-नहू हुवल्लाहुल वाहिदुल 
कृह्हार6)ख-ल-कृस्समावाति वत्अए-ज़ बिल्हकूकि युकनिरुलू ले-ल अलन्नहारि व युकनिरुन्‌ नहा-र 
अलल्लैलि व सखू-ख-रश्शम-स वल्कू-म-र कुल्लुंयग्यज्री लि-#-जलिम मुसम्मनू अला हुव॒ल-अजीजुल्‌ 
भी गफ्फार(5)ख-ल कृकुग मिन्‌ नफ्सिंव्‌ वाहि-दतिन सुम-म ज-आ-ल मिन्हा जौ-जहा व अन्ज़-ल 


9; अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 


है किताब (फा2) उतारना है अल्लाह इज्जत व हिकमत वाले की तरफ से ॥(() बेशक हमने तुम्हारी तरफ 
(फा3) यह किताब हक के साथ उतारी तो अल्लाह को पूजो निरे उसके बन्दे होकर (2) हां ख़ालिस 
अल्लाह ही की बन्दगी है (फा4) और वह जिन्होंने उसके सिवा और वाली बना लिये (फा5) कहते हैं 


९९/,३० णकल्री:३० 


शव ठम तो उन्हें (फा6) सिर्फ इतनी बात के लिए पूजते हैं कि यह हमें अल्लाह के पास नजदीक कर दें ६ 


अल्लाह उन में फैसला कर देगा उस बात का जिसमें इख़्तिलाफ कर रहे हैं (फा7) बेशक अल्लाह राह 
2 नहीं देता उसे जो झूठा बड़ा नाशुक्रा हो (3) (फा8) अल्लाह अपने लिए बच्चा बनाता तो अपनी मख्लूक 
#औमें से जिसे चाहता चुन लेता (फा9) पाकी है उसे (फा40) वही है एक अल्लाह (फा44) सब पर 
जेंगालिब (4) उसने आसमान और जमीन हक बनाए रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात 
पर लपेटता है (फा।2) और उसने सूरज और चाँद को काम पर लगाया हर एक एक ठहराई मीआद 
ख्क लिए चलता है (फा43) सुनता है वही साहिबे इज़्ज़त बख्शने वाला है (5) उसने तुम्हें एक जान से 


#बनाया (फा4) फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया (फा45) और तुम्हारे लिए चौपायों से (फा46) | 


औ (फा।) सूरह जुमर मक्की है सिवा आयत कुल या अिबादियल्लजी-न असू-रफू और आयतअल्लाहु नज़्ज-ल अह-स-नलहदीस 
2 के इस सूरत में आठ रुकूअ्‌ और पचहत्तर आयतें और ॥॥72 कलिमे और 4902 हरफ्‌ हैं। (फा2) किताब से मुराद कुरआन शरीफ 
अत है (फा3) ऐ सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैंहि वसललम। (फा4) उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं । (फा5) 
मअबूद ठहरा लिये मुराद उन लोगों से बुत परस्त हैं। (फा6) यानी बुतों को। (फा7) ईमानदारों को जन्नत में और काफिरों को 
दोजख़ में दाखिल फरमा कर। (फा8) झूठा इस बात में कि बुतों को अल्लाह तआला से नज़दीक करने वाला बताये और खुदा 
के लिए औलाद ठहराये और नाशुक्रा ऐसा कि बुतों को पूजते। (फा9) यानी अगर बिलफर्ज अल्लाह तआला के लिए औलाद मुमकिन 
होती तो वह जिसे चाहता औलाद बनाता न कि यह तजवीज कुफ़्फार पर छोड़ता कि वह जिसे चाहें खुदा की औलाद क्रार 
४ दें (मआजल्लाह) (फा40) औलाद से और हर उस चीज से जो उसकी शाने अकदस के लायक नहीं । (फा॥।) न उसका कोई शरीक 


८ 


८ 


औैन उसकी कोई औलाद (फा2) यानी कभी रात की तारीकी से दिन के एक हिस्सा को छुपाता है (बकिया सफूहा 75 पर) ६ 
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लकुम्‌ मिनलू-अन्झामि समानि-य-त अजृवाजिन्‌ यख़लुकुकुय फी बुतूनि उम्महा--तिकुम्‌ ख़ल्कृग ग्रिग £. 
बअदि खल्किन्‌ फी जुलुमातिन्‌ सलासिन्‌ जालि-कुमुल्लाहु रब्बुकुम्‌ लहुल्मुल्कु ला इला-ह इलल्‍्ला 
हु-व फु-अन्ना तुलरफ्‌ न(6)इन्‌ तकक्‍्फुरु फू-इन्नल्ला-ह ग्रनिय्युन्‌ अन्कुम व ला यरज़ा लिज्रिबादिहिलृ- 
कुफू-र व इन्‌ तश्कुरू यर-जहु लकुम्‌ व ला तजिरु वाजि-खुंब विज-र उख़्रा सुम-म इला 
| रब्बिकुम्‌ मर॒जिअुकुम्‌ फुयु-नब्बिउकुम्‌ बिग कुन्तुमृ तअगलू-न इन्‍्नहू अलीगुग बिज़ातिस्युद्र 2) 
व इज़ा गसस्‍्सलू्‌ इन्सा-न जुर्रनू दआ रब्बहू गुनीबन्‌ इलेहि सुम-य इज़ा ख़ब्ब-लहू निऋ-म-तम |मिन्‍्हु 
नस्रि-य मा का-न यद्अआू इलैहि मिन्‌ कब्लु व ज-आ-ल लिल्लाहि अन्दादल्‌ लियुजिलू-ल अन्‌ £₹£ 
थे सबीलिही कुल तमत्तत बिकुफ्रि-क कृलीलन्‌ इनन-क गिन्‌ अस्ट्राबिन्नार(8)अम्मन्‌ हु-व कानितुन 9 
१३आनाअल्‌ लैलि साजिदंव्‌ व काइ-मंय्यहज-रुलू आख्रि-र-त व यरजू रह-म-त रब्बिही कुल हलू 
2 यसतविल लज़ी-न यआ-लग्‌-न वललजी-न ला यअलम्‌-न इन्नमरा य-त-जक्करु उलुलू अल्बाब[9) 
| आठ जोड़े उतारे (फा47) तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट में बनाता है एक तरह के बाद और तरह (फा9) 
तीन अंधेरियों में (फा9) यह है अल्लाह तुम्हारा रब उसी की बादशाही है उसके सिवा किसी की बन्दगी 
अब नहीं फिर कहां फिरे जाते हो (6) (फा20) अगर तुम नाशुक्री करो तो बेशक अल्लाह बेनियाज़ है तुम #8 
से (फा24) और अपने बन्दों की नाशुक्री उसे पसन्द नहीं और अगर शुक्र करो तो उसे तुम्हारे लिए। 
पसन्द फ्रमाता है (फा22) और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी (फा23) फिर 
बे तुम्हें अपने रब ही की तरफ फिरना है (फा24) तो वह तुम्हें बता देगा जो तुम करते थे (फा25) बेशक ६६ 
3 वह दिलों की बात जानता है (7) और जब आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है (फा26) अपने रब 
को पुकारता है उसी तरफ झुका हुआ (फा27) फिर जब अल्लाह ने उसे अपने पास से कोई निअमत (४ 
दी तो भूल जाता है जिस लिए पहले पुकारा था (फा26) और अल्लाह के लिए बराबर वाले ठहराने 
लगता है (फा29) ताकि उसकी राह से बहका दे तुम फ्रमाओ (फा30) थोड़े दिन अपने कुफ्र के साथ 
४३ बरत ले (फा34) बेशक तू दोजखियों में है ।(8) क्या वह जिसे फुरमांबरदारी में रात की घड़ियां गुज़री 
ख्सुजूद में और कियाम में (फा32) आखिरत से डरता और अपने रब की रहमत की आस लगाए (फा33) ६ 
बे क्या वह नाफरमानों जैसा हो जाएगा तुम फरमाओ क्‍या बराबर है जानने वाले और अनजान नसीहत ह६ 
तो वही मानते हैं जो अक्ल वाले हैं (9) (रुकूअ 5) द 
4 (फा।7) यानी पैदा किये जोड़ों से मुराद नर और मादा हैं। (फा।8) यानी नुत्फा फिर अलका (ख़ून बस्ता) फिर मुज़ग़ा गोश्त पारा। 
त (फा।9) एक अंधेरी पेट की दूसरी रिहम की तीसरी बच्चादान की । (फा20) और तरीके हक्‌ से दूर होते हो कि उसकी इबादत हर 
अंबंछोड़ कर गैर की इबादत करते हो। (फा24) यानी तुम्हारी ताअत व इबादत से और तुम ही उसके मुहताज हो ईमान लाने में £ 
. 2 तुम्हारा ही नफा और काफिर हो जाने में तुम्हारा ही ज़रर है। (फा22) कि वह तुम्हारी कामयाबी का सबब है इस पर तुम्हें सवाब 
ठि देगा और जन्नत अता फरमाएगा। (फा23) यानी कोई शख्स दूसरे के गुनाह में माख़ूज़ न होगा (फा24) आखिरत में । (फा25) दुनिया #३ 
में और उसकी तुम्हें जजा देगा। (फा26) यहां आदमी से मुतलकृन काफिर या ख़ास अबू जहल या उतबा बिन रबीआ मुराद है 
(फा2) उसी से फरियाद करता है (फा28) यानी उस शिद्दत व तकलीफ को फरामोश कर देता है जिसके लिए अल्लाह से फुरियाद 
की थी (फा29) यानी हाजत बर आरी के बाद फिर बुत परस्ती में मुब्तला हो जाता है (फा30) ऐ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ६६ 
उस काफिर से (फा3+) और दुनिया की जिन्दगी के दिन पूरे करले। (फा32) शाने नुजूल: हजरत (बकिया सफूहा 75 पर) 
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तुम फ्रमाओ ऐ मेरे बन्दो जो ईमान लाए अपने रब से डरो जिन्होंने भलाई की (फा34) उनके लिए इस 


दुनिया में भलाई है। (फा35) और अल्लाह की जमीन वसीअ है। (फा36) साबिरों ही को उनका सवाब 
अं भरपूर दिया जाएगा बे गिनती (0) (फा37) तुम फरमाओ (फा38) मुझे हुक्म है कि अल्लाह को पूजूं निरा 
उसका बन्दा हो कर (44) और मुझे हुक्म है कि मैं सब से पहले गर्दन रखूं ॥2) (फा39) तुम फरमाओ 
बिलफर्ज अगर मुझ से नाफरमानी हो जाए तो. मुझे भी अपने रब से एक बड़े दिन के अज़ाब का डर 
हे हे (43) (फा40) तुम फरमाओ मैं अल्लाह ही को पूजता हूं निरा उसका बन्दा होकर ॥(44) तो तुम उसके 

सिवा जिसे चाहो पूजो (फ्रा44) तुम फरमाओ पूरी हार उन्हें जो अपनी जान और अपने घर वाले कियामत 

के दिन हार बैठे (फा42) हां हां यही खुली हार है (45) उनके ऊपर आग के पहाड़ हैं और उनके नीचे 
पहाड़ (फा43) उस से अल्लाह डराता है अपने बन्दों को (फा44) ऐ मेरे बन्दो तुम मुझ से डरो ॥(6) 
(फा45) और वह जो बुतों की 'पूजा से बचे और अल्लाह की तरफ रुजूअ्‌ हुए उन्हीं के लिए खुशख़बरी 
है तो खुशी सुनाओ मेरे उन बन्दों को (7) जो कान लगाकर बात सुनें फिर उसके बेहतर पर चलें 
(फा46) यह हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत फ्रमाई और यह हैं जिनको 


(फा34) ताअत बजा लाये और अच्छे अमल किये (फा35) यानी सेहत व आफियत (फा36) इसमें हिजरत की तरगीब है कि जिस 
शहर में मआसी की कसरत हो और वहां रहने से आदमी को अपनी दीनदारी पर काइम रहना दुशवार हो जाये, चाहिए कि 
उस जगह को छोड़ दे और वहां से हिजरत कर जाये शाने नुज,ल यह आयत मुहाजिरीने हबशा के हक्‌ में नाजिल हुई और 
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बलाओं पर सब्र किया और हिजरत की और अपने दीन पर काइम रहे उसको छोड़ना गवारा न किया (फा9) हज़रत अली मुर्तजा 
है रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हर नेकी करने वाले की नेकियों का वजन किया जाएगा सिवाए सब्र करने वालों के कि उन्हें 
बे अन्दाजा और बे हिसाब दिया जाएगा और यह भी मरवी है कि असहाबे मुसीबत व बला हाज़िर किये जायेंगे न उनके लिए 


५ // 


८ 


4 में आफियत की जिन्दगी बसर करने वाले उन्हें देख कर आरजू करेंगे कि काश वह अहले मुसीबत में से होते और उनके जिस्म 
कैंचियों से काटे गए होते कि आज यह सब्र का अज् पाते (फा38) ऐ सय्यदे अम्बिया सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम (फा39) और 
अहले ताअत व इख्लास में मुकृद्म व साबिक हों अल्लाह तआला ने पहले इरबलास का हुक्म दिया जो अमले कल्ब है फिर इताअत 
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4 यानी आमाले जवारेह का चूंकि अहकामे शरइया रसूल से हासिल होते हैं वही उनके पहुंचाने वाले (बकिया सफहा 754 पर) 
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५बिही अिबा-दहू याञजिबादि फत्तकून(76)वल्लजीनज्त-नबुत्‌ तागू-त अंय्य-अबुदूहा व अनाबू ६ 


यह भी कहा गया है कि हज़रत जअफर बिन अबी तालिब और उनके हमराहियों के हक्‌ में नाज़िल हुई जिन्होंने मुसीबतों और ६ 


मीजान काइम की जाये न उनके लिए दफ़्तर खोले जायें उन पर अज्र व सवाब की बे हिसाब बारिश होगी यहां तक कि दुनिया 
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७ किताबगम्‌ मु-तशाबिहम्‌ मसानि-य तक्शक्िर्र मिन्ह्रु जुलूदुलू लजी-न यख्थौ-न रब्बहुम सुम-म 
तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुग इला जिक्रिल्लाहि जालि-क हुदल्लाहि यहदी बिही मंय्यशाउ व 
मंय्युज्लिलिल्लाहु फूमा लहू मरिन्‌ हाद(23) ५ 
5 अक्ल है (8) (फा47) तो क्या वह जिस पर अज़ाब की बात साबित हो चुकी नजात वालों के बराबर हो 
१ जाएगा तो क्‍या तुम हिदायत देकर आग के मुस्तहिक को बचा लोगे॥(9) (फा48) लेकिन जो अपने रब &# 
अब से डरे (फा49) उनके लिए बाला ख़ाने हैं उन पर बाला खाने बने(फा50) उनके नीचे नहरें बहें अल्लाह का ४६ 
३ वादा अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता ॥20) क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा 
2 फिर उससे ज़मीन में चश्मे बनाए फिर उससे खेती निकालता है कई रंगत की (फा54) फिर सूख जाती है 
# तो तू देखे कि वह (फा52) पीली पड़ गई फिर उसे रेज़ा रेज़ा कर देता है बेशक उसमें ध्यान की बात है ६ 
अक्लमन्दों को ॥24) (फा53) (रुकूअ 6) तो क्‍या वह जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल ££ 
दिया (फा54) तो वह अपने रब की तरफ से नूर पर है (फा55) उस जैसा हो जाएगा जो संगदिल है तो 
#॥ ख़राबी है उनकी जिनके दिल यादे खुदा की तरफ से सख्त हो गए हैं (फा56) वह खुली गुमराही में 
के हे (22) अल्लाह ने उतारी सब से अच्छी किताब (फा57) कि अव्वल से आख़िर तक एक सी है (फा58) £६ 
दोहरे बयान वाली (फा59) इस से बाल खड़े होते हैं उनके बदन पर जो अपने रब से डरते हैं फिर उनकी 
१३ खालें और दिल नर्म पड़ते हैं यादे खुदा की तरफ रगबत में (फा60) यह अल्लाह की हिदायत है राह है 
कं दिखाए उसे जिसे चाहे और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं (23) ह्‌ 
3 (फा47) शाने नुजूलः: हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु 
अन्हु ईमान लाये तो आपके पास हज़रत उसमान और अब्दुररहमान बिन औफ और तलहा व जुबैर व सअद बिन अबी वकास 
व सईद बिन जैद आये और उनसे हाल दरियाफ़्त किया उन्होंने अपने ईमान की ख़बर दी यह हजरात भी सुन कर ईमान ले ££६ 
आये उनके हक में यह आयत नाज़िल हुई फबश्शिर्‌ ऊबादी अलूआयत (फा48) जो अज़ली बद-बर्त और इल्मे इलाही में जहन्नमी £ 
है हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि मुराद इससे अबू लहब और उसके लड़के हैं। (फा49) और ६ 
श उन्होंने अल्लाह तआला की फरमांबरदारी की। (फा50) यानी जन्नत के मनाज़िले रफीआ जिनके ऊपर और अरफअ., मनाज़िल ६ 
हैं। (फा54) जर्द, सब्ज़, सुर्ख़, सफेद किस्म किस्म के गेहूं जी और तरह तरह के गल्ले (फा52) सरसब्ज़ व शादाब होने के बाद 
4 (फा53) जो उससे अल्लाह तआला की वहदानियत व कुदरत पर दलीलें काइम करते हैं (फा54) और उसको कबूले हक की तीफीक ४३६ 
आता फ्रमाई (फा55) यानी यकीन व हिदायत पर हदीस रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम (बकिया सफूहा 754 पर) 
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अ-फू मंय्यत्तकी बि-वज्हिही सूअल-अजाबि यौमलू-किया-गति व की-ल लिज्जालिमी--न जूकू £६ 
मा कुन्तुम तक्सिबून[24)कज्जबल्‌ लजी-न मिन्‌ कृब्लिहिय्‌ फू-अताहुमुल्‌ अज़ाबु मिन्‌ हैसु लाड 
यश्युरुन(25)फू--अज़ा-कहुमुल्लाहुलू खिजू-य फिलल्ड्रयातिवृ-दुन्या व ल-अजाबुलू आखि-राति है 
अक्बरु लौ कानू यअ्‌-लगून(26)व ल-कृद्‌ ज-रबूना लिन्नासि फी हाजल कुरआनि मिन्‌ कुल्लि हि 
म-सलिल्‌ ल-अल्लहुम्‌ य--त-ज़क्करून[?)कुरआनन्‌ आ-रबिय्यन्‌ ग्र-र ज़ी आ-वणिलू ल-अल्लहुग हैं 
यत्तकूना28)ज-२-बल्लाहु म--स-लर्‌ रजुलन्‌ फीहि शु-रकाउ गु-तशा-किसृ-न व रजुलन्‌ स--ल-मल्‌ 8६ 
लि-रजुलिन्‌ हलू यस्तवियानि म-सः-लन्‌ अल्हम्दु लिललाहि बल अक्सरुहुम ला यआ-लमगृन(29) इन्‍न-क £६ 
म्यिदुंव्‌ व इननहुमू मय्यितून(30)सुम-म इन्नकुम्‌ यौगलूकिया--मति अिन-द रब्बिकुम्‌ तख्तसिमून[37) £ 








































































तो क्‍या वह जो कियामत के दिन बुरे अज़ाब की ढाल न पाएगा अपने चेहरे के सिवा (फा64) नजात 
4वाले की तरह हो जाएगा (फा62) और जालिमों से फरमाया जाएगा अपना कमाया चखो ॥(24) (फा653) # 


१# 


उनसे अगलों ने झुठलाया (फा54) तो उन्हें अज़ाब आया जहां से उन्हें ख़बर न थी (25) (फा65) और है 


जैन अल्लाह ने उन्हें दुनिया की ज़िन्दगी में रुसवाई का मज़ा चखाया (फा56) और बेशक आख़िरत का अजाब ६ 


(३०७ #“4 ९०७ ४“: ९०७ हट ३०७ ४4२०७ ४4९०७ ४०2९० ४:0९ 


| (फा75) बेशक तुम्हें इन्तिकाल फरमाना है और उनको भी मरना है (30) (फा76) फिर तुम कियामत के [ 
दिन अपने रब के पास झगड़ोगे (3) (फा77) (रुकूअ 7) ५. |; 


4सब से बड़ा क्या अच्छा था अगर वह जानते ॥(26) (फा67) और बेशक हमने लोगों के लिए इस कुरआन (£ 


में हर किस्म की कहावत बयान फरमाई कि किसी तरह उन्हें ध्यान हो ॥27) (फा68) अरबी जबान का 


| कुरआन (फा69) जिसमें असलन कजी नहीं (फा70) कि कहीं वह डरें (28) (फा74) अल्लाह एक मिसाल 


बयान फरमाता है (फा72) एक गुलाम में कई बदख़ू आका शरीक और एक निरे एक मौला का क्या उन 


दोनों का हाल एक सा है (फा73) सब खूबियां अल्लाह को (फा74) बल्कि उनके अक्सर नहीं जानते (29) । 


20% 


(फा64) वह काफिर है जिसके हाथ गर्दन के साथ मिला कर बांध दिये जायेंगे और उसकी गर्दन में गन्धक का एक जलता हुआ पहाड़ 
पड़ा होगा जो उसके चेहरे को भूने डालता होगा इस हाल से औंधा करके आतिशे जहन्नम में गिराया जाएगा (फा62) यानी उस मोमिन 
की तरह जो अज़ाब से मामून व महफूज हो (फा63) यानी दुनिया में जो कुफ्र व सरकशी इख्तियार की थी अब उसका वबाल व (३ 
अजाब बरदाश्त करो। (फा64) यानी कुफ़्फारे मक्का से पहले काफिरों ने रसूलों को झुठलाया। (फा65) अज़ाब आने का ख़तरा भी £% 


न था ग़फलत में पड़े हुए थे। (फा66) किसी कौम की सूरतें मस्ख़ कीं किसी को ज़मीन में धंसाया (फा&) और ईमान ले आते तकजीब है 
न करते (फा58) और वह नसीहत कबूल करें (फा69) ऐसा फसीह जिसने फुसहा व बुलगा को आजिज कर दिया। (फा70) यानी तनाकुज ६ 


व इख्तिलाफ से पाक (फा7॥) और कुफ्र व तकजीब से बाज आयें। (फा72) मुशरिक और मुवह्हिद की । (फा73) यानी एक जमाअत 

का गुलाम निहायत परेशान होता है कि हर एक आका उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने अपने काम बताता है वह हैरान 
है कि किस का हुक्म बजा लाये और किस तरह तमाम आकाओं को राजी करे और खुद उस गुलाम को जब कोई हाजत व जरूरत [४ 
पेश हो तो किस आका से कहे बखिलाफ उस गुलाम के जिसका एक ही आका हो वह उसकी ख़िदमत करके उसे राजी कर सकता है 


है और जब कोई हाजत पेश आये तो उसी से अर्ज़ कर .सकता है उसको कोई परेशानी पेश नहीं आती यह हाल मोमिन का है #३ 


जो एक मालिक का बन्दा है उसी की इबादत करता है और मुशरिक जमाअत के गुलाम की तरह है कि उसने बहुत से मअबूद £# 
करार दे दिये हैं (फा74) जो अकेला है उसके सिवा कोई मअबूद नहीं। (फा75) कि उसके सिवा कोई मुस्तहिके इबादत नहीं। (फा76) 
इसमें कुफ़्फार का रद है जो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की वफात का इन्तेज़ार किया करता थे उन्हें फरमाया गया 
कि खुद मरने वाले होकर दूसरे की मौत का इन्तेज़ार करना हिमाकृत है कुफ़्फार तो ज़िन्दगी में भी मरे हुए हैं और अम्बिया की 
मौत एक आन के लिए होती है फिर उन्हें हयात अता फरमाई जाती है इस पर बहुत सी शरई बुरहानें काइम हैं (फा77) अम्बिया ह* 


५३ 


'औउम्मत पर काइम करेंगे कि उन्होंने रिसालत की तबलीग की और दीन की दावत देने में जहदे (बकिया सफूहा 75 पर) £ 


को). श््ि /#*+ 
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(बकिया सफूहा 720 का) फ्रमाया ताकि कौम को मुरसलीन के दीन की तरफ रग़बत हो जब हबीब कृत्ल कर दिये गए तो 


5 0/८ 


को हुक्म हुआ और उनकी एक ही हौलनाक आवाज से सब के सब मर गए चुनांचे इरशाद फ्रमाया जाता है (फा33) उस कौम 


८ 


की तकजीब करके हलाक हुए। (फा36) यानी अहले मक्का ने जो नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तकजीब करते 
हैं कि (फाऊ) यानी दुनिया की तरफ लौटने वाले नहीं क्या यह लोग उनके हाल से इबरत हासिल नहीं करते । (फा38) यानी तमाम 
उम्मतें रोज़े कियामत हमारे हुजूर हिसाब के लिए मौकृफ में हाज़िर की जायेंगी (फा39) जो उस पर दलालत करती है कि अल्लाह 
तआला मुर्दा को जिन्दा फ्रमाएगा। (फा40) पानी बरसा कर (फा44) यानी जमीन में 

(बक्िया सफूहा 724 का) या यह माना हैं कि वह अपनी मन्जिलों में चलता है और जब सबसे दूर वाले मगरिब में पहुंचता 
4 है तो फिर लौट पड़ता है क्योंकि यही उसका मुस्तक्र है। (फा50) और यह निशानी है जो उसकी कुदरते कामिला और हिकमते 


९१४ 


९१४, 


है$ 


है 


अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस कौम पर ग़ज़ब हुआ और उनकी उक&८बत व सजा में ताख़ीर न फरमाई गई हज़रत जिबरील। 


की हलाकत के लिए (फा34) फना हो गए जैसे आग बुझ जाती है (फा35) उन पर और उनकी मिस्ल और सब पर जो रसूलों £ 


बालिगा पर दलालत करती है (फा54) चांद की अट्टाईस मन्जिलें हैं हर शब एक मन्जिल में होता है और पूरी मन्जिल तय कर; 


ऋंलेताहैन कम चले न ज़्यादा तुलूअ की तारीख से अट्टाईसवीं तारीख तक तमाम मन्जिलें तय कर लेता है और अगर महीना 
| पीस का हो तो दो शब और उन्तीस हो तो एक शब छुपता है और जब अपने आख्ब्वर मनाज़िल में पहुंचता है तो बारीक और 
4 कमान की तरह ख़मीदा और जर्द हो जाता है (फा52) जो सूख कर पतली और ख़मीदा और जर्द हो गई हो। (फा53) यानी शब 
ई में जो उसके जुहूरे शीकत का वक़्त है उसके साथ जमा होकर उसके नूर को मगलूब करे क्योंकि सूरज और चांद में से हर 
एक के जुहूरे शौकत के लिए एक वक्त मुक्रर है सूरज के लिए दिन और चांद के लिए रात (फा54) कि दिन का वक़्त पूरा 
4 होने से पहले आजाये ऐसा भी नहीं बल्कि रात और दिन दोनों मुअय्यन हिसाब के साथ आते जाते हैं कोई उनमें से अपने वक़्त 
से कृबल नहीं आता और नय्यरैन यानी आफताब व महताब में से कोई दूसरे के हुदूद व शौकत में दाखिल नहीं होता न आफृताब 
3 रात में चमके न माहताब दिन में (फा55) जो सामान असबाब वगैरह से भरी हुई थी मुराद इससे कश्तीए नूह है जिसमें उनके 
है पहले अजदाद सवार किये गए थे और यह और उनकी जुर्रीयतें उनकी पुश्त में थीं (फा56) बावजूद कश्तियों के (फा57) जो उनकी 
| ज़िन्दगानी के लिए मुकृर्रर फरमाया है (फा58) यानी अजाबे दुनिया (फा59) यानी अजाबे आखिरत (फा60) यानी उनका दस्तूर और 
तरीका कार ही यह है कि वह हर आयत व मौअओजत से एराज व ख्गरदानी किया करते हैं। 
| (बकिया सफूहा 722 का) कियामत काइम हो जाएगी यानी लोग अपने अपने कामों में मश्गूल होंगे और वह काम वैसे ही नातमाम 
रह जायेंगे न उन्हें खुद पूरा कर सकेंगे न किसी दूसरे से पूरा करने को कह सकेंगे और जो घर से बाहर गए हैं वह वापस न 
आ सकेंगे चुनान्वे इरशाद होता है। (फा66) वहीं मर जायेंगे और कियामत फुर्सत व मोहलत न देगी। (फा67) दूसरी मर्तबा यह नफख़ए 
श सानिया है जो मुर्दों के उठाने के लिए होगा और उन दोनों नफखुों के दर्मियान चालीस साल का फासला होगा (फा68) जिन्दा होकर 
(फा69) यह मकूला कुफ़्फार का होगा हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि वह यह बात इस लिए कहेंगे कि 
अल्लाह तआला दोनों नफख़ुों के दर्मियान उनसे अज़ाब उठा देगा और इतना जमाना वह सोते रहेंगे और नफख़ए सानिया के बाद 
ह जब उठाये जायेंगे ओर अहवाले कियामत देखेंगे तो इस तरह चीख उठेंगे और यह भी कहा गया है कि जब कुफ्फार जहन्नम और 
उसके अजाब देखेंगे तो उसके मुकाबला में अज़ाबे कब्र उन्हें सहल मालूम होगा इस लिए वह वैल व अफसोस पुकार उठेंगे और 
उस वक्त कहेंगे (फा70) और उस वक्त का इक्रार उन्हें कुछ नाफेअ्‌ न होगा (फा74) यानी नफूख्रए अख़ीरा एक हौलनाक आवाज 
होगी (फा72) हिसाब के लिए फिर उनसे कहा जाएगा। (फा73) तरह तरह की नेअमतें और किस्म किस्म के सुरूर और अल्लाह 


तँ 


८९९ करती ८०? कडका कर 2८ 
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जन्नत का कुर्ब और किस्म किस्म की नेअमतों से इल्तेजाज यह उनके शुगल होंगे। (फा74) यानी अल्लाह अज़्ज व जलल उन 
पर सलाम फ्रमाणएगा ख़्वाह बवास्ता या बे-वास्ता और यह सब से बड़ी और प्यारी मुराद है मलाइका अहले जन्नत के पास हर 
दरवाज़े से आकर कहेंगे तुम पर तुम्हारे रहमत वाले रब का सलाम । (फा75) जिस वक़्त मोमिन जन्नत की तरफ रवाना किये जायेंगे 
उस वक़्त कुफ़्फार से कहा जाएगा कि अलग फट जाओ मोमिनीन से अलाहिदा हो जाओ और एक कौल यह भी है कि यह हुक्म 
कुफ़्फार को होगा कि अलग अलग जहनन्‍्नम में अपने अपने मकाम पर जायें। (फा76) अपने अम्बिया की मअ्रेफृत। 

(बकिया सफूहा 723 का) है न कुब्वतें नशिस्त बरख़ास्त में मजबूरियां दर पेश हैं अक्ल काम नहीं करती बात याद नहीं रहती 


अजीज व अकारिब को पहचान नहीं सकता जिस परवरदिगार ने यह तग़य्युर किया वह कादिर है कि आंखें देने के बाद उन्हें 
मिटा दे और अच्छी सूरतें अता करने के बाद उनको मस्ख़ करदे और मौत देने के बाद फिर जिन्दा करदे। (फा88) माना यह 
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मुराद है ख़्वाह मौजूं हो या गैर मौजूं इस आयत में इशारा है कि हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम को अल्लाह 
तआला की तरफ से उलूमे अव्वलीन व आख़िरीन तालीम फरमाये गए जिनसे कश्फे हकाइक होता है और आपके मालूमात वाकुई 
व नफसुलअमरी हैं किज़्ब शेअरी नहीं जो हकीकृत में जहल है वह आपकी शान के लाइक नहीं और आपका दामने तकहुस इससे 
पाक है इसमें शेअर ब-माना कलाम मौजूं के जानने और उसके सही व सकीम जय्यद व रद्दी को पहचानने की नफी नहीं इल्म नबीए 


२९८०० ७७३६८ 


४, 


 हजूर को उलूमे कायनात अता फरमाये उसके इन्कार में इस आयत को पेश करना महज गलत है शाने नुजूलः कुफ्फारे कुरैश 


& 3 (०) (८), [७ 


है हैं कि हमने आपको शेअ्र गोई का मलका न दिया या यह कि कुरआन तालीमे शेअर नहीं है और शेअर से कलामे काज़िब £8६ 


€ 


३ 


तञआला की तरफ्‌ से जियाफत जन्‍नती नहरों के किनारे बहिश्ती अश्जार की दिलनवाज फजायें तरब अंगेज नगमात हसीनाने कै 
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20९७७ ००१0९०७.००:११३०७ ४०११४ 


हक #ी 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तअन करने वालों के लिए यह आयत किसी तरह सनद नहीं हो सकती अल्लाह तआला ने 8३ 


' 
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के 


अमे पेदाइश है तो अब फिर जिस्म के गल जाने और गायत यह है कि मिट्टी हो जाने के बाद उस मिट्टी से फिर दोबारा पैदाइश को ह 


| अंगारों की जब वह इस नीयत से आसमान की तरफ जायें। (फा9) आख़िरत में | (फा40) यानी अगर कोई शैतान मलाइका का कोई £ 


$ को आसमान व जमीन जैसी अजीम मख्लूक का पैदा कर देना कुछ भी मुश्किल और दुशवार नहीं तो इन्सानों का पैदा करना उस 


कहा था कि मुहम्मद (मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम) शायर हैं और जो वह फरमाते हैं यानी कुरआने पाक वह शेअर 
है इससे उनकी मुराद यह थी कि (मआजल्लाह) यह कलाम काजिब है जैसा कि कुरआने करीम में उनका मकूला नकल फ्रमाया ह8 
गया है बलिफ़्तराहु बलू हु-व शाऊरुन्‌ उसी का इस आयत में रद्‌ फरमाया गया कि हमने अपने हबीब सल्लल्लाडु अलैहि वसल्‍लम 
को ऐसी बातिल गोई का मलका ही नहीं दिया और यह किताब अशआर यानी अकाजीब पर मुश्तमिल नहीं कुफ्फारे कुरैश ज़बान 
से ऐसे बद जौक और नज़्म उरूज़ी से ऐसे नावाकिफ न थे कि नसर को नज़म कह देते और कलाम पाक को शेअरे उरख्जी बता ४. 
बैठते और कलाम का महज वजन उरूजी पर होना ऐसा भी न था कि उस पर एतेराज़ किया जा सके इससे साबित हो गया कि 
उन बे दीनों की मुराद शेअ.र से कलामे काज़िब थी। (मदारिक व जुमल व खरूहुल बयान) और हज़रत शैख़ अकबर कुद्देस सिरुंहू ह३ 
ने इस आयत के माना में फरमाया है कि माना यह हैं कि हमने अपने नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअम्मे और इजमाल £ 
के साथ खिताब नहीं फरमाया जिसमें मुराद के मख्फी रहने का एहतेमाल हो बल्कि साफ सरीह कलाम फरमाया है जिससे तमाम हि 
हिजाब उठ जायें और उलूम रौशन हो जायें चूंकि शेअ.र नग्ज व तौरिया और रम्ज़ व इजमाल का महल होता है इस लिए शेअर ४६ 
की नफी फरमा कर इस माना को बयान फरमा दिया। (फा89) साफ सरीह हक व हिदायत कहां वह पाक आसमानी किताब तमाम 
उलूम की जामेअ और कहां शेअर जैसा कलाम काज़िब चे निस्बत ख़ाक रा बा आलमे पाक (अलकिबरियतुल अहमर लिशेैखुल है 
अकबर) (फा90) दिल जिन्दा रखता हो कलाम व खिताब को समझे और यह शान मोमिन की है (फा9॥) यानी हुज्जते अजाब कायम 
हो जाये (फा92) यानी मुसख्ख़र व जेरे हुक्म कर दिया। 


(बकिया सफ्हा 724 का) आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से कहता जाता था कि क्‍या आपका ख्याल है कि इस हड्डी को है 
गल जाने और रेज़ा रेज़ा हो जाने के बाद भी अल्लाह तआला जिन्दा करेगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हां और तुझे &, 
भी मरने के बाद उठाएगा और जहन्नम में दाखिल फूरमाएगा इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई और उसके जहल का इजहार 
फरमाया गया कि गली हुई हड्डी का बिखरने के बादअल्लाह तआला की कुदरत से जिन्दगी कबूल करना अपनी नादानी से नामुंमकिन #४8६ 
समझता है कितना अहमक्‌ है अपने आपको नहीं देखता कि इब्तेदा में एक गन्दा नुत्फा था गली हुई हड्डी से भी हकीर तर अल्लाह 
तआला की कुदरते कामिला ने उसमें जान डाली इन्सान बनाया तो ऐसा मग़रूर व मुतकब्बिर इन्सान हुआ कि उसकी .कुदरत ही 48 
का मुन्किर होकर झगड़ने आ गया इतना नहीं देखता कि जो कादिरे बरहक पानी की बूंद को कृवी और तवाना इन्सान बना देता है. 
है उसकी कुदरत से गली हुई हड्डी को दोबारा जिन्दगी बख्श देना क्या बईद है और इसको नामुमकिन समझना कितनी खुली हुई 
जहालत है। (फा403) यानी गली हुई हड्डी को हाथ से मल कर मिस्ल बनाता है कि यह तो ऐसी बिखर गई कैसे जिन्दा होगी। (फा404) £३६ 
कि कृतरए मनी से पैदा किया गया है। (फा405) पहली का भी और मौत के बाद वाली का भी। (फा06) अरब में दो दरख्त होते ६ 
हैं जो वहां के जंगलों में कसरत से पाये जाते हैं एक का नाम मिर्ख़ दूसरे का अफ़्फार इनकी ख़ासियत यह है कि जब उनकी सब्ज २ 

शाख्ें काट कर एक दूसरे पर रगड़ी जायें तो उनसे आग निकलती है बावजूदेकि वह इतनी तर होती हैं कि उनसे पानी टपकता है 
होता है इसमें कुदरत की कैसी अजीब व. गरीब निशानी है कि आग और पानी दोनों एक दूसरे की जिद हर एक एक जगह एक | 
लकड़ी में मौजूद न पानी आग को बुझाये न आग लकड़ी को जलाये जिस कादिरे मुतलक की यह हिकमत है वह अगर एक बदन 

पर मौत के बाद जिन्दगी वारिद करे तो उसकी कुदरत से क्या अजीब और उसको नामुमकिन कहना आसारे कुदरत देख कर जाहिलाना 

व मुआनिदाना इन्कार करना है (फा07) या उन्हीं को बाद मौत जिन्दा नहीं कर सकता (फा408) बेशक वह इस पर कादिर है (फा।09) 

कि पैदा करे (फा0) यानी मख्लूकात का वुजूद उसके हुक्म के ताबेअ्‌ है (फा449) आखिरत में | ह ई 


(बकिया सफूहा 725 का) वह गाजी जो घोड़ों को डपट कर जिहाद में चलाते हैं। (फा4) यानी आसमान और ज़मीन और उनकी ££ 
दर्मियानी कायनात और तमाम हुदूद व जेहात सब का मालिक वही है तो कोई दूसरा किस तरह मुस्तहिके इबादत हो सकता है लिहाजा # 

वह शरीक से मुनज़्जा है। (फा5) जो ज़मीन के ब-निस्बत और आसमानों से क्रीब तर है। (फा6) यानी हमने आसमान को हर 8६ 
एक नाफ्रमान शैतान से महफूज़ रखा कि जब शयातीन आसमन पर जाने का इरांदा करें तो फरिश्ते शहाब मार कर उनको दफा 
कर दें लिहाजा शयातीन आसमान पर नहीं जा सकते और (फा7ए) और आसमान के फरिश्तों की गुफ़्तगू नहीं सुन सकते। (फां8) 


८ 


८ 


कर 


हि 


कलिमा कभी ले भागा। (फा44) कि उसे जलाये और ईजा पहुंचाये (फा।2) यानी कुफ़्फारे मक्का से। (फा43) तो जिस कादिरे बरहक 
पर क्‍या मुश्किल हो सकता है। (फा।4) यह उनके ज़ोअफ की एक और शहादत है कि उनकी पैदाइश का असल माद्दा मिट्टी है 
जो कोई शिद्दत व कुव्वत नहीं रखती और उसमें उन पर एक और बुरहान काइम फ्रमाई गई है कि चिपकती. मिट्टी उनका मादहए 


०७ 


है 


वह क्यों नामुमकिन जानते हैं माद्दा मौजूद सानेअ मौजूद फिर दोबारा पैदाइश कैसे मुह़ाल हो सकती है। (फा45) उनके तकजीब 
करने से कि ऐसे वाजेहुद्नालत आयात व बस्यिनात के बावजूद वह किस तरह तकजीब करते हैं (फा46) आपसे और आपके 
तअज्जुब से या मरने के बाद उठने से (फा॥7) मिस्‍्ले शक्के कमर वगैरह के (फा।8) जो हमसे जमाना में मुकृद्दम हैं कुफ़्फार के 
नजदीक उनके बाप दादा का जिन्दा किया जाना खुद उनके जिन्दा किये जाने से ज़्यादा बईद था इस लिए उन्होंने यह कहा अल्लाह 
तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ्रमाता है। 


भर ८ 


“पर 


(बकिया सफूहा 726 का) किया तीसरे उसका माल कि कहां से कमाया कहां खर्च किया चौथे उसका जिस्म कि उसको किस 
हब काम में लाया। (फा2) यह उनसे जहन्नम के ख़ाज़िन बतरीके तौबीख़ कहें कि दुनिया में तो एक दूसरे की इमदाद पर बहुत गुर्रा 
जे रखते थे आज देखो कैसे आजिज हो तुम में से कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। (फा28) आजिज़ व ज़लील होकर। (फा29) 
4 अपने सरदारों से जो दुनिया में बहकाते थे। (फा30) यानी बजोरे कुव्वत हमें गुमराही पर आमादा करते थे उस पर कुफ़्फार के 
अब सरदार कहेंगे और (फा3॥) पहले ही से काफिर थे और ईमान से ब-इर्तियार खुद एअराज करते थे। (फा32) कि हम तुम्हें अपने 

इत्तेबाअ पर मजबूर करते। (फा33) जो उसने फरमाई कि मैं ज़रूर जहन्नम को जिन्‍नों और इन्सानों से भरूंगा लिहाजा (फा34) 


खत उसका अज़ाब गुमयहों को भी और गुमराह करने वालों को भी (फा35) यानी रोजे कियामत (फा36) गुमराह भी और उनके गुमराह 


करने वाले सरदार भी क्‍यों कि यह सब दुनिया में गुमराही में शरीक थे (फा37) और तौहीद कुबूल न करते थे शिर्क से बाज 

न आते थे। (फा38) यानी सय्यदे आलम हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्रमाने से। (फा39) दीन व 
तौहीद व नफी शिर्क में द हु 

किया सफूहा 727 का) था और उसकी निस्बत तन्‍ज के तरीका पर। (फा54) यानी मरने के बाद उठने को। (फा55) और 

हम से हिसाब लिया जाएगा यह बयान करके उस जन्‍्नती ने अपने जन्‍्नती दोस्तों से। (फा56) कि मेरे उस हमनशीन का जहन्नम 

में क्या हाल है। (फा57) कि अजाब के अन्दर गिरिफ़्तार है तो उस जन्नती ने उससे (फा58) राहे रास्त से बहका कर (फा59) 

और अपने रहमत व करम से मुझे तेरे इगवा से महफूज़ न रखता और इस्लाम पर काइम रहने की तौफीक्‌ न देता। (फा60) 

है तेरे साथ जहन्नम में और जब मौत जबह कर दी जाएगी तो अहले जन्नत फरिश्तों से कहेंगे। (फा64) वही जो दुनिया में हो 

चुकी । (फा52) फरिश्ते कहेंगे नहीं और अहले जन्नत का यह दरियाफ़्त करना अल्लाह तआला की रहमत के साथ तलज़्जुज और 


९१५, 


50/८ 


२५,» ०छसै 


९१४, 


4 से उन्हें सुरूर हासिल होगा। 
क्या सफूहा 728 का) उनके मुस्तहिके अज़ाब होने की इल्लत इरशाद फरमाई जाती है (फा7) और गुमराही में उनका इत्तेबाअ्‌ 
शत करते हैं और हक के दलाइले वाजेहा से आंखें बन्द कर लेते हैं (फा72) इसी वजह से कि उन्होंने अपने बाप दादा की गलत राह 
न छोड़ी और हुज्जत व दलील से फाइदा न उठाया (फा73) यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जिन्होंने उनको गुमराही और बदअमली 
के बुरे अन्जाम का खौफ दिलाया। (फा74) कि वह अज़ाब से हलाक किये गए (फा75) ईमानदार जिन्होंने अपने इख़्लास के सबब 
अब नजात पाई (फा76) और हम से अपनी कौम के अज़ाब व हलाक की दरख्वास्त की (फाए7) कि हम ने उनकी दुआ कबूल की और 
: *$ उनके दुश्मनों के मुकाबला में मदद की और उनसे पूरा इन्तेकाम लिया कि उन्हें गर्क करके हलाक कर दिया (फा78) तो अब दुनिया 
4 में जितने इन्सान हैं सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं हज़रत इब॒ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि हज़रत 
रे नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती से उतरने के बाद उनके हमराहियों में जिस कृदर मर्द व औरत थे सभी मर गए सिवा आपकी औलाद 
और उनकी औरतों के उन्हीं से दुनिया की नस्‍्लें चलीं अरब और फारस और रूम आपके फ्रजन्द साम की औलाद से हैं और 
| सूडान के लोग आपके बेटे हाम की नसल से और तुर्क और याजूज माजूज वगैरह आपके साहबज़ादा याफ्स की औलाद से (फा79) 
4 यानी उनके बाद वाले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्रे जमील बाकी रखा। (फा80) 
यानी मलाइका और जिन्‍न व इन्स सब उन पर कियामत तक सलाम भेजा करें। 
शत (बक्िया सफूहा 729 का) हकीकी मुस्तहिके इबादत है कौम ने कहा कि कल को हमारी ईद है जंगल में मेला लगेगा हम नफीस 
| खाने पका कर बुतों के पास रख जायेंगे और मेला से वापस होकर तबर्रुक के तौर पर उनको खायेंगे आप भी हमारे साथ चलें 
और मजमा और मेला की रौनक देखें वहां से वापस होकर बुतों की जीनत और सजावट और उनका बनाव सिंगार देखें यह 
ऊन तमाशा देखने के बाद हम समझते हैं कि आप बुत परस्ती पर हमें मलामत न करेंगे। (फा86) जैसे कि सितारा शनास नुजूम के 
१३ माहिर सितारों के मवाकेअ्‌. इत्तेसालात व इन्सिराफात को देखा करते हैं (फा87) कौम नुजूम की बहुत मोअतकिद थी वह समझी 
खकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों से अपने बीमार होने का हाल मालूम कर लिया अब यह किसी मुतऊद्दी मर्ज में 


पर है| 


९१८, 


८, 


ऊँचे मुब्तला होने वाले हैं और मुतअद्दी मर्ज से वह लोग बहुत डरते थे मसला इल्मे नुजूम हक है और सीखने में मश्गू.ल होना मन्सूख़ # 


हो चुका मसला शरअन कोई मर्ज मुतअद्दी नहीं होता यानी एक शख़्स का मर्ज बेऐनिही दूसरे में नहीं पहुंच जाता माद्दों के फसाद 


औ॥ और हवा वगैरह की सम्मियतों के असर से एक वक्त में बहुत से लोगों को एक तरह के मर्ज हो सकते हैं लेकिन हुदूस मर्ज £ 


3 का हर एक में जुदागाना है किसी का मर्ज किसी दूसरे में नहीं पहुंचता। (फा88) अपनी ईद की तरफ और हज़रत इब्राहीम 
'ैब अलैहिस्सलाम को छोड़ गए आप बुत ख़ाना में आये (फा89) यानी उस खाने को जो तुम्हारे सामने रखा है बुतों ने उसका कुछ 
>ग जवाब न दिया और वह जवाब ही क्या देते तो आपने फ्रमाया (फा90) इस पर भी बुतों की तरफ से कुछ जवाब न हुआ वह 

4 बेजान पत्थर थे जवाब क्या देते। (फा9५) और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बु्तों को मार मार कर पारा पारा कर दिया जब 


 काफिरों को इसकी ख़बर पहुंची। (फा92) और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम तो इन बुतों को पूजते हैं। 


* तुम उन्हें तोड़ते हो (फा93) तो पूजने का मुस्तहिक वह है न बुत इस पर वह हैरान हो गए और उनसे कोई जवाब न बन आया। 
५5 (फा94) पत्थर की तीस गज़ लम्बी बीस गज चौड़ी चार दीवारी फिर उसको लकड़ियों से भर दो और उनमें आग लगा दो यहां 


(८ 


दाइमी हयात की नेअूमत और अज़ाब से मामून होने के एहसान पर उसकी नेअमत का ज़िक्र करने के लिए है और इस जिक्र£ 


4 तक कि आग ज़ोर पकड़े | (फा95) हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में सलामत रखकर चुनांचे आग से आप सलामत 
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- *बरआमद हुए। (फा96) इस दारुल कुफ्र से हिजरत करके जहां जाने का मेरा रब हुक्म दे। (फा») चुनांचे बहुक्मे इलाही आप 


से / आम है पह आ +).(५% 0१ / इक + 


*॥ री ० ७ (6 ह *) # ( 


“५ ॥ + / / 2 ीै। प्‌ | े 80 (व मिह कप / लि पे € /00 है & ३ /ध का ती मि। 
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करे 


४9 सरजमीने शाम में अर्जे मुकुद्दसा के मकाम पर पहुंचे तो आपने अपने रब से दुआ की। (फा98) यानी तेरे ज़बह का इन्तेज़ाम 


कर रहा हूं और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ख़्वाब हक होता है और उनके अफुआल बहुक्मे इलाही हुआ करते हैं। (फा99) | 


यह आपने इस लिए कहा था कि फरजन्द को जबह से वहशत न हो और इताअते अम्रे इलाही के लिए वह ब-रगबत तैयार 


से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। (फा06) यानी मोमिन (फा407) यानी काफिर फाइदा इससे मालूम हुआ कि किसी बाप 
के साहबे फुजाइल कसीरा होने से औलाद का भी वैसा ही होना लाज़िम नहीं यह अल्लाह तआला की शानें हैं कभी नेक से नेक 
पैदा करता है कभी बद से बद कभी बद से नेक न औलाद का बद होना आबा के लिए ऐब हो न आबा की बदी औलाद के लिए 
(फा089) कि उन्हें नबुव्वत व रिसालत इनायत फ्रमाई (फा409) यानी बनी इसराईल। (फा40) कि फिरऔन और फिरजओऔनियों के 
>> मजालिम से रिहाई दी। (फा।4) किबतियों के मुकाबिल। (फा।2) फिरऔन और उसकी कौम पर। (फा॥3) जिसका बयान बलीग 

और वह हुदूद व अहकाम वगैरह की जामेअ. इस किताब से मुराद तौरेत शरीफ है। (फा।4) जो बअ.,लबक और उसके नवाह 

के लोगों की तरफ मबऊस हुए। (फा45) यानी क्या तुम्हें अल्लाह तआला का खौफ नहीं (फा46) बअल उनके बुत का नाम था 


जो सोने का था उसकी लम्बाई बीस गज थी चार मुंह थे उसकी बहुत ताजीम करते थे जिस मकाम में वह था उस जगह का नाम | 


*औ बक था इस लिए बअलबक मुरक्‍्कब हुआ यह बिलादे शाम में है। . 


'ह्वकिया सफ्हा 733 का) अब्बास और वहब का कौल है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अजाब का वादा सफूहा 734 का) अब्बास और वहब का कील है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अज़ाब का वादा 


किया था उसमें ताख़ीर हुई तो आप उनसे छुपकर निकल गए और आपने दरियाई सफर का कस्द किया कश्ती पर सवार हुए 
4 दरिया के दर्मियान में कश्ती ठहर गई और उसके ठहरने का कोई सबब जाहिर मौजूद न था मल्लाहों ने कहा इस कश्ती में अपने 
और मौला से भागा हुआ कोई गुलाम है कुरआ डालने से जाहिर हो जाएगा.कुरआ डाला गया तो आप ही के नाम निकला तो आपने 
फरमाया कि मैं ही वह गुलाम हूं और आप पानी में डाल दिये गए क्‍यों कि दस्तूर यही था कि जब तक भागा हुआ गुलाम दरिया 


अत में गर्क न कर दिया जाये उस वक़्त तक कश्ती चलती न थी। (फा426) कि क्यों निकलने में जल्दी की और कौम से जुदा होने ६ 


में अम्रे इलाही का इन्तेजार न किया। (फा।27) यानी ज़िक्रे इलाही की कसरत करने वाला और मछली के पेट में ला इला-ह 
इल्ला अनू-त सुबहा-न-क इन्नी कुन्तु मिनज्‌ जालिमीन पढ़ने वाला। (फा428) यानी रोज़े कियामत तक। (फा429) मछली के पेट 
# से निकाल कर उसी रोज या तीन रोज या सात रोज या चालीस के बाद (फा30) यानी मछली के पेट में रहने के बाइस आप 
ऐसे जईफ नहीफ और नाजुक हो गए थे जैसा बच्चा पैदाइश के वक़्त होता है जिस्म की खाल नर्म हो गई थी बदन पर कोई 
बांल बाकी न रहा था। (फा43) साया करने और मक्खियों से महफूज रखने के लिए (फा32) कद्दू की बेल होती है जो जमीन 


# पर फैलती है मगर यह आपका मोअजेजा था कि यह कह्ू का दरख़्त कद वाले दरख्तों की तरह शाख़ रखता था और उसके £ 


९३ बड़े बड़े पत्तों के साया में आप आराम करते थे और बहुक्मे इलाही रोज़ाना एक बकरी आती और अपना थन हज़रत के दहाने 
मुबारक में देकर आपको सुबह व शाम दूध पिला जाती यहां तक कि जिस्म मुबारक की जिल्द शरीफ यानी खाल मज़बूत हुई 
कल और अपने मौका से बाल जमे और जिस्म में तवानाई आई। (फा433) पहले की तरह सरज़मीन मूसल में कीमे नैनवा के। (फा434) 
आसारे अजाब देख कर (इसका बयान सूरह यूनुस के दसवें रुकूअ में गुज़र चुका है और इस वाकिआ का बयान सूरह अम्बिया 
हब के छटे रुकूअ में भी आ चुका है) (फा35) यानी उनकी आखिर उम्र तक उन्हें आसाइश के साथ रखा इस वाकिआ के बयान 
फरमाने के बाद अल्लाह तआला अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फुरमाता है कि आप काुफ़्फारे मक्का से 
इन्कारे बअूस की वजह दरियाफ़्त कीजिये चुनांचे इरशाद फ्रमता है। 


(बक्िया सफूहा 732 का) चुका है हमारे भेजे हुए बन्दों के लिए॥74) कि बेशक उन्हीं की मदद 
जे होगी।((।72) और बेशक हमारा ही लश्कर (फा454) ग़ालिब आएगा ॥(73) तो एक वक़्त तक तुम 
(उनसे मुंह फेर लो ॥(74) (फा55) और उन्हें देखते रहो कि अन्कुरीब वह देखेंगे ।(75) (फा56) तो 


े 


५ 


क्या हमारे अज़ाब की जल्दी करते हैं (।76) फिर जब उतरेगा उनके आंगन में तो डराए गयों की क्या ६: 
# ही बुरी सुबह होगी (477) और एक वक़्त तक उनसे मुंह फेर लो (78) और इन्तिजार करो कि वह | 
अन्क्रीब देखेंगे 479) पाकी है तुम्हारे रब को इज़्ज़त वाले रब को उनकी बातों से ॥80) (फा57) 


और सलाम है पैगम्बरों पर (484) (फा।58) और सब खूबियां अल्लाह को जो सारे जहान' का रब 
| है (82) (रुकूअ 9) 
खत लिए तो बेटियां गवारा नहीं करते बुरी जानते हैं और फिर ऐसी चीज़ को खुदा की तरफ निस्बत करते हैं। (फा438) देख रहे 
थे क्यों ऐसी बेहूदा बात कहते हैं। (फा439) फासिद व बातिल। (फा440) और इतना नहीं समझते कि अल्लाह तआला औलाद 
से पाक और मुनज़्जा है। (फा।4) जिसमें यह सनद हो। (फा42) जैसा कि बाज मुशरिकीन ने कहा था कि अल्लाह ने जिन्‍नों 


_# में शादी की उससे फरिश्ते पैदा हुए (मआजल्लाह) कैसे अज़ीम कुफ्र के मुरतकिब हुए (फा।43) यानी इस बेहूदा बात के कहने ६ 





(फा436) जैसा कि जहीना और बनी सलमा वगैरह कुफ्फार का एतेकाद है कि फ्रिश्ते खुदा की बेटियां हैं। (फा।37) यानी अपने ६ 


वाले (फा44) जहन्नम में अजाब के लिए (फा445) ईमानदार अल्लाह तआला की पाकी बयान करते हैं उन तमाम बातों से जो 9 


( 3) (५ ).(«१%४/+), "कु, (५१४०५). ६ & ६ 
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यह कुफ़्फार नाबकार कहते हैं। (फा46) यानी तुम्हारे बुत सब के सब वह और (फा।47) गुमराह नहीं कर सकते (फा48) जिस 
की किस्मत ही में यह है कि वह अपने किरदारे बद से मुस्तहिके जहन्नम हो। (फा49) जिसमें अपने रब की इबादत करता है 
हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ्रमाया कि आसमानों में बालिश्त भर भी जगह ऐसी नहीं है जिसमें कोई फरिश्ता 


नमाज न पढ़ता हो या तस्बीह न करता हो (फा50) यानी मक्का मुकर्रमां के कुफ़्फार व मुशरिकीन सय्यदे आलम सल्लल्लाहु | 


अलैहि वसल्‍लम की तशरीफ आवरी से पहले कहा करते थे कि। (फा454) कोई किताब मिलती | (फा452) उसकी इताअत करते 
और इख़्लास के साथ इबादत बजा लाते फिर जब तमाम किताबों से अफजल व अशरफ मोअजिज किताब उन्हें मिली यानी 
कुरआन मजीद नाज़िल हुआ। (फा53) अपने कुफ्र का अन्जाम | (फा454) यानी अहले ईमान (फा55) जब तक कि तुम्हें उनके 
साथ किताल करने का हुक्म दिया जाये। (फा56) तरह तरह के अजाब दुनिया व आखिरत में जब यह आयत नाजिल हुई तो 
कुफ्फार ने बराहे तमस्खुर व इस्तेहजा कहा कि यह अजाब कब नाज़िल होगा इसके जवाब में अगली आयत नाजिल हुई। (फा।57) 
जो काफिर उसकी शान में कहते हैं और उसके लिए शरीक और औलाद ठहराते हैं। (फा458) जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 
की तरफ से तीहीद और अहकामे शरअ्‌ पहुंचाये इन्सानी मरातिब में सब से आला मर्तबा यह है कि खुद कामिल हो और दूसरों 
की तकमील करे यह शान अम्बिया की है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो हर एक पर उन हजरात का इत्तेबाअ और उनकी इक्तेदा 


' लाजिम है। 


कक 


तरफ से यक लख्त इन्हेराफ न कीजिये सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया यह मुझसे क्या चाहते हैं उन्होंने 
कहा कि हम इतना चाहते हैं कि आप हमें और हमारे मअबूदों के जिक्र को छोड़ दीजिये हम आपके और आपके मअबूद की 


बदगोई के दरपै न होंगे हुज,र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तुम एक कलिमा कबूल कर सकते हो जिससे अरब व 


अजम के मालिक व फ्रमांरवा हो जाओ अबू जहल ने कहा कि एक क्या हम दस कलिमे कबूल कर सकते हैं सय्यदे आलम 


कया सफूहा 733 का) बुला कर अर्ज किया कि यह आपकी कीम के लोग हैं ओर आप से सुलह चाहते हैं आप उनकी | 


4 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो ला इला-ह इल्लललाह इस पर वह लोग उठ गए और कहने लगे कि कया उन्होंने पर 
है बहुत से खुदाओं का एक खुदा कर दिया इतनी बहुत सी मख़्लूक के लिए एक खुदा कैसे काफी हो सकता है (फा9) अबू तालिब 


९१५, 


५ १/ 


॥ वस्सलाम की तस्दीक करते लेकिन उस वक़्त की तस्दीक मुफीद न होती। (फा44) और क्या नबुव्वत की कुन्जियां उनके हाथ में £ 


की मजलिस से आपस में यह कहते (फा॥0) नसरानी भी तीन खुदाओं के काइल थे यह तो एक ही ख़ुदा बताते हैं। (फा॥) अहले 
मक्का को सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के मन्सबे नबुव्वत पर हसद आया और उन्होंने यह कहा कि हम में साहबे 
शरफ व इज़्जत आदमी मौजूद थे उनमें से किसी पर कुरआन न उतरा ख़ास हज़रत सय्यदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम) पर उतरा। (फा42) कि उसके लाने वाले हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की तकज़ीब 
करते हैं (फा।3) अगर मेरा अजाब चख लेते तो यह शक व तकज़ीब व हसद कुछ भी बाकी न रहता और नबी अलैहिस्सलातु 


हैं जिसे चाहें दें अपने आपको क्‍या समझते हैं अल्लाह तआला और उसकी मालकियत को नहीं जानते (फा45) हस्बे इक्तेज़ाए 


हिकमत जिसे जो चाहे अता फरमाये उसने अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता फरमाई | 


तो किसी को उसमें दरक्षल देने और चूं चरा की क्या मजाल (फा46) और ऐसा इख्तियार हो तो जिसे चाहें वढ़ी के साथ ख़ास 
करें और आलम की तदबीर अपने हाथ में लें और जब यह कुछ नहीं है तो उमूरे रब्बानिया व तदाबीरे इलाहिया में दख़ल क्‍यों 


॥ देते हैं उन्हें इसका क्या हक्‌ है कुफ़्फार को यह जवाब देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबीए करीम मुहम्मद 
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मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम से नुसरत व मदद का वादा फ्रमाया है 


कफुया सफ्हा 734 का) उस पर तरह तरह की सख्तियां करता था। (फा39) जो शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम 
से थे। (फा20) जो अम्बिया के मुकाबिल जत्थे बांध कर आये मुशरिकीने मक्का उन्हीं गरोहों में से हैं (फा2।) यानी उन गुज़री 
हुई उम्मतों ने जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तकज़ीब की तो उन पर अज़ाब लाज़िम हो गया तो उन जईफों का क्या हाल 
होगा जब उन पर अजाब उतरेगा (फा22) यानी कियामत के नफ्‌ख्ोए औला की जो उनके अज़ाब की मीआद है। (फा23) यह 
नजर बिन हारिस ने बतौर तमस्खुर कहा था इस पर अल्लाह तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से फरमाया 


८7 


८८7 


«कर 
हि 


कि-(फा24) जिनको इबादत की बहुत कुव्वत दी गई थी आपका तरीका था कि एक दिन रोजा रखते एक दिन इफ्तार फरमाते ६ 


है और रात के पहले निस्फ हिस्सा में इबादत करते इसके बाद शब की एक तिहाई आराम फ्रमाते फिर बाकी छटा हिस्सा इबादत | 


में गुज़ारते (फा25) अपने रब की तरफ । (फा26) हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्बीह के साथ (फाश) इस आयत की तफृसीर 
में यह भी कहा गया है कि अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को ऐसा मुसख़्ख़र किया था कि 


बे जहां आप चाहते साथ ले जाते। (मदारिक) (फा28) हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि जब हज़रत दाऊद 


2 हर ०2 के 


२५ 


है हु 
३ ].[५७५ 
/%/“ 


अलैहिस्सलाम तस्बीह करते तो पहाड़ भी आपके साथ तस्बीह करते और परिन्दे आपके पास जमा होकर तस्बीह करते (फा29) 


ह पहाड़ भी और परिन्द भी। (फा30) फौज व लश्कर की कसरत अता फरमा कर हजरत इबूने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने 


फ्रमाया कि रूए जमीन के बादशाहों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्‍तनत बड़ी मजबूत और कृवी सल्तनत थी छत्तीस 
हज़ार मर्द आपके मेहराब के पहरे पर मुक्रर थे। (फा39) यानी नबुव्वत बाज मुफस्सिरीन ने हिकमत की तफसीर अदूल की 


4 है बाज ने किताबुललाह का इल्म बाज ने फिकृह बाज़ ने सुन्नत (जुमल) (फा32) कौले फैसल से इल्मे क॒ज़ा मुराद है जो हक्‌ 
व बातिल में फर्क व तमीज़ कर दे। (फा33) ऐ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम। (फा34) यह आने वाले जकील मशहूर |; 
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24 मलाइका थे जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आज़माइश के लिए आये थे (फा35) उनका यह कौल एक मसला की फर्जी शक्ल 
अब पेश करके जवाब हासिल करना था और किसी मसला के मुतअल्लिक हुक्म मालूम करने के लिए फर्जी सूरतें मुकर्रर करली जाती 
हैं और मुअय्यन अश्ख़ास की तरफ उनकी निस्बत कर दी जाती है ताकि मसला का बयान बहुत वाज़ेह तरीका पर हो और 


८ 


दिलाना थी उस अमर की तरफ जो उन्हें पेश आया था और वह यह था कि आपकी निन्‍नानवे बीबियां थीं इसके बाद आपने 
एक और औरत को पयाम दे दिया जिसको एक मुसलमान पहले से पयाम दे चुका था लेकिन आपका पयाम पहुंचने के बाद औरत 
#ई के अइज्जा व अकारिब दूसरे की तरफ इल्तेफात करने वाले कब थे आपके लिए राजी हो गए और आप से निकाह हो गया 
एक कौल यह भी है कि उस मुसलमान के साथ निकाह हो चुका था आपने उस मुसलमान से अपनी रग़बत का इजहार किया 
और चाहा कि वह अपनी औरत को तलाक दे दे वह आपके लिहाज से मना न कर सका और उसने तलाक दे दी आपका 
निकाह हो गया और उस जमाना में ऐसा मामूल था कि अगर किसी शख्स को किसी की औरत की तरफ रगबत होती तो उस 
से इस्तेदआ करके तलाक दिलवा लेता और बादे इद्दत निकाह कर लेता यह बात न तो शरअञन नाजाइज़ है न उस जमाना के 


५१/८ 


३ रस्म व आदत के खिलाफ लेकिन शाने अम्बिया बहुत अरफञअ व आला होती है इस लिए यह आपके मन्सबे आली के लाइक्‌ 


न था तो मर्जीए इलाही यह हुई कि आपको उस पर आगाह किया जाये और इसका सबब यह पैदा किया कि मलाइका मुद्दई 
और मुद्दआ इलैह की शक्ल में आपके सामने पेश हुए फाइदा इससे मालूम हुआ कि अगर बुजुर्गों से कोई लगज़िश सादिर हो 


3४६ 


९१४३० 


मिसल एक वाकिआ मुतसब्विर करके उसकी निस्बत साइलाना व मुस्तफतियाना व मुस्तफीदाना सवाल किया जाए और उनकी 
अजमत व एहतेराम का लिहाज़ रखा जाये और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला अज़्ज व जल्ल मालिक व मौला अपने 
0 अम्बिया की ऐसी इज्जत फ्रमाता है कि उनको किसी बात पर आगाह करने के लिए मलाइका को इस तरीके अदब के साथ 
44 हाजिर होने का हुक्म देता है। (फा36) जिस की ग़लती हो बे रू रिजायत फरमा दीजिये (फा37) यानी दीनी भाई। 


९१», 


धक्‍ 


ऋई (बकिया सफूहा 735 का) जबकि बअस व जजा के मुन्किर हैं तो नतीजा यही है कि आलम की ईजाद को अबस और बे; 


फाइदा मानें | (फा44) यह बात बिल्कुल हिकमत के खिलाफ है और जो शख्स जज़ा का काइल नहीं वह जरूर मुफ्सिद व मुसलेह 
और फाजिर व मुत्तकी को बराबर करार देगा और उनमें फर्क न करेगा कुफ़्फार इस जहल में गिरिफ़्तार हैं शाने नुजूल: कुफ्फारे 
> कुरेश ने मुसलमानों से कहा था कि आखिरत में जो निअमतें तुम्हें मिलेंगी वही हमें भी मिलेंगी इस पर यह आयते करीमा नाज़िल 

4 हुई और इरशाद फ्रमाया गया कि नेक व बद मोमिन व काफिर को बराबर कर देना मुकृतजाए हिकमत नहीं कुफ़्फार का ख़्याल 
2 बातिल है। (फा45) यानी कुरआन शरीफ । (फा46) फरजन्दे अरजमन्द (फा47) अल्लाह तआला की तरफ और तमाम औकात तस्बीह 
व ज़िक्र में मश्गूल रहने वाला। (फा48) बाद जुहर ऐसे घोड़े । (फा49) यह हजार घोड़े थे जो जिहाद के लिए हज़रत सुलैमान 


९८, 


९५, 


का / 
बह 


अब हैं जो दलाइले कृविया के सामने किसी तरह काबिले कूबूल नहीं और यह तफृसीर जो ज़िक्र की गई यह इबारते कुरआन से 
बिल्कुल मुताबिक है व लिल्लाहिलू हम्द” (तफुसीरे कबीर) (फा53) बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहु 
शत अन्हु की हदीस है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 


जज था कि मैं आज रात में अपनी नव्वे बीबियों पर दौरा करूंगा हर एक हामला होगी और हर एक से राहे खुदा में जिहाद करने ६४ 


वाला सवार पैदा होगा मगर यह फ्रमाते वक़्त ज़बाने मुबारक से इन्शाअल्लाह न फरमाया (ग़ालबन हज़रत किसी ऐसे शुग़ल 
अैम में थे कि इसका ख्याल न रहा) तो कोई भी औरत हामला न हुई सिवाए एक के और उसके भी नाकिसुल खिलकृत बच्चा पैदा 
हुआ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया कि अगर हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने इन्शाअल्लाह फ्रमाया 
होता तो उन सब औरतों के लड़के ही पैदा होते और वह राहे खुदा में जिहाद करते (बुख़ारी पारह तेरह किताबुल अम्बिया) 
3 (फा54) यानी गैर ताम्मुल खिलकृत बच्चा (फा55) अल्लाह तआला की तरफ इस्तिग़फ़ार करके इन्शाअल्लाह कहने की भूल पर 
और हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में (फा56) इससे यह मक्‌सूद था कि ऐसा मुल्क आपके लिए मोअजेज़ा 
अं हो (फा587) फरमांबरदाराना तरीका पर (फा58) जो आंपके हुक्म से हस्बे मर्जी अजीब व गरीब इमारतें तामीर करता (फा59) 
आपके लिए समुन्द्र से मोती निकालता दुनिया में सब से पहले समुन्द्र से मोती निकलवाने वाले आप ही हैं (फा60) सरकश शैतान 
भी आपके मुसख्ख़र कर दिये गए जिनको आप तादीब और फसाद से रोकने के लिए बेड़ियों और जन्‍जीरों में जकड़वा कर कैद 
करते थे (फा०4+) जिस पर चाहे। (फा62) जिस किसी से चाहे यानी आपको देने और न देने का इख्तियार दिया गया जैसी मर्जी 
हो करें| (फा63) जिस्म और माल में इससे आपका मर्ज और उसके शदाइद मुराद हैं (इस वाकिआ का मुफस्सल बयान सूरह 
ही अम्बिया के रुकूअ छः में गुजर चुका है)। (फा64) चुनांचे आपने जमीन में पॉव मारा और उस से आबे शीरीं का एक चश्मा 
जाहिर हुआ और आपसे कहा गया। (फरा65) चुनांचे आपने उससे पिया और गरुस्ल किया और तमाम जाहिरी व बातिनी मर्ज 
और तकलीफें दफा हो गईं। (फा56) चुनांचे मरवी है कि जो औलाद आपकी मर चुकी थी अल्लाह तआला ने उसको ज़िन्दा किया 
और अपने फज़्ल व रहमत से उतने ही और अता फ्रमाये (फा67) अपनी बीबी को जिस को सौ ज़रबें मारने की कृसम खाई 
थी देर से हाजिर होने के बायस। (फा68) यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम। 
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है इबहाम बाकी न रहे यहां जो सूरते मसला उन फरिश्तों ने पेश की इस से मकसूद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को तवज्जोह 


और कोई अमर खिलाफे शान वाकेअ हो जाये तो अदब यह है कि मोअतरेजाना जबान न खोली जाये बल्कि इस वाकिआ की | 
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अपर तुम से कुछ अज्र नहीं मांगता और मैं बनावट वालों में नहीं (86) वह तो नहीं मगर नसीहत सारे: 
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(बकिया सफूहा 737 का) (फा77) भड़कने वाली आग कि वही फुर्श होगी। (फा78) जो जहन्नमियों के जिस्मों और उनके सड़े 
मैप हुए जरूमों और नजासत के मकामों से बहेगी जलती बदबूदार। (फा79) किस्म किस्म के अज़ाब। (फा80) हजरत इबूने अब्बास 
3 रजियल्लाड अन्हुमा ने फरमाया कि जब काफिरों के सरदार जहन्नम में दाखिल होंगे और उनके पीछे पीछे उनकी इत्तेबाअ करने 
| वाले तो जहन्नम के ख़ाज़िन उन सरदारों से कहेंगे यह तुम्हारे मुत्तबेईन की फौज है जो तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ जहन्नम में 
अब धंसी पड़ती है। (फा84) कि तुमने पहले कुफ्र इख़््तियार किया और हमें उस राह पर चलाया। (फा82) यानी जहन्नम निहायत ही 
बुरा ठिकाना है। (फा83) कुफ़्फार के अमाइद और सरदार। (फा84) यानी ग़रीब मुसलमानों को और उन्हें वह अपने दीन का 
| मुख़्ालिफ होने के बाइस शरीर कहते थे और ग़रीब होने की वजह से हकीर समझते थे जब कुफ़्फार जहन्नम में उन्हें न देखेंगे 


औजेंतो कहेंगे वह हमें क्यों नजर नहीं आते (फा85) और दर हकीकृत वह ऐसे न थे दोजख में आये ही नहीं हमारा उनके साथ ८ 


43 इस्तेहजा करना और उनकी हंसी बनाना बातिल था। 

%॥ (बकिया सफ्हा 738 का) (फा।00) और बेशक तुझ पर मेरी लानत है कियामत तक ॥(78) (फा404) बोला 

खे ऐ मेरे रब ऐसा है तो मुझे मोहलत दे उस दिन तक वह कि उठाए जायें (79) (फा02) फरमाया तो 
तू मोहलत वालों में है 80) उस जाने हुए वक़्त के दिन तक ॥(84) (फा403) बोला तो तेरी इज़्ज़त की 


*ै॥ कसम जरूर मैं उन सब को गुमराह कर दूंगा। (82) मगर जो उन में तेरे चुने हुए बन्दे हैं (83) £ 


जब फरमाया तो सच यह है और मैं सच ही फ्रमाता हूं (84) बेशक मैं ज़रूर जहन्नम भर दूंगा तुझ से 
(फा404) और उनमें से (फा405) जितने तेरी पैरवी करेंगे(85) सब से तुम फरमाओ मैं इस कुरआन 


: #थजहान के लिए ॥87)और जरूर एक वक्‍त के बाद तुम उसकी ख़बर जानोगे ॥((88)(फा406) (रुकूअ 44) 

७ (फा56) इस लिए वह हमें नज़र न आये या यह माना हैं कि उनकी तरफ से आंखें फिर गईं और दुनिया में हम उनके रुतबे 
ही और बुजुर्गी को न देख सके। (फा87) ऐ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम मक्का के कुफ्फार से (फा89) तुम्हें अजाबे 
अब इलाही का ख़ौफ दिलाता हूं। (फा89) यानी कुरआन या कियामत या मेरा रसूल मुन्जर होना या अल्लाह तआला का वाहिद लाशरीक 


लहू होना (फा9०) कि मुझ पर ईमान नहीं लाते और कुरआन पाक और मेरे दीन को नहीं मानते (फा9) यानी फरिश्ते हज़रत 


है आदम अलैहिस्सलाम के बाब में यह हजरत सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेहते नबुव्वत की एक दलील है मुद्आ 


3 यह है कि आलमे बाला में 8 का हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाब में सवाल व जवाब करना मुझे क्या मालूम 
होता अगर मैं नबी न होता ख़बर देना मेरी नबुव्वत और मेरे पास वही आने की दलील है (फा92) दारमी और तिर्मिज़ी 


हैं की हदीसों में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि मैं अपने बेहतरीन हालत में अपने रब अज़्ज़ व जल्ल £ 


ऐ्ंकेदीदार से मुशर्रफ हुआ (हजरत इब्‌ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाते हैं कि मेरे ख़्याल में यह वाकिआ ख्वाब का है)। 
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत रब्बुल इज्जत अज़्जा व ऊला व तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मुहम्मद 


हे (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) आलमे बाला के मलाइका किस्र बहस में हैं मैंने अर्ज किया या रब तू ही दाना है हुजूर ने फरमाया ४ 


फिर रब्बुल इज्जत ने अपना दस्ते रहमत व करम मेरे दोनों शानों के दर्मियान रखा और मैंने उसके फैज़ का असर अपने कल्ब 
मुबारक में पाया तो आसमान व जमीन की तमाम चीजें मेरे इल्म में आ गईं फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फ्रमाया या 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) क्या तुम जानते हो कि आलमे बाला के मलाइका किस अमर में बहस कर रहे हैं मैंने अर्ज 
किया हां ऐ रब मैं जानता हूं वह कफ़्फारात में बहस कर रहे हैं और कफ़्फारात यह हैं नमाजों के बाद मस्जिद में ठहठरना और 
न प्यादा पा जमाअतों के लिए जाना और जिस वक्‍त सर्दी वगैरह के बाइस पानी का इस्तेमाल नागवार हो उस वक़्त अच्छी तरह 
' व॒ुजू करना जिस ने यह किया उसकी जिन्दगी भी बेहतर मौत भी बेहतर और गुनाहों से ऐसा पाक साफ निकलेगा जैसा अपनी 
खत विलादत के दिन था और फरमाया ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) नमाज के बाद यह दुआ किया करो अल्लाहुमू-म 
अप इन्‍नी अस्‌-अलु-क फ़रेअश-लल्‌खैराति व तर-कल्‌ युन्कराति व हुब्नु-बलुगमसाकीनि व इज़ा अरत-त बि-ऊिबाबदि-क फित्‌-नतन्र्‌ 

फुकूबिजूनी इलै-क गै-र मफूतृनी बाज रिवायतों में यह है कि हज़रत सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम ने फरमाया मुझे 
हैं हर चीज़ रौशन हो गई और मैंने पहचान ली और एक रिवायत में है कि जो कुछ मशरिक्‌ व मगरिब में है सब मैंने जान लिया 


९३५, 


९० 


टे 


ड्ैत को मुनव्वर कर दिया और जो कोई न जाने उस सब की मअ्रेफत आपको अता कर दी ता आंकि आपने निअमत व मअरेफत 
की सर्दी अपने कल्बे मुबारक में पाई और जब कुल्ब शरीफ मुनव्वर हो गया और सीना पाक खुल गया तो जो कुछ आसमानों 
शी और जमीनों में है बइलामे इलाही जान लिया (फा93) यानी (हज़रत) आदम को पैदा करूंगा (फा94) यानी उसकी पैदाइश तमाम 


जे करदूं (फा95) और उसको जिन्दगी अता करदूं (फा95) सजदा न किया (फा») यानी इल्मे इलाही में (फा98) यानी उस काम में ६ 


2 से जिनका शैवा ही तकब्बुर है (फा99) इससे उसकी मुराद यह थी कि अगर आदम आग से पैदा किये जाते और मेरे बराबर 
अआ भी होते जब भी मैं उन्हें सज्दा न करता चे जाइकि उनसे बेहतर होकर उन्हें सज्दा करूं (फा400) अपनी सरकशी व नाफरमानी 
व तकब्बुर के बाइस फिर अल्लाह तआला ने उसकी सूरत बदल दी वह पहले हसीन था बद शकल रू सियाह कर दिया गया 
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इमाम अल्लामा अलाउद्दीन अली बिन मुहम्मद इबूने इब्राहीम बगदादी मअरूफ बख़ाज़िन अपनी तफसीर में इसके माना यह बयान (६ 
फरमाते हैं कि अल्लाह तआला ने हु.जूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का सीना माबरक खोल दिया और कल्ब शरीफ 
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और उसकी नूरानियत सल्‍ब कर दी गई (फा404) और कियामत के बाद लानत भी और तरह तरह के अजाब भी (फा402) आदम ै 
अलैहिस्सलाम और उनकी जुर्रियत अपने फना होने के बाद जज़ा के लिए और इससे उसकी मुराद यह थी कि वह इन्सानों को 
गुमराह करने के लिए फराग़त पाये और उनसे अपना बुगज खूब निकाले और मौत से बिल्कुल बच जाये क्योंकि उठने के बाद £# 
मौत नहीं है। (फा।03) यानी नफख़ए औला तक जिसको ख़ल्क की फना के लिंए मुअय्यन फरमाया गया। (फा404) मअ तेरी जुर्रियत 
के। (फा405) यानी इन्सानों में से। (फा406) हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मौत के बाद और एक कील £६ 
यह है कि कियामत के रोज । 

(बक्िया सफूहा 739 का) और कभी दिन की रौशनी से रात के हिस्सा को मुराद यह है कि कभी दिन का वक़्त घटा कर कै 
रात को बढ़ाता है कभी रात को घटा कर दिन को ज़्यादा करता है और रात और दिन में से घटने वाला घटते घटते दस घन्टा |. 
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और हजरत सलमान रजियल्लाहु अन्हुम के हक में नाज़िल हुई फ़ाइदा इस आयत से साबित हुआ कि रात के नवाफिल व इबादत 
# दिन के नवाफिल से अफुजल हैं इसकी एक वजह तो यह है कि रात का अमल पोशीदा होता है इस लिए वह रिया से बहुत 

दूर होता है दूसरे यह कि दुनिया के कारोबार बन्द होते हैं इस लिए कुल्ब ब-निस्बत दिन के बहुत फारिग होता है और तवज्जोह 

इलल्लाह और खुशूअ दिन से ज़्यादा रात में मुयस्सर आता है तीसरे रात चूंकि राहत व ख़्वाब का वक़्त होता है इस लिए उसमें 
अैम बेदार रहना नफ़्स को बहुत मुशक़्कृत व तअब में डालता है तो सवाब भी उसका ज़्यादा होगा। (फा33) इससे साबित हुआ कि 

मोमिन के लिए लाज़िम है कि वह बैनल खौफ वर्रिजा हो अपने अमल की तकृसीर पर नज़र करके अज़ाब से डरंता रहे और 
है) अल्लाह तआला की रहमत का उम्मीदवार रहे दुनिया में बिल्कुल बेखौफ होना या अल्लाह तआला की रहमत से मुतलकन मायूस 
होना यह दोनों कुरआने करीम में कुफ़्फार की हालतें बताई गई हैं कालल्लाहु तआला फला या मनु मक्रल्लाहि इल्ललूकौमुल्‌ 
4 ख़ासिख-न व का-ल तआला ला ययू-असु मिंर्‌-रौहिल्लाहि इल्लल्‌ू-कौमुलूकाफिरूनः 


# (बकिया सफहा 744 का) हैं तो वह उनके शुरू करने में सबसे मुकृदम और अव्वल हुए अल्लाह तआला ने अपने रसूल को 


१३ यह हुक्म देकर तम्बीह की कि दूसरों पर इसकी पाबन्दी निहायत ज़रूरी है और दूसरों की तरगीब के लिए नबी अलैहिस्सलाम को 
यह हुक्म दिया गया (फा40) शाने नुजूलः कुफ्फारे कुरैश ने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से कहा था कि आप अपनी 
कीम के सरदारों और अपने रिश्तेदारों को नहीं देखते जो लात व उज़्जा की परस्तिश करते हैं उनके रद्‌ में यह आयत नाज़िल 


का रह जाता है और बढ़ने वाला बढ़ते बढ़ते चौदह घन्टे का हो जाता है। (फा3) यानी कियामत तक वह अपने मुक॒र्रर निज़ाम है 
पर चलते रहेंगे। (फा44) यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से(फा45)यानी हज़रत हब्वा को ॥फा6)यानी ऊँट गाय' बकरी भेड़ से 
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री हुई । (फा44) यह बतरीके तहदीद व तौबीख़ फुरमाया। (फा42) यानी गुमराही इख़्तियार करके हमेशा के लिए मुस्तहिके जहन्नम ६ 


.. 4 हो गए और जन्नत की निअमतों से महरूम हो गए जो ईमान लाने पर उन्हें मिलतीं। (फा43) यानी हर तरफ से आग उन्हें घेरे 
हुए है। (फा44) कि ईमान लायें और ममनूआत से बचें। (फा45) वह काम न करो जो मेरी नाराज़ी का सबब हो। (फा46) जिस 
में उनकी बहबूद हो। 





अत वसललम) सीना का खुलना किस तरह होता है फरमाया कि जब नूर कल्ब में दाख़िल होता है तो वह खुलता है और उसमें वुसअत 


१£ 
छा 


होती है सहाबा ने अर्ज़ किया इसकी क्या अलामत है फरमाया दारुलखुलूद की तरफ मुतवज्जह होना और दारुलगुरूर (दुनिया (# 


इत्र से) दूर रहना और मौत के लिए उसके आने से कृब्ल आमादा होना। (फा56) नफ़्स जब ख़बीस होता है तो कबूले हक से उसको 

अं बहुत दूरी हो जाती है और ज़िक्रुल्लाह के सुनने से उसकी सख्ती और कदूरत बढ़ती है जैसे कि आफृताब की गर्मी से मोम नर्म 

होता है और नमक सख्त होता है ऐसे ही जिक्रूल्लाह से मोमिनीन के कुलूब नरम होते हैं और काफिरों के दिलों की सख्ती और 

ब बढ़ती है फाइदा इस आयत से उन लोगों को इबरत पकड़ना चाहिए जिन्होंने ज़िक्रुल्लाह को रोकना अपना शिआर बना लिया 

जैहै वह सूफियों के जिक्र को भी मना करते हैं नमाज़ों के बाद ज़िक्रूल्लाह करने वालों को भी रोकते और मना करते हैं ईसाले 

खत सवाब के लिए कुरआने करीम और कलिमा पढ़ने वालों को भी बिदअती बताते हैं और उन ज़िक्र की महफिलों से निहायत घबराते 

हैं और भागते अल्लाह तआला हिदायत दे। (फा&) कुरआन शरीफ जो इबारत में ऐसा फसीह व बलीग कि कोई कलाम इससे 

कुछ निस्‍्बत ही नहीं रख सकता मज़मून निहायत दिल पजीर बावजूदेकि न नज़्म है न शेअ्र निराले ही उसलूब पर है और 

नल माना में ऐसा बुलन्द मर्तबा कि तमाम उलूम का जामेअ्‌ और मअरेफते इलाही जैसी अज़ीमुश्शान निअमत का रहनुमा (फा58) 

हुस्न व ख़ूबी में (फा59) कि उसमें वअंद के साथ वईद और अमर के साथ नही और अख़्बार के साथ अहकाम हैं (फा60) हज़रत 

9 कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह औलिया अल्लाह की सिफत है कि ज़िक्रे इलाही से उनके बाल खड़े होते जिस्म लरज़ते 
औेत है और दिल चैन पाते हैं 


(बक्या सफूहा 743 का) बलीग सिर्फ फरमाई और काफिर बे फाइदा मअजरतें पेश करेंगे यह भी कहा गया है कि मुराद इख्तेसाम 


आम है कि लोग दुनियवी हुक.क में मुख़ासमा करेंगे और हर एक अपना हक तलब करेगा। 


9 
5 |] है, हु] है हूँ] ब्का है शक हैँ [ [ ॥ै ॥ / |] / 


हरे 


है 
ई 


4 


$ 9. . 


हरे 


० 


की 


१ 
| 


क्‍ ५3 ३0 है 5 / 
॥ ९७ ३*१(२०७ ०१९०७ #*। (९०७ ४०१ (२०७ ४०7२० #ग्ट्र | ७ ७०7 २०७ ४०१) २०७ “१,९०७ ४०६२० ४०१ ३०७ #“ै)३०७ #* २६७ ४“4)९०७ ००१ )९०७ ४०८)२०७ ४4९०७ ००२)६०७ ४० )२०७ ४४९०७ ४० 





$ १:९१ ०2९० की 2७० ५९१४ & 4522 करत८ ५० करत ८८० ०८७० कर ९१५ 

2५4 ८5 / ४ 32 ८-.॥] ४ ६०५ हा ॥ ( 2/ धर 
906:<॥०८॥॥ 4 ७५०४ ७०३) 4५ ४॥४०८१:५- (५४८५६ ५००५०१५ कर 
४/982/-/७७५८४॥७४७४७-४,/४३॥६६:४४७४७)200&50%2 66:.2)॥ 


७४०७४४८ ७४४७५७४७)):०५३॥ (४2285 4॥ 
205 <५६/650७:७ 5॥08॥| 4033 ०४ ८४४४४॥४७0 ।60%:98॥ २५४4॥ 


2/८५.2० 6905 3:2;35॥ 
| १८ भर 94८ ८“ १/९ रा (६ | / १9८) (| < १2७५ /८/ ६.५५, 4८ १८ (४ 7“ 
४ ५४९,५३ ५४६0८2॥2/४९४७७४54॥ (६४४2५:४१४॥७-४०१४ 



























;ी हि श््र्भ्ल 


५०५७ (४४: 













१८ > 4 ४ १4४ ७५ 


१५८ ०७०१०)७ ९१५४ ८॥॥ ७४४)१५५१ ०१८४) 









































#१०८ै # ६4 है ४९ न ५98 ८, ८५» 


(+ ७) 
फू-मन्‌ अज्लगु मिम्मन्‌ क-ज़-ब अलल्लाहि व कज्ज़-ब बिस्सिदृकि इज जा-अहू अलै-स फी जहन्न-म 
मसृवल्‌ लिल्काफ़िरीन[<2)वल्‍ल-णी जा-अ बिस्स़िदृकि व सद-द-क बिही उलाइ-क हुजुल्मुत्तकूना59 (३ 
लहुयू गा यशाऊ-न जिन्‌-द रब्बि-हिम्‌ जालि-क जजाउल्‌ मुहसिनीन(34)लियु-कफ्फ्रिल्लाहु 
अन्हुम्‌ असू-व अल्लजी अआमिलू व यज्जि-यहुम्‌ अजू-रहुम बि-अह्सनिल लज़ी कानू यअमलून(35) 
| अले-सल्लाड बि-काफिन्‌ अब्दहू व यु-खब्विफू-न--क बिल्लजी-न भिन्‌ दूनिही व मंय्युज्लिलिल्लाहु (३ 
नये फमा लहू गिन्‌ हादृ(३6)व मंय्यहिदललाहु फूमा लहू मिम्युजिल्लिन अलैसल्लाहु बि-अजीज़िन्‌ £ 
जिन्तिकागम[2)व लइन्‌ स-अल्तहुम मन्‌ ख-ल-कस्समावाति वलृूअरए-ज़ ल-यकू-लुन्नल्लाहु कुल 2. 
फू-रऐतुमू गा तदअन न मिन्‌ दूनिल्लाहि इन्‌ अरा-दनियल्लाहु बिजुरिन्‌ हलू हनन काशिफातु & 
जुर्रिहि औ अरा-दनी बि-रहमतिन्‌ हल हुनु-न मुम्सिकातु रहमतिही कुल हस्बियल्लाहु अलैहि 2 
थे य--त-वक्‍्कलुलू मु-त-वक्किलून(38)कुलू या कौमरिअ-मलू अला मका-नतिकुम्‌ इन्नी आमिलुन 
| फ्सोौ- फ्‌ तअ-लगून[59) मंय्यअतीहि अजाबुय्युख्ज़ीहि व यहिल्लु अलैडहि अज़ाबुम्‌ मुकीम(४0)इनना है 
तो उससे बढ़ कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे (फा78) और हक्‌ को झुठलाए (फा79) जब 
बेब उसके पास आए क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं (32) और वह जो यह सच लेकर तशरीफ 58 
लाए (फा80) और वह जिन्होंने उनकी तस्दीक की (फा84) यही डर वाले हैं (33) उनके लिए है जो। 
वह चाहें अपने रब के पास नेकों का यही सिला है ॥34) ताकि अल्लाह उनसे उतार दे बुरे से बुरा 
काम जो उन्होंने किया और उन्हें उनके सवाब का सिला दे अच्छे से अच्छे काम पर (फा82) जो वह ६ 
जे करते थे 35) क्या अल्लाह अपने बन्दे को काफी नहीं (फा83) और तुम्हें डराते हैं उसके सिवा औरों £ 
से (फा84) और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसकी कोई हिदायत करने वाला नहीं (36) और जिसे 

9 अल्लाह हिदायत दे उसे कोई बहकाने वाला नहीं क्या अल्लाह इज्जत वाला बदला लेने वाला नहीं (37) 
न (फा85) और अगर तुम उनसे पूछो आसमान और जमीन किस ने बनाए तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने £* 
 (फा86) तुम फरमाओ भला बताओ तो वह जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो (फा87) अगर अल्लाह 
की मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे (फा88) तो क्या वह उसकी भेजी तकलीफ टाल देंगे या वह मुझ पर 
औैब मेहर फरमाना चाहे तो क्या वह उसकी मेहर को रोक रखेंगे (फा89) तुम फ्रमाओ अल्लाह मुझे बस ४६ 
है (फा90) भरोसे वाले उस पर भरोसा करें (38) तुम फरमाओ ऐ मेरी कम अपनी जगह काम किये 
जाओ (फ्ा94) मैं अपना काम करता हूं (फा92) तो आगे जान जाओगे (39) किस पर आता है वह 
'छ अजाब कि उसे रुसवा करेगा (फा93)और किस पर उतरता है अजाब कि रह पड़ेगा ॥40)(फा94) बेशक /६ 
बे (फा7०0) और उसके लिए शरीक और औलाद करार दे (फा79) यानी कुरआन शरीफ को या रसूल अलैहिस्सलाम की रिसालत २६ 
. $4 को (फा80) यानी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम जो तौहीदे इलाही लाये (फा७॥) यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक £ 
है रजियल्लाहु अन्हु या तमाम मोमिनीन। (फा82) यानी उनकी बदियों पर गिरिफ़्त न करे और नेकियों की बेहतरीन जजा अता ६ 
आये फरमाये। (फा83) यानी सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के लिए और एक किराअत में इबा-दहू भी |. 
आया है इस सूरत में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मुराद हैं जिनके साथ उनकी कौमों ने ईजा रिसानी के इरादे किये अल्लाह तआला | 
आई ने उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज़ रखा और उनकी किफायत फरमाई। (फा84) यानी बुतों से वाकिआ यह था कि कुफ़्फारे अरब 
ने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को डराना चाहा और आप से कहा कि आप हमारे (बकिया सफूहा 774 पर) ££ 
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अन्जल्ना अलैकल्‌ किता-ब लिन्‍नासि बिल्हक्कि फू-मनिह्तदा फूलि-नफूसिही व मन्‌ जलू-ल 
फूइन्नमा यज़िल्लु अलेैहा व मा अनू-त अलैहिय्‌ बि-वकील(47)अल्लाहु य-त-वफ़्फूल्‌ अन्फु-स 
ही-न मौतिहा वललती लग तमुत्‌ फी मनामिहा फ्युग्सिकुलू लती कृज़ा अलैहल्मौ-त व युर्सिलुल्‌ 
मै उख़्रा इला अआ-जलिम मुसम्मन्‌ इन-न फी जालि-क लआयातिल्‌ लिकौमिंय्य-त-फक्करून(42) 


| अमित्‌ त-ख़जू मिन्‌ दूनिल्लाहि शु-फुआ-अ कुलू अ-वलाौ कानू ला यम्लिकू-न शैअंब्‌ व ला| 


बे यशकिलून(43)कुल्‌ लिल्ला-हिश्थफा-अठु जमीअन्‌ लहू युल्कुस्समावाति वल्थर्जि युम-म इलैहि 
जेत्रजअ न(44)4 इजा जुकि-रल्लाहु वह-दहुश्म-अज्जत्‌ कुलूबुलू लजी-न ला युअमिनू-न 


फातिरस्समावाति वल्थ्र्ज़ि आलिगमल्‌ ग्रैबि वश्शहा-दति अनु-त तहकुमु बै-न जिबादि-क फी 


हमने तुम पर यह किताब लोगों की हिदायत को हक्‌ के साथ उतारी (फा95) तो जिस ने राह पाई 


नतो अपने भले को (फा96) और जो बहका वह अपने ही बुरे को बहका (फा97) और तुम कुछ उनके | 
जले जिम्मेदार नहीं (44) (फा98) (रुकूअ ) अल्लाह जानों को वफात देता है उनकी मौत के वक़्त और 


जो न मरें उन्हें उनके सोते में फिर जिस पर मौत का हुक्म फ्रमा दिया उसे रोक रखता है (फा99) 
और दूसरी (फा400) एक मीआद मुकूर्रर तक छोड़ देता है (फा404) बेशक इसमें ज़रूर निशानियाँ हैं 
जबंसोचने वालों के लिए (42) (फा402) क्या उन्होंने अल्लाह के मुकाबिल कुछ सिफारिशी बना रखे हैं 

(फा403) तुम फरमाओ क्‍या अगरचे वह किसी चीज़ के मालिक न हों (फा।04) और न अक्ल 
| रखें (43) तुम फरमाओ शफाअत तो सब अल्लाह के हाथ में है (फा405) उसी के लिए है आसमानों 
# और जमीन की बादशाही फिर तुम्हें उसी की तरफ पलटना है (44) (फा।06) और जब एक अल्लाह 
का ज़िक्र किया जाता है दिल सिमट जाते हैं उनके जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते (फा॥07) और 
जब उसके सिवा औरों का ज़िक्र होता है (फा408) जभी वह खुशियाँ मनाते हैं (45) तुम अर्ज़ करो 


#ऐ अल्लाह आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले निहाँ और अयाँ के जानने वाले तू अपने बन्‍्दों | 
नै फैसला फरमाएगा जिसमें वह इख्तिलाफ रखते थे (46) (फा409) और अगर जालिमों के लिए होता | 


जो कुछ जमीन में है सब और उसके साथ उस जैसा (फा40) तो यह सब छूड़ाई में देते रोज़े कियामत 
के बड़े अज़ाब से (फा444) और उन्हें अल्लाह की तरफ से वह बात ३ 
 (फा95) ताकि उससे हिदायत हासिल करें (फा96) कि उस राहयाबी का नफा वही पाएगा (फा») उसकी गुमराही का ज़रर और 
वबाल उसी पर पड़ेगा। (फा98) तुम से उनकी तकसीर का मुआख़ज़ा न होगा। (फा99) यानी उस जान को उसके जिस्म की तरफ 
9 वापस नहीं करता। (फा00) जिस की मौत मुकृद्दर नहीं फरमाई उसको । (फा404) यानी उसकी मौत के वक़्त तक । (फा02) जो 
अप सोचें और समझें कि जो उस पर कादिर है वह ज़रूर मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर है। (फा।03) यानी बुत जिनकी निस्बत 
4वह कहते थे कि यह अल्लाह के पास हमारे शफीअ्‌ हैं (फ़ा404) न शफाअत के न और किसी चीज के (फा405) जो उसका 
#%$ माजून हो वही शफाअत कर सकता है और अल्लाह तआला अपने बन्‍्दों में से जिसे चाहे शफाअत का इज्न देता है बुतों को 
उसने शफीअ. नहीं बनाया और इबादत तो खुदा के सिवा सिकी की भी जाइज़ नहीं शफीअ हो या (बकिया सफूहा 775 पर) 


५ $. 
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बिलू आखि-राति व इज़ा जुकि-रल्लज़ी-न मिन्‌ दकूनिही इजा हुमू यस्तबृशिरून(45)कुलिल्लाहुमू-म ६ 


मा कानू फीहि यख््तलिफून.(46)व लौ अनू-न लिल्लजी-न ज-लगू गा फिल्आर्जि जमीअंब व£ 
मिसलहू म-अहू लफ़्तदौं बिही मिन्‌ सूइलू अजाबि यौगलृकिया-गाति व बदा-लहुग्‌ मिनल्लीडि 
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| बिही यस्तहिजऊन(48)फूइजा मस्सल इन्सा-न जुर्रुन्‌ दआना सुम-म इज़ा ख़ब्वल्नाहु निश्रम-तमृ 


3 कब्लि अंय्यअृति यकुमुल्‌ अज़ाबु बगृत-तंव्‌ व अन्तुम्‌ ला तश्भु रून(55)अन्‌ तक[-ल नफ़्सुय्या- [ 
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मा लग यकूनू यहू-तसिबून(47)व बदा-लहुमू सय्यिआतु मरा क-सबू व हा-क बिहिय्‌ गा कानू £. 
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मिन्‍ना का-ल इननमा' ऊतीतुहू अला जिल्मिन्‌ बल हि-य फित्‌-नहुव्‌ व लाकिनू-न अक्स-रहुम्‌ (3 
ला यअलमून(49)कृद्‌ का--ल-हल्लज़ी-न |गिन्‌ क्‌ब्लिहिगू फूमा अरना अन्हुमृ मा कानू यक्सिबून(50) है 
फू-असा-बहुम्‌ सय्यिआतु मा क-सबू वल्‍लजी-न ज-लमू गिन्‌ हाउलाइ सयुसीबुहुम्‌ सय्यिआतु है 


॥ गा क-सब्‌ व मा हुग बिमुअजिजी न(54)अ-व लग यअलमू अन्नल्ला-ह यबृसुतुर्िज-क लि-मंय्यशाउ £६ 


व यक्दिरु इनू-न फी जालि-क लआ-यातित्‌ लिकृमिंय्युआमिनन(52)कुल याज्िबादि-यल्‌ लजी-न 
अस्‌-रफू अला अन्फुसिहिम्‌ ला तकु-नतू गिर्रह्मतिल्लाहि इन्नल्‍ला-ह यग्फ्रिज़्जुनू-ब जमीअन्‌ 8 


८... 
हु 


॥ इन्‍नहू हुवल्‌ गफ, रुरहीम(53)व अनीबू इला रब्बिकुम्‌ व अस्लिम्‌ तह गिन्‌ कुब्लि अंय्यअति- &# 


रु 


यकुमुल्‌ अज़ाबु चुम्-म ला तुन्सरून(54)कक्‍्तबिओं अह-स-न मा उन्जि-ल इलैकुमृ मिर्रब्बिकुम्‌ गिन्‌ 


८“ 


जाहिर हुई जो उनके ख्याल में न थी (47) (फा।42) और उन पर अपनी कमाई हुई बुराईयाँ खुल गई 


| (फात3) और उन पर आ पड़ा वह जिसकी हंसी बनाते थे (48) (फा444) फिर जब आदमी को कोई 
| तकलीफ पहुंचती है तो हमें बुलाता है फिर जब उसे हम अपने पास से कोई निअमत अता फरमायें 


कहता है यह तो मुझे एक इल्म की बदौलत मिली है (फा445) बल्कि वह तो आज़माईश है (फा॥6) & 
मगर उनमें बहुतों को इल्म नहीं (49) (फा447) उनसे अगले भी ऐसे ही कह चुके (फा448) तो उनका 
कमाया उनके कुछ काम न आया ॥(50) तो उन पर पड़ गईं उनकी कमाईयों की बुराईयाँ (फा।49) और $$६ 
वह जो उनमें ज़ालिम हैं अन्क्रीब उन पर पड़ेंगी उनकी कमाईयों की बुराईयाँ और वह काबू से नहीं 
निकल सकते ॥54) (फा420) क्या उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह रोज़ी कुशादा करता है जिसके लिए 
चाहे और तंग फ्रमाता है बेशक इसमें ज़रूर निशानियाँ हैं ईमान वालों के लिए (52) (रुकूअ 2) तुम ४६ 
फ्रमाओ ऐ मेरे वह बन्दो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की (फा424) अल्लाह की रहमत से £ 
नाउम्मीद न हो बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है (फा।22) बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान £* 
है (53) और अपने रब की तरफ रुजूअ्‌ लाओ (फा423) और उसके हुजूर गर्दन रखो (फा424) कब्ल है 
इसके कि तुम पर अज़ाब आए फिर तुम्हारी मदद न हो ॥54) और उसकी पैरवी करो जो अच्छी से ££ 
अच्छी तुम्हारे रब से तुम्हारी तरफ उतारी गई (फा425) कुब्ल इसके कि अज़ाब तुम पर अचानक आ£& 
जाए और तुम्हें ख़बर न हो (55) (फा426) कि कहीं कोई जान यह न कहे भप 
(फा॥42) यानी ऐसे ऐसे अज़ाबे शदीद जिनका उन्हें ख्याल भी न था और इस आयत की तफसीर में यह भी कहा गया है कि वह £६ 
गुमान करते होंगे कि उनके पास नेकियां हैं और जब नामए आमाल खुलेंगे तो बदियां जाहिर होंगी। (फा43) जो उन्होंने दुनिया में (५ 
की थीं अल्लाह तआला के साथ शरीक करना और उसके दोस्तों पर जुल्म करना वगैरह । (फा44) यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
के ख़बर देने पर वंह जिस अजाब की हंसी बनाया करते थे वह नाज़िल हो गया और उसमें घिर गए। (फा॥45) यानी मैं मआश ४६ 
का जो इल्म रखता हूं उसके ज़रीआ से मैंने यह दौलत कमाई जैसा कि कारून ने कहा था। (फा46) यानी यह निअूमत अल्लाह 
तआला की तरफ से आजमाइश व इम्तेहान है कि बन्दा उस-पर शुक्र करता है या नाशुक्री । (फा497) कि यह निअमत व अता ६ 


५ इस्तिदराज व इम्तेहान है। (फा॥8) यानी यह बात काखून ने भी कही थी कि यह दौलत मुझे अपने (बकिया सफहाय75 पर) 
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हस-रता अला मा फ्र्रत्तु फी जम्बिल्लाहि व इन्‌ कुन्तु लभगिनस्‌ साखिरीन(56)ओ तकू-ल लो 
अन्नलला -ह हदानी लकुन्तु मिनत्र मुत्तकीन/57)आऑऔ तकू-ल ह्ी-न त-रल्‌ अजा-ब लौ अन्-न 
ली कर्रतन्‌ फ-अकू-न मिनल्‌ मगुह्िसनीन(58)बला कृदू जाअत्‌ू-क आयाती फू-कज्जबू-त 
बिहा वस्तक्बस्-त व कुन-त मिनल्काफिरीन(59)4 यौगलू--किया-मति त-रल्‌ लज़ी-न क-ज़बू 
अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस-वद-दतुन्‌ अलै-स फी जहन्न-म मस्वलू लिल्यु-त-कब्बिरीन(60)व4 
यु-नज्जिल्लाहुलू लज़ी-नत्‌ तकौ बि-मफा--जतिहिमू ला य-मस्सुहुमुस्सूउ व ला हुम यहजनून(670 
अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैडव्‌ व हु-व अला कुल्लि शैइंव्‌ वकील(62)लहू गकालीदुस समावाति 
वलृअर॒ज़ि वललजी-न क-फ्रू बिआया-तिल्‍लाहि उलाइ-क हुमुल्‌ खासिरुन(63)कु लू अ- 
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श्र फगौरललाहि तअूमुरुननी अक्ूबुद्र अय्युडल्‌ जाहिलून(64)व ल-कृदू ऊह्ल्‍ि-य इलै-क व इ-लल्लज़ी-न € 
शैग्रिन कब्लि-क लडन्‌ अशू-रक्‌-त ल-यह़ब-तनू-न आअ-मलु-क व ल-तकूननू-न 6 


गिनल्खा-सिरीन(65)बलिल्ला-ह फूअबुद्‌ व कुम्‌ ग्रिनश्शाकिरीन(66)व मा कु-दरुल्ला-ह 
हक्‌-क कृदारिही वल्ञर्जु जगीअन्‌ कब्ज़तुहू यौगलृकिया--माति 


# कि हाय अफ्सोस उन तकसीरों पर जो में ने अल्लाह के बारे में को (फा327) और बेशक मैं हंसी 


| बनाया करता था ॥(56) (फा428) या कहे अगर अल्लाह मुझे राह दिखाता तो मैं डर वालों में 
होता (57) या कहे जब अज़ाब देखे किसी तरह मुझे वापसी मिले (फा29) कि मैं नेकियाँ करूं (58) 
(फा430) हां क्‍यों नहीं बेशक तेरे पास मेरी आयतें आईं तो तूने उन्हें झुठलाया और तकब्बुर किया 
और तू काफिर था॥59) (फा434) और कियामत के दिन तुम देखोगे उन्हें जिन्होंने अल्लाह पर झूठ 
बांधा (फा432) कि उनके मुँह काले हैं क्या मग़रूर का ठिकाना जहन्नम में नहीं ॥60) (फा33) और 
अल्लाह बचाएगा परहेज़गारों को उनकी नजात की जगह (फा434) न उन्हें अजाब छूए और न उन्हें 


ख गम हो (64) अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वह हर चीज़ का मुख्तार है (62) उसी 


के लिए हैं आसमानों और जमीन की कुन्जियाँ (फा435) और जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इन्कार 
किया वही नुकसान में हैं (63) (रुकूअ्‌ 3) तुम फ्रमाओ (फा436) तो क्‍या अल्लाह के सिवा दूसरे के 
पूजने को मुझ से कहते हो ऐ जाहिलो (64) (फा।37) और बेशक “वही” की गई तुम्हारी तरफ और 
तुम से अगलों की तरफ कि ऐ सुनने वाले अगर तूने अल्लाह का शरीक किया तो जरूर तेरा सब 


जले किया धरा अकारत जाएगा और जरूर तू हार में रहेगा ॥65) बल्कि अल्लाह ही की बन्दगी कर और 
शुक्र वालों से हो ॥66) (फा438) और उन्हों ने अल्लाह की कदर न की जैसा कि उसका हक था 


(फा439) और वह कियामत के दिन सब जमीनों को समेट देगा 


| (फा427) कि उसकी इताअत बजा न लाया और उसके हक्‌ को न पहचाना और उसकी रजा जुई की फिक्र न की (फा428) अल्लाह 


तआला के दीन की और उसकी किताब की। (फा429) और दोबारा दुनिया में जाने का मौका दिया जाए। (फा।30) उन बातिल 
उज्रों का जवाब अल्लाह तआला की तरफ से वह है जो अगली आयत में इरशाद होता है। (फा434) यानी तेरे पास कुरआन 
पाक पहुंचा और हक व बातिल की राहें वाज़ेह कर दी गईं और तुझे हक व हिदायत इख़्तियार करने की कुदरत दी गई बावजूद 
इसके तूने हक को छोड़ा और उसको कूबूल करने से तकब्बुर किया गुमराही इख़्तियार की जो हुक्म दिया गया उसकी जिद व 
मुख़ालफृत की तो अब तेरा यह कहना गलत है कि अगर अल्लाह तआला मुझे राह दिखाता तो मैं (बकिया सफ्हा 775 पर) 
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९ वस्समावातु गात्विय्यातवुम्‌ बि-यमीनिही सुब्हा-नहू व लआला अग्या युश्रिकुन(67)व4 नुफि-ख 
फ़्स्सूरि फू-सज्ि-क्‌ मन फिस्स-मावाति व मन्‌ फ़िलृअर्ज़ि इल्‍ला गन्‌ शा-अल्लाहु सुम-म नुफि- 
4 ख फीहि उख़्रा फू-इजाहुम्‌ किया-मुय्यन्जु रून(68)व अशू-र-कृतिल्‌ अरजु बिनूरि रब्बिहा 
व बुजिअल्‌ किताबु वजी-अ बिन्नबिय्यी-न वश्शु-हदाइ व कुजि-य बै-नहुग्‌ बिलृहक््कि 
खव हुमु ला युज़्लमून(69)व वुफ्फियत्‌ कुल्लु नफ््सिम्‌ गा अमिलत्‌ व हु-व अअ-लमगु बिमा 
के यफ-अलून(?0)7 सीकलू लजी-न क-फ्रू इला जहन्न-म जु-म-रन्‌ हत्ता इजा जाऊहा 
जब फुतिहत्‌ अबृवाबुहा व का-ल लहुम्‌ ख--ज़-नतुहा आ-लग्‌ यअतिकुम्‌ रुसुलुमृ मिनन्‍्कुम यत्लू-न 
अलेैकुम्‌ आयाति रब्बिकुम्‌ व युन्जिरू-नकुम्‌ लिका-अ यौगिकुम्‌ हाजा कालू बला व लाकिन्‌ 
4 हक्कत्‌ कलि-मतुलू अज़ाबि अ-लल्का-फिरीन(77)कीलद्खुलू अबवा-ब ज-हन्न-ग खालिदी-न 
रे फीहा फृबिअ्‌--स मसृवल्‌ मु-त-कब्बिरीन(?2)क्सीकल्लजी-नत्‌ तकौँ रब्बहुम इलल्जन्नति जु-म- 
(एन हता इज़ा जाऊहा व फुतिहत्‌ अबृवाबुह्ा व का-ल लहुम्‌ ख-ज-नतुहा सलामुन्‌ अलैकुगृ 
4तिबृतुम॒ फद्खुलूहा खालिदीन(?39)व कालुलृहर्दु लिललाहिलू लजी स-द-कना क्यू-दहू व 
कं ऑ-र-स-नल्‌ अएर-ज़ न-त-बव्वउ गिनल्जन्नति हैसु नशाउ फूनिअु-म अज्छलू आमिलीन([?4) 
ब क--त-रलू मलाइ-क-त हाफ़्फी-न गिन्‌ हरौलिलू अर्शि यु-सब्बिलू -न बिहम्दि रब्बिहिम्‌ व 
कुज़ि-य बै-नहुम्‌ बिल्ड्रक्रिकि व कीललू-हम्दु लिल्‍लाहि रब्बिल्‌ु आ-लगीन(?5) 
और उसकी कुदरत से सब आसमान लपेट दिये जायेंगे (फा।40) और उनके शिर्क से पाक और बरतर 
है 67) और सूर फूंका जाएगा तो बेहोश हो जायेंगे (फा444) जितने आसमानों में हैं और जितने ज़मीन 
| में मगर जिसे अल्लाह चाहे (फा442) फिर वह दोबारा फूंका जाएगा (फा443) जभी वह देखते हुए खड़े 


८ 


्ँ 


2) 
बंटी जायेंगे।68) (फा।44) और जमीन जगमगा उठेगी (फा।45) अपने रब के नूर से (फा46) और रखी ६ 


७ 


५३ जाएगी किताब (फा447) और लाए जायेंगे अम्बिया और “यह नबी और इसकी उम्मत के उन पर गवाह 
व होंगे (फा।48) और लोगों में सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा और उन पर जुल्म न होगा ॥69) और 
बबैहर जान को उसका किया भरपूर दिया जाएगा और उसे खूब मालूम है जो वह करते थे ॥70) (फा49) 
(रुकूअ 4) और काफिर जहन्नम की तरफ हांके जायेंगे (फा।50) गरोह गरोह (फा54) यहां तक कि 
३ जब वहां पहुंचेंगे उसके दरवाज़े खोले जायेंगे (फा(52) और उसके दारोगा उनसे कहेंगे कया तुम्हारे पास 
तुम्हीं में से वह रसूल न आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन के 
॥ मिलने से डराते थे कहेंगे क्‍यों नहीं (फा।53) मगर अज़ाब का कौल काफिरों पर ठीक उतरा ॥7॥) 
(फा454) फ्रमाया जाएगा जाओ जहन्नम के दरवाजों में उसमें हमेशा रहने तो कया ही बुरा ठिकाना 
थे मुतकब्बिरों का((72) और जो अपने रब से डरते थे उनकी सवारियाँ (फा455) गरोह गरोह जन्नत की 
तरफ चलाई जायेंगी यहां तक कि जब वहां पहुंचेंगे और उसके दरवाज़े खुले (बक्िया सफूहा 775 पर) 
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१ सूरतुत्‌ गुम 
/ क्‍ (मकक्‍्की है इसमें 85 आयतें और 9 रुकूअ हैं) 
म्् बिस्मिल्लाहिरहूमगानिर्रह्टीस 


जे हा-मीग()2तनजीलुलू किताबि मिनल्‍लाहिलू अजीजिलू अलीग(2)ग्राफिरिज्जग्बि व काबिलित्तौबि 
जे शदीदिल्‌ अिकाबि जित्तौलि ला इला-ह इल्ला हु-व इलैडिलू गस़ीर(8)गा युजादिलु फी आयातिल्लाहि 
इल्लल्लज़ी-न क-फ्रू फूला यररुर-क त-क॒ल्लुबुहुम्‌ फिलू बिलाद(4)कज़्ज-बत्‌ कृब्लहुम्‌ 
कौ मु नूहिंव्‌ वतू-अहजाबु मिम्‌ बअदिहिस्‌ व हम्मत्‌ कुल्लु उम्मतिम बि-रसूलिहिम्‌ लियअखुजूहु 
व जा-दलू बिल्बातिलि लियुदृहिजू बिहिल्हकु-क फू-अ-खजूतुहुग्‌ फृके-फ का-न भिकाब(5)4 
7] कजालि-क हक्कृतृ कलि-मठु रब्बि-क अआ-लल्लज़ी-न क-फ्रु अन्नहुम्‌ अस्ड्राबुन्नार(6)अल्लजी-+ 
बे यट्िमलूनल्‌ू अर-श व गन्‌ हरौ-लहू यु-सब्बिलहू-न बि-हम्दि रब्बि-हियग व युअमगरिनू-न बिही 
मं यरतरिफुरू-न लिल्‍लजी-न आ-मनू्‌ रब्बना वसिआअ-त कुलू-ल शैइर्रह-मतंव्‌ व फ्िल्मन्‌ फगृफिर्‌ 
खेलिल्लजी-न ताबू वत्त-बअू सबी-ल-क 
रु अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा+) 
हा-मीम() यह किताब उतारना है अल्लाह की तरफ से जो इज्जत वाला इल्म वाला ॥2) गुनाह बख्शने 
वाला और तौबा कबूल करने वाला (फा2) सख्त अज़ाब करने वाला (फा3) बड़े इनाम वाला (फा4) उसके 
#ब सिवा कोई मअबूद नहीं उसी की तरफ फिरना है (3) (फा5) अल्लाह की आयतों में झगड़ा नहीं करते 
मगर काफिर (फा6) तो ऐ सुनने वाले तुझे धोका न दे इनका शहरों में अहले गहले फिरना ॥(4) (फा7)£ 
इनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद के गरोहों (फा8) ने झुठलाया और हर उम्मत ने यह कृस्द 
ऋ किया कि अपने रसूल को पकड़ लें (फा9) और बातिल के साथ झगड़े कि उससे हक्‌ को टाल दें (फा0) 
तो मैंने उन्हें पकड़ा फिर कैसा हुआ मेरा अज़ाब (5) (फा44) और यूं ही तुम्हारे रब की बात काफिरों 
पर साबित हो चुकी है कि वह दोजखी हैं (6) वह जो अआर्श उठाते हैं (फा।2) और जो उसके गिर्द हैं: 
रेत (फा।3) अपने रब की तारीफ के साथ उसकी पाकी बोलते (फा44) और उस पर ईमान लाते (फा45)| 
और मुसलमानों की मगफ्रत मांगते हैं (फा6) ऐ रब हमारे तेरे रहमत व इल्म में हर चीज़ की समाई ६ 
७ ऐ (फा।7) तो उन्हें बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरी राह पर चले (फा8) है (फा।7) तो उन्हें बख़्श दे जिन्होंने तोबा की और तेरी राह पर चले (फा8। __.[__________ 
इतर का) सूरह मोमिन इसका नाम सूरह गाफिर भी है यह सूरत मक्की है सिवाए दो आयतों के जो अल्लज़ी-न युणादिलू-न फी 
बन आयातिल्लाहि से शुरू होती हैं इस सूरत में नी रुकूअ्‌ और 85 आयतें और 499 कलिमे और 4960 हरफ हैं। (फा2) ईमानदारों की। 
५ (फा3) काफिरों पर। (फा4) आरिफों पर। (फा5) बन्दों को आख़िरत में । (फा6) यानी कुरआन पाक में झगड़ा करना काफिर के सिवा 
..शत्व मोमिन का काम नहीं अबू दाऊद की हदीस में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया कि कुरआन में झगड़ा करना 
औ कुफ़ है झगड़े और जदाल से मुराद आयाते इलाहिया में तअन करना और तकजीब व इन्कार के साथ पेश आना है और हल्ले 
४4 मुश्किलात व कश्फे मोअजलात के लिए इल्मी व उसूली बहसें जिदाल नहीं बल्कि आज़म ताआत में से  कअ का झगड़ा करना 


न आयात में यह था कि वह कभी कुरआन पाक को सेहर कहते कभी शेअर कभी कहानत कभी दास्तान। (फा7) यानी काफिरों का सेहत 
७७ व सलामती के साथ मुल्क मुल्क तिजारतें करते फिरना और नफा पाना तुम्हारे लिए बाइसे तरहुद (बक्िया सफहा 776 पर) 
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3 बुलाए जाते तो तुम कुफ्र करते (40) कहेंगे ऐ हमारे रब तूने हमें दो बार मुर्दा किया और दो बार जिन्दा 


७ शरीक ठहराया जाता तो तुम मान लेते (फा25) तो हुक्म अल्लाह के लिए है जो सब से बुलन्द बड़ा ॥(2) 


| (फा27) और नसीहत नहीं मानता (फा28) मगर जो रुजूअ लाए (43) (फा29) तो अल्लाह की बन्दगी ह 
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90260: 220॥ ५0 ६४७०७४४००॥ ४४595 ८20) 2 
व किहिग्‌ अजाबलू जह़ीम(??रब्बना व अद्खिल्हुम जन्नाति अदूनि निल्‍लती क-अत्तहुम्‌ व मन 
स-ल-ह गिन्‌ आबाइहिम्‌ व अजूवाजिहिग्‌ व जुर्रिय्यातिहिम्‌ इन्‍न--क अन्तल्‌ अजीजुल हकीग £ 
(8)व किहिगुस्‌ सय्यिआति व मन्‌ तक्स्सय्यिआति यौं-मइजिन्‌ फू-कृद रष्िम्तहू व जालि-क 
हुवल्फौजुल्‌ अजीम[9)इननललजी-न क-फ्रू युनादौ-न ल-मक्‌-तुल्लाहि अक्बरु गिग्‌ मक्तिकुम हि 
अन्फु-सकुम्‌ इज तुदँ-न इललूइमानि फू-तक्फु रून(70)कालू रब्बना अ-गत्त-नस्नतैनि व है 
अहयै-त-नसृ-नतैनि फूअ--त-रफ्‌ना बिजुनूबिना फू-हलू इला खुरूजिगम्‌ गिन्‌ सबील(77)जालिकुम्‌ है 
बिअन्नहू इज़ा दुंअि-यल्लाहु क्ट्दहू क-फ्रतुम्‌ व इय्युश्रक्‌ बिही तुअमिनू फल्हुक्मु लिल्‍्लाहिल £ 
अलिगय्यिलू कबीर(729हुक्लल्‍लजी युरीकुम्‌ आयातिही व यु-नज्जिलु लकुम्‌ मि-नस्समाइड रिजकन्‌ 6 
व मरा य-त-जक्करु इल्ला मंय्युनीब(/3) फदूशुल्ला-ह मुख्लिसी--न लहुदृदी-न व लौ करिहल्‌ 2 
काफिरुन(74)रफीआद्‌ द-रजाति जुल्आर्शि युल्किररू-ड़ ग्रिन्‌ अगम्रिही अला मंय्यशाउ |मिन्‌ 
जिबादिही लियुन्जि-र .यौमत्‌ू-तलाक(75)यौ-म हुम्‌ बारिजू-न । द 

और उन्हें दोजख़ के अज़ाब से बचा ले (7) ऐ हमारे रब और उन्हें बसने के बागों में दाख़िल कर जिनका 
तूने उनसे वादा फूरमाया है और उनको जो नेक हों उनके बाप दादा और बीबियों और औलाद में (फा49) &8 
बेशक तू ही इज़्ज़त व हिकमत वाला है (8) और उन्हें गुनाहों की शामत से बचा ले और जिसे तू उस £ 
दिन गुनाहों की शामत से बचाए तो बेशक तूने उस पर रहम फ्रमाया और यही बड़ी कामयाबी है ॥(9) 
(रुकूअ्‌ 6) बेशक जिन्होंने कुफ़ किया उनको निदा की जाएगी (फा20) कि ज़रूर तुम से अल्लाह की ६ 
बेजारी उससे बहुत ज़्यादा है जैसे तुम आज अपनी जान से बेज़ार हो जबकि तुम (फा24) ईमान की तरफ £६ 





किया (फा22) अब हम अपने गुनाहों पर मुकिर हुए तो. आग से निकलने की भी कोई राह है॥(॥) 
(फा23) यह उस पर हुआ कि जब एक अल्लाह पुकारा जाता तो तुम कुफ्र करते (फा24) और उसका 


“पर 


है 


वही है कि तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है (फा26) और तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी उतारता है 


0५ 


करो निरे उसके बन्दे होकर (फा30) पड़े बुरा मानें काफिर (44) बुलन्द दर्जे देने वाला (फा34) अआर्श का 
मालिक ईमान की जान “वही” डालता है अपने हुक्म से अपने बन्दों में जिस पर चाहे (फा32) कि वह 
मिलने के दिन से डराए (5) (फा33) जिस दिन वह बिल्कुल जाहिर हो जायेंगे (फा34) 


(फा49) उन्हें भी दाखिल कर। (फा20) रोजे कियामत जबकि वह जहन्नम में दाखिल होंगे और उनकी बदियां उन पर पेश की 
जायेंगी और वह अज़ाब देखेंगे तो फरिश्ते उन से कहेंगे। (फ़ा24) दुनिया में । (फ़ा22) क्योंकि पहले नुत्फा बेजान थे इस मौत के £# 
बाद उन्हें जान देकर ज़िन्दा किया फिर उम्र पूरी होने पर मौत'दी फिर बअ्‌स के लिए ज़िन्दा किया। (फा23) उसका जवाब यह 
होगा कि तुम्हारे दोज़ख़ से निकलने की कोई सबील नहीं और तुम जिस हाल में हो जिस अज़ाब में मुब्तला हो और उससे रिहाई £६ 
की कोई राह नहीं पा सकते। (फ़ा24) यानी उस अज़ाब और उसके दवाम व खुलूद का सबब तुम्हारा यह फेअल है कि जब तौहीदे 


20९०७ ८०4३९ 


“५ 


ब इलाही का एलान होता और ला इला-ह इल्लल्लाह कहा जाता तो तुम उसका इन्कार करते और कुफ्र इख़्तियार करते। (फा25) ४३ 


| और उस शिर्क की तस्दीक करते (फा26) यानी अपनी मस्नूआत के अजाइब जो उसके कमाले (बकिया सफूहा 776 पर) 
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बेला यख्फा अलल्लाहि मिन्हुम शैउन्‌ लि-मनिल्‌ मुल्कुल्यौ-म लिल्लाहिल वाहिदिलू कृहहार(76) अल्यौ- 


श्ग तुज्ज़ा कुल्लु नफूसिगृ बिया क-स-बत्‌ ला जुल्मलू यौ-म इन्नल्ला-ह सरीअुल हिसाब[77)व अन्जिए 
4 हम यौमल आजि-फृति इज़िल्कुलूबु ल-दलू हनाणिरि काज़िमी-न मा लिज्ज़ालिमी--न मिन्‌ हमीमिंवृ 
लव ला शफी-जिंय्युता-आ(8)यक-लगृ ख़ाइ--न-तल्‌ अक्षयुनि व मा तुख़फिस्युदृर(/9)वल्‍लाहु यक़ज़ी 
2 बिल्डक्कि वललजी- न यदृओअू-न गिन्‌ दूनिही ला यक्जू-न बि-शैडन्‌ इननल्ला-ह हुक्स्समीअल बस़ीर 
(20अ-व लग यसीरू फिलृआर्ज़ि फू-यन्जुरू के-फ्‌ का-न आकि-बतुल्लजी-न कानू मिन्‌ कृब्लिहिगृ 
कान हम अशद्‌ू-द मिन्हुम्‌ कुव्वतंव्‌ व आसारन्‌ फिलृअराज़ि फू-अ-ख-ज हुमुल्लाहु बिजुनूबिहियृ 
जैव मा का-न लहुम्‌ मि-नल्लाहि मिंव्वाक/27)जालि-क बि-अन्नहुम्‌ कानत्‌ तंअृतीहिय्‌ रुसुलुहुम्‌ 

बिल्बय्यिनाति फू-क-फूरू फू-अ-ख-ज़ हु-मुल्लाहु इननहू कृविय्युन शदीदुल अकाब(22)व ल-कृद्‌ 
अर॒सल्ना मृसा बिआयातिना व सुल्तानिमृ्‌ मुबीन[23)इला फ़िरऔ-न व हाम्रा-न व कारू-न फुकालू 


९१८, 


के अल्लाह पर उनका कुछ हाल छुपा न होगा (फा35) आज किसकी बादशाही है (फा36) एक अल्लाह सब 


पर गालिब की (6) (फा37) आज हर जान अपने किये का बदला पाएगी (फा38) आज किसी पर ज़्यादती 


नहीं बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है ॥(7) और उन्हें डराओ उस नजदीक आने वाली आफत के; 


दिन से (फा39) जब दिल गलों के पास आ जायेंगे (फा40) ग़म में भरे और जालिमों का न कोई दोस्त न 


3 कोई सिफारिशी जिसका कहा माना जाए ॥(8) (फा44) अल्लाह जानता है चोरी छुपे की निगाह (फा42) 


>ेत और जो कुछ सीनों में छुपा है (9)(फा43) और अल्लाह सच्चा फैसला फरमाता है और उसके सिवा जिनको 


जे (फा44) पूजते हैं वह कुछ फैसला नहीं करते (फा45) बेशक अल्लाह ही सुनता और देखता है (20) (फा46) £ 


4 (रुकूअ 7) तो क्या उन्होंने ज़मीन में सफर न किया कि देखते कैसा अन्जाम हुआ उनसे अगलों का 


५ // 


उनके गुनाहों पर पकड़ा और अल्लाह से उनका कोई बचाने वाला न हुआ ॥(2)(फा49)यह इस लिए 
9 कि उनके पास उनके रसूल रौशन निशानियाँ लेकर आए (फा50)फिर वह कुफ्र करते तो अल्लाह ने 
श्र उन्हें पफड़ा बेशक अल्लाह जबरदस्त अज़ाब वाला है (22)और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियों 
और रोशन सनद के साथ भेजा (23) फिर-औन और हामान और कारून की तरफ तो वह बोले 

(फा35) न आमाल न अकृवाल न दूसरे अहवाल और अल्लाह तआला से तो कोई चीज कभी नहीं छुप सकती लेकिन यह दिन 





श्र ऐसा होगा कि उन लोगों के लिए कोई पर्दा और आड़ की चीज़ न होगी जिसके जरीआ से वह अपने ख्याल में भी अपने हाल 
बं को छुपा सकें और ख़ल्कु की फूना के बाद अल्लाह तआला फ्रमाएगा। (फा36) अब कोई न होगा कि जवाब दे खुद ही जवाब 


में फ्रमाएगा कि अल्लाह वाहिद कृह्हार की और एक कील यह है कि रोजे कियामत जब तमाम अव्वलीन व आख़िरीन हाज़िर 
होंगे तो एक निदा करने वाला निदा करेगा आज किस की बादशाही है तमाम ख़ल्‍क जवाब देगी लिल्लाहिलू वाहिदिल्‌ कृह्हारि 
अल्लाह वाहिद कृह्हार की जैसा कि आगे इरशाद होता है (फ़ा9) मोमिन तो यह जवाब बहुत लज़्ज़त के साथ अर्ज करेंगे क्योंकि 
ह वह दुनिया में यही एतेकाद रखते थे यही कहते थे और उसी की बदौलत उन्हें मर्तबे मिले और कुफ़्फार ज़िल्लत व नदामत के 
अब साथ इसका इकरार करेंगे और दुनिया में अपने मुन्किर रहने पर शर्मिन्दा होंगे (फ़ा38) नेक॑ अपनी नेकी का और बद अपनी 


भ् 


बदी का (फा39) इससे रोजे कियामत मुराद है (फ़ा40) शिद्दते ख़ौफ से न बाहर ही निकल सेकें न अन्दर ही अपनी जगह वापस 


#ई जा सकें। (फा44) यानी काफिर शफाअत से महरूम होंगे (फ़ा42) यानी निगाहों की ख़ियानत और चोरी ना महरम को देखना और ६ 


॥ ममनूआत पर नजर डालना (फा43) यानी दिलों के राज सब चीजें अल्लाह तआला के इल्म में हैं। (बक्िया सफ्हा 776 पर) 
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(फा47) उनकी कुव्वत और ज़मीन में जो निशानियाँ छोड़ गए (फा48) उनसे जाइद तो अल्लाह ने उन्हें | 


कर 


2॥ ७ 


“हि 


हु 
ज:(७ 95 आर 
॥( 2.५0 ! + पे 
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साह़िरुन्‌ कज़्जाब(24)फ-लमग्मा जा-अहुमृ बिल हक्कि ग्रिन्‌ अन्दिना कालुक्तुलू अबनाअल | 


लजी-न आ-मनू म-अहू कस्तटह्यू निसा-अहुमू व मा कैदुल्काफिरी-न इलला फी ज़लाल[25)व का-ल 
फि्रिऑनु जरूनी अक्चुलू मूसा वल्यद्‌ओ रब्बहू इन्‍नी अखाफु अंय्यु-बद्दि-ल दी-नकुग्‌ औ 





अंययुजुहि-र फ़िलूअर्जिलू फ्साद(26)व का-ल मूसा इन्‍नी उजूदु बि-रब्बी व रब्बिकुम गरिन्‌ कुल्लि हि 


मु-त-कब्बिरिलू ला युअमिनु बियोमिल डिसाब(27)व का-ल रजुलुग मगुअमिनुग मिन्‌ आलि फिरऔ | 


-न यक्‍्तुमु ईमा-नहू आ-तक़्तुलू-न रजुलन्‌ अंय्यकूल रब्बियललाहु व कृद जा-अकुम बिलृबस्यिनाति 
मिरब्बिकुम व इय्यकु काज़िबन्‌ फू-अलैहि कज़िबुहू व इंय्यकु सादिकृय्युस्रिब्कुम बअजुलू लजी 
यश्रिदुकुम्‌ इन्‍्नल्ला-ह ला यहदी मन्‌ हु-व मुस्रिफुन कज्ज़ाब[28)या कौमि लकुमुल्‌ मुल्कुलू यौ- 


ज़ाहिरी-न फ़ित्जर्जि फू-मंय्यन्युरुना गिग बअसिल्लाहि इन्‌ जा-अना का-ल फिरऔनु गा उरीकुमृ्‌ 


शुैइल्ला मा अरा व गा अहदीकुम्‌ इलला सबीलर रशाद(29व कालल्लजी आ-म-न या कौमि 


कर 
द्व् 
० 


दर 


थे 


24 जमीन में फूसाद चमकाए ॥26) (फा59) और मूसा ने (फा60) कहा मैं तुम्हारे और अपने रब की पनाह | 


रे 
द्् 


थे 


बैजादूगर है बड़ा झूठा (24) (फा5) फिर जब वह उन पर हमारे पास से हक लाया (फा52) बोले जो 


उस पर ईमान लाए उनके बेटे कत्ल करो और औरतें जिन्दा रखो (फा53) और काफिरों का दाँव नहीं 


। मगर भटकता फिरता ॥25) (फा54) और फि्रऔन बोला (फा55) मुझे छोड़ो मैं मूसा को कृत्ल करूं | 


(फा56) और वह अपने रब को पुकारे (फा57) मैं डरता हूं कहीं वह तुम्हारा दीन बदल दे (फा58) या 


लेता हूं हर मुतकब्बिर से कि छ्विसाब के दिन पर यकीन नहीं लाता ॥(27) (फा64) (रुकूअ 8) और 
बोला फि्रिऔन वालों में से एक मर्द मुसलमान कि अपने ईमान को छुपाता था क्‍या एक मर्द को इस 


शपर मारे डालते हो कि वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और बेशक वह रौशन निशानियाँ तुम्हारे 


पास तुम्हारे रब की तरफ से लाए (फा62) और अगर बिलफर्ज़ वह ग़लत कहते हैं तो उनकी गलत 
गोई का वबाल उन पर और अगर वह ख्च्चे हैं तो तुम्हें पहुंच जाएगा कुछ वह जिसका तुम्हें वादा देते 
हैं (फा63) बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसे जो हद से बढ़ने वाला बड़ा झूठा हो (28) (फा64) ऐ 
मेरी कम आज बादशाही तुम्हारी है इस जमीन में गलबा रखते हो (फा65) तो अल्लाह के अज़ाब से 
हमें कीन बचा लेगा अगर हम पर आए फिरओऔन बोला मैं तो तुम्हें वही सुझाता हूं जो मेरी सूझ है 
(फा66)और मैं तुम्हें वही बताता हूं जो भलाई की राह है (29) और वह ईमान वाला बोला ऐ मेरी कौम 
(फा5) और उन्होंने हमारी निशानियों और बुरहानों को जादू बताया। (फा52) यानी नबी होकर पयामे इलाही लाये तो फिरऔन 


६ और फिरऔनी। (फा53) ताकि लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इत्तेबाअ से बाज आयें (फा54) कुछ भी कारआमद नहीं बिल्कुल 


निकम्मा और बेकार पहले भी फिरऔनियों ने बहुक्मे फिरऔन हजारहा कृत्ल किये मगर कज़ाए इलाही होकर रही और हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगारे आलम ने फिरिऔन के घर में पाला उससे ख़िदमतें कराईं जैसा वह दाँव फिरऔनियों का 
बेकार गया ऐसे ही अब ईमान वालों को रोकने के लिए फिर दोबारा कृत्ल शुरू करना बेकार है। हज़रत मूसा अला नबिस्यिना 
व अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात के दीन का रिवाज अल्लाह तआला को मन्जूर है उसे कौन रोक सकता है। (फा55) अपने गरोह 


से (फ़ा5)) फिरओन जब कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कृत्ल करने का इरादा करता तो उसकी कौम के लोग उसको इससे | 


मना करते और कहते कि यह वह शख्स नहीं है जिसका तुझे अन्देशा है यह तो एक मामूली जादूगर है इस पर तो हम अपने 
जादू से गालिब आजायेंगे और अगर उसको कृत्ल कर दिया तो आम लोग शुबहा में पड़ जायेंगे कि वह शख्स सच्चा था हक 


पर था तो दलील से उसका मुकाबला करने में आजिज हुआ जवाब न दे सका तो तूने उसे कत्ल (बकिया सफूहा 777 पर) 
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जे इन्‍नी अखाफू अलैकुम्‌ मिसू-ल यौगिल्‌ अहजाब(30)मिस्‌ू-ल दअआबि कौमि नूड़िंव्‌ व आदिंव 
व सम्‌ू-द वललज़ी-न गिम्‌ बअदिलिगय व मल्‍लाहु युरीदु जुल्मलू लिलृअिबाद(3)व या कौमि इन्नी 

अखाफु अलैकुय्‌ यौमत्तनाद(32)यौ-ग दुकल्लू--न मुदृबिरी-न मा लकुम्‌ ग्रिनल्लाहि ग्रिन्‌ आश्ि/मिन (४ 
व मंय्युजुलिलिल्लाहु फूमा लहू मिन्‌ हाद[339)व ल-कव जा-अकुम्‌ यूसुफु मिन्‌ कब्लु बिल्बस्यिनाति 
फमा जिल्तुम फी शक्किम्‌ मिसमा जा-अकुमग्‌ बिही हत्ता इजा ह-ल-क कुल्तुम्‌ लय्यबू-आअ- 
बे सलल्‍लाहु गिग बअदिही रसूलन्‌ कजालि-क युजिल्लुल्लाहु मन्‌ हु-व मृस्रिफुम्‌ मुर्ताबु नि (34) है 
जैं-ल्लजी-न युजादिलू-न फी आयातिल्लाहि बिग्रैरि सुल्तानिन्‌ अताहुम्‌ कबु-र मकुतन्‌ जिन्दल्लाडि 

शव जिन्वललजी-न आ-मगनू कज़ालि-क यत्‌-बअल्लांहु अला कुल्लि कुल्बि मु-त-कब्बिरिन्‌ जब्बार(55) 

व का-ल फिरओनु या हामानुन्ति ली सरहल्‌ ल-अल्ली अब्लुगुल्‌ अस्बाब(36)अस्वाबस्समावाति 
फू-अत्तलि-अ इला इलाहि मृसा व इन्‍नी ल-अजुन्नुहू काजिबन्‌ू व कजालि-क जुय्यि 
शी लिफिरएऔ-न सूउ अआ-मल्रिही व सुद-द आनिस्सबीलि 
“मुझे तुम पर (फा67) अगले गरोहों के दिन का सा ख़ौफ है (30) (फा68) जैसे दस्तूर गुज़रा नूह की |* 
के कीम और आद और समूद और उनके बाद औरों का (फा69) और अल्लाह बन्दों पर जुल्म नहीं 8६ 
चाहता ॥(34) (फा70) और ऐ मेरी कौम मैं तुम पर उस दिन से डरता हूं जिस दिन पुकार मचेगी (32) ££ 
(फा74) जिस दिन पीठ देकर भागोगे (फा72) अल्लाह से (फा73) तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं और जिसे *९ 
| अल्लाह गुमराह करे उसका कोई राह दिखाने वाला नहीं (33) और बेशक इससे पहले (फा74) तुम्हारे है 
जैपास यूसुफ रौशन निशानियाँ लेकर आए तो तुम उनके लाए हुए से शक ही में रहे यहां तक कि जब £६ 
३३ उन्होंने इन्तिकाल फरमाया तुम बोले हरगिज़ अब अल्लाह कोई रसूल न भेजेगा (फा75) अल्लाह यूंही 
7 गुमराह करता है उसे जो हद से बढ़ने वाला शक लाने वाला है ॥34) (फा76) वह जो अल्लाह की 
#प्आयतों में झगड़ा करते हैं (फा77) बे किसी सनद के कि उन्हें मिली हो किस कृदर सख्त बेज़ारी की 
३ बात है अल्लाह के नजदीक और ईमान वालों के नज़दीक अल्लाह यूं ही मुहर कर देता है मुतकब्बिर 
ख्ीसरकश के सारे दिल पर (35) (फा78) और फिरऔन बोला (फा79) ऐ हामान मेरे लिए ऊँचा महल एन 
औ बना शायद मैं पहुंच जाऊँ रास्तों तक (36) काहे के रास्ते आसमानों के तो मूसा के खुदा को झाँक है३ 
कर देखूं और बेशक मेरे गुमान में तो वह झूठा है (फा80) और यूंही फिरऔन की निगाह में उसका £ 
बुरा काम (फा84) भला कर दिखाया गया (फा82) और वह रास्ते से रोका गया 

(फा67) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करने और उनके दरपै होने से (फ़ा68) जिन्‍्हों ने रसूलों की तकज़ीब की। (फा69) रे 
# कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तकजीब करते रहे और हर एक को अजाबे इलाही ने हलाक किया (फा70) बगैर गुनाह के उन 5६ 
$4 पर अज़ाब नहीं फरमाता और बगैर इकामते हुज्जत के उनको हलाक नहीं करता। (फ़ा7) वह कियामत का दिन होगा कियामत 
# के दिन को यौमुत्तनाद यानी पुकार का दिन इस लिए कहा जाता है कि उस रोज़ तरह तरह की पुकारें मची होंगी हर शख्स (वर 
अपने सरगरोह के साथ और हर जमाअत अपने इमाम के साथ बुलाई जाएगी जन्नती दोजख्ब्रियों को और दोज़ख़ी जन्नतियों ६ 
को पुकारेंगे सआदत व शकावत की निदायें की जायेंगी कि फलाँ सईद हुआ अब कभी शकी न होगा और फलां शकी हो गया छि 


$$ अब कभी सईद न होगा और जिस वक्‍त मौत जबह की जाएगी उस वक्‍त निदा की जाएगी कि ऐ अहले जन्नत अब दवाम 8 
है मौत नहीं और ऐ अहले दोजरख़ अब दवाम है मौत नहीं। (फा72) मौक॒फ हिसाब से दोज़ख़ की (बक्िया सफूहा 777 पर) 
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फूहा बिगौरि डिसाब(40)व7 या कौमि मा ली अद्अू कुम इलननजाति व तदआ-ननी इलनन्‍नार(47) 
तदृअू-ननी लि-अक्फु-र बिलल्‍लाहि व उश्सि-क बिही मा लै-स ली बिही जिल्युंव व अना अद्झआ 


३८ 


इलल्‌ अज़ीज़िल्‌ ग्रफ्फार४2)ला ज-र-ग अन्नगा तद्ओू-ननी इलेैहि लै-स लह दआ-वठतुन्‌ फिदृदुन्या व 


जला फिलुआखि-राति व अनू-न म-रवृदना इलल्लाहि व अन्नल्‌ मुस्सिफी-न हुम्‌ अस्हाबुन्नार(43) 
3फ-स-तजूकुरू-न मा अकूलु लकुग्‌ व उफूनिजु अग्री इलल्लाहि इन्नल्ला-ह बसीरुम बिलजिबाद 
2 (४4)फ-वकाहुल्लाहु सर्यिआति मा म-करू व ह्ा-क्‌ बिआलि फिरऔ-न. सूउलृअज़ाब(45) 


और फिरओऔन का दाव (फा83) हलाक होने ही को था ॥(37) (रुकूअ 9) और वह ईमान वाला बोला | 


ऐ मेरी कौम मेरे पीछे चलो मैं तुम्हें भलाई की राह बताऊँ ॥(38) ऐ मेरी कौम यह दुनिया का जीना 
तो कुछ बरतना ही है (फा84) और बेशक वह पिछला हमेशा रहने का घर है (39) (फा85) जो बुरा 
शकाम करे तो उसे बदला न मिलेगा मगर उतना ही और जो अच्छा काम करे मर्द ख्वाह औरत और 
2 हो मुसलमान (फा86) तो वह जन्नत में दाखिल किये जायेंगे वहां बे गिनती रिज़्क्‌ पायेंगे (40) (फा87) 


१६५८८ 


और ऐ मेरी कौम मुझे क्‍या हुआ मैं तुम्हें बुलाता हूं नजात की तरफ (फा88) और तुम मुझे बुलाते ६ 


हो दोज़ख़ की तरफ ॥(44) (फा89) मुझे उस तरफ बुलाते हो कि अल्लाह का इन्कार करं और ऐसे 
को उसका शरीक करूं जो मेरे इल्म में नहीं और मैं तुम्हें उस इज़्जत वाले बहुत बख्शने वाले कि तरफ 
श् बुलाता हूं (42) आप ही साबित हुआ कि जिसकी तरफ मुझे बुलाते हो (फा90) उसे बुलाना कहीं काम 
बका नहीं दुनिया में न आखिरत में (फा94) और यह हमारा फिरना अल्लाह की तरफ है (फा92) और 
यह कि हद से गुज़रने वाले (फा93) ही दोजखी हैं (43) तो जल्द वह वक़्त आता है कि जो मैं तुम 
ख्षसे कंह रहा हूं उसे याद करोगे (फा94) और मैं अपने काम अल्लाह को सौंपता हूं बेशक अल्लाह बन्‍्दों 
को देखता है (44) (फा95) तो अल्लाह ने उसे बचा लिया उनके मक्र की बुराईयों से (फा96) और 
फि्रिऔन वालों को बुरे अज़ाब ने आ घेरा (45) (फा97) 
4 (फा83) जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आयात को बातिल करने के लिए उसने इख्तियार किया। (फा84) यानी थोड़ी मुद्दत 


'ै4 के लिए नापाइदार नफा है जिसको बका नहीं । (फा85) मुराद यह है कि दुनिया फानी है और आखिरत बाकी व जाविदानी 
और जाविदानी ही बेहतर इसके बाद नेक और बद आमाल और उनके अन्जाम बताये। (फा86) क्योंकि आमाल की मकूबूलियत 


न्‍। 3८८ »बक्थेरैट, 


हमें जजा देगा (फ़ा93) यानी काफ्िर (फा94) यानी नुजूले अजाब के वक्‍षत तुम मेरी नसीहतें याद करोगे और उस वक़्त का 
याद करना कुछ काम न देगा यह सुन करें उन लोगों ने उस मोमिन को धमकाया कि अगर तू हमारे दीन की मुख़ालफत करेगा 
तो हम तेरे साथ बुरे पेश आयेंगे उसके जवाब में उसने कहा। (फा95) और उनके आमाल व अहवाल को जानता है फिर वह 


मोमिन उन में से निकल कर पहाड़ की तरफ चला गया और वहां नमाज़ में मश्यूल हो गया फिरऔन ने हज़ार आदमी उसकी | 


जुस्तजू में भेजे अल्लाह तआला ने दरिन्दे उसकी हिफाज़त पर मामूर कर दिये जो फिरऔनी (बकिया सफूहा 777 पर) 


्् 7॥ ही. बी (५ ॥ ९७७१ (25 7०). 


मिन्‌ ज-करिन्‌ औ उन्‍्सा व हु-व मुअमिनुन्‌ फ़ू्उलाइ-क यवृखुलूनल्‌ जन्न-त युरजक-न | 


कर 
2 
ऐख 


2 
री 


50९ 


अत ईमान पर मौकूफ है। (फ़ा870) यह अल्लाह तआला का फज़्ले अजीम है। (फा88) जन्नत की तरफ ईमान व ताअत की तलकीन £६ 
करके। (फा89) कुफ्र व शिर्क की दावत देकर। (फा90) यानी बुत की तरफ (फा9॥) क्योंकि वह जिमाद बेजान है (फा92) वही ६ 


00% ४40९९ ४4१४५ ०८२७ ४4 0९% ०८२ 2९% ४०४ ।६०७ २०४॥ ९ ०८९०७ ४८0९५ ४४0९ २८६६६ ४०६ “00% ००; 








मन अज 24 ११७ करत2०० करत ८९० परत ध ०० कर 2९० करत 4९०, २१७०० कप ८५१ ५ ध ७० कर ८९३ * ८९१ “कट पर अमिन 40 
फु 9763 2 ; 













/ ३ (5६; 4/ 7, ८ ८< ४9०9१ ००२०८ 


23॥&॥058,6॥ ८%&८६59 98023 2 5८(८॥.००८८४४०(६८६ ४/५ 

8७./॥822:355॥ 6५5 ६ 8॥४:८॥ 85॥0609,)8॥ 8026 6४७४:४0५४८:5:८ 
५5०३००७॥५/४॥४5८420 25556 26 28 9४७9.॥0॥ ४३८४४८०७४४5॥2॥/५६ 
4०0४8 ४50 :८.,)8॥ ८55 229028॥:52:88 0 ४४ ७॥४/27॥&.0/2:06 ॥535| ८०,७॥४: 

५2288 ५०४ ७५/0॥)४) ७७३3५४५७८२५४०७/८/७५८४/०४७०५॥७०३४४७४४५४४४७,४॥:४८५३॥ 
अन्नारु युअआ-रजू-न अलैहा गुदुबंव्‌ व अशिगय्यन्‌ व यौ-म तकूमृस्सा-अतु अदृखिलू आ-ल फिरऔ-न 
अशदू-दल्‌ अज़ाब(46)व इज्‌ य-तहाज्जू-न फिननारि फ-यकू लुज्‌ जु-अफाउ ललिल्लजी-नस्तक्बरू 
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न नस्तक्बरू इन्‍ना कुल्लुन्‌ फीहा इन्नलला-ह कृदू ह-क-म बैनलू ज्रिबाद(48)व कालल्लजी-न फ़िन्नारि है 


#लि-ख-ज-नति ज-हन्नमद्आओू रब्बकुम युखफ्फिफू अन्ना यौ-मग्‌ गिनल्‌ अजाब(49)कालू अ-व 
>बैलग तकु तअतीकुम्‌ रुसुलुकुम बिल्बय्यिनाति कालू बना कालू फृदूअूं व गा दुआउल्‌ काफिरी-न 
इलला फी जलाल(50)इनना ल-ननन्‍्सुरु रुसु-लना वललजी-न आ-मनू फिल्हयातिदृद्ुन्या व 
यौ-म यकूमुल्‌ अश्हाद(57)यौ-ग ला यन-फ्‌अज्जालिगी--न मआअज़ि--खुहुम व लहुमुलू लआ्‌-नवु 
व लहुमू सृउद््‌दार(52)व ल-कद्‌ आतैना मूसल्हुदा व ऑऔ-रस्ना बनी इस्राईलल्‌ किताब(53) 
हुदंव्‌ व ज़िक्य लिउजलिल्‌ अल्बाब(54)फ्स्बिर इन--न व्यूवल्लाहि हक़कुव्‌ 


का आग जिस पर सुबह व शाम पेश किये जाते हैं (फा98) और जिस दिन कियामत काइम होगी हुक्म होगा 
फिरऔन वालों को सख्त तर अज़ाब में दाख़िल करो (46) और (फा99) जब वह आग में बाहम झगड़ेंगे 
तो कमज़ोर उनसे कहेंगे जो बड़े बनते थे हम तुम्हारे ताबेअ्‌ थे (फा400) तो क्या तुम हम से आग का कोई 
हिस्सा घटा लोगे (47) वह तकब्बुर वाले बोले (फा404) हम सब आग में हैं (फा।02) बेशक अल्लाह बन्दों 
24 में फैसला फरमा चुका (48) (फा403) और जो आग में हैं उसके दारोगों से बोले अपने रब से दुआ करो 
# हम पर अज़ाब का एक दिन हल्का कर दे (49) (फा04) उन्होंने कहा कया तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल 


५ / 
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रौशन निशानियाँ न लाते थे (फा405) बोले क्यों नहीं (फा06) बोले तो तुम्हीं दुआ करो (फा407) और ६ 


काफिरों की दुआ नहीं मगर भटकते फिरने को ॥50) (रुकूअ 40) बेशक ज़रूर हम अपने रसूलों की मदद 


करेंगे और ईमान वालों की (फा408) दुनिया की जिन्दगी, में और जिस दिन गवाह खड़े होंगे॥54) 


(फा409) जिस दिन ज़ालिमों को उनके बहाने कुछ काम न देंगे (फा।40) और उनके लिए लानत है और 

उनके लिए बुरा घर (52) (फा444) और बेशक हमने मूसा को रहनुमाई अता फरमाई (फा42) और बनी 
इसराईल को किताब का वारिस किया (53) (फा443) अक़्लमन्दों की हिदायत और नसीहत को। तो ऐ 
महबूब(54) तुम सब्र करो (फा।44) बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है (फा445) 


(फा98) उसमें जलाये जाते हैं हज़रत इब्‌ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया फिरऔनियों की रूहें सियाह परिन्दों के कालिब 


में हर रोज़ दो मर्तबा सुबह व शाम आग पर पेश की जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि यह आग तुम्हारा मकाम है और 


: ड्ैब कियामत तक उनके साथ यही मअ.,मूल रहेगा मसला इस आयत से अज़ाबे कृब्र के सुबूत पर इस्तिदलाल किया जाता है बुख़ारी | 


व मुस्लिम की हदीस में है कि हर मरने वाले पर उसका मकाम सुबह व शाम पेश किया जाता है जन्नती पर ज़ननत का और 


दोजख़ी पर दोजख़ का और उससे कहा जाता है कि यह तेरा ठिकाना है ता आंकि रोजे कियामत अल्लाह तआला तुझको उसकी ; 
औेतरफ उठाये (फा99) जिक्र फरमाये ऐ सय्यदे अम्बिया सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अपनी कीम से जहन्नम के अन्दर कुफ़्फार के (£६ 


आपस में झगड़ने का हाल कि (फा00) दुनिया में और तुम्हारी बदौलत ही काफिर बने (फा404) यानी काफिरों-के सरदार जवाब 
देंगे। (फा402) हर एक अपनी मुसीबत में गिरिफ़्तार हम में से कोई किसी के काम नहीं आ सकता। (फा403) ईमानदारों को उसने 
जन्नत में दाखिल कर दिया और काफिरों को जहन्नम में जो होना था हो चुका। (फा04) यानी दुनिया के एक दिन की मिक॒दार 


ऋ तक हमारे अजाब में तर्फीफ रहे। (फ़ा05) क्या उन्होंने ज़ाहिर मोअजेज़ात पेश न किये थे यानी अब तुम्हारे लिए जाये उच्ध ४ 


बाकी न रही । (फा406) यानी काफिर अम्बिया के तशरीफ लाने और अपने कुफ्र करने का इकरार (बकिया सफूहा 777 पर) ६ 


पे ( बुछ 
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वस्तयूफिर्‌ लि-ज़म्बि-क व सब्बिह बि-हस्दि रब्बि-क बिलुअशिय्यि वल्डबृकार(55)इन्नल्लजी ४ 
-+ बुणादिलू-न फू आयातिल्लाहि बिग्रैरि छुल्तानिन्‌ अताहुम्‌ इन फी सुदृरिहिग्‌ इलला किनन्‍्छ्ग 
मा हुम्‌ बिबालिगीहि फ्सतजिज्‌ बिल्लाहि इन्नहू हुवस्स-मीअलू बसीर(565)ल-खल्कुस्स-मावाति 
वलृअर्जि अक्बरु ग्रिन्‌ खल्किन्नासि व लाकिनू-न अक्स-रननासि ला यअ-लग्‌न(57)व मा है 
यस्तविलू अभ्रगा वल्बसीरु वल्‍्लज़ी-न आ-मनू व अमिल्रुस्सालिह्ाति व लल्मुसीउ कलीलम मा ६६ 
त-त-जक्करून(58)इननस्सा-आ--त लआति-यबुलू लारै-ब फीहा व लाकिन-न अक्स-रननासि ला 
युअमिनून(59)व का-ल रब्बुकु-मुद्अूनी अस्तजिब्‌ लकुमृ्‌ इन्नल्लज़ी-न यस्तक्बिरू-न अन्‌ ज़िबा- £. 
दती स-यवद्खुलू-न ज-हन्न-म दाखिरीन(60)अल्लाहुल्लजी ज-आ-ल लतकुमुत्र लै-ल लितस्कुन्‌ 
फीहि वन्नहा-र ग्रुन्सिरन्‌ इन्नल्ला-ह लजू फूज्लिन्‌ अ-लन्‍नासि व लाकिनू-न अक्स-रनन्‍नासि ला 
यश्कुरुन(67)जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्लि शैडन्‌ ला इला-ह इलल्‍्ला हु-व फू-अन्ना 
तुअ-फकून(62)कजालि-क द 

और अपनों के गुनाहों की माफी चाहो (फा।6) और अपने रब की तारीफ करते हुए सुबह और शाम 








है उसकी पाकी बोलो (55) (फा।7) वह जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बे किसी सनद के 5६ 


जो उन्हें मिली हो (फा448) उनके दिलों में नहीं मगर एक बड़ाई की हवस (फा449) जिसे न पहुंचेंगे &, 
(फा420) तो तुम अल्लाह की पनाह मांगो (फा424) बेशक वही सुनता देखता है (56) बेशक आसमानों 
और ज़मीन की पैदाइश आदमियों की पैदाइश से बहुत बड़ी (फा422) लेकिन बहुत लोग नहीं & 
जानते (57) (फा423) और अन्धा और अंखियारा बराबर नहीं (फा।24) और न वह जो ईमान लाए £ 
और अच्छे काम किये और बदकार (फा425) कितना कम ध्यान करते हो (58) बेशक कियामत ज़रूर (५ 
आने वाली है इसमें कुछ शक नहीं लेकिन बहुत लोग ईमान नहीं लाते (59) (फा426) और तुम्हारे रब है 
बने फ्रमाया मुझ से दुआ करो मैं कूबूल करूंगा (फा427) बेशक वह जो मेरी इबादत से ऊँचे खिंचते #₹ 
हैं अन्करीब जहन्नम में जायेंगे ज़लील होकर (60) (रुकूअ 44) अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए रात 
बनाई कि उसमें आराम पाओ और दिन बनाया आँखें खोलता (फा28) बेशक अल्लाह लोगों पर फज़्ल 


॥ वाला है लेकिन बहुत आदमी शुक्र नहीं करते ॥(64) वह है अल्लाह तुम्हारा रब हर चीज़ का बनाने 5६ 


वाला उसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो कहां औंधे जाते हो (62) (फा429) यूंही 


(फा॥6) यानी अपनी उम्मत के (मदारिक) (फा॥॥7) यानी अल्लाह तआला की इबादत पर मुदावमत रखो और हज़रत इबूने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया इससे पांचों नमाजें मुराद हैं। (का।8) उन झगड़ा करने वालों से कुफ्फारे कुरैश मुराद हैं (फा9) हि 
और उनका यही तकब्बुर उनके तकज़ीब व इन्कार और कुफ्र के इख़्तियार करने का बाइस हुआ कि उन्होंने यह गवारा न किया ९5 
कि कोई उनसे ऊँचा हो इस लिए सय्यदे अम्बिया सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम से अदावत की बईं ख्याले फासिद कि अगर आप 


बे को नबी मान लेंगे तो अपनी बड़ाई जाती रहेगी और उम्मती और छोटा बनना पड़ेगा और हवस रखते हैं बड़े बनने की। (फा420) 4६ 


और बड़ाई मुयस्सर न आएगी बल्कि हुज़ूर की मुख़ालफत व इन्कार उनके हक में ज़िल्लत और रुसवाई का सबब होगा। (फा424) / 


3 हासिदों के मक्र व कैद से। (फ़ा।22) यह आयत मुन्करीने बअस के रद में नाजिल हुई उन पर हुज्जत काइम की गई कि जब 
तुम आसमान व जमीन की पैदाइश पर बावजूद उन की इस अज॑मत और बड़ाई के अल्लाह तआला को कादिर मानते हो तो फिर 8. 


| इन्सान को दोबारा पैदा कर देना उसकी कुदरत से क्‍यों बईद समझते हो। (फा423) बहुत लोगों से मुराद (बकिया सफूहा 777 पर) &£ 


४ €- 4 *ज 
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जे युअए-फकुलू लजी-न कानू बिआयातिल्लाहि यज्हदून(63)/अल्लाहुल्लजी ज--अ-ल लकुमुल्अर्‌- 
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3ज करारंव्‌ वस्समा-अ बिनाअंबवू व सवब्व-रकुम्‌ फू-अह्स-न घु-क्-रकुम व र-ज़-कृकुम्‌ ्रि- | 


2 नत्तय्यबाति जालि-कुमुल्लाहु रब्बुकुम॒ फू-तब्रा-र कल्लाहु रब्बुल्‌ आ-लगीन(64/हुवल्‍ड़य्यु ला 
जे इला-ह इल्‍ला हु-व फद्ओू हु मुख़लिसी-न लहुद्दी-न अलृहम्दु लिल्‍लाहि रब्बिल्‌ू आ-लगीन 
* (65)कुल इन्‍नी नुलहीतु अन्‌ अअबुदल्लजी-न तद्आअ--न मिन्‌ दूनिल्लाहि लग्मा जा-अ नियल्बग्यिनातु 
ब्ब मिरब्बी व उमिरतु अन्‌ उस्लि-म लि-रब्बिलू आ--लगीन(66)हुवल्लजी ख-ल-ककुम्‌ मिन्‌ 
जे त॒राबिन सुम-म मिन्‌ नुत्फातिन सुम-म मग्रिन अआ-ल-कतिन्‌ सुम-म युख्टिजुकुम तिफूलन सुमृ-म 


लितब्लुगू अशुद्‌-दकुम्‌ सुमृ-म लि-तकूनू शुयूखन्‌ व मिन्‍्कुम्‌ मंय्यु-त-वफ़्फ़ा मिन्‌ कृब्लु व 








लि-तब्लुगू अ-ज-लग मुसम्मंव्‌ व ल-अल्लकुम्‌ तअकिलून(67)हुक्ललजी युद्गयी व युगीतु , 


->इजा कृूज़ा अगू-रन्‌ फू-इन्नमा यकूलु लहू कुन्‌ फू-यकून(68)अ-लगृ त-र इलल्लजी 
ले युजावितु-न फी आयातिल्लाहि अन्ना युसू-रफ्‌न(69)अभूललजी-न कज्जबू 


2 अंधे होते हैं (फा30) वह जो अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हैं (63) (फा434) अल्लाह है जिसने 


९८ 


तुम्हारे लिए ज़मीन ठहराव बनाई (फा।32) और आसमान छत (फा433) और तुम्हारी तस्वीर की तो 
तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाईं (फा।34) और तुम्हें सुथरी चीजें (फा435) रोज़ी दीं यह है अल्लाह तुम्हारा रब 
तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब सारे जहान का ॥(64) वही जिन्दा है (फा436) उसके सिवा किसी 


की बन्दगी नहीं तो उसे पूजो निरे उसी के बन्दे होकर सब खूबियां अल्लाह को जो सारे जहान का 


जरब ॥(65) तुम फरमाओ मैं मना किया गया हूं कि उन्हें पूजूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो (फा437) 
७ जब कि मेरे पास रौशन दलीलें (फा438) मेरे रब की तरफ से आईं और मुझे हुक्म हुआ है कि रब्बुल 
ख्ीआलमीन के हुजूर गर्दन रखूं॥66) वही है जिसने तुम्हें (फा।39) मिट्टी से बनाया फिर (फा440) पानी 

की बूंद से (फा444) फिर खून की फुटक से फिर तुम्हें निंकालता है बच्चा फिर तुम्हें बाकी रखता है कि 
५ अपनी जवानी को पहुंचो (फा।42) फिर इस लिए कि बूढ़े हो और तुम में कोई पहले ही उठा लिया जाता 


थे 


3 है (फा।43) और इस लिए कि तुम एक मुकर्रर वादा तक पहुंचो (फा।44) और इस लिए कि समझो ॥(67) 


ऋ (फा।45) वही है कि जिलाता है और मारता है फिर जब कोई हुक्म फरमाता है तो उस से यही कहता । 
है कि होजा जभी वह हो जाता है ॥68) (फा446) (रुकूअ 42) क्या तुमने उन्हें न देखा जो अल्लाह की £ 
आयतों में झगड़ते हैं (फा447) कहां फेरे जाते हैं ॥69) (फा448) वह जिन्होंने झुठलाई किताब (फा449) 


(फा30) और हक से फिरते हैं बावजूद दलाइल काइम होने के। (फा434) और उनमें हक्‌ जूयाना नज़र व तअम्मुल नहीं करते ।£ 


५८८ 


ये (फा।32) कि वह तुम्हारी क्रारगाह हो ज़िन्दगी में भी और बाद मौत भी। (फा333) कि इसको मिस्ल कुब्बा के बुलन्द फ्रमाया। 

(फा।34) कि तुम्हें रास्त कामत पाकीजा रौ मुतनासिबुल आजा किया बहाइम की तरह न बनाया कि औंधे चलते। (फा।35) नफीस 
ऋ| मआकिल व मशारिब। (फा36) कि उसकी फना मुहाल है। (फा9) शाने नुजूलः कुफ्फार नाबकार ने बराहे जहालत व गुंमराही 
औछअपने दीने बातिल की तरफ हुजूर पुरनूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को दावत दी थी और आपसे बुत परस्ती 
की दरख्वास्त की थी इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई । (फा।35) अकल व वही की तौहीद पर दलालत करने वाली। (फा339) 
#$ यानी तुम्हारे असल और तुम्हारे जद्दे आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को (फा440) बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उनकी 

नस्ल को। (फाव4) यानी कृतरए मनी से। (फा42) और तुम्हारी कुव्वत कामिल हो (फा443) यानी (बकिया सफूहा 778 पर) 


का (0+ 
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जे बिलुू-किताबि व बिया अर्सल्ना बिही रुसु-लना फूसौ-फू यअलमून(?0)इजित््‌ अगूलातु फी £ 
शअअनाकिहिम्‌ वस्सलासिलु युसू-हबून(?7)फिल्हमीमि सुगृ-म फिन्नारि युस्जरून(72/सुमू-म 
शकी-ल लहुगू ऐ-न मा कुन्तुम्‌ तुश्रिकून(?3)मिन्‌ दूनिल्ला।हि कालू जल्‍्लू अन्ना बलू लग नकुन्‌ ६ 
नदआ मिन्‌ कब्लु शैअन्‌ कज़ालि-क युजिल्लुल्लाहुलू काफिरीन(?4)जालिकुमृ बिगा कुन्तुम है 
ै तफू-रहू-न फिलृअर्जि बिग्रैरित्‌ हक्कि व बिगमा कुन्चुम तम-रहून(?5)उद्खुलू अबृवा-ब ज- हे 
बे हन्‍न-यग खालिदी-न फीहा फुबिअ--स मसृवत्र मु-त-कब्बिरीन(?6)फसबिर इन-न व्यूदल्लाहि (8६ 
ने हक्कुन्‌ फडम्मा नुर्ि-यन्न-क बअ-जल्लजी नशिदुहुमृ ऑऔ न-क्त-वफ्फू-यन्न--क फू-इलैना युरजअन 
बे (77)व ल-कृद्‌ अर्सलना रुसुलमृ्‌ गिन्‌ कब्लि-क मिन्हुम मन्‌ कू-सस्ना अलै-क व |िन्हुमू मल्‍लमृ £( 
3 नक्युस्‌ अलै-क व मा का-न लि-रसूलिन अंय्यअृति-य बिआ-यतिन्‌ इलल्‍्ला बिडजूनिल्लाहि फूइज़ा 
2 जा-अ अम्सललाहि कुज़ि-य बिलृड़क्कि व खसि-र हुनालिकल मुब्तिलून(?8/ 
क्ीऔर जो हम ने अपने रसूलों के साथ भेजा (फा450) वह अन्करीब जान जायेंगे॥70) (फा।5) जब 
'तिंउनकी गर्दनों में तौक होंगे और जन्‍्जीरें (फा452) घसीटे जायेंगे।74) खौलते पानी में फिर आग में * 
बेब दहकाए जायेंगे (72) (फा453) फिर उनसे फरमाया जाएगा कहां गए वह जो तुम शरीक बताते थे (73) ४६ 
(फा454) अल्लाह के मुकाबिल कहेंगे वह तो हम से गुम गए (फा55) बल्कि हम पहले कुछ पूजते ही & 
। न थे (फा456) अल्लाह यूं ही गुमराह करता है काफिरों को (74) यह (फा457) उसका बदला है जो तुम | 
शत जमीन में बातिल पर खुश होते थे (फा।58) और उसका बदला है जो तुम इतराते थे 75) जाओ जहन्नम हैँ 
लेके दरवाज़ों में उसमें हमेशा रहने तो क्‍या ही बुरा ठिकाना मग़रूरों का (76) (फा459) तो तुम सब्र करो 
बेशक अल्लाह का (फा60) वादा सच्चां है तो अगर हम तुम्हें दिखा दें (फा464) कुछ वह चीज़ जिसका 
#| उन्हें वादा दिया जाता है (फा62) या तुम्हें पहले ही वफात दें बहरहाल उन्हें हमारी ही तरफ फिरना (77) # 
जे (फा63) और बेशक हमने तुम से पहले कितने रसूल भेजे कि जिन में किसी का अहवाल तुम से बयान £६ 
फ्रमाया (फा464) और किसी का अहवाल न बयान फरमाया (फा465) और किसी रसूल को नहीं पहुंचता (£ 
7 कि कोई निशानी ले आए बे हुक्म खुदा के फिर जब अल्लाह का हुक्म आएगा (फा66) सच्चा फैसला 
#बफरमा दिया जाएगा (फा467) और बातिल वालों का वहां ख़सारा (78) (रुकूअ 3) द ९ 
(फा350 उसकी भी तकज़ीब की और उसके रसूलों के साथ जो चीज भेजी उससे मुराद या तो वह किताबें हैं जो पहले रसूल | 
लाए या वह अकाइदे हक़्का जो तमाम अम्बिया ने पहुंचाये मिसल तौहींदे इलाही और बअस बाद मौत के। (फा45) अपनी तकज़ीब 
ने का अन्जाम | (फा52) और उन जन्जीरों से। (फा।58) और वह आग बाहर से भी उन्हें घेरे होगी और उनके अन्दर भी भरी && 
होगी (अल्लाह तआला की पनाह)। (फा454) यानी वह बुत क्‍या हुए जिनकी तुम इबादत करते थे। (फा55) कहीं नज़र ही नहीं 
अब आते। (फा56) बुतों की परस्तिश का इन्कार कर जायेंगे फिर बुत हाजिर किए जायेंगे और कुफ़्फार से फरमाया जाएगा कि तुम हु 
३ और तुम्हारे यह मअबूद सब जहन्नम का ईंधन हो बाज़ मुफस्सिरीन ने फुरमाया कि जहन्नमियों का यह कहना कि हम पहले (# 
कं कुछ पूजते ही न थे इसके यह माना हैं कि अब हमें जाहिर हो गया कि जिन्हें हम पूजते थे वह कुछ न थे कि कोई नफा या कै 
अब नकसान पहुंचा सकते। (फा। 57) यानी यह अजाब जिसमें तुम मुब्तला हो (फा459) यानी शिर्क व बुत परस्ती व इन्कारे बअस पर 2६ 
_(फा59) जिन्होंने तकब्बुर किया और हक्‌ को कुबूल न किया (फा460) कुफ्फार पर अज़ाब फरमाने का (फा46१) तुम्हारी वफात 
॥ से पहले (फा॥62) अनवाओ अजाब से मिस्ल बद्र में मारे जाने के जैसा कि वह वाकेअआ्‌ हुआ। (फा।63) और अजाबे शदीद में 8३ 
॥ गिरिफ्तार होना। (फा64) इस कुरआन में सराहत के साथ। (फा465) कुरआन शरीफ में तफ़सीलन व (बकिया सफूहा 778 पर) (४ 
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'अल्लाहुल्लजी ज-अ-ल लकुमुल्‌ अन्आ-म लि-तर्‌कबू मिन्हा व मिन्‍्हा तअकुलून(?9)व लतकुम्‌ &. 
4फीहा मनाफिआ व लि-तब्‌लुगू अलैहा हा-ज-तन्‌ फी सुदूरिकुम्‌ व अलैहा व अललृफुल्कि (४ 
4#तुह-मलून(80)व युरीकुम्‌ आयातिही फू-अयू-य आयातिल्लाहि वुन्किरून(87)अ-फ्‌लम्‌ यसीरू ै 
१त फिल्जरर्जि फू-यन्जुरू कै-फ्‌ का-न आकि-बतुल्लजी-न मिन्‌ कृब्लिहिम कानू अक्स-र मिन्‍्हुम्‌ । 

ऋव अशदू-द कुव्वतंव्‌ व आसारन्‌ फिलृअर्ज़ि फूमा अग्ना अन्हुम मा कानू यक्सिबुन(/82)फ्‌-लम्मा है 
ऋजा-अत्हुग सुलुहुम बिलृबय्यिनाति फ्रिदू बिगा जिन्दहुम मिनलृिल्मि व हा-क बिहिमृ गा कानू | 
बिही यस्तटिज़ऊन(83)फू-लग्मा रऔ बअ-सना कालू आमन्‍्ना बिललाहि वहू॒दहू व क-फ्रना ££ 
3बिमा कुन्ना बिही मृश्रिकीन(84)फू-लम्‌ यकु यन्फूअहुम्‌ इमानुहुमू लग्मा रआऔ बअ्‌-सना 
| सुन्नतललाहिल्लती कद ख-लत्‌ फी जिबादिही व ख़सि-र हुनालिकल्‌ काफिरून(85) ;ै 
# अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए कि किसी पर सवार हो और किसी का गोश्त खाओ 79) 
% और तुम्हारे लिए उनमें कितने ही फाइदे हैं (फा॥68) और इस लिए कि तुम उनकी पीठ पर अपने 
३ दिल की मुरादों को पहुंचो (फा469) और उन पर (फा470) और कश्तियों पर (फा47) सवार होते 
जे हो (80) और वह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है (फा।72) तो अल्लाह की कौनसी निशानी का £ 
इन्कार करोगे (84) (फा73) क्या उन्होंने ज़मीन में सफर न किया कि देखते उनसे अगलों का कैसा 





































९३४, 


९१४, 


बअन्जाम हुआ वह उनसे बहुत थे (फा।74) और उनकी कुृव्वत (फा475) और ज़मीन में निशानियाँ उनसे | 


जै ज्यादा (फा476) तो उनके क्‍या काम आया जो उन्होंने कमाया-॥82) (फा477) तो जब उनके पास उनके 
रसूल रौशन दलीलें लाए तो वह उसी पर खुश रहे जो उनके पास दुनिया का इल्म था (फा78) और 


९१८, 


व उन्हीं पर उलट पड़ा जिस की हंसी बनाते थे (83) (फा479) फिर जब उन्होंने हमारा अज़ाब देखा बोले 


अहम एक अल्लाह पर ईमान लाए और जो उसके शरीक करते थे उनसे मुन्किर हुए ॥84) (फा480) तो 
७ उनके ईमान ने उन्हें काम न दिया जब उन्होंने हमारा अज़ाब देख लिया अल्लाह का दस्तूर जो उसके 


अबन्दों में गुजर चुका (फा484) और वहां काफिर घाटे में रहे (85) (फा482) (रुकूअ 44) 

# (फा।69) कि उनके दूध और ऊन वगैरह काम में लाते हो और उनकी नस्ल से नफा उठाते हो। (फ़ा469) यानी अपने सफरों में 
कं अपने वजनी सामान उनकी पीठों पर लाद कर एक मकाम से दूसरे मकाम पर ले जाते हो (फा।70) खुश्की के सफ्रों में (फ़ा।74) 
दरियाई सफरों में | (फ़ा।72) जो उसकी कुदरत व वहदानियत पर दलालत करती हैं (फा473) यानी वह निशानियां ऐसी ज़ाहिर व 
गे बाहिर हैं कि उनके इन्कार की कोई सूरत ही नहीं। (फा74) तादाद उनकी कसीर थी। (फा475) और जिस्मानी ताकृत भी उनसे | 


२१४, 


ज़्यादा थी। (फा76) यानी उनके महल और इमारतें वगैरह। (फा।77) माना यह हैं कि अगर यह लोग ज़मीन में सफर करते तो 
ख् उन्हें मालूम हो जाता कि मुन्करीन मुतमरदीन का क्या अन्जाम हुआ और वह किस तरह हलाक व बरबाद हुए और उनकी 
तादाद उनके जोर उनके माल कुछ भी उनके काम न आ सके। (फा478) और उन्होंने इल्मे अम्बिया की तरफ इल्तेफात न किया 


£ उसकी तहसील और उससे इन्तेफाअ की तरफ मुतवज्जह न हुए बल्कि उसको हकीर जाना और उसकी हंसी बनाई और अपने £ 


#ई दुनियवी इल्म को जो हकीकृत में जहल हैं पसन्द करते रहे | (फा।790) यानी अल्लाह तआला का अज़ाब। (फा80) यानी जिन 
श बुतों को उसके सिवा पूजते थे उन से बेजार हुए। (फा।84) यही है कि नुजूले अजाब के वक़्त ईमान लाना नाफेअ नहीं होता 
ख्ी उस वक़्त ईमान कूबूल नहीं किया जाता और यह भी अल्लाह तआला की सुन्नत है कि रसूलों के झुठलाने वालों पर अज़ाब 
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न नाजिल करता है। (फा482) यानी उनका घाटा और टोटा अच्छी तरह जाहिर हो गया। 
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सूरतु हामीम--अस्सज्दाति 

७. (मक्की है इसमें 45 आयतें और 6 रुकूअ हैं) 
. पं गम बिस्मिल्लाहिर॑डमानिर्रह्टीम ध 
हे हामीगृ(/तन्‍्जीलुगमृ मिनर्रहमानिर्रहीम(2)किताबुन्‌ फुस्सिलत्‌ आयातुहू कुरआनन्‌ आ--रबिय्यल्‌ 
बे लिकौमिय्यअ--लमून(3)बशीरंव्‌ व नज़ीरनू फू-अक्ु-र-ज॒ अक्सरुहुम फूहुमु ला यसृमून.(4)व ४६ 
कालू कुलूबुना फी अकिन्नतिमृ्‌ गिन्‍्मा तदूओअूना इलेहि व फी आजानिना वक्रुव व मिमृ बैनिना व 
बैनि-क हिजाबुन्‌ फूअ-मल्‌ इननना आमिलून(5)कुल इननमा अना ब-शरुमृ मिस्लुकुम्‌ यूहा इलयू-य (४ 
4 अन्नमा इलाहुकुम्‌ इलाहुव वाहिदुन्‌ फस्तकीम्‌ इलैहि वस्तग्फिरुहु व वैलुल्‌ लिल्युश्रिकीन(6) 
श अल्लजी-न ला युअतू-नज्जका-त व हम बिलू आखि-राते हुम्‌ है 
5 कक अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा)) ्ध 
ख्हा-मीम() यह उतारा है बड़े रहम वाले मेहरबान का ॥(2) एक किताब है जिसकी आयतें मुफस्सल £ 
£4फरमाई गईं (फा2) अरबी कुरआन अक्ल वालों के लिए ॥(3) ख़ुशख़बरी देता (फा3) और डर सुनाता 
[((फा4) तो उनमें अक्सर ने मुंह फेरा तो वह सुनते ही नहीं (4) (फा5) और बोले (फा6) हमारे दिल 
*9 गिलाफ में हैं उस बात से जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो (फा7) और हमारे कानों में टेंट है (फा8) है 
बऔर हमारे और तुम्हारे दर्मियान रोक है (फा9) तो तुम अपना काम करो हम अपना काम करते हैं॥5) ६६ 
७ (फा0) तुम फरमाओ (फा4) आदमी होने में तो मैं तुम्हीं जैसा हूं (फा42) मुझे “वह़ी” होती है कि तुम्हारा £ 
3 मअबूद एक ही मअबूद है तो उसके हुजर सीधे रहो (फा।3) और उससे माफी मांगो (फा44) और ख़राबी ' 
हे शिर्क वालों को ॥6) वह जो जकात नहीं देते (फा5) और वह आखिरत के ई 
खुले (का।) इस सूरत का नाम सूरह फुस्सिलत्‌ भी है और सूरए सजदा व सूरए मसाबीह भी है यह सूरत मककी है इसमें छः रुकूअ्‌ ८4 

54 आयतें और 796 कलिमे और 3350 हरफ्‌ हैं । (फ़ा2) अहकाम व अम्साल व मवाइज़ व वअद व वईद वगैरह के बयान में 
# (फा3) अल्लाह तआला के दोस्तों को सवाब की (फा4) अल्लाह तआला के दुश्मनों को अज़ाब का (फा5) तवज्जोह से कूबूल का (5३ 
(| सुनना (फा6) मुशरिकीन हज़रत नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से (फा7) हम उसको समझ ही नहीं सकते यानी तौहीद 
..अ्ुव ईमान को (फा8) हम बहरे हैं आपकी बात हमारे सुनने में नहीं आती इससे उनकी मुराद यह थी कि आप हम से ईमान व 
डबल तौहीद के कबूल करने की तवक़्कोअ न रखिये हम किसी तरह मानने वाले नहीं और न मानने में हम बमन्ज़िला उस शख्स के 
हैं जो न समझता हो न सुनता हो (फा9) यानी दीनी मुख़़ालफृत तो हम आपकी बात मानने वाले नहीं (फा।0) यानी तुम अपने 
भऔई दीन पर रहो हम अपने दीन पर काइम हैं या यह माना हैं कि तुम से हमारा काम बिगाड़ने की जो कोशिश हो सके वह करो व 
हम भी तुम्हारे ख़िलाफ जो हो सकेगा करेंगे। (फा4) ऐ अकरमुल ख़ल्क सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराहे तवाज़ोअ. 
४3 उन लोगों के इरशादात व हिदायात के लिए कि (फा+2) जाहिर में कि मैं देखा भी जाता हूं मेरी बात भी सुनी जाती है और 
कब मेरे तुम्हारे दर्मियान में बजाहिर कोई जिनसी मुगायरत भी नहीं है तो तुम्हारा यह कहना कैसे सही हो सकता है कि मेरी बात ॥६ 
3 न तुम्हारे दिल तक पहुंचे न तुम्हारे सुनने में आए और मेरे तुम्हारे दर्मियान कोई रोक हो बजाए मेरे कोई गैर जिन्स जिन्न या (५ 
जं फरिश्ता आता तो तुम कह सकते थे कि न वह हमारे देखने में आयें न उनकी बात सुनने में आये न हम उनके कलाम को समझ 
डुँड्ने सकें हमारे उनके दर्मियान तो जिन्‍सी मुख़ालफत ही बड़ी रोक है लेकिन यहां तो ऐसा नहीं क्योंकि मैं बशरी सूरत में जलवानुमा £६ 

हुआ तो तुम्हें मुझ से मानूस होना चाहिये और मेरे कलाम के समझने और उससे फाइदा उठाने की बहुत कोशिश करना चाहिए 
थ क्योंकि मेरा मर्तबा बहुत बुलन्द है और मेरा कलाम बहुत आली है। इस लिए कि मैं वही कहता हूं जो मुझे वही होती है फाइदा है 
३.सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का बलिहाजे जाहिर अना ब-शरुम्‌-मिस्लुकुम्‌ फुरमाना (बकिया सफूहा 778 पर) € |, 
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| (फा47) (रुकूअ्‌ 5) तुम फ्रमाओ क्‍या तुम लोग उसका इंकार रखते हो जिसने दो दिन में ज़मीन 
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काफिरुन(?)इन्नललजी-न आ-मनू व अमिल्ुस्सालिहाति लहुम्‌ अज्सुन्‌ ग्रैरु मस्नून/8)/कुलू अ-£६ 
इन्नकुमू ल-तक्फूरू-न बिलल्‍लजी ख-ल-कल्‌ अर-ज फी योगैनि व तजूअलू-न लहू अन्दादन्‌ & 
ज़ालि-क रबुलू आ-लगीन(9व ज-आ-ल फीहा रवासि-य गिन्‌ फौकिहा व बा-स-क फीहा व कृद- (९ 
द-र फीहा अक्वा-तहा फी अरब-आति अय्यामिन्‌ सवाअल्‌ लिस्साइलीन(70)सुस्मस्तवा इलस्समाइ है 
व हि-य दुखानुन्‌ फूका-ल लहा व लिलृ-अर्जित्रतिया तौअनू औ कर्‌हन्‌ का-लता अतैना ताइ-ओऔनह 
(7)फ-कज़ाहुनन सब्-अ सम्रावातिन फी यौगैनि व औल्ा फी कुल्लि समाइन्‌ अम-रहा व जय्यन्नस (६ 
समा-अदृ दुन्या बि-- मसाबी-ह व हिफूजन्‌ ज़ालि-क तक़्दीरुतल अजीजिलू अलीग[72)फइन्‌ अअ- ४६ 
रजू फुकुल्‌ अन्ज़ख़ुकुग्‌ स़ाआ--कु-तमृ्‌ गगिसल साजि-कृति आदिंवू व समृद(73/इज्‌ जाअत्हुमुरुचुलु ६६ 


$मिग बैनि ऐदीडहिमू व गिन्‌ खल्फिहिम्‌ अल्ला तअबुदू इल्लल्ला-ह कालू लौशा-अ १ 
मुन्किर हैं।7) (फा46) बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनके लिए बे इन्तिहा सवाब है (8) # 


स्ब्छ 


बनाई (फा48) और उसके हमसर ठहराते हो (फा49) वह है सारे जहान का रब ॥(9) (फा20) और इसमें & 
(फा24) उसके ऊपर से लंगर डाले (फा22) और उसमें बरकत रखी (फा23) और उसमें उसके बसने £ 
वालों की रोज़ियाँ मुकूर्रर कीं यह सब मिला कर चार दिन में (फा24) ठीक जवाब पूछने वालों को (40) £ 
फिर आसमान की तरफ कृस्द फ्रमाया और वह धुवाँ था (फा25) तो उससे और जमीन से फ्रमाया 


कि दोनों हाजिर हो खुशी से चाहे ना खुशी से दोनों ने अर्ज़ की कि हम रगबत के साथ हाजिर ४६ 


हुए ॥4) तो उन्हें पूरे सात आसमान कर दिया दो दिन में (फा26) और हर आसमान में उसी के काम & 
के अहकाम भेजे (फा27) और हम ने नीचे के आसमान को (फा28) चरागों से आरास्ता किया (फा29) ४ 
और निगेहबानी के लिए (फा30) यह उस इज्जत वाले इल्म वाले का ठहराया हुआ है ॥(42) फिर अगर (5६ 


छू वह मुँह फेरें (फा34) तो तुम फरमाओ कि मैं तुम्हें डराता हूं एक कड़क से जैसी कड़क आद और समूद & 


पर आई थी ।((43) (फा32) जब रसूल उनके आगे पीछे फिरते थे (फा33) कि अल्लाह के सिवा किसी 
को न पूजो बोले (फा34) हमारा रब चाहता तो ् हि 


(फा46) कि मरने के बाद उठने और जज़ा के मिलने के काइल क्ा० कि मरने के बाद उठने और जजा के मिलने के काइल नहीं (फा+7) जो मुन्कृतअ न होगा यह भी कहा गया है कि यह (फा47) जो मुन्कृतअ न होगा यह भी कहा गया है कि यह ४ 


आयत बीमारों अपाहिजों और बूढ़ों के हक में नाज़िल हुई जो अमल व ताअत के काबिल न रहें उन्हें वही अज्र. मिलेगा जो ९ 
तन्दुरुस्ती में अमल करते थे बुख़ारी शरीफ की हदीस है कि जब बन्दा कोई अमल करता है और किसी मर्ज या सफर के बाइसः ह६ 
वह आमिल उस अमल से मजबूर हो जाता है तो तन्दुरुस्ती और इकामत की हालत में जो करता था वैसा ही उसके लिए लिखा (४ 
जाता है (फा48) उसकी ऐसी कुदरते कामिला है और चाहता तो एक लम्हा से भी कम में बना देता। (फा49) यानी शरीक (फा20) रे 
और वंही इबादत का मुस्तहिक है उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक्‌ नहीं सब उसकी ममलूक व मख्लूक हैं इसके बाद फिर (| 
उसकी कुदरत का बयान फरमाया जाता है (फ़ा24) यानी जमीन में (फ़ा22) पहाड़ों के (फ़ा23) दरिया और नहरें और दरख्त व फल॑ ३ 
और किस्म किस्म के हैवानात वगैरह पैदा करके। (फा24) यानी दो दिन ज़मीन की पैदाइश और दो दिन में यह सब (फा25) यानी 
नज्जार बुलन्द होने वाला (फा26) यह कुल छः दिन हुए इन में सब से पिछला जुमा है (फ़ा27) वहां के रहने वालों को ताआत 

व इबादात व अमर व नही के (फा28) जो जमीन से करीब है (फ़ा29) यानी रौशन सितारों से (फ़ा3०) शयातीन मुस्तरका से (फा3॥) ४६ 
यानी अगर यंह मुशरिकीन इस बयान के बाद भी ईमान लाने से एअ्राज़ करें (फा32) यानी अज़ाबे मुहलिक से जैर्त,उन पर 
आया था। (फा33) यानी कौमे आद व समूद के रसूल हर तरफ से आते थे और उनकी हिदायत की हर तदबीर अमल मैं लाते #३ 
थे और उन्हें हर तरह नसीहत करते थे (फ़ा34) उनकी कौम के काफिर उनके जवाब में कि , 
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थ फरिश्ते उतारता (फा35) तो जो कुछ तुम लेकर भेजे गए हम उसे नहीं मानते ॥((44) (फा36) तो वह 


4 के दिनों मे कि हम उन्हें रुसवाई का अज़ाब चखायें दुनिया की ज़िन्दगी में और बेशक आखिरत के 
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रबुना ल-अन्ज़-ल मलाइ-क-तन्‌ फू-इन्ना बिगा उरसिल्तुम बिही क्राफ़िरून(/4)फ्‌ू-अग्मा आदुन £. 
फ्स्तक्बरू फिलृअर्जि बिग्ैरित्‌ हक्रिकि व कालू मन्‌ अशदृदु मिन्‍ना कुव्वतन्‌ अआ-व लग यरौ 
अन्नल्लाहल्लजी ख-ल-कुहुम हु-व अशदृदु मिन्हुमृ कुब्बतन्‌ व कानू बिआयातिना यजह़दून(#%) 
फू-अर्सल्ना अलैहिग रीहन्‌ सर-स-रन्‌ फी अय्यामिन्‌ नहिसातिल्‌ लिनुजी-कहुम्‌ अजाबल 
खिजूयि फिल्हयातिद्‌ दुन्या व ल-अजाबुल्‌ आखि-राति अख़्जा व हुम्‌ ला युन्सरून(76)व अम्मा है 
समूदु फ-हदैनाहुम्‌ फस्त-हब्बुल्‌ अमा अललूहुदा फ--अ-ख-जल्हुम्‌ साओ-कृतुलू अज़ाबिल्‌ ६ 
हूनि बिगा कानू यक्सिबूने(7)4 नज्जै-नल्लज़ी-न आ-मनू व कानू यत्तकून[73्0षव यौ-म युह्शरु ६ 
अभ्दा-उल्लाहि इलन्नारि फूहुम यू-ज़अू न[/9/हत्ता इज़ा मा जाऊह्ा शहि-द अलैहिगमृ सम्जूहुम & 




















८ 


(व अन्पारुहुम्‌ व जुलूदुहुम्‌ बिमा कानू यऔ-मलून(20)व कालू लिजुलूदिहिमृ्‌ लि-म शहित्तुमृ & 


अलैना कालू अनू-त-क-नल्लाहुलू लजी अनू-त-क्‌ कुलू-ल शैइंव 
जो आद थे उन्होंने ज़मीन में नाहक्‌ तकब्बुर किया (फा37) और बोले हम से ज़्यादा किस का जोर 
और क्‍या उन्होंने न जाना कि अल्लाह जिसनें उन्हें बनाया उनसे ज़्यादा कृवी है और हमारी आयतों ४६ 
का इन्कार करते थे (45) तो हम ने उन पर एक आंधी भेजी सख्त गरज की (फा38) उनकी शामत& 


८ 


अज़ाब में सब से बड़ी रुसवाई है और उनकी मदद न होगी (46) और रहे समूद उन्हें हम ने राह 

दिखाई (फा39) तो उन्होंने सूझने पर अन्धे होने को पसन्द किया (फा40) तो उन्हें जिलल्‍्लत के अज़ाब 
की कड़क ने आ लिया (फा44) सज़ा उनके किये की ॥(7) (फा42) और हमने (फा43) उन्हें बचा लिया 
जो ईमान लाए (फा44) और डरते थे ((8) (फा45) (रुकूअ 46) और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन 
(फूा46) आग की तरफ हांके जायेंगे तो उनके अगलों को रोकेंगे (49) यहां तक कि पिछले आ मिलें £६ 


£॥ 


3 (फा47) यहां तक कि जब वहां पहुंचेंगे उन के कान और उनकी आँखें और उनके चमड़े सब उन पर 
शी उनके किये की गवाही देंगे (20) (फा48) और वह अपनी खालों से कहेंगे तुम ने हम पर क्‍यों गवाही 


दी वह कहेंगी हमें अल्लाह ने बुलवाया जिसने हर चीज को गोयाई बख्शी ई 


(फा35) बजाए तुम्हारे तुम तो हमारी मिस्‍ल आदमी हो (फा36) यह खिताब उनका हजरत हूद और हजरत सालेह और तमाम 
अम्बिया से था जिन्होंने ईमान की दावत दी इमाम बगवी ने ब-इसनादे सअलबी हज़रत जाबिर से रिवायत की कि जमाअते कुरैश 
ने जिन में अबू जहल वगैरह सरदार भी थे यह तजवीज किया कि कोई ऐसा शख्स जो शेअ.र सेहर कहानत में माहिर हो 5 
नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से कलाम करने के लिए भेजा जाये चुनांचे उतबा बिन रबीआ का इन्तेख़ाब हुआ उतबा 

ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से आकर कहा कि आप बेहतर हैं या हाशिम, आप बेहतर हैं या अब्दुल मुत्तलिब, ६ 
आप बेहरत हैं या अब्दुल्लाह आप क्‍यों हमारे मअबूदों को बुरा कहते हैं क्यों हमारे बाप दादा को गुमराह बताते हैं हुकूमत का 
शौक्‌ हो तो हम आपको बादशाह मान लें आपके फरेरे उड़ायें, औरतों का शौक हो तो कुरैश की जिन लड़कियों में से आप 
पसन्द करें हम दस आपके अक्द में दें माल की ख्वाहिश हो तो इतना जमा कर दें जो आपकी नस्‍्लों से भी बच रहे। सय्यदे ४६ 
आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम यह तमाम गुफ़्तगू ख़ामोश सुनते रहे जब उतबा अपनी तकरीर करके ख़ामोश हुआ तो हुजूरे 

अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही सूरत हामू-मीम्‌ू-सज्दा पढ़ी जब आप आयत फुइन्‌ अअ-रज्‌ फकुल अन्ज़रतुकुय ४६ 


थे साजि-क-तम्‌-गिस्‌-ल साजि-कृति आदिंव व सम्रव” पर पहुंचे तो उतबा ने जल्दी से अपना हाथ (बकिया सफूहा 778 पर) (५ 
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व हु-व ख-ल-ककुमृ अव्व-ल गर्रातिंव व इलैहि तुर॒जअू न(27/व मा कुन्तुमृ तस्ततिरू-न अंय्यशू 
-ह-द अलैकुम्‌ समृअुकुम्‌ व ला अब्सारुकुम्‌ व ला जुलूदुकुम्‌ व लाकिन्‌ ज-नन्चुम्‌ अन्नलला-ह 
ला यअ्‌-लगु कसीरम्‌ मिम्मा तअ्‌-मलून(22)व जालिकुम्‌ जन्नुकुमुल्‌ू लजी ज-नन्‍्तुमृ्‌ बि-रब्बिकुम्‌ 
शी अरदाकुम फू-अस्बह्तुम्‌ मिनल्‌ खासिरीन(23)फडइ्य्यस्बिरू फुन्नारु मस्‍्वल्‌ लहुमृ व इंय्यस्तअ--तिबू 


| फमा हुम मिनलूमुअ-तबीन(24)व कृय्यजना लहुम कु-रना-अ फुू-जय्यनू लहुय मा बै-न ऐदीडिग | 
 औवगा खल्फूहुम्‌ व हकु-क्‌ ३'लैहियुलू कौलु फी उ-मगिन्‌ कृद ख-लतृ गिन्‌ कृब्लिहिग्‌ ग्रिनला/जिन्नि 


 वल्‌ इन्सि इननहुमू कानू खासिरीन(25)व काललू लजी-न क-फ्रू ला तसृ-मअओ लिहाजलू कुरआनि 
वल्यौँ फीडि ल-अल्लकुम्‌ तग्लिबून(26)फ-लनुजी-कन्नल्‌ लजी-न क-फ्रू अजाबन शदीदंवृ 
व ल-नजृज़ि-यन्नहुम्‌ अस-व अल्लज़ी कान्‌ यअ-मलून(27)जालि--क जज़ा--उ अअ्ृदा-- इल्लाहिन्नारु 
लहुम फीहा दारुतू-खुल्दि जजा-अग्‌ बिया कानू बिआ-यातिना ५ 

# और उसने तुम्हें पहली बार बनाया और उसी की तरफ तुम्हें फिरना है (24) और तुम (फा49) उससे 

'तकहां छुप कर जाते कि तुम पर गवाही दें तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें और तुम्हारी खालें (फा50) 

अब लेकिन तुम तो यह समझे बैठे थे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से काम नहीं जानता (22) (फा5व) और यह 

अुंहै तुम्हारा वह गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया और उसने तुम्हें हलाक कर दिया (फा52) तो 


अब रह गए हारे हुओं में (23) फिर अगर वह सब्र करें (फा53) तो आग उनका ठिकाना है (फा54) 


और अगर वह मनाना चाहें तो कोई उनका मनाना न माने ॥(24) (फा55) और हमने उन पर कुछ साथी 
तैनात किये (फा56) उन्होंने उन्हें भला कर दिखाया जो उनके आगे है (फा57) और जो उनके पीछे 
(फा58) और उन पर बात पूरी हुई (फा59) उन गरोहों के साथ जो उनसे पहले गुज़र चुके जिन्‍नन और 
१ आदमियों के बेशक वह जियाँ कार थे (25)(रुकूअ 7)और काफिर बोले(फा60)यह कुरआन न सुनो और 
ज्इसमें बेहूदा गुल करो (फा6)शायद यूंही तुम गालिब आओ ॥26) (फा62)तो बेशक ज़रूर हम काफिरों 
को सख्त अज़ाब चखायेंगे और बेशक हम उनके बुरे से बुरे काम का उन्हें बदला देंगे 27) (फा63)यह 
खक्षहे अल्लाह के दुश्मनों का बदला आग उसमें उन्हें हमेशा रहना है सज़ा उसकी कि हमारी आयतों का 
4 (फा49) गुनाह करते वक़्त। (फा50) तुम्हें तो इसका गुमान भी न था बल्कि तुम तो बअूस व जजा के सिरे ही से काइल न थे। 
(फा59) जो तुम छुपा कर करते हो हज़रत इबूने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि कुफ़्फार यह कहते थे कि अल्लाह 
4 तआला जाहिर की बातें जानता है और जो हमारे दिलों में है उसको नहीं जानता (मआजल्लाह) (फा52) हज़रत इबने अब्बास 
>ने रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया माना यह हैं कि तुम्हें जहननम में डाल दिया। (फा53) अज़ाब पर। (फा54) यह सब्र भी कारआमद 
नहीं। (फा55) यानी हक तआला उनसे राजी न हो चाहे कितना ही मिन्‍नत करें किसी तरह अज़ाब से रिहाई नहीं। (फा56) शयातीन 
है में से (का57) यानी दुनिया की ज़ेब व जीनत और ख़्वाहिशाते नफ़्स का इत्तेबाअ्‌। (फा58) यानी अमरे आख़िरत यह वसवसा डाल 
कर कि न मरने के बाद उठना है न हिसाब न अजाब चैन ही चैन है। (फ़ा59) अज़ाब की। (फा60) यानी मुशरिकीने कुरैश। (फ़ा64) 
और शोर मचाओ कुफ़्फार एक दूसरे से कहते थे कि जब मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) कुरआन शरीफ पढ़ें तो जोर 
जोर से शोर करो खूब चिललाओ ऊँची ऊँची आवाजें निकाल कर चीख़ो बे माना कलिमात से शोर करो तालियां और सीटियां 
+बजाओ ताकि कोई कुरआन सुनने न पाये और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हों (फ़ा62) और सय्यदे आलम 
ऋऔ सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम किराअत मौकूफ कर दें। (फा63) यानी कुफ्र का बदला सख्त अजाब। 


१५०, 
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जयजूहदून(28)/व कालल्‌ लजी-न क-फ्रु रब्बना अरिनत्‌ लजैनि अ-जल्लाना मिनलूजिन्नि ए. 
शवल्‌इन्सि नजू-अल्हुमा तहू-त अक्दामिना लि-यकूना गिनल्‌ अस्फ्‌ूलीन(29)इननल्लजी-न (४ 
(| कालू रब्बु-नल्लाहु सुम्मसू-तकाम्‌ त-त-नज़्जलु अलेैहियुलू मलाइ-कतु अल्ला तखाफू वि 
4ला तहजनू व अबूशिरु बिलू-जन्नतिलृ्‌ लती कुन्तुम तू-अदून[30)नहनु औलियाउकुम्‌ फिलूहयातिवृद्ुन्या 
ज्व फिल--आख़ि-राति व लकुमृ फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम्‌ व लकुग्‌ फीहा गा तद-दअओू न(37) है 
# नुजुलग गिन्‌ ग्रफरिरहीम(32)4व गन्‌ अहसनु कौलम्‌ मिम्मन्‌ दआ इलल्लाहि व अमि-ल सालिह़॒व 
खबैंव का-ल इनननी गिनलूमुस्लिमीन(33)व ला तस्तविलू ह-स-नतु व लस्सय्यि-अतु इृद्फअ बिल्लती ४. 
जैटडहि-य अहसनु फू-इजल्‌ लजी बै-न-क व बै-नहू अदा-वतुन्‌ क-अन्नहू वलिय्युन्‌ हमीम(34) & 
शव मा यु-लक़्काहा इल्लललजी-न स-बरक्ू व मा यु-लक़्काहा इल्‍्ला जू हज्जिन्‌ अजीम(35) (४ 
शव इम्मा यन-ज ग्रन्न-क मिनश्शैतानि नजगुन्‌ फस्तअजू बिललाहि इन्नहू हुवस्समीअलृ 
ख्े इंकार करते थे (28) और काफिर बोले (फा54) ऐ हमारे रब हमें दिखा वह दोनों जिन्न और आदमी 
जिन्होंने हमें गुमराह किया (फा65) कि हम उन्हें अपने पाँव तले डालें (फा66) कि वह हर नीचे से नीचे 
#गे रहें 29) (फा67) बेशक वह जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर काइम रहे (फा68) उन £६ 
पर फरिश्ते उतरते हैं (फा69) कि न डरो (फा70) और न ग़म करो (फा74) और खुश हो उस जन्नत &# 
पर जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था (30) (फा72) हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की जिन्दगी में (फा73) छि 
(ओर आखिरत में (फा74) और तुम्हारे लिए है उस में (फा75) जो तुम्हारा जी चाहे और तुम्हारे लिए ९६ 
उसमें जो मांगी [3) मेहमानी बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से (32) (रुकूअ 8) और उससे &. 
4 ज्यादा किस की बात अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए (फा76) और नेकी करे (फा77) और कहे 
कै में मुसत पान हूं (33) (फा78) और नेकी और बदी बराबर न हो जायेंगी ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई ६ 
ज्से टाल (फा79) जभी वह कि तुझ में और उसमें दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त (34) ६ 
छ (फा80) और यह दौलत (फा84) नहीं मिलती मगर साबिरों को और उसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब 
' वाला (35) और अगर तुझे शैतान का कोई कोंचा पहुंचे (फा82) तो अल्लाह की पनाह मांग (फा83) 
#ब बेशक वही सुनता 
3 (फा64) जहन्नम में (फा65) यानी हमें वह दोनों शैतान दिखा जिन्नी भी और इन्सी भी शैतान दो किस्म के होते हैं एक जित्रों में ६ 
4 से एक इन्सानों में से जैसा कि कुरआन पाक में है शयातीनल्‌ इन्सि वलू जिन्नि जहन्नम में कुफ़्फार इन दोनों के देखने की * 
«| ख्वाहिश करेंगे। (फा66) आग में (फ़ा67) दरके असफल में हम से ज़्यादा सख्त अज़ाब में (फ़ा58) हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु २६ 
44 अन्हु से दरियाफ़्त किया गया इस्तिकामत किया है फरमाया यह कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न करे हज़रत 
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया इस्तिकामत यह है कि अमर व नही पर काइम रहे । हजरत उसमान गनी रजियल्लाहु अन्हु 2६ 
अं ने फरमाया इस्तिकामत यह है कि अमल में इस्लास करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया इस्तिकामत यह है कि फराइज (५ 
43 अदा करे और इस्तिकामत के माना में यह भी कहा गया है कि अल्लाह तआला के अमर को बजा लाए और मझआ_आसी से बचे । 
अब (फा69) मौत के वक्‍त या वह जब बढ्रों से उठेंगे और यह भी कहा गया है कि मोमिन को तीन बार बशारत दी जाती है एक 2६ 
वक्‍ते मौत दूसरे कृब्र में तीसरे कब्रों से उठने के वक्‍त । (फ़ा70) मौत से और आखिरत में पेश आने वाले हालात से। (फा74) अहल 
व औलाद के छूटने का या गुनाहों का। (फा72) और फरिश्ते कहेंगे। (फ़ा73) तुम्हारी हिफाजत करते थे। (फ़ा74) तुम्हारे साथ रहेंगे #९ 
और जब तक तुम जन्नत में दाखिल हो तुम से जुदा न होंगे। (फ़ा75) यानी जन्नत में वह करामत (बकिया सफूहा 778 पर) | ्‌, 


हर 
बी] 


# 2400५ ४4७५ ०८२५ २८२० ४८।२५७ ४८६२५ ४११४५ ००८२० ०८।९० ८८१२५ ४८)९० ४८९० ४०८)१०७ ४०८९५ ०११९० #“:) ३०७ ००40९०७ ००4९० ४०१)९०५ ४०१ )९०७ ४०४ )२०७ ४०८१६ 





4९४७ 


२ 


८४7५ 


“८ 


|] 
“7५ 


९९१» 


04 





फू मन अज 24 ?७३८८९१ ४७८८१ ३८०१ ७८ ७ /ढ१ ४८०९, 773 2 ९१५५० १2७० क/७० १ 2७० गार ८५० का्त ८, हामीम-सजदा 4॥ 


बज हि ५ 





7 एव अ 20654866:॥00260070 >50॥2:5% 5 2.2040॥40:॥:709७:.2 
७630४४४6 >50०0॥646& 5)॥90॥॥0%- ४४४५४ ७८॥॥७४७८:४४५७४॥४-८६॥३॥५४।४०:॥५:०३/७००४७:॥४॥ 
६४ 4 जा ८० हव ८१20 ,“८६ ८ ७४ (८८: ८१ (६ 
4:४४985$453७&४29॥४४5८8| 9४॥/४०८.॥७| 


9/ «८ (4८ // 9८ २०.८ (72! ४5 #४9१2 3४ ८२ 5४ ८ » ६ 92६४५ (>> 0& ८५ #* [सर (छुप। शा (( (2 श्र हर। <९॥ >/“# 5 ड्द + 4९ 
3७3/७४४८४०४४६७ ०४४ ४०५॥४॥७४४;७४:०७८४)७४॥ ३५७(७/७)॥७)-2:४४5०/#५॥ 




























5 /, 9022 9 /,. ८ 59 /#/१ ४१ 


कट » मा (६ हर है| 4८ ४८ /॥८ 52» 
4520026 2%6-20»3 )५8॥ (0५4 0०५१०५-२८९५)००७०: 


(7 





४ ढ४&6८८,८० » गर्व १ |» | 9) 2१5] # 95 (८४६४ |, ८।. 22 (५ 9० 79 2८२४] « “24 (६५ 75६ 3-94 रह (£] ध है 
५३५/४॥०८७६//0)॥,७)-8८७॥ 6]॥0:9205५2४५, ४४५०८४७॥५-०)१००७॥०४ ८३ ३४०४००४:७॥३ ४४: 


७88/350०0::005085 ४0४४७, 65४८ 500:5/08& 02 54202५2:०20%५0॥4229000% 

जैअलीम[36)व मिन्‌ आयातिहिलू लैतु वन्नहारु वश्शम्यु वल्कृू-मरु ला तस्जुदू लिश्शम्सि व ला 
लिल्क-गरि वस्जुदू लिल्‍लाहिलू लजी ख-ल-कहुन्‌ू-न इन्‌ कुन्तुमग्‌ इय्याहु तअबुदून(३7) 
फूडनिस्तक्बरू फूल्लजी-न जिनू-द रब्बि-क यु-सब्बिलहू-न लहू बिल्‍लैलि वन्नहारि व हुम ला 
यसृ-अम्‌न[59)व गिन्‌ आयातिही अन्न-क त-रलू अए-ज खाशि-आअ-तन्‌ फूइजा अन्जल्ना अलैहल | 
2 मा-अह्तज्जत्‌ व र-बत्‌ इननल्‍लजी अह-याहा लमगुट्टियल्मौता इन्नहू अला कुल्लि शैडन्‌ कृदीर 
#(39)इन्नललजी-न युल्ड्रिदू-न फी आयातिना ला यख््फौ-न अलैना अ-फ्‌ू-मंय्युल्का फिननारि 
जे खैरुन अग्‌ मंय्यअती आगिनंय्यौगल्‌ किया-गति इअमलू मा शिअतुग्‌ इनन्‍नहू बिमा तअमलू-न 


बसीर(40)इन्नलू लजी-न क-फ्रू बिज्जिक्रि लग्मा जा-अहुम्‌ व इननहू लकिताबुन्‌ अजीजुलृ(47) 8 


ला यअ्तीहिल बातिलु मिनग्‌ बैनि यदैहि व ला गिन्‌ खल्फिही तन्जीलुम मिन्‌ हकीमिन हमीद(42) 
मा युकालु ल-क इल्ला मा कद की-ल लिए-रुसुलि म्रिन्‌ कब्लि-क इन-न रब्ब-क 
अ्जानता है (36) और उसकी निशानियों में से हैं रात और दिन और सूरज और चाँद (फा84) सजदा 
'जिन करो सूरज को और न चाँद को (फा85) और अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया 
अत (फा86) अगर तुम उसके बन्दे हो ॥37) तो अगर यह तकब्बुर करें (फा87) तो वह जो तुम्हारे रब के। 
पास हैं (फा88) रात दिन उसकी पाकी बोलते हैं और उकताते नहीं (38) और उसकी निशानियों से 
है कि तू ज़मीन को देखे बे कृदर पड़ी (फा89) फिर जब हमने उस पर पानी उतारा (फा90) तरो ताज़ा | 
ऋहुई और बढ़ चली बेशक जिसने उसे जिलाया ज़रूर मुर्दे जिलाएगा बेशक वह सब कुछ कर सकता 
है (39) बेशक वह जो हमारी आयतों में टेढ़े चलते हैं (फा9) हम से छुपे नहीं (फा92) तो क्‍या जो 
आग में डाला जाएगा (फा93) वह भला या जो कियामत में अंमान से आएगा (फा94) जो जी में आए 
# करो बेशक वह तुम्हारे काम देख रहा है ॥40) बेशक जो जिक्र से मुन्किर हुए (फा95) जब वह उनके 


पास आया उनकी खराबी का कुछ हाल न पूछ और बेशक वह इज्जत वाली किताब है ॥(44) (फा96) ६ 
बातिल को उसकी तरफ रण्ड नहीं न उसके आगे से न उसके पीछे से (फा97) उतारा हुआ है हिकमत ६ 
वाले सब खूबियों सराहे का (42) तुम से न फरमाया जाएगा (फा98) मगर वही जो तुम से अगले है 


द्रेः रसूलों को फ्रमाया गया कि बेशक तुम्हारा | | 
(फा84) जो उसकी कुद्र व हिकमत और उसकी रबूबियत व वहदानियत पर दलालत करते हैं। (फा85) क्योंकि वह मख्लूक 
हैं और हुक्म ख़ालिक से मुसरूख़र हैं और जो ऐसा हो मुस्तहिके इबादत नहीं हो सकता। (फा86) वही सजदा और इबादत 
गे का मुस्तहिक है। (फा87) सिर्फ अल्लाह को सजदा करने से। (फा88) मलायका वह (फा89) सूखी कि उसमें सब्जा का नाम 
व निशान नहीं । (फा90) बारिश नाजिल की। (फा99) और तावील आयात में सेह.। व इस्तिकामत से उदूल व इन्हेराफ करते 
हैं (फा92) हम उन्हें इसकी सजा देंगे (फा93) यानी काफिर मुलहिद (फा94) मोमिन सादिकुल अकीदा बेशक वही बेहतर | 
है (फा95) यानी कुरआने करीम से और उन्होंने इसमें तअ्‌न किये। (फा96) बे अदील व बे-नज़ीर जिसकी एक सूरत का 


मिसल बनाने से तमाम ख़लल्‍क आजिज है 'फा०7) यानी किसी तरह और किसी जहत से भी बातिल उस तक राह नहीं पा *: 


%$ सकता वह तगय्युर व तब्दील व कमी व ज़्यादती से महफूज है शैतान इसमें तसर्रुफ॒ की कुदरत नहीं रखता। (फा98) अल्लाह 
तअआला की तरफ से | 
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बेलजू गग्फि-रतिंव्‌ व जू जिकाबिन अलीग[43)व लौ ज-अल्नाहु कुरआनन्‌ अभ्र-जमिय्यल्‌ लकालू / 
जेलोला फुस्सिलत्‌ आयातुहू अ-अअ्‌-जमिय्युव्‌ व अ-रबिय्युन्‌ कुलू हु-व लिल्‍्लजी-न आ-मनू & 

हुदंव्‌ व शिफाउन्‌ वलल्‍लज़ी-न ला युअमिनू-न फी आजानिहिम वक्रुव व हु-व अलैहिगू आ-मन्‌ 
उलाइ-क युनादौ-न गिस्सकानिग बओऔद[44)व ल-कृदू आतैना यूसल्किता-ब फख्तुलि-फ फीहि एै 
#व लौला कलि-मतुन्‌ स-ब-कृत्‌ मिरब्बि-क लकुजि-य बै-नहुम्‌ व इन्नहुमू लफी शक्किम्‌ £है 
बे मिन्दु मुरीब(45)मन्‌ अमि-ल सालिहनू फूलि-नफूसिली व मन्‌ असा-अ फू-अलैहा व मा रब्बु-क ६ 
जबि-जल्लामिल लिल्शबीद(46) ८4 


रब बख्शिश वाला (फा99) और दर्दनाक अज़ाब वाला है (43) (फा400) और अगर हम उसे अजमी & 
2 जबान का कुरआन करते (फा404) तो ज़रूर कहते कि उसकी आयतें क्‍यों न खोली गईं (फा02) कया 
किताब अजमी और नबी अरबी (फा403) तुम फरमाओ वह (फा404) ईमान वालों के लिए हिदायत (६ 
ज् और शिफा है (फा405) और वह जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में टेंट है (फा॥06) और वह उन £६ 
५ पर अंधापन है (फा07) गोया वह दूर जगह से पुकारे जाते हैं 44) (फा08) (रुकूअ्‌ । 9) और बेशक 
ख्रहमने मूसा को किताब अता फरमाई (फा409) तो उसमें इख़्तिलाफ किया गया (फा।0) और अगर एक हे 
गे बात तुम्हारे रब की तरफ से गुज़र न चुकी होती (फा44) तो जभी उनका फैसला हो जाता (फा42) 
९४ और बेशक वह (फा443) ज़रूर उसकी तरफ से एक धोखा डालने वाले शक में हैं (45) जो नेकी करे (६ 
वह अपने भले को और जो बुराई करे तो अपने बुरे को और तुम्हारा रब बन्दों पर जुल्म नहीं करता (46) ४ 


(फा99) अपने अम्बिया के लिए अलैहिमुस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों के लिए (फा00) अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों ै 
औब और तकजीब करने वालों के लिए। (फा04) जैसा कि यह कुफ़्फार बतरीके एतेराज़ कहते हैं कि यह कुरआन अजमी जबान 8६ 
में क्यों न उतरा। (फा402) और जबाने अरबी में बयान न की गईं कि हम समझ सकते। (फा403) यानी किताब नबी की ज़बान (४ 
के खिलाफ क्‍यों उतरी हासिल यह है कि कुरआन पाक अजमी जबान में होता तो यह काफिर एतेराज़ करते अरबी में आया ए 
डबल तो मोअतमिज़ हुए बात यह है कि “ख़ूए बद रा बहानए बिसयार” ऐसे एतेराज़ तालिबे हक॒ की शान के लाइक नहीं। (फा।04) ४६ 
कुरआन शरीफ (फा405) कि हक की राह बताता है गुमराही से बचाता है जहल व शक वगैरह कृुलबी अमराज से शिफा देता 
अं है और जिस्मानी अमराज़ के लिए भी इसका पढ़ कर दम करना दफुए मर्ज के लिए मुअस्सिर है। (फा06) कि वह कुरआन £६ 
पाक के सुनने की निअमत से महरूम हैं (फ़ा407) कि शुकूक व शुबहात की जुल्मतों में गिरिफ़्तार हैं । (फ़ा408) यानी वह अपने & 
अदमे कबूल से इस हालत को पहुंच गए हैं जैसा कि किसी को दूर से पुकारा जाये तो वह पुकारने वाले की बात न सुने न ध 
>न समझे। (फा409) यानी तौरेत मुकद्दस (फा॥0) बाजों ने इसको माना और बाज़ों ने न माना बाज़ों ने इसकी तस्दीक्‌ की और बाज़ों (६ 
3 ने तकज़ीब । (फा।॥9) यानी हिसाब व जज़ा को रोज़े कियामत तक मुअख्ख़र न फरमा दिया होता। (फा॥2) और दुनिया ही में £ 
#४ उन्हें इसकी सज़ा दे दी जाती। (फा43) यानी किताबे इलाही की तकजीब करने वाले। ९ 
(बकिया सफूहा 752 का) मअबूदों यानी बुतों की बुराईयां बयान करने से बाज आइये वरना वह आपको नुकसान पहुंचायेंगे ६ 
हलाक कर देंगे या अक्ल को फासिद कर देंगे। (फा85) बेशक वह अपने दुश्मनों से इन्तेकाम लेता है। (फा86) यानी यह मुशरिकीन 
# खुदाए कादिर अलीम हकीम की हस्ती के तो मुकिर हैं और यह बात तमाम खल्क के नजदीक मुसललम है और ख़ल्कु की फितरत 
| इसकी शाहिद है और जो शख्स आसमान व जमीन के अजाइब में नज़र करे उसको यकीनी तौर पर मालूम हो जाता है कि 
यह मौजूदात एक कादिरे हकीम की बनाई हुई है अल्लाह तआला अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देता है कि आप | भ 
अमर इन मुशरिकीन पर हुज्जत काइम कीजिये चुनान्चे फ्रमाता है (फा») यानी बुतों को यह भी तो देखो कि वह कुछ भी कुदरत 6६ 
4 रखते हैं और किसी काम भी आ सकते हैं (फा88) किसी तरह की मर्ज की या कृहत की या नादारी की या और कोई। (फा89) ; 
#ै जब नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से यह सवाल फरमाया तो वह लाजवाब हुए और साकित रह गए | 
9 अब हुज्जत तमाम हो गई और उनके सुकूती इकरार से साबित हो गया कि बुत महज बे कुदरत हैं न कोई नफा पहुंचा सकते ६ 
| हैं न कुछ ज़रर उनकी इबादत करना निहायत ही जहालत है इस लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु 
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£ अलैहि वसल्‍लम से इरशाद फ्रमाया। (फा90) मेरा उसी पर भरोसा है और जिसका अल्लाह तआला पर भरोसा हो वह किसी १. 
से भी नहीं डरता तुम जो मुझे बुत जैसी बे कुदरत व बेइख्तियार चीज़ों से डराते हो यह तुम्हारी निहायत ही बेवकूफी व जहालत ह86 
शुहै (फा७) और जो जो मक्र व हीले तुम से हो सकें मेरी अदावत में सब ही कर गुजरो। (फा०2) जिस पर मामूर हों यानी दीन 
बत का कायम करना और अल्लाह तआला मेरा मुईन व नासिर है और उसी पर मेरा भरोसा है। (फा93) चुनांचे रोज़े बद्र वह रुसवाई (३ 
>ग के अजाब में मुब्तला हुए। (फा94) यानी दाइम होगा और वह अजाबे जहन्नम है। ८ 

(बकिया सफूहा 753 का) न हो। (फा06) आखिरत में | (फा400) और वह बहुत तंगदिल और परेशान होते हैं और नागवारी 
76 का असर उनके चेहरों पर ज़ाहिर हो जाता है (फा08) यानी बुतों का। (फा09) यानी अमूरे दीन में इब्‌ने मुसय्यिब से मन्कूल 
है कि यह आयत पढ़ कर जो दुआ मांगी जाये कबूल होती है। (फ़ा।0) यानी अगर बिलफूर्ज काफिर तमाम दुनिया के अमवाल ४६ 
व जख़ाइर के मालिक होते और इतना ही और भी उनके मिल्क में होता । (फा।44) कि किसी तरह यह अमवाल देकर उन्हें उस 
4 अजाबे अजीम से रिहाई मिल जाए। 

(बकिया सफ्हा 754 का) इल्म की बदौलत मिली और उसकी कौम उसकी वाचीय गोई पर राजी रही थी तो वह भी काइलों 
में शुमार हुई। (फ़ा।9) यानी जो बदियां उन्होंने कीं थीं उनकी सज़ायें। (फ़ा।20) ।वह सात बरस कृहत की मुसीबत में मुब्तला 
अब रखे गए। (फा24) गुनाहों और मअसीयतों में मुब्तला होकर। (फा।22) उसके जो कुफ्र से बाज़ आये शाने नुजूलः मुशरिकीन में 8६ 
३ से चन्द आदमी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़्िदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने हुज॒,र से अर्ज़ किया कि 
हैं आप का दीन तो बेशक हक और सच्चा है लेकिन हमने बड़े बड़े गुनाह किये हैं बहुत सी मअ.सीयतों में मुब्तला रहे हैं क्या किसी ह# 
| तरह हमारे वह गुनाह माफ हो सकते हैं इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (फा423) ताइब होकर । (फा।24) और इख्लास के साथ 8६ 
29 इताअत बजा लाओ। (फा25) वह अल्लाह की किताब कुरआन मजीद है। (फा426) तुम गफलत में पड़े रहो इस लिए चाहिए कि 
#ऋषई पहले से होशियार रहो । ह ई€ 
(बकिया सफूहा 755 का) डर वालों में होता और तेरे तमाम उज्ज झूठे हैं। (फा।32) और शाने इलाही में ऐसी बात कही जो 
उसके लाइक नहीं उसके लिए शरीक तजवीज किये औलाद बताई उसकी सिफात का इन्कार किया उसका नतीजा यह है (फा।33) 
अम जो बराहे तकब्बुर ईमान न लाये। (फा434) उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। (फा435) यानी ख़ज़ाइने रहमत व रिज़्क्‌ व बारिश वगैरह ६ 

की कुन्जियां उसी के पास हैं वही उनका मालिक है यह भी कहा गया है कि हज़रत उसमान गनी रजियल्लाहु अन्हु ने सय्यदे 
# आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से इस आयत की तफुसीर दरियाफ़्त की तो फरमाया कि मकालीद समावात व अर्ज यह हैं # 
हें ला इला-ह इल्लल्लाहु वललाहु अक्बरु व खुब्ह्लानल्लाहि व बि-हम्विही व अस्तयूफिसल्ला-ह व ला ही-ल व ला कुब्ब-त इल्ला कि... 
बिल्लाहि व हुवल्‌ अव्बलु वल-आख़िर वज्ज़ाहिस वलृबातिनु बि-यदिहिलू खैर युह॒यी व युमीतु व हु-व अला कुल्लि शयजिन्‌ कृदीर 
मुराद यह है कि इन कलिमात में अल्लाह तआला की तौहीद व तमजीद है यह आसमान व जमीन की भलाईयों की कुन्जियां 
अब है जिस मोमिन ने यह कलिमे पढ़े दारैन की बेहतरी पाएगा। (फा436) ऐ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम उन कुफ़्फारे कुरैश ६ 

से जो आपको अपने दीन यानी बुत परस्ती की तरफ बुलाते हैं (फा437) जाहिल इस वास्ते फ्रमाया कि उन्हें इतना भी मालूम 
नहीं कि अल्लाह तआला के सिवा और कोई मुस्तहिके इबादत नहीं बावजूदेकि इस पर कृत्तई दलीलें काइम हैं। (फ़ा438) जो नेअमतें 448 
अल्लाह तआला ने तुझको अता फ्रमाई उसकी इताअत बजा लाकर उनकी शुक्रगुजारी कर। (फा339) जभी तो शिर्क में मुब्तला 
हुए अगर अजमते इलाही से वाकिफ होते और उसका मर्तबा पहचानते तो ऐसा क्यों करते इसके बाद अल्लाह तआला की अज़मत 
व जलाल का बयान है 5९ 
४ (बकिया सफ्हा 756 का) हुए होंगे (फा456) और उसके दारोगा उनसे कहेंगे सलाम तुम पर तुम खूब 
अआरहे तो जन्नत में जाओ हमेशा रहने (73) और वह कहेंगे सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने अपना वादा 
अब हम से सच्चा किया और हमें इस जमीन का वारिस किया कि हम जन्नत में रहें जहां चाहें तो क्या #३ 
जेही अच्छा सवाब कामियों का (74) (फा457) और तुम फरिश्तों को देखोगे अर्श के आस पास हल्का किये ६६ 
£ अपने रब की तारीफ के साथ उसकी पाकी बोलते और लोगों में सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा (फा458) 
और कहा जाएगा कि सब खूबियाँ अल्लाह को जो सारे जहान का रब ॥(75) (फा459) (रुकूअ 5) डे 
खबरे (फा।40) हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में हजरत उमर इबने रजियल्लाडु अन्हुमा से मरवी है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि £६ 

/4 वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े कियामत अल्लाह तआला आसमानों को लपेट कर अपन दस्ते कुदरत में लेगा फिर फरमाएगा 
६ में हूं बादशाह कहां हैं जब्बार कहां हैं मुतकब्बिर मुल्क व हुकूमत के दावेदार फिर जमीनों को लपेट कर अपने दूसरे दस्ते मुबारक £६ 
खेमें लेगा और यही फरमाएगा फिर फरमाएगा मैं हूं बादशाह कहां हैं ज़मीन के बादशाह | (फा।4) यह पहले नफूख़ा का बयान 
ख्न्‍स्‍ है उस नफ्‌ख़ा से जो बेहोशी तारी होगी उसका यह असर होगा कि मलाइका और जमीन वालों में से उस वक़्त जो लोग जिन्दा 
3 होंगे जिन पर मौत न आई होगी वह उससे मर जायेंगे और जिन पर मौत वारिद हो चुकी फिर अल्लाह तआला ने उनहें हयात २६ 

इनायत की वह अपनी बढ्रों में ज़िन्दा हैं जैसे कि अम्बिया व शोहदा उन पर इस नफुख़ा से बेहोशी की सी कैफियत तारी होगी #४ 
अं और जो लोग वक्रों में मरे पड़े हैं उन्हें इस नफ्‌ख़ा का शुऊर भी न होगा। (जुमल वगैरह),(फा442) इस इस्तिसना में कौन कीन 2६ 
अं दाखिल है इसमें मुफस्सिरीन के बहुत अक॒वाल हैं हजरत इबने अब्बास रजिय अन्हुमा ने फरमाया कि नफुखए सअकु से &, 
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तमाम आसमान और ज़मीन वाले मर जायेंगे सिवाए जिब्रईल व मीकाईल व इसराफील व मलकुल मौत के फिर अल्लाह तआला 


मई दोनों नफख्रों के दर्मियान जो चालीस बरस की मुद्दत है उसमें उन फ्रिश्तों को भी मौत देगा दूसरा कौल यह है कि मुस्तसना है 


जे शोहदा हैं जिनके लिए कुरआन मजीद में बलू अहयाउन्‌ आया है हदीस शरीफ में भी है कि वह शोहदा हैं जो तलवारें हमाइल 
44 किये गिर्दे अर्श हाजिर होंगे तीसरा कौल हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुस्तसना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
. कब हे चूंकि आप तूर पर बेहोश हो चुके हैं इस लिए इस नफख़ा से आप बेहोश न होंगे बल्कि आप मुतयक््किज व होशियार रहेंगे 

चौथा कौल यह है कि मुस्तसना जन्नत की हूरें और अर्श व कुर्सी के रहने वाले हैं ज़हाक का कौल है कि मुस्तसना रिज़वान 
7 और हूरें और वह फरिश्ते जो जहन्नम पर मामूर हैं वह और जहन्नम के सांप बिच्छू हैं। (तफसीर कबीर व जुगल) (फा।43) 
यह नफख़ए सानिया है जिस से मुर्दे जिन्दा किये जायेंगे (फ़ा।44) अपनी कुब्रों से और देखते हुए खड़े होने से या तो यह मुराद 
9 है कि वह हैरत में आकर मबहूत की तरह हर तरफ निगाहें उठा उठा कर देखेंगे या यह माना हैं कि वह यह देखते होंगे कि 
अत अब उन्हें क्या मुआमला पेश आएगा और मोमिनीन की कुब्रों पर अल्लाह तआला की रहमत से सवारियां हाजिर की जायेंगी 

जैसा कि अल्लाह तआला ने वादा फुरमाया है यौ-म नह॒शुरुल युत्-तक़ी-न इलर्रहयानि वफूदन (फा45) बहुत तेज रौशनी से 
| यहां तक कि सुर्ख़ी की झलक नुमूदार होगी यह जमीन दुनिया की ज़मीन न होगी बल्कि नई ही ज़मीन होगी जो अल्लाह तआला 
#्ंरोजे कियामत की महफिल के लिए पैदा फरमाएगा (फा446) हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि यह चांद 
£ सूरज का नूर न होगा जिसको अल्लाह तआला पैदा फरमाएगा उससे ज़मीन रौशन हो जाएगी (जुमल) (फा।47) यानी आमाल 
अब की किताब हिसाब के लिए इससे मुराद या तो लोहे महफूज है जिसमें दुनिया के जमीअ अहवाल कियामत तक शरह व बस्त 

के साथ सब्त हैं या हर शख्स का आमाल नामा जो उसके साथ में होगा। (फा48) जो रसूलों की तबलीग की गवाही देंगे। (फा449) 
उससे कुछ मरूफी नहीं न उसको शाहिद व कातिब की हाजत यह सब हुज्जत तमाम करने के लिए होंगे। (जुमल) (फा450) सख्ती 
उनके साथ कैदियों की तरह। (फा457) हर हर जमाञअ॒त और उम्मत अलाहिदा अलाहिदा। (फा452) यानी जहन्नम के सातों दरवाजे 


2 खोले जायेंगे जो पहले से बन्द थे (फा53) बेशक अम्बिया तशरीफ भी लाए और उन्होंने अल्लाह तआला के अहकाम भी सुनाये है: 


शव और उस दिन से भी डराया। (फ़ा54) कि हम पर हमारी बद-नसीबी ग़ालिब आई और हमने गुमराही इख्तियार की। और हस्बे 
७ इरशादे इलाही जहन्नम में भरे गए। इज्जत व एहतेराम और लुत्फ व करम के साथ। (फा455) उनके इज़्ज़त व एहतेराम के लिए 
खत और जन्नत के दरवाजे आठ हैं हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि दरवाज़ए जन्नत के क्रीब एक दरख्त 
अर है उसके नीचे से दो चश्मे निकलते हैं (फा456) मोमिन वहां पहुंच कर एक चश्मा में गुस्ल करेगा उससे उसका जिस्म पाक व 
साफ हो ज़ाएगा और दूसरे चश्मा का पानी पियेगा उससे उसका बातिन पाकीजा हो जायेगा फिर फरिश्ते दरवाज़ए जन्नत पर 

४ इस्तिकबाल करेंगे। (फा457) यानी अल्लाह और रसूल की इताअत करने वालों का। (फा58) कि मोमिनों को जन्नत में और काफिरों 


के है +- ४ 


ब. 


बकिया सफूहा 757 का) न हो कि यह कुफ्र जैसा अजीम जुर्म करने के बाद भी अजाब से अमन में रहे क्योंकि उनका 


अन्जाम कार ख़्वारी और अजाब है पहली उम्मतों में भी ऐसे हालात गुजर चुके हैं (फा8) आद व समूद व कौमे लूत वगैरह । 


सर (फा9) और उन्हें कृत्ल और हलाक करदें (फा40) जिसको अम्बिया लाये हैं (फा॥॥) क्या उनमें का कोई उससे बच सका। (फा42) 
यानी मलाइका हामिलीने अर्श जो असहाबे कुर्ब और मलाइका में अशरफ व अफजल हैं। (फा43) यानी जो मलायका कि अर्श का 


: बे तवाफ करने वाले हैं उन्हें कर्रुवी कहते हैं और यह मलाइका में साहबे सियादत हैं (फा44) और उझुब्ल्लनल्लाहि व बिह्विह्ी कहते।। 


(9 (फा१5) और उसकी वहदानियत की तस्दीकृ करते शहर बिन होशब ने कहा कि हामिलीने अर्श आठ हैं उनमें से चार की तस्बीह 
यह है सुबूल्ा-न-कल्लाहुम-म व बिहम॒वि-क ल-कलूहग्द अला हिल्पि-क बअ्‌-द खिल्मि-क और चार की यह सुबूह्ा-न कल्लाहुमू-म 
जग व बिह॒म॒दि-क ल-कलू-हस्द्र अला अफूवि-क बआ-द कुद्रति-की (फा6) और बारगाहे इलाही में इस तरह अर्ज करते हैं। (फा॥7) 
| यानी तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ को वसीअ, है फाइदा दुआ से पहले अर्जे सना से मालूम हुआ कि आदाबे दुआ में से 
#ई यह है कि पहले अल्लाह तआला की हम्द व सना की जाये फिर मुराद अर्ज़ की जाये। (फा38) यानी दीने इस्लाम पर। 
#न (बकिया सफ्हा 758 का) कुदरत पर दलालत करते हैं मिस्‍्ले हवा और बादल और बिजली वगैरह के। (फाश) मेंह बरसा 
कर। (फा28) और उन निशानियों से पन्द पजीर नहीं होता (फा29) तमाम उमूर में अल्लाह तआला की तरफ और शिर्क से ताइब 


जिस को चाहता है मन्सबे नबुब्वत अता फरमाता है और जिसको नबी बनाता है उसका काम होता है। (फा33) यानी ख़ल्के खुदा 
को रोज़े कियामत का ख़ौफ दिलाए जिस दिन अहले आसमान और अहले जमीन और अव्वलीन व आखिरीन मिलेंगे और रूहें 
>मे जिस्मों से और हर अमल करने वाला अपने अमल से मिलेगा । (फा34) कुब्रों से निकल कर और कोई इमारत या पहाड़ और 
शंछुपने की जगह और आड़ न पायेंगे _ । 
ही (बकिया सफ्हा 759 का) (फा44) यानी जिन बुतों को यह मुशरिकीन (फा45) क्योंकि न वह इल्म रखते हैं न कुदरत तो उनकी 
अैम इबादत करना और उन्हें खुदा का शरीक ठहराना बहुत ही खुला बातिल है। (फा46) अपनी मख्लूक के अक॒वाल व अफुआल 
और जुमला अहवाल को। (फा47) जिन्होंने रसूलों की तकज़ीब की थी (फा48) किलि और महल और नहरें और हौज़ और बड़ी 
#%) बड़ी इमारतें । (फा49) कि अजाबे इलाही से बचा सकता आकिल का काम है कि दूसरे के हाल से इबरत हासिल करे इस अहद 
| के काफिर यह हालात देख कर क्‍यों इबरत हासिल नहीं करते क्यों नहीं सोचते कि पिछली कौमें उनसे ज्यादा कृवी व तवाना 


श्र 
गे 


पु 


हो। (फा30) शिर्क से किनारा कश होकर। (फा34) अम्बिया व औलिया व उलमा को जन्नत में | (फा32) यानी अपने बन्दों में से । 


थी] 
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: डैब दलील है और हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि जकात से मुराद है तीहीद का मोअतकिद होना और ला॥#६ 


९१८५० क्त2९० भार ८ढ१ का 24० कर 2०४ फ्री ५१५ ०५८०३ ०७८९१ *क 2०१ करत १८२ कर, 
4 बन्दों की दुआयें अपनी रहमत से कुबूल फरमाता है और उनके कबूल के लिए चन्द शर्तें हैं एक इख़्लास दुआ में, दूसरे यह कि है 


अमन कल्ब गैर की तरफ मश्गूल न हो, तीसरे यह कि वह दुआ किसी अमरे ममनूअ्‌ पर मुश्तमिल न हो, चौथे यह कि अल्लाह तआला /5६ 


की रहमत पर यकीन रखता हो, पांचवें यह कि शिकायत न करे कि मैंने दुआ मांगी कबूल न हुई। जब इन शर्तों से दुआ की जाती (५ 
#ै है कबूल होती है हदीस शरीफ में है कि दुआ करने वाले की दुआ कबूल होती है या तो उसकी मुराद दुनिया ही में उसको जल्द 
दे दी जाती है या आख़िरत में उसके लिए जखीरा होती है या उससे उसके गुनाहों का कफ़्फारा कर दिया जाता है आयत की तफुसीर £६ 
में एक कील यह भी है कि दुआ से मुराद इबादत है और कुरआने करीम में दुआ बमाना इबादत बहुत जगह वारिद है हदीस शरीफ 
अत में है अददुआउ हुवलू-जिबा-दतु: (अबू दाऊद व तिर्मिज़ी) इस तकदीर पर आयत के माना यह होंगे कि तुम मेरी इबादत करो ह९ 
३ मैं तुम्हें सवाब दूंगा। (का।28) कि इसमें अपने काम ब-इत्मीनान अन्जाम दो। (फा429) कि उसको छोड़ कर बुतों की इबादत करते 
खत हो और उस पर ईमान नहीं लाते बावजूदेकि दलायल कायम हैं। है 
अब (बकिया सफ्हा 765 का) बुढ़ापे या जवानी को पहुंचने से कृबल ही यह इस लिए किया कि तुम ज़िन्दगानी करो। (फा।44) 8६ 

ज़िन्दगानी के वक़्ते महदूद तक (फा445) दलाइले तौहीद को और ईमान लाओ। (फा446) यानी अशिया का वुजूद उसके इरादा का 
# ताबेअ है कि उसने इरादा फरमाया और शय मौजूद हुई न कोई कुलफत है न मशक़्कृत है न किसी सामान की हाजत यह उसके क 
औंकमाले कुदरत का बयान है (फा47) यानी कुरआन पाक में (फ़ा448) ईमान और दीने हक्‌ से (फ़ा449) यानी कुफ़्फार जिन्होंने कुरआन 
3 शरीफ की तकजीब की। ै 
4 (बकिया सफ्हा 766 का) सराहतन (मिरकात) और उन तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तआला ने निशानी और £६ 
७ मोअ.जेजात अता फरमाए और उनकी कौमों ने उनसे मुजादला किया और उन्हें झुठलाया इस पर उन हज़रात ने सब्र किया 
इस तजकिरा से मकुसूद नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम की तसल्ली है कि जिस तरह के वाकिआत कौम की तरफ 
अप से आपको पेश आ रहे हैं और जैसी ईजायें पहुंच रही हैं पहले अम्बिया के साथ भी यही हालात गुजर चुके हैं उन्होंने सब्र ६ 

4 किया आप भी सब्र फरमायें। (फ़ा466) कुफ्फार पर अज़ाब नाज़िल करने की बाबत। (फ़ा467) रसूलों के और उनकी तकजीब करने 

ऋल वालों के दर्मियान। द कई 
छ (बकिया सफ्हा 768 का) हिकमत व हिदायत व इरशाद के लिए बतरीके तवाजोअ है और जो कलिमात तवाज़ोअ के लिए 
४9 कहे जायें वह तवाजोअ करने वाले के उलूए मन्सब की दलील होते हैं छोटों का इन कलिमात को उसकी शान में कहना या उससे 
जैक बराबरी ढूंढना तर्के अदब और गुस्ताख़ी होता है तो किसी उम्मती को रवा नहीं कि वह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुमासिल 6६ 
३३ होने का दावा करे यह भी मलहूज़ रहना चाहिए कि आपकी बशरियत भी सबसे आला है हमारी बशरियत को उससे कुछ भी (६ 
निस्बत नहीं। (फा43) उस पर ईमान लाओ उसकी इताअत इख्तियार करो उसकी राह से न फिरो। (फा44) अपने फूसादे अकीदा 
व अमल की । (फा45) यह मना जकात से खौफ दिलाने के लिए फरमाया गया ताकि मालूम हो कि ज़कात को मना करना ऐसा /६ 
बुरा है कि कुरआने करीम में मुशरिकीन के औसाफ में जिक्र किया गया और इसकी वजह यह है कि इन्सान को माल बहुत 
प्यारा होता है तो माल का राहे खुदा में ख़र्च कर डालना उसके सबात व इस्तिक्लाल और सिद्‌क व इख़्लास नीयत की कृवी 


१ 
३ 


के 


इला-ह इल्लल्लाहु कहना इस तकदीर पर माना यह होंगे कि जो तीहीद का इक्रार करके अपने नफ़्सों को शिर्क से बाज नहीं £ 
#% रखते और कृतादा ने इसके माना यह लिए हैं कि जो लोग ज़कात को वाजिब नहीं जानते इसके इलावा और भी अक॒वाल हैं। ह* 
भर (बकिया सफूहा 770 का) हुजूर के दहाने मुबारक पर रख दिया और आपको रिश्ता व क्राबत के वास्ता से कृसम दिलाई ६ 

और डर कर अपने घर भाग गया, जब कुरैश उसके मकान पर पहुंचे तो उसने तमाम वाकिआ बयान करके कहा कि खुदा 


9५ की कसम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैडि वसललम) जो कहते हैं न वह शेअर है न सेहर है न कहानत, मैं उन चीजों को खूब जानता 8६ 


शहूं मैंने उनका कलाम सुना जब उन्होंने आयत फूइन्‌ अअ-रजू पढ़ी तो मैंने उनके दहाने मुबारक पर हाथ रख दिया और उन्हें 
खत कसम दी कि बस करें और तुम जानते ही हो कि वह जो कुछ फरमाते हैं वही हो जाता है उनकी बात कभी झूठी नहीं होती 
अब मुझे अन्देशा हो गया कि कहीं तुम पर अजाब नाज़िल न होने लगे। (फा») कीमे आद के लोग बड़े कृवी और शह जोर थे जब ६ 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अज़ाबे इलाही से डराया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी ताकृत से अज़ाब को हटा सकते हैं।£ 
%$ (फा38) निहायत ठंडी बगैर बारिश के। (फा39) और नेकी और बदी के तरीके उन पर जाहिर फरमाए। (फा40) और ईमान के ६ 
के मुकाबला में कुफ़ इख्तियार किया। (फा44) और हौलनाक आवाज के अज़ाब से हलाक किये गए। (फा42) यानी उनके शिक व. 
जि तकजीबे पैगम्बर और मआसी की। (फा43) साअिका के उस जिल्लत वाले अज़ाब से। (फ़ा44) हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर | [* 
अब (फा45) शिर्क और आमाले ख़बीसा से। (फा46) यानी कुफ़्फार अगले और पिछले (फा47) फिर सब को दोज़ख़ में हांक दिया जाएगा। 8६ 
५ (फा48) आजा बहुक्मे इलाही बोल उठेंगे और जो जो अमल किये थे बता देंगे। ; 
हा (बकिया सफूहा 772 का) और निअमत व लज़्ज़त (फा76 9 तीहीद व इबादत की तरफ कहा गया है कि उस दावत देने है 
सं वाले से मुराद हुजूर सय्यदे अम्बिया सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और यह भी कहा गया है कि वह मोमिन मुराद है जिसने ££६ 
नबी अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया और दूसरों को नेकी की दावत दी। (फा77) शाने नुजूल: हज़रत आइशा सिद्दीका 
#%4 रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया मेरे नजदीक यह आयत मुअज्जिनों के हक में नाज़िल हुई और एक कील यह भी है कि जो कोई ६३ 
किसी तरीका पर भी अल्लाह तआला की तरफ दावत दे वह इसमें दाखिल है। दावते इलल्लाह के कई मर्तबे हैं अव्वल दावत अम्बिया , 


ई कु 
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और साहबे सरवत व इक्तेदार होने के बावजूद इस इबरतनाक तरीका पर तबाह कर दी गईं यह क्यों हुआ। (फा50) मोअजेजात 
दिखाते । ट 


९६/ 


४ (बकिया सफहा 760 का) कर दिया लेकिन हकीकृत में फिरऔन का यह कहना कि मुझे छोड़ दो में मूसा को कृत्ल करूं ख़ालिस 


धमकी ही थी उसको खुद आपके नबीए बरहक्‌ होने का यकीन था और वह जानता था कि जो मोअजेज़ात आप लाये हैं वह 
अब आयाते इलाहिया हैं सेहर नहीं लेकिन यह समझता था कि अगर आपके कृत्ल का इरादा करेगा तो आप उसको हलाक करने 

में जल्दी फ्रमायेंगे। इस से बेहतर यह है कि तूल बहस में ज्यादा वक्‍त गुजार दिया जाये अगर फिरऔन अपने दिल में आपको 
न नबवीए बरहक्‌ न समझता और यह न जानता कि रब्बानी ताईदें जो आपके साथ हैं उनका मुकाबला नामुमकिन है तो आपके 
कृत्ल में हरगिज़ तअम्मुल न करता क्योंकि वह बड़ा ख़ूँख़्वार सफ़्फाक जालिम बेदर्द था अदना सी बात में हज़ारहा ख़ून कर 
डालता था। (फा57) जिसका अपने आपको रसूल बताता है ताकि उसका रब उसको हम से बचाए फिरऔन का यह मकूला इस 
जन पर शाहिद है कि उसके दिल में आपका और आपकी दुआओं का खौफ था वह अपने दिल में आपसे डरता था जाहिरी इज्जत 


$ बनी रखने के लिए यह जाहिर करता था कि वह कीम के मना करने के बाइस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कृत्ल नहीं करता । £ 


729 (फा55) और तुम से फिरऔन परस्ती और बुत परस्ती छुड़ा दे। (फा59) जिदाल व किताल करके (फा6०) फिरऔन की धमकियाँ 
जंसुन कर। (फा69) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन की सख्तियों के जवाब में अपनी तरफ से कोई कलिमा तअल्ली का 
43 न फरमाया बल्कि अल्लाह तआला से पनाह चाही और उस पर भरोसा किया यही खुदा शनासों का तरीका है और इसी लिए 
औब अल्लाह तआला ने आप को हर एक बला से महफूज़ रखा इन मुबारक जुमलों में कैसी नफीस हिदायतें हैं यह फ्रमाना कि 
मैं तुम्हारे और अपने रब की पनाह लेता हूं और इसमें हिदायत है कि रब एक ही है यह भी हिदायत है कि जो उसकी पनाह 


खत में आये उस पर भरोसा करे और वह उसकी मदद फ्रमाये कोई उसको ज़रर नहीं पहुंचा सकता यह भी हिदायत है कि उसी | 


बे पर भरोसा करना शाने बन्दगी है और तुम्हारे रब फरमाने में यह भी हिदायत है कि अगर तुम उस पर भरोसा करो तो तुम्हें 


ज भी सआदत नसीब हो (फा62) जिनसे उनका सिद्क जाहिर हो गया यानी नबुव्वत साबित हो गई। (फा63) मतलब यह है कि दो £ 


है हाल से ख़ाली नहीं या यह सच्चे होंगे या झूठे अगर झूठे हों तो ऐसे मुआमला में झूठ बोल कर उसके वबाल से बच ही नहीं 
३ सकते हलाक हो जायेंगे और अगर सच्चे हैं तो जिस अजाब का तुम्हें वादा देते हैं उस में से बिलफेअल कुछ तुम्हें पहुंच ही 


- +त जाएगा कुछ पहुंचना इस लिए कहा कि आपका वादा अजाबे दुनिया व आखिरत दोनों को आम था उसमें से बिलफेअल अज़ाब [! 


देना ही पेश आना था (फा64) कि खुदा पर झूठ बांधे। (फा65) यानी मिस्र में तो ऐसा काम न करो कि अल्लाह तआला का अज़ाब 
आए अगर अल्लाह तआला का अजाब आया। (फा66) यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कृत्ल कर देना 
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>न उन चीज़ों में जिन पर रौशन दलीलें शाहिद हैं (फा77) उन्हें झुठला कर। (फा78) कि इसमें हिदायत कृुबूल करने का कोई महल 

बाकी नहीं रहता। (फा79) बराहे जहल व फ्रेब अपने वजीर से। (फा80) यानी मूसा मेरे सिवा और खुदा बताने में और यह बात 
कब फिरऔन ने अपनी कौम को फरेब देने के लिए कही क्योंकि वह जानता था कि मअबूदे बरहक सिर्फ अल्लाह तआला है और 
अं फिरऔन अपने आपको फरेब कारी के लिए मअबूद ठहराता है (इस वाकिआ का बयान सूरह कसस में गुजर चुका)। (फा84) 


..बयानी अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना और उसके रसूल को झुठलाना। (फ़ा82) यानी शैतानों ने वसवसे डाल कर उसकी बुराईयां 


2 साथ गर्क हो गए और आखिरत में दोजख । | 


# (बकिया सफ्हा 763 का) करेंगे। (फा407) हम काफिर के हक्‌ में दुआ न करेंगे और तुम्हारा दुआ करना भी बेकार है। (फा408) | 


उनको गलबा अता फ्रमा कर और हुज्जते कृविय्या देकर और उनके दुश्मनों से इन्तेकाम लेकर। (फा।09) वह कियामत का दिन 
4 है कि मलाइका रसूलों की तबलीग और कुफ़्फार की तकज़ीब की शहादत देंगे। (फा॥0) और काफिरों का कोई उज्ध कबूल न 
गकिया जाएगा। (फा।44) यानी जहन्नम (फा442) यानी तौरेत व मोअजेजात (फा43) यानी तौरेत का या उनके अम्बिया पर नाजिल 

शुदा तमाम किताबों का। (फा।4) अपनी कौम की ईजा पर। (फा45) वह आपकी मदद फ्रमाएगा आपके दीन को ग़ालिब करेगा 
9 आपके दुश्मनों को हलाक करेगा। कलबी ने कहा कि आयते सब्र आयते किताल से मन्सूख़ हो गई। 


९१४, 


मी न न 
3 (बक्िया सफ्हा 764 का) यहां कुफ़्फार हैं और उनके इन्कारे बअूस का सबब उनकी बे इल्मी है कि वह आसमान व ज़मीन 


की पैदाइश पर कादिर होने से बअस पर इस्तिदलाल नहीं करते तो वह मिस्ल अन्धे के हैं और जो मख्लूकात के वुजूद से ख़ालिक 


| आऔॉकी कुदरत पर इस्तिदलाल करते हैं वह मिस्ल बीना के हैं। (फा।24) यानी जाहिल व आलिम यकसाँ नहीं। (क्ा425) यानी मोमिन सालेह 


और बदकार यह टोनों भी बराबर नहीं। (फा326) मरने के बाद जिन्दा किये जाने पर यकीन नहीं करते। (फा427) अल्लाह तआला 
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ऋ| उलमा फूकत हुजज व बराहीन के साथ और उलमा कई तरह के हैं एक आलिमे बिल्लाह दूसरे आलिम बिस्सिफातुल्लाह तीसरे 
आलिम ब-अहकामिल्लाह मर्तबए सोम दावत मुजाहिदीन है यह कुफ़्फार को सैफ के साथ होती है यहां तक कि वह दीन में दाखिल 
हों और ताअत कबूल कर लें मर्तबए चहारुम मुअज़्जिनीन की दावत नमाज़ के लिए अमले सालेह की दो किस्म है एक वह जो 
| कलब से हो वह मअ.रेफते इलाही है दूसरे जो आजा से हो वह तमाम ताआत हैं। (फा78) और यह फुकृत कौल न हो बल्कि 
दीने इस्लाम का दिल से मोअ.तकिद होकर कह्ढे कि सच्चा कहना यही है। (फा79) मसलन गुस्सा को सब्र से और जहल को इल्म 
से और बदसुलूकी को अफ्व से कि अगर तेरे साथ कोई बुराई करे तो तू माफ कर। (फा80) यानी इस ख़सलत का नतीजा यह 
होगा कि दुश्मन दोस्तों की तरह मुहब्बत करने लगेंगे। शाने नुजूलः कहा गया है कि यह आयत अबू सुफियान के हक में नाज़िल 
हुई कि बावजूद उनकी शिद्दते अदावत के नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने उनके साथ सुलूक नेक किया उनकी | 
>ब साहबजादी को अपनी जौजियत का शरफ अता फरमाया उसका नतीजा यह हुआ कि वह सादिकुल मुहब्बत जॉनिसार हो गए। 
(फा8) यानी बदियों को नेकियों से दफअ.करने की ख़सलत। (फा82) यानी शैतान तुझ को बुराईयों पर उभारे और इस ख़सलते 
# नेक से और इसके अलावा और नेकियों से मुनहरिफ करे। (फा83) उसके शर से और अपनी नेकियों पर कायम रह शैतान की 
राह न इख्तियार कर अल्लाह तआला तेरी मदद फ्रमाएगा। 
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24 अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मोअजेजात और हुजज व बराहीन व सैफ के साथ यह मर्तबा अम्बिया ही के साथ ख़ास है। दोम दावत ै 
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ग्रिन्‌ उन्‍्सा व ला त-ज़ञ इल्ला बिश्रिल्यिही व यौ-म युनादीहिम ऐ-न शु-रकाई कालू आजन्ना -क 
गा पमिन्‍ना गिन्‌ शहीद(४7)2व जल्‌-ल अन्हुम गा कानू यदृआ-न मिन्‌ कृब्लु व ज़न्नू मा लहुमृ गिम महीस | 
(48)ला यसृ-अमुल्‌ इन्सानु मिन्‌ दुआइलूखौरि व इग्-मस्सहुश्‌-शर्रु फू-यऊसुन्‌ कनूत(४9) व ल-डइन्‌ & 
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बेवै८-आ-त काइ-म- तंव्‌ व लइरुजिअतु इला रब्बी इनू-न ली अिन्दहू ललूहुस्ना फू-लनु-नब्बि-अन्नल £< 


जे लणी-न क-फ्रू बिमा अग्रिलू व लचुज़ी-कन्नहुम मिन्‌ अज़ाबिन ग्रलीज(50)व इज़ा अनु-अग्ना 


है /4. 


प्र 


श्र 


“7५ 


-लल्डन्सानि अअर-ज व नआ बिजानिबिही व इजा मस्सहुश्शर्रु फूजू दुआइन्‌ अरीज(5॥)कुल्‌ ८ 

--रऐतुयू इन का-न गिन्‌ अआन्दिल्लाहि सुम-म क-फ्रतुम बिहि मन्‌ अजल्लु मिग्मन्‌ हु-व फी 
शिकाकिम्‌ बओआद(52)सनुरीहियू आयातिना फिलू आफाकि व फी अन्फूसिहिम्‌ हत्ता य-त-बय्य--न 
लहुम्‌ अन्नहुलू हकक्‍कु आ-व लग यक्फि बिरब्बि-क अन्नहू अला कुल्लि शैडन्‌ शहीद(53)अला 
इन्नहुम फी गमिर-यतिम्‌ मिल्लिकाइ रब्बिहिम अला इन्नहू बिकुल्लि शैड्म्‌ मृहीत(54/ 
कियामत के इल्म का उसी पर हवाला है (फा44 कोई फल अपने गिलाफ से नहीं निकलता ६ 
न किसी मादा को पेट रहे और न जने मगर उसके इल्म से (फा।5) और जिस दिन उन्हें निदा 
फ्रमाएगा (फा446) कहां हैं मेरे शरीक (फा447) कहेंगे हम तुझ से कह चुके कि हम में कोई गवाह 
नहीं (47) (फा48) और गुम गया उनसे जिसे पहले पूजते थे (फा449) और समझ लिए कि उन्हें कहीं 5६ 
(फा420) भागने की जगह नहीं (48) आदमी भलाई मांगने से नहीं उकताता (फा424) और कोई बुराई &, 
पहुंचे (फा।22) तो ना उम्मीद आस टूटा (49) (फा।23) और अगर हम उसे कुछ अपनी रहमत का 
मज़ा दें (फा।24) उस तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची थी तो कहेगा यह तो मेरी है (फा।25) और मेरे ६8 


छगुमान में कियामत काइम न होगी और अगर (फा26) मैं रब की तरफ लौटाया भी गया तो ज़रूर 9 


ड्‌ 
ट्् 


कर 
ब्् 


० 


दे 


श 
दर 


मेरे लिए उसके पास भी ख़ूबी ही है (फा427) तो ज़रूर हम बता देंगे काफिरों को जो उन्होंने किया 9 
(फा428) और ज़रूर उन्हें गाढ़ा अजाब चखायेंगे 50) (फा।29) और जब हम आदमी पर एहसान करते ४६ 
हैं तो मुंह फेर लेता है (फा(30) और अपनी तरफ दूर हट जाता है (फा430) और जब उसे तकलीफ £ 
पहुंचती है (फा।32) तो चौड़ी दुआ वाला है ॥54) (फा433) तुम फरमाओ (फा434) भला बताओ अगर 
यह कुरआन अल्लाह के पास से है (फा435) फिर तुम उसके मुन्किर हुए तो उससे बढ़ कर गुमराह 
कीन जो दूर की जिद में है ॥52) (फा436) अभी हम उन्हें दिखायेंगे अपनी आयतें दुनिया भर में £. 
(फा437) और खुद उनके आपे में (फा436) यहां तक कि उन पर खुल जाए कि बेशक वह हक है 

(फा439) क्या तुम्हारे रब का हर चीज़ पर गवाह होना काफी नहीं ॥53) सुनो उन्हें ज़रूर अपने रब । 


>मसे मिलने में शक है (फा440) सुनो वह हर चीज को मुहीत है (54) (फा444) (रुकूअ ॥) ८4 


, 
झछ, 
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(फा444) तो जिससे वक्‍ते कियामत दरियाफ़्त किया जाए उसको लाज़िम है कि कहे कि अल्लाह तआला (बकिया सफूहा 806 पर) 
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शा +स्‍ात 4 


् सूरतुश्शूरा 
रे (मक्की है इसमें 53 आयतें और 5 रुकूअ हैं) 
पे बिस्मिल्लाहिर्रहिमानिर्रहीम 


हागीग(7)/अनू-सीन्‌-काफ (2)कजालि-क यूडी इलै-क व इ-लल्लजी-न गिन्‌ कृब्लि-क ल्लाहुलू 
अजीजुल्‌ हकीय[3)लहू मा फिस्समावाति व मा फिलृअर्जि व हुवलू-अलिय्युलू अजीम(4)तकादुसू- 


जे मिन्‌ दूनिही औलिया-अल्लाहु हफीजुन्‌ अलैहिमू व गा अनू-त अलैहिम बि-वकील(6)व कज़ालि-क 
ते ओहैना इले-क कुरआनन्‌ आ-रबिय्यल्‌ लिवुन्जि-र उम्मल्कुरा व मन्‌ हौ-लहा व दुन्जि-र 
यौगमल्‌-जग्मि ला रै-ब फीहि फ्रीकुन्‌ फिलृजन्नति व फ्रीकुन्‌ फिस्सओऔर(7)व लौ शाअल्लाहु 
शल-ज-आ-लहुम्‌ उम्मतवृ्‌ 

अल्लाह के नाम से शुरू जो निढायत मेहरबान रहम वाला। (फा+॥) 
हा-मीम(4) ऐन स्वाद काफ(2) यूंही “वह़ी” फरमाता है तुम्हारी तरफ (फा2) और तुम से अगलों की 


तरफ (फा3) अल्लाह इज़्जत व हिकमत वाला ॥(3) उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ | 


कैप जमीन में है और वही बुलन्द व अज़मत वाला है ॥(4) करीब होता है कि आसमान अपने ऊपर से शक 
हो जायें (फा4) और फरिश्ते अपने रब की तारीफ के साथ उसकी पाकी बोलते और ज़मीन वालों के 
अलिए माफी मांगते हैं (फा5) सुन लो बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला मेहरबान है (5) और जिन्होंने 
ब्रेन अल्लाह के सिवा और वाली बना रखे हैं (फा6) वह अल्लाह की निगाह में हैं (फा7) और तुम उनके 
शजिम्मेदार नहीं (6) (फा8) और यूंही हम ने तुम्हारी तरफ अरबी कुरआन “वही” भेजा कि तुम डराओ 
2 सब शहरों की असल मक्का वालों को और जितने उसके गिर्द हैं (फा9) और तुम डराओ इक्ट्ठे होने 
मै के दिन से जिस में कुछ शक नहीं (फा40) एक गरोह जन्नत में है और एक गरोह दोज़ख़ में (7) और 
| अल्लाह चाहता तो उन सब को एक दीन -- 


तिरपन आयतें ४60 कलिमे और 3588 हरफ्‌ हैं (फा2) गैबी ख़बरें (ख़ाजिन) (फा3) अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से वही फरमा 
चुका। (फा4) अल्लाह तञआला की अजमत और. उसके उलूए शान से। (फा5) यानी ईमानदारों के लिए क्‍योंकि काफिर इस 
>ं लाइक नहीं हैं कि मलाइका उनके लिए इस्तिग़फार करें यह हो सकता है कि काफिरों के लिए यह दुआ करें कि उन्हें 

4 ईमान देकर उनकी मगफ्िरत फ्रमा। (फा6) यानी बुत जिनको वह पूजते और मअबूद समझते हैं। (फा7) उनके आमाल 
खत अफआल उसके सामने हैं वह उन्हें बदला देगा। (फा8) तुमसे उनके अफुआल का मुआखजा न होगा। (फा9) यानी तमाम 
आलम के लोग उन सबको । (फा30) यानी रोजे कियामत से डराओ जिसमें अल्लाह तञआला अव्वलीन व आखिरीन और 
अहले आसमान व जमीन सब को जमा फ्रमाएगा और उस जमा के बाद फिर सब मुतफरर्रिक्‌ होंगे। 


९ 


समावातु य-त-फ्त्तर-न गिन्‌ फौकिहिनू-न वल्मलाइ-कतु युसब्बिहू-न बि-हम्दि रब्बिहिमृ वई: 
यस्तगृफिरू-न लिगन्‌ फिलृअर्जि अला इन्नल्ला-ह हुक्लू ग्रफा रुर॑ड्रीम:5)वल्‍ल्लजी-नत्तखजू है 


(फा4) सूरह शूरा जम्हूर के नजदीक मक्की है और हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा के एक कौल में इसकी चार | 
# आयतें मदीना तय्येबा में नाज़िल हुईं जिनमें की पहली कुलू-ला अतस्-अलुकुम अलैलि अज्य है इस सूरत में पांच रुकूअ | 
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3 फर्रकू फीहि कबु-र अलल्‌ मृश्रिकी-न मा 
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वाहि-द-तंव्‌ व लाकिय्युद्खिलु मंय्यशाउ फी रहमतिही वज़्जालिगू-न मा लहुमृ मिंव्वलिग्यिंव्‌ 
व ला नस्ीर(8अम्ित्त-खज़ू मिन्‌ दूनिही औलिया-अ फूल्लाहु हुवलृवलिय्यु व हु-व युट्ियल्मौता व 
हु-व अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीर([9)व मख़-त-ल फ़्तुम फीहि गिन्‌ शैडन्‌ फहुक्युहू इलल्लाहि जालिकुमुल्लाहु 
रब्बी अलैहि तवकक्‍्कल्तु व इलैहि उनीब(0)फात्िरुस्समावाति वलृअर्ज़ि ज--आ-ल लकुम्‌ मिन्‌ 
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३ अन्फुसिकुम्‌ अज़्वाजंव्‌ व मिनलू अन्भ्रोामि अज्वाजनू यज-रउकुम्‌ फीलि लै-स कमिस्लिही शैउन्‌ हहै 


व हुक्स्समीअल्‌ बसीर[7)लहू मकालीदुस्समा-वाति वलृथ्र्जि यब्युतुरिजु-क लिमंय्यशारउ व यक्दिरु १ 
इन्नहू बिकुल्लि शैडन्‌ अलीम(72)2श-२-अ लकुम्‌ ग्रि-नद्‌ दीनि गा वस्सा बिही नूहंव्‌ वल्‍लजी 
ऑऔहैना इलै-क व गा वस्सैना बिही इब्रयाही-म व मूसा व औसा अन्‌ अकीमृद्दी-न व ला त-त- 


(पर कर देता लेकिन अल्लाह अपनी रहमत में लेता है जिसे चाहे (फा4) और जालिमों का न कोई दोस्त 
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९१ 


न मददगार ॥8) (फा42) क्‍या अल्लाह के सिवा और वांली ठहरा लिए हैं (फा43) तो अल्लाह ही वाली ६ 
है और वह मुर्दे जिलाएगा और वह सब कुछ कर सकता है ॥9) (फा44) (रुकूअ्‌ 2) तुम जिस बात में ह 
(फा45) इख्तिलाफ करो तो उसका फैसला अल्लाह के सुपुर्द है (फा6) यह है अल्लाह मेरा रब मैंने उस 
पर भरोसा किया और मैं उसकी तरफ रुजूअ लाता हूं (40) (फा47) आसमानों और ज़मीन का बनाने 
वाला तुम्हारे लिए तुम्हीं में से (फा8) जोड़े बनाए और नर व मादा चौपाए उससे (फा49) तुम्हारी नस्ल 


4 फैलाता है उस जैसा कोई नहीं और वही सुनता देखता है (44) उसी के लिए हैं आसमानों और ज़मीन 
9 की कुन्जियाँ (फा20) रोजी वसीअ करता है जिसके लिए चाहे और तंग फ्रमाता है (फा2) बेशक वह 
॥ सब कुछ जानता है (2) तुम्हारे लिए दीन की वह राह डाली जिसका हुक्म उसने नूह को दिया (फा22) 


और जो हम ने तुम्हारी तरफ “वही” की (फा23) और जिसका हुक्म हम ने इब्राहीम और मूसा और ईसा ६६ 
को दिया (फा24) कि दीन ठीक रखो (फा25) और उसमें फूट न डालो (फा26) मुश्रिकों पर बहुत ही गिरो 
है वह (फा27) जिसकी 

(फा49) उसको इस्लाम की तौफीक देता है। (फा42) यानी काफिरों को कोई अजाब से बचाने वाला नहीं। (फा33) यानी कुफ़्फार 
ने अल्लाह तआला को छोड़ कर बुतों को अपना वाली बना लिया है यह बातिल है। (फा44) तो उसी को वाली बनाना सज़ावार 
है (फ़ा45) दीन की बातों में से कुफ़्फार के साथ (फा6) रोजे कियामत तुम्हारे दर्मियान फैसला फरमाएगा तुम उनसे कहो (फा47) 
हर अमर में (फा48) यानी तुम्हारी जिन्स में से । (फा49) यानी उस तज़वीज से (ख़ाजिन) (फा20) मुराद यह है कि आसमान 
व जमीन के तमाम ख़ज़ानों की कुन्जियां ख़्वाह मेंह के खजाने हों या रिज़्क्‌ के। (फा24) जिसके लिए चाहे वह मालिक है 
रिज़्क की कुन्जियां उसके दस्ते कुदरत में हैं। (फ़ा22) नूह अलैहिस्सलाम साहबे शरअ अम्बिया में सब से पहले नबी हैं। (फा23) 
ऐ सय्यदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम। (फा24) माना यह हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
से आप तक ऐ  सय्यदे अम्बिया सल्‍लल्लाहु अलैडि वसललम जितने अम्बिया हुए सब के लिए हमने दीन की एक ही राह मुक॒र्रर ; 
की जिसमें वह सब मुत्तफिक्‌ हैं वह राह यह है। (फा25) मुराद दीन से इस्लाम है माना यह हैं कि अल्लाह तआला की तौहीद है 
और उसकी इताअत और उस पर और उसके रसूलों पर और उसकी किताबों पर और रोजे जज़ा पर और बाकी तमाम 
जरूरियाते दीन पर ईमान लाना लाज़िम करो कि यह उमूर तमाम अम्बिया की उम्मतों के लिए यकसाँ लाज़िम हैं। (फा26) 
हजरत अली मुर्तज़ा कर्रमललाहु वजहहुल करीम ने फरमाया कि जमाअ॒त रहमत और फुरकत अजाब है खुलासा यह है कि ४३ 
उसूले दीन में तमाम मुसलमान ख़्वाह वह किसी अहद या किसी उम्मत के हों यकसाँ हैं उनमें (बकिया सफहा 806 पर) £ 
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00) 
तद्अूहुम्‌ इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मंय्यशाउ व यहदी इलैहि मंय्युनीब(73)व गा त-फरकू &. 
इल्ला गिम्‌ बआदि मा जा-अ हुमुल्‌ू-अजिल्मु बगूयग्‌ बै-नहुमू व लौला कलि-गतुन्‌ स-ब-कत्‌ & 
मिरीब्बि-क इला आ-जलिम्‌ मुसम्मल्‌ लकुजि-य बै-नहुमू व इन्नललजी-न ऊरिस्ुल्‌ किता-ब (3 
मिग बअदिहिम्‌ लफी शक्किम्‌ मिन्हु मुरीब(!4)फूुलिजालि-क फृदूओु वस्तकिम्‌ कमा उमिर-त 
2 व ला तत्तबिञ अह्वा-अहुम्‌ व कुल आमन्तु बिमा अन्ज़-लल्लाहु मिन्‌ किताबिनू उमिरतु लि-अझदि 
ऋ-ल बै-नकुम्‌ अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना अभ्गालुना व लकुम अअमालुकुम्‌ ला हुज्ज-त&6 
जे बै-नना व बै-नकुम्‌ अल्लाहु यज्मजु बै-नना व इलैहिल मसीर(/5)वल्लजी-न युहाज्जू-न फिल्लाहि 
अगिम्‌ बअआदि गस्‍्तुजी-ब लहू हुज्जतुहुम्‌ द्यट्रि-जतुन्‌ अिनू-द रब्बिहिम्‌ व अलैहिम गर-जबुब व 
२ नहुग्‌ अजाबुन्‌ शदीद(76)अल्लाहुलू लजी अन्ज-लल्‌ किता-ब बिलृह़क्कि वल्मीजा-न व 
शैमा युद्री-क ल-अल्लस्साअ-त 
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'तिअपनी तरफ राह देता है उसे जो रुजूअू लाए ॥(43) (फा29) और उन्होंने फूट न डाली मगर बाद इसके £ 
कि उन्हें इल्म आ चुका था (फा30) आपस के हसद से (फा3) और अगर तुम्हारे रब की एक बात 8६ 
गुज़र न चुकी होती (फा32) एक मुक्रर मीआद तक (फा33) तो कब का उनमें फैसला कर दिया होता & 
(फा34) और बेशक वह जो उनके बाद किताब के वारिस हुए (फा35) वह उससे एक धोखा डालने वाले 
के शक में हैं (44) (फा36) तो उसी लिए बुलाओ (फा37) और साबित कृदम रहो (फा38) जैसा तुम्हें हुक्म #६ 
हुआ है और उनकी ख़्वाहिशों पर न चलो और कहो कि मैं ईमान लाया उस पर जो कोई किताब (६ 
अल्लाह ने उतारी (फा39) और मुझे हुक्म है कि मैं तुम में इन्साफ करूं (फा40) अल्लाह हमारा और 
श्र तुम्हारा सब का रब है (फा44) हमारे लिए हमारा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा किया (फा42) कोई 
उंहज्जत नहीं हम में और तुम में (फा43) अल्लाह हम सब को जमा करेगा (फा44) और उसी की तरफ 
२७४ फिरना है (45) और वह जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बाद इसके कि मुसलमान उसकी दावत £ 
तक्षकबूल कर चुके हैं (फा45) उनकी दलील महज़ बे सिबात है उनके रब के पास और उन पर ग़ज़ब ९ 
हे (फा45) और उनके लिए सख्त अज़ाब है (46) (फा47) अल्लाह है जिसने हक के साथ किताब उतारी & 
(फा48) और इन्साफ की तराजू (फा49) और तुम क्‍या जानो शायद कियामत 
(फा28) अपने बन्दों में से उसी को तीौफीक देता है। (फ़ा29) और उसकी इताअत कबूल करे। (फा30) यानी अहले किताब ने 
हब अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बाद जो दीन में इख्तिलाफ डाला कि किसी ने तौहीद इस्तियार की कोई काफिर हो गया #६६ 
जे वह इससे पहले जान चुके थे कि इस तरह इख़्तिलाफ करना और फि्रका फिरका हो जाना गुमराही है लेकिन बावजूद इसके 
2] उन्होंने यह सब कुछ किया। (फा33) और रियासत व नाहक्‌ की हुकूमत के शौक में । (फा32) अजाब के मुअख्ख़र फरमाने 
की। (फा33) यानी रोजे कियामत तक। (फा34) काफिरों पर दुनिया में अजाब नाज़िल फरमा कर। (फा35) यानी यहूद व नसारा। 
(फा36) यानी अपनी किताब पर मजबूत ईमान नहीं रखते या यह माना हैं कि वह कुरआन की तरफ से या सय्यदे आलम 
३ मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की तरफ से शक में पड़े हैं। (फ़ा37) यानी उन कुफ़्फार के इस इख्तिलाफ व ६ 
परागन्दगी की वजह से उन्हें तौहीद और मिल्लते हनीफिया पर मुत्तफिक्‌ होने की दावत दो। (फा38) दीन पर और दीन की 
#ई दावत देने पर (फा39) यानी अल्लाह तआला की तमाम किताबों पर क्योंकि मुतफर्रिकीन बाज़ पर ईमान लाते थे और बाज 8३ 
से कुफ् करते थे। (फा40) तमाम चीजों में और जमीअ अहवाल में और हर फैसला में । (फा44) /बकिया सफूहा 806 पर) 
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क्रीब(7)यस्तअजिलु बि-हल्लज़ी-न ला युअमिनू-न बिहा वल्लजी-न आ-मनू्‌ मुशफ्रिकू-न मिन्‍्हा 
व यअ्‌-लगू-न अन्न-हल्‌ इक्कु अला इन्नललजी-न युगारू-न फिस्सा--आति लफी जलालिग 
बओऔद[78)अल्लाहु लतीफुम्‌ बिफ्रिबादिही यरजुकु मंय्यशाउ व हुवलकृविय्युल अजीज(9)मन्‌ 

का-न युरीदु हर--सल्‌ आखि-राते नस़िद्‌ लहू फी हरस़िही व मन्‌ का-न युरीदु हर॒सद्‌-दुन्या 
नुअतिही मिन्हा व मा लहू फिलू आखि-राति ग्रिन्‌ नस्रीब(20)अम्‌ लहुम शु-रकाउ श-रआ्‌्‌ 
लहुम्‌ ग्रिनदृदीनि मा लमृ यअज़म्‌ बिहिल्लाहु व लौला कलि-मतुल्‌ फूस्लि लकुज़ि--य बै-नहुमृ 
व इन्नज़्जालिमी-न लहुम्‌ अजाबुन्‌ अलीम(27)/त7-रज्जालिमी-न मुश्फिकी-न [िस्मा क-सबू 
व हु-व वाकिआग बिहिम्‌ वल्‍लजी-न आ-मनू व अआमिलुस्सालिहाति फी रौजातित्‌ जन्‍्नाति 















3लहुमू गा यशाऊ-न जिन्‌-द रब्बिहिम्‌ जालि-क हुवलू फूजूलुलू कबीर(22)जालि-कल्‌ लजी 


यु-बश्शिरुललाहु अिबा-दहुलू लजी-न आ-गनू व अगिलुस्‌ सालिहाति 

क्रीब ही हो (7) (फा50) उसकी जल्दी मचा रहे हैं वह जो उस पर ईमान नहीं रखते (फा54) और जिन्हें 
उस पर ईमान है वह उससे डर रहे हैं और जानते हैं कि बेशक वह हक्‌ है सुनते हो बेशक जो कियामत 
में शक करते हैं ज़रूर दूर की गुमराही में हैं 48) अल्लाह अपने बन्दों पर लुत्फ फरमाता है (फा52) 
जिसे चाहे रोज़ी देता है (फा53) और वही कुब्वत व इज्जत वाला है (49) (रुकूअं 3) जो आखिरत की 


खेती चाहे (फा54) हम उसके लिए उसकी खेती बढ़ायें (फा55) और जो दुनिया की खेती चाहे (फा56) | 


हम उसे उसमें से कुछ देंगे (फा57) और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं (20) (फा58) या उनके 
लिए कुछ शरीक हैं (फा59) जिन्होंने उनके लिए (फा60) वह दीन निकाल दिया है (फा64) कि अल्लाह 


ने उसकी इजाज़त न दी (फा62) और अगर एक फैसला का वादा न होता (फा653) तो यहीं उनमें फैसला 
| कर दिया जाता (फा64) और बेशक ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है ॥(24) (फा65) तुम जालिमों को 


देखोगे कि अपनी कमाईयों से सहमे हुए होंगे (फा66) और वह उन पर पड़ कर रहेंगी (फा67) और 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किये वह जन्नत की फुलवारियों में हैं उनके लिए उनके रब के पास 
है जो चाहें यही बड़ा फज्ल है (22) यह है वह जिसकी खुशख़बरी देता है अल्लाह अपने बन्दों को 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किये 


कहा कि कियामत कब होगी इसके जवाब में यह आयत नाज़िल हुई। (फा5) और यह गुमान करते हैं कि कियामत आने वाली ही 


4 नहीं इसी लिए बतरीके तमस्खुर जल्दी मचाते हैं (फा52) बेशुमार एहसान करता है नेकों पर भी और बदों पर भी हत्ता कि बन्दे 


गुनाहों में मश्गूल रहते हैं और वह उन्हें भूक से हलाक नहीं करता। (फा53) और फ्राखीए ऐश अता फरमाता है मोमिन को भी 
और काफिर को भी हस्बे इक्तेजाए हिकमत । हदीस शरीफ में है अल्लाह तआला फरमाता है मेरे बाजे मोमिन बन्दे ऐसे हैं कि तवंगरी 


उनके कुव्वत व ईमान का बाइस है अगर मैं उन्हें फूकीर मुहताज कर दूं तो उनके अकीदे फासिद हो जायें और बाज़े बन्दे ऐसे हैं 


कि तंगी व मुहताजी उनके कुब्वते ईमान का बाइस है अगर मैं उन्हें गनी गालदार कर दूं तो उनके अकीदे ख़राब हो जायें। (फा54) 
यानी जिसको अपने आमाल से नफए आखिरत मकृसूद हो। (फ़ा55) उसको नेकियों की तीफीक देकर और उसके लिए खैरात व ताआत 
की राहें सहल करके और उसकी नेकियों का सवाब बढ़ा कर। (फा56) यानी जिसका अमल महज दुनिया हासिल करने के लिए हो 
और वह आखिरत पर ईमान न रखता हो (मदारिक)। (फा57) यानी दुनिया में जितना उसके लिए मुकृद्दर किया है। (फ़ा58) क्योंकि 


उसने आखिरत के लिए अमल किया ही नहीं। (फा59) माना यह हैं कि कया कुफ़्फारे मक्का उस दीन (बकिया सफूहा 806 पर) 


कर 
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$ (फा50) शाने नुजूल: नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कियामत का ज़िक्र फरमाया तो मुशरिकीन ने बतरीके तकज़ीब 
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युहिक्कुलू हकू-क बि-कलिमातिही इननहू अलीमगुगू बिजातिस्सु दूर(24)व हुवलू लजी। 
यक्बलुत्‌ तौ-ब-त अन्‌ जअिबादिही व यअफ अनिस्सय्यिआति व यअलगमु गा तफू-अलून(25/व| 


यस्तजीबुलू लज़ी-न आ-मन्‌ व अमिलुस्सालिहाति व यजीदुहुम्‌ गिन्‌ फूज्लिही वल्काफ़िरू-न 
लहुम्‌ अज़ाबुन्‌ शदीद(26)व लौँ ब-स-तल्लाहुरिज्‌-क लिखज्रिबादिही ल-बग्रौ फिलृअर्जि व 
लाकिय्यु-नज्जिलु बि-कू-दरियृ मा यशाउ इन्नहू बिश्िबादिही खबीरुग बसीर(2)व हुव्ललजी 
यु-नज्जिलुल्‌ ग्रौ-स गिग बआदि मा कृ-नतू व यन्शुरु रहम-तहू व हुवल वलिय्युलू हमीद(28)व 
म्िन्‌ आयातिही खल्कुस्समावाति वलृअर्जि व मा बस्‌ू-स फीहिया गमिन्‌ दाब्बतिन व हु-व अला 


(फा73) और अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर अपनी रहमत व हिफाजत की मुहर फ्रमा दे (फा74) 


और मिटाता है बातिल को (फा75) और हक्‌ को साबित फरमाता है अपनी बातों से (फा76) बेशक 
4वह दिलों की बातें जानता है (24) और वही है जो अपने बन्दों की तौबा कबूल फरमाता है और 
गुनाहों से दरगुज़र फरमाता है (फा77) और जानता है जो कुछ तुम करते हो ॥25) और दुआ कबूल 


फ्रमाता है उनकी जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और उन्हें अपने फज्ल से और इनाम देता 


है (फा78) और काफिरों के लिए सख्त अज़ाब है (26) और अगर अल्लाह अपने सब बन्‍दों का रिज़्क 


् 


वसीअ्‌ कर देता तो ज़रूर ज़मीन में फूसाद फेलाते (फा79) लेकिन वह अन्दाज़े से उतारता है जितना | 


चाहे बेशक वह अपने बन्‍्दों से ख़बरदार है (27) (फा80) उन्हें देखता है और वही है कि मेंह उतारता 
है उनके नाउम्मीद होने पर और अपनी रहमत फैलाता है (फा8।) और वही काम बनाने वाला है सब 


[खूबियों सराहा (28) और उसकी निशानियों से है आसमानों और ज़मीन की पैदाईश और जो चलने 


वाले उनमें फैलाए और वह उनके इकट्ठा करने पर (फा82) द 


(फा68) तबलीगे रिसालत और इरशाद व हिदायत (फा69) और तमाम अम्बिया का यही तरीका है शाने नुजूल: हजरत 


।तुम फरमाओ मैं उस (फा58) पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता (फा69) मगर क्राबत की मुहब्बत | 
| (फा70) और जो नेक काम करे (फा7) हम उसके लिए उसमें और ख़ूबी बढ़ायें बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला कृदर फरमाने वाला है (23) या (फा72) यह कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांध लिया। 


इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुम से मरवी है कि जब नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्येबा में रौनक | 


अफ्रोज़ हुए और अन्सार ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िम्मा मसारिफ बहुत हैं और माल कुछ भी नहीं 


॥ है तो उन्होंने आपस में मश्वरा किया और हुजूर के हुकूक व एहसानात याद करके हुजूर की स्व्रिदमत में पेश करने के लिए 


बहुत सा माल जमा किया और उसको लेकर खिदमते अकृदस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हुजूर की बदौलत हमें हिदायत 
हुई हमने गुमराही से नजात पाई हम देखते हैं कि हुजूर के मसारिफ बहुत ज़्यादा हैं इस लिए हम यह माल खुद्दामे आस्ताना 
की स्व्रिदमत में नज़र के लिए लाये हैं कृबूल फरमा कर हमारी इज़्जत अफृजाई की जाये इस पर यह आयते करीमा नाज़िल 
हुई और हुजूर ने वह अमवाल वापस फरमा दिये। (फा70) तुम पर लाजिम है क्योंकि मुसलमानों के दर्मियान मवद्दत व मुहब्बत 
वाजिब है जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया अलूयुअमिनू-न वल्‌युआमिनाठु बअजूडहुम॒ औलियाउ बअज़िनु और हदीस 
शरीफ में है कि मुसलमान मिसल एक इमारत के हैं जिसका हर एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को (बकिया सफूहा 807 पर) 
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ज जगृजिलिम इज़ा यशाउ कृदीए[29)व मा असा-बकुम्‌ गरिम मृस़ी-बतिन्‌ फृबिसा क-स-बत्‌ ऐदीकुम 5 
व यअफू. अन्‌ कसीर(30)व गा अन्तुमृ बिगुअणजिजी-न फिलृअर्जि व मा लकुम्‌ गिन्‌ दूनिल्लाहि 
३मिंबलिग्यिंव व ला नस़ीर(37)व मिन्‌ आंयातिहिल्‌ जवारि फिल्बह्रिर कलृअभूल्नाम(32) इंय्य- 
शैशञ्‌ युरिकनिर्री--ह फू-यजूलल्‌ू-न रवाकि-द अला जहिरही इन-न फी जालि-क लआयातित्‌ 
2 लिकुल्लि सब्बारिन शकूर(33)ओ यूबिक्हुनु-न बिमा क-सबू व यअफु अन्‌ कसीर[34)4 यअ-ल £ 
# मलल्‍लजी-न युजादिलू-न फू आयातिना गा लहुम गिग महीस(35)फूरसा ऊतीतुम्‌ मिन्‌ शैहन 5 
>पफ-मताअल हयातिदृदुन्या व गा जिन्दल्लाहि खैरुव व अबका लिल्लजी-न आ-मनू व अला £ 
जे रब्बिहिग य-त-वक्‍्कलून(36)वल्लजी-न यज्तनिबू-न कबाइ-रलू इस्मि वल्फृवाड़ि-श व इज़ा 
मा ग्रजिबूं हुम्‌ यग्फ्रून(37)वलृललजी--नसू-तजाबू ललि-रब्बिहिग्‌ व अकामुस्सला-त व & 
अम्ख्हुमृ शूरा बै-नहुम्‌ व मिम्मा र-ज़क्नाहुमृ युनफिकू न(38)वल्‍लजी-न इजा अस्ा-बहुमुल््‌ बग्यु हि 
हुम यन्तसिरून(39)व4 जजाउ सय्यि-अतिन्‌ द 
£4 जब चाहे कादिर है (29) (रुकूअ्‌ 4) और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वह उसके सबब से है जो तुम्हारे | 
#ै॥ हाथों ने कमाया (फा83) और बहुत कुछ तो माफ फ्रमा देता है (30) और तुम जमीन में काबू से नहीं 8 
| निकल सकते (फा84) और न अल्लाह के मुकाबिल तुम्हारा कोई दोस्त न मददगार ॥(3) (फा85) और £ 
७ उसकी निशानियों से हैं (फा86) दरिया में चलने वालियां जैसे पहाड़ियां (32) वह चाहे तो हवा थमा 
: दे (फा87) कि उसकी पीठ पर (फा88) ठहरी रह जायें (फा89) बेशक उसमें ज़रूर निशानियां हैं हर बड़े 8 
#थसाबिर शाकिर को ॥33) (फा90) या उन्हें तबाह कर दे (फा94) लोगों के गुनाहों के सबब (फा92) और £< 
बहुत कुछ माफ फरमा दे ॥34) (फा93) और जान जायें वह जो हमारी आयतों में झगड़ते हैं कि उन्हें 
| (फा94) कहीं भागने की जगह नहीं ॥(35) तुम्हें जो कुछ मिला है (फा95) वह जीती दुनिया में बरतने 
#॥ का है (फा96) और वह जो अल्लाह के पास है (फा97) बेहतर है और ज़्यादा बाकी रहने वाला उनके ६ 
लिए जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं (36) (फा98) और वह जो बड़े बड़े गुनाहों 
और बेहयाईयों से बचते हैं और जब गुस्सा आए माफ कर देते हैं (37) और वह जिन्होंने अपने रब 
का हुक्म माना (फा99) और नमाज काइम रखी (फा400) और उनका काम उनके आपस के मश्वरे से #६ 
है (फा404) और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं (38) और वह कि जब उन्हें बगावत £६ 
पहुंचे. बदला लेते हैं (39) (फा।02) और बुराई का बदला | 
(फा83) यह खिताब मोमिनीन मुकल्लिफीन से है जिनसे गुनाह सरजद होते हैं मुराद यह है कि दुनिया में जो तकलीफें ु 
और मुसीबतें मोमिनीन को पहुंचती हैं अक्सर उनका सबब उनके गुनाह होते हैं उन तकलीफों को अल्लाह तआला उनके 
गुनाहों का कफ़्फारा कर देता है और कभी मोमिन की तकलीफ उसके रफृए दर्जात के लिए होती है जैसा कि बुखारी | 
7 व मुस्लिम की हदीस में वारिद है अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो गुनाहों से पाक हैं और छोटे बच्चे जो मुकल्लफ नहीं हैं 
इस आयत के मुखातिब नहीं । फायदा: बाजे गुमराह फ्रिके जो तनासुख के काइल हैं इस आयत से इस्तिदलाल करते 
हैं कि छोटे बच्चों को जो तकलीफ पहुंचती है इस आयत से साबित होता है कि वह उनके गुनाहों का नतीजा हो और 
#$ अभी तक उनसे कोई गुनाह हुआ नहीं तो लाज़िम आया कि इस जिन्दगी से पहले और कोई जिन्दगी हो जिसमें गुनाह ४३ 
हुए हों यह बात ,बातिल है क्योंकि बच्चे इस कलाम के मुख्ातिब ही नहीं जैसा कि बिलउमूम (बकिया सफ्हा 807 पर) 
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(40)4 ल-मनिन-त--स-र ब॥-द जुल्मिही फू->उलाइ-क गा अलेहिम मिन्‌ सबील(4)इनन-मस्सबीलु 

अ-लल्लजी-न यज्लिगमू-नन्‍ना-स॒ व यबृगू-न फ़िल्‌ अर्ज़ि बिग्रैरिलृहक्रिकि उलाइ-क लहुमृ 
7) अजाबुन्‌ अलीम(42)व ल-मन्‌ स-ब-र व॑ 7--फु-र इनू-न जालि-क लगिन्‌ आज्मिलू उमूर(43)व 


















































| मंय्युज्लिलिल्लाहु फूमा लहू मिंव्वलिय्यिम मिम्‌ बशूदिही व त-रज़्जालिगी-न लग्मा र-अबुल्‌ | 


>पुअजा-ब यक लू-न हलू इला ग-रद्विम्‌ मिन्‌ सबील(४4)व तराहुम्‌ युअऊ-रजू-न अलैहा 


थे खाशिआओ-न मगि-नज्जुल्लि यन्जुरू-न गिन्‌ तरफिन्‌ ख़फिय्यनि व काूललू लजी-न आ-मनू | 


इननल्‌ खासिरी-नल्लजी-न खसिरू अन्फु-सहुम्‌ व अहली-हिमृ यौयल्‌ किया-मति अला 
इन्नज़्जालिमी-न फी अजाबिगम्‌ मुकीय[45)व मा का-न लहुम्‌ मिन्‌ ऑलिया-अ यन्सुरू-नहुग्‌ 
4मिन्‌ दूनिल्लाहि व मंय्युजूलिलिल्लाहु फूमा लहू म्रिन्‌ सबील(46)इस्तजीबू लि-रब्बिकुम्‌ |ग्रिनृ 
उसी की बराबर बुराई है (फा403) तो जिस नें माफ किया और काम संवारा तो उसका अज् अल्लाह पर 


खा 
धर 


है बेशक वह दोस्त नहीं रखता जालिमों को (40) (फा404) और बेशक जिस ने अपनी मजलूमी पर बदला। 


अं लिया उन पर कुंछ मुआख़ज़ा की राह नहीं (44) मुआख़ज़ा तो उन्हीं पर है जो (फा405) लोगों पर जुल्म 


करते हैं और जमीन में नाहक्‌ सरकशी फैलाते हैं (फा406) उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है (42) और | 
बेशक जिसने सब्र किया (फा407) और बख़्श दिया तो यह जरूर हिम्मत के काम हैं (43) (रुकूअ्‌ 5) ( 
के और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसका कोई रफीक नहीं अल्लाह के मुकाबिल (फा408) और तुम | 


जे जालिमों को देखोगे कि जब अज़ाब देखेंगे (फा409) कहेंगे क्या वापस जाने का कोई रास्ता है ॥(44) 
23 (फा।0) और तुम उन्हें देखोगे कि आग पर पेश किये जाते हैं ज़िल्लत से दबे लचे छुपी निगाहों देखते 
शत हैं (फा।व) और ईमान वाले कहेंगे बेशक हार में वह हैं जो अपनी जानें और अपने घर वाले हार बैठे 
ज कियामत के दिन (फा442) सुनते हो बेशक जालिम (फा43) हमेशा के अज़ाब में हैं 45) और उनके 
कोई दोस्त न हुए कि अल्लाह के मुकाबिल उनकी मदद करते (फा444) और जिसे अल्लाह गुमराह करे 
उसके लिए कहीं रास्ता नहीं ॥(46) (फा445) अपने रब का हुक्म मानो (फा46) उस दिन के 


'म (फा।03) माना यह हैं कि बदला कृदरे जनायत होना चाहिये इसमें ज़्यादती न हो और बदले को बुराई कहना मजाज़ है कि सूरतन | 
मुशाबेह होने के सबब से कहा जाता है और जिसको वह बदला दिया जाये उसे बुरा मालूम होता है और बुराई के साथ ताबीर | 
करने में यह भी इशारा है कि अगरचे बदला लेना जायज है लेकिन अफ़्व इससे बेहतर है। (फा404) हजरत इबने अब्बास | 


> रजियल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि जालिमों से वह मुराद हैं जो जुल्म की इब्तेदा करें। (फा05) इब्तेदाअन (फा406) तकब्बुर और 
मआसी का इरतेकाब करके (फा07) जुल्म व ईज़ा पर और बदला न लिया। (फा408) कि उसे अज़ाब से बचा सके। (फा409) 
ऋई रोजे कियामत। (फा40) यानी दुनिया में ताकि वहां जाकर ईमान ले आयें। (फ़ा9) यानी जिल्लत व खौफ के बाइस आग को दुज़्दीदा 


का हारना तो यह है कि वह कुफ्र इख्तियार करके जहन्नम के दाइमी अज़ाब में गिरिफ़्तार हुए और घर वालों. का हारना यह 
है कि ईमान लाने की सूरत में जन्नत की जो हूरें उनके लिए नामज़द थीं उनसे महरूम हो गए। (फा443) यानी काफिर (फा4) 
और उसके अज़ाब से बचा सकते | (फा45) खैर का न वह दुनिया में हक तक पहुंच सके न आखिरत में जन्नत तक। (फा।6) 


है| और सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम की फरमांबरदारी करके तीहीद व इबादते इलाही इस्तियार करो। 


से 
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निगाहों से देखेंगे जैसे कोई गर्दन ज़दनी अपने कृत्ल के वक़्त तैग ज़न की तलवार को दुज़्दीदा निगाह से देखता है। (फा।42) जानों & 
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गा लकुग्‌ मगिन्‌ नकीर(47)0फू-इन्‌ अअ-रजू फूमा अर्सलना-क अलैहिम हफीज़न इन अलै-क 
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इल्ललू बलागु व इन्‍ना इज़ा अ-जक़नत््‌ इन्सा-न मिन्‍ना रहम-तन्‌ फूरि-ह बिहा व इन तुसिबूहुम्‌ 
सय्यिअतुम्‌ बिया कृद-द-मत्‌ ऐदीडिम्‌ फू-इन्नल्डन्सा-न कफ र(48)लिल्लाहि मुल्कुस्‌ समावाति 


'यु-जब्विजुहुम्‌ जुक्रानंव्‌ व इनासन्‌ व यज्ञलु मंय्यशाउ अकीमन इन्नहू अलीगुन्‌ कृदीर(50)। 


बव मा का-न लि-ब-शरिन्‌ अंय्युकल्लि-महुल्लाहु इलला वहयन्‌ औ मिंव्वराइ हिजाबिन औ युरक्ति- 


( सिरातिललाहिलू लजी लहू मा फिस्समावाति व मा फिलृअरज़ि अला इलल्लाहि तसीरुल्‌ उमर[53) 


ल रसूलन्‌ फयूह्रि-य बि-इज्निही मा यशाउ इन्‍्नहू अलिय्युन हकीम[57)27 कजालि-क ऑऔहैना 
इलै-क रुह़मृ मिन्‌ अग्रिना मा कुनू-त तद्री मल्किताबु व लल्‌ इमानु व लाकिन्‌ ज-अल्नाहु नूरन्‌ 
नहदी बिही मन्‌ नशाउ म्िन्‌ जिबादिना व इन्ने-क ल-तहदी इला सिरातिमृ्‌ गुस्तकीम(52) 


। आने से पहले जो अल्लाह की तरफ से टलने वाला नहीं (फा447) उस दिन तुम्हें कोई पनाह न होगी 


और न तुम्हें इन्कार करते बने (47) (फा448) तो अगर वह मुंह फेरें (फा449) तो हम ने तुम्हें उन पर £ 


निगहबान बना कर नहीं भेजा (फा20) तुम पर तो नहीं मगर पहुंचा देना (फा।24) और जब हम 
आदमी को' अपनी तरफ से किसी .रहमत का मजा देते हैं (फा।22) उस पर खुश हो जाता है और अगर 


श्र उन्हें कोई बुराई पहुंचे (फा।23) बदला उसका जो उनके हाथों ने आगे भेजा (फा424) तो इन्सान बड़ा 


नाशुक्रा है 48) (फा425) अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की सल्तनत (फा426) पैदा 
करता है जो चाहे जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए (फा427) और जिसे चाहे बेटे दे (49) (फा428) या 


श्र दोनों मिला दे बेटे और बेटियां और जिसे चाहे बांझ कर दे (फा429) बेशक वह इल्म व कुदरत वाला 


है (50) और किसी आदमी को नहीं पहुंचता कि अल्लाह उससे कलाम फ्रमाए प्रगर वही” के तौर 
पर (फा430) या यूं कि वह बशर पर्दए अज़मत के उधर हो (फा434) या कोई फरिश्ता भेजे कि वह 
उसके हुक्म से “वह़ी” करे जो वह चाहे (फा432) बेशक वह बुलन्दी व हिकमत वाला है ॥54) और यूंडी 


हम ने तुम्हें “वही” भेजी (फा433) एक जांफिज़ा चीज़ (फा434) अपने हुक्म से इससे पहले न तुम किताब £ 
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जानते थे न अहकामे शरह की तफ्सील हां हमने उसे (फा35) नूर किया जिससे हम राह दिखाते हैं £. 


अपने बन्दों से जिसे चाहते हैं और बेशक तुम ज़रूर सीधी राह बताते हो ॥52) (फा436) अल्लाह की 
शह (फा437) कि उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में सुनते हो सब काम 
अल्लाह ही की तरफ फिरते हैं (53) (रुकूअ 6) 

(फा477) इससे मुराद या मौत का दिन है या कियामत का। (फा348) अपने गुनाहों का यानी उस दिन कोई रिहाई की सूरत नहीं 
न अज़ाब से बच सकते हो न अपने आमाले कबीहा का इन्कार कर सकते हो जो तुम्हारे आमाल नामों में दर्ज हैं। (फ़ा49) 
ईमान लाने और इताअत करने से। (फा420) कि तुम पर उनके आमाल की हिफाजत लाजिम हो । (फा424) और वह तुमने अदा 


१३ कर दिया (व का-न हाज़ा कूबूलिलू अमर बिलूजिहाद) (फा।22) ख़्वाह वह दौलत व सरवत हो या (बकिया सफूहा 807 पर) 
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हु सूरतुज्जुऱरूफि 
मर (मकक्‍्की है इसमें 89 आयतें और 7 रुकूअ हैं) ; 
$ बिस्पिल्लाहिरहुमानिर्ीम पर 


जहामीम(/2वलूकिताबिलू मुबीन(2)इन्ना ज--अल्नाहु कुरआनन्‌ आ-रबिय्यलू ल-अल्लकुम्‌ £६ 
तअकिलून()व इन्नहू फी उम्मिलुकिताबि लदैना ल-अलिय्युनू हकीम(4/अ-फ-नज्रिय £. 
अन्कुगुज़्जिक्‌ू-र सफ्हन्‌ अन्‌ कुन्तुम्‌ कु[मग्‌ मुस्तिफि)न(5)व कम्‌ अर्सल्ना मिन्‌ नविय्थिन्‌ & 
फिल्‌ अव्वलीन(8)व गा यअृतीहिमृ्‌ मिन्‌ नबिय्यिन्‌ इल्ला कानू बिही यस्तहिज़ऊन(?)फ्‌ू-अहलक्ना [९ 
#अशदू-द मिन्हुम्‌ बतृशंव्‌ व मजा म-सलुल्‌ अव्वलीन(8)व लड़न्‌ स-अल्तहुम्‌ मन्‌ ख-ल-कस्‌ 
ऋसमावाति वलूअर-ज ल-यक्‌ लुनू-न ख-ल-कहुन्नलू अजीजुल्‌ अलीम(9)अल्लजी ज-आ-ल 
ऋलकुमुल्‌ अर-ज़ महदंवू व ज-आअ-ल लकुम्‌ फीहा सुबुललू ल-अल्लकुम्‌ तह-तदून(70)वल्‍्लजी (8६ 
' नज्ज-ल मि-नस्समाइ माअम्‌ बि-क-दरिन्‌ फु-अन्शर्ना बिही बल्द-- तमृ्‌ मैतन्‌ कजालि-क | 
बे तुख-रजून(7772वल्लजी ख-ल-कल्‌ अज्वा-ज कुल्लहा व ज-आ-ल लकुम्‌ मिनल्‌ ् 
हि! अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फाग) 
4हा-मीम() रौशन किताब की कुसम ॥(2) (फा2) हमने इसे अरबी कुरआन उतारा कि तुम समझो (3) £ 
(फा3) और बेशक वह असल किताब में (फा4) हमारे पास ज़रूर बुलन्दी व हिकमत वाला है॥(4) तो 
क्या हम तुम से ज़िक्र का पहलू फेर दें इस पर कि तुम लोग हद से बढ़ने वाले हो ॥5) (फा5) और £ 
श४6म ने कितने ही गैब बताने वाले (नबी) अगलों में भेजे (6) और उनके पास जो जब बताने वाला ६४ 
अत (नबी) आया उसकी हंसी ही बनाया किये (7) (फा6) तो हमने वह हलाक कर दिये जो उनसे भी पकड़ ९५ 
#न में सख्त थे (फाए) और अगलों का हाल गुज़र चुका है॥8) और अगर. तुम उनसे पूछो (फा8) कि #१६ 
आसमान और जमीन किस ने बनाए तो ज़रूर कहेंगे उन्हें बनाया उस इज़्ज़त वाले इल्म वाले ने (9) & 
| (फा9) वह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना किया और तुम्हारे लिए इसमें रास्ते किये कि तुम 
#त राह पाओं (0) (फा40) और वह जिसने आसमान से पानी उतारा एक अन्दाज़े से (फा44) तो ६मने है 
उससे एक मुर्दा शहर ज़िन्दा फरमा दिया यूं ही तुम निकाले जाओगे ॥44) (फा42) और जिस ने सब £. 
जोड़े बनाए (फा43) और तुम्हारे लिए कश्तियों ४ 
(फा4) सूरह जुख़रुफ मक्‍्की है इस सूरत में सात रुकूअ्‌ नवासी आयतें और 3400 हरफ हैं (फ़ा2) यानी कुरआन पाक को जिस 
अेबमें हिदायत व जलालत की राहें जुदा जुदा और वाज़ेह कर दीं और उम्मत के तमाम शरई जरूरियात को बयान फ्रमा दिया ४६ 
4 (फा3) उसके मआनी व अहकाम को। (फा4) असल किताब से मुराद लौहे महफूज है कुर॒आने करीम इस में सब्त है। (फा5) यानी 
तुम्हारे कुफ्रे में हद से बढ़ने की वजह से क्या हम तुम्हें मुहमल छोड़ दें और तुम्हारी तरफ से वहीए कुरआन का रुख फेर दें 
और तुम्हें अम्र व नही कुछ न करें माना यह हैं कि हम ऐसा न करेंगे। हजरत कृतादा ने फरमाया कि खुदा की कृसम अगर (|. 
यह कुरआंन पाक उठा लिया जाता उस वक़्त जबकि उस उम्मत के पहले लोगों ने इससे एअराज़ किया था तो वह सब हलाक ९ 
न हो जाते लेकिन उसने अपनी रहमत व रकम से उस कुरआन का नुजूल जारी रखा। (फा6) जैसा आप की कीम के लोग करते 
हैं कुफ़्फार का कृदीम से यह मामूल चला आया है। (फा7) और हर तरह का जोर व कुब्वत रखते (बकिया सफूहा 808 पर) ££ 
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फुल्कि वत्ृअन्आमि मा तर-कबून(72)लि-तस्तवू अला जुहूरिही सुम-म तज्कुरू निश्नम-त रब्बिकुम & 
इज़स्तवैतुम्‌ अलैहि व तकूलू सुब्हा-नल्‌ लजी सख़्ख-र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकूरिनीन 
(43)व इन्‍ना इला रब्बिना लमुन्कृुलिबून(/4)व4 ज-अलू लहू गिन्‌ अबादिही जुजृअन्‌ इन्नल्‌ इन्सा 
-न ल-कफ रुम मुबीन(75)अमित्त-ख-ज मिसमा यख्लुकु बनातिंव व अस्फाकुम्‌ बिल्बनीन(76) 
व इज़ा बुश्शि-र अ-हृदुहुम बिगा ज-र-ब लिरहमानि म-स-लन्‌ जलू-ल वजूहुहू मुस्‌- &६ 
वद्‌दंव्‌ व हु-व कजीम(7)अ-व मंय्यु-नश्शउ फिलू-हिल्यति व हु-व फिलृखिसामि ग्रैरु मुबीन 
(70)व ज-अलुलू मलाइ-क-तल्‌ लजी-न हुम्‌ जिबादुररह्मानि इनासन्‌ अआ-शहिदू खल्कहुम्‌ ४: 
स-तुक्तबु शहा-दवुहुमू व युसु-अलून(79)व कालू ला शाअरहमानु मा अ-बदूनाहुम मा लहुम & 
बिजालि-क गिन्‌ जिल्मिन्‌ इन्‌ हुम्‌ इल्‍ला यख़्रुसून(१0)अग्‌ आतैनाहुम्‌ किताबमृ गिन्‌ कृब्लिही (0 
फहुम्‌ बिही मुस्तमृसिकून(27)2बलू कालू इनना व-जदना आब्ा-अना अला उम्गतिंव्‌ व इन्‍्ना 
अला आसारिहिय्‌ मृह-तदून(22व कजालि-क मा 


और चौपायों से सवारियाँ बनाईं (2) कि तुम उनकी पीटों पर ठीक बैठो (फा44) फिर अपने रब की 
निअमत याद करो जब उस पर टीक बैठ लो और यूं कहो पाकी है उसे जिसने इस सवारी को हमारे £६ 
बस में कर दिया और यह हमारे बूते की न थी ॥(3) और बेशक हमें अपने रब की तरफ पलटना £ 
है (44) (फा45) और उसके लिए उसके बन्‍्दों में से टुकड़ा ठहराया (फा46) बेशक आदमी (फा47) खुला 
नाशुक्रा है (5) (फा8) (रुकूअ्‌ 7) क्या उसने अपने लिए अपनी मख्लूक में से ब्रेटियाँ लीं और तुम्हें & 
बेटों के साथ ख़ास किया ॥6) (फा49) और जब उनमें किसी को खुशख़बरी दी जाए उस चीज़ की 
(फा20) जिसका वस्फ रहमान के लिए बता चुका है (फा24) तो दिन भर उसका मुंह काला रहे और 
गम खाया करे ॥(7) (फा22) और क्या (फा23) वह जो गहने में परवान चढ़े (फा24) और बहस में साफ (£ 
बात न करे ॥((8) (फा25) और उन्होंने फरिश्तों को कि रहमान के बन्दे हैं औरतें ठहराया (फा26) क्या $$ 
उनके बनाते वक़्त यह हाज़िर थे (फा27) अब लिख ली जाएगी उनकी गवाही(49) (फा28) और उनसे & 
जवाब तलब हो (फा29) और बोले अगर रहमान चाहता हम उन्हें न पूजते (फा30) उन्हें उसकी हकीकृत 
कुछ मालूम नहीं (फा34) यूंही अटकलें दौड़ाते हैं 20) (फा32) या इससे कब्ल हमने उन्हे कोई किताब 8६ 
दी है जिसे वह थामे हुए हैं ॥24) (फा33) बल्कि बोले हमने अपने बाप दादा को एक दीन पर पाया £६ 
और हम उनकी लकीर पर चल रहे हैं (22) (फा34) और ऐसे ही हमने 

(फा।4) खुश्की और तरी के सफर में । (फा45) आखिरकार मुस्लिम शरीफ की हदीस में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि रे 
वसल्लम जब सफर में तशरीफ ले जाते तो अपने नाका पर सवार होते वक़्त पहले अल्हम्दु लिललाह पढ़ते फिर सुबहानल्लाह ९६ 
और अल्लाहु अकबर यह सब तीन तीन बार फिर यह आयत पढ़ते सुबहा-नल्लजी सख्ख्-र-लना हाजा व मा कुन्ना लहू 
मुकूरिनीन” व इन्ना इला"रब्बिना लमुन्कुलिबून और इसके बाद और दुआयें पढ़ते और जब हुज,र सय्यदे आलम सल्लल्लाहु (4६ 
अलैहि वसलल्‍्लम कश्ती में सवार होते तो फरमाते बिस्मिल्लाहि मज्रीहा व मुर्‌साहा इनन रब्बी ल-गफ,रुरहीम” (फा6) यानी 
कुफ़्फार ने इस इक्रार के बावजूद कि अल्लाह तआला आसमान व जमीन का खालिक्‌ है यह सितम किया कि मलाइका को 

















० 
घर 


> अल्लाह तआला की बेटियां बताया और औलाद साहबे औलाद का जुज होती है जालिमों ने अल्लाह तबारक व तआला के 6६ 


लिए जुज्व करार दिया कैसा अजीम जुर्म है। (फा।7) जो ऐसी बातों का काइल है। (फा।8) उसका (बकिया सफूहा 808 पर) 
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अर॒सल्ना गिन्‌ कूब्लि-क फी कर-यतिग्‌ मग्रिन्‌ नजीरिनू इल्‍ला का-ल मृतू-रफ़ूहा इनना व-जदना। 
आबा-अना अला उम्मतिंव्‌ व इन्‍ना अला आस्रारिहिम्‌ मुक्तवदून(23)का-ल अ-व ला जिअतुकुम्‌ 
बि-अह्॒दा मिसमा क-जत्तुम्‌ अलैहि आबा-अकुम्‌ कालू इनन्‍ना बिगा उर्सिल्तुमृ बिही काफिरुन | 
(24)फन्त-कृमना मिनन्‍्हुम॒ फन्जुर के-फ्‌ का-न आकि-बतुल्‌ मु-कज्जिबीन(25)व इज का-ल 
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#| इब्राहीयमु लि-अबीहि व कौमिली इनननी बराउम्‌ मिस्मा तअबुदून(26)इल्ललू लजी फू-त-रनीह 


बे फूइननहू स-यहदीन(27)व ज-- आ-लहा कलि-ग-तम्‌ बाकिय-तन्‌ फूरी अकिबिही ल-अल्लहुम्‌ | 


>ेयरजिआअ न(28)बल्‌ मत्तअ॒तु हाउला-इ व आबा-अहुम्‌ हृत्ता जा-अ हुमुत्र हक़्कु व रसूलुमृ 
मुबीन(29)व लग्मा जा-अ हुमुलू-हक़्कु कालू हाजा सिलरुव व इन्‍ना बिही काफिरुन(30)4 
लोौला नुज्जि-ल हाजलृकुरआनु अला रजुलिम्‌ मिनल्‌ कर-यतैनि अजीम(37)/अहुम्‌ यकूसिसू- 


व बअ-जहुग फौ-क बअज़िन्‌ द-रजातिलू लि-यत्‌-तक्षि-ज बअजुहम्‌ 

४ैतुम से पहले जब किसी शहर में कोई डर सुनाने वाला भेजा वहां के आसूदों ने यही कहा कि हमने 
बे अपने बाप दादा को एक दीन पर पाया और हम उनकी लकीर के पीछे हैं (23) (फा35) नबी ने 
फ्रमाया और क्‍या जब भी कि मैं तुम्हारे पास वह (फा36) लाऊँ जो सीधी राह हो उससे (फा37) जिस 
पर तुम्हारे बाप दादा थे बोले जो कुछ तुम लेकर भेजे गए हम उसे नहीं मानते ॥24) (फा38) तो हम। 
शैंत्रेने उनसे बदला लिया (फा39) तो देखो झुठलाने वालों का कैसा अन्जाम हुआ ॥25) (रुकूअ्‌ 8) और 
'ैजब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कीम से फरमाया मैं बेज़ार हूं तुम्हारे मअबूदों से ॥26) सिवा 
उसके जिसने मुझे पैदा किया कि ज़रूर वह बहुत जल्द मुझे राह देगा ॥27) और उसे (फा40) अपनी 
नस्ल में बाकी कलाम रखा (फा4) कि कहीं वह बाज आयें ॥28) (फा42) बल्कि मैंने उन्हें (फा43) और 
अं उनके बाप दादा को दुनिया के फाइदे दिये (फा44) यहां तक कि उनके पास हक (फा45) और साफ बताने 
वाला रसूल तशरीफ लाया ॥29) (फा46) और जब उनके पास हक आया बोले यह जादू है और हम इसके 
मुन्किर हैं (30) और बोले क्‍यों न उतारा गया यह कुरआन उन दो शहरों (फा47) के किसी बड़े आदमी 
# पर ॥(3) (फा48) कया तुम्हारे रब की रहमत वह बांटते हैं (फा49) हमने उनमें उनकी जीस्त का सामान 
दुनिया की जिन्दगी में बांटा(फा50)और उनमें एक दूसरे पर दर्जों बुलन्दी दी(फा54)कि उनमें एक दूसरे की 
फा35) इससे मालूम हुआ कि बाप दादा की अन्धे बन कर पैरवी करना कुफ़्फार का क॒दीमी मर्ज है ओर उन्हें इतनी तमीज़ 


9. 
थ्थ्र है 


के 
थ्ट्र [.. 


नई नहीं कि किसी की पैरवी करने के लिए यह देख लेना जरूरी है कि वह सीधी राह पर हो चुनान्चे (फा36) दीने हक्‌ (फा37) £ 


यानी उस दीन से (फा38) अगरचे- तुम्हारा दीन हक व सवाब हो मगर हम अपने बा: दादा का दीन छोड़ने वाले नहीं चाहे 
वह कैसा ही हो इस पर अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है (फा39) यानी रसूलों के न मानने वालों और उन्हें झुठलाने वालों | 
से | (फा40) यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस तौहीदी कलिमा को जो फरमाया था कि मैं बेज़ार हूं तुम्हारे 
पा | से सिवाएं उसके जिसने मुझको पैदा किया (फा43) तो आपकी औलाद में मुवघध्हिद और तौहीद के दाई हमेशा रहेंगे 
३5 (फा42) शिर्क से और यह दीने बरहक्‌ कबूल करें यहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमाने में तम्बीह | 
है कि ऐ अहले मक्का अगर तुम्हें अपने बाप दादा का इत्तेबाअ्‌ करना ही है तो तुम्हारे आबा में जो सब से बेहतर हैं हज़रत 
#%$ इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका इत्तेबाअ करो और शिर्क छोड़ दो और यह भी देखो कि उन्होंने अपने बाप और अपनी कीम | 
७ को राहे रास्त पर नहीं पाया तो उनसे बेज़ारी का एलान फ्रमा दिया इससे मालूम हुआ कि जो (बकिया सफूहा 808 पर) | 


£|९०७ 


रहम-त रब्बि-क नहनु कु-सम्ना बै-नहुमू मआ-श-तहुमृ फ्िलृ हयातिदृदुन्या क-र फूअना(& 
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जुबअजन्‌ सुखूरिय्यन्‌ व रहमतु रब्बि-क खैरुग्‌ [म्िस्मा यज्मआ न(32)व लौला अंय्यकू-नन्‍्नासु ५४ 
उम्मतंव्‌ वाड़ि-द-तलू ल-ज-अल्ना लिमंय्यक्फुरु बिरहमानि लिबुयूति-हिम सुकुफम्‌ मिन्‌ 
फिज्ज़तिंव्‌ व मआरि-ज अलेैहा यजु-हरून(53)व लिबुयूतिहिम अबृवाबंव व सुरुरनू अलैहा यत्तकिऊन 
9 (84)व4 जुखरु-फ्‌न्‌ व इन्‌ कुल्लु जालि-क लग्मा मताअल हयातिदृदुन्या वज्‌ आखि-रु जिन-द 
2 रब्बि-क लिल्युत्तकीन(35)व मंय्यअशु अन्‌ ज़िक्सिर-रहमानि नु-कय्यिज्‌ लहू शैतानन्‌ फूहु-व 6६ 
बे लहू करीन(36)व इननहुम्‌ ल-यसुद्दू-नहुग्‌ अनिस्सबीलि व यहुसबू-न अन्नहुम्‌ मुह-तदून(37) 
बहता इजा जा-अना का-ल यालै-त बैनी व बै-न-क बुअदलू्‌ मश्रिकैनि फृबिभृसल्‌ करीन(59) £ 
व लंय्यन्फ-अकुमुल्‌ यौ-य इज ज़-लग्तुग्‌ अन्नकुम्‌ फिलृअजाबि मुश्तरिकून(39) अ-फू-अनू-त 
तुस्मियुस सुम-म आऔ तहिदल्‌ आअम-य व गन्‌ का-न फू जलालिम मुबीन(40)फ्इस्मा नज्‌ 
£(ह-बन्‌-न बि-क फइन्‍्ना मिन्‍्हुम्‌ मुन्तकिमून/४7/ओऑ नुरसि-यन्न-कलू लजी व अदनाहुम्‌ फूइन्ना 
अलेहिम्‌ मुक़्तदिरून(४2)फ्स्तमृसिक बिल्‍लजी ऊड्लि-य हे 
हंसी बनाए (फा52) और तुम्हारे रब की रहमत (फा53) उनकी जमा जत्था से बेहतर ॥32) (फा54) और 
अगर यह न होता कि सब लोग एक दीन पर हो जायें (फा55) तो हम ज़रूर रहमान के मुन्किरों के 8६ 
लिए चॉँदी की छतें और सीढ़ियां बनाते जिन पर चढ़ते ॥(33) और उनके घरों के लिए चाँदी. के दरवाजे 
और चाँदी के तख़्त जिन पर तकिया लगाते ॥34) और तरह तरह की आराइश (फा56) और यह जो ७. 
कुछ है जीती दुनिया ही का असबाब है और आखिरत तुम्हारे रब के पास परहेज़गारों के लिए है (35) ६६ 
(फा57) (रुकूअ्‌ 9) और जिसे रतोंद आए रहमान के जिक्र से (फा58) हम उस पर एक शैतान तैनात £ 
करें कि वह उसका साथी रहे है (36) और बेशक वह शयातीन उनको (फा59) राह से रोकते हैं और (४ 
(फा60) समझते यह हैं कि वह राह पर हैं ॥37) यहां तक कि जब (फा654) काफिर हमारे पास आएगा # 
अपने शैतान से कहेगा हाए किसी तरह मुझ में तुझ में पूरब पच्छिम का फासला होता तू क्या ही बुरा ४६ 
शसाथी है (38) और हरगिज तुम्हारा उस (फा62) से भला न होगा आज जब कि (फा653) तुमने जुल्म (£ 
किया कि तुम सब अज़ाब में शरीक हो ॥(39) तो क्‍या तुम बहरों को सुनाओगे (फा64) या अन्धों को 
राह दिखाओगे (फा65) और उन्हें जो खुली गुमराही में हैं 40) (फा66) तो अगर हम तुम्हें ले जायें #४६ 
(फा67) तो उनसे हम ज़रूर बदला लेंगे ॥4) (फा68) या तुम्हें दिखा दें (फा59) जिसका उन्हें हमने वादा 
दिया है तो हम उन पर बड़ी कुदरत वाले हैं (42) तो मज़बूत थामे रहो उसे जो तुम्हारी तरफ “वही” 
(फा52) यानी मालदार फुकीर की हंसी करे यह क्रतबी की तफ्सीर के मुताबिक है और दूसरे मुफस्सिरीन ने सुखूरिय्यन्‌ हंसी करे 
बनाने के माना में नहीं लिया है बल्कि आमाल व अश्गाल के मुसख्ख़र बनाने के माना में लिया है इस सूरत में माना यह £६ 
होंगे कि हमने दौलत व माल में लोगों को मुतफावुत किया ताकि एक दूसरे से माल के ज़रीआ खिदमत ले और दुनिया का £ 
निजाम मज़बूत हो गरीब हो ज़रीए मआश हाथ आये और मालदार को काम करने वाले बहम पहुंचें तो उस पर कीन एतेराज़ £६ 
आकर सकता है कि फलां को क्‍यों गनी किया और फलां को फूुकीर और जब दुनियवी उमूर में कोई शख्स दम नहीं मार स़कता 
2 तो नबुव्वत जैसे रुतबए आली में किसी को क्या ताबे सुख़न व हक़्के एतेराज उसकी मर्जी जिसको चाहे सरफराज़ फ्रमाये। 


#$ (फा53) यानी जन्नत (फ़ा54) यानी उस माल से बेहतर है जिसको दुनिया में कुफ़्फार जमा करके रखते हैं। (फा55) यानी अगर £६ 
इसका लिहाज न होता कि काफिर को फराखी ऐश में देख कर सब लोग काफिर हो जायेंगे। (बकिया सफूहा 809 पर) 
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जे इलै-क इन्न-क अला स़िरातिग मुस्तकीम[४3)व इन्नहू ल-जिक्छलू ल-क व लिकौमि-क व ६: 
सौँ-फ्‌ तुसू-अलून(४4)व्सू-अल्‌ू गन अर्सल्ना मिन्‌ कुब्लि-क मिर्र्सुलिना अ-ज-अल्ना 
मिन्‌ दूनिर्रहमानि आलि-ह-तंयू-युअ-बदून(४5)व त-कृदू अर्सल्ना यूसा बिआयातिना इला ($ 
2 फिऔ-न व म-ल- इही फूका-ल इन्‍नी रसूलु रब्बिल्‌ आ-लगीन[(6)फ-लग्मा जा-अहुम्‌ बिआयातिना 
#| इज़ा हुम्‌ गिन्‍्हा यजु-हकून(47)व मा नुरीहिम्‌ मिन्‌ आ-यतिनू इलला हि-य अक्बरु मिन्‌ 
# उख़्तिहा व अ-खज़्नाहुम्‌ बिलल्‍्क्रजाबि ल-अल्लहुम्‌ यराजिआू न48)व कृलू या अय्युहस्‌ साह़िरुदअु (३६ 
बे लना र्ब-क बिमा अहि-द जिन्द-क इन्नना लगुह-तदून[49)फू-लग्या क-शफुना अन्हुमुल्‌ अज़ा- ६ 
जब इजा हुम्‌ यन्कुसून(50)4 नादा फिरऔनु फी कोमिही का-ल याकौमि अलै-स ली मुल्कु ग्रिस्ु-र 
43 १ हाजिहिल्‌ अन्हारु तज्री गिन्‌ तहती अ-फूला वुबृसिरून(57)अगृ अना खैरुग गिन्‌ हाजल्लजी 
हु-व गहीनुंव्‌ व ला यकादु युबीन(52)फलौला उल्कि-य अलैहि असृवि-रतुमग्‌ गरिन्‌ ज-हबिन्‌ 
क_आ जा-अ म-अहुलू मलाइ-कठु मुक़्तरिनीन(53)फ्स्तखफ-फू कौ-महू फू-अताअहु पा 
£की गई (फा70) ब्रेशक तुम सीधी राह पर हो (43) और बेशक वह (फा74) शरफ है तुम्हारे लिए (फा72) 
और तुम्हारी कम के लिए (फा73) और अन्क्रीब तुम से पूछा जाएगा (44) (फा74) और उनसे पूछो ४६ 
खत जो हमने तुम से पहले रसूल भेजे क्या हमने रहमान के सिवा कुछ और खुदा ठहराए जिनको पूजा | 
'थैहो ॥45) (फा75) (रुकूअ 40) और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और 
उसके सरदारों की तरफ भेजा तो उसने फ्रमाया बेशक मैं उसका रसूल हूं जो सारे जहान का मालिक £# 
है (46) फिर जब वह उनके पास हमारी निशनियाँ लाया (फा76) जभी वह उन पर हंसने लगे ॥47) £६ 
3 (फा77) और हम उन्हें जो निशानी दिखाते वह पहले से बड़ी होती (फा78) और हम ने उन्हें मुसीबत ५ 
खीमें गिरिफ्तार किया कि वह बाज़ आयें (48) (फा79) और बोले (फा80) कि ऐ जादूगर (फा84) हमारे ७ 
ते लिए अपने रब से दुआ कर इस अहद के सबब जो उसका तेरे पास है(49) (फा82) बेशक हम हिदायत 68६ 
3 पर आयेंगे। (फा83) फिर जब हमने उनसे वह मुसीबत टाल दी जभी वह अहद तोड़ गए ॥50) (फा84) & 
9 और फिरऔन अपनी कौम में (फा85) पुकारा कि ऐ मेरी कौम क्या मेरे लिए मिस्र की सलल्‍्तनत नहीं 
# और यह नहरें कि मेरे नीचे बहती हैं (फा86) तो क्‍या तुम देखते नहीं ॥54) (फा87) या मैं बेहतर हूं ६६ 
| (फा88) उससे कि जलील है (फा89) और बात साफ करता मालूम नहीं होता ॥52) (फा90) तो उस पर £६ 
क्यों न डाले गए सोने के कंगन (फा94) या उसके साथ फ्रिश्ते आते कि उसके पास रहते ॥(53) 
जे (फा92) फिर उसने अपनी कौम को कम अक़्ल कर लिया (फा93) तो वढ उसके द रे 
अल (फा70) हमारी किताब कुरआन मजीद (फ़ा7) कुरआन शरीफ । (फ़ा72) कि अल्लाह तआला ने तुम्हें नबुब्वत व हिकमत अता फरमाई ४६ 
३३ (फा73) यानी उम्मत के लिए कि उन्हें इससे हिदायत फरमाई। (फा74) रोज़े कियामत कि तुमने कुरआन का क्‍या हक अदा किया £% 
शत इसकी कया ताजीम की उस निअमत का क्या शुक्र बजा लाए। (फा75) रसूलों से सवाल करने के माना यह हैं कि उनके अदियान +६ 
व मिलल को तलाश करो कहीं भी किसी नबी की उम्मत में बुत परस्ती रवा रखी गई है और अक्सर मुफस्सिरीन ने उसके माना &#££ 
यह बयान किये हैं कि मोमिनीन अहले किताब से दरियाफ़्त करो कि क्या कभी किसी नबी ने गैरुल्लाह की इबादत की इजाजत 


#%$ दी ताकि मुशरिकीन पर साबित हो जाये कि मख्लूक परस्ती न किसी रसूल ने बताई न किसी किताब में आई यह भी एक रिवायत 68 
है कि शबे मेअ.राज सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकृद्दस में तमाम अम्बिया (बकिया सफूहा 809 पर) ££ 
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इन्नहुमू कानू कौमन्‌ फृासिकीन(54)फ्‌ू-लम्मा आ-सफू-नन्‍्त-कृर्ना मिन्हुम्‌ फू-अग्रक्नाहुम्‌ 
अज्मऔीन[55)फ-ज-अल्नाहुमू स-ल-फव्‌ व म--झ-ललू लिलृआखिरीन(56)व लग्मा जुरि-बबूनु 
मरय-म ग-स-लन्‌ इज़ा कौगु-क |िन्ह्ु यसिदृदून(57)व कालू अआ-आलि-हतुना खैरुन अमृ हु-व 
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गा ज-रबूडु ल-क इल्ला ज-द-लन्‌ बल्‌ हुम्‌ कौगुन्‌ खत्तिमून[58)इन्‌ हु-व इल्ला अब्दुन्‌ अनृ-| 


अग्ना अलैहि व ज-अल्नाहु म-स-लल्‌ लि-बनी इस्राईल(59)व लौ नशाउ ल-ज-अल्ना मिन्‍्कुम्‌ 
मलाइ-क-तन्‌ फिलृअर्जि यख़लुफ्‌न(60)व इन्नहू ल-जिल्मुल्‌ लिस्सा-अआति फूला तम्तरुनू-न 
बिहा क्तबिओूनि हाज़ा सिरातुम्‌ मुस्तकीम(67)व ला यसुद्वन्नकुमुश्‌ शैतानु इननहू लकुमृ अद्ुत्युमृ 
गुबीन(62)व लग्मा जा-अ औसा बिल्बय्यिनाति का-ल कद जिअतुकुम बिलृट्टिक्मति व लिउ- 
बाय्यि-न लकुग्‌ बअइ-जल्‌ लजी तख्‌-तलिफू-न फीहि फत्तकुल्ला-ह व अतीअन(63)इन्नलला-ह 
हु-व रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाजा सिरातुय्‌ गुस्तकीम(64)फख्त-ल-फ्‌ल्‌ अहजाबु ग्रिमृ 
बैनिहिम्‌ फ्वैलुलू लिल्‍लजी-न ज-लगू म्रिन अज़ाबि यौगिन्‌ अलीम(65)हल्‌ 

कहने पर चले (फा94) बेशक वह बे-हुक्म लोग थे (54) फिर जब उन्होंने वह किया जिस पर हमारा 


ग़ज़ब उन पर आया हमने उन से बदला लिया तो हमने उन सब को डुबो दिया ॥(55) उन्हें हमने कर | 
दिया अगली दास्तान और कहावत पिछलों के लिए ॥56) (फा95) (रुकूअ ) और जब इबने मरयम| 


की मिसाल बयान की जाए जभी तुम्हारी कम उससे हंसने लगते हैं (57) (फा96) और कहते हैं क्‍या 
हमारे मअबूद बेहतर हैं या वह (फा97) उन्होंने तुम से यह न कही मगर नाहक्‌ झगड़े को (फा98) बल्कि 
वह हैं झगड़ालू लोग (58) (फा99) वह तो नहीं मगर एक बन्दा जिस पर हमने एहसान फरमाया 
(फा400) और उसे हमने बनी इसराईल के लिए अजीब नमूना बनाया-॥(59) (फा404) और अगर हम 
चाहते तो (फा402) जमीन में तुम्हारे बदले फरिश्ते बसाते ॥60) (फा403) और बेशक ईसा कियामत की 


ख़बर है (फा404) तो हरगिज़ कियामत में शक न करना और मेरे पैरो होना (फा405) यह सीधी राह। 


७५ है (6) और हरगिज़ शैतान तुम्हें न रोक दे (फा406) बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है 62) और 


२१४५० ०हल्र ८, 


हे 


जब ईसा रौशन निशानियां (फा407) लाया उसने फ्रमाया मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया (फा08) 
(और इस लिए मैं तुम से बयान कर दूं बाज़ वह बातें जिन में तुम इख्तिलाफ रखते हो (फा409) तो 


जे अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो ॥63) बेशक अल्लाह मेरा रब और तुम्हारा रब तो उसे पूजो यह। 


4 सीधी राह है ॥64) (फा440) फिर वह गरोह आपस में मुख्तलिफ हो गए (फा44) तो ज़ालिमों की ख़राबी 
है (फा42) एक दर्दनाक दिन के अजाब से ॥((65) (फा443) काहे क्‍ 
(फा94) और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तकजीब करने लगे (फा95) कि बाद वाले उनके हाल से नसीहत व इबरत हासिल 
करें (फा96) शाने नुजूल: जब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सामने यह आयत व मा तअबुदू-न मिन्‌ 


ऋै दूनिल्लाहि ह-सबु ज-हन्न-म पढ़ी जिसके माना यह हैं कि ऐ मुशरिकीन तुम और जो चीज अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो 


कट 


सब जहन्नम का ईंधन है यह सुन कर मुशरिकीन को बहुत गुस्सा आया और इबने जबूअरी कहने लगा या मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) क्या यह ख़ास हमारे और हमारे मअबूदों ही के लिए है या हर उम्मत व गरोह के लिए सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 


%$ अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि यह तुम्हारे और तुम्हारे मअबूदों के लिए भी है और सब उम्मतों के लिए भी इस पर उसने कहा 


रे 
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कि आपके नजदीक ईसा बिन मरयम नबी हैं और आप उनकी और उनकी वालिदा की तारीफ (बकिया सफूहा 840 पर) 
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जे यन्‍्जुरू-न इल्लस्सा-आ-त अन्‌ तअृति-यहुम्‌ बयृत-तंव्‌ व हुमू ला यश्‌अुरून#6)अल्‌ू-अखिल्लाउ 
याौ-मइजिम्‌ बअजुहुगू लि-बअज़िन्‌ अदुव्युन्‌ इललल मुत्तकीन(67)याजिबादि ला खाौंफुन्‌ 
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अलैकुमुत्र यौ-म व ला अन्तुमृ तहू-जनून(68अल्लजी-न आ-मनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन 
69)उद्खुलुलू जनन-त अन्तुम व अज्वाजुकुमृ तुह-बरून(?0)युताफु अलेैहिग बिसिहाफिम्‌ मिन्‌ 


ज-हबिंवू व अकवाबिन्‌ व फीहा मा तश्तहीहिलृ अन्फुसु व त-लज्जुलू अअयुनु व अन्तुग फहा 


खालिदून(?7)व तिलल्‍्कल्‌ जनन्‍नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा बिगा कुन्तुम तआअ-मलून(72)लकुम्‌ फीहाई* 


हें फाकि-हतुन्‌ कसी-रतुमृ मिन्‍्हा तअकुलून(3)इन्‍नलू गुज्रिमी-न फी अजाबि ज-हन्न--म खालिदून£: 


(74)ला यु-फुत्तरु अन्हुम्‌ व हुमृ फीहि मुब्लिसून(?5)व मा ज-लग्नाहुम व लाकिन्‌ कानू हुमुज £ 
जालिमीन(?6)व नादौ या मालिकु लि-यक्जि अलैना रब्बु-क का-ल इन्नकुमृ माकिसून(77) 
--कृद्‌ जिअनाकुम्‌ बिलृहक्िकि व ला किनू-न अक्स-रकुम्‌ लिलृहक्कि कारिहन(?8)अगृ अबृ- 

रम अमृरन्‌ फू-इन्ना मुबृरिमगून(?9)अग यह-सबू-न अन्ना ला नस्मओ सिर्रहुम्‌ 

के इन्तिज़ार में हैं मगर कियामत के कि उन पर अचानक आ जाए और उन्हें ख़बर न हो (66) गहरे 


है, 


9 दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेज़गार ॥67) (फा444) (रुकूअ्‌ 42) उनसे फ्रमाया ६ 
जाएगा ऐ मेरे बन्दों आज न तुम पर खौफ न तुम को ग़म हो ॥68) वह जो हमारी आयतों पर ईमान 


लाए और मुसलमान थे ॥(69) दाखिल हो जन्नत में तुम और तुम्हारी बीबियाँ और तुम्हारी ख़ातिरें 


शत होतीं (70) (फा।45) उन पर दौरा होगा सोने के प्यालों और जामों का और उसमें जो जी चाहे और 


जिससे आँख को लज़्ज़त पहुंचे (फा6) और तुम उसमें हमेशा रहोगे |74) और यह है वह जन्नत ६ 
जिसके तुम वारिस किये गए अपने आमाल' से (72) तुम्हारे लिए इसमें बहुत मेवे हैं कि उनमें से 
खाओ ॥(73) (फा447) बेशक मुजरिम (फा।48) जहन्नम के अज़ाब में हमेशा रहने वाले हैं (74) वह कभी एि. 


ऋ उन पर से हलका न पड़ेगा और वह उसमें बे आस रहेंगे 75) (फा449) और हमने उन पर कुछ जुल्म 6६ 


न किया हां वह खुद ही जालिम थे ॥(76) (फा।20) और वह पुकारेंगे (फा424) ऐ मालिक तेरा रब हमें 
तमाम कर चुके (फा422) वह फरमाएगा (फरा423) तुम्हें तो ठहरना है (77) (फा424) बेशक हम तुम्हारे 
पास हक्‌ लाए (फा425) मगर तुम में अक्सर को हक्‌ नागवार है ॥78) क्या उन्होंने (फा।26) अपने 


ज् ख्याल में कोई काम पक्‍का कर लिया है॥79) (फा427) तो हम अपना काम पक्का करने वाले हैं 


'.. छन्‍ट 


हि 


(फा428) क्‍या इस घमंड में हैं कि हम उनकी आहिस्ता बात 
(फा44) यानी दीनी दोस्ती और वह मुहब्बत जो अल्लाह तआला के लिए है बाकी रहेगी हज़रत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु 


0 से इस आयत की तफूसीर में मरवी है आपने फरमाया दो दोस्त मोमिन और दो दोस्त काफिर मोमिन दोस्तों में एक मर जाता &5६ 


है तो बारगाहे इलाही में अर्ज करता है या रब फलां मुझे तेरी और तेरे रसूल की फ्रमांबरदारी का और नेकी करने का हुक्म 
करता था और मुझे बुराई से रोकता था और ख़बर देता था कि मुझे तेरे हुज,र हाजिर होना है या रब उसको मेरे बाद गुमराह द 
न कर और उसको मेरी हिदायत दे जैसे हिदायत फ्रमाई और उसका इकराम कर जैसा मेरा इकराम फ्रमाया जब उसका मोमिन ९. 
दोस्त मर जाता है तो अल्लाह तआला दोनों को जमा करता है और फरमाता है.कि तुम में हर एक दूसरे की तारीफ करे तो 


%$ हर एक कहता है कि यह अच्छा भाई है अच्छा दोस्त है अच्छा रफीक है और दो काफिर दोस्तों में से जब एक मर जाता है ४३६ 
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तो दुआ करता है या रव फलां मुझे तेरी और तेरे रसूल की फरमांबरदारी से मना करता था और (बकिया सफूहा 80 पर) £ 
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ज्व नज्वाहुम बला व रुसुलुना लदैहिमृ यक्‍्तुबून(80)कुलू इन्‌ का-न लिरहमानि क-लदुन्‌ फू-अना 
अव्वलुलू आबिदीन(87)सुबृहा-न रब्बिस्समावाति वल्थर्जि रब्बित् अर्शि अम्मा यप्मिफ न(&2) 
फू-ज़र्‌हुम्‌ यय़ूजू व यत््‌-अबू हत्ता युलाकू यौ-महुमुल लजी यू-अदून[83)व हुवल्‌ लज़ी फिस्समाइ 
इलाहुबू व फिल्मर्जि इनाहुन्‌ व हुव॒लू हकीयुलू अलीम(64)व तबा-र-कल्‌ लजी लहू मुल्कुस्समावाति 
ख्वल्ञर्जि व गा बै-नहुमा व जिन्दहू जिल्युस्सा-अति व इलैहि तुरजअू न[&5)व ला यग्लिकुलू लजी- 


बन यदृओू-न मिन्‌ दूनिहिश्श-फाआ-त इल्ला मन्‌ शहि-द बिल्हक्कि व हुम्‌ यआ-लगृन(56)व लड़न्‌ । 
बे पा-अल्तहुम्‌ मन ख-ल-कहुम त-यकूलुन्नललाहु फू-अन्ना युअ-फूकून(/9?व कीलिही या रब्बिई 
जवान हाउलाइ कौमुलू ला युअमिनून(68)फ्स-फूह अन्हुम व कुल सलागुनू फूसौ-फू यआ-लगून(69) ६ 


और उनकी मश्वरत नहीं सुनते हां क्यों नहीं (फा।29) और हमारे फरिश्ते उनके पास लिख रहे हैं (80) 
| तुम फरमाओ ब- फर्जे मुहाल रहमान के कोई बच्चा होता तो सब से पहले मैं पूजता ॥(84) (फा430) पाकी 
# है आसमानों और जमीन के रब को अर्श के रब को उन बातों से जो यह बनाते हैं (82) (फा34) 
तुम उन्हें छोड़ो कि बेहूदा बातें करें और खेलें (फा।32) यहां तक कि अपने उस दिन को पायें जिस का 


उन से वादा है (83) (फा433) और वही आसमान वालों का खुदा और ज़मीन वालों का खुदा (फा434)। 


4 और वही हिकमत व इल्म वाला है (84) और बड़ी बरकत वाला है वह कि उसी के लिए है सल्तनत 
*ै आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उनके दर्मियान है और उसी के पास है कियामत का इल्म 


ज्ेओर तुम्हें उसी की तरफ फिरना (85) और जिनको यह अल्लाह के सिवा पूजते हैं शफाअत का 
५ इख्तियार नहीं रखते हां शफाअत का इख़्तियार उन्हें है जो हक की गवाही दें (फा।35) और इल्म ६; 


खत रखें 86) (फा(36) और अगर तुम उनसे पूछो (फा37) उन्हें किसने पैदा किया तो जरूर कहेंगे अल्लाह 
अब ने (फा438) तो कहां आधे जाते हैं (87) (फा439) मुझे रसूल (फा440) के उस कहने की कुसम (फा44॥) 
कि ऐ मेरे रब यह लोग ईमान नहीं लाते (88) तो उनसे दरगुज़र करो (फा।42) और फरमाओ बस 
सलाम है (फा443) कि आगे जान जायेंगे (89) (फा।44) (रुकूअ 43) 


% (फा।29) हम जरूर सुनते हैं और पोशीदा जाहिर हर बात जानते हैं हम से कुछ नहीं छुप सकता। (फा430) लेकिन उसके बच्चा 
नहीं और उसके लिए औलाद मुहाल है यह नफी वलद में मुबालगा है शाने नुजूल: नज़र बिन हारिस ने कहा था कि फ्रिश्ते 
खुदा की बेटियां हैं इस पर यह आयत नाज़िल हुई तो नज़र कहने लगा देखते हो कुरआन में मेरी तस्दीक्‌ आ गई वलीद ने 


हूं उससे वलद की नफी करने वाला इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तनन्‍जीया का बयान है। (फा।33) और उसके लिए 
ऋई औलाद करार देते हैं (फा।32) यानी जिस लग्व व बातिल में हैं उसी में पड़े रहें (फा33) जिसमें अज़ाब किये जायेंगे और वह 
के रोजे कियामत है (फा434) यानी वही मअबूद है आसमान व जमीन में उसी की इबादत की जाती है उसके सिवा कोई मअबूद 
मर नहीं। (फा35) यानी तौहीदे इलाही की। (फा436) इसका कि अल्लाह उनका रब है ऐसे मकबूल बन्दे ईमानदारों की शफाअत करेंगे 
(फा।9) यानी मुशरिकीन से (फा।35) और अल्लाह तआला के ख़ालिक आलिम होने का इक्रार करेंगे। (फा439) और बावजूद इस 
इक्रार के उसकी तौहीद व इबादत से फिरते हैं। (फ़ा।40) सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्‍्लल्लाहु अलैडि वसल्‍्लम | (फा44॥) 
#ई अल्लाह तबारक व तआला का हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के कौल मुबारक की कसम फरमाना हुजूर के 

इकराम और हुजूर की दुआ व इल्तेजा के एहतेराम का इजहार है। (फा442) और उन्हें छोड़ दो। (फा443) यह सलाम मुतारकत 

है इसके माना यह हैं कि हम तुम्हें छोड़ते हैं और तुम से अमन में रहना चाहते हैं (व कान हांजा कब्लुल अम्र बिलजिहाद) 
३ (फा।44) अपना अंजाम कार। 


शु 
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कहा कि तेरी तस्दीक्‌ नहीं हुई बल्कि यह फ्रमाया गया कि रहमान के वलद नहीं है और मैं अहले मक्का में से पहला मुवह्हिद | 


/ 
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सूरतुद्‌दुखानि ; 

(मक्की है इसमें सूरह में 59 आयतें और 3 रुकूअ हैं) है 

बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रह्रीम है 
हामीगृ(/)2वल्‌किताबिल्मुबीन(2)इनना अन्जल्नाहु फी लै-लतिगृ मुबा-र-काविन्‌ इन्ना कुन्ना 

मुन्जिरीन (3)फीहा युफ़रकू कुल्लु आगम्रिन्‌ हकीय[4/अम्स्म मिन्‌ जिन्दिना इन्‍्ना कुन्नाई 

मुर्सिलीन(5)रह्‌ म-तग्‌ मिर्ब्बि-क इन्नहू हुवस्समीअुलू अलीग(6)रब्बिस्समावाति वलृअर्जि व 
मा बै-नहुमा इन्‌ कुन्तुम गुकिनीन(?)/ला इला-ह इल्ला हु-व युटह्यी व युगीतु रब्बुकुम्‌ व रब्बु 
आबाइकुमुलत््‌ अव्वलीन(9बल्‌ हुम्‌ फी शर्क्किय्यनू-अबून(9)फ्रताकिबू यौ-म तअतिस्समाउ 





८० 
रन 


बिदुखानिग मुबीनिय(70)ययूशन्ना-स हाजा अजाबुन्‌ 


क्‍ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) रे 
हा-मीम(4) कसम उस रौशन किताब की ॥2) (फा2) बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा (फा3) £. 


४3 बेशक हम डर सुनाने वाले हैं॥(3) (फा4) उस में बाँट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम ॥(4) (फा5) 


मुन्तज़िर रहो जब आसमान एक जाहिर धुआँ लाएगा (40) कि लोगों को ढांप लेगा (फा9) यह है दर्दनाक 


हमारे पास के हुक्म से बेशक हम भेजने वाले हैं ॥(5) (फा6) तुम्हारे रब की तरफ से रहमत बेशक वही 
सुनता जानता है ॥(6) वह जो रब है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनके दर्मियान है अगर 
तुम्हें यकीन हो (7) (फा7) उसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं वह जिलाए और मारे तुम्हारा रब और £६ 
तुम्हारे अगले बाप दादा का रब ॥(8) बल्कि वह शक में पड़े खेल रहे हैं (9) (फा8) तो तुम उस दिन के 


रे 


(फा+) सूरए दुखान मक्की है इसमें तीन रुकूअ और सत्तावन या उनसठ आयतें और 346 कलिमे और ॥43॥ हरफ हैं (फ़ा2) यानी ६ 
कुरआन पाक की जो हलाल व हराम वगैरह अहकाम का बयान फरमाने वाला है। (फा3) उस रात से या शबे कृदर मुराद है &+ 
या शबे बरात इस शब में कुरआन पाक बितमामिही लौहे महफूज़ से आसमाने दुनिया की तरफ उतारा गया फिर वहां से हजरत 
जिबरील बीस साल के अरसा में थोड़ा थोड़ा लेकर नाज़िल हुए इस शब को शबे मुबारका इस लिए फरमाया गया कि इस में #६ 
कुरआन पाक नाज़िल हुआ और हमेशा इस शब में खैर व बरकत नाज़िल होती है दुआयें कबूल की जाती हैं। (फा4) अपने द 
अजाब का (फा5) साल भर के अरजाक्‌ व आजाल व अहकाम (फा6) अपने रसूल ख़ात्मुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 


| अलैहि वसल्‍लम और उनसे पहले अम्बिया को (फाए) कि वह आसमान व ज़मीन का रब है तो यकीन करो कि मुहम्मद मुस्तफा 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम उसके रसूल हैं (फ़ा8) उनका इकरार इल्म व यकीन से नहीं बल्कि उनकी बात में हंसी और तमस्खुर 


| शामिल है और वह आपके साथ इस्तेहज़ा करते हैं तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने उन पर दुआ की कि या रब #६ 


उन्हें ऐसी हफ्त साला कुहत की मुसीबत में मुब्तला कर जैसे सात साल का कृहत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाना में भेजा 
7 था यह दुआ मुस्तजाब हुई और हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से इरशाद फरमाया गया। (फा9) चुनांचे कुरैश है 


दे 
् 


पर कृहत साली आई और यहां तक उसकी शिद्दत हुई कि वह लोग मुर्दार खागए और भूख से इस हाल को पहुंच गए कि ££ 
जब ऊपर को नज़र उठाते आसमान की तरफ देखते तो उनको धुआँ ही धुओं मालूम होता यानी जोअफ से निगाहों में ख़ीरगी 
आ गई थी और कहत से ज़मीन ख़ुश्क हो गई ख़ाक उड़ने लगी गुबार ने हवा को मुकद्दर कर दिया इस आयत की तफसीर ;३< 


थे में एक कील यह भी है कि धुयें से मुराद वह धुआँ है जो अलामाते कियामत में से है और करीबे कियामत जाहिर होगा मशरिक ४9 
ख्ीव मगरिब इस से भर जायेंगे चालीस रोज़ व शब रहेगा मोमिन की हालत तो इससे ऐसी हो जाएगी जैसे जुकाम हो जाये और 


श्र 


पा 


काफिर मदहोश होंगे उनके नथनों और कानों और बदन के सुराखुों से धुआँ निकलेगा । 2 
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ल-कृद्‌ फू-तनन्‍ना कृबू-लहुमू कौ-म फिरऑऔ-न व जा-अहुमृ रसूलुन्‌ करीम (#7)अन्‌ अदृदू इलयू 
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दर गुबीन[#9)व इनन्‍नी आज्तु कक व रब्बिकुम अन्‌ तर॒जुमून(20)व इल्लम्‌ तुअमिनू ली फुआ- 
जे तजिलून[27)2फ-दआ रब्बहू अन-न हाउला-इ कृौमगुम गुज्रिमन[22)फ-अस्रि बिख्रिबादी लैलन इन्नकुग 
-बआन(239वत्रकिल्‌ बहुू-र रहवन्‌ इन्नहुम्‌ जुन्दुम मृुग्रक न(24)कम्‌ त-रक्‌ गिन्‌ जन्‍्नातिंव 
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अहुग्‌ रसूलुग्‌ गुबीन(73)सुमू-म त-वल्लौ अन्हु व कालू गुअल्लमुग्‌ मजूनून(/4)इनना काशिफूल & 
अजाबि कृलीलन्‌ इन्नकुम्‌ आइदून(75)यौ-म नब्तिशुल्‌ बत्श-तल कुब्रा इन्‍्ना मुन्तकिमून(#6)व 0 
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व अयूनिंव[25)व जुरूजिंव व मकामिन्‌ करीमिंव(262व4 नआअ-मतिन्‌ कानू फीहा फाकिहीन(27) ; 
' अजाब ।((44) उस दिन कहेंगे ऐ हमारे रब हम पर से अज़ाब खोल दे हम ईमान लाते हैं (42) (फा40) £ 


थे 


कहां से हो उन्हें नसीहत मानना (फा44) हालांकि उनके पास साफ बयान फरमाने वाला रसूल तशरीफ्‌ 


है 


'तिला चुका ॥(43) (फा42) फिर उससे रूगरदाँ हुए और बोले सिखाया हुआ दीवाना है ((4) (फा43) हम £ 


गकछ दिनों को अजाब खोले देते हैं तुम फिर वही करोगे (45) (फा44) जिस दिन हम सब से बड़ी पकड़ 
पकड़ेंगे (फा।5) बेशक हम बदला लेने वाले हैं (46) और बेशक हमने उनसे पहले फिरऔन की कीम 
को जांचा और उनके पास एक मोअज़्जज़ रसूल तशरीफ लाया ॥((7) (फा46) कि अल्लाह के बन्‍्दों को 
मुझे सुपुर्द कर दो (फा7) बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानत वाला रसूल हूं |8) और अल्लाह के मुकाबिल 


|] ह्रैआ 
२०७ ७०40२ 


८7५ 


सरकशी न करो मैं तुम्हारे पास एक रौशन सनद लाता हूं॥9) (फा48) और मैं पनाह लेता हूं अपने & 
£ रब और तुम्हारे रब की इससे कि तुम मुझे संगसार करो (20) (फा49) और अगर तुम मेरा यकीन 


न लाओ तो मुझ से किनारे हो जाओ ॥24) (फा20) तो उसने अपने रब से दुआ की कि यह मुजरिम 

लोग हैं (22) हमने हुक्म फ्रमाया कि मेरे बन्दों (फा24) को रातों रात ले निकल ज़रूर तुम्हारा पीछा 

किया जाएगा ॥23) (फा22) और दरिया को युंही जगह जगह से खुला छोड़ दे (फा23) बेशक वह लश्कर 
२ डुबोया जाएगा (24) (फा24) कितने छोड़ गए बाग और चश्मे ॥25) और खेत और उम्दा मकानात ॥(26) 
3थ (फा25) और नेअमतें जिनमें फारिगुलबाल थे ॥((27) (फा26) 

(फ़ा40) और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तस्दीक करते हैं। (फा4) यानी इस हालत में वह कैसे नसीहत मानेंगे। (फा42) 
44 ओर मोअजेजात जाहिरात और आयात बस्यिनात पेश फ्रमा चुका। (फा33) जिसको वही की गशी तारी होने के वक़्त जिन्नात 
यु यह कलिमात तलकीन कर जाते हैं। (मआजल्लाह तआला) (फा44) जिस काुफ्र में थे उसी की तरफ लौटोगे चुनान्चे ऐसा ही हुंआ 

अब फ्रमाया जाता है कि उस दिन को याद करो। (फा35) उस दिन से मुराद रोजे कियामत है या रोज़े बदर। (फा6) यानी हज़रत 

मूसा अलैहिस्सलाम (फा।7) यानी बनी इसराईल को मेरे हवाले कर दो और जो शिद्दतें और सख्तियां उन पर करते हो उससे रिहाई 


दो। (फा48) अपने सिदके नबुब्वत व रिसालत की जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया तो फिरओऔनियों ने आपको कृत्ल 


2 की धमकी दी और कहा कि हम तुम्हें संगसार कर देंगे तो आपने फरमाया। (फा49) यानी मेरा तवक्कुल व एतेमाद इस पर है मुझे 
39 तुम्हारी धमकी की कुछ परवाह नहीं अल्लाह तआला मेरा बचाने वाला है (फ़ा20) मेरी ईज़ा के दरपै न हो उन्होंने इसको भी न माना 
(फा24) यानी बनी इसराईल (फ़ा22) यानी फिरऔन मअ अपने लश्करों के तुम्हारे दरपै होगा चुनान्चे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना 
हुए और दरिया पर पहुंच कर आपने असा मारा उसमें बारह रस्ते खुश्क पैदा हो गए आप मअ बनी इसराईल के दरिया में से 
गए पीछे फिरओऔन और उसका लश्कर आ रहा था आपने चाहा कि असा मार कर फिर दरिया (बकिया सफूहा 840 पर) 
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कज़ालि-क व औरस्नाहा कौसन्‌ आ-खरीन[28)0फ्मा ब-कत्‌ अलैहिमुस्समाउ वलृअर्‌जु व मा कानू ६६ 
शयुन्जरीन[29)व ल-कृद्‌ नज्जैना बनी इस्राई-ल मिनल्‌ अजाबित्युददीन80)मिनू फिरऔ-न इन्नहू 
का-न आलियम मिनल्युस्रिफीन(37)व ल-कृदिख़्तनाहुम्‌ अला जिल्मिन्‌ अ-ललू आ-लगीन[&2) ६३ 
त्व आतैनाहुम मिनतआयाति मा फीडि बलाउम मृबीन[53)इन--न हाउलाइ ल-यकूलून([24/इन्‌ हि-य 
 खुंइल्ला मौ-ततु-नल्‌ ऊला व मा नहनु बिगुन्शरीन(85)फअतू बि-आबाइना इन्‌ कुन्तचुम सादिकीन है 
>(36)अहुम्‌ खैरुन्‌ अगृ काौमु तुब्बअंव्‌ वललजी-न मिन्‌ कृब्लिहिमू अह-लक्नाहुम्‌ इन्नहुम्‌ कानू 8३8६ 
बैबेगुज्रिमीन37)4 मा खू-लक्नस्समावाति वलू अर-ज व मा बै-नहुमा लाऊिबीन(38)गा ख- ६ 
बेलक्नाहुमा इल्‍ला बिल्हक्कि व लाकिनू-न अक्स-रहुमू ला यअ्‌-लमून (89/इन्‌-न यौगलल्‍्फ्रिल 
शषगीकातुडुम्‌ अजू-गओऔन(40)यौ-म ला युगूनी मौलन्‌ अम्मौलन शेअंव व ला हुम्‌ 
£4 हम ने यूं ही किया और उनका वारिस दूसरी कौम को कर दिया ॥(28) (फा27) तो उन पर आसमान और 
जमीन न रोए (फा28) और उन्हें मोहलत न दी गई (29) (फा29) (रुकूअ 44) और बेशक हमने बनी #ह 
३ इसराईल को जिल्लत के अज़ाब से नजात बख्शी (30) (फा30) फिरऔन से बेशक वह मुतकब्बिर हद से 
जैबढ़ने वालों में से था।3) और बेशक हमने उन्हें (फा3।) दानिस्ता चुन लिया उस जमाने वालों से (32) ४६ 
५ और हमने उन्हें वह निशानियाँ अता फरमाईं जिन में सरीह इनाम था ॥(33) (फा32) बेशक यह (फा33) ४ 
श्र कहते हैं (34) वह तो नहीं मगर हमारा एक दफा का मरना (फा34) और हम उठाए न जायेंगे (35) & 
जन (फा35) तो हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो (36) (फा36) क्‍या वह बेहतर हैं (फा37) ४६ 
या तुब्बअ की काम (फा38) और जो उनसे पहले थे (फा39) हम ने उन्हें हलाक कर दिया (फा40) बेशक (४ 
त्र्‌वह मुजरिम लोग थे (37) (फा44) और हमने न बनाए आसमान और जमीन और ज़ो कुछ उनके दर्मियान 
हे खेल के तौर पर (38) (फा42) हमने उन्हें न बनाया मगर हक के साथ (फा43) लेकिन उन में अक्सर | 
जानते नहीं (39) (फा44) बेशक फैसला का दिन (फा45) उन सब की मीआद है (40) जिस दिन कोई & 
4 दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम न आएगा (फा46) और न उनकी द ै 
न (फा') यानी बनी इसराईल को जो न उनके हम मजहब थे न रिश्तेदार न दोस्त (फा28) क्योंकि वह ईमानदार न थे और ईमानदार ट 
जब मरता है तो उस पर आसमान व जमीन चालीस रोज तक रोते हैं जैसा कि तिर्मिज़ी की हदीस में है मुजाहिद से कहा गया 
कि क्‍या मोमिन की मौत पर आसमान व जमीन रोते हैं फरमाया ज़मीन क्‍यों न रोये उस बन्दे पर जो जमीन को अपने रुकूअ £. 
व सुजूद से आबाद रखता था और आसमान क्‍यों न रोये उस बन्दे पर जिस की तस्बीह व तकबीर आसमान में पहुंचती थी हसन ६६ 
का कील है कि मोमिन की मौत पर आसमान वाले और ज़मीन वाले रोते हैं (क्ा29) तौबा वगैरह के लिए अज़ाब में गिरिफ़्तार करने 
श्र के बाद। (फा30) यानी गुलामी और शाक़्का ख्िदमतों और मेहनतों से और औलाद के कत्ल किये जाने से जो उन्हें पहुंचता था। 
अरब (फा33) यानी बनी इसराईल को। (फ़ा32) कि उनके लिए दरिया में खुश्क रस्ते बनाये अब्र को सायबान किया मन्न व सलवा उतारा 65 
! इसके इलावा और निअमतें दीं। (फ़ा33) कुफ्फारे मक्का। (फा34) यानी इस ज़िन्दगानी के बाद सिवाए एक मौत के हमारे लिए और ; 
शत कोई हाल बाकी नहीं इससे उनका मकसूद बअस यानी मौत के बाद ज़िन्दा किये जाने का इन्कार करना था जिसको अगले जुमले #$ 
में वाजेह कर दिया। (कबीर) (फा35) बाद मौत जिन्दा करके। (फा36) इस बात में कि हम बाद मरने के जिन्दा करके उठाये जायेंगे 2 
कुफ़्फारे मक्का ने यह सवाल किया था कि कुसइ बिन किलाब को जिन्दा कर दो अगर मौत के बाद किसी का जिन्दा होना मुमकिन 
#$ हो और यह उनकी जाहलाना बात थी क्योंकि जिस काम के लिए वक़्त मुअय्यन हो उसका उस वक्‍त से कब्ल वुजूद में न आना 
उसके नामुमकिन होने की दलील नहीं होता और न इसका इन्कार सही होता है अगर कोई शख्स (बकिया सफूहा 840 पर) 
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युन्सरुन(47/इल्‍ला गर्रहि-मल्लाहु इन्नहू हुवल्‌ अज़ीजुए-रहीम[४2/इन--न श--ज-र-तज्ज़क़्कू ग४3) 
तआमगुल्‌ असीम(44/कल्मुहिल यगूली फिल्‌ बुतून(45)क-ग्रल्यिलू ह॒मीम(46/खु जूहु फ्‌अतिलूडु 
इला सवाइल्‌ जह़ीम[47/)स़ुम-य सुब्बू फौ-क रअसिही ग्रिन्‌ अजाबिल्‌ हमीम(48)जुक इन्न- | 
क अन्तल्‌ अज़ीजुलू करीम(49)इन्‌-न हाजा गा कुन्तुमृ बिही तम्तरुन(50)इन्नल्युत्तकी-न फी 





#*/॥९ 





4 मकामिन्‌ अमगीन(57/फी जन्‍नातिंव व अयुनियू52)यल्बसू-न गिन्‌ सुन्दुर्सिव्‌ व इस्तबू-रकिम है 


मु-तकाबिलीन(59)कजालि-क व जव्वजूनाहुम्‌ बिहूरिन्‌ ऑऔन(54)यद्आ-न फीहा बिकुल्लि ६ 
फूाकि-हातिन्‌ आमिनीन(55)ला यजू कु-न फीहल्मौ-त इल्लल्मौ-त-तल्‌ ऊला व वकाहुम्‌ £ 
अजाबल्‌ जह्ीम(56)फज्लमृ्‌ मिरब्बि-क जालि-क हुवल्‌ फौजुलू अजीम(57)फू-इन्नगा यस्सरनाहु 
बिलिसानि-क ल-अल्लहुमू य-त-जक्करून(58)फ्र-तकिब्‌ इन्नहुम्‌ मुर-तकिबून(59) 

मदद होगी ॥44) (फा47) मगर जिस पर अल्लाह रहम करे (फा48) बेशक वही इज़्जत वाला मेहरबान 
है (42) (रुकूअ्‌ 5) बेशक थूहड़ का पेड़ ॥((43) (फा49) गुनाहगारों की खुराक है (44) (फा50) गले हुए है 
तांबे की तरह पेटों में जोश मारे (45) जैसा खौलता पानी जोश मारे (46) (फा54) उसे पकड़ो (फा52) ६ 


| ठीक भड़कती आग की तरफ बजोर घसीटते ले जाओ ॥(47) फिर उसके सर के ऊपर खौलते पानी £६ 


का अज़ाब डालो ॥48) (फा53) चख (फा54) हां हां तू ही बड़ा इज़्ज़त वाला करम वाला है ॥(49) (फा55) ££ 
बेशक यह है वह (फा56) जिस में तुम शुबहा करते थे (50) (फा57) बेशक डर वाले अमान की जगह & 
में हैं (54) (फा58) बागों और चश्मों में (52) पहनेंगे करेब और कनादीज (फा59) आमने सामने ॥(53) ४६ 
(फा60) यूंही है और हमने उन्हें ब्याह दिया निहायत सियाह और रौशन बड़ी आंखों वालियों से (54) & 
उसमें हर किस्म का मेवा मांगेंगे (फा64) अमन व अमान से (55) (फा62) उसमें पहली मौत के सिवा 
(फा63) फिर मौत न चखेंगे और अल्लाह ने उन्हें आग के अज़ाब से बचा लिया (56) (फा64) तुम्हारे #६ 
रब के फज़्ल से यही बड़ी कामयाबी है (57) तो हमने इस कुरआन को तुम्हारी ज़बान में (फा55) 5, 
आसान किया कि वह समझें ॥((58) (फां56) तो तुम इन्तेज़ार करो (फा67) वह भी किसी इन्तेजार में हैं।४ 
(59) (फा68) (रुकूअ 6) के 
(फा47) यानी काफिरों की (फ़ा48) यानी सिवाए मोमिनीन के कि वह बइज़्ने इलाही एक दूसरे की शफाअत करेंगे (जुमल) (फा49) ६ 
शूहड़ एक ख़बीस निहायत कड़वा दरख्त है जो अहले जहन्नम की खुराक होगा हदीस शरीफ में है कि अगर एक कंतरा उस £; 

धूहड़ का दुनिया में टपका दिया जाए तो अहले दुनिया की ज़िन्दगानी ख़राब हो जाये। (फा50) अबू जहल की और उसके साथियों ६ 
की जो बड़े गुनहगार हैं। (फ़ा54) जहन्नम के फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि। (फा52) यानी गुनहगार को । (फा53) और उस ४ 
वक़्त दोज़खी से कहा जाएगा कि (फा54) उस अजाब को । (फा55) मलायका यह कलिमए इहानत और तजलील के लिए कहेंगे 
क्योंकि अबू जहल कहा करता था कि बतहा में मैं बड़ा इज्जत वाला करम वाला हूं उसको अजाब के वक़्त यह तअना दिया ४६ 
जाएगा और कुफ्फार से यह भी कहा जाएगा। (फा56) अज़ाब जो तुम देखते हो (फ़ा&0) और इस पर ईमान नहीं लाते थे उसके (५ 
बाद परहेजगारों का जिक्र फरमाया जाता है (फ़ा58) जहां कोई ख़ौफ नहीं । (फा59) यानी रेशम के बारीक व दबीज़ लिबास। (फा60) है 
कि किसी की पुश्त किसी की तरफ न हो। (फा6॥) यानी जन्नत में अपने जन्नती ख़ादिमों को मेवे हाज़िर करने का हुक्म देंगे। (फा52) 
कि किसी किस्म का अन्देशा ही न होगा। न मेवे के कम होने का न ख़त्म हो जाने का न ज़रर करने न और कोई । (फा63) जो 

दुनिया में हो चुकी। (फा64) उससे नजात अता फरमाई। (फा65) यानी अरबी में (फ़ा66)) और नसीहत कबूल करें और ईमान लायें £5६ 


3 लेकिन लायेंगे नहीं (फा०7) उनके हलाक व अजाब का (फा68) तुम्हारी मौत के (कील हाजल आयत मन्सूख़तुम बिआयतिस्सैफि) £, 


है ॥ 
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+ (मकक्‍्की है इस सूरह में 73 आयतें और 4 रुकूअ हैं) 

ट् बिस्मिल्लाहिरहूगानिर्रह्ीम 

| हामीमृ)तन्‍जीलुलू किताबि मि-नल्लाहिलू अजीजिल्‌ हकीम(2)इन्‌-न फिस्समावाति वल्अर्जि 
न लआयातित्‌ लिल्मुअमिनीन(3)व फी खल्किकुम्‌ व गा यबुस्सु मिन्‌ दाब्बतिन्‌ आयातुल्‌ लिकॉमिंय 
-यूकिनून(4) वसख़्तिलाफिल्लैलि वन्नहारि व मा अन्ज़-लल्लाहु मिनस्समाइ मिरिंज्किन्‌ फू-अड़या 
बिहिल्अर-ज बअआअ-द गोौतिहा व तस्रीफिर रियाह़ि आयातुल्‌ लिकामिंय्यअ किलून(5)तिलू-क 
आयातुल्लाहि नत्लूहा अलै-क बिल्ड्क्कि फूबि-अग्यि हदीसिम बअदललाहि व आयातिही युआमिनून 
49 (6)वैलुलू लिकुल्लि अफ़्फाकिन्‌ असीमिंय(?)-यस्‌ू-मओआु आया-तिल्‍लाहि तुत्ला अलैहि सुमृ- 
श युसिर्रु मुस्तकूबि-रनू क--अल्लग्‌ यस्मअहा फुू-बश्शिरहु बि-अजाबिनू अलीम(8)व इजा 
3ैअलि-यम ग्रिन्‌ आयातिना शै-अनित्‌ त-ख-जहा हुजुवन्‌ 


न अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) हि 
बे हा-मीम () किताब का उतारना है अल्लाह इज्जत व हिकमत वाले की तरफ से ॥2) बेशक आसमानों 
और जमीन में निशानियाँ हैं ईमान वालों के लिए ॥(3) (फा2) और तुम्हारी पैदाइश में (फा3) और जो 
जो जानवर वह फैलाता है उनमें निशानियाँ हैं यकीन वालों के लिए॥(4) और रात और दिन की छि. 
तब्दीलियों में (फ़ा4) और उसमें कि अल्लाह ने आसमान से रोज़ी का सबब मेंह उतारा तो उससे जमीन (६६ 
को उसके मरे पीछे जिन्दा किया और हवाओं की गर्दिश में (फा5) निशानियाँ हैं. अक़्लमन्दों के लिए ॥(5) 
शैयह अल्लाह की आयतें हैं कि हम तुम पर हक के साथ पढ़ते हैं फिर अल्लाह और उसकी आयतों 
को छोड़ कर कौन सी बात पर ईमान लायेंगे (6) ख़राबी है हर बड़े बोहतानहाए गुनाहगार के लिए ॥7) ४ 
(फा6) अल्लाह की आयतों को सुनता है कि उस पर पढ़ी जाती हैं फिर हट पर जमता है (फा7) गुरूर £: 
करता (फा8) गोया उन्हें सुना ही नहीं तो उसे खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की (8) और जब 
कै हमारी आयतों में से किसी पर इत्तिलाअ पाए उसकी हंसी बनाता है 
औ (फा।) यह सूरह जासियह है इसका नाम सूरह शरीआ भी है यह सूरत मक्की है सिवाए आयत कुलू-लिल्लज़ी-न आ-समनू है 
५ यग्रफ़िरू के इस सूरत में चार रुकूअ्‌ सैंतीस आयतें 488 कलिमे 2494 हरफु हैं। (फा2) अल्लाह तआला की कुदरत और 
ख् उसकी वहदानियत पर दलालत करने वाली। (फा3) यानी तुम्हारी पैदाइश में भी उसकी कुदरत व हिकमत की निशानिय। 
हें कि नुत्फा को खून बनाता है ख़ून को बस्ता करता है ख़ूने बस्ता को गोश्त पारा यहां तक कि पूरा इन्सान बना देता 
2 है। (फा4) कि कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं और एक जाता है दूसरा आता है। (फा5) कि कभी गरम चलती है कभी सर्द 
अब कभी जुनूबी कभी शुमाली कभी शरकी कभी गरबी। (फा6) यानी नज़र बिन हारिस के लिए शाने नुजूलः कहा गया है 8६ 
छकि यह आयत नजर बिन हारिस के हक्‌ में नाजिल हुई जो अजम के किस्से कहानियां सुना कर लोगों को कुरआन पाक ££ 
ख्ंसुनने से रोकता था और यह आयत हर ऐसे शख्स के लिए आम है जो दीन को जरर पहुंचाए और ईमान लाने और & 
3 कु रआन सुनने से तकब्बुर करे। (फा7) यानी अपने कुफ्र पर। (फा9) ईमान लाने से। क्‍ ८ 





८ 


०२३८ 


7] -] .- 7] ऐ] कह -] 7] ह-] + -] | 7] हे #» 7] ब्छह। 
कक ०4३४७ ०४० /३४७ ००३४७ ४4९०७ #*५| ५७ ४०८४| २४७ ००८९० ७०८३ ००५२०७ ८७“ (२४७ ०८ (९ ४4)९४७ २७ ४०५१ ६४७ ४५४६४ #०४(९४७ ०५४२० ८४॥६४४७७१०३६ » ६८४६७ ००४८ 





'थलिए ((3) ईमान वालों से फरमाओ दरगुज़रें उन से जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते (फा7) 
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उलाइ-क लहुमृ अजाबुगृ गुहीन(9)मिंव्वराइहिम्‌ जहन्नयु व ला युगूनी अन्हुम्‌ मा क-सबू शैअंब 
व ला कत्त-खजू गिन्‌ दूनिल्लाहि औलिया-अ व लहुम्‌ अज़ाबुन्‌ अजीम(70)5ाज़ा हुदन्‌ वललजी-न 
क-फ्रू बिआयाति रब्बिहिम्‌ लहुम अज़ाबुम गिरिजूजिनू अलीम(7)/अल्लाहुलू लजी सख्ख-र 
लकुमुल्‌ बहू--र लि-तज्स्-यल्‌ फुल्कु फीहि बि-अग्रिही व लि-तबृतगू ग्रीन फूजूलिही व ल- 


3>2,/ 9७ ३, » 








































।अल्लकुम्‌ तश्कुरून(72)4 सख़्ख-र लकुम्‌ गा फिस्समावाति व मा फिल्र्जि जमीअम्‌ मिन्‍्हु हि 


इनू-न फी जालि-क लआयातिल्‌ लिकाौमिंय्य-त-फ्क्करून(3)कुलू लिल्लजी-न आर-मनू 
यग्फिरु लिल्‍लजी-न ला यरज्‌्-न अय्यागल्लाहि लि-यज्जि--य कौमग्‌ बिया कानू यकसिबुन(/4)मन्‌ ६ 
अमि-ल सालिहन्‌ फूलि-नफ्सिही व मन्‌ असा-अ फू-अलैहा सुम-म इला रब्बिकुम तुर-जअ न(75) & 
व ल-कृद्‌ आतैना बनी इस्राईलल्‌ किता-ब वल्‌ हुकुू-म वन्नुबृव्व-त व रजक्नाहुम मिनत 

उनके लिए ख़्वारी का अज़ाब (9) उनके पीछे जहन्नम है (फा9) और उन्हें कुछ काम न देगा उनका 
कमाया हुआ (फा40) और न वह जो अल्लाह के सिवा हिमायती ठहरा रखे थे (फा।4) और उनके लिए 
बड़ा अज़ाब है ॥(0) यह (फा42) राह दिखाना है और जिन्होंने अपने रब की आयतों को न माना उनके €* 


ब7॥९ 


॥ लिए दर्दनाक अज़ाब में से सख्त तर अज़ाब है ॥) (रुकूअ 7) अल्लाह है जिसने तुम्हारे बस में दरिया 65६ 


कर दिया कि उसमें उसके हुक्म से कश्तियाँ चलें और इस लिए कि उसका फज़्ल तलाश करो (फा43)। 
और इस लिए कि हक्‌ मानो ॥(42) (फा44) और तुम्हारे लिए काम में लगाए जो कुछ आसमानों में हैं। 
| (फा45) और जो कुछ जमीन में (फा6) अपने हुक्म से बेशक इसमें निशानियाँ हैं सोचने वालों के #६ 


4 ताकि अल्लाह एक कोम को उसकी कमाई का बदला दे (4) (फा48) जो भला काम करे तो अपने लिए 
और बुरा करे तो अपने बुरे को (फा49) फिर अपने रब की तरफ फेरे जाओगे ॥(5) (फा20) और बेशक £#६ 

। हमने बनी इसराईल को किताब (फा24) और हुकूमत और नबुव्वत अता फ्रमाई (फा22) और हम ने उन्हें ££ 
(फा9) यानी बाद मौत उनका अन्जामकार और मआल दोजख़ है (फा0) माल जिस पर वह बहुत नाजों हैं (क़ञा44) यानी बुत जिनको 


3 पूजा करते थे (फ़ा42) कुरआन शरीफ । (फ़ा43) बहरी सफ्रों से और तिजारतों से और गव्वासी करने और मोती वगैरह निकालने ध 
ब से। (फा।4) उसके निअम्‌त व करम और फज़्ल व एहसान का। (फा१5) सूरज चांद सितारे वगैरह । (फा46) चौपाए दरख्त नहरें #$ 


वगैरह (फा47) जो दिन कि उसने मोमिनीन की मदद के लिए मुकर्रर फूरमाए या अल्लाह तआला के दिनों से वह वकाएअ मुराद ; 

| हैं जिनमें वह अपने दुश्मनों को गिरिफ़्तार करता है बहरहाल उन उम्मीद न रखने वालों से मुराद कुफ़्फार हैं और माना यह ह# 
हैं कि कुफ्फार से जो ईज़ा पहुंचे और उनके कलिमात जो तकलीफ पहुंचायें मुसलमान उनसे दर गुजर करें मुनाज़अत न करें 
(व कील इननल आयत:ः मन्सूख़तुम बि-आयतिलूकिताल) शाने नुजूल: इस आयत की शाने नुजूल में कई कील हैं एक यह कि 


॥ गज़वए बनी मुस्तलक्‌ में मुसलमान बीर मुरीसीअ, पर उतरे यह एक कुआँ था अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिक ने अपने गुलाम ४६ 


को पानी के लिए भेजा वह देर में आया तो उससे सबब दरियाफ़्त किया उसने कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाडु अन्हु कुएं ४ 
के किनारे पर बैठे थे जब तक नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाडु अन्हु 
की मश्कें न भर गईं उस वक़्त तक उन्होंने किसी को पानी भरने न दिया यह सुनकर उस बद-बख़्त ने उन हज़रात की शान £. 
गुस्ताख़ाना कलिमे कहे हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु को इसकी ख़बर हुई तो आप तलवार लेकर तैयार हुए इस पर यह 
आयत नाज़िल हुई इस तकदीर पर यह आयत मदनी होगी। मकातिल का कौल है कि कूबीला बनी ग़फ़्फार के एक शख्स ने ४३ 
मक्का मुकर्रमा में हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु को गाली दी तो आपने उसको पकड़ने का इरादा (बकिया सफूहा 844 पर) 
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जतय्यिबाति व फूज्जल्नाहुमु अललआ-लगीन(6)व आतैनाहुम्‌ बय्यिनातिम्‌ मग्रिनलू अमूरि 
४ फ-मख़्त-लफू इल्ला गिग्बआदि मा जा-अहुमुल्‌ जिल्मु बगयम्‌ बै-नहुम्‌ इन्-न रब्ब-क यक़्ज़ी 
बै-नहुम्‌ यौमलू किया-मति फीमा कानू फीहि यख़्तलिफू न(77)सुम-म ज--अल्ना-क अला 
शरी-अतिमग्‌ गिनल्‌ अग्रि फृत्तबिअजहा व ला तत्तबिथ्व अहवा-अल्‌ लजी-न ला यअ-लमून 
१4 (70)इननहुम्‌ लंय्युगनू अनू-क गिनल्लाहि शैअन्‌ व इन्नज्जालिमी-न बअजुहुम ओलियाउ बअजिन्‌ ह 
बे वल्‍लाहु वलिय्युल्‌ मुत्तकीन(/9हाजा बसाइरु लिन्नासि व हुदंव्‌ व रहमतुल्‌ लिकामिंय्यूककिनून(20) ४६ 
अम्‌ इसि-बलल्‍लजी-नजू-त-रहुस्‌ू साय्यआति अन्‌ नजू-अ-लहुमू कल्‍ल्लजी-न आ-मनू व 
अमिलत्रुस्सालिह्ाति सवा-अमग्‌ गहयाहुम्‌ व मगातुहुम्‌ सा-अ मा यह कुयून(2797/व ख-ल- 
कुल्लाहुसू समावाति वल्अर-ज बित्र हक़्कि व लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिम-बिमा क-स-बत्‌ व 
हुम्‌ ला युज-लगृन(22)/अ-फ्‌ू-रऐ-त 
सुथरी रोज़ियाँ दीं (फा23) और उन्हें उनके ज़माने वालों पर फूजीलत बख्शी (6) और हमने उन्हें उस है 
'बिकाम की (फा24) रौशन दलीलें दीं तो उन्होंने इख़्तिलाफ न किया (फा25) मगर बाद इसके कि इल्म उनके £* 
कब पास आ चुका (फा26) आपस के हसद से (फा27) बेशक तुम्हारा रब कियामत के दिन उन में फैसला #६ 
जलकर देगा जिस बात में इख़्तिलाफ करते हैं ॥।7) फिर हमने उस काम के (फा28) उम्दा रास्ता पर तुम्हें 
2 किया (फा29) तो उसी राह पर चलो और नादानों की ख्वाहिशों का साथ न दो (8) (फा30) बेशक वह 
अल्लाह के मुकाबिल तुम्हें कुछ काम न देंगे और बेशक जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं (फा3)) और डर (६६ . 
वालों का दोस्त अल्लाह ॥((9) (फा32) यह लोगों की आंखें खोलना है (फा33) और ईमान वालों के लिए £. 
हिदायत व रहमत ॥(20) क्या जिन्होंने बुराईयों का इरतिकाब किया (फा34) यह समझते हैं कि हम उन्हें (४ 
79 उन जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कि इनकी उनकी ज़िन्दगी और मौत बराबर हो 
जे जाए (फा35) क्‍या ही बुरा हुक्म लगाते हैं ।((24) (फा36) (रुकूअ 8) और अल्लाह ने आसमानों और ६ 
जमीन को हक्‌ के साथ बनाया (फा37) और इस लिए कि हर जान अपने किये का बदला पाए (फा38) & 
और उन पर जुल्म न होगा (22) भला देखो तो नै 
४ (फा23) हलाल कशाइश के साथ फिरऔन और उसकी कौम के अमवाल व दयार का मालिक करके और मन्न व सलवा नाजिल | 
फ्रमा कर । (फ़ा24) यानी अम्रे दीन और बयाने हलाल व हराम और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के मबऊस होने 
493 की (फा25) हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की बेअसत में (फ़ा2)) और इल्म जवाल इख़्तिलाफ का सबब होता 
है और यहां उन लोगों के लिए इख्तिलाफ का सबब हुआ इसका बाइस यह है कि इल्म उनका मक्‌सूद न था बल्कि मकुसूद ॥ई६ 
उनका जाह व रियासत की तलब थी इसी लिए उन्होंने इख््तिलाफ किया। (फा27) कि उन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
ऋषई वसललम की जलवा अफ्रोजी के बाद अपने जाह व रियासत के अन्देशा से आपके साथ हसद और दुश्मनी की और काफिर ££ 
गए । (फा28) यानी दीन के। (फ़ा29) ऐ हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम । (फा७)) यानी रऊसाए क्रैश 
की जो अपने दीन की दावत देते हैं। (फ़ा3+) सिर्फ दुनिया में और आखिरत में उनका कोई दोस्त नहीं। (फा32) दुनिया में भी और 
>ने आखिरत में भी डर वालों से मुराद मोमिनीन हैं और आगे कुरआन पाक की निस्बत इरशाद होता है (फ़ा33) कि इससे उन्हें उमूरे 
दीन में बीनाई हासिल होती है। (फ़ा34) कुफ़ व मआसी का। (फा35) यानी ईमानदारों और काफिरों की मौत व हयात बराबर हो 


ऋई जाये ऐसा हरगिज नहीं होगा क्योंकि ईमानदार जिन्दगी में ताअत पर काइम रहे और काफिर बदियों में डूबे रहे तो उन दोनों 
की जिन्दगी बराबर न हुई ऐसे ही मौत भी यकसाँ नहीं कि मोमिन की मौत बशारत व रहमत व (बकिया सफूहा 844 पर) 
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| मनित्त-ख-ज इला-हहू हवाहु व अ-जल्लहुल्लाहु अला ज्िल्मिंव्‌ व ख-त-म अला समृशिही 
व कुल्बिही व ज--अ-ल अला ब--सरिही ग्रिशा-क्-तन्‌ फृमंय्यहदीलहि मिस बअदिल्लाहि आ-फूला 


त-जक्करून(23)व कालू मा हि-य इल्ला हयातु-नवृद्ुन्या नमृतु व नहया व मा युटहिलकुना इल्लदृ- 
दह्रु व गा लहुमृ बिजालि-क [िन्‌ अिल्मिनू इन हुम इल्‍ला यजुन्नून(24)व इज़ा तुत्ला अलैहिम 


आयातुना बस्यिनातिम्‌ मरा का-न हुज्ज-तहुमू इल्‍ला अन्‌ कालुअतू बिआबाइना इन्‌ कुन्तुम सादिकीन 


॥(25/कुलिल्लाहु युह्यीकुम्‌ सुम-म युमीतुकुम्‌ सुम-म यज्मअुकुम इला यौमगिल्‌ किया-मति ला 


रै-ब फृहि व लाकिनू-न अक्स-रन्‍नासरि ला य#-लगृन[26)व लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल्थर्जि 
व यौ-म तकूमुस्सा-अतु यौ-मइज़िंय्यख-सरुल्‌ मुबृतिलून(27)व तरा कुलू-ल उम्मतिन्‌ जाम़िय 
-तन्‌ कुल्लु उम्मतिन्‌ तुदुआ इला किताबिहा अल्यौ-म तुज्ज़ौ-न मा कुन्तुम तअ-मलून(28) 

वह जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा लिया (फा39) और अल्लाह ने उसे बा वस्फे इल्म 
के गुमराह किया (फा40) और उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी और उसकी आँखों पर पर्दा 


| डाला (फा44) तो अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाए तो क्या तुम ध्यान नहीं करते (23) और बोले 


(फा42) वह तो नहीं मगर यही हमारी दुनिया की ज़िन्दगी (फा43) मरते हैं और जीते हैं (फा44) और 
हमें हलाक नहीं करता मगर जमाना (फा45) और उन्हें उस का इल्म नहीं (फा46) वह तो निरे गुमान 


दौड़ाते हैं (24) (फा47) और जब उन पर हमारी रौशन आयतें पढ़ी जायें (फा48) तो बस उनकी हुज्जत। 


यही होती है कि कहते हैं हमारे बाप दादा को ले आओ (फा49) तुम अगर सच्चे हो (25) (फा50) तुम 


फ्रमाओ अल्लाह तुम्हें जिलाता है (फा54) फिर तुम को मारेगा (फा52) फिर तुम सब को इकट्टा करेगा £ 
4 (फा53) कियामत के दिन जिस में कोई शक नहीं लेकिन बहुत आदमी नहीं जानते (26) (फा54) (रुकूअ्‌ 


49) और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की सल्तनत और जिस दिन कियामत कायम 


होगी बातिल वालों की उस दिन हार है ॥((27) (फा55) और तुम हर गरोह (फा56) को देखोगे जानू के 


बल गिरे हुए हर गरोह अपने नामए आमाल की तरफ बुलाया जाएगा (फा57) आज तुम्हें तुम्हारे किये 
का बदला दिया जाएगा (28) 


(फा39) और अपनी ख़्वाहिश का ताबेअ हो गया जिसे नफ़्स ने चाहा पूजने लगा मुशरिकीन का यही हाल था कि वह पत्थर | 


और सोने और चांदी वगैरह को पूजते थे जब कोई चीज उन्हें पहली चीज से अच्छी मालूम होती थी तो पहली को तोड़ देते 


फेंक देते दूसरों को पूजने लगते। (फा40) कि इस गुमराह ने हक को जान पहचान कर बे राही इख्तियार की मुफस्सिरीन ने इसके | 


यह माना भी बयान किये हैं कि अल्लाह तआला ने उसके अन्जामकार और उसके शकी होने को जानते हुए उसे गुमराह किया 


4 यानी अल्लाह तआला पहले से जानता था कि यह अपने इख्तियार से राहे हक से मुनहरिफ होगा और गुमराही इस्तियार करेगा। 


(फा44) तो उसने हिदायत व मौजिज़त को न सुना और न समझा और राहे हक्‌ को न देखा। (फा42) मुन्किरीने बअूस । (फा43) 


यानी इस जिन्दगी के इलावा और कोई जिन्दगी नहीं (फा44) यानी बाजे मरते हैं और बाजे पैदा होते हैं । (फ़ा45) यानी रोज़ व £; 


शब का दौरा वह उसी को मुअस्सर एतेकोद करते थे और मलकुलमौत का और बहुक्मे इलाही रूहें कृष्ज किये जाने का इन्कार 


करते थे और हर एक हादसा को दहर और जमाना की तरफ मन्सूब करते थे अल्लाह तआला फ्रमाता है। (फा46) यानी वह 


यह बात बे इल्मी से कहते हैं। (क़ा47) खिलाफे वाकेअ्‌ मसला हवादिस को ज़माना की तरफ निस्बत करना और नागवार हवादिस 
रूनुमा होने से जमाना को बुरा कहना ममनूअ्‌ है अहादीस में इसकी मुमानअत आई है। (फा48) यानी कुरआन पाक की आय दतें 


' जिनमें अल्लाह तआला के बअस बादलमौत पर कादिर होने की दलीलें मज़कूर हैं जब कुफ्फार (बकिया सफहा 844 पर) 
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हाजा किताबुना यन्तिकु अलैकुम्‌ बिल्हक्िक इन्‍्ना कुन्ना नस्तनूसिखु मा कुन्तुम तअ-गलून 
(29)फ-अग्यल्‌ लजी-न आ-गनू व अमिलुस्सालिड़ाति फ्युद्खिलुहुम्‌ रब्बुहुम फी रहमतिही 
जालि-क हुक्ल्‌ फौजुल गुबीन(30)व अमग्यल्लजी-न क-फ्रू अ-फू-लग्‌ तकुन्‌ आयाती तुत्ला 
अलेकुम्‌ फसतक्बर्तुम्‌ व कुन्चुम्‌ कौगम्‌ मुज्टिमीन(37)व इजा की-ल इनू-न व्अदल्लाहि हि. 
खहक्कुव्वस्ता-अतु ला रै-ब फीहा कुल्तुम मा नद्री मस्सा-अतु इन्‌ नजुन्नु इल्ला जनन्‍्नंव व 
ऋगमा नहनु बिमुस्तैकिनीन(32)व बदा-लहुम्‌ साय्यिआतु मा आमिलू व हा-क बिहियम्‌ मा कानू 
>बिली यस्तहदुू---जिऊन(33)व कीलल्‌ यौं-म नन्‍्साकुम्‌ कमा नसीतुम॒ लिका-अ योमिकुम हाज़ा 
ज़व मअजवाकुमुन्नारु व गा लकुमृ गिन्‌ नासिरीन(34)जालिकुग्‌ बि-अन्नकुमृत्‌ तखज्तुम्‌ आयातिल्लाहि £ 
हुजुवव्‌ व ग्ररत्‌ृ-कुमुल्‌ हयातुदृदुन्या फ्ल्यौ-म ला युख्रजू-न गिन्‍्हा व ला हुम युस्तअ-तब््‌न(55) 
फूलिल्ला-हिलू-हम्दु रब्बिस्समावाति व रब्बिन्‌ अराज़ि रब्बिल्‌ु आ-लमगीन(56)व लहुल्‌ किबृरियाउ 
फिस्समावाति वल्अरजि व हुव॒लू अजीजुलू हकीम[37) 


हमारा यह नविश्ता तुम पर हक्‌ बोलता है हम लिखते रहे थे (फा58) जो तुमने किया (29) तो वह 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनका रब उन्हें अपनी रहमत में लेगा (फा59) यही खुली 
जय कामयाबी है (30) और जो काफिर हुए उनसे फ्रमाया जाएगा क्या न था कि मेरी आयतें पढ़ी जाती £ 
थीं तो तुम तकब्बुर करते थे (फा60) और तुम मुजरिम लोग थे ॥(3) और जब कहा जाता बेशक 
2अल्लाह का वादा (फा64) सच्चा है और कियामत में शक नहीं (फा62) तुम कहते हम नहीं जानते 
कियामत क्या चीज है हमें तो यूंही कुछ गुमान सा होता है और हमें (फा63) यकीन न (32) और 
उन पर खुल गईं (फा64) उनके कामों की बुराईयाँ (फा65) और उन्हें घेर लिया उस अजाब ने जिसकी 
हंसी बनाते थे ॥33) और फरमाया जाएगा आज हम तुम्हें छोड़ देंगे (फा66) जैसे तुम अपने इस दिन 
के मिलने को भूले हुए थे (फा67) और तुम्हारा ठिकाना आग है और तुम्हारा कोई मददगार 
नहीं ॥34) (फा58) यह इस लिए कि तुम ने अल्लाह की आयतों का ठट्ठा बनाया और दुनिया की 
जिन्दगी ने तुम्हें फरेब दिया (फा69) तो आज न वह आग से निकाले जायें और न उनसे कोई मनाना 
चाहे (35) (फा70) तो अल्लाह ही के लिए सब ख़ूबियाँ हैं आसमानों का रब और ज़मीन का रब ६ 
और सारे जहान का रब ॥36) और उसी के लिए बड़ाई है आसमानों और जमीन में और वही इज्जत ४. 
व हिकमत वाला है ॥37) (रुकूअ 20) / 
44 (फा58) यानी हमने फ्रिश्तों को तुम्हारे अमल लिखने का हुक्म दिया था। (़ा59) जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फ़ा6०) और उन 
अब पर ईमान न लाते थे। (फा6) मुर्दों को जिन्दा करने का। (फा62) वह ज़रूर आएगी तो (फा63) कियामत के आने का (फा64) यानी २ 
कुफ़्फार पर आख़िरत में । (फा65) जो उन्होंने दुनिया में किये थे और उनकी सजायें (फ़ा66) अजाबे दोजख में (फा67) कि ईमान 
नव तापत्तत छोड़ बैठे। (का68) जो तुम्हें उस अज़ाब से बचा सके। (फ़ा69) कि तुम उसके मफतून हो गए और तुम ने बअस व हिसाब 46 
का इन्कार कर दिया। (फा70) यानी अब उन से यह भी मतलूब नहीं कि वह तीबा करके और ईमान व ताअत इसख्तियार करके 


अपने रब को राजी करें क्योंकि उस रोज कोई उञ्ध और तौबा कबूल नहीं । 
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3 हैं शयातीन वगैरह । (फा60) कुफ्री दीनों में से। (फ़ा64) जो शिर्क व इन्कारे बअस पर मुश्तमिल है। (फा62) यानी वह दीने इलाही के £ 
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(बकिया सफूहा 780 का) जानने वाला है। (फा445) यानी अल्लाह तआला फल के गिलाफ से कश्ञामद होने के कृबल उसके 
अहवाल को जानता है और मादा के हमल को और उसकी साअतों को और वजअ के वक़्त को और उसके नाकिस व गैर 
नाकिस और अच्छे और बुरे और नर व मादा होने को सब को जानता है उसका इल्म भी उसी की तरफ हवाले करना चाहिए 
अगर यह एतेराज़ किया जाए कि औलियाए किराम असहाबे कश्फ्‌ बसा औकात इन उमूर की ख़बरें देते हैं और वह सही वाकेअ 
होती हैं बल्कि कभी मुनज्जिम और काहिन भी ख़बरें देते हैं इसका जवाब यह है कि नजूमियों और काहिनों की ख़बरें तो महज 
अटकल की बातें हैं जो अक्सर व बेश्तर गलत हो जाया करती हैं वह इल्म ही नहीं बे -हकीकृत बातें हैं और औलिया की ख़बरें 
बेशक सही होती हैं और वह इल्म से फरमाते हैं और यह इल्म उनका ज़ाती नहीं अल्लाह तआला का अता फ्रमाया हुआ है 
तो हकीकृत में यह उसी का इल्म हुआ गैर का नहीं। (ख़ाजिन) (फा।6) यानी अल्लाह तआला मुशरिकीन से फरमाएगा कि (फा447) 
जो तुम ने दुनिया में गढ़ रखे थे जिन्हें तुम पूजा करते थे उसके जवाब में मुशरिकीन (फा48) जो आज यह बातिल गवाही दे 


कि तेरा कोई शरीक है यानी हम सब मोमिन मुवह्हिद हैं यह मुशरिकीन अज़ाब देख कर कहेंगे और अपने बुतों से बरी होने. 


का इजहार करेंगे (फा449) दुनिया में यानी बुत (फा।20) अज़ाबे इलाही से बचने और (फा324) हमेशा अल्लाह तआला से माल 
और तवंगरी व तन्दुरुस्ती मांगता रहता है (फा422) यानी कोई सख्ती व बला व मआश की तंगी (फा423) अल्लाह तआला के 
फुज़्ल व रहमत से मायूस हो जाता है यह और उसके बाद जो ज़िक्र फरमाया जाता है वह काफिर का हाल है और मोमिन 


| अल्लाह तआला की रतहमत से मायूस नहीं होते ला ययलैसु मिंर्‌-रूहिल्‍लाहि इल्लल्‌ कीमुल्‌ काफिरून” (फा424) सेहत व सलामत 


व माल व दौलत अता फरमा कर (फा425) ख़ालिस मेरा हक है मैं अपने अमल से उसका मुस्तहिक्‌ हूं। (फ़ा426) बिलफर्ज जैसा 
कि मुसलमान कहते हैं (फा27) यानी वहां भी मेरे लिए दुनिया की तरह ऐश व राहत व इज़्जत व करामत है। (फा428) यानी 
उनके आमाले कबीहा और उन आमाल के नताइज और जिस अज़ाब के वह मुस्तहिकृ हैं उससे उन्हें आगाह कर देंगे। (फ़ा429) 


यानी निहायत सख्त। (फा।30) और इस एहसान का शुक्र बजा नहीं लाता और इस निअ्‌मत पर इतराता है और निअमत देने | 


वाले परवरदिगार को भूल जाता है। (फा43) यादे इलाही से तकब्बुर करता है। (फा432) किसी किस्म की परेशानी बीमारी या 
नादारी वगैरह की पेश आती है (फा333) खूब दुआयें करता है रोता है गिड़गिड़ाता है और लगातार दुआयें मांगे जाता है। (फा।34) 


॥ ऐ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के कुफ्फार से। (फा435) जैसा कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


फरमाते हैं और बराहीने कृतअआया साबित करती हैं। (फा।36) हक की मुखालफृत करता है। (फ़ा437) आसमान व ज़मीन के अकृतार 


में सूरज चांद सितारे नबातात हैवान यह सब उसकी कुदरत व हिकमत पर दलालत करने वाले हैं हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु | 


अन्हुमा ने फरमाया कि इन आयात से मुराद गुज़री हुई उम्मतों की उजड़ी हुई बस्तियां हैं जिनसे अम्बिया की तकजीब करने £ 


वालों का हाल मालूम होता है बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इन निशानियों से मशरिक व मगरिब की वह फुतूहात मुराद हैं 


जो अल्लाह तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और उनके नियाजमन्दों को अन्क्रीब अता फ्रमाने वाला है (फा।38) | 


उनकी हस्तियों में लाखों लताइफे सनअत और बेशुमार अजाइबे हिकमत हैं या यह माना हैं कि बदर में कुफ्फार को मगलूब 


। व मकहूर करके खुद उनके अपने अहवाल में अपनी निशानियों का मुशाहिदा करा दिया या यह माना हैं कि मक्का मुकर्रमा | 
4 फृतह फूरमा कर उन में अपनी निशानियां ज़ाहिर कर देंगे। (फा।39) यानी इस्लाम व कुरआन की सच्चाई और हक़्कानियत उन 


पर जाहिर हो जाये। (फा440) क्योंकि वह बअस व कियामत के काइल नहीं हैं (फ़ा44॥) कोई चीज़ उसके इहातए इलमी से बाहर. £ 


नहीं और उसके मालूमात गैर मतनाही हैं. 

(बकिया सफूहा 782 का) कोई इख़्तिलाफ नहीं अलबत्ता अहकाम में उम्मतें बऐेतबार अपने अहवाल व खुसूसियात के 
जुदागाना हैं चुनान्चे अल्लाह तआला ने फरमाया (लिकुल्लिन्‌ ज-अल्ना िन्कुम शिर-अ-तंब-व मिन्ह्मजा (फ़ा2) यानी बुतों को 
छोड़ना और तौहीद इख्तियार करना 

(बकिया सफूहा 783 का) और हम सब उसके बन्दे। (फा42) हर एक अपने अमल की जज़ा पाएगा। (फा43) क्योंकि हक्‌ 
जाहिर हो चुका (व हाज़ल आयात मन्सूख़तुन बिआयातिल किताल) (फा44) रोज़े कियामत। (फा45) मुराद उन झगड़ने वालों 
से यहूद हैं वह चाहते थे कि मुसलमानों को फिर कुफ्र की तरफ लौटायें इस लिए झगड़ा करते थे और कहते थे कि हमारा 
दीन पुराना हमारी किताब पुरानी हमारे नबी पहले हम तुम से बेहतर हैं। (फा46) ब-सबब उनके कुफ्र के (फा47) आखिरत 


में (फा48) यानी कुरआन पाक जो किस्म किस्म के दलाइल व अहकाम पर मुश्तमिल है। (फा49) यानी उसने अपनी कुतबे | 
मन्जिला में अदल का हुक्म दिया बाज मुफस्सिरीन ने कहा है कि मुराद मीज़ान से सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ( 
॥ की जाते गिरामी है 


किया सफूहा 784 का) को कबूल करते हैं जो अल्लाह तआला ने उनके लिए मुक्र्रर फरमाया या उनके लिए कुछ ऐसे शुरका 


खिलाफ है। (फ़ा63) और जजा के लिए रोज़े कियामत मुअय्यन न फ्रमा दिया गया होता। (फा64) और दुनिया ही में तकजीब करने 
वालों को गिरिफ्तारे अज़ाब कर दिया जाता (फा65) आख़िरत में और जालिमों से मुराद यहां काफिर हैं। (फ़ा66) यानी कुफ़ व आमाले 
ख़बीसा से जो उन्होंने दुनिया में कमाए थे। इस अन्देशा से कि अब उनकी सज़ा मिलने वाली है (फा67) ज़रूर उनसे किसी तरह 
बच नहीं सकते डरें या न डरें। ल्‍ 
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(बकिया सफ्हा 785 का) कुव्वत और मदद पहुंचाता है जब मुसलमानों में बाहम एक दूसरे के साथ मुहब्बत वाजिब हुई 


ऋ तो सय्यदे आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ किस कृदर मुहब्बत फर्ज होगी माना यह हैं कि मैं हिदायत व इरशाद | 


औपर कुछ उजरत नहीं चाहता लेकिन क्राबत के हुक,क तो तुम पर वाजिब हैं उनका लिहाज करो और मेरे क्राबत वाले 


तुम्हारे भी कराबती हैं उन्हें ईजा न दो हज़रत सईद बिन जुबैर से मरवी है कि क्राबत वालों से मुराद हुजूर सय्यदे आलम ६ 


>> सल्लल्लाहु अलैडि वसललम की आले पाक है (बुख़ारी) मसलाः अहले कराबत से कौन कौन मुराद हैं इसमें कई. कौल हैं । 


4एक तो यह कि मुराद इससे हजरत अली व हज़रत फातिमा व हसनैन करीमैन हैं रजियल्लाहु अन्हुम एक कौल यह है कि 
अं आले अली व आले अकील व आले जअफर व आले अब्बास मुराद हैं और एक कौल यह है कि हुजूर के वह अकारिब्॒ 
मुराद हैं जिन पर सदका हराम है और वह मुख़लिसीन बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब हैं हुजूर की अजवाज मुतह्हरात हुजूर 
के अहले बैत में दाखिल हैं मसला हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की मुहब्बत और हुजूर के अकारिब की 
मुहब्बत दीन के फराइज में से है (जुमल व ख़ाज़िन वगैरह) (फा7) यहां नेक काम से मुराद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के आले पाक की मुहब्बत है या तमाम उमूरे खैर (फा72) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की निस्बत कुफ्फारे 


है मक्का (फा73) नबुव्वत का दावा करके या कुरआने करीम को किताबे इलाही बता कर (फा74) कि आपको उनकी बदगोईयों & 


से ईजा न हो (फा75) जो कुफ्फार कहते हैं (फा76) जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर नाजिल फ्रमाई चुनांचे | 


ऐसा ही किया कि उन के बातिल को मिटाया और कलिमए इस्लाम को ग़ालिब किया। (फा77) मसलाः तौबा हर एक गुनाह 


औ से वाजिब है और तौबा की हकीकृत यह है कि आदमी बदी व मअूसियत से बाज आये और जो गुनाह उससे सादिर हुआ | 


उस पर नादिम हो और हमेशा गुनाह से मुजतनिब रहने का पुख्ता इरादा करे और अगर गुनाह में किसी बन्दे की हक तलफी 
भी थी तो उस हक से बतरीके शरई उहदा बरआ हो (फा78) यानी जितना दुआ मांगने वाले ने तलब किया था उससे ज़्यादा 
 अता फरमाता है (फा79) तकब्बुर व गुरूर में मुब्तला होकर (फा80) जिसके लिए जितना मुक्तजाए हिकमत है उसको उतना 
अता फ्रमाता है। (फा84) और मेंह से नफा देता है और कृहत को दफा फुरमाता है (फा82) हश्र के लिए 


औ (फा84) जो मुसीबतें तुम्हारे लिए मुकृद्दर हो चुकी हैं उनसे कहीं भाग नहीं सकते बच नहीं सकते । (फा85) कि उसकी 
2 मर्जी के खिलाफ तुम्हें मुसीबत व तकलीफ से बचा सके। (फा86) बड़ी बड़ी कश्तियां। (फ़ा») जो कश्तियों को चलाती 


>ग है । (फा88) यानी दरिया के ऊपर (फा89) चलने न पायें | (फ़ा90) साबिर व शाकिर से मोमिन मुख़लिस मुराद है जो सख्ती। 


:3व तकलीफ में सब्र करता है और राहत व ऐश में शुक्र । (फ़ा७)) यानी कश्तियों को गर्क कर दे (फा92) जो उसमें सवार 

हैं । (फा93) गुनाहों में से कि उन पर अजाब न करे। (फा94) हमारे अज़ाब से। (फा95) दुनियवी माल व असबाब। (फा96) 
#॥ सिर्फ़ चन्द्र रोज उसको बका नहीं | (फा97) यानी सवाब वह । (फा99) शाने नुजूल: यह आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक्‌ 
रजियल्लाहु अन्हु के हक्‌ में नाजिल हुई जब आप ने अपना कुल माल सदका कर दिया और उस पर अरब के लोगों 


# जब उन पर कोई जुल्म करे तो इन्साफ से बदला लेते हैं और बदले में हद से तजावुज़ नहीं करते इबने जैद का कौल 

है कि मोमिन दो तरह के हैं एक वह जो जुल्म को माफ करते हैं पहली आयत में उनका जिक्र फ्रमायसा गया दूसरे 

वह जो जालिम से बदला लेते हैं उनका इस आयत में जिक्र है अता ने कहा कि यह वह मोमिनीन हैं जिन्हें कुफ़्फार 

अं ने मक्का मुकर्रमा से निकाला और उन पर जुल्म किया फिर अल्लाह तआला ने उन्हें इस सरजमीन में तसल्लुत दिया 
और उन्होंने जालिमों से बदला लिया। 


श्र ह्वकिया सफूहा 788 का) सेहत व आफियत या अमन व सलामत या जाह व मर्तबत या और कोई (फा।23) और कोई मुसीबत सफूहा 788 का) सेहत व आफियत या अमन व सलामत या जाह व मर्तबत या और कोई (फा423) और कोई मुसीबत हूँ 


व बला मिस्ल कृहत व बीमारी व तंगदस्ती वगैरह के रूनुमा हो (फा424) यानी उनकी नाफरमानियों और मअ.,सियतों के सबब 


से (फा।25) नेअमतों को भूल जाता है (फा426) जैसा चाहता है तसर्रुफ फरमाता है कोई दख़ल देने और एतेराज़ करने की मजाल ९ 
| नहीं रखता। (फा427) बेटा न दे (फा428) दुख्तर न दे (फा429) कि उसके औलाद ही न हो वह मालिक है अपनी निअमत को जिस | 


के 


तरह चाहे तकृसीम करे जिसे जो चाहे दे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में भी यह सब सूरतें पाई जाती हैं हजरत लूत व हज़रत शुऐब 
ते अलैहिमस्सलाम के सिर्फ बेटियां थीं कोई बेटा न था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ फरजन्द थे कोई दुख्तर 


>पे हुई ही नहीं और सय्यदे अम्बिया हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसः लम को अल्लाह तआला ने चार फरजन्द | 


ने आपको मलामत की। (फा99) शाने नुजूल: यह आयत अन्सार के हक में नाजिल हुई जिन्होंने अपने रब की दावत 
>ग कबूल करके ईमान व ताअत को इख्तियार किया। (फा400) इस पर मुदावमत की। (फा40) वह जल्दी और ख़ुदराई नहीं 
करते हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जो कौम मश्वरा करती है वह सही राह पर पहुंचती है। (फा।02) यानी £ 
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4 अता फरमाए और चार साहबजादियां और हजरत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई औलाद ही नहीं हुई। (फा30) £. 


ले 


#%8$ यानी बे वास्ता उसके दिल में इलका फरमा कर और इल्हाम करके बेदारी में या ख़्वाब में इसमें वही का वुसूल बे वास्ता समअ 
जके है और आयत में इल्ला वस्यन्‌ से यही मुराद है इसमें यह कैद नहीं कि इस हाल में सामेअ, मुतकल्लिम को देखता हो या 
9 न देखता हो। मुजाहिद से मन्क,ल है कि अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सीनए मुबारक में जुबूर की वही 
अप फरमाई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़बहे फरजन्द की ख़्वाब में वही फ्रमाई और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम से मेअ.राज में इसी तरह की वही फरमाई जिसका फ-औहा इला अब्दिही मा औहा में बयान है यह सब इसी किस्म 


क 





$ कक 


2९५ ४०१ १९०७ ४०१ (९०७ २०१ (९०७ ००१ )९०७ #०१३९०७ १३६०७ ००१०५ कप ३०७ २१0९० ००९०७ ००९०७ ००१ )९५७ ०4३०७ ४०८)२५ ४१) ४०४)४०७ २८३०७ २०२)५५ २८)६०७ २४५०५ ४४३ 


| इजाह युरदद 25 2७४2 %02%॥/25025029॥ 22502 %02502%5/2% 0 
4 में दाखिल हैं अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ख़्वाब हक होते हैं जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है कि अम्बिया के ख़्वाब 


वही हैं (तफ्सीर अबीस्सुकद व कबीर व मदारिक व जरकानी अलल्मवाहिब वगैरह) (फा।34) यानी रसूल पसे पर्दा उसका कलाम 


4 सुने इस तरीके वही में भी कोई वास्ता नहीं मगर सामेअ को इस हाल में मुतकल्लिम का दीदार नहीं होता। हज़रत मूसा 


अलैहिस्सलाम इसी तरह के कलाम से मुशर्रफ फरमाए गए। शाने नुजूल: यहूद ने हुजूर पुरनूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से कहा था कि अगर आप नबी हैं तो अल्लाह तआला से कलाम करते वक्‍त उसको क्‍यों नहीं देखते जैसा कि हजरत 
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते थे। हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जवाब दिया कि हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम नहीं देखते थे और अल्लाह तआला ने यह आयल नाजिल फरमाई। मसला अल्लाह तआला इससे पाक है कि 


उसके लिये कोई ऐसा पर्दा हो जैसा जिरमानियात के लिए होता है इस पर्दा से मुराद सामेअ का दुनिया में दीदार से महजूब होना £; 


है। (फा432) इस तरीके वही में रसूल की तरफ फरिश्ता की वसातत है (फा433) ऐ सय्यदे आलम ख़ात्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्लम | (फ़ा434) यानी कुरआन पाक जो दिलों में जिन्दगी पैदा करता है (फा।35) यानी कुरआन शरीफ को। (फा36) 


यानी दीने इस्लाम (फा।9) जो अल्लाह तअआला ने अपने बन्दों के लिए मुक्रर फरमाई। 

किया सफूहा 789 का) थे आपकी उम्मत के लोग जो पहले कुफ़्फार की चाल चलते हैं उन्हें डरना चाहिये कि कहीं उनका 
भी वही अन्जाम न हो जो उनका हुआ कि जिललत व रुसवाई की उक,बतों से हलाक किये गए। (फा8) यानी मुशरिकीन से | 
(फा9) यानी इकरार करेंगे कि आसमान व जमीन को अल्लाह तआला ने बनाया और यह भी इक्रार करेंगे कि वह इज्जत व 


| इल्म वाला है बावजूद इस इकरार के बअस का इन्कार कैसी इन्तेहा दर्जा की जहालत है उसके बाद अल्लाह तआला अपने इजहारे 


कुदरत के लिए अपने मस्नूआत का ज़िक्र फरमाता है और अपने औसाफ व शान का इजहार करता है। (फ़ा40) सफरों में अपने 


मनाज़िल व मकासिद की तरफ । (फा॥+) तुम्हारी हाजतों की कृदर न इतना कम कि उससे तुम्हारी हाजतें पूरी न हों न इतना ६ 


ज़्यादा कि कौमे नूह की तरह तुम्हें हलाक कर दे (फा।2) अपनी क्रों से जिन्दा करके। (फ़ा43) यानी तमाम असनाफ व अनवाअ 
कहा गया है कि अल्लाह तआला फर्द है जिद और निदा दर जीजियत से मुनज्जा व पाक है उसके सिवा ख़ल्क में जो है जीज है। 


३ (बकिया सफूहा 790 का) कुफ्र जाहिर है। (फा49) अदना अपने लिए और आला तुम्हारे लिए कैसे जाहिल हो क्या बकते 
हो । (फ़ा20) यानी बेटी की कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है। (फ़ा2)) कि मआजल्लाह वह बेटी वाला है। (फा22) और बेटी 


का होना इस कृदर नागवार समझे बावजूद इसके खुदाए पाक के लिए बेटियां बताये (तआलल्लाहु अन्‌ जालि-क) (फ़ा23) काफिर 


हज़रते रहमान के लिए औलाद की किस्मों में से तजवीज़ करते हैं (फ़ा24) यानी ज़ेवरों की जेब व जीनत में नाज व नजाकत 
के साथ परवरिश पाए फाइदा इससे मालूम हुआ कि जेवर से तजय्युन दलीले नुकसान है तो मर्दों को इससे इज्तेनाब चाहिए ; 


परहेजगारी से अपनी जीनत करें अब आगे आयत में लड़की की एक और कमजोरी का इजहार फरमाया जाता है। (फा25) 
यानी अपने जोअफे हाल और किल्लते अक़्ल की वजह से हजरत क॒तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि औरत जब गुफ्तगू 


करती है और अपनी ताईद में कोई दलील पेश करना चाहती है तो अक्सर ऐसा होता है कि वह अपने खिलाफ दलील पेश 


कर देती है। (फा26) हासिल यह है कि फरिश्तों को ख़ुदा की बेटियां बताने में बे दीनों ने तीन कुफ्र किये एक तो अल्लाह 
तआला की तरफ औलाद की निस्बत दूसरे इस जलील चीज़ का उसकी तरफ मन्सूब करना जिसको वह खुद बहुत ही हकीर 
समझते हैं और अपने लिए गवारा नहीं करते तीसरे मलाइका की तौहीन उन्हें बेटियां बताना (मदारिक) अब उसका रद्‌ फरमाया 
जाता है (फा2) फरिश्तों का मुजक्कर या मुअन्नस होना ऐसी चीज तो है नहीं जिस पर कोई अक़्ली दलील काइम हो सके 


और उनके पास ख़बर कोई आई नहीं तो जो कुफ़्फार उनको मुअन्नस क्रार देते हैं उनका ज़रीअए इल्म क्या है क्या उनकी 


पैदाइश के वक्त मौजूद थे और उन्होंने मुशाहदा कर लिया है जब यह भी नहीं तो महज जाहिलाना गुमराही की बात है (फ़ा28) 
यानी कुफ़्फार का फरिश्तों के मुअन्नस होने पर गवाही देना लिख लिया जाएगा। (फा2०) आखिरत में और इस पर सज़ा दी 
जाएगी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़्फार से दरियाफ़्त फरमाया कि तुम फ्रिश्तों को खुदा की बेटियां किस 
तरह कहते हो तुम्हारा जरीअए इल्म क्या है उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादा से सुना है और हम गवाही देते हैं वह सच्चे 
थे इस गवाही को अल्लाह तआला ने फरमाया कि लिखी जाएगी और इस पर जवाब तलब होगा। (फा30) यानी मलायका 
को मतलब यह था कि अगर मलाइका की परस्तिश करने से अल्लाह तआला राजी न होता तो हम पर अजाब नाज़िल करता 


और जब अजाब न आया तो हम समझते हैं कि वह यही चाहता है यह उन्होंने ऐसी बातिल बात कही जिस से लाज़िम आए 


कि तमाम जुर्म जो दुनिया में होते हैं उनसे खुदा राजी है अल्लाह तआला उनकी तकजीब फ्रमाता है। (फा39) वह रज़ाए 
इलाही के जानने वाले ही नहीं । (फा32) झूठ बकते हैं। (फा33) और इसमें गैर-खुदा की परस्तिश की इजाजत है ऐसा नहीं 
यह बातिल है और इसके सिवा भी उनके पास कोई हुज्जत नहीं है (फा34) आँखें मीच कर बे सोचे समझे उनका इत्तेबाअ 


2 
से 


22 
* 


4करते हैं वह मख्लूक परस्ती किया करते थे मतलब यह है कि उसकी कोई दलील बजुज़ इसके नहीं है कि यह काम वह *£ 


९१५, 


थ्टर 


बाप दादा .की पैरवी में करते हैं अल्लाह तआला फ्रमाता है कि उनसे पहले भी ऐसा ही कहा करते थे। 

(बकिया सफहा 794 का) बाप दादा राहे रास्त पर हों दीने हक रखते हों उनका इत्तेबाअ, किया जाये और जो बातिल 
पर हों गुमराही में हों उनके तरीका से बेज़ारी का एलान किया जाये | (फा43) यानी कुफ़्फारे मक्का को । (फा44) दराज उम्रें 
अता फ्रमाईं और उनके कुफ्र के बाइस उन पर अजाब नाज़िल करने में जल्दी न की। (फा45) यानी कुरआन शरीफ (फा46) 
यानी सय्यदे अम्बिया सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम रौशन तरीन आयात व मोअजेजात के साथ रौनक अफ्रोज़ हुए और आपने 


हरे (दर 
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खत शरई अहकाम वाज़ेह तौर पर बयान फरमाये और हमारे इस इन्‌आम का हक्‌ यह था कि उस रसूले मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि 
37 वसललम की इताअत करते लेकिन उन्होंने ऐसा न किया। (फा47) मक्का मुकर्रमा व ताइफ्‌ | (फा48) जो कसीरुल माल 
जत्थेदार हो जैसे कि मक्का मुकर्रमा में वलीद बिन मुगीरा और ताइफ में उरवा बिन मसऊद सकृफी अल्लाह तआला उनकी 
इस बात का रद फ्रमाता है। (फा49) यानी क्या नबुव्वत की कुन्जियां उनके हाथ में हैं कि जिसको चाहें दे दें किस कृदर 
जाहिलाना बात कहते हैं | (फा50) तो किसी को ग़नी किया किसी को फुकीर किसी को कृवी किसी को जईफ मख्लूक में कोई 
हमारे हुक्म को बदलने और हमारी तकृदीर से बाहर निकलने की कुदरत नहीं रखता तो जब दुनिया जैसी कूलील चीज में 
# किसी को मजाले एतेराज़ नहीं तो नबुव्वत जैसे मन्सबे आली में क्या किसी को दम मारने का मौका है हम जिसे चाहते हैं 

(3 गनी करते हैं जिसे चाहते हैं मख्दूम बनाते हैं जिसे चाहते हैं फूकीर करते हैं जिसे चाहते हैं ऱादिम बनाते हैं जिसे चाहते 
हैं नबी बनाते हैं जिसे चाहते हैं उम्मती बनाते हैं अमीर क्या कोई अपनी काबिलियत से हो जाता है?हमारी अता है जिसे 
>च जो चाहें करें। (फा54) कुव्वत व दौलत वगैरह दुनियवी निअमत हैं ८4 


४7५ 


< 





२0 है। (फ़ा57) जिन्हें दुनिया की चाहत नहीं तिर्मिज़ी की हदीस में है कि अगर अल्लाह तआला के नजदीक दुनिया मच्छर के पर रे 
के बराबर भी कुद्र रखती तो काफ्िर को उससे एक प्यास पानी न देता (कालत्तिमिजी हदीस हसन गरीब) दूसरी हदीस में ६ 
है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम नियाजमन्दों की एक जमाअत के साथ तशरीफ ले जाते थे रास्ता में एक 
अन मुर्दा बकरी देखी फरमाया देखते हो इसके मालिकों ने इसे बहुत बे-कदरी से फेंक दिया दुनिया की अल्लाह तआला के नजदीक 
इतनी भी कृद्र नहीं जितनी बकरी वालों के नज़दीक इस मरी हुई बकरी की हो (अख़रजहुत्तिर्मिजी व काल हदीस हसन) हदीस £# 
है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि जब अल्लाह तआला अपने किसी बन्दे पर करम फरमाता है तो 
ये उसे दुनिया से ऐसा बचाता है जैसा तुम अपने बीमार को पानी से बचाओ (अत्तिर्मिज़ी व काल हसन ग़रीब) हदीस दुनिया ४2६ 
| मोमिन के लिए कैद ख़ाना और काफिर के लिए जन्नत है। (फा58) यानी कुरआन पाक से अन्धा बन जाये कि उसकी हिदायतों 
ऋष३ को न देखे और उनसे फाइदा न उठाए। (फा59) यानी अन्धा बनने वालों को। (फा60) वह अन्धा बनने वाले बावजूद गुमराह £६ 
छे होने के। (फा6॥) रोज़े कियामत | (फा62) हसरत व नदामत | (फा63) ज़ाहिर व साबित होगया कि दुनिया में शिर्क करके । (फा54) €, 
जो गोशे कबूल नहीं रखते । (फा65) जो चश्मे हक बीं से महरूम हैं। (फा66) जिनके नसीब में ईमान नहीं। (फा67) यानी उन्हें है 
>ग अजाब करने से पहले तुम्हें वफात दें। (फा68) आपके बाद। (फा69) तुम्हारे हयात में उन पर अपना वह अजाब 


ह्वक्िया सफ्हा 793 का) की इमामत फरमाई जब हुजूर नमाज़ से फारिग हुए जिबरील अमीन ने अर्ज किया कि ऐ सरवरे 


“हि 


अकरम अपने से पहले अम्बियां से दरियाफ़्त फरमा लीजिये कि क्या अल्लाह तआला ने अपने सिवा किसी और की इबादत की 
इजाजत दी हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि इस सवाल की कुछ हाजत नहीं यानी इसमें कोई शक ही नहीं कि ६ 
तमाम अम्बिया तीहीद की दावत देते आये सब ने मरब्लूक परस्ती की मुमानअत फरमाई। (फ़ा76) जो मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत ६ 
पर दलालत करती थीं। (काए7) और उनको जादू बताने लगे। (फा78) यानी हर एक निशानी अपनी ख़ुसूसियत में दूसरी से बढ़ी 
अब चढ़ी थी मुराद यह है कि एक से एक आला थी। (फा79) कुफ्र से ईमान की तरफ और यह अजाब कृहत साली और तूफान ४६ 
व टिड्डी वगैरह से किये गए यह सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियां थीं जो उनकी नबुव्वत पर दलालत करती थीं 
और उन में एक से एक बुलन्द व बाला थी। (फा80) अज़ाब देख कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से (फा89) यह कलिमा उनके 
हज उर्फ और मुहावरा में बहुत ताज़ीम व तकरीम का था वह आलिम व माहिर व हाज़िक कामिल को जादूगर कहा करले थे और ££ 
ईव इसका सबब यह था कि उनकी नज़र में जादू की बहुत अजमत थी और वह उसको सिफृते मदह समझते थे इस लिए उन्होंने 
>> हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बवक्ते इल्तेजा इस कलिमा से निदा की कहा। (फा82) वह अहद या तो यह है कि आपकी दुआ 8३ 
| मुस्तजाब है या नबुब्वत या ईमान लाने वालों और हिदायत कूबूल करने वालों पर से अज़ाब उठा लेना। (फ़ा83) ईमान लायेंगे चुनांचे (# 
है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उन पर से अज़ाब उठा लिया गया। (फा84) ईमान न लाये कुफ्र पर मुसिर रहे। (फा85) हि 
म् बहुत इफ़्तेख़ार के साथ। (फा86) यह दरियाए नील से निकली हुई बड़ी बड़ी नहरें थीं जो फिरऔन के कृरर के नीचे जारी थीं। ४. 
(फा४) मेरी अज़मत व कुव्वत और शान व सतवत अल्लाह तआला की अजीब शान है ख़लीफा रशीद ने जब यह आयत पढ़ी 
# और हुकूमते मिस्र पर फिरऔन का गुरूर देखा तो कहा कि मैं वह मिस्र अपने अदना गुलाम को दे दूंगा चुनान्चे उन्होंने मिस्र 
शखुसैब को दे दिया जो उनका गुलाम था और वुजू कराने की ख़िदमत पर मामूर था (फा88) यानी क्या तुम्हारे नजदीक साबित (४ 
हो गया और तुमने समझ लिया कि मैं बेहतर हूं (फ़ा89) यह उस बे ईमान मुतकब्बिर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में ३ 
कहा (फा9०) जबान में गिरह होने की वजह से जो बचपन में आग मुंह में रखने से पड़ गई थी और यह उस मलऊन ने झूठ ४६ 
कहा क्योंकि आपकी दुआ से अल्लाह तआला ने ज़बाने अकृदस की वह गिरह जाइल कर दी थी लेकिन फिरऔनी पहले ही 
# ख्याल में थे आगे फिर उसी फिरऔन कलाम का जिक्र फरमाया जाता है (फा9॥) यानी अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे 
हैं और अल्लाह तआला ने उनको वाजिबुल इताअत सरदार बनाया है तो उन्हें सोने का कंगन क्‍यों नहीं पहनाया यह बात उसने 
अपने जमाना के दस्तूर के मुताबिक कही कि उस जमाना में जिस किसी को सरदार बनाया जाता था उसको सोने के कंगन और 
> साने का तीक पहनाया जाता था। (फा92) और उसके सिद्क्‌ की गवाही देते। (फ़ा93) उन जाहिलों की अक्ल ख़ब्त कर दी उन्हें 
बहला फुसला लिया। द 
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करे, 


(बकिया सफूहा 794 का) करते हैं और आपको मालूम है नसारा उन दोनों को पूजते हैं और हज़रत उजैर और फरिश्ते 
भी पूजे जाते हैं यानी यहूद वगैरह उनको पूजते हैं तो अगर यह हजरात (मआजल्लाह) जहन्नम में हों तो हम राजी हैं कि 


हम और हमारे मअबूद भी उनके साथ हों और यह कह कर कुफ्फार खूब हंसे इस पर यह आयत अल्लाह तआला ने नाज़िल £ 
फ्रमाई इन्नललजी-न स-ब-कतू लहुम्‌-मिन्नलू-.हुस्ना ऊलाअि-क अन्हा मुबूअदून और यह आयत नाज़िल हुई व लम्मा। 


जुरि-बबनु मर्॒‌य-म अलूआयत जिसका मतलब यह है कि जब इबने ज़बअरी ने अपने मअबूदों के लिए हज़रत ईसा बिन मरयम 
की मिसाल बयान की और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजादला किया कि नसारा उन्हें पूजते हैं तो कुरैश उसकी 
इस बात पर हंसने लगे। (फ़ा») यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मतलब यह था कि आपके नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 
बेहतर हैं तो अगर (मआजल्लाह) वह जहन्नम में हुए तो हमारे मअबूद यानी बुत भी हुआ करें कुछ परवाह नहीं इस पर अल्लाह 
तआला फ्रमाता है। (फ़ा98) यह जानते हुए कि वह जो कुछ कह रहे हैं बातिल है और आयते करीमा इन्नकुम्‌ व मा तअ-बुदू-न 
मिन्‌ दूनिल्लाहि से सिर्फ बुत मुराद हैं हज़रत ईसा व हज़रत उज़ैर और मलाइका कोई मुराद नहीं लिए जा सकते इबने ज़बअरी 
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अरब था अरबी जाबन का जानने वाला था यह उसको ख़ूब मालूम था कि मा तअबुदून में जो मा है उसके माना चीज के हैं £ 


| इससे गैर जविलउकूल मुराद होते हैं लेकिन बावजूद इसके उसका ज़बाने अरब के उसूल से जाहिल बन कर हज़रत ईसा और 
| हजरत उजैर और मलाइका को इसमें दाखिल करना कठ हुज्जती और जहल परवरी है। (फा99) बातिल के दरपै होने वाले अब 


हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत इरशाद फरमाया जाता है (फा400) नबुबव्वत अता फूरमा कर (फ़ा404) अपनी कुदरत 
का कि बगैर बाप के पैदा किया। (फा402) ऐ अहले मक्का हम तुम्हें हलाक कर देते और (फ़ा403) जो हमारी इबादत व इताअत 
करते (फा।04) यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना अलामाते कियामत में से है (फ़ा05) यानी मेरी हिदायत 
व शरीअत का इत्तेबाअ्‌ करना (फा06) शरीअत के इत्तेबाअ या कियामत के यकीन या दीने इलाही पर काइम रहने से (फा407) 
यानी मोअजेजात (फा408) यानी नबुव्वत और इन्जीली अहकाम (फा।09) तौरेत के अहकाम में से। (फा40) हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम का कलामे मुबारक तमाम हो चुका आगे नसरानियों के शिककों का बयान फरमाया जाता है (फा4॥॥) हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम के बाद उनमें से किसी ने कहा कि ईसा खुदा थे किसी ने कहा खुदा के बेटे किसी ने कहा तीन में के तीसरे गरज़ 


नसरानी फिरके फिरके हो गए यअक.बी नस्तूरी मलकानी शमऊनी (फ़ा42) जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुफ्र 


की बातें कहीं । (फ़ा443) यानी रोज़े कियामत के। 
(बक्िया सफूहा 795 का) बदी का हुक्म देता था नेकी से रोकता था और ख़बर देता था कि मुझे तेरे हुज,र हाजिर होना 


नहीं तो अल्लाह तआला फरमाता है कि तुम में से हर एक दूसरे की तारीफ करे तो उन में से एक दूसरे को कहता है बुरा£ 


भाई बुरा- दोस्त बुरा रफीक। (फ़ा।5) यानी जन्नत में तुम्हारा इकराम होगा निअमतें दी जायेंगी ऐसे खुश किये जाओगे कि तुम्हारे 


है चेहरों पर खुशी के आसार नुमूदार होंगे। (फा।6) अनवाअ्‌ व अकृसाम की निअमतें (फा।47) जन्नती दरख़्त समरदार सदाबहार 


हैं उनकी जेब व जीनत में फर्क नहीं आता हदीस शरीफ में है कि अगर कोई उनसे एक फल लेगा तो दरख्त में उसकी जगह 


दो फल नुमूदार हो जायेंगे। (फा48) यानी काफिर। (फा449) रहमत की उम्मीद भी न होगी। (फा।20) कि सरकशी व नाफरमानी ए 
करके इस हाल को पहुंचे (फ़ा424) जहन्नम के दारोगा को कि (फा422) यानी मौत दे दे मालिक से दरख्वास्त करेंगे कि वह अल्लाह 


तबारक व तआला से उनके मौत की दुआ करे। (फा423) हजार बरस बाद। (फ़ा424) अज़ाब में हमेशा कभी इससे रिहाई न पाओगे 


न मौत से न और किसी तरह इसके बाद अल्लाह तआला अहले मक्का से खिताब फरमाता है। (फा425) अपने रसूलों की मअरेफृत / 


(फा426) यानी कुफ़्फारे मक्का ने। (फ़ा427) नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ मक्र करने और फ्रेब से ईज़ा पहुंचाने 
का और दर हकीकृत ऐसा ही था कि कुरैश दारुन्नदवा में जमा होकर हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की ईजा 
रिसानी के लिए हीले सोचते थे। (फा428) उनके इस मक्र व फ्रेब का बदला जिसका अन्जाम उनकी हलाकत है। 
(बकिया सफूहा 798 का) को मिला दें ताकि फिरऔन उस में से गुज़र न सके तो आपको हुक्म हुआ (फा23) ताकि फिरऔनी 
उन रास्तों से दरिया में दाखिल हो जायें (फ़ा24) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया और फिरऔन और उसके लश्कर 
दरिया में गर्क हो गए और उनका तमाम माल व मताअ्‌ और सामान यहीं रह गया। (फा25) आरास्ता पैरास्ता मुज़य्यन। (फा26) ऐश 
करते इतराते 

क्या सफूहा 799 का) किसी नये जमे हुए दरख्त या पौदे को कहे कि इसमें से अब फल निकालो वरना हम नहीं मानेंगे 
कि इस दरख्त से फल निकल सकता है तो उसको जाहिल क्रार दिया जाएगा और इसका इन्कार महज हुमुक या मुकाबरा 
होगा (फा») यानी कुफ़्फारे मक्का जोर व कुव्वत में (फा38) तुब्बअ हिमयरी बादशाहे यमन साहबे ईमान थे और उनकी कीम 
काफिर थी जो निहायत कवी जोर आवार और कसीरुत्तादाद थी (फ़ा39) काफिर उम्मतों में से (फ़ा40) उनके कुफ्र के बाइस (फ़ा4) 


काफिर मुन्किर बअूस (फा42) अगर मरने के बाद उठना और हिसाब व सवाब न हो तो ख़ल्क की पैदाइश महज़ फना के लिए ( 


होगी और यह अबस व लअब है तो इस दलील से साबित हुआ कि इस दुनियवी जिन्दगी के बाद उख़रवी जिन्दगी जरूर है 
जिसमें हिसाब व जज़ा हो। (फा43) कि ताअत पर सवाब दें और मअसियत पर अजाब करें (फा44) कि पैदा करने की हिकमत 
यह है और हकीम का फेअल अबस नहीं होता (फा45) यानी रोज़े कियामत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बन्दों में 
फैसला फरमाएगा। (फा46) और क्राबत व मुहब्बत नफा न देगी। 
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(बक्िया सफ्हा 802 का) किया इस पर यह आयत नाज़िल हुई और एक कौल यह है कि जब आयत मन ज़ल्लज़ी 
युकूरिजुल्ला-ह कर॒ज़न्‌ ह-स-नन्॒ नाजिल हुई तो फिनहास यहूदी ने कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का रब 8६ 
मुहताज हो गया (मआजल्लाह तआला) इसको सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार खींची और उसकी तलाश में 
श्र निकले हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने आदमी भेजकर उन्हें वापस बुलवा लिया। (फा38) यानी उनके आमाल 
अं का (फा।9) नेकी और बदी का सवाब और अजाब उसके करने वाले पर है (फा20) वह नेकों और बदों को उनके आमाल की #* 


जजा देगा (फा24) यानी तौरेत। (फा22) उनमें बकसरत अम्बिया पैदा करके । 


९४ 





मक्का की एक जमाअत ने मुसलमानों से कहा था कि अगर तुम्हारी बात हक हो और मरने के बाद उठना हो तो भी हम ही €£६ 
अफजल रहेंगे जैसा कि दुनिया में हम तुम से बेहतर रहे उनकी रद में यह आयत नाज़िल हुई। (फाऊ) मुख़ालिफ सरकश मुख़लिस छि. 
अं फरमांबरदार के बराबर कैसे हो सकता है मोमिनीन जन्नाते आलियात में इज्जत व करामत और ऐश व राहत पायेंगे और कुफ्फार #६ 
अस्फलुस्साफलीन में ज़िल्लत व इहानत के साथ सख्त तरीन अजाब में मुब्तला होंगे। (फा9) कि उसकी कुदरत व वहदानियत ९४ 
की दलील हो (फा38) नेक नेकी का और बद बदी का इस आयत से मालूम हुआ कि इस आलम की पैदाइश से इजहारे अदुल है. 
व रहमत मकसूद है और यह पूरी तरह कियामत ही में हो सकता है कि अहले हक और अहले बातिल में इम्तियाज़ कामिल ६१ 
हो मोमिन मुख़लिस दर्जात जन्नत में हों और काफिर नाफरमान दरकाते जहन्नम में | 


९४७ 


ओेजायेंगे (फा57) दुनिया में बाद इसके कि तुम बेजान नुत्फा थे (फ़ा52) तुम्हारी उम्रें पूरी होने के वक़्त (फा53) ज़िन्दा करके तो जो 
43 परवरदिगार ऐसी कुदरत वाला है वह तुम्हारे बाप दादा के जिन्दा करने पर भी बिलयकीन कादिर है वह सब को जिन्दा करेगा 
(फा54) उसको कि अल्लाह तआला मुर्दों को जिन्दा करने पर कादिर है और उनका न जानना दलाइल की तरफ मुलतफत न ६ 


होने और गौर न करने के बाइस है (फा55) यानी उस दिन काफिरों का टोटे में होना जाहिर होगा (फा56) यानी हर दीन वाले 


न (का०)और फरमाया जाएगा। .ख़ख़ख़़्आआ्जख़़ऱऱऱऱर्ऊ्ऊख़ऱख़ख<़<्<्<ऊ+ऊखऊखऊखऊख<ऊ<खऑख<ख<ख<उउ उञ़ 
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सूरतुल अहकाफि 

मक्‍्की है इसमें 35 आयतें और 4 रुकूअ हैं 

द बिस्मिल्लाहिरंहगानिर्रहीय 
झागीगृ(7)तन्‍जीलुलू किताबि मिनल्‍लाहिलू अजीजित्‌ हकीम(2)गा ख-लक़्नस्समावाति वल्अर-ज़ 
व गा बै--नहुमा इल्ला बिलू-हक्कि व अ-जलिम्‌ मृसम्मन्‌ वल्‍लजी-न क-फ्रू अम्मा उन्जिरू 
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अर्जि अग्‌ लहुमृ शिरकुन्‌ फिस्समावाति इतूनी बिकिताबिग मिन्‌ कुब्लि हाजा औ असा- 


रतिम्‌ मिन्‌ जिल्मिनू इन्‌ कुन्तुम्‌ स्रादिकीन(4)व मन्‌ अजल्लु मिम्मंय्यद्ओ. मिन्‌ दूनिल्लाहि 


मलल्‍ला यस्तजीबु लहू इला योमिलू किया-गति व हुम अन्‌ दुआइहिम्‌ ग्राफिलून/5)व इजा हुशि-- 
रन्‍नासु कानू लहुम्‌ अअदाअंब व कानू बिअिबा-दतिहिम्‌ काफिरीन(6)व इज़ा तुत्ला अलैहिग 
आयातुना बग्यिनातिन्‌ का-लल्‌ लजी-न क-फरू लिल्हक्कि द 

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥) 
हामी-म्‌(4) यह किताब (फा2) उतारना है अल्लाह इज्जत व हिकमत वाले की तरफ से(2) हमने न 


बनाए आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दर्मियान है मगर हक्‌ के साथ (फा3) और एक मुक्रर £: 


मीआद पर (फा4) और काफिर उस चीज से कि डराए गए (फा5) मुंह फेरे हैं (3) (फा6) तुम फरमाओ 


भला बताओ तो वह जो तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो (फा7) मुझे दिखाओ उन्होंने ज़मीन का कौन 


सा जर्रा बनाया या आसमान में उनका कोई हिस्सा है मेरे पास लाओ इससे पहली कोई किताब (फा8) 


८४ 


या कुछ बचा खुचा इल्म (फा9) अगर तुम सच्चे हो (4) (फा40) और उससे बढ़कर गुमराह कौन जो (६ 


अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजे (फा44) जो कियामत तक उसकी न सुनें और उन्हें उनकी पूजा की ख़बर 
तक नहीं ॥5) (फा42) और जब लोगों का हश्र होगा वह उनके दुश्मन होंगे (फा।3) और उनसे मुन्किर 
हो जायेंगे ॥6) (फा।4) और जब उन पर (फ्ा45) पढ़ी जायें हमारी रौशन आयतें तो काफिर अपने पास 
आए हुए हक को (फा।6) द 

(फा3) सूरह अहकाफ मक्‍की है मगर बाज के नजदीक इसकी चन्द आयतें मदनी हैं जेसे कि आयत कुल अ-र-ऐतुम्‌ और आयत 


फ्स्बिर कमा स-ब-र और तीन आयमतें व वस्सैनलू इन्सा-न बिवालिदैहि इस सूरत में चार रुकूअ और पैंतीस आयतें और | 


344 कलिमे और 2595 हरफ हैं। (फा2) यानी कुरआन शरीफ । (फा3) कि हमारी कुदरत व वहदानियत पर दलालत करें। (फा4) 
वह मुक्रर मीआद रोजे कियामत है जिसके आ जाने पर आसमान व जमीन फना हो जायेंगे। | इस चीज से मुराद या 
अजाब है या रोजे कियामत की वहशत या कुरआन पाक जो बअ्‌स व हिसाब का खौफ दिलाता है। (फा6) कि इस पर ईमान 


4 नहीं लाते। (फा7) यानी बुत जिन्हें मअबूद ठहराते हो (फा8) जो अल्लाह तआला ने कुरआन से पहले उतारी हो मुराद यह है 


कि यह किताब की आन मजीद तौहीद और इबताले शिर्क पर नातिक है और जो किताब भी इससे पहले अल्लाह तआला 
की तरफ से आई उसमें यही बयान है तुम रो इलाहिया में से कोई एक किताब तो ऐसी ले आओ जिसमें तुम्हारे दीन (बुत 
परस्ती) की शहादत हो। (फा9) पहलों का। (फा30) अपने इस दावे में कि ख़ुदा का कोई शरीक है जिसकी इबादत का उसने 
हक हुक्म दिया है। (फा44) यानी बुतों को (फा32) क्‍योंकि वह जमाद बे जान हैं (फा43) यानी बुत अपने पुजारियों के (फा4) 

कहेंगे कि हमने उन्हें अपनी इबादत की दावत नहीं दी दर हकीकृत यह अपनी ख़्वाहिशों के परिस्तार थे (फा45) यानी 


थे अहले मक्का पर (फा।6) यानी कुरआन शरीफ को बगैर गौर व फिक्र किये और अच्छी तरह सुने 
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लग्मा जा-अहुम्‌ हाज़ा सिहरुम मृबीन(?)अग्‌ यकूलू-नफ़्तराहु कुल इनिफ्तरैतुहू फला तम्लिकू-न 









































नकुम्‌ व हुवल्‌ ग्रफू रुर॑ड्रीम8)कुल्‌ मा कुन्तु बिदूअम्‌ गि-नररुसुलि व मा अद्री मा युफ्अलु बी 
व ला बिकुम्‌ इन्‌ अत्तबिआु इल्ला मा यूड्ा इलयू-य व गा अना इल्‍्ला नज़ीरुमृ मृबीन(9)कुल्‌ू अ- 
 रऐतुम इन्‌ का-न गिन्‌ जिन्दिल्लाहि व क-फ्रतुग्‌ बिही व शहि-द शाहिदुमृ्‌ 'मिम्‌ बनी इसूराई--ल 
आला मिस्लिही फुआ-म-न वस्तक्बरतुम्‌ इन्नलला--ह ला यहिदल्‌ कामज्ज़ा--लिगीन(70)व कालल्‌ 
 लजी-न क-फ्रू लिल्‍लजी-न आ-मनू लौ का-न खै-रमृू मा स-बकूना इलैहि व इज लमृ 
यह-तदू बिही फू-स-यकू लू-न हाजा इफ्कुन्‌ कृदीम(7/व मिन्‌ कूब्लिही किताबु मूसा इमासंवृ 
व रहम-तन्‌ व हाज़ा किताबुम्‌ मु-सदृदिकुलू लिसानन्‌ू आ-रबिय्यलू लियुन्जि-रलू लजी-न 
ज-लगू व बुश्रा लिल्मुह्रसिनीन(72) 

ज कहते हैं यह खुला जादू है (7) (फा7) क्या कहते हैं उन्होंने उसे जी से बनाया (फा48) तुम फरमाओ 
'तिअगर मैं ने उसे जी से बना लिया होगा तो तुम अल्लाह के सामने मेरा कुछ इख्तियार नहीं रखते | 
न (फा।9) वह रबूब जानता है जिन बातों में तुम मश्गूल हो (फा20) और वह काफी है मेरे और तुम्हारे 
दर्मियान गवाह और वही बख्शने वाला मेहरबान है ॥(8) (फा24) तुम फरमाओ मैं कोई अनोखा रसूल 


अत उसी का ताबेअ्‌ हूं जो मुझे “वही” होती है (फा24) और मैं नहीं मगर साफ डर सुनाने वाला ॥9) तुम 
छफ्रमाओ भला देखो तो अगर वह कुरआन अल्लाह के पास से हो और तुम ने इसका इन्कार किया 
और बनी इसराईल का एक गवाह (फा25) उस पर गवाही दे चुका (फा26) तो वह ईमान लाया और 
तुम ने तकब्बुर किया (फा27) बेशक अल्लाह राह नहीं देता जालिमों को (0) (रुकूअ ) और काफिरों 
जीने मुसलमानों को कहा अगर इसमें (फा28) कुछ भलाई होती तो यह (फा29) हम से आगे उस तक 
न पहुंच जाते (फा30) और जब उन्हें उसकी हिदायत न हुई तो अब (फा34) कहेंगे कि यह पुराना 
खत बोहतान है (44) और इससे पहले मूसा की किताब्‌ (फा32) है पेश्वा और मेहरबानी और यह किताब 
# हे तस्दीक फरमाती (फा33) अरबी जबान में कि जालिमों को डर सुनाए और नेकों को बशारत ॥(2) | 
(फा47) कि उसके जादू होने में शुबहा नहीं और उससे भी बद तर बात कहते हैं जिसका आगे जिक्र है। (फा8) यानी सय्यदे | 
आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम ने। (फा॥9) यानी अगर बिलफर्ज मैं दिल से बनाता और उसको अल्लाह तआला 
>च का कलाम बताता तो वह अल्लाह तआला पर इफ्तेरा होता और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इफ्तेरा करने वाले को जल्द 
'उक,बत में गिरिफ़्तार करता है तुम्हें तो यह कुदरत नहीं कि तुम उसकी उक,बत से बचा सको या उसके अज़ाब को दफा कर 
#ई सको तो किस तरह हो सकता है कि मैं तुम्हारी वजह से अल्लाह तआला पर इफ््तेरा करता। (फा20) और जो कुछ कुरआन 
पाक की निस्‍स्बत कहते हो (फा24) यानी अगर तुम कुफ्र से तीबा करके ईमान लाओ तो अल्लाह तआला तुम्हारी मगफ्रित 
फ्रमाएगा और तुम पर रहमत करेगा। (फा22) मुझ से पहले भी रसूल आ चुके हैं तो तुम क्‍यों नबुव्वत का इन्कार करते हो। 
ये (फा23) इसके माना में मुफस्सिरीन के चन्द कौल हैं एक तो यह कि कियामत में जो मेरे और तुम्हारे साथ किया जाएगा वह 
मुझे मालूम नहीं यह माना हों तो यह आयत मन्सूख है मरवी है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो मुशरिक खुश हुए और 
%$ कहने लगे कि लात व उज़्जा की कृसम अल्लाह तआला के नज़दीक हमारा और मुहम्मद (सल्लल्लाडु अलैहि वसललम) का यकसाँ 
हाल है उन्हें हम पर कुछ भी फजीलत नहीं अगर यह कुरआन उनका अपना बनाया हुआ न होता (बकिया सफूहा 832 पर) | 
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ली मि-नल्लाहि शैअन्‌ हु-व अअ-लगु बिगा तुफीजु-न फीहि कफा बिही शहीदग्‌ बैनी व बै-£ 


नहीं (फा22) और मैं नहीं जानता मेरे साथ क्‍या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या (फ्ा23) मैं तो ६ 
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जाग तत्व एटा, 
इन्नललजी-न कालू रब्बु-नल्लाहु सुग्मस्तकाम्‌ फूला खौफून अलैहिम व ला हुम यह-जनून (/3) 
उलाइ-क अस्हाबुल्‌ू जन्नति खालिदी-न फीहा जजाअग बिमा कानू यअ-मलून([74)व वस्सैनल्‌ | 
इन्सा-न बि-वालिदैहि इह्सानन्‌ ह-म-लव्हु उम्मुह्‌ कुरहव्‌ व व-ज-अत्ु कुरहन्‌ व हइम्लुहू व 
फिसालुलहू सलासू-न शहरन्‌ हत्ता इजा ब-ल-ग्र अशुदू-दहू व ब-ल-ग़ अर-बऔ-न स-न- 
तन का-ल रब्बि ऑजिअनी अन्‌ अश्कु-र नि]म-त-कलू्‌ लती अनू-अगृ-त आ-लय्-य व अला # 
#व वालिदयू-य व अन्‌ अअ-म-ल सालिड़नू तरज़ाहु व अस्लिह ली फी जुर्रिय्यती इन्‍्नी तुब्तु इलै-क #ह 
जैव इन्‍नी गिनलू गुस्लिगीन(75)उलाइ-कल्‌ लजी-न न-त-कब्बलु अन्हुम अह-स-न गा अगमिलू व£ 
न-तजा-वजु अन्‌ सय्यिआतिहिमृ फी अस्हाबिलू जन्नति वअदस्‌ सिदृकिलू लजी कानू यू-अदून(79) 
वललजी का-ल लिवालिदैहि उफ्फिलू लकुमा अ-तजिदानिनी अन्‌ उख़्-र-ज व कृद ख-- 
लतित्र कुरुनु गिन्‌ कृब्ली व हुमा यस्तग्री-सानिल्‍्ला-ह वै-ल-क आमिन्‌ इन-न व्अदल्लाहि 
9 बेशक वह जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर साबित कृदम रहे (फा34) न उन पर खौफ (फा35) न 
(व उनको गम ॥(3) (फा36) वह जन्नत वाले हैं हमेशा उसमें रहेंगे उनके आमाल का इनाम (4) और हमने ह 
ब्रेब आदमी को हुक्म किया कि अपने माँ बाप से भलाई करे उसकी माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ से और (६४६ 
9 जनी उसको तकलीफ से और उसे उठाए फिरना और उसका दूध छुड़ाना तीस महीना में है (फा37) यहां 
तक कि जब अपने ज़ोर को पहुंचा (फा38) और चालीस बरस का हुआ (फा39) अर्ज की ऐ मेरे रब मेरे |: 
ऋ दिल में डाल कि मैं तेरी निम्रमत का शुक्र करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर (फा40) की और £६ 
में वह काम करूं जो तुझे पसन्द आए (फा44) और मेरे लिए मेरी औलाद में सलाह रख (फ्ा42) मैं तेरी 
'तरफ रुज़ूअ लाया (फा43) और मैं मुसलमान हूं ।(5) (फा44) यह हैं वह जिनकी नेकियां हम कबूल फ्रमायेंगे 
#ै। (फा45) और उनकी तक़्सीरों से दरगुज़र फ्रमायेंगे जन्नत वालों में सच्चा वादा जो उन्हें दिया जाता था ॥(6) 
# (फा46) और वह जिसने अपने माँ बाप से कहा (फा47) उफ तुम से दिल पक गया क्‍या मुझे यह वादा ££ 
3 देते हो कि फिर ज़िन्दा किया जाऊंगा हालांकि मुझ से पहले संगतें गुज़र चुकीं (फा48) और वह दोंनों ४ 
शी (फा49) अल्लाह से फरियाद करते हैं तेरी ख़राबी हो ईमान ला बेशक अल्लाह का वादा है 
न (फा34) अल्लाह तआला की तौहीद और सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की शरीअत पर दमे आख़िर ३६ 
तक (फा35) कियामत में (फा36) मौत के वक़्त (फा37) मसला: इस आयत से साबित होता है कि अक्ल मुद्दते हमल छः माह है £; 
क्योंकि जब दूध छुड़ाने की मुद्दत दो साल हुई जैसा कि अल्लाह तआला ने फ्रमाया हौलैनि कामिलैनि तो हमल के लिए छः माह 
बाकी रहे यही कील है इमाम अबू यूसुफ व इमाम मुहम्मद रहमहुमुल्लाहि तआला का और हजरत इमाम साहब रज़ियल्लाहु अन्हु २. 
के नजदीक इस आयत से रिज़ाअ, की मुद्दत ढाई साल साबित होती है मसला की तफासील मअ दलाइल कुतुबे उसूल में मज़कूर 
मई हैं। (फा38) और अक्ल व कुब्वत मुस्तहकम हुई और यह बात तीस से चालीस साल तक की उम्र में हासिल होती है (फा39) यह /2६ 
आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु के हक्‌ में नाज़िल हुई आपकी उम्र सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
से दो साल कम थी जब हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र अट्टारह साल की हुई तो आपने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
अब वसलल्‍लम की सोहबत इख्तियार की उस वक़्त हुजूर की उम्र शरीफ बीस साल की थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमराही 
में बगर्जे तिजारत मुल्के शाम का सफर किया एक मन्ज़िल पर ठहरे वहां एक बेरी का दरर््त था हुज़ूर सय्यदे आलम अलैहिस्सलातु 


ऋ वस्सलाम उसके साया में तशरीफ फरमा हुए करीब ही एक राहिब रहता था हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पास चले गए £६६ 
'राहिब ने आपसे कहा यह कौन साहब हैं जो उस बेरी के साया में जलवा फरमा हैं हजरत सिद्दीक (बक्िया सफहा 839 पर) (£ 
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हक्कुनू फू-यकूलु मा हाज़ा इल्‍ला असातीरुलू अव्वलीन(77)उलाइ--कल्‌ लज़ी-न हक्‌-क अलैहिगुल्कौलु 
फू उ-ममिन्‌ कृदू ख-लत्‌ मिन्‌ कब्लिहिम मि-नलूजिन्नि वल्डन्सि इनन्‍्नहुम्‌ कानू खासिरीन(॥9 ४ 
व लिकुल्लिन्‌ द-रजातुग्‌ गिगमा अमिलू व लियुवफ्फि-यहुम्‌ अअ्मा-लहुमृ व हुए ला युज्लमून(/9 
व यो-म युअ-रजुल्‌ लजी-न क-फ्रू अ-लन्‍नारि अज्‌-हनब्तुम्‌ त्यिबातिकुम्‌ फी हयातिकु- 
2 गुद्‌ू-दुन्या वस्तम्तअतुग्‌ बिहा फल्यौ-गम तुजूजौ-न अजाबल्‌ हूनि बिमा कुन्तुमृ तस्तक्बिरू-न £६ 
न फिल्अर्जि बिग्रैरित्‌ हक्कि व बिगमा कुन्चुम्‌ तफ़्सुकू न(20)वजकुर अखा आदिन्‌ इज अन्ज- ६६ 
र कौ-महू बिलू-अहकाफि व कृद ख-लतिन्नुजुरु मिग्बैनि यदैहि व ग्रिन्‌ खल्फिही अल्ला तभबुदू £: 
इल्लल्ला-ह इन्‍नी अखाफु अलैकुम्‌ अज़ा-ब यौमिन्‌ अजीम[27)कालू अजिअ्‌-तना लि-तथूफि 
-कना अन्‌ आलि-हविना फूअतिना बिया तथ्रिदुना इन कुन्-त मि-नस्‌-सादिकीन(22) का-ल 
इन्नमलत््‌॒ जिल्मु अिन्दललाहि व उ-बल्लिगु-कुमृ मा उरसिल्तु बिही व लाकिन्नी अराकुग कौँमन 
असच्चा है (फा50) तो कहता है यह तो नहीं मगर अगलों की कहानियां (47) यह वह हैं जिन पर बात # 
साबित हो चुकी (फा5) उन गरोहों में जो उन से पहले गुज़रे जिन्‍न्न और आदमी बेशक वह ज़ियांकार ६ 
बह थे (8) और हर एक के लिए (फा52) अपने अपने अमल के दर्ज हैं (फा53) और ताकि अल्लाह उनके £ 
*3 काम उन्हें पूरे भर दे। (फा54) और उन पर जुल्म न होगा(49) और जिस दिन काफिर आग पर पेश &# 
ख्किये जायेंगे उनसे फरमाया जाएगा तुम अपने हिस्से की पाक चीज़ें अपनी दुनिया ही की ज़िन्दगी में 
बे फना कर चुके और उन्हें बरत चुके (फा55) तो आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब बदला दिया जाएगा सजा ४६ 
उसकी कि तुम ज़मीन में नाहक्‌ तकब्बुर करते थे और सज़ा उसकी कि हुक्म उदूली करते थे॥20) छू 
(फा56) (रुकूअ 2) और याद करो आद के हम कौम (फा57) को जब उसने उनको सर ज़मीने अहकाफ 
ऋ में डराया (फा58) और बेशक उससे पहले डर सुनाने वाले गुज़र चुके और उसके बाद आए कि अल्लाह &8 
के सिवा किसी को न पूजो बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब का अन्देशा. है (24) बोले क्या 
तुम इस लिए आए कि हमें हमारे मअबूदों से फेर दो तो हम पर लाओ (फा59) जिसका हमें वादा देते 
ख्ंहो अगर तुम सच्चे हो (22) (फा50) उसने फरमाया (फा54) इसकी ख़बर तो अल्लाह ही के पास है (फा62) # 
बमेंतो तुम्हें अपने रब के प्याम पहुंचाता हूं हां मेरी दानिस्त में तुम निरे . २६ 
(फा50) मुर्दे जिन्दा फूरमाने का (फा5) अज़ाब की। (फा52) मोमिन हो या काफिर (फा53) यानी मनाज़िल व मरातिब हैं अल्लाह ६४ 
तआला के नजदीक रोजे कियामत जन्नत के दर्जात बुलन्द होते चले जाते हैं और जहन्नम के दर्जात पस्त होते चले जाते हैं २ 
>तो जिनके अमल अच्छे हों वह जन्नत के ऊँचे दर्जे में होंगे और जो कुफ्र व मअ.सियत में इन्तेहा को पहुंच गए हों वह जहन्नम ४६ 
के सब से नीचे दर्ज में होंगे। (फा54) यानी मोमिनों और काफिरों को फरमांबरदारी और नाफ्रमानी की पूरी जज़ा दे। (फा55) 
मै यानी लज्जत व ऐश जो तुम्हें पानां था वह सब दुनिया में तुमने ख़त्म कर दिया अब तुम्हारे लिए आख़िरत में कुछ भी बाकी ३ 
न रहा और बाज मुफृस्सिरीन का कौल है कि तस्यिबात से कृवाए जिस्मानिया और जवानी मुराद है और माना यह हैं कि तुमने 44 
9 अपनी जवानी और अपनी कुब्वतों को दुनिया के अन्दर कुफ्र व मअ,सियत में ख़र्च कर दिया। (फा56) इस आयत में अल्लाह 
>गतआला ने दुनियवी लज़्जात इख्तियार करने पर कुफ़्फार को तौबीख़ फरमाई तो रसूले करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और £2६ 
:4हुज,र के असहाब ने लज्जाते दुनियविया से किनारा कशी इख़्तियार फरमाई बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हुज..र सय्यदे 
#$ आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की वफात तक हुजूर के अहले बैत ने कभी जो की रोटी भी दो रोज़ बराबर न खाई यह 8६३ 
अभी हदीस में है कि पूरा पूरा महीना गुज़र जाता था दौलत सराय अकृदस में आग न जलती थी (बकिया सफूहा 839 पर) 
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जे पजू-हलून(23)फू-लग्मा २-औहु आरिजम्‌ मुस्तक्बि-ल औदि-यतिहिम्‌ कालू हाजा आरिजुम्‌ 
मुग्तिरुना बलू हु-व मस्तअ-जल्तुम्‌ बिही रीहुन्‌ फीहा अज़ाबुन्‌ अलीग[24)तुदम्मिरु कुलू-ल शैइ्म्‌ 
बिअग्रि रब्बिहा फू-अस्बहू ला युरा इल्‍ला गसाकिनुहुम्‌ कजालि-क नज्जिलू काौमल्‌ गुण्टिमीन[25) 
व ल-कृदू मकक्‍्कन्‍्नाहुम फीमा इम्मक्कन्नाकुम फीहि व ज-अल्ना लहुम समृअंव व अबृसारंव व अफूड- 
है द-तन्‌ फसा अगरना अन्हुम्‌ सम्भुहुम व ला अबृसारुहुम व ला अफ्ड-दतुहुम्‌ गिन्‌ शैडन्‌ इज कान 2६ 
बे यजू-हृदू-न बिआयातिल्लाहि व ह्रा-क बिहिम्‌ मा कानू बिही यस्तलहिज़ऊन(26)व ल-कृदू अह-लक्ना £ 
जगा हौ-लकुम्‌ मिनल्कुय व सर्रप्नलू आयाति ल-अल्लहुम यराजिअन(27)फ्लौला न-स-रहुमुलू लजीनत्‌ 
७ त-ख-जू मिन्‌ दूनिल्लाहि कुरबानन्‌ आलि-ह-तन्‌ बल जल्‍लू अन्हुम्‌ व जालि-क इफ्कुहम £ 
५ व गा कानू यफ़्तरुन(28)व इज स-रफ़्ना इलै-क न-फू-रम्‌ ग्रिनलूजिन्नि यस्तमिओू-नल्‌ कुरआ-न 
मे फ-लंग्मा ह-जरुहु कालू अन्सितू फू-लम्मा कुज़ि-य वल्‍लोौ 
8 जाहिल लोग हो (23) (फा53) फिर जब उन्होंने अज़ाब को देखा बादल की तरह आसमान के किनारे में & 
'बफेला हुआ उनके वादियों की तरफ आता (फा64) बोले यह बादल है कि हम पर बरसेगा (फा55) बल्कि £ 
मे यह तो वह है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे एक आंधी है जिस में दर्दनाक अज़ाब (24) हर चीज़ को तबाह £६ 
२४ कर डालती है अपने रब के हुक्म से (फा66) कि सुबह रह गए कि नज़र न आते थे मगर उनके सूने। 
मकान हम ऐसी ही सज़ा देते हैं मुजरिमों को (25) और बेशक हमने उनहें वह मकृदूर दिये थे जो तुम | 
को न दिये (फा657) और उनके लिए कान और आँख और दिल बनाए (फा68) तो उनके कान और आँखें ६ 
और दिल कुछ काम न आए जब कि वह अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे और उन्हें घेर लिया & 
उस अज़ाब ने जिसकी हंसी बनाते थे (26) (रुकूअ 3) और बेशक हमने हलाक कर दीं (फा69) तुम्हारे 
7 आस पास की बस्तियां (फा70) और तरह तरह की निशानियां लाए कि वह बाज आयें (27) (फा7) ६ 
ज़ी क्यों न मदद की उनकी (फा72) जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा कुर्ब हासिल करने को खुदा ठहर 
३ रखा था (फा73) बल्कि वह उनसे गुम गए (फा74) और यह उनका बोहतान व इफ़्तिरा है (28) (फा75) 
कली और जब कि हमने तुम्हारी तरफ कितने जिन्‍न फेरे (फा76) कान लगा कर कुरआन सुनते फिर जब 
#ब वहां हाजिर हुए आपस में बोले ख़ामोश रहो (फा77) फिर जब पढ़ना हो चुका 5 
(फा63) जो अजाब में जल्दी करते हो और अजाब को जानते नहीं हो कि क्या चीज है (फा64) और मुद्दत दराज़ से उनकी 
सरज़मीन में बारिश न हुई थी उस काले बादल को देख कर खुश हुए (फा55) हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया। (फा66) 
अग चुनांचे उस आंधी के अज़ाब ने उनके मर्दों औरतों छोटों बड़ों को हलाक कर दिया उनके अमवाल आसमान व जमीन के २६ 
दर्मियान उड़ते फिरते थे चीजें पारा पारा हो गईं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने ऊपर ईमान लाने वालों के 
अं गिर्द एक ख़त खींच दिया था हवा जब उस खिजत्ता के अन्दर आती तो निहायत नर्म पाकीज़ा फ्रहत अंगेज सर्द और वही । 
(हवा काम पर शदीद सख्त मुहलिक और यह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का एक मोअजेजए अजीमा था। (फा67) ऐ अहले 
44 मक्का वह कुव्वत व माल और तूले उम्र में तुम से ज़्यादा थे। (फा68) ताकि दीन के काम में लायें मगर उन्होंने सिवाए दुनिया 
अब की तलब के उन खुदादाद निअमतों से दीन का काम ही नहीं लिया। (फा69) ऐ कुरैश। (फा7०) मिसल समूद व आद व कौोमे ; 
लूत के (फा7) कुफ्र व तुगयान से लेकिन वह बाज़ न आये तो हमने. उन्हें उनके कुफ्र के सबब हलाक कर दिया। (फा72) उन 


कुफ़्फार की उन बुतों ने (फा73) और जिनकी निस्बत यह कहा करते थे कि उन बुतों के पूजने से अल्लाह का कुर्ब हासिल £ 
होता है। (फा74) और नुजूले अजाब के वक़्त काम न आये। (फा75) कि वह बुतों को मअबूद (बकिया सफूहा 839 पर) 44 
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शगूसा मु-सदृदि-कल्लिमा बै-न यदैहि यहदी इलल्डक्कि व इला तरीकिम्‌ मुस्तकीम(30)या 


ब्प् 


९१४, 


चक 









| 
है 22, 






०3८१, ६७० 9 है 94६ (£ 6 $ | / )०. | ८५ 52४; 9 #> ० पु 93 9०» हद ८9०2५ १८2 ॥/ ४, (्र /॥9/१ < (::६! 
29 ४०५७४७५॥23 9004७. 0४४ 05:07४ 8,255 200524॥93/5५068 ८92 
> है न्‍ 6५५५. / /ड<, 22॥ ४“. १०२८५ ५६ 5७ 4 9 | ढट, + ८(॥3/*दशदू 9 24, ५४ 4 3८४ दा, हा ट्रक 9४ 9 हि शी 
609£,५9-५6-३5५ 6४०४8 28॥8 29265 89॥4॥8॥229७80:४५/७3४५53/%५)34५530४2४ 5:8५ 

; | है ढै» ४ 4 “|. 


508&,505906-5%0॥% /2008050:259॥/25/%25 ७/2086:09७0८8 ४5:2६ ४५ 


ना 









9४ 
(३१ कै 

































छ 
हि 
ष्क 
छ 
5८ 
हि 
३ 
हि 
कप 
कि 


७८9222॥2$2॥% 25 0-28&६५.,५८६००५०८.५॥५४५ 


इला कौमिहिम्‌ मुन्जिरीन[29)कालू या कौ-मना इनना समिअना किताबन्‌ उन्ज़ि-ल गिग्‌ बअआदि 


कौ-मना अजीबू दाजि-यल्लाहि व आमिनू्‌ बिहि यग्फिर लकुम्‌ मिन्‌ जुनूबिकुम व युणिरकुम गिन्‌ अजाबिनृ 
अलीम[37)व मल्‍ला युणिव्‌ दाजि-यल्लाहि फूलै-स बिमुअजिज़िन फ़ित्जरर्ज़ि व लै-स लहू मिन्‌ दूनिही | 
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2॥ औलिया--उ उलाइ-क फी जलालिग मृबीन(32)अ-व लग यरौ अन्नल्लाहलू लज़ी ख--ल-कृस्समावाति हि 
. वल्थए-ज़ व लग॒ य#-य बि-खल्किहिनू-न बिकादिरिन्‌ अला अंय्युटिय-यल्‌ मौता बला इन्नहू अला ६ 
ेकुल्लि शैइन्‌ कृदीर[53)व यौ-म युज्ू-रजुलू लज़ी-न क-फ्रु अलन्नारि अलै-स हाज़ा बिल्ड्क्कि कृलू £ 
जबला व रब्बिना का--ल फूजूकुलू अजा-ब बिगा कुन्तुमृ तक्फुरुन[34) फ्रिबर्‌ कमा स-ब-र उलुत्‌ € 
५अज्यि मि-नर्रुसुलि व ला तस्तअजित्र लहुमू क-अन्नहुम्‌ यौ-म यरौ-न मा यू-अदू-न लग & 
३ यल्बसू इल्‍ला सा-अतमृ्‌ मिन्‌ नहारिन्‌ बलागुन्‌ फु-हल्‌ युहलकु इल्लल-कौमगुल फासिकून(55) हि 
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अपनी कौम की तरफ डर सुनाते पलटे (29) (फा78) बोले ऐ हमारी कौम हमने एक किताब सुनी 
(फा79) कि मूसा के बाद उतारी गई (फा80) अगली किताबों की तस्दीक्‌ फरमाती हक और सीधी राह | 
दिखाती (30) ऐ हमारी कौम अल्लाह के मुनादी (फा84) की बात मानो और उस पर ईमान लाओ कि 

वह तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श दे: (फा82) और तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा ले ॥3व) और जो अल्लाह 

के मुनादी की बात न माने वह ज़मीन में काबू से निकल कर जाने वाला नहीं (फा83)) और अल्लाह 

के सामने उसका कोई मददगार नहीं (फा84) वह (फा85) खुली गुमराही में हैं (32) क्या उन्होंने (फा86) 

न जाना कि वह अल्लाह जिसने आसमान और जमीन बनाए और उनके बनाने में न थका कादिर है 

कि मुर्दे जिलाए क्‍यों नहीं बेशक वह सब कुछ कर सकता है (33) और जिस दिन काफिर आग पर 

पेश किये जायेंगे उन से फरमाया जाएगा क्या यह हक्‌ नहीं कहेंगे क्‍यों नहीं हमारे रब की कुसम 

फ्रमाया जाएगा तो अज़ाब चखो बदला अपने कुफ्र का ॥(34) (फा87) तो तुम सब्र करो जैसा हिम्मत 

वाले रसूलों ने सब्र किया (फा88)) और उनके लिए जल्दी न करो (फा89) गोया वह जिस दिन देखेंगे | 
(फा90) जो उन्हें वादा दिया जाता है (फा94) दुनिया में न ठहरे थे मगर दिन की एक घड़ी भर यह 
पहुंचाना है (फा92) तो कौन हलाक किये जायेंगे मगर बे-हुक्म लोग (35) (फा93) (रुकूअ 4) 


(फा78) यानी रसूले करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम पर ईमान लाकर हुजूर के हुक्म से अपनी कौम की तरफ ईमान की 


दावत देने गए और उन्हें ईमान न लाने और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख़ालफत से डराया। (फा79) यानी 
कुरआन शरीफ (फा80) अता ने कहा चूंकि वह जिन्‍न दीने यहूदियत पर थे इस लिए उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का 


जिक्र किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब का नाम न लिया बाज मुफस्सिरीन ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम (; 


की किताब का नाम न लेने का बाइस यह है कि इसमें सिर्फ मवाइज़ हैं अहकाम बहुत ही कम हैं। (फा84) सय्यदे आलम 
हजरत मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम। (फा82) जो इस्लाम से पहले हुए और जिनमें हक़्कुलइबाद नहीं । (फा83) 
अल्लाह तआला से कहीं भाग नहीं सकता और उसके अजाब से बच नहीं सकता। (फरा84) जो उसे अज़ाब से बचा सके। 
(फा85) जो अल्लाह तआला के मुनादी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की बात न मानें । (फा०86) यानी 
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ऑमुन्किरीने बअूस ने। (फा87) जिसके तुम दुनिया में मुरतकिब हुए थे उसके बाद अल्लाह तआला (बकिया सफहा 839 पर) 
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सूरतु मुहस्मदिन्‌ 

(मक्की है इस सूरह में 38 आयतें और 4 रुकूअ हैं) ४ 
क्‍ बिस्मिल्लाहिरडिमानिर्रह्ीम ऐ 
अल्लजी-न क-फ्रू व सदृदू अन्‌ सबीलिल्लाहि अ-ज॒ल्‌ू-ल अअूमा-लहुमृ()वल्‍ल्लजी-न # 
आ-मनू व अमिलुस्सालिहाति व आ-मगनू बिगा नुण्जि-ल अला मुड़स्मदिंव्‌ व हुवलृहककु 4 
मिरब्बिहिग्‌ कफ़्फू-र अन्हुम सय्यिआतिहिम्‌ व असू-ल--ह बा-लहुम(2)ज़ालि-क बि-अन्नल्लज़ी 4 

क-फ्रुत त-बउुलूबाति-ल व अन्नललजी-न आ-गनुत्‌ त-बअुलू-हक्‌-क गिए-रब्बिहिम कज़ालिः 
यज्रिबुल्लाहु लिन्नासि अग्सा-लहुमृ(8)फू-इजा लकीतुमुल्लजी-न क-फ्रू फू-जरबर रिकाबि 
हतता. इज़ा अस्खन्तुमू-हुम॒ फशुद्दुलू क्सा-क्‌ फू-इम्मा गन्‍नम्‌ बअदु व इम्सा फिदाअन हत्ता 
4 त-ज-अल्‌ हर्‌बु औजा-रहा जालि-क व लौ यशाउल्लाहु तन्त-स-र मिन्हुम व लाकिल्‌ 
लियब्लु-व बअ-जकुम्‌ बिबअजिन्‌ वललजी-न कुतिलू फी सबीलिल्लाहि फूलंय्यु-ज़िलु-ल अअमा- 8 
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2 लहुम(4)स-यहदीहिमृ व युस्लिहु बा-लहुगृ5) हु 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥) . 
जिन्होंने कुफ़ किया और अल्लाह की राह से रोका (फा2) अल्लाह ने उनके अमल बरबाद किये ॥(() 
(फा3) और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और उस पर ईमान लाए जो मुहम्मद पर उतारा गया 

| (फा4) और वही उनके रब के पास से हक है अल्लाह ने उनकी बुराईयां उतार दीं और उनकी हालतें 
संवार दीं॥2) (फा5) यह इस लिए कि काफिर बातिल के पैरो हुए और ईमान वालों ने हक की पैरवी 
की जो उनके रब की तरफ से है (फा6) अल्लाह लोगों से उनके अहृवाल यूंही बयान फ्रमाता है ॥(3) 
व (फा7) तो जब काफिरों से तुम्हारा सामना हो (फा8) तो गर्दनें मारना है (फा9) यहां तक कि जब उन्हें 28 
खूब कृत्ल कर लो (फा40) तो मज़बूत बांधो फिर उसके बाद चाहे एहसान करके छोड़ दो चाहे फिदया £ 
ले लो (फा।4) यहां तक कि लड़ाई अपना बोझ रख दे (फा।2) बात यह है और अल्लाह चाहता तो £ 
आप ही उन से बदला लेता (फा43) मगर इसलिए (फा44) कि तुम में एक को दूसरे से जांचे (फा45) & 
और जो अल्लाह की राह में मारे गए अल्लाह हरगिज़ उनके अमल जाया न फरमाएगा ॥((4) (फा6) ६ 
3 जल्द उन्हें राह देगा (फा।7) और उनका काम बना देगा ॥((5) ४ 
(फा4) सूरह मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) मदनी है इसमें चार रुकूअ और अड़तीस आयतें 558 कलिमे 2475 हरफ 
हैं। (फा2) यानी जो लोग ख़ुद इस्लाम में दारििल न हुए और दूसरों को उन्होंने इस्लाम से रोका। (फा3) जो कुछ भी उन्होंने ४६ 
किये हों ख़्वाह भूखों को खिलाया हो या असीरों को छुड़ाया हो या गरीबों की मदद की हो या मस्जिदे हराम यानी ख़ानए (५ 
कअ:बा की इमारत में कोई रि््रिदमत की हो सब बरबाद हुई आखिरत में उसका कुछ सवाब नहीं जहाक का कौल है कि # 
मुराद यह है कि कुफ़्फार ने सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसललम के लिए जो मक्र सोचे थे और हीले बनाये थे अल्लाह £*£ 
तआला ने उनके वह तमाम काम बातिल कर दिये। (फा4) यानी कुरआन पाक । (फा5) उमूरे दीन में तौफीक अता फरमा कर 
और दुनिया में उनके दुश्मनों के मुकाबिल उनकी मदद फरमा कर हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि उनके /₹ 
अय्यामे हयात में उनकी हिफाजत फुरमा कर कि उनसे इसियान वाकेअ न हो। (फा6) यानी (बक्िया सफ्हा 839 पर] &, 
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व युद्खिलुहुमुल॒ जनन-त आर्र-फूहा नहुमृ(6)या अय्युहल्‌ लजी-न आ-मनू इन्‌ तन्सुरुलला-ह 
यन्सुकुग्‌ व युसब्बित्‌ अकदा गकुमृ(?)वल्लजी-न क-फ्रू फु-तअ-सलू लहुम्‌ व अआ--जलू-ल ६& 
अअगा-लहुगृ)जालि-क बि-अन्नहुम्‌ कारिहू या अन्ज़-लल्लाहु फू-अह॒क-त अअमा-लहुमृ (9) 
9 आ-फ्‌ू-लग्‌ यसीरू फ़िल्सर्जि फ-यन्जुरू कै-फ्‌ का-न आकि-बतुलू लजी-न 'मिन्‌ कृब्लिहिम | 
१9 दम्म-रल्लाहु अलैहिम व लिल्काफिरी-न अग्सालुहा(0)ज्ञालि-क बिअन्नल्ला-ह मौललू लज़ी-न ६ 
#आ-गनू व अन्नलृ काफिरी-न ला मौला लहमृ(7)इननल्ला-ह युवृखिलुलू लजी-न आ-मनू व 
जेैअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन्‌ तज्री मिन्‌ तलितहलू अन्हारु वल्लज़ी-न क-फ्रू य-त-मत्तओू-न 
शव यअकुलू-न कमा तअकुलुल्‌ अन्झामु वन्‍नारु मस्वत््‌ लहुमृ(72)व क-अय्यिम्‌ मिन्‌ कृ्‌-यतिन्‌ 
शटहि-य अशदृदु कुव्वतमृ मिन्‌ कर-यति-कल्‌ लती अखू-र-जत्‌-क अह-लक्नाहुम्‌ फुला & 
नासि-र लहुम(/3)अ-फू-मन्‌ का-न अला बस्यि-नतिम्‌ |िरब्बिही क-मन्‌ जुग्यि-न लहू सूठछ अ- £ 
त मलिही कत-बआ अह्वा-अहुग[/4)7-सलुल जन्नतिलू लवी वृभ्भिदल्‌ युत्तकू-न फीहा अन्हारुम गिग 
. :और उन्हें जन्नत में ले जाएगा उन्हें उसकी पहचान करा दी है ॥6) (फा8) ऐ ईमान वालो अगर तुम दीने 
हे खुदा की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा (फा49) और तुम्हारे कृदम जमा देगा ॥7) (फा20) और ६६ 
जे जिन्होंने कुफ़ किया तो उन पर तबाही पड़े और अल्लाह उनके आमाल बरबाद करे ॥(8) यह इसलिए कि ६६६ 
$$ उन्हें नागवार हुआ जो अल्लाह ने उतारा (फा24) तो अल्लाह ने उनका किया धरा अकारत किया ॥(9) तो £ 
 श्वक्‍या उन्होंने ज़मीन में सफर न किया कि देखते उनसे अगलों का (फा22) कैसा अंजाम हुआ अल्लाह ने उन 
पर तबाही डाली (फा23) और उन काफिरों के लिए भी वैसी कितनी ही हैं (40) (फा24) यह (फा25) इसलिए £६ 
कि मुसलमान का मौला अल्लाह है और काफिरों का कोई मौला नहीं (।4) (रुकूअ्‌ 5) बेशक अल्लाह द्वाख़िल & 
॥ फरमाएगा उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किये बागों में जिनके नीचे नहरें रवोँ और काफिर बरतते हैं 
हक और खाते हैं (फा26) जैसे चौपाए खायें (फा27) और आग में उनका ठिकाना है(42) और कितने ही शहर ६६ 
कि उस शहर से (फा28) कुब्व॒त में ज़्यादा थे जिसने तुम्हें तुम्हारे शहर से बाहर किया हम ने उन्हें हलाक &£ 
शफरमाया तो उनका कोई मददगार नहीं (।3) (फा29) तो क्या जो अपने रब की तरफ से रौशन दलील पर है 
#॥ हो (फा30) उस (फा34) जैसा होगा जिसके बुरे अमल उसे भले दिखाए गए और वह अपनी ख़्वाहिशों के (६ 
जे पीछे चले (44) (फा32) अहवाल उस जन्नत का जिसका वादा परहेजगारों से है उसमें ऐसी पानी की 
(फा।8) वह मनाज़िले जन्नत में नौ वारिद ना आशना की तरह न पहुंचेगे जो किसी मकाम पर जाता है तो उसको हर चीज (£ 
खत्रंके दरियाफ्त करने की हाजत दर पेश होती है बल्कि वह वाकिफ काराना दाखिल होंगे अपने मनाज़िल और मसाकिन पहचानते ६ 
3 ठोंगे अपनी जीजा और खुद्दाम को जानते होंगे हर चीज़ का मौका उनके इल्म में होगा गोया कि वह हमेशा से यहीं के रहने 4६ 
4बसने वाले हैं। (फा49) तुम्हारे दुश्मन के मुकाबिल। (फा20) मअ्रकए जंग में और हुज्जते इस्लाम पर और पुल सिरात पर। (फा2) £; 
है यानी कुरआन पाक इस लिए कि उसमें शह्वात व लज्जात के तर्क और ताआत व इबादात में मशक़्कतें उठाने के अहकाम हैं 
. जो नफ़्स पर शाक होते हैं। (फा22) यानी पिछली उम्मतों का। (फा23) कि उन्हें और उनकी औलाद और उनके अमवाल को 
सबको हलाक कर दिया। (फा24) यानी अगर यह काफिर सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि.वसल्लम पर ईमान है 
ऋईन लायें तो उनके लिए पहले जैसी बहुत सी तबाहियां हैं । (फा25) यानी मुसलमानों का मन्सूर होना और काफिरों का मक॒हूर 8६ 
होना। (फा26) दुनिया में चन्द्र रोज़ गफलत के साथ अपने अन्जाम व मआल को फ्रामोश किये (बकिया सफूहा 840 पर) 
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माअन्‌ हमीयन्‌ फू-कृत्त-अ अग्आ-अहुगृ(59व मिन्‍्हुम्‌ मंय्यस्तमिछ_्षु इले-क हत्ता इजा ख-रजू 
शमिन्‌ अिन्दि-क कालू लिल्लजी-न ऊतुल अिलू-म माज़ा का-ल आनि-फूनू उलाइ-कल्लजी-न 
#फए-ब-अल्लाहु अला कुतूबिहिय्‌ वत्त-बअ अहवा-अहुमृ(6)वल्लजीनहू-तदौ जा-दहुमृ हुदव्‌ £६ 
व आताहुम तकवाहुम(।7)फू-हलू्‌ यन्जुरू-न इल्लस्सा-अ-त अन्‌ तअति-यहुम्‌ बयृत-तन्‌ फू-कृद 
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-छ इलल्‍्लल्लाहु वस्तयृफिर /लि--जम्बि-क व लिल्युआमिनी-न वल्मुअ--मिनाति वल्लाहु यअ्‌-लगमु 
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गु-त-कुल्ल-बकुम्‌ व मस्वाकुमृ(१9)व यक[लुलू लजी-न आ-मनू लौला नुज्जि-लत्‌ 
2 सू- रतुन्‌ फ-इजा उन्जि-लत्‌ सू-रहुम मुहक-सतुव्‌ ॒ 


अ3नहरें हैं जो कभी न बिगड़े (फा33) और ऐसे दूध की नहरें हैं जिसका मज़ा न बदला (फा34) ओर ऐसी 
# शराब की नहरें हैं जिसके पीने में लज्ज़त है (फा35) और ऐसी शहद की नहरें है जो साफ किया गया ६ 
थे (फा36) और उनके लिए उसमें हर किस्म के फल हैं और अपने रब की मगफिरत (फा37) कया ऐसे £ 
चैन वाले उनकी बराबर हो जायेंगे जिन्हें हमेशा आग में रहना और उन्हें खौलता पानी पिलाया जाए £ 

ख्कि आंतों के टुकड़े टुकड़े कर दे (5) और उन (फा38) में से बाज़ तुम्हारे इरशाद सुनते हैं (फा39) | 
#त्रैंयहां तक कि जब तुम्हारे पास से निकल कर जायें (फा40) इल्म वालों से कहते हैं (फा44) अभी उन्होंने 
क्या फ्रमाया (फा42) यह हैं वह जिनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर कर दी (फा43) और अपनी £ 
ख्वाहिशों के ताबेअ्‌ हुए ॥46) (फा44) और जिन्होंने राह पाई (फा45) अल्लाह ने उनकी हिदायत (फा46) 
और ज़्यादा फरमाई और उनकी परहेजगारी उन्हें अता फ्रमाई (47) (फा47) तो काहे के इन्तिज़ार में 8६ 
औहें (फा48) मगर कियामत के कि उन पर अचानक आजाए कि उसकी अलामतें तो आ ही चुकी हैं 
2 (फा49) फिर जब वह आ जाएगी तो कहां वह और कहां उनका समझना ॥(48) तो जान लो कि अल्लाह 
के सिवा किसी की बन्दगी नहीं और ऐ महबूब अपने ख़ासों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों ६६ 
के गुनाहों की माफी मांगो (फा50) और अल्लाह जानता है दिन को तुम्हारा फिरना (फा5) और रात £ 
को तुम्हारा आराम लेना ॥49) (फा52) (रुकूअ्‌ 6) और मुसलमान कहते हैं कोई सूरत क्यों न उतारी 
गई (फा53) फिर जब कोई पुख्ता सूरत उतारी गई (फा54) और उसमें 

है (फा33) यानी ऐसा लतीफ कि न सड़े न उसकी बू बदले न उसके जाइका में फर्क आये। (फा34) बखिलाफ दुनिया के दूध के ४६ 
(कि ख़राब हो जाते हैं। (फा35) ख़ालिस लज़्जत ही लज़्ज़त न दुनिया की शराबों की तरह उसका ज़ाइका ख़राब न उसमें मैल ६५ 
ज्रंकचैल न ख़राब चीज़ों की आमेज़िश न वह सड़ कर बनी न उसके पीने से अक्ल जाइल हो न सर चकराये न खुमार आये # 


है न दर्दे सर पैदा हो यह सब आपके दुनिया ही की शराब में हैं वहां की शराब इन सब उयूब से पाक निहायत लजीज मुफ्रह ६ 
:4 खुशगवार (फा36) पैदाईश में यानी साफ ही पैदा किया गया दुनिया के शहद की तरह नहीं जो मक्खी के पेट से निकलता है 

594 और उसमें मोम वगैरह की आमेजिश होती है (फा37) कि वह रब उन पर एहसान फरमाता है और उनसे राजी है और उन पर ४३६ 
से तमाम तकलीफी अहकाम उठा लिये गए हैं जो चाहें खायें जितना चाहें खायें न हिसाब न इकाब (बकिया सफूहा 840 पर) ££ 
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जैव जुकि-र फीहलूकितालु रऐतल्लजी-न फी कुलूबिहिमृ म-रजुय्यन्जुरू-न इलै-क न-ज़-रल्‌ 
मग्शिय्यि अलैडि मिनल्मौति फूऔला लहुमृ(20)ता-अतुव्‌ व कौलुमृ मअरूफुन्‌ फू-इज़ा आ-ज- 


९, रह, 
है का ).... 


बा / 


व अअमा अबृसा-रहुम(23)अ-फूला य-त-दब्बरूनलू कुरआ-न अग्‌ अला कुलूबिन्‌ अक्फालुहा 
(24)इन्नललजी-नर तद्दू अला अद्बारिहिम्‌ मिग्‌ बअंदि मा त-बय्य-न लहुमुल्हुदश्‌ शैतानु 
सवब्व-ल लहुम्‌ व अग्ला लहुग[?5)जालि-क बि-अन्नहुम्‌ कालू लिललजी-न कारिहू मा नज़्ज़-लल्लाहु 
जे सनुतीअकुम्‌ फी बअजिल्‌ अग्रि वल्लाहु यअलमु इस्य-रहुमृ(26)फ्के-फ्‌ इज़ा त-वफ्फ्तृहुमुल्‌ 


२१८० न ८०० ०८ 


९, 
| 


असू-खतलला-ह व करिहू रिजुवा-नहू फू-अहब-त अअगमा-लहुमृ(28)अग्‌ हसिबल 


९३१2 | 


झा 


तरफ (फा56) उसका देखना देखते हैं जिस पर मुर्दनी छाई हो तो उनके हक्‌ में बेहतर यह था कि 

फ्रमांबरदारी करते (20) (फा57) और अच्छी बात कहते फिर जब हुक्म नातिक हो चुका (फा58) तो 
अगर अल्लाह से सच्चे रहते (फा59) तो उनका भला था ॥(24) तो क्या तुम्हारे यह लच्छन नज़र आते 
हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो ज़मीन में फूसाद फेलाओ (फा60) और अपने रिश्ते काट दो ॥22) 
# यह हैं वह (फा64) लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की और उन्हें हक से बहरा कर दिया और उन 
जैकी आँखें फोड़ दीं (23) (फा62) तो क्या वह कुरआन को सोचते नहीं (फा63) या बाजे दिलों पर उनके 

कुफ़्ल लगे हैं (24) (फा54) बेशक वह जो अपने पीछे पलट गए (फा65) बाद इसके कि हिदायत उन 
जरपर खुल चुकी थी (फा66) शैतान ने उन्हें फ्रेब दिया (फा67) और उन्हें दुनिया में मुद्दतों रहने की उम्मीद 
ने दिलाई (25) (फा68) यह इस लिए कि उन्होंने (फा69) कहा उन लोगों से (फा70) जिन्हें अल्लाह का उतारा 
श४8ुआ (फा7) नागवार है एक काम में हम तुम्हारी मानेंगे (फा72) और अल्लाह उनकी छुपी हुई जानता 
मत है (26) तो कैसा होगा जब फ्रिश्ते उनकी रूह कृब्ज़ करेंगे उनके मुंह और उनकी पीठें मारते हुए ॥27) 


९१/ 


९१४ 


५ // 


बे (फा73) यह इस लिए कि वह ऐसी बात के ताबेअ्‌ हुए जिस में अल्लाह की नाराज़ी है (फा74) और उसकी | 


श्षखुशी (फा75) उन्हें गवारा न हुई तो उसने उनके आमाल अकारत कर दिये ॥28)(रुकूअ 7)क्या जिन के 
2 7फा5उछ यानी मुनाफिकीन को। (फा55) परेशान होकर (फाछ) अल्लाह तआला और रसूल की। (फा55) और जिहाद फर्ज क: 


मई दिया गया। (फा59) ईमान व ताअत पर काइम रह कर। (फा60) रिश्वतें लो जुल्म करो आपस में लड़ो एक दूसरे को कृत्ल करो | 


(फा64) मुफसिद (फा62) कि राहे हक्‌ नहीं देखते । (फा63) जो हक को पहचानें | (फा54) कुफ्र के कि हक्‌ की बात उन में पहुंचने 


बैल ही नहीं पाती। (फा65) निफाक से (फा66) और तरीके हिदायत वाज़ेह हो चुका था कृतादा ने कहा कि यह कुफ़्फार अहले किताब | 
औजका हाल है जिन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसललम को पहचाना और आपकी नअआत व सिफृत अपनी किताब में देखी | 
2 फिर बावजूद जानने पहचानने के कुफ्र इख्तियार किया हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाडु अन्हुमा और जहाक व सुद्दी का कोल | 


हे कि इससे मुनाफिक मुराद हैं जो ईमान लाकर कुफ्र की तरफ फिर गए। (फा67) और बुराईयों को उनकी नज़र में ऐसा मुज़य्यन 

किया कि उन्हें अच्छा समझे । (फा58) कि अभी बहुत उम्र पड़ी है खुब दुनिया के मज़े उठा लो और उन पर शैतान का फ्रेब 
#ऋ चल गया। (फा69) यानी अहले किताब या मुनाफिकीन ने पोशीदा तौर पर। (फा7०) यानी मुशरिकीन से। (फाफर) कुरआन और 
अहकामे दीन। (फा72) यानी सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की अदावत (बकिया सफूहा 836 पर) 
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जिहाद का हुक्म फ्रमाया गया तो तुम देखोगे उन्हें जिन के दिलों में बीमारी है (फा55) कि तुम्हारी 
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मल अग्रु फूलौ सू-दकुल्ला--ह लका-न खै-रल्लहुम[?४)/फ-हलू असेदुग इन त-वल्लैतुम अन्‌ तुफ़्सिदृ ६2 
फिलृअर्जि व तु-कृत्तियु अरहा-मकुग(22)/उलाइ-कल्‌ लजी-न ल--आ-नहुमुल्लाहु फू-अ-स्नम्महुम्‌ 
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| मलाइ-कतु यजूरिबू-न बुजू-हहुमू व अदृबा-रहुम(27)जालि-क बि-अन्नहुमुत्‌ त-बआ्‌ मा& 
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(और साबिरों को और तुम्हारी ख़बरें आजमा लें ॥(34) (फा83) बेशक वह जिन्होंने कुफ़ किया और 


3 धरा अकारत कर देगा (32) (फा85) ऐ ईमान वालों अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो 


(अल्लाह तुम्हारे साथ है और वह हरगिज तुम्हारे आमाल में तुम्हें नकूसान न देगा (35) (फा9) दुनिया 
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लजी-न फी कुलूबिहिम्‌ स-रजुन्‌ अलू-लग्युख्नरि-जल्लाहु अज्‌गा-नहुमृ(29)व लौ नशाउ 
ल--अरैना-कहुम्‌ फू-ल--आअ-रफ़्तहुम बिसीमाहुम्‌ व ल-तअरि-फन्नहुम्‌ फी लट्रिनलू कौलि 
वल्‍्लाहु यअलमु अअगा लकुमृ(30)व ल-नब्लुवन्‌ नकुमृ्‌ हत्ता नअ-ल-मलू मृजाहिदी-न 'गिन्कुम | 
वस्साबिरी-न व नब्लु-व अख़्बा-रकुमृ्‌(37) इन्नलू लजी-न क-फ्रु व सद्दू अन्‌ सबीलिल्लाहि 
व शाक्कुर्रसू-ल गिग्‌ बआदि मा त-बय्य-न लहुमुलूहुदा लय्यजुर्रल्ला-ह शैअन्‌ व सयुट्रिबदु 
अभ्रमा-लहुग(32)या अय्युहल्लज़ी-न आ-मनू अतीअुल्ला-ह व अतीअआर रसू-ल व ला तुक्तितू #है 
अअमा-लकुमृ(33)इन्नललजी-न क-फ्रू व सदृदू अन्‌ सबीलिल्लाहि सुम-म मातू व हुम 
कुफ्फारुन फू-लंय्ययूफि-रल्लाहु लहुग[34)फूला तहिनू व तदृओू इ-लस्सल्मि व अन्तुमुल्‌ अअूलौ- 
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६९०७ ४०4९०७ ४०८१९ 
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4वलल्‍लाहु म-अकुम्‌ व लय्यति-रकुम्‌ अअमा-लकुमृ(35)इननगल्‌ हयातुदृदुन्या लक्षिबुव्‌ व लहबुन्‌ 


व इन्‌ तुआमिनू व तत्तकू युअतिकुम्‌ उजू-रकुम्‌ व ला यस्‌-अल्कुम्‌ अग्वा-लकुमृ(36/३ य्यस्‌ &६ 
अल्कुमूहा फ्युह्डफिकुम्‌ तब्‌ू-खलू व युख्रिज्‌ अज्या-नकुमृ(37)हा-अन्तुम्‌ हाउलाइड तुदऔ-न 


तैलितुन्-फिक्‌ फी सबीलिल्लाहि फूमिन्कुम्‌ मंय्यब्‌ू-खलु व मंय्यबू-खल्‌ फू-इन्नमा यब्‌ू-खल्ु है 
4 अन्‌ नफ्सिही वल्लाहुल ग्रनिय्यु व अन्तुयुल्‌ फु-क्राउ व इन्‌ त-त-वल्लौ यस्तब्दित्‌ कौमन्‌ 


.। 


गै-रकुम्‌ सुम-म ला यकूनू अस्सा-लकुमृ(88/ हे 
दिलों में बीमारी है (फा76) इस घमन्ड में हैं कि अल्लाह उनके छुपे बैर ज़ाहिर न फ्रमाएगा ॥((29) 
(फाएए) और अगर हम चाहें तो तुम्हें उनको दिखा दें कि तुम उनकी सूरत से पहचान लो (फा78) और & 
ज़रूर तुम उन्हें बात के उसलूब में पहचान लोगे (फा79) और अल्लाह तुम्हारे अमल जानता है ॥30) 
(फा80) और ज़रूर हम तुम्हें जांचेंगे (फा84) यहां तक कि देख लें (फा82) तुम्हारे जिहाद करने वालों ह६ 


00४७ 


। अल्लाह की राह से (फा84) रोका और रसूल की मुख़ालफत की बाद इसके कि हिदायत उन पर जाहिर 
हो चुकी थी वह हरगिज़ अल्लाह को कुछ नुकसान न पहुंचायेंगे और बहुत जल्द अल्लाह उनका किया 8६६ 


८0५ 


(फा86) और अपने अमल बातिल न करो ॥33) (फा87) बेशक जिन्होंने कुफ़ किया और अल्लाह की 
राह से रोका फिर काफिर ही मर गए तो अल्लाह हरगिज़ उन्हें न बख्शेगा (34) (फा88) तो तुम सुस्ती 
न करो (फा89) और आप सुलह की तरफ न बुलाओ (फा90) और तुम ही ग़ालिब आओगे और 


८0५ 


20९०७ 


८23 


की ज़िन्दगी तो यही खेल कूद है (फा92) और अगर तुम ईमान लाओ और परहेज़गारी करो तो वह 
तुम को तुम्हारे सवाब अता फ्रमाएगा और कुछ तुम से तुम्हारे माल न मांगेगा (36) (फा93) अगर उन्हें ६ 


ञ (फा94) तुम से तलब करे और ज़्यादा तलब करे तुम बुख्ल करोगे और वह (बकिया सफूहा 840 पर) 
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994 व॒जू किये जब मकामे उसफान में पहुंचे तो ख़बर आई कि कुफ़्फारे कुरैश बड़े सरो सामान के साथ जंग के लिए तैयार हैं जब 8९ 
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सूरतुल फृत्हि 
(मदनी है इस सूरह में 29 आयतें और 4 रुकूअ हैं) 

बिस्गमिल्लाहिरहमानिर्रह्रीम रे 
इनना फू-तह़ना ल-क फत्हमृ गुबीनलृ(77/लि-यरिफू--र लकल्लाहु मा त-कृदू-द-ग िन्‌ ज़स्बि 
क व मा त-अख्ख-र व युतिमू-म निअम-तहू अलै-क व यहिदय-क सिरयातम मृस्तकीमंवृ(2)व 
शे यन्सु-र-कल्लाहु नसरन्‌ अजीजा(9ह॒ुवल्लजी अन्ज-लस्‌ सकी-न-त फूी कुलूबिल मुअमिनीं 
-न लि-यज़्दादू ईमानम्‌ म-अ इमानिहिम्‌ व लिल्‍लाहि जुनूदुसू समावाति वल्थ्र्जि व कानल्लाहु 
अलीमन्‌ हकीगा(4)लियु द्खि-लल्मुअमिनी-न वल्मुअमिनाति जन्नातिन्‌ तज्री मिन्‌ तहट्टितहल्‌ 
9 अन्हारु खालिदी-न फीहा व यु-कफ्फि-र अन्हुम्‌ सय्यिआति-हिमू व का-न जालि-क अिन्दल्लाहि & 
9 फोौजन अजीमंवृ()व यु-अज्जिबल्‌ मुनाफिकी-न वल्मुना-फिकाति वल्मुश्रिकी-न वल्मुश्रि- 
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कातिज्‌ जानन्‍नी-न बिल्‍्लाहि जनन्‍नस्साौड अलैहिम्‌ दाइ-रतुस्सोौड व ग्रजिबल्लाहु छः 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) हु 


बेशक हमने तुम्हारे लिए रौशन फृतह फ्रमां दी ॥() (फा2) ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे 2. 
तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के (फा3) और अपनी निअमतें.तुम पर तमाम कर दे (फा4) और 
बरतुम्हें सीधी राह दिखा दे॥2) (फा5) और अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद फ्रमाए ॥3) (फा6) वही है & 
जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उन्हें यकीन पर यकीन बढ़े (फां7) और अल्लाह 
ही की मिल्क हैं तमाम लश्कर आसमानों और ज़मीन के (फा8) और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है ॥(4) 
(फा9) ताकि ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को बाग़ों में ले जाए जिनके नीचे नहरें रवाँ हमेशा 
अब उनमें रहें और उनकी बुराईयाँ उनसे उतार दे और यह अल्लाह के यहां बड़ी कामयाबी है (5) और #६ 
५ अजाब दे मुनाफिक्‌ मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औरतों को जो अल्लाह (६ 
बुरा गुमान रखते हैं (फा40) उन्हीं पर है बुरी गर्दिश (फा।)) और अल्लाह ने उन पर ग़ज़ब फ्रमाया 


हुदैबिया से वापस होते हुए हुजूर पर नाज़िल हुई हुजूर को इसके नाजिल होने से बहुत खुशी हासिल हुई और सहाबा ने हुजूर ६६ 
को मुबारकबादें दीं (बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी) हुदैबिया एक कुआँ है मक्का मुकर्रमा के नजदीक मुख्तसर वाकिआ यह है 
कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि हुजूर मअ अपने असहाब के अमन के साथ मक्का मुकरमा ६ 
में दाखिल हुए कोई हलक किये हुए कोई कुसर किये हुए और कअबा मुअज़्जमा ' दाखिल हुए कअबा की कुन्जी ली, तवाफ 
# फरमाया उमरा किया असहाब को उस ख्वाब की ख़बर दी सब खुश हुए फिर हुजूर ने उमरा का कस्द फूरमाया और एक हजार [६ 
चार सौ असहाब के साथ यकुम जीकअदा सन्‌ 6 हिजरी को रवाना हो गए जुल-हलीफा में पहुंच कर वहां मस्जिद में दो रकअतें 
3 पढ़ कर उमरा का एहराम बांधा और हुजूर के साथ अक्सर असहाब ने भी बाज़ असहाब ने हजफा से एहराम बांधा राह में 
अ पानी ख़त्म हो गया असहाब ने अर्ज किया कि पानी लश्कर में बिल्कुल बाकी नहीं है सिवाए हुजूर के आफृताबा के कि उसमें 
थोड़ा सा है हुजूर ने आफताबा में दस्ते मुबारक डाला तो अंगुश्तहाए मुबारक से चश्मे जोश मारने लगे तमाम लश्कर ने पिया 
हुदैबिया पर पहुंचे तो उसका पानी ख़त्म हो गया एक कृतरा न रहा गर्मी बहुत शदीद थी हुजूर (बकिया सफ्हा 844 पर) 
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जेअलेहिम व ल-आ-नहुम्‌ व +-अद्-द लहुम्‌ ज-हन्न-म व साअत्‌ मस़ीरा(6)व लिल्लाहि जुनूदुस्समावाति 





4 वल्अर्जि व का-चलल्‍लाहु अजीजन्‌ हकीमा(?)इन्ना अर्सलना-क शाहिदंव्‌ व मुबश्शिरंव्‌ व६ 


।नजीरलू(8)लिवुअमिनू बिल्‍लाहि व रसूलिही व तु-अज्जिरूहु व तु-वक्किरुहु व तु-सब्बिलहू हु 
बुकू-र-तंव्‌ व असीला(9)इननल्लजी-न युवायिआअ्‌ -न-क इन्नगमा युवायिअ-नल्ला-ह यदुल्लाहि 
#फौ-क ऐदीडहियू फू-सन्‌ न-क-स फू-इन्नमा यन्कुसु अला नफ््‌सिही व मन औफा बिया आ-ह- 
कद अलैहुल्ला-ह फू-सयुअृतीहि अज्रन्‌ अज़ीमा(80)स-यकू लु ल-कल्‌ मु-खल्लफ-न मिनल। 
जेअअराबि श-ग-लत्ना अग्वालुना व अहलूना फस्तयूफिर लना यक लू-न बि-अलूसि-नतिहिमृ 
गा ले-स फी कुलूबिहिमृ कुलू फु-मंय्यमृूलिकु लकुम्‌ मिनललाहि शैअन्‌ इन्‌ अरा-द बिकुम्‌ 
$जर्रत्‌ औ अरय-द बिकुम्‌ नफूअन्‌ बलू का-नल्लाहु बिगमा तअमलू-न खबीरा(॥)बल्‌ ज़-नन्‍्तुम्‌ 
अल्लंय्यन्कूलि-बर्‌ रसूलु वलृगुअमिनू-न 

और उन्हें लानत की और उनके लिए जहन्नम तैयार फरमाया और वह क्‍या ही बुरा अंजाम है ॥6) 


९१» 


५ // 
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"और अल्लाह ही की मिल्क है आसमानों और जमीन के सब लश्कर और अल्लाह इज्जत व हिकमत 


#परैवाला है।(7) बेशक हमने तुम्हें भेजा हाज़िर व नाज़िर (फा।2) और खुशी और डर सुनाता ॥((8) (फा43)£ 


ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताजीम व तौकीर करो 
और सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बोलो ॥(9) (फा44) वह जो तुम्हारी बैअत करते हैं (फा45) वह। 
# तो अल्लाह ही से बेअत करते हैं (फा46) उनके हाथों पर (फा47) अल्लाह का हाथ है तो जिसने अहद 


# गंवार पीछे रह गए थे (फा20) कि हमें हमारे माल और हमारे घर वालों ने जाने से मश्गूल रखा (फा24) 


हे 


4(फा23) तुम फरमाओ तो अल्लाह के सामने किसे तुम्हारा कुछ इख्तियार है अगर वह तुम्हारा बुरा चाहे 
ख्या तुम्हारी भलाई का इरादा फरमाए बल्कि अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है ((4) बल्कि तुम तो 
>ग यह समझे हुए थे कि रसूल और मुसलमान 

(फा।2) अपनी उम्मत के आमाल व अहवाल का ताकि रोज़े कियामत उनकी गवाही दो। (फा33) यानी मोमिनीन मुकरीन को जन्नत 
की खुशी और नाफरमानों को अज़ाबे दोज़ख़ का डर सुनाता। (फा44) सुबह की तस्बीह में नमाज़े फूज़ और शाम की तस्बीह | 


अब में बाकी चारों नमाजें दाखिल हैं। (फा5) मुराद इस बैअत से बैअते रिज़वान है जो नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
4हछुदैबिया में ली थी। (फा।6) क्योंकि रसूल से बैअत करना अल्लाह तआला ही से बैअत करना है जैसे कि रसूल की इताअत 


के 
द्् 


ऋ अल्लाह तञआला की इताअत है। (फा7) जिनसे उन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की बैअत का शरफ हासिल £ 
किया। (फा।8) इस अहद तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा। (फा9) यानी हुंदैबिया से तुम्हारी वापसी के वक्‍त । (फा20) कबीलए ६ 


कब 
द््् 


9 गिफार व मुजनिया व जुहनिया व अश्जअ, व असलम के जबकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साले हुदैबिया ब-नीयते 
अं उमरा मक्का मुकर्रमा का इरादा फरमाया तो हवालीए मदीना को गाँव वाले और अहले बादिया बख़ौफे कुरैश आपके साथ जाने 

| से रुके बावजूदे कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा का एहराम बांधा था और कुरबानियां साथ थीं और इससे 
#औ साफ जाहिर था कि जंग का इरादा नहीं है फिर भी बहुत से अअ्राब पर जाना बार हुआ और वह काम का हीला करके रह 
गए और उनका गुमान यह था कि क्रैश बहुत ताकृतवर हैं मुसलमान उनसे बच कर न आयेंगे सब (बकिया सफूहा 844 पर) 


4. है| हे 
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तोड़ा उसने अपने बड़े अहद को तोड़ा (फा।8) और जिसने पूरा किया वह अहद जो उसने अल्लाह से & 
किया था तो बहुत जल्द अल्लाह उसे बड़ा सवाब देगा ॥0) (फा49) (रुकूअ 9) अब तुम से कहेंगे जो .ि 


जअब हुजूर हमारी मगफिरत चाहें (फा22) अपनी जबानों से वह बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं £. 





७७०] 


7९ ४०११९०७ ०4१९५ ०१९०५ ०१.२० ४१३९० २१.९५ ०4१९५ ०4)३० २०९०५ ८०१९५ ४११६० २०२०७ ०१९०५ २१२०५ +१)९५ ०८२५ ०:९० २१७५ २१२० ०८७०५ ०4 



















॒मीम 26 १4३९१/४*१ “कल्प / कर कक ८९१ 242 कप 2७० फर्क २१८७० कर ८७१ क्र ८०१ १ (९ फर्क) कर सूरह फृतृह 48 
4 9825 सु | 






















मर [५ 4 9४3 // ऐ, ह ५22 9८%; :534920[#229-/ १2. ४ | (6% 3५:08 (४5५ 2422६ ७४॥] दी, (००४० ही (] 
७३६४६ ॥७८८३५४७५००४४७४७।८४५४५४:०४७४०।६४५:४४3 ५०,553 ४): ८22802॥42 0) 










0 +4,/27 5 ८॥2**4 ४३ ८६ ६६ १22 ४८/० ई (22! 2०7१“ »१ / ं ्ट् 4९ 2 ४ » 8? हट? ))३५॥ | 
922० 0(62॥9%#25॥8654 0७८ ३$४४५४:०४)४८०३४५०५८४॥४७ ५४) ७।(५८ ८०)४४ 






#<९(76 9८/9 # :% 2] 
,०५०४०| |३| (१३४०७) 
(|: ? कक (५ १£ 9 »0,, (६५४० पं 4 (१५ धर हर (६ $ |>&> द्् हि ०८२, (| 933 >> €कई 9 ६० (६; ६ [५ 9 “2: ( हब (६८ 2] 

/४99:-$६050.24॥08/20४४४४८०८४:॥॥७७।७):४ ०४१०५)२८४--०७४४७४३५४५७७५७४ 25 ॥| 
ब220:880%8996)20-5 56% ॥6%0॥%४5./8॥0265:% ४ 6 ७४,४५८०४८८४४६/;६४३०-०६ 
6209६ 0०90७5520७७20॥६;5202 0:68 0227900955205::<॥-44॥:%|४/४०७ 


* | ४0| 
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कुन्चुम्‌ कौगमृ बूरा(2)व मल्‍लग्‌ युअआमिमृ्‌ बिल्‍लाहि व रसूलिही फूइन्ना अशु-तदना लिल्काफिरी ६६ 
-न सओऔरा[43)व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्आर्ज़ि यग्फ्र लि-मंय्यशाउ व यु-अन्ज़िबु मंय्यशाउ (९ 


व कानल्लाहु ग्रफ्‌ररड्रीमा(/4)स-यक्‌ लुलू मु-खल्लफू-न इज़न्त-लक्तुम्‌ इला मग्रानि-म| 
लितअखुजूहा ज़रूना नत्तबिअकुम्‌ युरीदु-न अंय्यु-बदृदिलू कला-गल्लाहि कुलू लन॒ ततृ-तबिआना। 
4कजालिकुम्‌ कालल्लाहु मिन्‌ कब्लु फू-सयकू लू-न बलू तहसुदू-नना बल कानू ला यफ्कहू-न 


इलला कृलीला(75)कुल्‌ लिल्मु-खल्लफी-न मिनल्‌ अअभूराबि सतुदु-न इला कोौमिन उली 
बअृसिन्‌ शदीदिन्‌ तुकातिलू-नहुम्‌ औ युस्लिगू-न फु-इन्‌ तुत्तीअ युअ-तिकुमुल्लाहु अजृरन्‌ 
ह-स-नन्‌ व इन्‌ त-त-वल्लौ कमरा त-वल्लैतुमृ गरिन्‌ कब्लु यु-अज्जिबकुम्‌ अजाबनू अलीमा 
(/०)लै-स अ-लल्‌ अअमा ह-रजुंब्‌ व ला अ-लल्‌ अअ-राजि 


9 हरगिज घरों को वापस न आयेंगे (फा24) और उसी को अपने दिलों में भला समझे हुए थे और तुमने 
| बुरा गुमान किया (फा25) और तुम हलाक होने वाले लोग थे (42) (फा26) और जो ईमान न लाए अल्लाह 
और उसके रसूल पर (फा27) बेशक हमने काफिरों के लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है (43) और | 


अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की सल्तनत जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अज़ाब करे 


ज (फा28) और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है (44) अब कहेंगे पीछे बैठ रहने वाले (फा29) जब तुम। 


है 


गनीमतें लेने चलो (फा30) तो हमें भी अपने पीछे आने दो (फा34) वह चाहते हैं अल्लाह का कलाम बदल 
दें (फा32) तुम फरमाओ हरगिज़ तुम हमारे साथ न आओ अल्लाह ने पहले से यूंही फरमा दिया है (फा33) 


। तो अब कहेंगे बल्कि तुम हम से जलते हो (फा34) बल्कि वह बात न समझते थे (फा35) मगर थोड़ी (5) 
4 (फा36) उन पीछे रह गए हुए गंवारों से फरमाओ (फा37) अन्करीब तुम एक सख्त लड़ाई वाली. कीम की 


तरफ बुंलाए जाओगे (फा38) कि उनसे लड़ो या वह मुसलमान हो जायें। फिर अगर तुम फ्रमान मानोगे 
अल्लाह तुम्हें अच्छा सवाब देगा। (फा39) और अगर फिर जाओगे जैसे पहले फिर गए (फा40) तो तुम्हें 
दर्दनाक अज़ाब देगा (46) अन्धे पर तंगी नहीं (फा4॥) और न लंगड़े पर 


(फा24) दुश्मन इन सब का वहीं ख़ात्मा कर देंगे (फा25) कुफ्र व फूसाद के गलबा का और वादए इलाही के पूरा न होने | 


का (फा26) अज़ाबे इलाही के मुस्तढिक (फा27)) इस आयत में एअलाम है कि जो अल्लाह तआला पर और उसके रसूल 


पर ईमान न लाए उन में से किसी एक का भी मुन्किर हो वह काफिर है। (फा28) यह सब उसकी मशीयत व हिकमत | 


पर है। (फा29) जो हुदैबिया की हाजिरी से कासिर रहे ऐ ईमान वालो । (फा30) खैबर की इस का वाकिआ यह था कि 
जब मुसलमान सुलहे हुदैबिया से फारिग होकर वापस हुए तो अल्लाह तआला ने उनसे फतहे सख्लैबर का वादा फ्रमाया 
और वहां की गनीमतें हुदैबिया में हाजिर होने वालों के लिए मख्सूस कर दी गईं जब मुसलमानों को खैबर की तरफ रवाना 
होने का वक़्त आया तो उन लोगों को लालच आया और उन्होंने ब-तमओ गनीमत कहा (फा34) यानी हम भी खैबर को 
तुम्हारे साथ चलें और जंग में शरीक हों अल्लाह तआला फ्रमाता है। (फा32) यानी अल्लाह का वादा जो अहले हुदैबिया 
के लिए फ्रमाया था कि खैबर की ग़नीमत ख़ास उनके लिए है। (फा33) यानी हमारे मदीना आने से पहले। (फा34) और 
यह गवारा नहीं करते कि हम तुम्हारे साथ गनीमतें पायें अल्लाह तआला फरमाता है। (फा35) दीन की (फा36) यानी महज 
दुनिया की हत्ता कि उनका जबानी इक्रार भी दुनिया ही की गरज़ से था और उमूरे आखिरत को बिल्कुल नहीं समझते थे 
(जुमल) (फा37) तो मुख्तलिफ कृबाइल के लोग हैं और उनमें बाज़ ऐसे भी हैं जिनके ताइब (बकिया सफूहा 838 पर) 
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ह-रजुंव्‌ व ला अआ-लल्मरीज़ि ह-रजुन्‌ व मंय्युति-िल्ला-ह व रस्‌-लहू युद-खिल्हु जननातिन तजरी 
मिन्‌ तहिति-हल्‌ अन्हारु व मंय्य-तर-वलू-ल यु-अज्जिबूहु अज़ाबन्‌ अलीगा(॥7)ल-कृद रज़ियल्लाहु 
अनिल मुअम्रिनी-न इज युबायिअू-न--क तहू-तश्‌ श-ज-राति फू-अलि-म मा फी कुलूबिहिय फू- 
अन्ज-लस्‌ सकी-न-त अलैहिम व असा-बहुम्‌ फतहन करीबा(/9)व मग्रानि-म कसी-र- 
तंय्यअभूखुजू-नहा व कानल्लाहु अजीजन्‌ हकीमा(/9)व आअआ-दकुमुल्लाहु गग्रानि-म कस़ी-र-तन्‌ 
तअखुजू-नहा फू-अज्ज-ल लकुग्‌ हाज़िही व कफू-फू ऐदि-यन्नासि अन्कुम व लि-तकू-न आ- 
यतल्‌ लिल्युआमिनी-न व यहिद-यकुम्‌ सिरातम्‌ मुस्तकीमा(20)व7 उख़्रा लम तक्दिरू अलैहा 
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थे कद अह्ातललाहु बिहा व कानल्लाहु अला कुल्लि शैडन्‌ कृदीरा(270)व लौ का-त-लकुमुल्‌ लज़ी-न 


क-फूरू ल-वल्लबुलू अदृबा-र सुम-म ला यजिदृू-न वलिय्यंव व ला नस्रीरा22)सुन्नतल्लाहिल्‌ 
लती कृदू ख-लत्‌ गिन्‌ कब्लु व लन्‌ तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला(23)व हुवल्लज़ी 
मुजायका और न बीमार पर मुआख़ज़ा (फा42) और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने अल्लाह 


| उसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवाँ और जो फिर जाएगा (फा43) उसे दर्दनाक अज़ाब 


फ्रमाएगा ॥7) (रुकूअ्‌ 40) बेशक अल्लाह राज़ी हुआ ईमान वालों से जब वह उस पेड़ के नीचे तुम्हारी 
बैअत करते थे (फा44) तो अल्लाह ने जाना जो उनके दिलों में है (फा45) तो उन पर इत्मीनान उतारा 
और उन्हें जल्द आने वाली फृतह का इनाम दिया ॥(8) (फा46) और बहुत सी गनीमतें (फा47) जिन को 


लें और अल्लाह इज्जत व हिकमत वाला है (49) और अल्लाह ने तुम से वादा किया है बहुत सी गनीमतों | 


का कि तुम लोगे (फा48) तो तुम्हें यह जल्द अता फरमा दी और लोगों के हाथ तुम से रोक दिये (फा49) 
और इस लिए कि ईमान वालों के लिए निशानी हो (फा50) और तुम्हें सीधी राह दिखा दे (20) (फा54) 
और एक और (फा52) जो तुम्हारे बल की न थी (फा53) वह अल्लाह के कब्जे में है और अल्लाह हर 
चीज़ पर कादिर है॥(2) और अगर काफिर तुम से लड़ें (फा54) तो ज़रूर तुम्हारे मुकाबले से पीठ फेर 
देंगे (फा55) फिर कोई हिमायती न पायेंगे न मददगार (22) अल्लाह का दस्तूर है कि पहले से चला आता 
है (फा56) और हरगिज तुम अल्लाह का दस्तूर बदलता न पाओगे (23) और वही है 

(फा42) कि यह उज्ध जाहिर हैं और जिहाद में हाजिर न होना उन लोगों के लिए जायज है क्योंकि न यह लोग दुश्मन 
पर हमला करने की ताकृत रखते हैं न उसके हमला से बचने और भागने की उन्हीं के हुक्म में दाखिल हैं वह बुट्ढे जईफ 


जिन्हें नशिस्त व बरखास्त की ताकृत नहीं या जिन्हें दम्मा या खांसी है या जिनकी तिल्‍ली बहुत बढ़ गई है (फा43) और | 
जिन्हें चलना फिरना दुशवार है जाहिर है कि यह उज्र जिहाद से रोकने वाले हैं उनके अलावा और भी एजार हैं मसलन! 


गायत दर्जा की मुहताजी और सफर के ज़रूरी हवाइज पर कुदरत न रखना या ऐसे अश्गाले ज़रूरिया जो सफर से मानेअ 


॥ हों जैसे किसी ऐसे मरीज की स्व्रिदमत जिसकी खिदमत उस पर लाजिम है और उसके सिवाए कोई उसका अन्‍्जाम देने 
वाला नहीं। (फा44) ताअत से एअ्राज़ करेगा और कुंफ्र व निफाक्‌ पर रहेगा हुदैबिया में चूंकि उन बैञअत करने वालों £ 


को रजाए इलाही की बशारत दी गई इस लिए उस बैअत को बैअते रिजवाँ कहते हैं उस बैअत का सबब ब-अस्बाबे जाहिर 
यह पेश आया कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने हुदैबिया से हजरत उसमान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु को 
अशराफे कुरैश के पास मक्का मुकर्रमा भेजा कि उन्हें ख़बर दें कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह 
की जियारत के लिए ब-कृस्दे उमरा तशरीफ लाए हैं आपका इरादा जंग का नहीं है और यह भी फरमा दिया था कि 


जो कमजोर मुसलमान वहां हैं उन्हें इत्मीनान दिला दें कि मक्का मुकर्रमा अन्क्रीब फृतह होगा (बकिया सफूहा 844 पर) 
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कफू-फू ऐदि-यहुम्‌ अन्कुम व ऐदि-यकुम्‌ अन्हुम बि-बत्नि मकक-त मिस बआदि अनू अजुफू-र 


अनिलृमस्जिदिल हरामि वलू-हदू-य मअकुफन अंय्यबूलु-ग़ महिल्‍्लहू व लोला रिजालुग्‌ गुआम्रिनू-न 
व निसाउम्‌ मुअमिनाठुलू लग तआऋ-लमूहुम अनू त-तझहुम्‌ फृतुसी-बकुम्‌ मिन्हुम म-अर्खुमृ बिग्रैरि 
#॥| जिल्मिन्‌ लियुद्खि-लल्लाहु फी रहमतिही मंय्यशाउ लौ त-जय्यलू ल--अज़्जबू-नलू लजी-न 
बेब क-फूरू मिन्हुम अज़ाबन्‌ अलीमा(25)इज्‌ ज-आ#-लल्‌ लजी-न क-फृरू फी कुलूबिहियुल्‌ हम्रिय्य-त 
जें हमिय्य-तल्‌ जाहिलिय्याति फू-अन्ज़-लल्लाहु सकी-न-तहू अला रसू-लिही व अ-लल्‌ मुअगमरिनी 
श-न व अल्ज-महुम्‌ कलि-म-तत्‌ तक़्वा व कानू अ-हकू-क बिहा व अह-लहा व कानल्लाहु 
9 बिकुल्लि शैइन्‌ अलीमा[28/ल-कृवदू स-द-कृल्लाहु रस्‌-लहुर्र्तया बिल्ड्रक्कि ल-तद्‌ खुलुन्नल्‌ 
मस्जिदल्‌ हरा-म इन्शाअल्लाहु आमिनी-न मुहाल्लिकी-न 


'बिबाद उसके कि तुम्हें उन पर काबू दे दिया था और अल्लाह तुम्हारे काम देखता है (24) (फा59) वह 
ठें जिन्होंने कुफ़ किया और तुम्हें मस्जिदे हराम से (फा60) रोका और कुर्बानी के जानवर रुके पड़े 
९३ अपनी जगह पहुंचने से (फा64) और अगर यह न होता कुछ मुसलमान मर्द और कुछ मुसलमान औरतें 


24 (फा62) जिनकी तुम्हें ख़बर नहीं (फा63) कहीं तुम उन्हें रौंद डालो (फा64) तो तुम्हें उनकी तरफ से | 


| अनजानी में कोई मकरूह पहुंचे तो हम तुम्हें उनकी किताल की इजाज़त देते उनका यह बचाव इसलिए 
हे कि अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करे जिसे चाहे अगर वह जुदा हो जाते (फा65) तो हम ज़रूर 
2 उनमें के काफिरों को दर्दनाक अज़ाब देते (25) (फा66) जब कि काफिरों ने अपने दिलों में अड़ रखी 
| वही जमानए जाहिलियत की अड़ (फा67) तो अल्लाह ने अपना इत्मीनान अपने रसूल और ईमान वालों 
अत पर उतारा (फा68) और परहेजगारी का कलिमा उन पर लाज़िम फ्रमाया (फा69) और वह उसके ज़्यादा 

सज़ावार और उसके अहल थे (फा70) और अल्लाह सब कुछ जानता है (26) (फा7) (रुकूअ्‌ 4) 
ख्रबेशक अल्लाह ने सच कर दिया अपने रसूल का सच्चा ख्वाब (फा72) बेशक तुम ज़रूर मस्जिदे हराम 
3४ में दाखिल होगे अगर अल्लाह चाहे अमन व अमान से अपने सरों के (फा73) 


इसके शाने नुज,ल में हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अहले मक्का में से अस्सी हथियारबन्द जवान जबले 
>गतनईम से मुसलमानों पर हमला करने के इरादा से उतरे मुसलमानों ने उन्हें गिरिफ़्तार करके सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
4 वसललम की खिदमत में हाजिर किया हुजूर ने माफ फरमाया और छोड़ दिया। (फा59) कुफ़्फारे मक्का। (फा60) वहां पहुंचने 
से और उसका तवाफ करने से। (फा64) यानी मकामे ज़बह से जो हरम में है। (फा62) मक्का मुकर॑मा में हैं। (फा63) तुम 
उन्हें पहचानते नहीं। (फा54) कुफ़्फार से किताल करने में | (फा55) यानी मुसलमान काफिरों से मुमताज हो जाते। (फा०65) 

ज तुम्हारे हाथ से कृत्ल कराके और तुम्हारी कैद में लाकर (फा67) कि रसूले करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और हुजूर 
अब के असहाब को कअबा मुअज़्जमा से रोका। (फा68) कि उन्होंने साले आइन्दा आने पर सुलह की अगर वह भी कुफ़्फारे 
क्रैश की तरह जिद करते तो ज़रूर जंग हो जाती (फा69) कलिमए तकृवा से मुराद ला इला-ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर-रसूलुल्लाह 

#ई है। (फा70) क्योंकि अल्लाह तआला ने उन्हें अपने दीन और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सोहबत से मुशर्रफ 


जेफरमाया। (फा7) ”एफ्रों का हाल भी जानता है मुसलमानों का भी कोई चीज उससे मर्फी नहीं (बक्िया सफ्हा 842 पर) | 


रु 


कुमृ अलेहिम्‌ व कानल्लाहु बिमा तअ-गमलू-न बसीरा(24/हुमुल लजी-न क-फ्रू व सद्दूकुम ६ 


जिसने उनके हाथ (फा57) तुम से रोक दिये और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिये वादीए मक्का में (फा58) है 


(फा57) यानी कुफ़्फार के। (फा58) रोज़ फृतहे मक्का और एक कौल यह है कि बतने मक्का से हुदैबिया मुराद है और | 


| है का बह है पे 6 आह हू? ब्रा अ है पे कक . हा हक (७) 7[७«९४//७ ).] बा ब् . [के शा ;] [६९% 
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दूनि ज़ालि-क फृतृह़न्‌ क्रीबा(27)हुक्ललज़ी अर्स-ल रसू-लहू बिल्हुदा व दीनिलृ हक्कि लियुजृहि 
-रहू अ-लद्‌ दीनि कुल्लिही व कफा बिललाहि शहीदा(28)मुहस्मदुर रसूलुल्लाहि वललजी-न 
म-अहू अशिवृदाउ आ-लल्कुफ़्फारि रु-हमाउ बै-नहुम तराहुम रुक्‍्क-अन्‌ सुज्ज-दंय्यब्तगू-न 
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फूजूलम्‌ गिनललाहि व रिज्वानन्‌ सीमाहुम फी वुजूलहिडिग ग्रिन्‌ आ-सारिस्सुजूदि जालि-क ग्र- | 


सलुहुम्‌ फित्तौराति व म-सलुडुम्‌ फिलू इनजीलि क-जरजिन्‌ अख़्-र-ज शत्‌-अहू फूआ-ज-रहू 


फ्स्तयूल-ज़ फ्स्तवा अला सूकिही युअणिबुज्‌ जुर्र-अ लियग्री-ज़ बिहिमुल्‌ कुफ़्फा-र व आ- | 


दललाहुलू लजी-न आ-गनू व अमिलुस्सालिहाति मिन्हुम मगफि-र-तंव व अज्रन्‌ अजीमा(29) 


बाल मुंडाते या (फा74) तरशवाते बेखौफ तो उसने जाना जो तुम्हें मालूम नहीं (फा75) तो उस से पहले 


(फा76) एंक नज़दीक आने वाली फृतह रखी (27) (फा77) वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और 
सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सब दीनों पर ग़ालिब करे (फा78) और अल्लाह काफी है गवाह (28) 
(फा79) मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इनके साथ वाले (फा80) काफिरों पर सख्त हैं (फा8।) और 
आपस में नर्म दिल (फा82) तू उन्हें देखेगा रुकूअ करते सज्दे में गिरते (फा83) अल्लाह का फज़्ल व रज़ा 
चाहते इनकी अलामत इनके चेहरों में है सजदों के निशान से (फा84) यह इनकी सिफृत तौरेत में हैं और 


उनकी सिफृत इन्जील में (फा85) जैसे एक खेती उसने अपना पट्टा निकाला फिर उसे ताकृत दी फिर दबीज़ | 


हुई फिर अपनी साक पर सीधी खड़ी हुई किसानों को भली लगती है (फा86) ताकि उनसे काफिरों के 
दिल जलें अल्लाह ने वादा किया उन से जो उनमें ईमान और अच्छे कामों वाले हैं (फा87) बख्शिश और 
बड़े सवाब का ॥(29) (रुकूअ 42) 

(फा74) थोड़े से (फा75) यानी यह कि तुम्हारा दाखिल होना अगले साल है और तुम इसी साल समझे थे और तुम्हारे लिए यह 


ताख़ीर बेहतर थी कि इसके बाइस वहां के जईफ मुसलमान पामाल होने से बच गए। (फा76) यानी दुखूले हरम से कृब्ल। (फा77) ६ 


फतहे ख्ैबर कि फृतहे मौऊद के हासिल होने तक मुसलमानों के दिल इससे राहत पायें इसके बाद जब अगला साल आया तो 
अल्लाह तआला ने हुजूर के ख़्वाब का जलवा दिख लाया और वाकिआत उसके मुताबिक रूनुमा हुए चुनान्चे इरशाद फ्रमाता 
है। (फा78) ख़्वाह वह मुशरिकीन के दीन हों या अहले किताब के चुनांचे अल्लाह तआला ने यह निअमत अता फरमाई और 
इस्लाम को तमाम अदयान पर ग़ालिब फ्रमा दिया। (फा79) अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की रिसालत 
पर जैसा कि फ्रमाता है। (फा80) यानी उनके असहाब | (फा89) जैसा कि शेर शिकार पर और सहाबा का तशहुद कुफ़्फार के 
साथ इस हद पर था कि वह लिहाज रखते थे कि उनका बदन किसी काफिर के बदन से न छू जाए और उनके कपड़े से किसी 
काफि्र का कपड़ा न लगने पाये। (मदारिक) (फा82) एक दूसरे पर मुहब्बत व मेहरबानी करने वाले ऐसी कि जैसे बाप बेटे में 
हो और यह मुहब्बत इस हद तक पहुंच गई कि जब एक मोमिन दूसरे को देखे तो फर्ते मुहब्बत से मुसाफ्हा व मुआनका करे। 
(फा83) कसरत से नमाज़ें पढ़ते नमाज़ों पर मुदावमत करते। (फा84) और यह अलामत वह नूर है जो रोज़े कियामत उनके चेहरों 
से ताबां होगा इससे पहचाने जायेंगे कि उन्होंने दुनिया में अल्लाह तआला के लिए बहुत सज्दे किये हैं और यह भी कहा गया 


है कि उनके चेहरों में सज्दा का मकाम माहे शब चहार दहुम की तरह चमकता दमकता होगा अता का कौल है कि शब की 


है सुबह को उसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है और यह भी कहा गया है कि गर्द का निशान भी सज्दा की अलामत है (फा85) 
यह मजकूर है कि (फा86) यह मिसाल इब्तेदाए इस्लमा और उसकी तरक्की की बयान फरमाई गई कि नबीए करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम तनन्‍हा उठे फिर अल्लाह तआला ने आपको आपके मुख़लिसीन असहाब से तकृवियत दी कृतादा ने कहा कि सय्यदे 


जआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के असहाब की मिसाल इन्जील में यह लिखी है कि एक कौम खेती (बकिया सफ्हा 842 पर) 


दराज़ नमाज़ों से उनके चेहरों पर नूर नुमायां होता है जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जो रात को नमाज़ की कसरत करता 
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| हक में यह आयत नाजिल हुई और हुक्म दिया गया कि रोज़ा रखने में अपने नबी से तकूहुुम न करो। (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
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सूरतुल्‌ हुजुर्याति 
(मदनी है इस सूरह में 48 आयतें और 2 रुकूअ है) 
बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्ड्रीम 
या अय्युहल्लज़ी-न आ-मगनू ला तु- काद्िदय्‌ बै-न य-दायिललाहि व रसूलिही वत्तकुल्ला-ह ४६ 
इन्नलला-ह समीअन्‌ अलीम()या अय्यु-हल्लजी-न आ-मगनू ला तर-फूआओ्‌ अस्वा-तकुम्‌ फौ-क 
सौतिन्‌ नक्रिय्य व ला तजू-हरू लहू बिल्कौलि क-जहिर बअजिकुम्‌ लि-बअजिन्‌ अन्‌ तहब-त श्र 
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$अअूमालुकुम्‌ व अन्तुम्‌ ला तश्‌अुरुन(2)इन्नललजी-न यगुज़्जू-न अस्वा-तहुमृ जिन-द£& 


रसूलिल्लाहि उलाइ-कल्‌ लज़ीनमृ-त-ह-नल्लाहु कुलू-बहुम्‌ लित्तक़्वा लहुमू मग्फि-र-तुब्‌ है 
व अज्सन्‌ अजीम[3)इननल्‌ लजी-न युनादू-न-क मिंव्व-राइलू हुजुराति अक्सरुहुम ला यअ- है 
किलून[9व तौ अन्नहुम॒ स-बरू हत्ता तखरू-ज इलेहिमू लका-न खै-रलू लहुमृ वल्लाहु ग्रफूरुरहीम 88 
()या अय्युहल्लजी-न आ-गनू इन जा-अकुग्‌ फासिकुम्‌ बि-न-बड़न्‌ २ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) 
ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो (फा2) और अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह 
सुनता जानता है॥) ऐ ईमान वालो अपनी आवाजें ऊँची न करो उस गैब बताने वाले (नबी) की 
आवाज से (फा3) और उनके हुजूर बात चिल्ला कर न कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते 
हो कि कहीं तुम्हारे अमल अकारत न हो जायें और तुम्हें ख़बर न हो ॥2) (फा4) बेशक वह जो अपनी ४६ 
आवाज़ें पस्त करते हैं रसूलुल्लाह के पास (फा5) वह हैं जिनका दिल अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए 
परख लिया है उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है ॥3) बेशक वह जो तुम्हें हुजरों के बाहर से 
पुकारते हैं उनमें अक्सर बे-अक्ल हैं ॥(4) (फा5) और अगर वह सब्र करते यहां तक कि तुम आप उनके 
पास तशरीफ लाते (फा7) तो यह उनके लिए बेहतर था और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ॥5) 6 


(फा8) ऐ ईमान वालो अगर कोई फासिक्‌ तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो तहकीक्‌ कर लो (फा9) 
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अस्लन तुम से तक॒दीम वाकेअ न हो न कील में न फेअल में कि तकृदीम करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के अदब व 
एहतेरांम के खिलाफ है बारगाहे रिसालत में नियाजमन्दी व आदाब लाजिम हैं शाने नुजूलः चन्द शख्सों ने ईदुल अज़हा के दिन 
सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसललम से पहले कुरबानी कर ली तो उनको हुक्म दिया गया कि दोबारा कुरबानी करें और 
हज़रत आइशा रज़ियल्लाडु अन्हा से मरवी है कि बाज़े लोग रमजान से एक रोज पहले ही रोज़ा रखना शुरू कर देते थे उनके 
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(फा3) यानी जब हुजूर में कुछ अर्ज करो तो आहिस्ता पस्त आवाज से अर्ज करो यही दरबारे रिसालत का अदब व एहतेराम 
है। (फा4) इस आयत में हुजूर का इजलाल व इकराम व अदब व एहतेराम तालीम फरमाया गया और हुक्म दिय गया कि निदा 
करने में अदब का पूरा लिहाज रखें जैसे आपस में एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हैं उस तरह न पुकारें बल्कि कलिमाते $ 
अदब व ताजीम व तौसीफ व तकरीम व अलकाबे अजमत के साथ अर्ज करो जो अर्ज करना हो कि तर्के अदब से नेकियों 
के बरबाद होने का अन्देशा है शाने नुजूल: हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि यह आयत साबित बिन £6 
कैस बिन शम्मास के हक में नाजिल हुई उन्हें सिकले समाअत था और आवाज उन की ऊँची थी (बकिया सफहा 842 पर) & 
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फू-त-बय्यनू अन्‌ तुसीबू कौमम्‌ बि-जहा-लतिन्‌ फतुस्बिहू अला मा फ-अल्तुम्‌ नादिमीन(6) 
वअ्‌-लगम्‌ अनू-न फीकुम्‌ रसूलल्लाहि लो युतीअकुग्‌ फी कसीरिय मिनलू-आग्रि ल-अनित्तुम व 
लाकिन्नल्ला-ह हब्ब-ब इलेैकुमुल्‌ ईमा-न व णय्य--नह्‌ फी कुलूबिकुम्‌ व कर्र-ह इलैकुमुल्‌ कुफ-र ै 
वल्फुसू-क वलृज्िस्या-न उलाइ-क हुमुर राशिवदुृन(?)फूजूलम गिनललाहि व निअुम-तन्‌ वल्लाहु हैं 
अलीगुन्‌ हकीय[8)व इन ताइ-फृतानि मिनल्‌ मृअआम्रिनी-नकूत--तलू फू-अस्लिटहू बै-नहुमा फू-इम्‌ हैं 
ब-ग्रत्‌ इह्दाहुमा अ--ललृउख़्रा फूकातिलुलू लती तबूग्री हत्ता तफी-अ इला आग्रिल्लाहि फू-इन्‌ 
फाअत्‌ फू-अस्लिटू बै-नहुमा बिलू अदृूलि व अक्सितू इन्नलला-ह युहिब्बुल्‌ मुक्सितीन(9)इननमल्‌ £६ 
गृअमिनू-न इख़्वतुन्‌ फ-अस्लिटू बै-न अ-ख़वैकुम्‌ कत्तकुल्ला-ह ल-अल्ल-कुम्‌ तुए-हयून(70)या & 
'अय्युहलू लजी-न आ-मनू ला यस्खर कोमुम गिन्‌ कौमरिन असा अंय्यकूनू खैरम्‌ मिन्हुम व ला; 
शथकि कहीं किसी कीौम को बे जाने ईज़ा न दे बैठो फिर अपने किये पर पछताते रह जाओ ॥6) और जान लो ऐ. 
ऋकि तुम में अल्लाह के रसूल हैं (फ0) बहुत मुआमलों में अगर यह तुम्हारी खुशी करें (फ) तो तुम ज़रूर 
पड मशक्कत में पड़ो लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान प्यारा कर दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता कर [[ 
दिया और कुफ़ और हुक्म उदूली और नाफरमानी तुम्हें नागवार कर दी ऐसे ही लोग राह पर हैं॥7) (फा42) 
अल्लाह का फज़्ल और एहसान और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है (8) और अगर मुसलमानों के दो 
#गरोह आपस में लड़ें तो उनमें सुलह कराओ (फा3) फिर अगर एक दूसरे पर ज़्यादती करे (फा4) तो उस 
ख्ज्यादती वाले से लड़ो यहां तक कि वह अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए फिर अगर पलट आए तो ६६ 
#इन्साफ के साथ उनमें इस्लाह कर दो और अदल करो बेशक अद्ल वाले अल्लाह को प्यारे हैं (9) मुसलमान (६ 
है मुसलमान भाई हैं (फ5) तो अपने दो भाईयों में सुलह करो (फृा6) और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमत 
#ने हो ((40) (फा7) (रुकूअ 3) ऐ ईमान वालो न मर्द मर्दों से हंसें (फ8) अजब नहीं कि वह उन हंसने वालों 8६ 
असे बेहतर हों (फा9) और न ह 
४ (फा40) अगर तुम झूठ बोलोगे तो अल्लाह तआला के ख़बरदार करने से वह तुम्हारा इफृशा हाल करके तुम्हें रुसवा कर देंगे। 
#ैई (फा।4) और तुम्हारी राय के मुताबिक हुक्म दे दें (फा32) कि तरीके हक पर काइम रहे। (फा43) शाने नुजूल: नबीए करीम रे 
जसललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम दराज़ गोश पर सवार तशरीफ ले जाते थे अन्सार की मजलिस पर गुज़र हुआ वहां थोड़ा सा तवक्कुफ ६ 
शी फरमाया उस जगह दराज़ गोश ने पेशाब किया तो इब्‌ने उबय ने नाक बन्द कर ली हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजियल्लाहु 
अब अन्हु ने फरमाया कि हुजूर के दराज़ गोश का पेशाब तेरे मुश्क से बेहतर खुश्बू रखता है हुजूर तशरीफ ले गए उन दोनों में 8३६ 
बात बढ़ गई और उन दोनों की कौमें आपस में लड़ गईं और हाथा पाई तक नौबत पहुंची तो सय्यदे आलम सल्लल्लाहडु अलैहि 
ज वसललम वापस तशरीफ लाये और उन में सुलह करा दी इस मुआमला में यह आयत नाज़िल हुई (फा44) जुल्म करे और सुलह 
अेन से मुन्किर हो जाये मसला बागी गरोह का यही हुक्म है कि उससे किताल किया जाये यहां तक कि वह जंग से बाज आये। (फा।5) (58 
4कि आपस में दीनी राबता और इस्लामी मुहब्बत के साथ मरबूत हैं यह रिश्ता तमाम दुनियवी रिश्तों से कृवी तर है (फा46) जब £ 
कभी उनमें निज़ाअ वाकेअ्‌ हो (फा।7) क्योंकि अल्लाह तआला से डरना और परहेज़गारी इख़्तियार करना मोमिनीन की बाहमी 
| मुहब्बत व मुदद्दत का सबब है और जो अल्लाह तआला से डरता है अल्लाह तआला की रहमत उस पर होती है (फा89) शाने 
- 4 नुजूलः इस आयत का नुजूल कई वाकिओं में हुआ पहला वाकिआ यह है कि साबित बिन कैस बिन शम्मास को सिकुले समाअत 
अत था जब वह सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की मजलिस शरीफ में हाज़िर होते तो सहाबा उन्हें आगे बिठाते और उनके 8६ 
_जैलिए जगह खाली कर देते ताकि वह हुजूर के करीब हाजिर रह कर कलामे मुबारक सुन सकें एक (बकिया सफूहा 843 पर) (५ 
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निसाउम्‌ मिन्‌ निसाइन्‌ असा अय्यकुन-न खै-रम गिन्हुनु-न व ला तल्मिजू अन्फु-सकुम्‌ व ला 
तना-बजू बिल अल्काबि बिअस लिस्मुलू फुसूकु बअ-दल्‌ ईगानि व मल्‍लमग यतुब्‌ फूउलाइ-क 
हुमुज्जालियून(77)या अय्यु-हल्लजी-न आ-मनुज्तनिवृ कसीरम्‌ ग्रिनज्जन्नि इनू-न बअज़ज्‌ ज़न्नि 
इस्मुंव व ला त-ज॑स्सस्‌ व ला यग-तब्‌ बअजुकुमग बअ॒जन अयुष्िब्बु अआ-हदुकुम अंय्यअकु-ल लह- 
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म अखीहि मै-तन्‌ फू-करिहूतुमूहु क्तकुल्ला-ह इन्नल्ला-ह तब्वाबुर रहीम[72)या अय्युहन्नासु इन्ना। 


ख-लक़्नाकुम्‌ मिन्‌ ज़-करिंवू व उन्सा व ज-अल्नाकुम्‌ शुओ्‌ बंव्‌ व कृबाइ-ल लि-तआ-रफ इन्‌ 
+व अक-२-गकुम्‌ जिन्दल्लाहि अत्‌-काकुम्‌ इन्नल्ला-ह अलीगुनू खबीर(/3)का-लातिलू अअराबु 
आमनन्‍्ना कुल लग तुअमिन्‌ व लाकिन्‌ कूलू अस-लग्ना व लग्मा यद्खुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम्‌ 


व इन्‌ तुती-अल्ला-ह व रस्‌-लहू ला यलित्कुम गिन्‌ अअग्रालिकुग शैअन्‌ 


औरतें औरतों से दूर नहीं कि वह उन हंसने वालियों से बेहतर हों (फ20) और आपस में तआना न 


करो (फ24) और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो (फ22) क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक 
कहलाना (फ23) और जो तौबा न करें तो वही जालिम है ॥(4) ऐ ईमान वालों बहुत गुमानों से बचो 
(फू24) बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है (फा25) और ऐब न दढूंडो (फा26) और एक दूसरे की गीबत 
न करो (फा27) क्‍या तुम में कोई पसन्द रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए तो यह तुम्हें गवारा 
न होगा (फ28) और अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है (42) 
ऐ लोगों हमने तुम्हें एक मर्द (फ29) और एक औरत (फा30) से पैदा किया (फा34) और तुम्हें शाखें 
और कूबीले किया कि आपस में पहचान रखो (फा32) बेशक अल्लाह के यहां तुम में ज़्यादा इज्जत 
वाला वह जो तुम में ज्यादा परहेजगार है (फा33) बेशक अल्लाह जानने वाला ख़बरदार है ॥(3) गंवार 


| बोले हम ईमान लाए (फा34) तुम फरमाओ तुम ईमान तो न लाए (फा35) हां यूं कहो कि हम मुतीअ्‌ 
| हुए (फा36) और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में कहां दाखिल हुआ (फा37) और अगर तुम अल्लाह और 
9 उसके रसूल की फरमांबरदारी करोगे (फा36) तो तुम्हारे किसी अमल का तुम्हें नकृसान न देगा-(फा39) 
(फा20) शाने नुजूलः: यह आयत उम्मुलमोमिनीन हज़रत सफिया बिंन्ते हुयई रजियल्लाहु अन्हा के हक में नाज़िल हुई उन्हें मालूम 


हुआ था कि उम्मुलमोमिनीन हज़रत हफ्सा रजियल्लाहु अन्हा ने उन्हें यहूदी की लड़की कहा इस पर उन्हें रन्‍ज हुआ और रोईं 
और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से शिकायत की तो हुजूर ने फूरमाया कि तुम नबी जादी और नबी की बीबी 
हो तुम पर वह क्‍या फूछखूर करती हैं और हज़रत हफूसा से फरमाया ऐ हफसा खुदा से डरो (तिर्मिज़ी व काल हसन सही गरीब) 
(फा24) एक दूसरे पर ऐब न लगाओ अगर एक मोमिन ने दूसरे मोमिन पर ऐब लगाया तो गोया अपने ही आप को ऐब लगाया। 
(फा22) जो उन्हें नागवार मालूम हों मसाइलः हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अगर सिकी आदमी ने 
किसी बुराई से तीबा कर ली है उसको बाद तौबा उस बुराई से आर दिलाना भी इस नही में दाखिल और ममनूअ्‌ है बाज़ उलमा 
ने फूरमाया कि किसी मुसलमान को कुत्ता या गधा या सुअर कहना भी इसी में दाखिल है बाज उलमा ने फरमाया कि इससे वह 
अलकाब मुराद हैं जिन से मुसलमान की बुराई निकलती हो और उसको नागवार हो. लेकिन तारीफ के अलकाब जो सच्चे हों 
ममनूअ्‌ नहीं जैसे कि हज़रत अबू बकर का लकूब अतीक और हज़रत उमर का फारूक और हजरत उसमान का जुन्नूरेन और 


शहज़रत अली का अबू तुराब और हजरत ख़ालिद का सैफुल्लाह रजियल्लाहु अन्हुम और जो अलकाब ब-मन्जिला अलम हो गए 


और साहबे अलकूाब को नागवार नहीं वह अलकाब भी ममनूअ नहीं जैसे कि अअमश अअ्रज (फा23) तो ऐ मुसलमानों किसी 


मुसलमान की हंसी बना कर या उसको ऐब लगा कर या उसका नाम बिगाड़ कर अपने आपको (बकिया सफूहा 843 पर) | 
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इन्नल्ला-ह ग्रफू रुर रहीम(4/इन्नमल्‌ मुअआमिनू-नल्‌ लजी-न आ-मनू बिल्लाहि व रसूलिही ६ 
सुम-म लग यरताबू व जा-हदू बि-अम्वालिहिम्‌ व अन्फुसिहिम्‌ फी सबीलिल्लाहि उलाइ-क 


हु 


८ 


हुमुस्सादिक न(75)कुल्‌ अतु-अल्लिमूनल्ला-ह बिदीनिकुम्‌ वल्‍लाहु यआ-लगु गा फिस्समावाति व हि 


2॥ गा फिल्अर्जि वल्लाहु बिकुल्लि शैडन्‌ अलीम[(०)यमुन्नू-न अलै-क अन्‌ अस्लमू कुल ला तमुन्नू है 


अ-लयू-य इस्ला-मकुम्‌ बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन्‌ हदाकुम्‌ लिल्ईगानि इन कुन्तुम सादिकीन 6६ 
(7)इन्नलला-ह यआअ-लगु ग्रेबस्समावाति वल्भ्रर्जि वल्‍लाहु बसीरुम बिया तअ-गलून(9/) / 


बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ॥(4) ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके &. 
रसूल पर ईमान लाए फिर शक न किया (फा40) और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह £ 
में जिहाद किया वही सच्चे हैं (45) (फा44) तुम फरमाओ क्‍या तुम अल्लाह को अपना दीन बताते 
हो और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है(फा42)और अल्लाह 
सब कुछ जानता है ॥((6)(फा43) ऐ महबूब वह तुम पर एहसान जताते हैं कि मुसलमान हो गए तुम 


फ्रमाओ अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि 


।उसने तुम्हें इस्लाम की हिदायत की अगर तुम सच्चे हो ((॥7)(फा44)बेशक अल्लाह जानता है $६ 


आसमानों और जमीन के सब गैब और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है ॥(8)(फा45)(रुकूअ्‌ 44) ££ 
(फा40) अपने दीन व ईमान में । (फा44) ईमान के दावा में शाने नुजूल: जब यह दोनों आयतें नाजिल हुईं तो अअ्राब &£ 
सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की र्ब्रिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कुस्में खाईं कि हम मोमिन मुख़लिस 
हैं इस पर अगली आयत नाजिल हुई और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को खिताबं फुरमाया गया। (फा42) ॥8६ 
उससे कुछ मख्फी नहीं। (फा43) मोमिन का ईमान भी और मुनाफिक्‌ का निफाक्‌ भी तुम्हारे बताने और ख़बर देने की £ 

हाजत नहीं (फा44) अपने दावे में (फा45) उससे तुम्हारा कोई हाल छुपा नहीं न जाहिर न मख्फी। कर 


। (बकिया सफूहा 843 का) तो उनका भेजने वाला उन्हें ज़रूर ख़बर देता कि उनके साथ क्‍या करेगा तो अल्लाह तआला ने ६ 


आयत लि-ययूफ़रि-र ल-कल्लाहु मा त-कृद-द-म मिन्‌ ज़स्बि-क व या त-अख़्ख-र नाजिल फ्रमाई सहाबा ने अर्ज किया या 
नबीयल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज.र को मुबारक हो आपको तो मालूम हो गया कि आपके साथ क्या किया जाएगा यह है६ 
इन्तेजार है कि हमारे साथ क्या करेगा इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाई लियुद-खि-ललूगुआमिनी- 
वल्‌मुअमिनाति जननातित्र तज्री मित्र तह़तिहल्‌ अन्हाठ और यह आयत नाज़िल हुई बश्शिरिलृ-मुआमिनी-न बि- 
लहुम-मिनल्लाडि फ़ुज्लन्‌ कबीया तो अल्लाह तआला ने बयान फरमा दिया कि हुजूर के साथ क्या करेगा और मोमिनीन के साथ ६६ 
क्या दूसरा कौल आयत की तफूसीर में यह है कि आखिरत का हाल तो हुजूर को अपना भी मालूम है मोमिनीन का भी मुकज़्जिबीन £ 


ष् 


का भी माना यह हैं कि दुनिया में क्या किया जाएगा यह मालूम नहीं अगर यह माना लिये जायें तो भी आयत मन्सूख़ है अल्लाह ६ 


तआला ने हुजूर को यह भी बता दिया लियुजु-हि-रहु अलद्‌-वीनि कुल्लिढी और मा कानल्लाहु लियु-आज्ज़ि-बहुमू व अन्‌- 
फीहिम बहरहाल अल्लाह तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर के साथ और हुजूर की उम्मत के साथ 
पेश आने वाले उमूर पर मुत्तलअ फरमा दिया ख़्वाह वह दुनिया के हों या आखिरत के और अगर दरायत बमाना इदराक#&£ 
बिलकियास यानी अक्ल से जानने के माना में लिया जाए तो मजमून और भी ज्यादा साफ है और आयत का इसके बाद वाला 
जुमला इसका मुअस्यिद है अल्लामा नीशापुरी ने इस आयत के तहत में फरमाया कि इसमें नफी अपनी जात से जानने की है £६ 
मिन जहतुल वह़ी जानने की नफी नहीं (फा24) यानी मैं जो कुछ जानता हूं अल्लाह तआला की तालीम से जानता हूं (फा25) &. 
वह हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम हैं जो नबी सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर ईमान लाए और आपकी सेहते नबुव्वत की शहादत हि 
दी (फा26) कि वह कुरआन अल्लाह तआला की तरफ से है (फा27) और ईमान से महरूम रहे तो इसका नतीजा क्या होना ४६ 
है। (फा28) यानी दीने मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में (फा29) गरीब लोग (फा30) शाने नुजूल: यह आयत 


॥ मुशरिकीने मक्का के हक में नाज़िल हुई जो कहते थे कि अगर दीने मुहम्मदी हक होता तो फुलां व फुलां इसको हमसे पहले ६ 
3 कैसे कबूल कर लेते (फा3।) एनाद से कुरआन शरीफ की निस्बत (फा32) तौरेत (फा33) पहली किताबों की ४, 


इक 
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.... सूरतु काफ्‌ू क्‍ क्‍ 
(मकक्‍्की है इसमें 45 आयतें और 3 रुकूअ हैं) द द 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम हि 

































अब काफ्‌ वल्कुरआनिलू मजीद(7)बल्‌ अजिबू अन्‌ जा-अहुम्‌ गुन्जिरुमृ मिन्हुम॒ फकाललू काफिरू-न[$ह8 


हाजा शैउन्‌ अजीब(2)अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबन्‌ जालि-क रज्युम बओआद(3)कृद्‌ अलिग्नाई, 
मा तन्कुसुल्‌ अर॒जु मिन्हुमृ व ख्िन्दना किताबुन्‌ हफीज(4)बल कज़्ज़बू बिल्हक्कि लग्मा जा-अहुमृ 


4 फूहुम्‌ फ्री अग्रिम मरीज(5/#-फू-लमगृ यन्जुकर् इ-लस्समाड़ फृ-कृहुम्‌ कैे-फ्‌ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहाई; 


व मा लहा मिनफुरूज(6) वलृअएर-ज़ म-ददूनाहा व अल्कूना फीहा रवासि-य व अम्बत्ना फीहा 
मिन्‌ कुल्लि जौजिग बहीज(?)तबृसि-र-तंव्‌ व जिक्यरा लिकु 7? अबृदिम्‌ गुनीब(8)व नज़्जल्ना 
मि-नस्समाइह माअम्‌ मृबा-र-कन्‌ फू-अम्बत्ना बिही जन्नातिंवू व हब्बत््‌ हसीद(9)वन्‍नखू-ल 
बासि-काप्तिलु लहा तलृूअन्‌ नजीद(0) 

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) .... है३ 


। इज्जत वाले कुरआन की कसम ॥(4) (फा2) बल्कि उन्हें इसका अचंभा हुआ कि उनके पास उन्हीं में का 


कर 


एक डर सुनाने वाला तशरीफ लाया (फा3) तो काफ्िर बोले यह तो अजीब बात है॥2) क्या जब हम 
मर जायें और मिट्टी हो जायेंगे फिर जियेंगे यह पलटना दूर है (3) (फा4) हम जानते .हैं जो कुछ ज़मीन 
उनमें से घटाती है (फ़ा5) और हमारे पास एक याद रखने वांली किताब है ॥(4) (फा6) बल्कि उन्होंने £६ 
हक्‌ को झुठलाया (फा7) जब वह उनके पास आया तो वह एक मुज़तरिब बे सबात बात में हैं ॥5) 


(फा8) तो क्‍या उन्होंने अपने ऊपर आसमान को न देखा (फा9) हमने उसे कैसा बनाया (फा40) और £ 


संवारा (फा4) और उसमें कहीं रख़्ना नहीं (6) (फा।2) और जमीन को हमने फैलाया (फा43) और उसमें # 
लंगर डाले (फा।4) और उसमें हर बा-रौनक जोड़ा उगाया (7) सूझ और समझ (फा5) हर रुजूअ्‌ वाले £ 
बन्दे के लिए ॥([8) (फा46) और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा (फा7) तो उससे बाग 
उगाए और अनाज कि काटा जाता है ॥(9)(फा48) और खजूर के लम्बे दरख्त जिनका पक्का गाभा ॥(40) 


(फा3) सूरह काफ मक्‍की है इसमें तीन रुकूअ्‌ पैंतालीस आयतें 375 कलिमे और 4494 हरफ्‌ हैं। (फा2) हम जानते हैं कि कुफ्फारे &६. 


मक्का सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर ईमान नहीं लाये (फा3) जिसकी अदालत व अमानत और सिद्‌क॒ व रास्त 
बाजी को वह ख़ूब जानते हैं और यह भी उनके दिल-नशीन है कि ऐसे सिफात का शख्स सच्चा नासेह होता है बावजूद इसके ६३ 
उनका सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और हुजूर के अन्दाज़ से तअज्जुब व इंकार करना काबिले हैरत £5 
है। (फा4) उनकी इस बात के रद व जवाब में अल्लाह तआला फ्रमाता है (फा5) यानी उनके जिस्म के जो हिस्से गोश्त ख़ून 


ऋैई हड्डियां वगैरह जमीन खा जाती है उनमें से कोई चीज हम से छुपी नहीं तो. हम उनको वैसे ही ज़िन्दा करने पर कादिर हैं जैसे हह 


2 


कि वह पहले थे (फा6) जिसमें उनके असमा आदाद और जो कुछ उन में से ज़मीन ने खाया सब साबित व मकतूब व महफूज ५ 
है (फा?) बगैर सोचे समझे और हक से मुराद या नबुव्वत है जिसके साथ मोअजेजात बाहिरात हैं या कुरआन मजीद (फा8) 
तो कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को शायर कभी साहिर कभी काहिन और इसी तरह कुरआन पाक को शेअ्र व सेहर 


॥ व कहानत कहते है। किसी एक बात पर क्रार नहीं। (फा9) चश्मे बीना व नजरे ऐतबार से कि (बकिया सफूहा 843 पर) 
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रिज्क्लू तिलृक्िबादि व अट्टयैना बिही बल्द-तम्‌ गैतन्‌ कजालिकल खुरुज(7)कज्ज-बत्‌ कृबृ- 
लहुमृ काँगु नूढ़िंव्‌ व अस्ह्राबुररस्पि व समुद[।2)व आदुवू व फिएऔनु व इख़्वानु लूत(/3)व अस्डाबुल्‌ 
ऐ-काति व कौगु तुब्बअन कुल्लुन्‌ कज्ज-बर रुसु-ल फू-हकु-क वओआद(।4)अ-फ्‌ू-अयीना बिलृ- 
खल्किलू अव्वलि बल हुम्‌ फी लबृसिय्‌ म्रिन्‌ खल्किन्‌ जदीद(75)व ल-कद्‌ ख-लक़नलू इन्सा-न 
व नअ-लगु मा तु-क्सृविसु बिही नफ्सुहू व नहनु अकु-रबु इलैहि गिन्‌ हबुलिल्‌ क्रीद(7०)इज्‌ 
य-त-लक़्कल्‌ मु-त-लक्कियानि अनिल यमीनि व अनिश्थिमालि कृअऔीद(77)गमा यल्फिजु मिन्‌ 
कौलिन्‌ इलला लदैहि रकीबुन्‌ अतीद(79)9व4 जाअत्‌ सक्‌-खुलू गमौति बिल॒ह़क्कि जालि-क मा 
कुन्-त मिन्हु तहीद(/9)व नृुफ़ि-ख फिस्सूरि जालि-क यौगुल्‌ वओआद[20)व जाअत्‌ कुल्लु नफृसिम्‌ 


म-अहा साइकुव व शहीद(24)/ल-क॒द्‌ कुन्-त फी ग्रफु-लतिग गिन्‌ हाजा फू-क-शफ़्ना अनू-क 
ग्रिता-अ-क फू-ब-सरुकल्‌ यौ-म हृदीद(22)व का-ल करीनुहू हाजा मा ल-दंयू-य अतीद(29) 
अल्किया फी जहन्न--म ीिि 

'बन्दों की रोजी के लिए और हम ने उस (फा॥9) से मुर्दा शहर जिलाया (फा20) युंही कब्रों से तुम्हारा 
निकलना है ॥(4) (फा24) इन से पहले झुठलाया (फा22) नूह की काम और रस वालों (फा23) और ४३६ 
समूद (42) और आद और फ्रऔन और लूत के हम कौमों (43) और बन वालों और तुब्बअ्‌ की कीम 5 
ने (फा24) उनमें हर एक ने रसूलों को झुठलाया तो मेरे अज़ाब का वादा साबित हो गया ॥(4) (फा25) 
तो क्‍या हम पहली बार बना कर थक गए (फा26) बल्कि वह. नए बनने से (फा27) शुबहा में. हैं 5) £ह 
(रुकूअ्‌ 5) और बेशक हमने आदमी को पैदा किया और हम जानते हैं जो वसवसा उसका नफ़्स डालता £ . 
है (फा28) और हम दिल की रग से भी उससे ज़्यादा नज़दीक हैं (6) (फा29) जब उससे लेते हैं दो लेने 
ख वाले (फा30) एक दाहिने बैठा और एक बायें (47) (फा34) कोई बात वह ज़बान से नहीं निकालता कि 


#बे उसके पास एक मुहाफिज तैयार न बैठा हो ॥(8) (फा32) और आई मौत की सख्ती (फा33) हक के साथ £#£ 
४ (फा34) यह है जिससे तू भागता था (9) और सूर फूंका गया (फा35) यह है वादए अज़ाब का दिन (20) & 
# (फा36) और हर जान यूं हाजिर हुई कि उसके साथ एक हांकने वाला (फा37) और एक गवाह ॥(2) ९ 
ऋत (फा38) बेशक तू इससे गफलत में था (फा39) तो हमने तुझ पर से पर्दा उठाया (फा40) तो आज तेरी#ह 
जे निगाह तेंज है (22) (फा4) और उसका हमनशीन फरिश्ता (फा42) बोला यह है (फा43) जो मेरे पास & 
2 हाज़िर है (23) हुक्म होगा तुम दोनों जहन्नम में डाल दो है 


फा9) बारिश के पानी (फा2०) जिसके नबातात खुश्क हो चुके थे फिर उसको सब्जाज़ार कर दिया (फा2॥) तो अल्लाह तआला 

3 की कुदरत के आसार देख कर मरने के बाद फिर ज़िन्दा होने का क्‍यों इनकार करते हो (फा22) रसूलों को (फा23) रस एक 
श कुआँ है जहां यह लोग मअ अपने मवेशी के मुकीम थे और बुतों को पूजते थे यह कुआं जमीन में धंस गया और उसके क्रीब 
डे की जमीन भी यह लोग और उनके अमवाल उसके साथ धंस गए (फा24) उन सब के तज़किरे सूरह फुरकान व हजर व दुखान ६ 
4 में गुजर चुके। (फा25) इसमें कुरैश को तहदीद और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की तसल्ली है कि आप क्रैश 
नई के कुफ़ से तंग दिल न हों हम हमेशा रसूलों की मदद फरमाते और उनके दुश्मनों पर अज़ाब करते रहे हैं इसके बाद मुन्किरीने 
बअ्‌स के आसार का जवाब इरशाद होता है। (फा26) जो दोबारा पैदा करना हमें दुश्वार हो उसमें व क बअस के कमाले 

४ जहल का इजहार है कि बावजूद इस इक्रार के कि ख़ल्क अल्लाह तआला ने पैदा की उसके दोबारा पैदा करने को मुहाल और 
५ मुस्तबददद समझते हैं । (फा27) यानी मौत के बाद पैदा किये जाने से । (फा28) हम से उसके सराइर (बकिया सफूहा 843 पर) £# 
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जे कुलू-ल कफ्फारिन्‌ अनीद(24)गननाजित््‌ लिल्खौरि गमुअ-तादिम मुरीबि नि(/25/ल्‍लजी ज-आ-ल£ 


न हे 


म-अल्लाहि इलाहन्‌ आ-ख-र फू-अल्कियाहु फिलू-अजाबिश्शदीद(26)का-ल करीनुहू रब्बना& 
गा अत्गैठुहू व लाकिन्‌ का-न फी जलालिमू बआऔद(27)का-ल ला तख-तसिम्‌ ल-दयू-य व) 


कृद कृद्दस्तु इलैकुम्‌ बिल्वओआद(28)मा युबद-दलुलू कौलु ल-दयू-य व मा अना बिजल्लामिल 
लिलृअबीद([29))यौ--म नकूलु लि-जहन्न-म हलिम्त--लञआति व तकूलु हल गिग मज़ीद[50)4 उज्लिरि 


| -फतिल्‌ जन्नत लिलू-मुत्तकी-न ग्रे-र बओआीद[379हाज़ा गा तू-अदू-न लिकुल्लि अव्चाबिन हफीज 6६ 


(32)गन्‌ खशि-यरहगमा-न बिल्गौबि व जा-अ बि-कल्बिग मुनीबि नि(33)द्खु लूहा बि-सलामिन्‌ 
जालि-क यौमगुत्र खुलूद(34)लहुम्‌ू मा यशाऊ-न फीहा व लदैना मजीद(35)व कम अह-लक्ना५, 
कृबू-लहुमृ ग्िन्‌ कशरनिन्‌ हुम्‌ अशदृदु मिन्हुम बतू-शन्‌ फू-नक्कब्‌ फिल्बिलादि हल गिग महीस& 
(6/इन्-न फी जालि-क लजिक्यरा लिगन्‌ का-न लहू कल्बुन्‌ औ अलू-कस्‌ समृ-आ व हु-व कै 
शहीद(37)24 ल-कद्‌ ख-लक-नस्समावाति 


हर बड़े नाशुकरे हट धरम को ॥24) जो भलाई से बहुत रोकने वाला हद से बढ़ने वाला शक करने 


वाला ॥25) (फा44) जिसने अल्लाह के साथ कोई और मअबूद ठहराया तुम दोनों उसे सख्त अजाब में 
डालो (26) उसके साथी शैतान ने कहा (फा45) हमारे रब मैंने उसे सरकश न किया (फा46) हां यह 
आप ही दूर की गुमराही में था॥27) (फा47) फरमाएगा मेरे पास न झगड़ो (फा48) मैं तम्हें पहले ही 
अज़ाब का डर सुना चुका था ॥(28) (फा49) मेरे यहां बात बदलती नहीं और न मैं बन्दों पर जुल्म 
करूं (29) (रुकूअ्‌ 46) जिस दिन हम जहन्नम से फरमायेंगे क्या तू भर गई (फा50) वह अर्ज करेगी ६ 
कुछ और ज़्यादा है (30) (फा54) और पास लाई जाएगी जन्नत परहेजगारों के कि. उनसे दूर न£## 
होगी ॥34) (फा52) यह है वह जिसका तुम वादा दिये जाते हो (फा53) हर रुजूअञ्‌ लाने वाले निगहदाश्त है 
वाले के लिए (32) (फा54) जो रहमान से बे देखे डरता है और रुजूअ्‌ करता हुआ दिल लाया ॥33) ४६ 
(फा55) उनसे फ्रमाया जाएगा जन्नत में जाओ सलामती के साथ (फा56) यह हमेशगी का दिन है ॥(34) 

(फा57) उनके लिए है उसमें जो चाहें और हमारे पास उससे भी ज़्यादा है (35) (फा58) और उन से 


८८ 


९ 
। पहले (फा59) हमने कितनी संगतें हलाक फरमा दीं कि गिरिफ़्त में उनसे सख्त थीं (फा60) तो शहरों हैं 
में काविशें कीं (फा64) है .कहीं भागने की जगह ॥(36) (फा62) बेशक इसमें नसीहत है उसके लिए जो £६ 
दिल रखता हो (फा63) या कान लगाए (फा64) और मुतवज्जह हो (37) और बेशक हमने आसमानों 


(फा44) दीन में । (फा45) जो दुनिया में उस पर मुसललत था। (फा46) यह शेतान की तरफ से काफिर का जवाब है जो जहन्नम कं 
में डाले जाते वक़्त कहेगा कि ऐ हमारे रब मुझे शैतान ने वरगलाया इस पर शैतान कहेगा कि मैंने उसे गुमराह न किया (फा47) ४६ 
मैंने इसे गुमराही की तरफ बुलाया इसने कबूल कर लिया इस पर इरशादे इलाही होगा अल्लाह तआला। (फा48) कि दारुल 

जजा और मौकफे हिसाब में झगड़ा कुछ नाफेअ्‌ नहीं। (फा49) अपनी किताबों में और अपने रसूलों की जबानों पर मैंने तुम्हारे 
लिए कोई हुज्जत बाकी न छोड़ी | (फा50) अल्लाह तआला ने जहन्नम से वादा फ्रमाया है कि उसे जिन्‍नों और इन्सानों से €. 
भरेगा इस वादा की तहकीक के लिए जहन्नम से यह सवाल फ्रमाया जाएगा। (फा54) इसके माना यह भी हो सकते हैं कि 

अब मुझमें गुन्जाइश बाकी नहीं मैं भर चुकी और यह भी हो सकते हैं कि अभी और भी गुन्जाइश है (फा52) अर्श के दाहिनी ४६ 


जपरफ जहां से अहले मौकफ उसको देखेंगे और उनसे कहा जाएगा (फा53) रसूलों की मअ्रेफृत (बकिया सफहा 845 पर) | 
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' खे वल्आए-ज़ व मा बै-नहुमा फी सित्तति अय्यामिंव्‌ व मा मस्सना मिल्‌-लुयूब(58)फ्स्विर अला 
































गा यकूलू-न व सब्बिह्ू बि-हस्दि रब्बि-क कृबू-ल तुलू-फ्रिश्शम्सि व कृबू-ललूगुरूब(39)व & 
।मिनल्‌ लैलि फू-सब्बिह्हु व अद्बा-रस्सुजूद[40)वस्तमिओअ्‌ यौ-म युनादिल्‍्मुनादि मिग सकानिन्‌ £ 


4 व नुमीद्‌॒ व इलैनलू मसीर(४3)यौ-म त-शक़्ककुल्‌ अएजु अच्दुम्‌ त्िचा-अन्‌ ज़ालि-क हश्खुन्‌ 
व अलेना यसीर(44)नहनु अअ-लगु बिगा यकू लू-न व मा अनू-त अलैहिमृ बि-जब्बारिन्‌ फू-जक्किर है 


जिबित्‌कुर-आनि मंय्यखाफू वओीद(45) 


ऋ चमकने से पहले और डूबने से पहले ॥39) (फा66) और कुछ रात गए उसकी तस्बीह करो (फा67) और 
पेनमाजों के बाद ॥(40) (फा568) और कान लगा कर सुनो जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा (फा69) एक 
पास जगह से ॥((44) (फा70) जिस दिन चिंघाड़ सुनेंगे (फा74) हक्‌ के साथ यह दिन है कुब्रों से बाहर 


२७ आने का (42) बेशक हम जिलायें और हम मारें और हमारी तरफ फिरना है ॥((43) (फा72) जिस दिन 


जमीन उनसे फटेगी तो जल्दी करते हुए निकलेंगे (फा73) यह हश्र है हम को आसान (44) हम खूब 


खान रहे हैं जो वह कह रहे हैं (फा74) और कुछ तुम उन पर जब्र करने वाले नहीं (फा75) तो कुरआन; 


से नसीहत करो उसे जो मेरी धमकी से डरे ॥(45) (रुकूअ 7) | 
थे (फा55) शाने नुजूलः मुफस्सिरीन ने कहा कि यह आयत यहूद के रद में नाज़िल हुई जो यह कहते थे कि अल्लाह तआला 
बने आसमान व जमीन और उनके दर्मियान कायनात को छः रोज़ में बनाया जिन में से पहला यकशम्बा है और पिछला जुमा फिर 
वह मआजल्लाह थक गया और सनीचर को उसने अर्श पर लेट कर आराम लिया इस आयत में उनका रद है कि अल्लाह तआला 
इससे पाक है कि थके वह कादिर है कि एक आन में सारा आलम बना दे हर चीज़ को हसबे इक्तेजाए हिकमत हस्ती अता 


3और जमीन को और जो कुछ उनके दर्मियान है छः दिन में बनाया और तकान हमारे पास न आई ॥(38) £ 
(फा65) तो उनकी बातों पर सब्र करो और अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बोलो सूरज 
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सूरतुज्‌ जारियावि...... & 
। (मक्की है इस सूरह में 60 आयतें और 3 रुकूअ हैं) ््ज धर 
न बिस्मिल्लाहिरह्मानिर्रहीम 4 


| वज्जारियाति जर्‌वन्‌(7)फल्ड्रा-गमिलाति विक्रन्‌ (2)/फ्ल्जारियाति युस्रन्‌ (3)फल्मु-कस्सिमाति 
श अंग्न्‌(4)इननमा तू-अदू-न लसादिकुव्‌(5)व इन्नदृंदी-न लवाकिआअ्‌(6)वस्समाइ जातिलूहुबुकि 
(7?)इन्नकुम्‌ लफी कौलिम मुख्तलिफियृ(8)युअ-फ्‌कु अन्हु मन्‌ उफिक(9)कुति-लल्‌ खूर्रासून(70) 
अल्लजी-न हुमृ फी ग्रग्रतिन्‌ साहुन(/7)यस्‌ू-अलू-न अय्या-न यौगुद्दीन(72)यौ-म हुमू अलन्नारि 
3 युफतनून (/3)जूकू फित्‌न-तकुम्‌ हाजल्‌ लजी कुन्तुमृ बिही तस्तआअजिलून(/4) इन्नल्मुत्तकी-न 
#) फी जन्‍नातिंव्‌ व अयूनिन(/5)/आखिजी-न गा आताहुमृ रब्बुहुम इन्‍नहुम कानू कबू-ल जालि: 
जैक मुटिसनीन(76)कानू कलीलम्‌ ग्रिगल्लैलि मा यह-जअ, न(77)व बिल अस्डारि हुम्‌£ 
घर यस्तगफिरुन(78)व फी अमग्वा-लिहिम्‌ हक़कुलू लिस्साइलि वलू-महरूग(79)व फिल्मर्जि 
ऊँ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥) /( 
कसम उनकी जो बिखेर कर उड़ाने वालियां ॥() (फा2) फिर बोझ उठाने वालियां (2) (फा3) फिर नर्म चलने 
2 वालियां ॥3) (फा4) फिर हुक्म से बांटने वालियां (4) (फा5) बेशक जिस बात का तुम्हें वादा दिया जाता 
#4 है (फा6) जरूर सच है॥(5) और बेशक इन्साफ जरूर होना ॥6) (फा7) आराईश वाले आसमान की 
| कृसम ॥(7) (फा8) तुम मुख्तलिफ बात में हो ॥8) (फा9) इस कुरआन से वही औंधा किया जाता है जिसकी 
£ किस्मत ही में औंधाया जाना हो ॥(9) (फ़ा40) मारे जायें (40) दिल से तराशने वाले। जो नशे में भूले हुए द 
शत हैं (4) (फा) पूछते हैं (फा।2) इन्साफ का दिन कब होगा (2) (फा43) उस दिन होगा जिस दिन वह है. 
डंआग पर तपाए जायेंगे।((3) (फा।4) और फरमाया जाएगा चखो अपना तपना यह है वह जिसकी तुम्हें 
जल्दी थी ॥(4) (फा5) बेशक परहेजगार बागों और चश्मों में हैं (45) (फा॥6) अपने रब की अतायें लेते 
| हुए बेशक वह इस से पहले (फा47) नेकोकार थे ॥((6) वह रात में कम सोया करते ॥(7) (फा48) और 
पिछली रात इस्तिगफार करते (8) (फा49) और उनके भालों में हक था मंगता और बे नसीब का ((9) 
(फा20) और ज़मीन में निशानियाँ 


(फा4) सूरह ज़ारियात मक्की है इसमें तीन रुकूअ साठ आयतें 360 कलिमे और 4239 हरफ्‌ हैं। (फा2) यानी वह हवायें जो ख़ाक | 


करके 


९९८, 


हा 


औमे वगेरह को उड़ाती हैं (फा3) यानी वह घटाएं और बदलियां जो बारिश का पानी उठाती हैं (फा4) वह कश्तियां जो पानी में ब-सहूलत 6 हे जे ही | 
चलती हैं (फा5) यानी फ्रिश्तों की वह जमाअतें जो बहुक्मे इलाही बारिश व रिज़्क वगैरह तकुसीम करती हैं और जिनको अल्लाह 8... 


बे तआला ने मुदब्बिरातुल अम्र किया है और आलम में तदबीर व तसर्रुफ का इख्तियार अता फरमाया है बाज मुफस्सिरीन का 

॥ कील है कि यह तमाम सिफतें हवाओं की हैं कि वह ख़ाक भी उड़ाती हैं बादलों.को भी उठाये फिरती हैं फिर उन्हें लेकर ब-सहूलत 
चलती हैं फिर अल्लाह तआला के बिलाद में उसके हुक्म से बारिश को तकुसीम करती हैं कृसम का मकसूद असली उस चीज 

9 की अजमत बयान करना है जिसके साथ कुसम फ्रमाई गई क्योंकि .यह चीज़ें कमाले कुदरते इलाही पर दलालत करने वाली ६ 
हैं अरबाबे दानिश को मौका दिया जाता है कि वह उनमें नज़र करके बअस व जज़ा पर इस्तिदलाल करें कि जो कादिरे बरहक्‌ 

$ ऐसे उमूरे अजीबा पर कुदरत रखता है वह अपनी पैदा की हुई चीजों को फना करने के बाद दोबारा हस्ती अता फरमाने पर 

श बेशक कादिर है। (फा6) यानी बअूस व जजा। (फा7) और हिसाब के बाद नेकी बदी का बदला (बकिया सफ्हा 845 पर) 
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आयादुल्‌ लिनमूकिनीन(20)व फी अन्फु-सिकुग्‌ अ-फूला तुबृसिरून:?4)व फ़िस्समाइ रिज्कुकुम व& 


मा तू-अदून(22)फ-व रब्बिस्‌ समाइ वल्थर्जि इनन्‍नहू ल-हक़कुम मिस-ल मा अन्नकुम्‌ तन्तिकून कै 





।(23हल्‌ अता-क हृदीसु ज़ैफ़ि इब्राहीयल मृुक्स्मीन[24)इज्‌ द-खलू अलैहि फूकालू सलामन्‌ का-ल & 


सलामुन्‌ कौमगुस्‌ मुन्करून(25)फ्रा-ग़् इला अहिलही फूजा-अ बिज्िजूलिन्‌ू समीन(26)फृकर्र-बहू 
इलैहियू का-ल अला तथृकुलून/27)फऔ-ज-स मिन्हुम खी-फू-तन्‌ कालू ला त-खफू व बश्थरूह 
बिगुलामिनू अलीम[280फ-अकुब-लतिग-र अतुहू फी सर्रीतिन फू-सक्कत्‌ वज्हहा व कालत्‌ अजूजुन ४ 
अकीम[29)कालू कजालिकि का-ल रब्बुकि इन्नहू हुव॒लू-हकीमुत्त अलीम(30) , 
हैं यकीन वालों को 28 फा24) और खुद तुम में (फा22) तो क्या तुम्हें सूझता नहीं (2व) और आसमान & 
में तुम्हारा रिज़्कु है ( और जो तुम्हें वादा दिया जाता है (22) (फा24) तो आसमान और ज़मीन 
के रब की कुसम बेशक यह कुरआन हक्‌ है वैसी ही जबान में जो तुम बोलते हो (23) (रुकूअ 40)#5 . 
ऐ महबूब क्‍या तुम्हारे पास इब्राहीम के मोअज़्जज़ मेहमानों की ख़बर आई ॥24) (फा25) जब वह उसके & 
पास आकर बोले सलाम कहा सलाम ना- शनासा लोग हैं ॥25) (फा26) फिर अपने घर गया तो एकछ 
फर्बा बछड़ा ले आया ॥(26) (फा27) फिर उसे उनके पास रखा (फा28) कहा क्या तुम खाते नहीं (27) 
तो अपने जी में उनसे डरने लगा (फा29) वह बोले डरिये नहीं (फा30) और उसे एक इल्म वाले लड़के ४. 
की बशारत दी ॥28) इसपर उसकी बीबी (फा34) चिललाती आई फिर अपना माथा टोंका और बोली 
क्या बुढ़िया बांझ (29) (फा32) उन्होंने कहा तुम्हारे रब ने यूंही फरमा दिया है और वही हकीम दाना 
है (30) रे 
(फा24) जो अल्लाह तआला की वहदानियत और उसकी कुदरत व हिकमत पर दलालत करती हैं (फा22) तुम्हारी पैदाइश #88६ 
में और तुम्हारे तगय्युरात में और तुम्हारे जाहिर व बातिन में अल्लाह तआला की कुदरत के ऐसे बेशुमार अजाइब व गराइब 

हैं जिससे बन्दे को उसकी शाने खुदाई मालूम होती है। (फा23) कि उसी तरफ से बारिश करके ज़मीन को पैदावार से माला ई 
माल किया जाता है। (फा24) आखिरत के सवाब व अज़ाब का वह सब आसमान में मकतूब है। (फा25) जो दस या बारह है, 
फरिश्ते थे। (फा26) यह बात 'आपने अपने दिल में फ्रमाई। (फा27) नफीस भुना हुआ। (फा28) कि खाएं और यह मेजबान ै 
के आदाब में से है कि मेहमान के सामने खाना पेश करे जब उन फु्रिश्तों ने न खाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ४३६ 
ने। (फा29) हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ्रमाया कि आपके दिल में बात आई कि यह फरिश्ते हैं और 


2 
2३ 


3 अजाब के लिए भेजे गए हैं । (फा30) हम अल्लाह तआला के भेजे हुए हैं। (फा3) यानी हज़रत सारा (फा32) जिसके कभी रे 


बच्चा नहीं हुआ और नव्वे या निन्‍नानवे साल की उम्र हो चुकी मतलब यह था कि ऐसी उम्र और ऐसी हालत में बच्चा £ 


3होना निहायत तअज्जुब की बात है। 


व हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हुमा के सेहते ख़िलाफृत की दलील है कि उन हज़रात की इताअत पर जन्नत का और 


(बक्िया सफूहा 825 का) होने की उम्मीद की जाती है बाज़ ऐस भी हैं जो निफाक्‌ में बहुत पुख्ता और सख्त हैं उन्हें 


| आजमाइश में डालना मन्जूर है ताकि ताइब व गैर ताइब में फर्क हो जाये इस लिए हुक्म हुआ कि उनसे फ्रमा दीजिये (फा38) 


उस कौम से बनी हनीफा यमामा के रहने वाले जो मुसैलमा कज़्जाब की कौम के लोग हैं वह मुराद हैं जिन से हजरत अबू 
बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु ने जंग फरमाई और यह भी कहा गया है कि उनसे मुराद अहले फारस व रूम हैं जिनसे 
जंग के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दावत दी (फा39) मसला यह आयत शैख्ैन जलीलैन हज़रत अबू बकर सिद्दीकु[ टू 
उनकी मुख़ालफृत पर जहन्नम का वादा दिया गया। (फ्ा40) हुदैबिया के मौका पर। (फा4) जिहाद के रह जाने में शाने नुजूल 
जब ऊपर की आयत नाजिल हुई तो जो लोग अपाहिज व साहबे उज्च थे उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलललाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम हमारा क्‍या हाल होगा इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई 


“कर 


20३ 
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(बकिया सफ्हा 844 का) रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) बिन अब्दुल्लाह हैं अब्दुल ै 


दे मुत्तलिब के पोते राहिब ने कहा खुदा की कुसम यह नबी हैं उस बेरी के साया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से आज तक 


इनके सिवा कोई नहीं बैठा यही नबी आखििरुज़्जमाँ हैं राहिब की यह बात हज़रत सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के दिल में असर कर ४ 


है गई और नबुव्वत का यकीन आपके दिल में जम गया और आपने सोहबत शरीफ की मुलाजमत इंख्तियार-की सफर व हज़र में 
आपसे जुदा न होते जब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ चालीस साल की हुई और अल्लाह तआला ने 

थे हुजूर को अपनी नबुव्वत व रिसालत के साथ सरफ्राज़ फरमाया तो हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाडु अन्हु आप पर ईमान लाये उस 
वक्‍त हजरत सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु की उम्र अड़तीस साल की थी जब हज़रत सिद्दीक्‌ रजियल्लाडु अन्हु की उम्र चालीस साल 
की हुई तो उन्होंने अल्लाह तआला से यह दुआ की। (फा40) कि हम सब को हिदायत फरमाई और इस्लाम से मुशर्रफ किया हज़रत 
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श्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम अबू क॒हाफा और वालिदा का नाम उम्मुल खैर है (फा4।) आपकी यह दुआ भी मुस्तजाब $* 


>थहुई और अल्लाह तआला ने आपको हुस्ने अमल की वह दौलत अता फरमाई कि तमाम उम्मत के आमाल आपके एक अमल के 


च 


१ 
ऐछ 


$ 


बराबर नहीं हो सकते आपकी नेकियों में से एक यह है कि नी मोमिन जो ईमान की वजह से सरब्त ईजाओं और तकलीफों में मुब्तला £ 


ऋ थे उनको आपने आज़ाद किया उन्हीं में से हैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और आपने यह दुआ की। (फा42) यह दुआ भी 
औमुस्तजाब हुई अल्लाह तआला ने आपकी औलाद में सलाह रखी आपकी तमाम औलाद मोमिन है और उनमें हजरत उम्मुलमोमिनीन 


4 


49 आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा का मर्तदा किस क॒दर बुलन्द व बाला है कि तमाम औरतों पर अल्लाह तआला ने उन्हें फूजीलत नि 


3 दी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के वालिदेन भी मुसलमान और आपके साहबजादे मुहम्मद और अब्दुल्लाह और 
अअब्दुरहमान और आपकी साहबज़ादियां हज़रत आइशा और हजरत असमा और आपके पोते मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान यह सब 
शत मोमिन और सब शरफे सहाबियत से मुशर्रफ सहाबा हैं आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जिसको यह फूृजीलत हासिल हो कि उसके 
वालदैन भी सहाबी हों खुद भी सहाबी औलाद भी सहाबी पोते भी सहाबी चार पुश्तें शरफे सहाबियत से मुशर्रफ | (फा43) हर अमर 
में जिसमें तेरी रज़ा हो। (फा44) दिल से भी और जबान से भी। (फा45) उन पर सवाब देंगे। (फा46) दुनिया में नबीए अकरम सल्लल्लाहु 
ऋषई अलैहि वसललम की ज़बाने मुबारक से। (फा47) मुराद इससे कोई ख़ास शख्स नहीं है बल्कि हर काफिर जो बअस का मुन्किर हो 

और वालदैन का नाफरमान और उसके वालदैन उसको दीने हक्‌ की दावत देते हों और वह इन्कार करता हो । (फा48) उन में से 
9 कोई मर कर जिन्दा.न हुआ (फ्ा49) मां बाप। 


आख़िरत के लिए बाकी रखना चाहता हूं। (फा57) हज़रत हूद अलैहिस्सलाम (फा58) शिर्क से और अहकाफ एक रेगिस्तानी वादी 
४ है जहां कौमे आद के लोग रहते थे। (फा59) वह अजाब। (फा60) इस बात में कि अज़ाब आने वाला है (फा6) यानी हूद 
अलैहिस्सलाम ने (फा52) कि अजाब कब आएगा। जज जज ऊफऊफऊफफऊफझखफकफऊफ फफ फऊझ 
(बकिया सफूहा 846 का) कहते हैं और बुत परस्ती को कुर्बे इलाही का ज़रीआ ठहराते हैं। (फा76) यानी ऐ सय्यदे आलम 
 सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम उस वक़्त को याद कीजिये जब हमने आपकी तरफ जिन्‍नों की एक जमाअत को भेजा उस जमाअत 

की तादाद में इख्तिलाफ है। हज़रत इब॒ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि सात जिन्‍न थे जिन्हें रसूले करीम सल्लल्लाहु 
न अलैिहि वसल्‍लम ने उनकी कौम की तरफ पयाम रसाँ बनाया बाज रिवायात में आया है कि नौ थे उलमाए मुहक्किकीन का इस 
ऑजपर इत्तफाक है कि जिन्‍न सब के सब मुकल्लफ हैं अब उन जिन्‍नों का हाल इरशाद होता है कि जब आप बतूने नख़ला में मक्का 





2 
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की 


| फरमाते थे कि मैं चाहता तो तुम से अच्छा खाना खाता और तुम से बेहतर लिबास पहनता लेकिन मैं अपना ऐश व राहत अपनी (/ 


४. 


४वमुकर्रमा और ताइफ्‌ के दर्मियान मक्का मुकर्रमा को आते हुए अपने असहाब के साथ नमाज़े फुज़ पढ़ रहे थे उस वक़्त जिन्‍न | 


(फा77) ताकि अच्छी तरह हज़रत की किराअत सुन लें 


(बकिया सफूहा 847 का) अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खिताब फ्रमाता है। (फा88) अपनी 


कौम की ईजा पर। (फा89) अजाब तलब करने में क्योंकि अजाब उन पर जरूर नाजिल होने वाला है। (फा90) अज़ाबे आखिरत 

औैंग को (फा94) तो उसकी दराजी और दवाम के सामने दुनिया में ठहरने की मुद्दत को बहुत कुलील समझेंगे और ख्याल करेंगे 
कि (फा92) यानी यह कुरआन और वह हिदायत व बस्यिनात जो इसमें हैं यह अल्लाह तआला की तरफ से तबलीग है। (फा93) 
जो ईमान व ताअत से खारिज हैं। 


सर ह्वकिया सफ्हा 888 का) कुरआन शरीफ । (फा7) यानी फरीकैन के कि काफिरों के अमल अकारत और ईमानदारों की सफूहा 848 का) कुरआन शरीफ । (फा7) यानी फ्रीकैन के कि काफिरों के अमल अकारत और ईमानदारों की 


लगज़िशें भी मगफूर। (फा8) यानी जंग हो (फा9) यानी उनको कृत्ल करो (फा40) यानी कसरत से कृत्ल कर चुको और बाकी 
है मांदों को कैद करने का मौका आ जाये ॥((फा4) दोनों बातों का इख़्तियार है मसलाः मुश्रिकीन के असीरों का हुक्म हमारे 
.. में मजकूर है वह सूरह बराअजूत की आयत उक्तुलुल-मुश्रिकीन से मन्सूख़ हो गया (फा42) यानी जंग ख़त्म हो जाये इस 
ड्ैंने तरह कि मुशरिकीन इताअत कबूल करें और इस्लाम लायें। (फा43) बगैर किताल के उन्हें ज़मीन में धंधा कर या उन पर 
पत्थर बरसा कर और किसी तरह (फा44) तुम्हें किताल का हुक्म- दिया (फा45) किताल में ताकि मुसलमान मकृतूल सवाब पायें 
ऋरई और काफिर अजाब। (फा46) उनके आंमाल का सवाब पूरा पूरा देगा शाने नुजूल: यह आयत रोजे उहद नाज़िल हुई जबकि 
मुसलमान ज़्यादा मकृतूल व मजरूह हुए। (फा47) दरजाते आलियात की तरफ। 


नज़दीक यह है कि उन्हें कृत्ल किया जाये या ममलूक बना लिया जाये और एहसानन छोड़ना और फिदया लेना जो इस आयत £, 


ऐड 
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(बकिया सफूहा 849 का) हुए (फा27) और उन्हें तमीज़ न हो कि उस खाने के बाद वह जबह किये जायेंगे यही हाल कुफ्फार[ 
्॒स्‍का है जो गफलत के साथ दुनिया तलबी में मश्ग,ल हैं और आने वाली मुसीबतों का ख़्याल भी नहीं करते। (फा28) यानी मक्का 

| मुकर्रमा वालों से (फा29) जो अज़ाब व हलाक से बचा सके शाने नुजूल: जब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने मक्का 
तर मुकर्रमा से हिजरत की और गार की तरफ तशरीफ ले चले तो मक्का मुकर्रमा की तरफ मुतवज्जह होकर फूरमाया अल्लाह तआलाई 
थे के शहरों में तू अल्लाह तआला को बहुत प्यारा है अगर मुशरिकीन मुझे न निकालते तो मैं तुझ से न निकलता इस पर अल्लाह 
4 तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाई। (फा30) और वह मोमिनीन हैं कि वह कुरआन मोअजिज़ और मोअजेजाते नबी सल्लल्लाहु 


..शन्‍ अलैहि की बुरहाने कृवी से अपने दीन पर यकीन कामिल और जज़मे सादिक्‌ रखते हैं। (फा3।) उस काफिर मुशरिक। (फा32) ६ 


.. जो और उन्होंने कुफ़ व बुत परस्ती इख्तियार की हरगिज़ वह मोमिन और यह काफिर एक से नहीं हो सकते और उन दोनों में 
कुछ भी निस्‍्बत नहीं। 

4 (बक्िया सफ्हा 820 का) (फा38) कुफ़्फार (फा39) खुतबा वगैरह में निहायत बे इल्तेफाती के साथ (फा40) यह मुनाफिक लोग 
तो (फा4॥) यानी उलमा सहाबा से मिस्ल इबने मसऊद व इबूने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम के मसरूख़रगी के तौर पर। (फा42) 
औ यानी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने अल्लाह तंआला उन मुनाफिकों के हक में फरमाता है (फा43) यानी जब उन्होंने 

कप हक का इत्तेबाअ तर्क किया तो अल्लाह तआला ने उनके कुलूब को मुर्दा कर दिया। (फा44) और उन्होंने निफाक इस्तियार किया। | 
(फा45) यानी वह अहले ईमान जिन्होंने नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैडि वसल्‍लम का कलाम गौर से सुना और उससे नफा उठाया। 

2३ (फा46) यानी बसीरत व इल्म व शरह सदर (फ्ा47) यानी परहेजगारी की तीफीक दी और उस पर मदद फ्रमाई या यह माना ४ 

3 हैं कि उन्हें परहेजगारी की जजा दी और उसका सवाब अता फरमाया (फा48) कुफ्फार व मुनाफिकीन (फा49) जिनमें से सय्यदे £ 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की बेअसत मुबारका और कमर का शक होना है। (फा50) यह इस उम्मत पर अल्लाह तआला 

बंका इकराम है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से फ्रमाया कि उनके लिए मगफिरत तलब फ्रमायें और आप शफीअ ६ 
मकबूलुश्शफाअत हैं इसके बाद मोमिनीन व गैर मोमिनीन सब से आम खिताब है। (फा54) अपने अश्गाल में और मआश के 

बब कामों में । (फा52) यानी वह तुम्हारे तमाम अहवाल का जानने वाला है उससे कुछ भी मख्फी नहीं। (फा53) शाने नुजूलः मोमिनीन £ 
को जिहाद फी सबीलिल्लाह तआला का बहुत ही शौक था वह कहते थे कि ऐसी सूरत क्यों नहीं उतरती जिसमें जिहाद का 


जि हुक्म हो ताकि हम जिहाद करें इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई। (फा54) जिसमें साफ गैर मुहतमिल बयान हो और उसका [ 


बे कोई हुक्म मन्सूख़ होने वाला न हो। 

(बकिया सफूहा 822 का) बुख्ल तुम्हारे दिलों के मैल जाहिर कर देगा ॥37) हां हां यह जो तुम हो बुलाए[ 

जाते हो कि अल्लाह की राह में खर्च करो (फा95) तो तुम में कोई बुख्ल करता है और जो बुख्ल करे 

 (फा96) वह अपनी ही जान पर बुख्ल करंता है और अल्लाह बे नियाज़ है (फा97) और तुम सब 

. शरमोहताज (फा98) और अगर तुम मुंह फेरो (फा99) तो वह तुम्हारे सिवा और लोग बदल लेगा फिर वह[ 
- जतुम जैसे न होंगे।((38) (फा400) (रुकूअ 8) क्‍ 

' *4 (फा76) निफाक की (फाए7) यानी उनकी वह अदावतें जो वह मोमिनीन के साथ रखते हैं। (फाए8) हदीस हजरत अनस रजियल्लाहु 


री अन्हु ने फरमाया कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से कोई मुनाफिक्‌ मख़््फी न है 


रहा आप सब को उनकी सूरत से पहचानते थे। (फा79) और वह अपने ज़मीर का हाल उनसे छुपा न सकेंगे चुनान्चे इसके 
9 बाद जो मुनाफिक लब हिलाता था हुजूर उसके निफाक्‌ को उसकी बात से और उसके फहवाए कलाम से पहचान लेते थे फायदा 
तर अल्लाह तआला ने हुजूर को बहुत से वुजूहे इल्म अता फरमाए उनमें से सूरत से पहचानना भी है और बात से पहचानना भी 
(फा80) यानी अपने बन्दों के तमाम आमाल हर एक को उसके लाइक जज़ा देगा। (फा87) आजमाईश में डालेंगे (फा82) यानी 
है जाहिर फरमा दें (फा83) ताकि जाहिर हो जाये कि ताअत व इख्लास के दावे में तुम में से कौन अच्छा है (फा84) उसके बन्दों £ 
है को । (फा85) और वह सदका वगैरह किसी चीज का सवाब न पायेंगे क्योंकि जो काम अल्लाह तआला के लिए न हो उसका ६ 
_£थ सवाब ही क्या शाने नुजूल जंगे बदर के लिए जब कुरैश निकले तो वह साल कृहत का था लश्कर का खाना क्रैश के दौलतमन्दों 
औैव ने नीबत ब-नीबत अपने जिम्मा ले लिया था मक्का मुकर्रमा से निकल कर सब से पहला खाना अबू जहल की तरफ से था | 
जिसके लिए उसने दस ऊँट जबह किये थे फिर सफवान ने मकामे उसफान में नौ ऊँट फिर सहल ने मकामे कृदीद में दस यहां 
कै से वह लोग समुन्दर की तरफ फिर गए और रसस्‍्ता गुम हो गया एक दिन ठहरे वहां शैबा की तरफ से खाना हुआ नौ ऊँट 
4 जबह हुए फिर मकामे अबवा में पहुंचे वहां मुकय्यस जमही ने नी ऊँट जबह किये हजरत अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) की 
4 तरफ से भी दावत हुई उस वक़्त तक आप मुशर्रफ ब-इस्लाम न हुए थे आपकी तरफ से दस ऊँट ज़बह किये गए फिर हारिस 
इख की तरफ से नी और अबुल बख़््तरी की तरफ से बद्र के चश्मे पर दस ऊँट इन खाना देने वालों के हक में यह आयत नाजिल 
हुई। (फा86) यानी ईमान व ताअत पर काइम रहो। (फा87) रिया या निफाक से शाने नुजूलः बाज़ लोगों का ख़्याल था कि 
जैसे शिर्क की वजह से तमाम नेकियां जाया हो जाती हैं उसी तरह ईमान की बरकत से कोई गुनाह जरर नहीं करता उनके 
औ हक्‌ में यह आयत नाज़िल फरमाई गई और बताया गया कि मोमिन के लिए इताअते खुदा व रसूल जरूरी है गुनाहों से बचना | 
लाजिम है। मसला इस आयत में अमल के बातिल करने की मुमानअत फ्रमाई गई तो आदमी जो अमल शुरू करे ख़्वाह वह 
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_आनफ्ल ही हो नमाज या रोज़ा या और कोई लाज़िम है कि उसको बातिल न करे। (फा88) शाने नुजूल: यह आयत अहले कलीब 


' झग के हक में नाजिल हुई कलीब बद्र में एक कुआँ है जिसमें मकृतूल कुफ्फार डाले गए थे अबू जहल और उसके साथी और हुक्मे | 
९३ आयत का हर काफिर के लिए आम है जो कुफ्र पर मरा हो अल्लाह तआला उसकी मग़फिरित न फरमाएगा इसके बाद असहाबे ( 


रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाडु अलैहि वसललम को खिताब फ्रमाया जाता है और हुक्म में तमाम मुसलमान शामिल हैं। (फा89) यानी 
3 दुश्मन के मुकाबिल में कमजोरी न दिखाओ (फा90) कुफ़्फार को क्रतबी में है कि इस आयत के हुक्म में उलमा का इख्तिलाफ 
है बाज ने कहा कि यह आयत व इन्‌ ज-नहू की नासिख है क्योंकि अल्लाह तआला ने मुसलमानों के सुलह की तरफ माइल 
कई होने को मना फरमाया जबकि सुलह की हाजत न हो और बाज़ उलमा ने कहा कि यह आयत मन्सूख़ है और आयत व इनू 
* ज-नहू इस की नासिख और एक कौल यह है कि यह आयत मुहकम है और दोनों आयतें दो मुख्तलिफ वक्‍तों और मुख्तलिफ 


अल हालतों में नाजिल हुईं और एक कौल यह है कि आयत व इन्‌ ज-नहू का हुक्म एक मुअय्यन कीम के साथ ख़ास है और यह 


गे आयत आम है कि कुफ़्फार के साथ मुआहिदा जाइज़ नहीं. मगर इन्दल ज़रूरत जबकि मुसलमान जईफ हों और मुकाबला न 


प्र 


कर सकें (फा9) तुम्हें आमाल का पूरा पूरा अज़ अता फ्रमाएगा (फा9०2) निहायत जल्द गुजरने वाली और उसमें मश्गूल होना 


ज कुछ भी नाफेअ नहीं (फा93) हां राहे खुदा में खर्च करने का हुक्म देगा ताकि तुम्हें इसका सवाब मिले (फा94) यानी अमवाल ६ 
को (फा95) जहां खर्च करना तुम पर फर्ज किया गया है (फा96) सदका देने और फर्ज अदा करने .में । (फा9) तुम्हारे सदकात ६ 


9 और ताआत से (फा98) उसके फज़्ल व रहमत के (फा99) उसकी और उंसके रसूल की ताअत से (फा400) बल्कि निहायत मुतीअ 
बे व फ्रमांबरदार होंगे। ह क्‍ 
3३ (बकिया सफहा 823 का) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में कुल्ली फरमाई उसकी बरकत से कुआ पानी 
बसे भर गया सब ने पिया ऊँटों को पिलाया यहां कुफ़्फारे कुरैश की तरफ से हाल मालूम करने के लिए कई शरूस भेजे गए सबने 
जाकर यही बयान किया कि हुज़ूर उमरा के लिए तशरीफ लाए हैं जंग का इरादा नहीं है लेकिन उन्हें यकीन न आया आखिरकार 
उन्होंने उरवा बिन मसऊद सकफी को जो ताइफ के बड़े सरदार और अरब के निहायत मुतमव्वल शख्स थे तहकीके हाल के 
अत लिए भेजा उन्होंने आकर देखा कि हुजूर दस्ते मुबारक थोते हैं तो सहाबा तबर्रुक के लिए गुसाला शरीफ हासिल करने के लिए 
औेटूटेपड़ते हैं अगर कभी थूकते हैं तो लोग उसके हासिल करने की कोशिश करते हैं और जिसको वह हासिल हो जाता है वह 


अपने चेहरों और बदन पर बरकत के लिए मलता है कोई बाल जिस्मे अकृदस का गिरने नहीं पाता अगर एहयानन जुदा हुआ 


* तो सहाबा उसको बहुत अदब के साथ लेते और जान से ज़्यादा अजीज रखते हैं जब हुजूर कलाम फरमाते हैं तो सब साकित / 


हो जाते हैं हुजूर के अदब व ताजीम से कोई शख्स नज़र ऊपर को नहीं उठा सकता उरवा ने कुरैश से जाकर यह सब हाल 


/बयान किया और कहा कि मैं बादशाहाने फारस व रूम व मिस्र के दरबारों में गया हूं मैं ने किसी बादशाह की यह अज़मत £ 
न नहीं देखी जो मुहम्मद मुस्तफा (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की उनके असहाब में है मुझे अन्देशा है कि तुम उनके मुकाबिल 


३ कामयाब न हो सकोगे कुरैश ने कहा ऐसी बात मत कहो हम इस साल उन्हें वापस कर देंगे वह अगले साल आयें उरवा ने कहा 
खैर कि मुझे अन्देशा है कि तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे यह कह कर वह मअ अपने हमराहियों के ताइफ वापस चले गए और इस 


वाकिआ के बाद अल्लाह तआला ने उन्हें मुशर्रफ बर-इस्लाम किया यहीं हुजूर ने अपने असहाब से बैअत ली इसको बैअते रिजवान 
कहते हैं बैअत की ख़बर से कुफ़्फार ख़ौफज़दा हुए और उनके अहलुर्राय ने यही मुनासिब समझा कि सुलह कर लें चुनान्चे सुलह 


अं नामा लिखा गया और साले आइन्दा हुजूर का तशरीफ लाना करार पाया और यह सुलह मुसलमानों के हक्‌ में बहुत नाफेअ 
७ हुई बल्कि नताइज के एतेबार से फृतह साबित हुई इसी लिए अक्सर मुफस्सिरीन फतह से सुलह हुदैबिया मुराद लेते हैं और 
. बबाज तमाम फूतूहाते इस्लाम जो आइन्दा होने वाली थीं और माजी के सीगा से ताबीर उनके यकीनी होने की वजह से है (ख़ाज़िन 
अंग व रूहुलबयान) (फा3) और तुम्हारी बदौलत उम्मत की मगफिरत फरमाए। (ख़ाज़िन व रूहुल बयान) (फा4) दुनियवी भी उख़रवी 


4 भी। (फा5) तबलीगे रिसालत व इकामत मरासिम रियासत में (बैज़ावी) (फा6) दुश्मनों पर कामिल गलबा अता करे। (फाए) और 
बावजूद अकीदए रासिख्ा के इत्मीनाने नफ़्स हासिल हो (फा8) वह कादिर है जिससे चाहे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम £ 


3 की मदद फ्रमाए आसमान व जमीन के लश्करों से या तो आसमान और जमीन के फरिश्ते मुराद हैं या आसमानों के फ्रिश्ते ८ 


और ज़मीन के हैवानात (फा9) उसने मोमिनीन के दिलों की तस्कीन और वादए फुतह व नुसरत इस लिए फरमाया (फा।0) कि: 
है वह अपने रसूल सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम और उन पर ईमान लाने वालों की मदद न फरमाएगा। है 


ड़ 


(फा॥4) अजाब व हलाक की। । 





दब (बकिया सफ्हा 824 का) वहीं हलाक हो जायेगे अब जबकि मददे इलाही से मुआमला उनके ख़्याल के बिल्कुल खिलाफ हुआ 


: डे तो उन्हें अपने न जाने पर अफुंसोस होगा और मआजेरत करेंगे (फा24) क्योंकि औरतें और बच्चे अकेले थे और उनका कोई £ 


ख़बर गीराँ न था इस लिए हम कासिर रहे (फा22) अल्लाह तआला उनकी तकजीब फरमाता है (फा23) यानी वह एतेजार व 
9 तलबे इस्तिगफार में झूठे हैं। से हे न रो 


आय (बक्िया सफूहा 826 का) और अल्लाह तञआला अपने दीन को ग़ालिब फ्रमाएगा कुरैश इस बात पर मुत्तफिक रहे कि 


सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम इस साल तो तशरीफ न लायें और हजरत उसमान ग़नी रजियल्लाहु अन्हु से 


$ कहा कि अगर आप कअबा मुअज़्जमा का तवाफ करना चाहें तो करें हज़रत उसमान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ६ 


कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बगैर रसूले करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के तवाफ कखूं यहां मुसलमानों ने कहा कि £# 


टी ज (०० 
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आटा ट2 5023० ७१८०७ 0232 52 0/2७०४०७१४०(९ सूरह जारियात 57) 
उसमान ग़नी रजियल्लाहु अन्हु बड़े खुश नसीब हैं जो कअबा मुअज़्जमा पहुंचे और तवाफ से मुशर्रफ हुए हुजूर ने फरमाया 


मै में जानता हूं कि वह बगैर हमारे तवाफ न करेंगे हज़रत उस्मान ग़नी रजियल्लाहु अन्हु ने मक्का मुअज्जमा के जईफ्‌ 


अं मुसलमानों को हस्बे हुक्म फृतह की बशारत भी पहुंचाई फिर कुरैश ने हज़रत उसमान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक£ 


43 लिया यहां यह ख़बर मशहूर हो गई कि हज़रत उसमान रजियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिये गए इस पर मुसलमानों को 
अब बहुत जोश आया और रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कुफ्फार के मुकाबिल जिहाद में साबित रहने 

पर बैजत ली यह बैअत एक बड़े ख़ारदार दरख़्त के नीचे हुई जिसको अरब में समुरा कहते हैं हुजूर ने अपना बायां 
# दस्ते मुबारक दाहिने दस्ते अकृदस में लिया और फ्रमाया कि यह उसमान (रजियल्लाहु अन्हु) की बैअत है और फरमाया 
आंत या रब उसमान (रजियल्लाडु अन्हु) तेरे और तेरे रसूल (संललल्लाहु अलैहि वसल्लम) के काम में हैं इस वाकिआ से मालूम 
2£9 होता है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरे नबुव्वत से मालूम था कि हज़रत उसमान रजियल्लाहु अन्हु 
अब शहीद नहीं हुए जभी तो उनकी बैअत ली मुशरिकीन इस बैञत का हाल सुनकर ख़ाइफ हुए और उन्होंने हजरत उसमान 

गनी रजियल्लाहु अन्हु को भेज दिया हदीस शरीफ में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि जिन 
मत लोगों ने दरख़्त के नीचे बैजत की थी उनमें से कोई भी दोजख़ में दाखिल न होगा। (मुस्लिम शरीफ) और जिस दरख़्त 
के नीचे बैजअत की गई थी अल्लाह तआला ने उसको नापदीद कर दिया साले आइन्दा सहाबा ने हर चन्द तलाश किया 


५८ 


हम होकर छः माह बाद हासिल हुई। (फा47) खैबर की और अहले खैबर के अमवाल कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
आने तकसीम फरमाये। (फा48) और तुम्हारी फुतूहात होती रहेंगी (फा49) कि वह ख़ाइफ होकर तुम्हारे अहल व अयाल को 
खत ज़रर न पहुंचा सके इसका वाकिआ यह था कि जब मुसलमान जंगे खैबर के लिए रवाना हुए तो अहले खैबर के हलीफ 
शो बनी असद व गतफान ने चाहा कि मदीना तय्येबा पर हमला करके मुसलमानों के अहल व अयाल को लूट लें अल्लाह 


कष्ट 


| तआला ने उनके दिलों में रोब डाला और उनके हाथ रोक दिये। (फा50) यह ग़नीमत देना और दुश्मनों के हाथ रोक देना।ए 


ऋषर (फा5) अल्लाह तआला पर तवक्कुल करना और उस पर काम मुफव्वज करने की जिस से बसीरत व यकीन ज़्यादा हो। 
 (फा52) फतह (फा53) मुराद इससे या मग़ानिमे फारस व रूम हैं या खैबर जिसका अल्लाह तआला ने पहले से वादा फरमाया 
खत था और मुसलमानों को उम्मीद कामयाबी थी अल्लाह तआला ने उन्हें फतह दी और एक कौल यह है कि वह फृतहे मक्का 


>ग है और एक कौल यह है कि वह हर फतह है जो अल्लाह तआला ने मुसलमानों को अता फ्रमाई। (फा54) यानी अहले | 


मक्का या अहले खैबर के हुलफा असद व ग्तफान। (फा55) मगलूब होंगे और उन्हें हजीमत होगी (फा56) कि वह मोमिनीन 
की मदद फ्रमाता है और काफिरों को मकहूर करता है। 


हे 


मै (बक्िया सफूहा 827 का) (फा72) शाने नुजूल: रसूले करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया का क॒स्द फुरमाने से। 


४ कृबल मदीना तस्‍्येबा में ख़्वाब देखा था कि आप मअ असहाब के मक्का मुअज़्जमा में ब-अमन दाखिल हुए और असहाब 


| ने सर के बाल मुंडाये बाज ने तरशवाये यह ख़्वाब आपने अपने असहाब से बयान फ्रमाया तो उन्हें खुशी हुई और उन्होंने | 


. बन ख्याल किया कि इसी साल वह मक्का मुकर॑मा में दाखिल होंगे जब मुसलमान हुदैबिया से बाद सुलह वापस हुए और उस 
साल मक्का मुकर॑मा में दाखिला न हुआ तो मुनाफिकीन ने तमस्खुर किया तअन किये और कहा कि वह ख़्वाब क्या हुआ 

*ै इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई और उस ख़्वाब के मज़मून की तस्दीक्‌ु फरमाई कि जरूर ऐसा होगा 

रे चुनान्चे अगले साल ऐसा ही हुआ और मुसलमान अगले साल बड़े शान व शिकोह के साथ मक्का मुकर्रमा में फातिहाना दाखिल 
हुए। (फा73) तमाम जी 

: श्र (बकिया सफूहा 828 का) की तरह पैदा होगी वह नेकियों का हुक्म करेंगे बदियों से मना करेंगे कहा गया कि खेती हुजूर हैं और 

उसकी शार्खें असहाब और मोमिनीन। (फा87) सहाबा सब के सब साहबे ईमान व अमले सालेह हैं इस लिए यह वादा सभी से है। 


ग्ध् 


किसी को उसका पता भी न चला। (फा45) सिद्क्‌ व इख़्लास व वफा। (फा46) यानी फृतहे खैबर का जो हुदैबिया से वापस! 


हा 


१2 


4(बकिया सफूहा 829 का) बात करने में आवाज़ बुलन्द हो जाया करती थी जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत साबित£ 


अं अपने घर में बैठ रहे और कहने लगे कि मैं अहले नार से हूं हुजूर ने हज़रत सअद से उनका हाल दरियारफ़्त फरमाया उन्होंने | 


3 अर्ज़ किया कि वह मेरे पड़ोसी हैं और मेरे इल्म में उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हुई फिर आकर हज़रत साबित से उसका जिक्र 


किया साबित ने कहा कि यह आयत नाज़िल हुई और तुम जानते हो कि मैं तुम सबसे ज़्यादा बुलन्द आवाज हूं तो मैं जहन्नमी ४ 
डम ठो गया। हजरत सअद ने यह हाल खिदमते अकृदस में अर्ज किया तो हुज़ूर ने फरमाया कि वह अहले जन्नत से हैं (फा5) बराहे £ 


अदब व ताजीम शाने नुजूल: आयत या अय्यु-हल्लजी-न आ-मनू ला तर-फ़ञ्र असवा-तकुम॒ के नाज़िल होने के बाद हज़रत 


ह# अबू बकर सिद्दीक्‌ व उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा और बाज और सहाबा ने बहुत एहतियात लाज़िम कर ली और ख़िदमते 
अकदस में बहुत ही पसत आवाज से अर्ज़ मअरूज करते उन हजरात के हक में यह आयत नाज़िल हुई (फा6) शाने नुजूलः 
यह आयत वफ़्द बनी तमीम के हक में नाज़िल हुई कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम की खिदमत में दोपहर के वक़्त 


अब पहुंचे जबकि हुजूर आराम फ्रमा रहे थे उन लोगों ने हुजरों के बाहर से हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को पुकारना | 


शुरू किया हुजूर तशरीफु ले आए उन लोगों के हक्‌ में यह आयत नाज़िल हुई और अजलाले शाने रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 


हे वसलल्‍लम का बयान फरमाया गया कि बारगाहे अकृदस में इस तरह पुकारना जहल व बे अक्ली है और उन लोगों को अदब की £ 


र तल्‍कीन की गई। (फा7) उस वक्त वह अर्ज करते जो उन्हें अर्ज़ करना था यह अदब उन पर लाज़िम था उसको बजा लाते (फा8) 
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44 उनमें से उनके लिए जो तौबा करें। (फा9) कि सही है या गलत शाने नुजूलः यह आंयत वलीद बिन उकबा के हक में नाज़िल 
अत हुई कि रसूले करीम सललल्लाहु अलैहि वसललम ने उनको बनी मुस्तलक से सदकात वसूल करने भेजा था और ज़मानए जाहिलियत 
औमें इनके और उनके दर्मियान अदावत थी जब वलीद उनके दयार के करीब पहुंचे और उन्हें ख़बर हुई तो इस ख़्याल से कि 
7 वह रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए हैं बहुत से लोग ताजीमन उनके इस्तिकृबाल के वास्ते आये वलीद ने 
खत गुमान किया कि यह पुरानी अदावत से मुझे कृत्ल करने आ रहे हैं यह ख़्याल करके वलीद वापस हो गए और सय्यदे आलम 

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम से अर्ज़ कर दिया कि हुजूर उन लोगों ने सदका को मना कर दिया और मेरे कत्ल के दरपै हो गए 
ऋ हुजूर ने ख़ालिद बिन वलीद को तहकीके हाल के लिए भेजा हज़रत खालिद ने देखा कि वह लोग अजानें कहते हैं नमाज़ें पढ़ते 
हैं और उन लोगों ने सदकात पेश कर दिये हजरत ख़ालिद यह स॒दकात लेकर खिरदमते अकृदस में हाजिर हुए और वाकिआ 
अर्ज किया इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई बाज मुफस्सिरीन ने क्रहा कि यह आयत आम है इस बयान में नाज़िल हुई 
>न है कि फासिक के कौल पर एतेमाद न किया जाये मसला: इस आयत से साबित हुआ कि एक शख्स अगर आदिल हो तो उसकी 


ख़बर मोअतबर है। | द 


ने काइदा यह था कि जो शख्स ऐसे वक़्त आता और मजलिस में जगह न पाता तो जहां होता खड़ा रहता साबित आये तो वह 
रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्रीब बैठने के लिए लोगों को हटाते हुए यह कहते चले गए कि जगह दो जगह 


यहां तक कि वह हुजूर के करीब पहुंच गए और उनके और हुजूर के दर्मियान सिर्फ एक शख्स रह गया उन्होंने उससे भी कहा है 


कि जगह दो उसने कहा तुम्हें जगह मिल गई बैठ जाओ साबित गुस्सा में आकर उसके पीछे बैठ गए और जब दिन खूब रौशन 
हुआ तो साबित ने उसका जिस्म दबा कर कहा कि कौन उसने कहा कि मैं फूलां शख्स हूं साबित ने उसकी मां का नाम लेकर 
3 कहा फलानी का लड़का इस पर उस शख्स ने शर्म से सर झुका लिया और उस जमाना में ऐसा कलिमा आर दिलाने के लिए 
$$ कहा जाता था इस पर यह आयत नाज़िल हुई | दूसरा वाकिआ जहाक ने बयान किया कि यह आयत बनी तमीम के हक्‌ में 
: ऋनाजिल हुई जो हजरत अम्मार व जनाब व बिलाल व सुढ़ैब व सलमान व सालिम वगैरह वगैरह गरीब सहांबा की गुरबत देख 


के 
थ्थ्र्ञ 


गरीबों की हंसी न बनायें न आली नसब गैर जी नसबं की और न तन्‍्दुरुस्त अपाहिज* की न बीना उसकी जिसकी आंख _ें ऐब 
> हो। (फा।9) सिद॒क्‌ व इख्लास में क्‍ | 
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3 साथ बुरा गुमान ममनूआ्‌ है इसी तरह उसका कोई कलाम सुनकर फूासिद माना मुराद लेना बावजूदे कि उसके दूसरे सही माना 
मत मीजद हों और मुसलमान का हाल उनके मुवाफिक हो यह भी गुमाने बद में दाख़िल है। सुफियान सौरी रज़ियल्लाडु अन्हु ने फरमाया 
गुमान दो तरह का है एक वह कि दिल में आये और जबान से भी कह दिया जाये यह अगर मुसलमान पर बदी के साथ है 
गुनाह है दूसरा यह कि दिल में आए और जबान से न कहा जाए यह अगरचे गुनाह नहीं मगर इससे भी दिल ख़ाली करना 


मै जरूर है। मसला: गुमान की कई किसमें हैं एक वाजिब है वह अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना एक मुस्तहब वह मोमिन | 


सालेह के साथ नेक गुमान एक ममनूअ्‌ हराम वह अल्लाह अज़्ज व जल्ल के साथ बुरा गुमान करना और मोमिन के साथ बुरा 
गुमान करना एक जाइज़ वह फासिक मुअलिन के साथ ऐसा गुमान करना जैसे अफुआल उससे जुहूर में आते हों (फा26) यानी 
3४ मुसलमानों की ऐब जूई न करो और उनके छुपे हाल की जुस्तजू में न रहो जिसे अल्लाह तआला ने अपनी सत्तारी से छुपाया 

हदीस शरीफ में है गुमान से बचो गुमान बड़ी झूठी बात है और मुसलमानों की ऐब्र जूई न करो उनके साथ हिर्स व हसद व 
#॥ ब॒ुग्ज बे मुरव्वती न करो ऐ अल्लाह तआला के बन्दो भाई बने रहो जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया मुसलमान मुसलमान का भाई है 
उस पर जुल्म न करे उसको रुसवा न करे उसकी तहकीर न करे तकृवा यहां है तकृवा यहां है तकृवा यहां है। (और यहां के 
लफ़्ज़ से अपने सीने की तरफ इशारा फरमाया) आदमी के लिए यह बुराई बहुत है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर देखे 


१ 


और अमलों पर नज़र नहीं फरमाता लेकिन तुम्हारे दिलों पर नज़र फरमाता है (बुख़ारी व मुस्लिम) हदीस जो बन्दा दुनिया में 
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यह है कि मुसलमाना भाई के पीठ पीछे ऐसी बात कही जाये जो उसे नागवार गुज़रे अगर वह बात सच्ची है तो गीबत है वरना 
बुहतान | (फा28) तो मुसलमान भाई की गीबत भी गवारा न होनी चाहिए क्योंकि उसको पीठ पीछे बुरा कहना उसके मरने के 
बाद उसका गोश्त खाने के मिस्ल है क्योंकि जिस तरह किसी का गोश्त काटने से उसको ईजा होती है उसी तरह उसको बद 
गोई से कुलबी तकलीफ होती है और दर हकीकत आबरू गोश्त से ज़्यादा प्यारी है शाने नुज,ल सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम जब जिहाद के लिए रवाना होते और सफर फरमाते तो हर दो मालदारों के साथ एक गरीब मुसलमान को कर देते 
कि वह गरीब उनकी खिदमत करे वह उसे खिलायें पिलायें हर एक का काम चले उसी तरह हजरत सलमान रजियल्लाहु अन्हु 
दो आदमियों के साथ किये गए थे एक रोज़ वह सो गए और खाना तैयार न कर सके तो उन दोनों ने उन्हें खाना तलब करने 


२१८७० बकव्त ८०१ कार, 


९८ 


अब के लिए रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा हुजूर के ख़ादिमे मतबख़ हज़रत उसामा थे रज़ियल्लाहु ; 


कर उनके साथ तमस्खुर करते थे उनके हक्‌ में यह आयत नाज़िल हुई और फरमाया गया कि मर्द मर्दों से न हंसें यानी मालदार ६ 


हर मुसलमान मुसलमान पर हराम उसका खून भी उसकी आबरू भी उसका माल भी अल्लाह तआला तुम्हारे जिस्मों और सूरतों $ 


दूसरे की पर्दापोशी करता है अल्लाह तआला रोज़े कियामत उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। (फा27) हदीस शरीफ में है कि गीबत | 


ै- 


अन्हु उनके पास कुछ रहा न था उन्होंने फरमाया कि मेरे पास कुछ नहीं हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही आकर कह 


। है ४0९ ४00७ % +*/( ९ रह / है “कै “/) * “कि “कि ॥ ७ ७९७ ४॥ >४है ८ *है * है /] * 
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दिया तो उन दोनों रफीकों ने कहा कि ओसामा (रजियल्लाहु अन्हु) ने बुख़ल किया जब वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


की ख्िदमत में हाजिर हुए फरमाया मैं तुम्हारे मुंह में गोश्त की रंगत देखता हूं उन्होंने अर्ज़ किया हमने गोश्त खाया ही नहीं 


जे फरमाया तुमने गीबत की और जो मुसलमान की गीबत करे उसने मुसलमान का गोश्त ख़ाया मसला गीबत बिलदइत्तेफाक कबाइर 
श में से है गीबत करने वाले को तौबा लाज़िम है एक हदीस में यह है कि गीबत का कफ़्फारा यह है कि जिसकी गीबतं की है 


९८ 


उसके लिए दुआए मगफिरत करे मसला फासिक्‌ मुअलिन के ऐब का बयान गीबत नहीं हदीस शरीफ में है कि फाजिर के ऐब 
बयान करो कि लोग उससे बचें मसला: हसन रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि तीन शख्सों की हुरमत नहीं एक साहबे हवा 


3 (बद मजहब) दूसरा फासिक मुअलिन तीसरा बादशाह जालिम यानी उनके उयूब बयान करना गीबत नहीं । (फा29) हज़रत आदम 
4 अलैहिस्सलाम (फा30) हजरत हव्वा (फा3।) नसब के इस इन्तेहाई दर्जा पर जाकर तुम सब के सब मिल जाते हो तो नसब में 


तफाखुर और तफांजुल की कोई वजह नहीं सब बराबर हो एक जद्दे आला की औलाद (फा32) और एक दूसरे का नसब जाने 
और कोई अपने बाप दादा के सिवा दूसरे की तरफ अपनी निस्बत न करे न यह कि नसब पर फखूर करे और दूसरों की तहकीर 
करे उसके बाद उस चीज़ का बयान फ्रमाया जाता है जो इन्सान के लिए शराफत व फजीलत का सबब और जिससे उसको 
बारगाहे इलाही में इज्जत हासिल होती है (फा33) इससे मालूम हुआ कि मदार इज्जत व फूजीलत का परहेज़गारी है न कि नसब 


थ शाने नुजूल: रसूले करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ारे मदीना में एक हबशी गुलाम मुलाहज़ा फरमाया जो यह कह 
। रहा था कि जो मुझे ख़रीदे उससे मेरी यह शर्त है कि मुझे रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तेदा में पांचों नमाज़ें 


अदा करने से मना न करे उस गुलाम को एक शख्स ने ख़रीद लिया फिर वह गुलाम बीमार हो गया तो सय्यदे आलमीन सल्लल्लाहु 


॥ अलैहि वसललम उसकी अयादत के लिए तशरीफ लाये फिर उसकी वफात हो गई और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
॥ उसके दफन में तशरीफ लाए इस पर लोगों ने कुछ कहा इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई। (फा34) शाने नुजूलः यह 
आयत बनी असदं बिन खुजैमा की एक जमाअत के हक में नाज़िल हुई जो खुश्क साली के जमाना में रसूले करीम सल्लल्लाहु ६ 


4अलैहि वसल्लम की ख़ि्िदमत में हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम का इजहार किया और हकीकृत में वह ईमान न रखते थे उन 


लोगों ने मदीना के रस्ता में गन्दगियां कीं और वहां के भाव गिरा कर दिये सुबह व शाम रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की खिदमत में आकर अपने इस्लाम लाने का एहसान जताते और कहते हमें कुछ दीजिये उनके हक्‌ में यह आयत नाज़िल हुई। 


2 (फा35) सिद॒क दिल से। (फा36) जाहिर में (फा37) मसलाः महज जबानी इकरार जिसके साथ कुलबी तस्दीक्‌ न हो मोअतबर 


॥ (फा।5) कि उससे बीनाई व नसीहत हासिल हो (फा36) जो अल्लाह तआला के बदाए सनअत व अजाइबे खिलकृत में नज़र करके ह 
उसकी तरफ रुजूअ, हो (फा47) यानी बारिश जिस से हर चीज की ज़िन्दगी और बहुत खैर व बरकत है (फा48) तरह तरह £ 


है नहीं इससे आदमी मोमिन नहीं होता इताअत व फ्रमांबरदारी इस्लाम के लुगवी माना हैं और शरई माना में इस्लाम और ईमान ४ 


एक हैं कोई फर्क नहीं। (फा38) जाहिरन- व बातिनन सिद्क व इरख़्लास के साथ निफाक्‌ को छोड़ कर। (फा39) तुम्हारी नेकियों । 


का सवाब कम न करेगा 


किया सफ्हा 833 का) उसकी आफरीनश में हमारी कुदरत के आसार नुमायां हैं। (फा0) बगैर सुतून के बुलन्द किया ।४ 


(फा44) कवाकिब के रौशन अजराम से (फा42) कोई ऐब व कुसूर नहीं। (फा43) पानी तक (फा4) पहाड़ों के कि काइम रहे 


का गेहूं जी चना वगैरह 


2० 
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सफूहा 834 का) व जमाइर छुपे नहीं। (फा29) यह कमाले इल्म का बयान है कि हम बन्दे के हाल को खुद उससे £ 


ज़्यादा जानने वाले हैं वरीद वह रग है जिसमें खून जारी होकर बदन के हर हर जुज़्व में पहुंचता है यह रग गर्दन में है माना 


यह हैं कि इन्सान के अज्जा एक दूसरे से पर्दे में हैं मगर अल्लाह तआला से कोई चीज पर्दे में नहीं। (फा3०) फरिश्ते और वह। 
॥ इन्सान का हर अमल और उसकी हरबात लिखने पर मामूर हैं। (फा3) दाहिनी तरफ वाला नेकियां लिखता है और बायें तरफ 


वाला बदियां इसमें इजहार है कि अल्लाह तआला फ्रिश्तों के लिखने से भी गनी है वह अख़फ्फियुल ख़फिय्यात का जानने वाला 


है ख़तराते नफ़्स तक उससे छुपे नहीं फरिश्तों की किताबत हस्बे इक्तेजाए हिकमत है कि रोजे कियामत नामहाए आमाल हर ६ 
ईं शख्स के उसंके हाथ में दे दिये जायें (फा32) ख़्वाह वह कहीं हो सिवाए वक़्त कृजाए हाजत और वकक्‍़््ते जिमाअ के उस वक्‍त ६ 


3 यह फरिश्ते आदमी के पास से हट जाते हैं मसला इन दोनों हालतों में आदमी को बात करना जाइज नहीं ताकि उसके लिखने 


8 के लिए- फरिश्तों को इस हालत में उससे करीब होने की तकलीफ न हो यह फरिश्ते आदमी की हर बात लिखते हैं बीमारी का £# 


3 कराहना तक और यह भी कहा गया है कि सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जिनमें अज़ व सवाब या गिरिफ़्त व अजाब हो इमाम 


4 जब बदी करता है तो दहनी तरफ वाला फरिश्ता बायें जानिब वाले फरिश्ते से कहता है कि अभी तवक्कूफ कर शायद यह शख्स ६ 
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बगवी ने एक हदीस रिवायत की है कि जब आदमी एक नेकी करता है तो दाहिनी तंरफ वाला फ्रिश्ता दस लिखता है और 


इस्तिगफार करले मुन्किरीने बअस का रद्‌ फरमाने और अपने कुदरत व इल्म से उन पर हुज्जतें काइम करने के बाद उन्हें बताया 


है जाता है कि वह जिस चीज का इन्कार करते हैं वह अन्कुरीब उनकी मौत और कियामत के वक्त पेश आने वाली है और सीगए £ 


माजी से उनकी आमद की ताबीर फरमा कर उसके कुर्ब का इजहार किया जाना है चुनान्चे इरशाद होता है (फा33) जो अक्ल 
व हवास- को मुख़्तल व मुकद्दर कर देती है (फा34) हक से मुराद या हकीकृत मौत है या अमरे आखिरत जिसको इन्सान ख़ुद 


ये मुआइना करता है या अन्जाम कार सआदत व शकावत और सकरात की हालत में मरने वाले से कहा जाता है कि मौत (फा35) | 
बअस के लिए (फा36) जिसका अल्लाह तआला ने कुफ़्फार से वादा फरमाया था। (फा9) फरिश्ता जो उसे महशर की तरफ 
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हांके (फा38) जो उसके अमलों की गवाही दे हज़रत इबूने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हांकने वाला फरिश्ता होगा 


और गवाह ख़ुद उसका अपना नफ़्स जहाक का कौल है कि हांकने वाला फुरिश्ता है और गवाह अपने आजाए बदन हाथ पाँव | 
शं वगेरह हज़रत उसमान गनी रजियल्लाहु अन्हु ने बर सरे मिम्बर फरमाया कि हांकने वाला भी फ्रिश्ता है और गवाह भी फरिश्ता 
ख (जुमल) फिर काफिर कहा जाएगा। (फा39) दुनिया में (फा40) जो तेरे दिल और कानों और आंखों पर पड़ा था। (फा4) कि तू 


उब्रे उन चीज़ों को देख रहा है जिनका दुनिया में इन्कार करता था। (फा42) जो उसके आमाल लिखने वाला और उस पर गवाही देने ह& 


वाला है (मदारिक व ख़ाज़िन)। (फा43) उसका नामए आमाल (मदारिक) 
क् (बकिया सफ्हा 835 का) दुनिया में (फा54) रुजूअ्‌ लाने वाले से वह मुराद है जो मअ.सियत को छोड़ कर ताअत इख्तियार 


. #4 और निगाह दाश्त वाला वह जो अल्लाह के हुक्म का लिहाज रखे हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाडु अन्हुमा ने फरमाया जो 
५ मई अपने आपको गुनाहों से महफ,ज़ रखे और उनसे इस्तिगफार करे और यह भी कहा गया है कि जो अल्लाह तआला की 
ले अमानतों और उसके हुक,क की हिफाज़त करे और यह भी बयान किया गया है कि जो ताआत का पाबन्द हो खुदा व रसूल 
खत के हुक्म बजा लाये और अपने नफ़्स की निगहबानी करे यानी एक दम भी यादे इलाही से गाफिल न हो पासे अनफास करे 
जग - अगर तू पासदारी पासे अनफास + बसुल्तानी रेसानन्दत अर्जी पास- तुरा यक पन्द बस दर हर दो आलम+ ज जानत 
बर नियायद बे खुदा दम- (फा55) यानी इख़्लास मन्द ताअत पजीर सहीहुल अकीदा दिल। (फा56) बे ख़ौफ व ख़तर अमन 
व इत्मीनान के साथ न तुम्हें अजाब हो न तुम्हारी निअमतें जाइल हों (फा57) अब न फना है न मौत (फा58) जो वह तलब 
अं करें और वह दीदारे इलाही व तजल्लीए रब्बानी है जिससे हर जुमा को दारे करामत में नवाजे जायेंगे। (फा59) यानी आप 
के जमाना के कुफ़्फार से कब्न (फा60) यानी वह उम्मतें उनसे कृवी और जबरदस्त थीं। (फा64) और जुस्तजू में जा बजा 
थ फिरा किये (फा52) मौत और हुक्मे इलाही से मगर कोई ऐसी जगह न पाई। (फा63) दिल दानां शिबली कुद्देस सिर्रहू ने फरमाया 
3 कि कुरआनी नसाएह से फैज़ हासिल करने के लिए कल्ब हाज़िर चाहिये जिसमें तुरफतुल ऐन के लिए भी गफलत न आए। 
7 (फा64) कुरआन और नसीहत पर। हि । 


५ 


८ 


सल्लल्लाहु अलैडि वसललम की शान में और कुरआन पाक के बारे में। (फा9) कभी रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ऋ को साहिर कहते हो कभी शायर कभी काहिन कभी मजनून (मआजल्लाह तआला) इसीं तरह कुरआने करीम को कभी सेहर 
बताते हो कभी शेअर कभी कहानत कभी अगलों की दास्तानें (फा40) और जो महरूम अजली है उस सआदत से महरूम रहता 
है और बहकाने वालों के बहकाए में आता है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के कुफ़्फार जब किसी को 


4 देखते कि ईमान लाने का इरादा करता है तो उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की निस्बत कहते कि उनके पास क्यों जाता हि. 


खुले हे वह तो शायर हैं साहिर हैं काज़िब हैं (मआजल्लाह तआला) और इसी तरह कुरआन पाक को कहते कि वह शेअ्‌.र है सेहर 
4 है किज़्ब है (मआजल्लाह तआला) (फा34) यानी नशए जहालत में आखििरत को भूले हुए हैं (फा।2) नबीए करीम सल्लल्लाहु 
टैब अलैहि वसललम से तमस्खुर और तकजीब के तौर पर कि (फा43) उनके जवाब में फरमाया जाता है (फा44) और उन्हें अज़ाब 
2 दिया जाएगा (फा45) और दुनिया में तमस्खुर से कहा करते थे कि वह अज़ाब जल्दी लाओ जिसका वादा देते हो। (फा॥6) यानी 
३ अपने रब की निअमत में हैं बागों के अन्दर जिनमें लतीफ .चश्मे जारी हैं। (फा7) दुनिया में (फा48) और ज़्यादा हिस्सा शब 
जय का नमाज में गुजारते (फा॥9) यानी रात तहज्जुद और शब बेदारी में गुज़ारते हैं और बहुत थोड़ी देर सोते हैं और शब का पिछला 
हिस्सा इस्तिगफार में गुज़ारते हैं और इतने सो जाने को भी तकसीर समझते हैं । (फा20) मंगता तो वह जो अपनी हाजत के 

# लिए लोगों से सवाल. करे और महरूम वह कि हाजतमन्द हो और हयाअन सवाल भी न करे। 


करे सईद बिन मुसैडइब ने फरमाया अव्वाब वह है जो गुनाह करे फिर तौबा करे फिर उससे गुनाह सादिर हो फिर तौबा करे ६ 
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की 


्ज 
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का-ल फृमा खत्बुकुम्‌ अय्युहल्‌ गुर-सलून(37)कालू इन्‍ना उरासिलना इला कौगरिम गृजूरिगीन(32) 
लिनुगसि--ल अलैहिम्‌ ड्रिजा-र-तमृ मिन्‌ तीन(53)मुसव्व-म-तन्‌ जिनू-द रब्बि--क लिल्युसरिफीन 
(34)/फ-अख् रज्ना मन्‌ का-न फौहा म्रिनलत्‌ मुअमिनीन(35)फूमा व-जदना फीहा ग्रै-र बैतिग 
म्रिनल्‌ मुस्लिमीन(36)व त-रक्‍ना फीहा आ-यतलू लिल्लजी-न यखाफू: नल अजाबल्‌ अलीम[87)4 









































।फी मूसा इज्‌ अर्सल्नाहु इला फिरआऔ-न बिसुल्तानिग्‌ गुबीन(38)फू--त-वल्ला बिरुक्निही व| 


का-ल साहिरुन्‌ औ मज्जून(39)फ-अ-खज्नाहु व जुनू-दहू फ-न-बज़्नाहुम फिलू-यम्मि व 
हु-व गुलीम(40)व7 फी आदिन्‌ इज अरसलना अलैहिमुर रीहलू अकीम(47)गा त-जरु ग्रिन 
शैडइनू अ-तत्‌ अलैहि इलला ज-अ-लल्हु कर्रमीम[42)7 फी समू-द इज की- ल लहुमृ 


त-मततआू हता हीन(43)फ-अतौ अन्‌ अग्रि रन्रिहिम्‌ फू-आ-रख़-जतूहुमुस्साओ-कतु व हुम्‌ यन्जुरून(44) (2 


की तरफ भेजे गए हैं (32) (फा34) कि उन पर गारे के बनाए हुए पत्थर छोड़ें (33) जो तुम्हारे रब के 
पास हद से बढ़ने वालों के लिए निशान किये रखे हैं (34) ( फा35) तो हम ने उस शहर में जो ईमान 
वाले थे निकाल लिए ॥35) तो हमने वहां एक ही घर मुसलमान पाया ॥(36) (फा36) और हमने उसमें 
(फा37) निशानी बाकी रखी उनके लिए जो दर्दनाक अज़ाब से डरते हैं ॥37) (फा38) और मूसा में 


(फा39) जब हमने उसे रौशन सनद लेकर फिरिऔन के पास भेजा ॥(38) (फा40) तो अपने लश्कर समेत। 
फिर गया (फा44) और बोला जादूगर है या दीवाना (39) तो हमने उसे और उसके लश्कर को पकड़: 
कर दरिया में डाल दिया इस हाल में कि वह अपने आप को मलामत कर रहा था ॥(40) (फा42) और 
आद में (फा43) जब हमने उन पर खुश्क आंधी भेजी ॥(44) (फा44) जिस चीज़ पर गुज़रती उसे गली 


हुई चीज की तरह कर छोड़ती ॥42) (फा45) और समूद में (फा46) जब उनसे फूरमाया गया एक वक्त 
तक बरत लो ॥(43) (फा47) 


(फा33) यानी सिवाए इस बशारत के तुम्हारा और क्या काम है। (फा34) यानी कौमे लूत की तरफ (फा35) उन पत्थरों पर निशान 
थे जिन से मालूम होता था कि यह दुनिया के पत्थरों से नहीं हैं बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हर एक पत्थर पर उसका। 


नाम मकतूब था जो उससे हलाक किये जाने वाला था। (फा36) यानी एक ही घर के लोग और वह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम 


और आप की दोनों साहबजादियां हैं । (फा37) यानी कौमे लूत के उस शहर में काफिरों को हलाक करने के बाद। (फा38) ताकि हैं 


१-६/:-4 


वह इबरत हासिल करें और उनके जैसे अफुआल से बाज रहें और वह निशानी उनके उजड़े हुए द्रयार थे या वह पत्थर जिन 
से वह हलाक किये गए या. वह काला बदबूदार पानी जो उस सरज़मीन से निकला था। (फा39) यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 


| के वाकिआ में भी निशानी रखी । (फा40) रौशन सनद से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोअजेजात हैं जो आपने फिरऔन 


और फिरऔनियों पर पेश फ्रमाये। (फा4॥) यानी फिरऔन ने मअ अपनी जमाअत के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान 
लाने से एअ्राज़ किया। (फा42) कि क्‍यों वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया और क्यों उन पर तअन किया। 
(फा43) यानी कौमे आद के हलाक करने में भी काबिले इबरत निशानियां हैं। (फा44) जिसमें कुछ भी खैर व बरकत न थी यह 
हलाक करने वाली हवा थी। (फा45) ख़्वाह वह आदमी हों या जानवर या और अमवाल जिस चीज़ को छू गई उसको हलाक 
करके ऐसा कर दिया गोया कि वह मुद्दतों की हलाक शुदा गली हुई है (फा46) यानी कौमे समूद के हलाक में भी निशानियां हैं 
(फा47) यानी वक़्ते मौत तक दुनिया में जिन्दगानी कर लो यही जमाना तुम्हारी मुहलत का है। 


इब्राहीम ने फरमाया तो ऐ फरिश्तो तुम किस काम से आए ॥34) (फा33) बोले हम एक मुजरिम कौम 
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कानू कौमन्‌ फासिकीन(46)वस्समा-अ बनैनाहा बिऐदिंवूं व इन्‍ना लमूसिआ्‌ न(47)वल्‍्थर-ज फू- 
रश्नाहा फनिअ-मल्र्‌ माहिदून(48)व मिन्‌ कुल्लि शैडन्‌ खू-लक्ना जौजैनि ल-अल्लकुम्‌ त- 
ज॒क्करून(49)फृफिर्रू इलल्लाहि इन्‍नी लकुम्‌ मिन्ह्र नजीरुम गुबीन(50)व7 ला तजू-अलू म-अल्लाहि 
इलाहन्‌ आ-ख-र इन्‍नी लकुम्‌ मिन्‍्हु नजीरुम मुबीन(572क॒जालि-क गा आ-तल्लजी-न 'िन्‌ 
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कुब्लिहिम्‌ मिर्रसूलिन्‌ इल्‍ला कालू साह़रिरुन्‌ आ-मज्नून/52)अ-तवासौ बिही बल हुमृ कौँगन्‌ 


तागू न(539)फ्‌ू-त-वल्‌-ल अन्हुम्‌ फूमा अनू-त बि-मलूमिंवू-(54)व जक्किर फू-इन्नज्‌ अज़िक्रा 
तन्फूअल्‌ मृअमिनीन(55)व7 गा ख-लकूतुल्‌ जिनू-न वलृइन्-स इल्ला लि-यथबुदून(56)गा उरीदु 
मिन्हुमृ मिर्रिज्किवि व मा उरीदु अय्युतृअिगृन(57)इन्नल्ला-ह हुव्र-रज्ज़ाकु जुल्कुव्वतिलू मतीन 
(59फ्‌-इन्‌्-न लिल्लज़ी-न ज़-लमू जनूबग्‌ मिस-ल जनूबि असृ-ह्राबिहिम्‌ फूला यस्तआजिलून(59) 
फृवैलुलू लिल्लजी-न क-फ्रू मिंय्यौमिहि-मुलू लजी यू-अदून(60) 


तो उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरकशी की (फा48) तो उनकी आँखों के सामने उन्हें कड़क ने आ 


लिया (44) (फा49) तो वह न खड़े हो सके (फा50) और न वह बदला ले सकते थे (45) और उन से 
पहले कौमे नूढ़ को हलाक फ्रमाया बेशक वह फासिक्‌ लोग थे ॥(46) (रुकूअ त)) और आसमान को 
हमने हाथों से बनाया (फा54) और बेशक हम वुसअत देने वाले हैं ॥(47) (फा52) और ज़मीन को हमने 
फर्श किया तो हम क्‍या ही अच्छे बिछाने वाले (48) और हमने हर चीज़ के दो जोड़ बनाए (फा53) 
कि तुम ध्यान करो (49) (फा54) तो अल्लाह की तरफ भागो (फा55) बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हारे 
लिए सरीह डर सुनाने वाला हूं (50) और अल्लाह के साथ और मअबूद न ठहराओ बेशक मैं उसकी 
तरफ से तुम्हारे लिए सरीह डर सुनाने वाला हूं ॥(54) यूं ही (फा56) जब इनसे अगलों के पास कोई रसूल 
तशरीफ लाया तो यही बोले कि जादूगर है या दीवाना (52) क्या आपस में एक दूसरे को यह बात 
कह मरे हैं बल्कि वह सरकश लोग हैं ॥53) (फा57) तो ऐ महबूब तुम उनसे मुँह फेर लो तो तुम पर 


कुछ इल्जाम नहीं (54) (फा58) और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फाइदा देता है (55) और | 


मैंने जिनन और आदमी इतने ही लिए बनाए कि मेरी बन्दगी करें ॥56) (फा59) मैं उनसे कुछ रिज़्क 
नहीं मांगता (फा60) और न यह चाहता हूं कि वह मुझे खाना दें (57) (फा64) बेशक अल्लाह ही बड़ा 
रिज़्क देने वाला कुव्वत वाला कुदरत वाला है ॥((58) (फा62) तो बेशक इन जालिमों के लिए (फा63) 
अजाब की एक बारी है (फा64) जैसे इनके साथ वालों के लिए एक बारी थी (फा65) तो मुझ से जल्दी 
न करें ॥(59) (फा66) तो काफिरों की ख़राबी है उनके उस दिन से जिसका बादा दिये जाते हैं ॥(60) 
(फा67) (रुकूअ 2) द 


कं 


फा48) और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तकजीब की और नाका की कोचें कार्टी (फा49) और हौलनाक आवाज़ के अजाब 


से हलाक कर दिये गए। (फा50) वक्‍्ते नुजूले अजाब न भाग सके (फा53) अपने दस्ते कुदरत से (फा52) उसको इतनी कि जमीन 


$ 
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श्ैमअ अपनी फिजा के उसके अन्दर इस तरह आ जाये जैसे कि एक मैदाने वसीअ में गेंद पड़ी हो (बकिया सफ्हा 857 पर) 
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“(७ 


(77) अल्लजी- न हुम्‌ फी खौजिय्यल्‌ू-अबून(72)यौ-गम यु-दअआ्‌-न इला नारि ज-हन्न-म 


दअुआ(/3)हाज़िहिनू-नारुत्‌ लती कुन्तुमृ बिहा तु-कज्जिबून(4)अ-फ्सिहरुन्‌ हाज़ा अमृ अन्तुमृ 
ला तुबन्ठ्रिरुन(75)इस्लौहा फ्स्बिकू औ ला तस्बिरूु सवाउन अलैकुम्‌ 


अल्लाह के नाम से शुरू जो.निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा।) 
जतूर की कसम() (फा2) और उस नविश्ता की (2) (फा3) जो खुले दफ़्तर में लिखा है ॥(3) और बैते६ 


मअमूर ॥(4) (फा4) और बुलन्द छत ॥(5) (फा5) और सुलगाए हुए समुन्दर की ॥6) (फा6) बेशक तेरे रब का 
अज़ाब जरूर होना है ॥7) (फा7) उसे कोई टालने वाला नहीं (8) जिस दिन आसमान हिलना सा हिलना 


॥ हिलेंगे (9) (फा8) और पहाड़ चलना सा चलना चलेंगे ॥(0) (फा9) तो उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी ६ 


है (() (फा40) वह जो मश्गला में (फा44) खेल रहे हैं (।2) जिस दिन जहन्नम की तरफ धक्का देकर। 


ढकेले जायेंगे (43) (फा42) यह है वह आग जिसे तुम झुठलाते थे ॥(4) (फा43) तो क्‍या यह जादू है या£ 
त्तुम्ें सूझता नहीं ॥(5) (फा44) उस में जाओ अब चाहे सब्र करो या न करो सब तुम पर एक सा है 
॥ (फा45) 


(फा+) सूरए तूर मक्की है इसमें दो रुकूअ उनचास आयतें 32 कलिमे 4500 हरफ हैं। (फा2) यानी उस पहाड़ की कृसम जिस पर 
अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शरफे कलाम से मुशर्रफ फरमाया। (फा3) इस नविश्ता से मुराद या तौरेत है या 
कुरआन या लौहे महफ,ज या आमाल नवीस फरिश्तों के दफ़्तर। (फा4) बैतुलमअमूर सातवें आसमान में अर्श के सामने कआबा शरीफ 
के बिल्कुल मुकाबिल है यह आसमान वालों का किबला है हर रोज़ सत्तर हज़ार फरिश्ते उसमें तवाफ व नमाज़ के लिए हाज़िर होते 
हैं फिर कभी उन्हें लौटने का मौका नहीं मिलता हर रोज नये सत्तर हज़ार हाजिर होते हैं हदीस मेअराज में बसेहत साबित हुआ 


है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातवें आसमान में बैतुल मअमूर को मुलाहजा फरमाया। (फा5) इससे मुराद 


। आसमान है जो जमीन के लिए बमन्जिला छत के है या अर्श जो जन्नत की छत है (क्रतबी अन इबने अब्बास)। (फरा6) मरवी 


है है कि अल्लाह तआला रोजे कियामत तमाम समुन्दरों को आग कर देगा जिससे जहन्नम की आग में और भी ज़्यादती हो जायेगी 


(ख़ाज़िन) (फा7) जिस का कुफ़्फार को वादा दिया गया है (फा8) चक्की की तरह घूमेंगे और इस तरह हरकत में आयेंगे कि उनके 
अज्जा मुख्तलिफ व मुन्तशिर हो जायें। (फा9) जैसे कि गुबार हवा में उड़ता है यह दिन कियामत का दिन होगा (फा40) जो रसूलों 
को झुठलाते थे (फा44) कुफ्र व बातिल के (फा42) और जहन्नम के ख़ाज़िन काफिरों के हाथ गर्दनों से और पाँव पेशानियों से मिला 
4कर बांधेंगे और उन्हें मुंह के बल जहन्नम में ढकेल देंगे और उनसे कहा जाएगा (फा43) दुनिया में (फा।4) यह उनसे इस लिए कहा £ 
जाएगा कि वह दुनिया में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तरफ सेहर की निस्बत करते थे और कहते थे कि हमारी 


| नज़र बन्दी कर दी है। (फा45) न कहीं भाग सकते हो न अज़ाब से बच सकते हो और यह अजाब 


(बकिया सफूहा 860 का) बैठे उसका मेवा चुन लेंगे। (फा43) जन्नती बीबियां अपने शौहर से कहेंगी मुझे अपने रब के इज्जत! 
4 व जलाल की कुसम जन्नत में मुझे कोई चीज तुझ से ज़्यादा अच्छी नहीं मालूम होती तो उस ख़ुदा की हम्द जिसने तुझे मेरा 
शौहर किया और मुझे तेरी बीबी बनाया। 


॥ 
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' इन्‍नमा तुजृजौ-न मा कुन्तुम तऔ-मलून(76)इन्नल-मुत्तकी-न फी जन्‍्नातिंव्‌ व नअम(77) फाकिही-न 
बिगा आताहुम्‌ रब्बुहुम व वकाहुम्‌ रब्बुहुम अजाबल जहीम(79)कुलू वश्रबृ हनीअमृ बिगा कुन्तुमृ 
तअ-मलून[79)मृत्तकिई-न अला सुरुरिय्‌ मस्फ्‌-फ्तिन व जब्वज्नाहुम्‌ बिह्ूरिन आऔन(20) वल्लजी- 

4 आ-मन्‌ क्‍तत-ब-अत्हुम्‌ जुर्रिय्यतु-हुंग बि्मानिन्‌ अलू-हक़्ना बिहिमृ जुर्रिय्य-तहुमू व मा अआ- हि 

| लत्नाहुमू मिन्‌ अ- मलिहिम्‌ मिन्‌ शैडन्‌ कुल्लुगृरिहम्‌ बिमा क-स-ब रहीन(27)व अम्दद्नाहुग्‌ है 

व बिफाकि-हतिंवू व लट्टिममृ मिसमा यश्तहून(22)य-तना-जअ्‌-न फृीहा कअसल्‌ ला लगृबुन 8६ 

फीहा व ला तअसीम(23)व यतूफू अलैहिग्‌ ग्रिल्यमानुलू लहुम॒ क-अन्नहुम्‌ लुअलुउम्‌ मकनून(24/ 

व अकूब-ल बअजुहुम्‌ अला ब्अृजिंय्य-तसा-अलून[25)कालू इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहिलना 
मुश्फिकीन(26)फू-मन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समृस[' 'इनना कुन्ना गिन्‌ कृब्लु नदृआूहु 
इन्नहू हुवल्बर्रुर-रहीम(28)फ-जक्किर फूमा अनू-त बिनिअ-गति रब्बि-क बिकाहिनिंव्‌ व ला 

मी मज्नून[29)अग्‌ यकूलू-न शाजिरुन्‌ द 

तुम्हें उसी का बदला जो तुम करते थे ॥(6) (फा46) बेशक परहेज़गार बाग़ों और चैन में हैं (47) अपने 

रब की देन पर शाद शाद (फा47) और उन्हें उनके रब ने आग के अज़ाब से बचा लिया ॥(8) (फा48) 

' बपैंखाओ और पियो ख़ुशगवारी से सिला अपने आमाल का ॥((9) (फा49) तख्तों पर तकिया लगाए जो £ 
कृतार लगा कर बिछे हैं और हमने उन्हें ब्याह दिया बड़ी आँखों वाली हूरों से (20) और जो ईमान 

मै लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की हमने उनकी औलाद उनसे मिला दी 

बे (फा20) और उनके अमल में उन्हें कुछ कमी न दी (फा24) सब आदमी अपने किये में गिरिफ़्तार £६ 
हैं |24) (फा22) और हमने उनकी मदद फ्रमाई मेवे और गोश्त से जो चाहें ॥22) (फा23) एक दूसरे 
से लेते हैं वह जाम जिस में न बेहूदगी न गुनहगारी ॥23) (फा24) और उनके खिदमतगार लड़के उनके  . 
गिर्द फिरेंगे (फा25) गोया वह मोती हैं छुपा कर रखे गए ॥24) (फा26) और उनमें एक ने दूसरे की तरफ 
मुँह किया पूछते हुए (25) (फा27) बोले बेशक हम इससे पहले अपने घरों में सहमे हुए थे (26) (फा28) 
तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया (फा29) और हमें लू के अजाब से बचा लिया ॥27) (फा30) बेशक 

मै हमने अपनी पहली ज़िन्दगी में (फा3।) उसकी इबादत की थी बेशक वही एहसान फ्रमाने वाला 8 

दुबे मेहरबान है (28) (रुकूअ 3) तो ऐ महबूब तुम नसीहत फ्रमाओ (फा32) कि तुम अपने रब के फज़्ल 

से न काहिन हो न मजनून ॥(29) या कहते हैं (फा33) यह शायर हैं 

(फा॥6) दुनिया में कुफ़ व तकज़ीब। (फा7) उसके अता व निअमत खैर व करामत पर। (फा48) और उनसे कहा जाएगा। (फा49) 

अैम जो तुमने दुनिया में किये कि ईमान लाए और खुदा और रसूल की ताअत इख़्तियार की। (फा20) जन्नत में अगरचे बाप दादा 

.. १३ के दर्जे बुलन्द हों तो भी उनकी खुशी के लिए उनकी औलाद उनके साथ मिला दी जाएगी और अल्लाह तआला अपने फुज़्ल 

शव करम से उस औलाद को भी वह दर्जा अता फ्रमाएगा। (फा24) उन्हें उनके आमाल का पूरा सवाब दिया और औलाद के 
आर र्दर्ज अपने फज्ल व करम से बुलन्द किये। (फा22) यानी हर काफिर अपने कुफ्री अमल में दोज़ख़ के अन्दर गिरिफ्तार है। (ख़ाज़िन) ££ 

44 (फा23) यानी अहले जन्नत को हमने अपने एहसान से दम बदम मजीद निअमतें अता फरमाईं। (फा24) जैसा कि दुनिया की 

शई शराब में किस्म किस्म के मफासिद थे क्योंकि शराबे जन्नत के पीने से न अक्ल जाइल होती है न ख़सलतें ख़राब होती हैं न 
पीने वाला बेहूदा बकता है न गुनहगार होता है। (फा25) खिदमत के लिए और उनके हुस्न व सफा (बकिया सफूहा 873 पर) ४ 
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है न-त-रब्बसु बिही रैबलू-मनून(30)कुलू त-रब्बसू फूइननी म-अकुम्‌ मिनल्‌ मु-त-राब्बिसीन(37)अमृ 


त्जूयुरुहुग्‌ अहलामुहुम्‌ बिहाजा अम हुम्‌ कौगुन्‌ तागून(32)अम्‌ यकूलू-न त-कृव्व-लहू बल 
ला युअग्रिनून(33)फुलयअतू बि-हृदीसिमू गिस्लिही इन्‌ कानू सादिकीन(34)अग्‌ खुलिकू मिन्‌ 
गौरि शैडन्‌ अम्‌ हुमुल खालिकू न(35)अग्‌ ख-लकुस्‌ समावाति वल्‍्अर-ज़ बल ला यूकिनून(36) 
अम्‌ अजिन्दहुम्‌ ख़जाइनु रब्बि-क अग्‌ हुमुल्‌ मुसैतिरुन(37)/अम्‌ लहुमृ सुल्लमुंय्यस्तमिआ-न 
फीहि फूलूयअति मुस्तमिअुहुम्‌ बियुल्तानिमृ गुबीन(38/अम्‌ लहुल्बनातु व लकुमुल्‌ बनून(39)अमृ 
तत्त-अलुहुम्‌ अज्रन्‌ फूहुम्‌ गिमृ मगू-रामिग्‌ मुस्कृलून(40)अम्‌ अन्दहुमुल्‌ ग्रैडु फहुम्‌ यक्‍्तुबून(47) 


अम्‌ युरीदू-न कैदन्‌ फूल्लजी-न क-फ्रू हुमुलू मकीदून(42)अमग्‌ लहुमू इलाहुन्‌ ग्रैरुल्लाहि । 


सुब््रानल्‍लाहि अम्मा युश्रिकून(43)व इंय्यरौ किस्फूम मि-नस्समाइ साकित्य्यकू लू सहाबुम्‌ मरकूम 


| (४4/फ-जर्‌हुमू हत्ता युलाकू यौ-महुमुल लजी फीहि युसअकू न(45)यौ-म ला युगूनी अन्हुम्‌ 


कैदरहुग शैअंव्‌ व ला हुमृ युन्सरून(46)व इनू-न लिल्लजी-न ज-लग्‌ अज़ाबन दू-न जालि-क 
व लाकिन्‌ू-न अक्स-रहुम्‌ ला यअ-लम्‌न[४7)वस्बिर लिहक्सि रब्बि-क फूडन्न-क बि-अअयुनिना व 
सब्िह बि-हम्दि रब्बि-क ह्ी-न तकूम48)व म्िनलू लैलि फू-सब्बिहहु व इृद्बारन्‌ चुजूम/49) 


हमें उन पर हवादिसे जमाना का इन्तेज़ार है (30) (फा34) तुम फरमाओ इन्तेजार किये जाओ (फा35) मैं 


भी तुम्हारेइन्तेज़ार में हूं (34) (फा36) क्या उनकी अक्लें उन्हें यही बताती हैं (फा37) या वह सरकश लोग 
हैं (32) (फा38) या कहते हैं उन्होंने (फा39) यह कुरआन बना लिया बल्कि वह ईमान नहीं रखते ॥(33) 
(फा40) तो इस जैसी एक बात तो ले आयें (फा4) अगर सच्चे हैं (34) क्या वह किसी असल से न बनाए 
गए (फा42) या वही बनाने वाले हैं (35) (फा43) या आसमान और जमीन उन्होंने पैदा किये (फा44) बल्कि 


उन्हें यकीन नहीं (36) (फा45) या उनके पास तुम्हारे रब के खजाने हैं (फा46) या वह कड़ोड़े हैं (37)| 


(फा47) या उनके पास कोई जीना है (फा48) जिसमें चढ़ कर सुन लेते हैं (फा49) तो उनका सुनने वाला 


कोई रोशन सनद लाए ॥38) क्या उसको बेटियां और तुम को बेटे (39) (फा50) या तुम उनसे (फा54). 


कुछ उजरत मांगते हो तो वह चट्टी के बोझ में दबे हैं ॥40) (फा52) या उनके पास गैब हैं जिससे वह हुक्म 
लगाते हैं ॥(44) (फा53) या किसी दाँव के इरादा में हैं (फा54) तो काफिरों ही पर दाँव पड़ना है (42) 
(फा55) या अल्लाह के सिवा उनका कोई और खुदा है (फा56) अल्लाह को पाकी उनके शिर्क से (43) 


ओर अगर आसमान से कोई टुकड़ा गिरता देखें तो कहेंगे तह-ब-तह बादल है (44) (फा57) तो तुम 


उन्हें छोड़ दो यहां तक कि वह अपने उस दिन से मिलें जिस में बेहोश होंगे ।(45) (फा58) जिस दिन 
उनका दॉव कुछ काम न देगा और न उनकी मदद हो ॥46) (फा59) और बेशक जालिमों के लिए उससे 
पहले एक अज़ाब है (फा60) मगर उनमें अक्सर को ख़बर नहीं ॥((47) (फा64) और ऐ महबूब तुम अपने 
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रब के हुक्म पर ठहरे रहो (फा62) कि बेशक तुम हमारी निगहदाश्त में हो (बकिया सफूहा 850 का) 
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>पवन्‍नज्पि इजा हवा(7)गा जलू-ल साहिबुकुम्‌ व गा ग्रवा2)व मा यन्त्रिकु अनिल्हवा([3)इन्‌ हु-व 
जेइल्ला वहयुय्यूह्ा//अल्ल-महू शदीदुल्कुवा(5)जू गिरतिन्‌ फस्तवा(6)व हु-व बिलृू- उफुकिल्‌ 
जअअूला(7)सुमू-म दना फू-त-दल्ला(8)फ्का-न का-ब कौसैनि औ अदना(9)फुऔड़ा इला 
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3अब्दिही मा औटहा(70)मा क-ज-बल्‌ फुआदु या रआ(7)/अ-फतुमारू-नहू अला गा यरा(/2)व 
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ल-कृद्‌ रआहु नजु-ल-तन्‌ उख़्र(/3)अनू-द सिदू-रातित्र मन्तहा(/4)जअिन्दहा जन्नतुल्‌ मअृवा 
है ((5)/इज्‌ ययृशसृसिदू-र-त मा यग्शा(76)मगा ज़ागलू ब-सरू व गा तग्रा/7/नल-कृदू रआ |मिन्‌ 
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उख्रा(20)2अ-लकुमुज्‌ ज-करु व लहुल्‌ उन्स्रा(27)तितृ-क इजन्‌ किस्मतुन्‌ जीजा(22)इन्‌ 
हि-य इल्‍ला अस्माउन्‌ सम्मैतुयूहा अन्तुम्‌ व 


५ 


5 // 


उस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद की कृसम() जब यह मेअ्राज से उतरे (फा2) तुम्हारे साहिब न बहके 
बे राह चले ॥2) (फा3) और वह कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते ॥3) वह तो नहीं मगर “वही!” 


वक्त ध, 


के) 


उस जलवे ने कृस्द फ्रमाया ॥6) (फा8) और वह आसमाने बरीं के सब से बुलन्द किनारे पर था ॥7) (फा9) 
फिर वह जलवा नज़दीक हुआ(8) (फा40) फिर खूब उतर आया। (फा।4) तो उस जलवे और उस महबूब 


+१/८ 


रह+, 


फरमाई ॥(0) (फा3) दिल ने झूठ न कहा जो देखा ॥(4) (फा44) तो क्या तुम उनसे उनके देखे हुए पर 
झगड़ते हो (2) (फा45) और उन्होंने तो वह जलवा दो बार देखा ॥(3) (फा46) सिद्रतुल मुन्तहा के 


तर पास ॥(((4) (फा47) उसके पास जन्नतुल मावा है।(5) जब सिद्रा पर छा रहा था जो छा रहा था (6) 


९९/ 


९९५५७ 


#ग्रे(फा।8) आँख न किसी तरफ फिरी न हद से बढ़ी ((7) (फा49) बेशक अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां। 


. अदेखीं ॥8) (फा20) तो क्‍या तुमने देखा लात और उज़्जा (49) औरं उस तीसरी मनात को ॥20) (फा2) 


2 क्‍या तुम को बेटा और उसको बेटी ॥24) (फा22) जब तो यह सख्त भोंडी तकसीम है ॥22) (फा23) वह 
तो नहीं मगर कुछ नाम कि तुमने और तुम्हारेबाप दादा ने रख लिये हैं (फा24) 


८ 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने एलान फ्रमाया और हरम शरीफ में मुशरिकीन के रू बरू पढ़ी (फा2) नज्म की तफुसीर में 
मुफस्सिरीन के बहुत से कील हैं बाज ने सुरय्या मुराद लिया है अगरचे सुरय्या कई तारे हैं लेकिन नज्म का इतलाक्‌ उन पर अरब 
की आदत है बाज ने नज्म से जिनसे नुजूम मुराद ली है बाज ने वह नबातात जो साक नहीं रखते ज़मीन पर फैलते हैं बाज ने नज्म 
से कुरआन मुराद लिया है लेकिन सबसे लजीज़ तफूसीर वह है जो हज़रत मुतर्जिम कुद्देस सिर्रुहू ने इस्ब्तियार फरमाई कि नज्म से 


१५७ 


२५, 


आयाति रब्बिहिल्‌ कुब्रा(8)अ-फु-रऐतुमुल्ला-त वल्जु ज़्जा(/9)4 गनातस्‌ स्ालि-स-वल्‌ [ 


; . अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) क्‍ 
# जो उन्हें की जाती है (4) (फा4) उन्हें (फा5) सिखाया (फा6) सख्त कुव्वतों वाले। ताकृतवर ने(5) (फा7) फिर | 


में दो हाथ का फासला रहा बल्कि उससे भी कम ॥(9) (फा2) अब “वही” फ्रमाई अपने बन्दे को जो “वही!” 


| (फा।) सूरह वननज्म मक्की है इसमें तीन रुकूअ्‌ बासठ आयतें 360 कलिमे 405 हरफ्‌ हैं यह वह पहली सूरत है जिसका रसूले 


है मुराद है जाते गिरामी हादीए बरहक सय्यदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम की (बकिया सफूहा 873 पर) 2, 


की है शा ;] [] ] [_] ;] [ ह] ऐ]] ] दा बह ] | [[ [ था ए.-] से 
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ख्ुआबाउकुम्‌ मा अन्ज-लल्लाहु बिहा मिन्‌ सुलृतानिन्‌ इंग्यत्तबिआू-न इल्लज़्जन्-न व मा तहवल्‌ 










इल्ला मिम्‌ बअदि अंग्यअू-- ज-नल्‍लाहु लिमंय्यशाउ व यर॒ज़ा (26)इन्नल्लज़ी-न ला युअम्रिनू-न 


| बिलुआख़ि-रति लगु-सम्मूनलू मलाइ-क-त तश्मि-य-तल्‌ उन्स्रा(22)व सा लहुमृ बिही मिन्‌ ज़िल्मिन | 


बे इय्यत्ताबिआ-न इल्लज्जन्‌ू-न व इन्नज्ज़न्ू-न ला युगूनी मिनल्‌ हक्कि शैअनु(28)फू-अअरिजु 


बअग्‌ मन्‌ त-वल्ला अन्‌ जिक्रिना व त्मृ्‌ युरिद्‌ इल्लल्‌ हयातवृदुन्या(29)जालि-क गबू-लगुहुम्‌ ६ 


(6.०; ८४६ 


अन्फूयु व ल-कृद जा-अहुमृ गिरब्बिहियुलूहुदा(23)अमृ लिलूइन्सानि मा तमनन्‍ना(24)फूलिल्लाहिल | 
आदखि-खु वत््‌ ऊला (25)व कम्‌ मिग्‌ म-लकिन्‌ फिस्समावाति ला तुग्नी शफा-अतुहुम्‌ शैअन्‌ 


| का ल फूमा 27 2७३८० ४९८८९ ४९८०९ ०८०० करत 2५० करे & 852) 2३४ ५० क्त2७० बक्री2७० १९८० ०६९१४,» ०४ 


जमिनल्‌ जिल्मि इनू-न रब्ब-क हु-व अअ-लगु बिमन्‌ जलू-ल अन्‌ सबीलिही व हु-व अअ-लगु & 


$| बि-मनिह्तदा(30)व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फरिल्जर्जि लि-यज्जि-यल्लजी-न असाऊ 
धब्रिमा अमिलू व यज्जि-यल्लजी-न अह्सनू बिल्हुस्ना7)अल्लज़ी-न यज्तनिबू-न कबाइरल्‌ 
खइस्मि वल्फ्वाहि-श इल्ललल--म-म _ 


अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी वह तो निरे गुमान और नफ़्स की ख्वाहिशों के पीछे हैं (फा25) 
बे हालांकि बेशक उनके पास उनके रब की तरफ से हिदायत आई ॥((23) (फा26) क्‍या आदमी को मिल। 
जाएगा जो कुछ वह ख्याल बांधे (24) (फा27) तो आखिरत और दुनिया सब का मालिक अल्लाह ही। 


| है 25) (फा28) (रुकूअ 5) और कितने ही फृरिश्ते हैं आसमानों में कि उनकी सिफारिश कुछ काम नहीं 
# आती मगर जब कि अल्लाह इजाज़त दे दे जिसके लिए चाहे और पसन्द फ्रमाए ॥26) (फा29) बेशक 
वह जो आखिरत पर ईमान रखते नहीं (फा30) मलाइका का नाम औरतों का सा रखते हैं ॥27) (फा34) 
£4और उन्हें उसकी कुछ ख़बर नहीं वह तो निरे गुमान के पीछे हैं और बेशक गुमान यकीन की जगह 


९८ 


० 


४ तुम्हारा रब ख़ूब जानता है जो उसकी राह से बहका और वह ख़ूब जानता है जिसने राह पाई ॥(30) 
#और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में ताकि बुराई करने वालों को 
अं उनके किये का बदला दे और नेकी करने वालों को निहायत अच्छा सिला अता फ्रमाए ॥3) वह जो 


आअबड़े गुनाहों और बेहयाईयों से बचते हैं (फा36) मगर इतना कि गुनाह के पास गए और रुक गए (फा37 £ 


ई (फा25) यानी उनका बुतों को पूजना अक्ल व इल्म व तालीमे इलाही के खिलाफ इत्तेबाओ नफ़्स व हवा और वहम परस्ती की 
औई बिना पर है। (फा26) यानी किताबे इलाही और खुदा के रसूल जिन्होंने सराहत के साथ बार बार बताया कि बुत मअबूद नहीं 
हैं और अल्लाह तआला के सिवाए कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं (फा27) यानी काफिर जो बुतों के साथ झूठी उम्मीदें रखते 
43हैं कि वह उनके काम आयेंगे यह उम्मीदें बातिल हैं (फा28) जिसे जो चाहे दे उसी की इबादत करना और उसी को राजी रखना 

... आकाम आएगा। (फा29) यानी मलाइका बावजूदे कि बारगाहे इलाही में कुर्ब व मन्जिलत रखते हैं बाद अ्जों सिर्फ उसके लिए शफाअत 


2करेंगे जिसके लिए अल्लाह तआला की मर्जी हो यानी मोमिन मौहिद के लिए तो बुतों से शफ़ाअत की उम्मीद रखना निहायत [ 


डश्रबातिलहै कि न उन्हें बारगाहे हक में कुर्ब हासिल न कुफ़्फार शफाअत के अहल (फा30) यानी कुफ़्फार मुन्किरीन बअस (फा34) 
'  श्वैकि उन्हें खुदा की बेटियां बताते हैं। (फा32) अमरे वाकई और हकीकते हाल इल्म व यकीन से मालूम होती है न कि वहम व 
ऋंगुमान से (फा33) यानी कुरआन पर ईमान से (फा34) आखिरत पर ईमान न लाया कि उसका तालिब होता (फा35) यानी वह 
जैइस कदर कम अक्ल व कम इल्म हैं कि उन्होंने आख्िरत पर दुनिया को तरजीह दी है या यह (बकिया सफूहा 876 पर) 


कुछ काम नहीं देता (28) (फा32) तो तुम उस से मुंह फेर लो जो हमारी याद से फिरा (फा33) और. 
#बंउसने न चाही मगर दुनिया की ज़िन्दगी (29) (फा34) यहां तक उनके इल्म की पहुंच है (फा35) बेशक | 


0९७ ४०८४0 ९०७ २०८ १३०७ २०८ ।३०७ ८०८ )९०७ ४०८0३०७ ००१।३०७ ००८१२०७ ४८) ९० ०८,२०७ ४४)९० ०८२०७ २८२५७ ०८२०७ ०८६०७ ०८९७५ ०4२५७ २८२५७ २८१७० २८२५ ०८२५ ०८॥ 





२१५८० कर ८०१ कर ८९९ ६९८०१ १९८०१ ५ २१८० %९१८८१ ०८०१ कर ८०९ ५९८८९ ९७९८ 

226७805209:%:28975 &:002४5:6 80 #9॥90568 7, 2097%8%/॥20808 0 
22077 9686552॥89)/80038 ५०७३५:६८ ४७४४ ४५५४॥०५४४४::/0 ७05 5.8 /#५960#७५॥| 
8/085582%४626६/800 66 689॥9/-/0/227 6 ७755:22:26॥6 50:00 ४४049 
४8693 952%886 05050 208866%5॥॥४05७80508/0॥::53/55 ४6620 20958 


8५845 65:82 ४026४ ० 622:550 (४५58%£46 0४08५ ४(५ 
(0०,७58 ७ ॥५३:००६४७- 69 0५5/90:9,0005/05505 ७७१४४; दी५(8७6 ५5£:0.58 
)॥02289)802.26 ७ ७४0 ५०८४४ ७८४४४४८३४८२८०४७८५६०४९५५५)४ 
इन-न रब्ब-क वासिअुलू मग्फि-राति हु-व अअ-लमु बिकुम्‌ इज अन्श-अकुम्‌ मिनलृअर्जि व इज्‌ 
अन्तुम्‌ अजिन्नतुन्‌ फी बुतूनि उम्महातिकुमूं फूला तुज॒क्कू अन्फ-सकुम्‌ हु-व अअ्‌-लगु बि: 
मनित्तका(5222-फू-रऐतल्लज़ी त-वल्ला(59व अअ्ता कुलीलंव व अक्दा(34)अजिन्दहू जिल्युल ग्रैबि 
फूहु-व यरा(55)अग्‌ लग यु-नब्बअ बिगा फी सुहुफि मूसा(36)व इन्यही-मल्लजी वफ्फा(37)अल्ला हि 
ऋतज़िर वाजि-रतुंव्‌ विजग-र उख्रा(38)व अल्लै-स लिलू-इन्सानि इलल्‍ला मा सआ(39)व अनू-न ६६ 
बेब सआ-यहू सौ-फू युरा(0)सुगू-म युज्ज़ाहुल जजाअल्‌ औफा (479व अनू-न इला रब्बिकल मुन्तहांदि 
4 (42)4 अन्नहू हु-व अजृह़-क व अब्का(43)व अन्नहू हु-व अमा-त व अह्या(44)व अन्नहू ख-&. 
--कृज जौजैनिज ज़--क-र वलृउन्सा(४5)मिन्‌ नुतू-फ्तिन्‌ इजा तुम्ना(46)व अनू-न अलैहिन्नश्‌ 
अतल्‌ उख्रा(47)व4 अन्नहू हु-व अगूना व अक्ना(489)व अन्नहू हु-व रब्बुश्शिअरा(49)व अन्नहू है 
अहद-ल-क आ-द निलृऊकला(50)व समू-द फूमा अबृका(57)व काौ-म नूलहिग्‌ मिन्‌ कृब्लु इन्नहुग 
कानू हुम्‌ अजू-ल-म व अतृग्रा52)वल्‍्युअतफ़ि-क-त अह्वा(53)फू-ग्रश्शाहा मा ग्रश्शा(54) फृबि: 
3 अय्यि आलाइ रब्बि-क त-तगारा(55)हाज़ा नज़ीरुम गिनन्‌ नुजुरिल्‌ ऊला(565)अज़ि-फूतिल्‌ आज़ि- 
2 फतु(57/लै-स लहा मिन्‌ दूनिल्लाहि काशिफह[58)अ-फामिनू हाजल हदीसि तअ-जबून(59)व 
के तज-हकू-न व ला तब्कून(60)व अन्चुग सामिदून(67)फ्स्जुदू लिल्लाहि वअबुदूृ(62) 2६ 
जैन बेशक तुम्हारे रब की मगुफिरत वसीअ है वह तुम्हें खूब जानता है (फा38) तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और ६ 
जब तुम अपनी माओं के पेट में हमल-थे तो आप अपनी जानों को सुथरा न बताओ (फा39) वह खूब जानता (४ 
है जो परहेज़गार हैं (32) (फा40) (रुकूअ 6) तो कया तुमने देखा जो फिर गया (33) (फा4) और कुछ थोड़ा 
'अबेसा दिया और रोक रखा ॥34) (फा42) क्या उसके पास गैब का इल्म है तो वह देख रहा है (35) (फा43) 65६ 
क्या उसे उसकी ख़बर न आई जो सहीफों में है मूसा के (36) (फा44) और इब्राहीम के जो अहकाम पूरे £ 
बजा लाया (37) (फा45) कि कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरी का बोझ नहीं उठाती (38) (फा46) और 
# यह कि आदमी न पाएगा मगर अपनी कोशिश ॥39) (फा47) और यह कि उसकी कोशिश अन्क्रीब £६ 
&4 


देखी जाएगी (40) (फा48) फिर उसका भरपूर बदला दिया जाएगा ॥(4) और यह कि बेशक तुम्हारे रब 
ही की तरफ इन्तेहा है (42) (फा49) और यह कि वही है जिसने हंसाया और रुलाया (43) (फा50) और 
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# यह कि वही है जिसने मारा और जिलाया(44) (फा54) और यह कि उसने दो जोड़े बनाए नर और &8 


जे मादा (45) नुत्फा से जब डाला जाए ॥(46) (फा52) और यह कि उसी के जिम्मा है पिछला उठाना (47) £६ 
. 8 (फा53) और यह कि उसी ने गिना दी और कनाअत दी ॥(48) और यह कि वही सितारा शित्ररा का # 
१ रब है (49) (फा54) और यह कि उसी ने पहली आद को हलाक फ्रमाया (50) (फा55) और समूद को ह# 
3य (फा56) तो कोई बाकी न छोड़ा ॥54) और उनसे पहले नूह की काम को (फा57) बेशक वह उनसे भी। 
जालिम और सरकश थे (52) (फा58) और उसने उलटने वाली बस्ती को नीचे (बकिया सफूहा 876 पर) £# 
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सूरतुल्‌ू-क-मारि 

(मक्की है इसमें 55 आयतें और 3 रुकूअ हैं) र क्‍ 

.. बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रड्रीम द द रे 
इक््त-र-बतिस्‌ सा-अतु वन्शक्कूलू कु-म-र(7)व इंय्यरौ आ-यतंय्युआरिजू व यक्‌ लू सिहरुमृ 
मुस्तमिर(2)2व कज्ज़बू वक्‍त्त-बआू अह्वा-अहुमृ व कुल्लु अग्रिम मुस्तकिर(3)व ल-कृद जा-अहुमृ 
म्रिनतू-अम्बाइ गा फीहि मगुज़्द-जर(4)ट्िकुू-मतुम्‌ बालि-ग्रतुन्‌ फूमा तुगूनिन्‍्नुजुर(5फ-त 
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+ 





म्िनल्‌ अज्दासि क-अन्नहुम्‌ जराढुमृ्‌ गुन्तशिर(?)मुह्॒तिआऔ-न इलद्दाओ यकू त्रुलं काफिरू-न 
हाज़ा यौगुन्‌ असिर(8)कज़्ज़-बत्‌ कृब्लहुम कौमु नूल़िन्‌ फ-कज्ज़बू अबू-दंना व कालू मज्नूनुंव 
वजूद्॒णजिर(9)फ्‌ू-दआ रब्बहू अन्नी मगूलूबुन्‌ फन्तसिर(70)फू-फू-तड़ना अब्वाबस्‌ू-समाइ बिमाइस है 
गुन-हमिरिंव(77)व फूज्जए-नल्‌ अर-ज़ अयूनन्‌ फूल्त-कृलू माउ अला अग्टरिन कृद कुदि([/2 ६ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) 8 
पास आई कियामत और (फा2) शक हो गया चाँद ॥(4) (फा3) और अगर देखें (फा4) कोई निशानी तो££ 
मुंह फेरते (फा5) और कहते हैं यह तो जादू है चला आता ॥(2) और उन्होंने झुठलाया (फा6) और अपनी 
ख्वाहिशों के पीछे हुए (फा7) और हर काम करार पा चुका है ॥(3) (फा8) और बेशक उनके पास वह 
ख़बरें आईं (फा9) जिन में काफी रोक थी ॥(4) (फा40) इन्तेहा को पहुंची हुई हिकमत फिर क्या काम दें £६ 
डर सुनाने वाले ॥(5) तो तुम उनसे मुंह फेर लो (फा) जिस दिन बुलाने वाला (फा42) एक सख्त बे 
पहचानी बात की तरफ बुलाएगा ॥(6) (फा43) नीची आँखें किये हुए कब्रों से निकलेंगे गोया वह टिडी 
हैं फैली हुई (7) (फा44) बुलाने वाले की तरफ लपकते हुए (फा5) काफिर कहेंगे यह दिन सख्त है ॥(8)£६ 
इन से (फा6) पहले नूह की कौम ने झुठलाया तो हमारे बन्दे (फा।7) को झूठा बताया और बोले वह 
मजनून है और उसे झिड़का ॥(9) (फा48) तो उसने अपने रब से दुआ की कि मैं मगलूब हूं तू मेरा बदला 
ले ॥40) तो हम ने आसमान के दरवाज़े खोल दिये ज़ोर के बहते पानी से (4) (फा49) और ज़मीन चश्मे 8६ 
करके बहा दी (फा20) तो दोनों पानी (फा2) मिल गए उस मिकृदार पर जो मुकद्दर थी (42) (फा22)। /। 
(फा4) सूरएण कृमर मक्की है सिवाए आयत स-युह-ज़्युल-जग्ओु तमें तीन रुकूअ पचपन आय ते और 342 कलिमे आओ 
423 हरफ हैं (फा2) उसके नजदीक होने की निशानी जाहिर हुई कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के मोअजेजा से #8 
(फा3) दो पारा होकर शक्कुल कमर जिसका इस आयत में बयान है नबीए करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअजेजाते 
बाहरा में से है अहले मक्का ने हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से एक मोअजेजा की दरख्वास्त की थी तो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद शक्‌ करके दिखाया चाँद के दो हिस्से हो गए और एक हिस्सा दूसरे से जुदा हो गया और ९ 
फरमाया गया कि गवाह रहो क्रैश ने कहा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने जादू से हमारी नज़र बन्दी कर दी है इस छि. 
पर उन्हीं के जमाअत के लोगों ने कहा कि अगर यह नज़र बन्दी है तो बाहर कहीं भी किसी को चाँद के दो हिस्से नज़र नई 


आए होंगे अब जो काफिले आने वाले हैं उनकी जुस्तजू रखो और मुसाफिरों से दरियाफ़्त करो अगर दूसरे मकामात से भी चाँद 
शक होना देखा गया है तो बेशक मोअजेजा है चुनान्चे सफर से आने वालों से दरियाफ़्त किया उन्होंने बयान किया कि हम ने £हई 


देखा कि उस रोज चाँद के दो हिस्से हो गए थे मुशरिकीन को इन्कार की ! न रही और वह (बकिया सफूहा 877 पर)/ 
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व नुजुर(6)व ल-कद्‌ यस्सरनल्‌ कुरआ-न लिज्जिक्टि फू-हलू गिमृ मृद्दकिर(7)कज्ज़-बत्‌ 


हि 


मर आदुन्‌ फकैे-फ्‌ का-न अज़ाबी व नुजुर(78)इनन्‍ना अर्सलना अलैहिग रीहनू सर-सरन्‌ फी योगि| 


न नट्िसम्‌ मुस्तमिर(79)तन्जिआन्ना-स क-अन्नहुम्‌ अभजाजु नख्लिग मुन्कृअर[20)फृकै-फू का-न 
बे अज़ाबी व नुजुर[27)व लौ-कृवृ यस्सरनल्‌ कुरआ-न लिज्जिक्रि फू-हलू गरिम-मुदृदकिर(22) कज़्ज़ 
बं-बत समद बिन्‍्नुजुर[23)फ्कालू अ-ब-शरमृ्‌ मिन्‍ना वाहि-दनू नत्तबिओू हू इन्‍ना इज़ललफी जलालिंबू 
व सुअु([24)अ-उल्कि-यज्‌ जिक्र अलैहि मिम्‌ बैनिना बलू हु-व कज़्जाबुन्‌ अशिर(25)स- 
शेयअ-लग्‌-न ग्र-दग्‌ मनिलू-कज्जाबुलू अशिर(26/इन्ना मृरसिलुन्ना-कृति फितू-न--तलू लहुमृ 
फ्र-तकिब्हुम्‌ वस्त॒बिर(27)व नब्बिशूहुमू अन्नल्मा-अ किस्मतुम्‌ बै-नहुगृ कुल्लु शिर्‌बिमृ मुह- 
त-जर[28)फूनादो साहि-बहुम फ-तआता फू-आ-कर(29)फकं-फ का-न अज़ाबी व 


:[और हमने नूह को सवार किया (फा23) तख्तों और कीलों वाली पर ॥3) कि हमारी निगाह के रू-बरू 
बहती (फा24) उसके सिला में (फा25) जिसके साथ कुफ्र किया गया था ॥((4) और हमने उसे (फा26) | 


सर निशानी छोड़ा तो है कोई ध्यान करने वाला ॥((5) (फा27) तो कैसा हुआ मेरा अज़ाब और मेरी 
धमकियां ॥(6) और बेशक हमने कुरआन याद करने के लिए आसान फ्रमा दिया तो है कोई याद 
करने वाला (7) (फा28) आद ने झुठलाया (फा29) तो कैसा हुआ मेरा अज़ाब और मेरे डर दिलाने के 


फरमान ।((8) (फा30) बेशक हमने उन पर एक सख्त आंधी भेजी (फा34) ऐसे दिन में जिस की नहूसत 


४५ उन पर हमेशा के लिए रही ॥(9) (फा32) लोगों को यूं दे मारती थी कि गोया वह उखड़ी हुई खजूरों 
के डुंड हैं। (20) तो कैसा हुआ मेरा अज़ाब और डर के फरमान (24) और बेशक हमने आसान किया 


अत कुरआन याद करने के लिए तो है कोई याद करने वाला (22) (रुकूअ 8) समूद ने रसूलों को£ 


जे सुठलाया ॥23) (फा33) तो बोले क्या हम अपने में के एक आदमी की ताबेअदारी करें (फा34) जब तो 


हम जख्ूर गुमराह और दीवाने हैं ॥24) (फा35) क्या हम सब में से उस पर (फा36) जिक्र उतारा गया। 


# (फा37) बल्कि यह सख्त झूठा इतरौना है (25) (फा38) बहुत जल्द कल जान जायेंगे (फा39) कौन था 
बड़ा झूठा इतरीना (26) हम नाका भेजने वाले हैं उनकी जांच को (फा40) तो ऐ सालेह़ तू राह देख 
(फा44) और सब्र कर ॥27) (फा42) और उन्हें ख़बर देदे कि पानी उनमें हिस्सों से है (फा43) हर हिस्सा 


पर वह हाज़िर हो जिस की बारी है (28) (फा44) तो उन्होंने अपने साथी को (फा45) पुकारा तो उसने £ 


बे (फा46) लेकर उसकी कोचें काट दीं ॥29) (फा47) फिर कैसा हुआ मेरा अज़ाब और डर के 


॥ कफ्फार गर्क करके हलाक कर दिये गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजात दी गई और बाज मुफस्सिरीन के नज़दीक 
त-रक्‍नाहा की जमीर कश्ती की तरफ रुजूअ्‌ करती है। कृतादा से मरवी है कि अल्लाह तआला ने उस कश्ती को सरज़मीने 
जजीरा में और बाज के नजदीक जूदी पहाड़ पर मुद्दतों बाकी रखा यहां तक कि हमारी उम्मत के पहले लोगों ने उसको देखा 


# (फा27) जो पन्‍्द पज़ीर हो और इबरत हासिल करे (फा28) इस आयत में कुरआने करीम की तालीम व तअल्लुम और उसके ६ 
साथ इश्तिग़ालं रखने और इसको हिफ़्ज करने की तरगीब है और यह भी मुस्तफाद होता है कि (बकिया सफूहा 866 पर) ££ 


३४, 


व हइ-मलल्‍्नाहु अना जाति अलूवाह़िंव्‌ व दुसुरिन(/3)तज्री बि-अक्युनिना जज़ाअलू लिगन्‌ का-न; 
श कुफिर(4)व ल-कृतू-त-रक्‍नाहा आ-य-तन्‌ फू-हल्‌ मिस्मुद्दकिर(75)फृक-फ्‌ का-न अजाबी | 


(फा23) एक कश्ती (फा24) हमारी हिफाजत में | (फा25) यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के (फा26) यानी इस वाकिआ को कि 
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जे नुजु[30)इनन्‍ना अर्सलना अलेहिय सै-ह॒तंवृ वाहि-द-तन्‌ फूकानू क-हशीमिल मुह्तज़िर[37)व ल- 
ज्कव्‌ यस्सरनल्‌ कुरआ-न लिण्जिक्टि फू-हल्‌ गिग्‌ गुदृदकिर(32)कज्जबत्‌ कौगु लूतिमृ बिन्‍्नुजुर(33/ ६ 
2 इन्‍ना अर्सल्ना अलेैहिग्‌ हास़िबन्‌ इल्‍ला आ-ल लूतिन्‌ नज्जैनाहुमूं बि-स-हारिन(54)निअ--म-तग हि 
श्रै/मिन्‌ अन्दिना कज़ालि-क नज्जी मन्‌ श-कर(35)व ल-कृद्‌ अन्ज-रहुम्‌ बतृश-तना फू-तगारौ 
4 बिन्नुजुर(6)व ल-कृदू रा-वदूहु अन्‌ जैफ़िही फू-त-मस्ना अअयु-नहुमृ फुजूकू अज़ाबी व नुजुर 
ऋ(37)4 ल-कद सब्ब-हहुम्‌ बुकु-रतन्‌ अजाबुम्‌ मुस्तकिर(38)फ-जू कू. अजाबी व नुजु र(39)व4 
ल-कृद्‌ यस्सरनल्‌ कुरआ-न लिज्जिक्रटि फू-हत्र्‌ गिग्मुद्दकिर(४007 ल-कृदू जा-अ आ-ल 
जफिरऑ-नन्‌ नुजुर(472कज्जबू बि-आयातिना कुल्लिहा फू-अ-खज्नाहुम्‌ अख्‌ू-ज अजीज़िम्‌ 
 श्गुक्तदिर(42)अकुफ्फारुकुम्‌ खैरुम गिन्‌ उलाइकुम्‌ अग्‌ लकुग्‌ बरा-अतुन्‌ फिज़्जुबुर(43)अम्‌ 
2 यकूलू-न नहनु जगीअुग गुन्तस्तिर(॥4)सयुद्ु-जगुल्‌ जग्जु व युवल्तरू--नदृदुद॒र(45) बलिस्सा-अतु 

2 मौजिदुहुग कस्सा-अतु अदृहा व अगर्र/4० गौजिदुहुम कस्सा-अतु अदृह्ा व अरगस460 ____़्ख़्ज््ख्ख्ख्खज़जञ्‌ख'हढड 
... फरमान ॥(30) (फा48) बेशक हमने उन पर एक चिंघाड़ भेजी (फा49) जभी वह हो गए जैसे घेरा बनाने 
#ैह वाले की बची हुई घास सूखी रौंदी हुई (34) (फा50) और बेशक हमने आसान किया कुरआन याद करने £६ 
बके लिए तो है कोई याद करने वाला (32) लूत की कौम ने रसूलों को झुठलाया (33) बेशक हमने उन | / 
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पर (फा54) पथराव भेजा (फा52) सिवाए लूत के घर वालों के (फा53) हम ने उन्हें पिछले पहर (फा54) £ 
ख्बचा लिया (34) अपने पास की निअमत फरमा कर हम यूंही सिला देते हैं उसे जो शुक्र करे (35) 
: इगर(फा55) और बेशक उसने (फा56) उन्हें हमारी गिरिफ़्त से (फा57) डराया तो उन्होंने डर के फ्रमानों ६ 
. में शक किया ॥(36) (फा58) उन्होंने उसे उसके मेहमानों से फुसलाना चाहा (फा59) तो हमने उनकी आँखें 
अआमेट दीं (फा60) फरमाया चखो मेरा अज़ाब और डर के फरमान ॥(37) (फा64) और बेशक सुबह तड़के 
उन पर ठहरने वाला अजाब आया ॥३38) (फा62) तो चखो मेरा अज़ाब और डर के फरमान ॥(39) और ६६ 
बेशक हमने आसान किया कुरआन याद करने के लिए तो है कोई याद करने वाला ॥(40) (रुकूअ 9) 8 
और बेशक फिरऔन वालों के पास रसूल आए ॥(4) (फा653) उन्होंने हमारी सब निशानियां झुठलाई 
१4 (फा64) तो हमने उन पर (फा65) गिरिफ़्त की जो एक इज्जत वाले और अजीम कुदरत वाले की शान 86 
 बंथी।(42) क्या (फा66) तुम्हारे काफिर उन से बेहतर हैं (फा67) या किताबों में तुम्हारी छुट्टी लिखी शा 4८ 
है (43) (फा68) या यह कहते हैं (फा59) कि हम सब मिल कर बदला ले लेंगे (44) (फा70) अब भग् 
खजाती है यह जमाअत (फा7) और पीठें फेर देंगे।(45) (फा72) बल्कि उनका वादा कियामत पर है # 
के (फा73) और कियामत निहायत कड़वी और सख्त कड़वी ॥((46) (फा74) ८4 
4 (फा48) जो नुजूले अजाब से पहले मेरी तरफ आये थे और अपने मौका पर वाकेअ हुए (फा49) यानी फरिश्ते की हौलनाक 
3 आवाज़ (फा50) यानी जिस तरह चरवाहे जंगल में अपनी बकरियों की हिफाजत के लिए घास कांटों का इहाता बना लेते हैं उसमें 
से कुछ घास बची रह जाती है और वह जानवरों के पाँव में रौंद कर रेज़ा रेजा हो जाती है यह हालत उनकी हो गई। (फा54) #*६ 
इस तकजीब की सजा में । (फा52) यानी उन पर छोटे छोटे संगरेजे बरसाए। (फा53) यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी 
अत दोनों साहबजादियां इस अज़ाब से महफूज़ रहीं (फा54) यानी सुबह होने से पहले (फा55) अल्लाह तआला की निअमतों का और |६३ 
गुजार वह है जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनकी इताअत करे (बकिया सफूहा 877 पर) # 
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इन्नलू-मुज्टिमी-न फी जलालिंवू व सुअुर(47)यौ-म युस्हबू-न फिन्नारि अला बुजूहिहिगृ जूकू 


शी मस--स स-कर(48)इन्‍ना कुलू-ल शैडन्‌ ख-लक्नाहु बि-कू-दर(49)व मा अम्तना इल्ला वाड़ि-ददुन्‌ (: 


ऋ क-लगहिग बिल्ब-सर(507 ल-कृदू अह-लक्ना अश्या-अकुम्‌ फू-हल्‌ गिम्मुदृदकिर[579व कुल्लु 
लैशैइन फ-अलूहु फिज्जुबुर(52)व कुल्लु सग्रीरिंव्‌ व व कबीरिय मुस्ततर(53)इन्नलू-मुत्तकी-न फ 
बेब जननातिंव व न-हरिन(54)फ्री मक-आदि सिद्किन जिन-द मलीकिग मुक्तदिर(55) 


जबेशक मुजरिम गुमराह और दीवाने हैं (47) (फा75) जिस दिन आग में अपने मुंहों पर घसीटे जायेंगे और | 


३ फरमाया जाएगा चखो दोज़ख़ की आंच ॥(48) बेशक हमने हर चीज़ एक अन्दाज़ा से पैदा फ्रमाई (49) 
खत (फा76) और हमारा काम तो एक बात की बात है जैसे पलक मारना ॥(50) (फा77) और बेशक हमने 
तुम्हारी वजअ्‌ के (फा78) हलाक कर दिये तो है कोई ध्यान करने वाला ॥(54) (फा79) और उन्होंने जो 


कुछ किया सब किताबों में है (52) (फा80) और हर छोटी और बड़ी चीज़ लिखी हुई है (53) (फा84)| 


बेशक परहेज़गार बागों और नहर में हैं (54) सच की मजलिस में अज़ीम कुदरत वाले बादशाह के 
अत हुजूर (55) (फा82) (रुकूअ 0) 


भय (फाएठ) न समझते हैं न राहयाब होते हैं (तफुसीर कबीर) (फा76) हस्बे इक्तेजाए हिकमत शाने नुजूल: यह आयत कदरियों 


शंकी रद में नाजिल हुई जो कुदरते इलाही के मुन्किर हैं और हवादिस को कवाकिब वगैरह की तरफ मन्सूब करते हैं। मसाइल 
मर अहादीस में उन्हें इस उम्मत का मजूस फ्रमाया गया और उनके पास बैठने और उनके साथ कलाम शुरू करने और वह 
हैं बीमार हो जायें तो उनकी अयादत करने और मर जायें तो उनके जनाज़े में शरीक होने की मुमानअत फ्रमाई गई और 
उन्हें दज्जाल का साथी फ्रमाया गया वह बदतरीन खल्क्‌ हैं। (फा77) जिस चीज के पैदा करने का इरादा हो वह हुक्म 


अब यानी बन्दों के तमाम अफआल हाफिजे आमाल फ्रिश्तों के नविश्तों में हैं (फा8।) लौहे महफूज में (फा82) यानी उसंकी 
बारगाह के मुक्र॑ब हैं। 


43 (बकिया सफूहा 847 का) या यह माना हैं कि हम अपनी ख़ल्क पर रिज्क्‌ वसीअ, करने वाले हैं। (फा53) मिसस्‍्ल आसमान 
कैली और जमीन और सूरज और चांद और रात और दिन और खुश्की व तरी और गर्मी व सर्दी और जिन्‍न व इन्स और रौशनी £ 


व तारीकी और कुफ्र व ईमान और सआदत व शकावत और हक्‌ व बांतिल और नर व मादा के। (फा54) और समझो कि इन 
ऋ तमाम जोड़ों का पैदा करने वाला फूर्दे वाहिद है न उसका नज़ीर है न शरीक न ज़िद न निद वही मुस्तहिके इबादत है। (फा55) 
उसके मा-सिवा को छोड़ कर उसकी इबादत इख़्तियार करो। (फा56) जैसे कि उन कुफ़्फार ने आपकी तकज़ीब की और आपको 
साहिर व मजनून कहा ऐसे ही। (फा57) यानी पहले कुफ़्फार ने अपने पिछलों को यह वसीयत तो नहीं की कि तुम अम्बिया की 


अब तकजीब करना और उनकी शान में इंस तरह की बातें बनाना लेकिन चूंकि सरकशी और तुग्ियान की इल्लत दोनों में है इस | 


. लिए गुमराही में एक दूसरे के मुवाफिक रहे। (फा58) क्योंकि आप रिसालत की तबलीग फुरमा चुके और दावत व इरशाद में 
*ै जहदे बलीग सर्फ कर चुके और आपने अपनी सई में कोई दकीका उठा नहीं रखा शाने नुजूल: जब यह आयत नाज़िल हुई 
अ्ेतो"रसूले करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम गमगीन हुए और आपके असहाब को बहुत रन्‍ज हुआ कि जब रसूल अलैहिस्सेंलाम 
4 को एअ्राज़ करने का हुक्म हो गया तो अब वही क्‍यों आएगी और जब नबी ने उम्मत-को तबलीग बतरीके अतम फरमा दी 
ऋ और उम्मत सरकशी से बाज न आई और रसूल को उनसे एअ्राज़ का हुक्म मिल गया तो वक़्त आ गया कि उन पर अजाब 
नाजिल हो इस पर वह आयते करीमा नाज़िल हुई जो इस आयत के बाद है और इसमें तस्कीन दी गई कि सिलसिलए वही 
मुन्कृतअ नहीं हुआ है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की नसीहत सआदतमन्दों के लिए जारी रहेगी चुनान्चे इरशाद 
3 हुआ। (फा59) और मेरी मअरेफत हो। (फा60) कि मेरे बन्दों को रोजी दें या सब की नहीं तो अपनी ही रोजी ख़ुद पैदा करें 
क्योंकि रज़्जाक मैं हूं और सब की रोजी का मैं ही कफील हूं (फा64) मेरी ख़ल्कू के लिए (फा62) सब को वही देता वही पालता 
६ है। (फा63) जिन्होंने रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की तकजीबं करके अपनी जानों पर जुल्म किया (फा64) हिस्सा 
है नसीब है (फा65) यानी उममे साबिका के कुफ़्फार के लिए जो अम्बियां की तकजीब में उनके साथी थे उनका. अजाब व हलाक 

में हिस्सा था। (फा66) अजाब नाज़िल करने की। (फा67) और वह रोज़े कियामत है। 


रे 
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के साथ ही हो जाती है। (फा78) कुफ़्फार पहली उम्मतों के। (फा79) जो इबरत हासिल करें और पन्‍न्द पजीर हों (फा80) >आ 
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रे पूरतुए- क्‍ है 
(मक्की है इसमें 78 आयते और 3 रुकूझ है)... ६ 
मर बिस्मिल्लाहिर्डहूमानिर्रह्ीम / 


>अरहमानु(7/अल्ल-मल्‌ कुरआन(2)/ख़-ल-कृल्‌ इन्सा-न(3)अल्ल-महुलू बयान()अश्शम्सु वल्क- 
मरु बिहुस्बानिंव(5)वन्‍ननज्यु वश्श-जरु यस्जुदान(6)वस्समा--अ र-फू-अहा व व-ज-अल्‌ मीजान 
(7)अल्ला तृत्गौ फिल्‍मीजान(8)व अकीमुल्‌ वजु-न बिलृकिस्ति व ला तुजख़्धिरुलू मीजान(9)वल्‍अरए-ज़ ६ 
| क-ज़-अहा लिलू-अनागि(0)फीहा फाकि-हतुव्‌ वन्‍नख्लु जातुलू अक्मामि(7)वल्‍डब्बु जुलू-अस्फि ९ 
वर्‌-रैह्रान[/2)फृबि-आय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(/3)ख--ल-कृलू इन्सा-न मिन्‌ सल्सालिन 
| कल्फख्यारि(4)4 ख-ल-कल्‌ जान-न गिम्‌ मारिजिम ग्रिन्‌ नाए(/5) फूबि-अआय्यि आलाइ रब्बिकुमा 
>पबतुकज्जिबान(6)रब्बुलू-मश्रिकैनि व रब्बुलू मगूरिबेनि(7)फुबि-आय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(9) 
म-र-जलू-बह्रैनियल्तकियान(79)बै-नहुमा बर॒जखुल्‌ ला यबूग्रियान(20)फूबि-आय्यि आलाइ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा+) क्‍ शट 
जे रहमान ने।(4) अपने महबूब को कुरआन सिखाया ॥(2) (फा2) इन्सानियत की जान मुहम्मद को पैदा 
4 किया ॥(3) मा का-न व मा यकून का बयान उन्हें सिखाया ॥(4) (फा3) सूरज और चाँद हिसाब से हैं (5) 
ऋ (फा4) और सब्जे और पेड़ सज्दा करते हैं ॥6) (फा5) और आसमान को अल्लाह ने बुलन्द किया (फा6) 8६ 
और तराजू रखी ॥7) (फा7) कि तराजू में बे एतेदाली न करो ॥8) (फा8) और इन्साफ के साथ तौल &. 
काइम करो और वज़न न घटाओ ॥(9) और ज़मीन रखी मख्लूक के लिए ।((0) (फा9) उसमें मेवे और 
शत गिलाफ वाली खजूर२ें ((4) (फा30) और भुस के साथ अनाज (फा44) और खुश्बू के फूल ((2) तो ऐ जिन्‍न है 
व इन्स तुम दोनों अपने रब की कौन सी निअमत झुटलाओगे ॥(43) (फा।2) उसने आदमी को बनाया ६ 
$| बजती मिट्टी से जैसे ठीकरी (44) (फा43) और जिन्‍न को पैदा फुरमाया आग के लोके से (5) (फा44) 
तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी निअूमत झुठलाओगे ॥(6) दोनों पूरब का रब और दोनों पच्छिम 
जे का रब ।((7) (फा5) तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी निअमत झुठलाओगे ॥(8) उसने दो समुन्दर 
बहाए (फा6) कि देखने में मालूम हों मिले हुए ॥9) (फा।7) और है उनमें रोक (फा8) कि एक दूसरे & 
पर बढ़ नहीं सकता ॥20) (फा49) तो अपने रब की के 


है (फा।) सूरह रहमान मक्की है इसमें तीन रुकूअ और छिहत्तर या अठहत्तर आयतें 35। कलिमे और 4636 हरफ हैं। (फा2) शाने £< 
अशे नुजूल: जब आयत उस्जुदू लिरे॑ह्मानि नाज़िल हुई कुफ्फारे मक्का ने कहा रहमान क्या है हम नहीं जानते इस पर अल्लाह तआला ६३, 
शै ने अर्रहमान नाजिल फरमाई कि रहमान जिसका तुम इन्कार करते हो वही है जिसने कुरआन नाज़िल फरमाया और एक कील €# 
आज यह है कि अहले मक्का ने जब कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) को कोई बशर सिखाता है तो यह आयत नाजिल 9. 
44 हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रहमान ने कुरआन अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्लम (3 
अब को सिखाया (ख़ाज़िन)। (फा3) इन्सान से इस आयत में सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं और ६ 
बयान से मा का-न व सा यकू-न का बयान क्योंकि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अव्वलीन व आखिरीन की ख़बर 

ऋ%३ देते थे (ख़ाजिन) (फा4) कि तकृदीरे मुअय्यन के साथ अपने बुरूज व मनाज़िल में सैर करते हैं और उसमें ख़ल्कु के लिए मुनाफेअ ३ 

3 हैं औकात के हिसाब सालों और महीनों की शुमार उन्हीं पर है (फा5) हुक्मे इलाही के मुतीअ्‌ हैं (बकिया सफूहा 878 पर) 
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रब्बिकुमा तुकज्जिबान(27)यरूरुजु मिन्हुमल्‌ लुअलुउ वल्‌ू-मएजानु(22)फुबि-अग्यि आलाइ रब्बिकुमा & 
तुकज्जिबान(23)व लहुलू जवारिल्‌ मुन्शआतु फिल्बट्िर कत्‌-अअलागि(24) फूृबि-आय्यि आलाड ७ 
'रब्बिकुमा तुकणज्जिबान(25)कुल्लु मन अलैहा फार्निंव(26)व यब्का वज्हु रब्बि-क जुल्जलालि वलृ- | 
वे इक्‍्रामि(27)फूबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(28)यसू-अलुहू मन्‌ फिस्समावाति वल्आअर्जि 
कुलू-ल यौमिन्‌ हु-व फी शअनिन(22)फृबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकण्ज़िबान(80)स- नफ्रुगु & 
>ग लकुम्‌ अय्युहस्स-कलानि(37)फृबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(32)या मअश-रल्‌ जिन्निह 
बे वल्डन्सि इनिस्त-तअदुमृ अन्‌ तन्फुजू मिन्‌ अक़्तारिस्समावाति वलृअर्जि फन्फूजू ला तन्फूजू-न 
इल्ला बिसुल्तान(33) फूबि-आय्यि आलाइड रब्बिकुमा तुकज्जिबान(34)युर्सत्रु अलैकुमा शुवाजुम्‌ है 
$मिन्‍नारिंव्‌ू व नुह्ासुन्‌ फूला तन्तसिरानि(35)फुबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्जिबान(36/ 
शैफ-इजन्‌ शक्कतिस समाउ फूकानत्‌ वरृद-तन्‌ कद्दिहानि(37)फृबि--आय्यि आलाइ रब्बिकुमा 
2 तुकज्जिबान(58) फ्यौ-मइज़िल्‌ क्‍ ध 
कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥(24) उनमें से मोती और मूंगा निकलता है (22) तो अपने रब की कौनसी 
# निउ्रमत झुठलाओगे (23) और उसी की हैं वह चलने वालियां कि दरिया में उठी हुई हैं जैसे पहाड़ (24) ४६ 
(फा20) तो अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥25) (रुकूअ 44) जमीन पर जितने हैं सब को 
फना है (26) (फा24) और बाकी है तुम्हारे रब की जात अज़मत और बुजुर्गी वाला ॥27) (फा22) तो 
अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥28) उसी के मंगता हैं जितने आसमानों और जमीन में हैं & 
(फा23) उसे हर दिन एक काम है ॥((29) (फा24) तो अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥(30) जल्द £६ 
सब काम निबटा कर हम तुम्हारे हिसाब का कस्द फरमाते हैं ऐ दोनों भारी गरोह ॥34) (फा25) तो & 
ख्ी अपने रब की कौनसी निअरमत झुठलाओगे ॥(32) ऐ जिन्‍न व इन्सान के गरोह अगर तुम से हो सके है 
गे कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ जहां निकल कर जाओगे उसी ६ 
की सल्तनत है ॥((33) (फा26) तो अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥(34) तुम पर (फा27) छोड़ी & 
जाएगी बे धुयें की आग की लपट और बे-लपट का काला धुआं (फा28) तो फिर बदला न ले 
अं सकोगे (35) (फा29) तो अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥(36) फिर जब आसमान फट जाएगा 8६ 
तो गुलाब के फूल सा हो जाएगा (फा30) जैसे सुर्ख़ नरी (37) तो अपने रब की कौनसी नेअमत & 
झुठलाओगे (38) तो उस दिन (फा34) ै 
(फा20) जिन चीज़ों से वह कश्तियां बनाई गईं वह भी अल्लाह तआला ने पैदा कीं और उनको तरकीब देने और क्रश्ती बनाने रे 
और सन्‍नाई करने की अक़्ल भी अल्लाह तआला ने पैदा की और दरियाओं में उन कश्तियों का चलना और तैरना यह सब अल्लाह ६5६ 
तआला की कुदरत से है। (फा2) हर जानदार वगैरह हलाक होने वाला है। (फा22) कि वह ख़ल्क के फना के बाद उन्हें जिन्दा ४. 
करेगा और अबदी हयात अता फ्रमाएगा और ईमानदारों पर लुत्फ व करम करेगा। (फा23) फ्रिश्ते हों या जिन्‍न या इन्सान है 
आया और कोई मख्लूक कोई भी उससे बेनियाज़ नहीं सब उसके फज़्ल के मुहताज हैं और जबाने हाल व काल से उसके हुजूर ६ 
४ साइल। (फा24) यानी वह हर वक़्त अपनी कुदरत के आसार जाहिर फरमाता है किसी को रोजी देता है किसी को मारता है 
किसी को जिलाता है किसी को इज्जत देता है किसी को ज़िल्लत किसी को गनी करता है किसी को मुहताज किसी के गुनाह 
बख्शता है किसी की तकलीफ रफअ करता है। शाने नुजूलः कहा गया है कि यह आयत यहूद के (बकिया सफूहा 878 पर) 
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ला युस्‌-अलु अन्‌ जग्बिली इन्सुंव्‌ व ला जान्नुन्‌(39)फृबि-आय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(40) 
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युअ-रफुल्‌ गुज्टिमू-न बिसीमाहुम फुयुआ-ख़जु बिन्नवासी वल-अकुदामि(४72फृबि-आय्यि आलाइ ४ 
23 एन्बिकुमा तुकणज्जिबान(४2)हाज़िही ज-हन्नगुलू-लती यु-कज्जिबु बिहल्‌ मुण्टिमन(४3)यतृफ-नछि 


क्‍ शबै-नहा व बै-न हमीमिन्‌ आन(44)फूृबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(45)व लिमन्‌ खाः 
फू मका-म रब्बिही जन्नतान(46)फूबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(87)जवाता अपनानिन(48) 


कट 


के 


4 फबि-आय्य आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(49)फीहिमा अनानि तज्रियान(50)फूबि--आय्यि आलाइ £ 


जब रन्विकुमा तुकज्जिबान(57)फीहिया मगिन्‌ कुल्लि फाकि-हतिन्‌ जौजानि(52)फबि--आय्यि आलाइ रब्बिकुमा 


/ है 


जे वुकज्जिबान(53)मुत्तकिई-न अला फुरुशिग बताइनुहा ग्रिन्‌ इस्तबू-रकिनू व ज-नलल्‍्जन्नतैनि & 


रु दान[54)फबि-अआय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकण्ज़िबान(55)फीडिनू-न कासिरातुत्तराफ़ि लग यत्मिसूहुन--न 


2 इन्सुन्‌ कब्लहुम व ला जान्न(56)फृबि-आय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(57)क-अन्नहुननल याकूतु 
नर गुनहगार के गुनाह की पूछ न होगी किसी आदमी और जिन्‍न से ॥39) (फा32) तो अपने रब की कौनसी 
'निअमत झुठलाओगे। (40) मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जायेंगे (फा33) तो माथा और पाँव पकड़ कर 
जहन्नम में डाले जायेंगे ॥44) (फा34) तो अपने रब की कौनसी निअूमत झुठलाओगे ॥(42) (फा35) यह है 
वह जहन्नम जिसे मुजरिम झुठलाते हैं ॥(43) फेरे करेंगे उसमें और इन्तेहा के जलते खौलते पानी में (44) 

4 (फा36) तो अपने रब की कौनसी नेअमत झुठलाओगे ॥(45) (रुकूअ 2) और जो अपने रब के हुजूर खड़े 
होने से डरे (फा37) उसके लिए दो जनन्‍नतें हैं।((46) (फा38) तो अपंने रब की कौनसी नेअमत 


झुठलाओगे ॥(7) बहुत सी डालों वालियां (48) (फ़ा39) तो अपने रब की कौनसी निअूमत झुठलाओगे ॥49) £ 


उन में दो चश्मे बहते हैं (50) (फा40) तो अपने रब की कौन सी नेअमत झुठलाओगे ॥(5) उन में हर 
. ब्ञमेवा दो दो किस्म का॥(52) तो अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥(53) वेज ऐसे बिछौनों पर 
तकिया लगाए जिनका अस्तर कनादीज़ का (फा44) और दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से चुन 
लो ॥54) (फा42) तो अपने रब की कौनसी नेअमत झुठलाओगे (55) उन बिछौनों पर वह औरतें हैं कि 
शौहर के सिवा किसी को आँख उठा कर नहीं देखतीं (फा43) उनसे पहले उन्हें न छुआ किसी आदमी 
और न जिन्‍न ने (56) तो अपने रब की कौन सी नेअमत झुठलाओगे (57) गोया वह लञअल और मूंगा 


3 (फा32) उस रोज़ मलाइका मुजरिमीन से दरियाफ़्त न करेंगे उन की सूरतें ही देख कर पहचान लेंगे और सवाल दूसरे वक्‍त 
होगा जबकि लोग मौकृफ में जमा होंगे। (फा33) कि उनके मुंह काले और आंखें नीली होंगी। (फा34) पाँव पीठ के पीछे से 
लाकर पेशानियों से मिला दिये जायेंगे और घसीट कर जहन्नम में डाले जायेंगे और यह भी कहा गया है कि बाजे पेशानी 
से घसीटे जायेंगे बाजे पाँव से (फा35) और उनसे कहा जाएगा (फा36) कि जब जहन्नम की आग से जल भुन कर फरियाद 

करेंगे तो उन्हें जलता खौलता पानी पिलाया जाएगा और उसके अजाब में मुब्तला किये जायेंगे खुदा की नाफरमानी के इस 
७ अन्जाम से आगाह फरमा देना अल्लाह तआला की निअमत है। (फा37) यानी जिसे अपने रब के हुजूर रोज़े कियामत मौकफ 

44 में हिसाब के लिए खड़े होने का डर हो और वह मआसी तर्क करे और फ्राइज बजा लाये। (फा38) जननते अदन और जन्‍नते 

अब नईम और यह भी कहा गंया है कि एक जम्नत रब से डरने का सिला और एक शच्वात तर्क करने का सिला। (फा39) और 

हर डाली में किस्म किस्म के मेवे। (फा40) एक आबे शीरीं का और एक शराब पाक का या एक तसस्‍्नीम दूसरा सलसबील। 
(फा4॥) यानी संगीन रेशम का जब अस्तर का यह हाल है तो अबरा कैसा होगा सुबहानल्लाह | (फा42) हज़रत इबने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि दरख़्त इतना करीब होगा कि अल्लाह तआला के पयारे खड़े (बक्िया सफूहा 848 पर) 
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अवल्मर॒जान(50) फुबि--अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(59)हलू जजाउलू्‌ इह़सानि इल्लल्‌ 

९ इहसानु(60)फृबि-अय्यि आलाड रब्ब्रिकुमा तुकज़्जिबान(67)व मिन्‌ दूनिहिमा जन्नतानि(&2) | 

4 फबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्जिबान(63)मुद्हास्मतानि(64)फूुबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा 

लत॒कज्जिबान(65)फीहिया औनानि नज़्जा-ख़तानि(66)फृबि-अय्यि आलाड़ रब्बिकुमा तुकज़्जिबान 

_१4(67)फीहिया फाकि-हतुंव्‌ व नख़्तुंव्‌ व रुग्मान(68)फृबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान/#9) है 

नव फीहिन्‌न खैरातुन्‌ हिसान(?0)फाबि-अगय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(?7/ हू रुम्‌ मक़्सूरातुन्‌ 68 
फिल्‌ खियाग[?2)फूबि-अआय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुंकज्जिबान(3)लगृ यत्मिसूहुनु--न इन्सुन कबृ- 
लहुम्‌ व ना जानन(?4)फूबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान(?5)मुत्तकिई-न अला रफू-रफिन्‌ 
खुजूरिंव्‌ व अब्करिय्यिन्‌ टडिसान(?6)फबि-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्जिबान(77)तबा-र 
कस्मु रब्बि-क जिल्जलालि वल्डक्राम(?8) 


२ और मूंगा हैं (58) (फा44) तो अपने रब की कौनसी नेअूमत झुठलाओगे ॥(59) नेकी का बदला क्या है 
मगर नेकी (60) (फा45) तो अपने रब की कौनसी नेअूमत झुठलाओगे (64) और उनके सिवा दो जन्‍नतें ह£ 
उन और हैं(62) (फा46) तो अपने रब की कौन सी निअमत झुठलाओगे ॥63) निहायत सब्जी से सियाही #६ 
७ की झलक दे रही हैं (64) तो अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे (65) उन में दो चश्मे हैं 
ख् छलकते हुए ॥66) तो अपने रब की कौनसी नेअूमत झुठलाओगे ॥67) उनमें मेवे और खजूरें और अनार * 
अब हैं (68) तो अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥(69) उनमें औरतें हैं आदत की नेक सूरत की #६ 
अच्छी ॥(70)तो अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥(7॥) हूरें हैं ख़ेमों में पर्दा नशीन (72) (फा47) & 
तो अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥(73)उनसे पहले उन्हें हाथ न लगाया किसी आदमी और 
#॥ न जिन्‍न ने ॥(74)तो अपने रब की कौनसी निअमत झुठलाओगे ॥75) (फा48) तकिया लगाए हुए सब्ज ££₹ 
बिछौनों और मुनक़्कश खूबसूरत चाँदनियों पर (76) तो अपने रब की कीन सी निअमत झुठलाओगे ॥(77) £. 
बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम जो अज़मत और बुजुर्गी वाला (78) (रुकूअ 43) 
(फा44) सफाई और खुशरंगी में । हदीस शरीफ में है कि जन्नती हूरों के सफ़ाए अबदान का यह आलम है कि उनकी पिन्डली धर 
जैव का मगज इस तरह नज़र आता है जिस तरह आबगीना की सुराही में शराबे सुर्ख़। (फा45) यानी जिसने दुनिया में नेकी की 8३ 
उसकी जज़ा आख़रत में एहसाने इलाही है हज़रत इब्‌ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि जो ला इला-ह इल्लल्लाहु 
#ैंह का काइल हो और शरीअते मुहम्मदिया पर आमिल उसकी जजा जन्नत है। (फा46) हदीस शरीफ में है कि दो जन्नतें तो है 
ज ऐसी हिं जिनके जुर्फ और सामान चाँदी के हैं और दो जन्नतें ऐसी कि जिनके जुरूफ्‌ व अस्बाब सोने के और एक कोल £६ 
द यह भी है कि पहली दो जन्‍्नतें सोने और चांदी की और दूसरी याकूत व जबुरजद की। (फा47) कि उन खेंमों से बाहर नहीं 
हे निकलती यह उनकी शराफत व करामत है। हदीस शरीफ में है कि अगर जन्नती औरतों में से ज़मीन की तरफ किसी एक &8 
. झ्लंकी झलक पड़ जाये तो आसमान जमीन के दर्मियान की तमाम फुज़ा रौशन हो जाये और खुश्बू से भर जाए और उनके £# 


(3८ 


श्शै 


ह्वक्षिया सफ्हा 869 का) इतना ही रोना और उतरने वाले हक से मुराद कुरआन मजीद है। (फा48) यानी यहूद व नसारा हि. 
के तरीके इसख््तियार न करें। (फा49) यानी वह जमाना जो उनके और उनके अम्बिया के दर्मियान था। (फा50) और यादे इलाही & 
के लिए नर्म न हुए दुनिया की तरफ माइल हो गए और मवायज से उन्होंने एअराज़ किया। कर 
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खेमे मोती और जबुरजद के होंगे। (फा48)) और उनके शौहर जन्नत में ऐश करेंगे। है. 
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सरतुलत्‌ वाफकिआति 
(मक्की है इसमें 96 आयतें और 3 रुकूअ हैं) 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
इजा व कु-अतिल्‌ वाकि-अतु(72लै-स लि-वकुआतिहा काजि-बतुन्‌(22खाफि-जतुर्याफिअतुन्‌ 
रे (3/इजा रुज्जतिलृअर॒जु रज्जवृ(4)व बुस्सतिलृणिवात्रु बस्सन्‌(52फ्कानत्‌ हबाअम्‌ मुम्बस्सवृ(6)4 
जुकुन्तुगम अजवाजन्‌ सला-स(2)फ-अस्हाबुल्‌ मै-मनति मा अस्हाबुलू मै-मनः(8)व अस्हाबुल्‌ 
3 मश्‌ू-अ-गति मा अस्हाबुलू मश्‌ू-अ-मः(9)वस्साबिकू -नस्साबिकू न(0)ठउलाइ-कल्‌ मुकर्रबून 
१ (7)फी जन्नातिन्‌ नऔम(/2)सुल्लतुम्‌ गिनल्‌ अव्वलीन(73)व कृलीलुमृ मिनलआखिरीन (/4)अला 
सुरुरिग मौजू-नतिगृ(75मुत्तकिर्दई-न अलैहा गु-तकाबिलीन(6)यतूफू अलैहिम्‌ विल्दानुमृ मु 
| खल्‍लदून(77)बि-अक्वाबिंव व अबारी-क्‌ व कअसिम गिग मऔनिलृ(/9ला यु-सवृदआ-न अन्हा 
वला युन्जिफून(79व फाकि-हातिग्‌ गिग्मा य-तखय्यरून(20) 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 
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आकर (4) (फा5) और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जायेंगे चूरा होकर तो हो जायेंगे (5) जैसे रोज़न की धूप में गुबार 
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' जब हो लेगी वह होने वाली () (फा2) उस वक्‍त उसके होने में किसी को इन्कार की गुन्जाइश न होगी (2) € 
किसी को पस्त करने वाली (फा3) किसी को बुलन्दी देने वाली ॥3) (फा4) जब जमीन कांपेगी थरथरा 


224 
| 


के बारीक ज़र्रे फैले हुए ॥6) और तुम तीन किस्म के हो जाओगे ॥7) तो दाहिनी तरफ वाले (फा6) कैसे & 
दाहिनी तरफ वाले (8) (फा7) और बाईं तरफ वाले (फा8) कैसे बाईं तरफ वाले ॥9) (फा9) और जो सबकृत 
खले गए (फा॥0) वह तो सबकृत ही ले गए ॥(0) (फा4) वही मुकर्रब बारगाह है (44) चैन के बागों में (42) £8 


 अगलों में से एक गरोह ॥((3) और पिछलों में से थोड़े (4) (फा42) जड़ाव तख्तों पर होंगे ॥(॥5) (फा3) 
उन पर तकिया लगाए हुए आमने सामने ॥(6) (फा44) उनके गिर्द लिए फिरेंगे (फा45) हमेशा रहने वाले 
ख्लड़के (47) (फा।6) कूज़े और आफताबे और जाम और आंखों के सामने बहती शराब कि उससे न 
अब उन्हें दर्दे सर हो (48) और न होश में फर्क आए ॥(9) (फा47) और मेवे जो पसन्द करें ॥20) 


(फा4) सूरह वाकिआ मक्‍की है सिवाए आयत अ-फ बिहाजलू-हदीसि और आयत टझुलु-लदुम-मिनल्‌ अव्वलीन के इस सूरत 


में तीन रुकूअ और छियानवे या सत्तानवे या निन्‍नानवे आयतें और 378 कलिमे और ॥703 हरफ्‌ हैं इमाम बगवी ने एक हदीस 
रिवायत की है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह वाकिआ को हर शब पढ़े वह फाका 
से हमेशा महफ,ज़ रहेगा (ख़ाज़िन) (फा2) यानी जब कियामत कायम हो जो जरूर होने वाली है। (फा3) जहन्नम में गिरा कर। 
 (फा4) दुखूले जन्नत के साथ हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि जो लोग दुनिया में ऊँचे थे कियामत उन्हें 
 पस्त करेगी और जो दुनिया में पस्ती में थे उनके मर्तबे बुलन्द करेगी और यह भी कहा गया है कि अहले मअ.,सियत को पस्त 
44िकरेगी और अहले ताअत को बुलन्द। (फा5) हत्ता कि उसकी तमाम इमारतें गिर जायेंगी। (फा6) यानी जिनके नामए आमाल उनके 
अंधे दाहिने हाथों में दिये जायेंगे (फाए) यह उनकी ताजीमे शान के लिए फरमाया वह बड़ी शान रखते हैं सईद हैं जन्नत में दाखिल 
होंगे। (फा8) जिनके नमाहाए आमाल बायें हाथों में दिये जायेंगे। (फा9) यह उनकी तहकीरे शान के लिए फरमाया कि वह शकी 
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हैं जहन्नम में दाखिल होंगे (फा40) नेकियों में (फा॥4) दुखूले जन्नत में हजरत इब्‌ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि | 


वह हिजरत में सबकृत करने वाले हैं कि आख़रत में जन्नत की तरफ सबकृत करेंगे एक कौल यह (बकिया सफूहा 878 पर) 


कि 
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> कष्ट 


4 (26)व अस्हाबुल यमीनि मा अस्हाबुलू यमीन(27)फी सिद्रिग्‌ मख्णूदिंव(28)व तल्हिम्‌ मन्जूदिंव(29)व 
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जैव लट्टिय तैरिग मिम्मा यश्तहन([27)व हू रुन औनुन(22)कअग्सालिलू लुअलुडल्‌ मकक्‍्नून(23)/जजाअमृ 
बिगा कानू यअमलून[24ला यस्मआू-न फीहा लग्वंव्‌ व ला तअसीमा[25)इल्‍ला कीलन्‌ सलामन्‌ सलामा 
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तर जिल्लिम्‌ मम्दूदिंव--(30)व माइम्‌ मस्कूबिंव-(37)व फाकि-हतिन्‌ कसी-रातिलृ(32) ला गक्‍्तू-अतिंव्‌ 

व ला मस्नू-अतिव(33)व फुरुशिग्‌ मर॒फ्‌अः(34)इनना अन्शअूनाहुनू--न इन्शाअन्‌(35) फु- 

अल्नाहुनु-न अब्कारनु(56)अरुबन्‌ अत्रबल(57)लिअस्हाबिलू यमीन(38)सुल्लतुम्‌ मिनल्‌ अव्वलीन(39) 

जैव सलल्‍लतुमग्‌ मिनल्‌ आखिरीन(40)व अस्टड्राबुश शिमालि मा अस्हाबुशू शिमाल(47)फी समूर्मिव्‌ व 

जेहमीमिंव(42)व जिल्लिम्‌ मिंय्यल्मूमिल[४3)ला बारिदिंव व ला करीम[४4)इन्नहुम कानू कृब-ल जालि- 
क मृतू-रफीन(45)व4 कान्‌ युसिररू-न अललहिनूसिल्‌ अजीम[469व कानू यकूलू-न अ-इजा 


और परिन्दों का गोश्त जो चाहें ॥(24) (फा48) और बड़ी आँख वालियां हूरें (22) (फा9) .जैसे छ॒पे 


खत रखे हुए मोती ॥23) (फा20) सिला उनके आमाल का ॥24) (फा24) उसमें न सुनेंगे न कोई बेकार 
बात न गुनहगारी ॥(25) (फा22) हां यह कहना होगा सलाम सलाम ॥((26) (फा23) और दाहिनी तरफ 
वाले केसे दाहिनी तरफ वाले ॥(27) (फा24) बे कांटों की बेरियों में (28) और केले के गुच्छों में (29) 

(फा25) और हमेशा के साए में (30) और हमेशा जारी पानी में ॥34) और बहुत से मेवों में (32) 
जो न ख़त्म हों (फा26) और न रोके जायें ॥33) (फा27) और बुलन्द बिछीनों में ॥(34) (फा28) बेशक 
ठमने उन औरतों को अच्छी उठान उठाया ॥35) तो उन्हें बनाया कुंवारियां। अपने शौहरों पर 

प्यारियां उन्हें प्यार दिलातियां(36) एक उम्र वालियां ॥37) (फा29) दाहिनी तरफ वालों के लिए ॥38) 
अ (रुकूअ 4) अगलों में से एक गरोह ॥((39) और पिछलों में से एक गरोह ॥(40) (फा30) और बाई 
तरफ वाले (फा34) कैसे बाईं तरफ वाले ॥44) (फा32) जलती हवा और खौलते पानी में (42) और 
जलते धुयें की छाँव में ॥43) (फा33) जो न ठन्‍्डी न इज्जत की ॥(44) बेशक वह इससे पहले (फा34) 
नेअमतों में थे (5) और इस बड़े गुनाह की (फा35) हट रखते थे ॥46) और कहते थे क्या जब हम 
मर जायें 


९१५» 


(फा8) हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अगर जनन्‍्नती को परिन्दों के गोश्त की ख्वाहिश होगी तो उसके 


हस्बे मर्जी परिन्द उड़ता हुआ सामने आएगा और रकाबी में आकर सामने पेश होगा उसमें से जितना चाहेगा जन्नती खाएगा 
#ई फिर वह उड़ जाएगा (ख़ाज़िन) (फा49) उनके लिए होंगी (फा20) यानी जैसा मोती सदफ में छुपा होता है कि न तो उसे किसी 
के हाथ ने छुआ न धूप और हवा लगी उसकी सफाई अपनी निहायत पर है इस तरह वह हूरें अछूती होंगी यह भी मरवी है 
कि हूरों के तबस्सुम से जन्नत में नूर चमकेगा और जब वह चलेंगी तो उनके हाथों और पाँव के ज़ेवरों से तकृदीस व तमजीद 
झेब की आवाजें आयेंगी और याकूती हार उनके गर्दनों के हुस्न व रूबी से हंसेंगे। (फा24) कि दुनिया में उन्होंने फ्रमांबरदारी की। 
(फा22) यानी जन्नत में कोई नागवार और बातिल बात सुनने में न आएगी। (फा23) जन्नती आपस में एक दूसरे को सलाम करेंगे 
खत मलाइका अहले जन्नत को सलाम करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनकी तरफ सलाम आएगा यह हाल तो साबिकीन 
सर मुकर्रबीन का था इसके बाद जन्‍नतियों के दूसरे गरोह असहाबे यमीन का जिक्र फरमाया जाता है (फा24) उनकी अजीब शान 
है कि अल्लाह के हुजूर में मुअज्जज़ व मुकर्रम हैं। (फा25) जिनके दरख््त जड़ से चोटी तक फलों से भरे होंगे। (फा26) जब 


%$ई कोई फल तोड़ा जाए फौरन उसकी जगह वैसे ही दो मौजूद। (फा27) अहले जन्नत फलों के लेने से। (फा28) जो मुरस्सअ्‌ ऊँचे 


ऊँचे तख़्तों पर होंगे और यह भी कहा गया है कि बिछौनों से मुराद औरतें हैं इस तकदीर पर (बकिया सफूहा 878 पर) 
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मित्ना व कुन्ना दुराबंव व जिजामन्‌ आ-इनना ल-मबृअओू सून(87)अ-व आबाउनल्‌ अव्वलून(48)कुल & 


हाजा नुजुलुहुम्‌ यौगददीन(56)नहनु ख-लक़्नाकुम फूलौला दुसददिकू न(57)अ-फू-रऐतुमू मा 
बतुस्नून[58)अ-अन्तुम्‌ तख़्लुकू-नहू अग्‌ नहनुलू खालिकू न(59)नहनु कद-दरना बै-नकुमुल्मौ-त 
व मा नहनु बि-मस्बूकीन(60)अला अन्‌ नुबदृदि-ल अम्सा-लकुम्‌ व चुन्शि-अकुम्‌ फी मा ला 

3तअ-लग्‌न(672व ल-कृद अलिगस्तुमुन्‌ नशूअ-तल्‌ ऊला फूलौला त-जक्करून(62)अ-फ्‌- रऐेतुम & 


॥ भी (48) तुम फरमाओ बेशक सब अगले और पिछले ॥(49) ज़रूर इकट्ठे किये जायेंगे एक जाने हुए दिन 
की मीआद पर ॥50) (फा36) फिर बेशक तुम ऐ गुमराहो (फा37) झुठलाने वालो ॥5) ज़रूर धूहड़ के 
पेड़ में से खाओगे ॥(52) फिर उससे पेट भरोगे (53) फिर उस पर खौलता पानी पियोगे ॥[54) फिर ऐसा 


का ल फुमा 27 हि है; टिक वार १७० की (८७०८ 8४64 ) ४३१८५० ०३१८ । ता १५७० ०७८ 
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इन्नलू-अव्वली-न वल्आखिरी-न(49)ल-मज्यूआ-न इला मीकाति यौगिम्‌ मअलूम(50)सु गृ- 
इन्नकुम्‌ अय्यु-हज्जाल्लू-नत््‌ युकज्जिबुन:572/लआकिलू-न मिन्‌ श-जरिग मिन्‌ जक़क म(52) 
फूमालिऊ-न मिन्हलूबुतून (53)फृ्शारिवू-न अलैहि मिनल्‌ हमीमि(54)फ्शारिवू-न शुरबल्‌हीमृ(65) 


2 


“है 


मा तहरुसून(63)अ-अन्तुम्‌ तज्-रऔू-नहू अग नहनुज्जारिभू न/66)लौ नशाउ ल-ज-अल्नाहु हुतामन्‌ 
और हड्डियां और मिट्टी हो जायें तो क्या ज़रूर हम उठाए जायेंगे (47) और क्या हमारे अगले बाप दादा 


८ 


चक् 


पियोगे जैसे सख्त प्यासे ऊँट पियें ॥(55) (फा38)यह उनकी मेहमानी है इन्साफ के दिन ॥(56) हम ने तुम्हें 
पैदा किया (फा39) तो तुम क्‍यों नहीं सच मानते ॥57) (फा40) तो भला देखो तो वह मनी जो गिराते 
हो ॥(58) (फा44) क्‍या तुम उसका आदमी बनाते हो या हम बनाने वाले हैं (59) (फा42) हमने तुम में 
मरना ठहराया (फा43) और हम उससे हारे नहीं ॥60) कि तुम जैसे और बदल दें और तुम्हारी सूरतें 
वह कर दें जिसकी तुम्हें ख़बर नहीं ॥(64) (फा44) और बेशक तुम जान चुके हो पहली उठान (फा45) छ. _ 
फिर क्‍यों नहीं सोचते ॥(62) (फा46) तो भला बताओ तो जो बोते हो ॥63) क्‍या तुम उसकी खेती बनाते ४६ 

हो या हम बनाने वाले हैं (64) (फा47) हम चाहें तो (फा48) उसे रौंदन कर दें (फा49) !, 
(फा36) वह रोजे कियामत है। (फा37) राहे हक से बहकने वालो और हक्‌ को। (फा38) उनपर ऐसी भूख मुसललत की जाएगी 

कि वह मुज्तर होकर जहन्नम का जलता थूहड़ खायेंगे फिर जब उससे पेट भर लेंगे तो उन पर प्यास मुसल्‍लत की जाएगी जिससे 
मुज्तर होकर ऐसा खौलता पानी पियेंगे जो आंतें काट डालेगा। (फा39) नेस्त से हस्त किया। (फा40) मरने के बाद जिन्दा किये ४ 
जाने को (फा44) औरतों के रेहम में । (फा42) कि नुत्फा को सूरते इन्सानी देते हैं ज़िन्दगी अता फरमाते हैं तो मुर्दों को जिन्दा 
करना हमारी कुदरत से क्या बईद। (फा43) हस्बे इक्तेजाए हिकमत व मशीयत्‌ और उम्रें मुख्तलिफ रखीं कोई बचपन ही में मर ६5६ 
जाता है कोई जवान होकर कोई अधेड़ उम्र में कोई बुढ़ापे तक पहुंचता है जो हम मुकुद्दर करते हैं वही होता है। (फा44) यानी (# 
मस्ख़ करके बन्दर सूअर वगैरह की सूरत बना दें यह सब हमारी कुदरत में है। (फा45) कि हमने तुम्हें नेस्त से हस्त किया (फा46) 


गैस ००2 २०७ ०“20 २ 
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कि जो नेस्त को हस्त कर सकता है वह बिलयकीन मुर्दे को ज़िन्दा करने पर कादिर है। (फा47) इसमें शक्र नहीं कि बालें बनाना ६ . 


और उसमें दाने पैदा करना अल्लाह तआला ही का काम है और किसी का नहीं। (फा48) जो तुम बोते हो। (फा49) खुश्क घास. 


चूरा चूरा जो किसी काम की न रहे। “ 


(बकिया सफूहा 870 का) दुनिया की कामयाबी आख़रत का ज़रीआ है हज़रत जुन्नून रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ गरोहे €£ 
मुरीदीन दुनिया तलब न करो और अगर तलब करो तो उससे मुहब्बत न करो तोशा यहां से लो आरामगाह और है है 


तुला य-मस्सुहू इंलललू-मुतह-हरून(?9)तन्जीलुगृ मिररब्बित्‌ आ-लगीन(80)अ-फूबिहाजलू-हदीसि ४६ 


(फा50) मुतहय्यर और नादिम व ग़मगीन। (फा5) हमारा माल बेकार जाया हो गया। (फा52) अपनी कुदरते कामिला से। (फा53) 
कि कोई पी न सके। (फा54) अल्लाह तआला की नेअूमत और उसके एहसान व करम का। (फा55) दो तर लकड़ियों से जिनको 
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फू-ज॒ल्तुम्‌ त-फ्क्कहून(65)इन्‍ना ल-मुग्रमून(66)बल्‌ नहनु महरूसून(67)अ-फू-रऐतुमुल्‌ माअल्‌ /॥ 
लजी तशू-खून(68)अ-अन्चुग्‌ अन्जल्तुमूहु मिनत्युजुनि अगृ नहनुलू गुन्जिलून(69)/लौ नशाउ ज- & 
अल्नाहु उजाजन्‌ फूलौला तश्कुरून(700अ-फ्‌-रऐतुमुन्‌ नारल्‍लती तवूरून(?7/अ-अन्तुम्‌ अन्शञूतुम्‌ (3 
श-ज-र-तहा अम नहनुल्‌ मुन्शिऊन(?2)नहनु ज-अल्नाहा तज्कि-२-तंब्‌ व मताअंलू लिल्मुक्वीन 
(ट3)फू-सब्बिहू बिस्मि रब्बिकल्‌ अज़ीम(74)फूला उक्सियगु बि-मवाकिजिन्‌ नुजूम(?5)व इन्नहू 
ल-कुृ-समुल््‌ लौ तअभूलमू-न अजीगम(75)इननहू लकुरआनुन्‌ करीम/(?7)फी किताबिमृ मक्नूनितृ(?8 (58 














































अन्चुमृ गुदृहिनून(87)व7 तजू-अलू-न रिजु-ककुग्‌ अन्नकुम्‌ तुकज्जिबून(82)फ्लौला इज़ा ब-ल- 
ग्रतिलृ-हुल्कूम[88)व अन्चुमृ ह्टी-नइज़िन्‌ तन्जुरुन(86)व नहनु अक्‌-रखु इलैहि मिन्‍्कुमू व लाकिल 
ला तुब्सिरुन(85)फूलौला द रा 


किर तुम बाते बनाते रह जाओ छठ उठ कि उम पर चह्क पड़ा छठ (कहा बह्क हम बे नसीब है 


रहे ॥67) तो भला बताओ तो वह पानी जो पीते हो ॥68) क्‍या तुमने उसे बादल से उतारा या हम हैं ££ 


उतारने वाले ॥69) (फा52) हम चाहें तो उसे खारी कर दें (फा53) फिर क्‍यों नहीं शुक्र करते (70) £* 


(फा54) तो भला बताओ तो वह आग जो तुम रौशन कंरते हो ॥74) (फा55) क्‍या तुमने उसका पेड़ 
पैदा किया (फा56) या हम हैं पैदा करने वाले (72) हमने उसे (फा57) जहन्नम का यादगार बनाया 


4 (फा58) और जंगल में मुसाफिरों का फाइदा (73) (फा59) तो ऐ महबूब तुम पाकी बोलो अपने अज़मत 8६ 


वाले रब के नाम की ॥74) (रुकूअ 45) तो मुझे कृसम है उन जगहों .की जहां तारे डूबते हैं (75) € 
(फा60) और तुम समझो तो यह बड़ी कसम है (76) बेशक यह इज्जत वाला कुरआन है ॥77) (फा6॥) 
महफूज नविश्ता में । (78) (फा62) इसे न छूयें मगर बावुजू ॥(79) (फा63) उतारा हुआ है सारे जहान;: 
के रब का ॥(80) तो क्‍या इस बात में तुम सुस्ती करते हो (84) (फा54) और अपना हिस्सा यह रखते £ 
हो कि झुठलाते हो ॥(82) (फा65) फिर क्‍यों न हो जब जान गले तक पहुंचे (83) और तुम (फा66) उस 

वक्‍त देख रहे हो (84) और हम (फा67) उसके ज़्यादा पास हैं तुमसे मगर तुम्हें निगाह नहीं (85) # 
(फा68) तो क्‍यों द षट 


८7 


जन्द व जन्दा कहते हैं उनके रगड़ने से आग निकलती है। (फा56) मिर्ख़ व अफ़्फार जिन से जन्द व जन्दा ली जाती है। (फा») ६६ 
यानी आग को। (फा58) कि देखने वाला उसको देख कर जहन्नम की बड़ी आग को याद करे और अल्लाह तआला से और 

उसके अजाब से डरे। (फा59) कि अपने सफ्रों में इससे नफा उठाते हैं। (फा60) कि वह मकाम हैं जुहूरे कुदरत व जलाले इलाही /६ 
के। (फा७) जो सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर नाज़िल फ्रमाया गया क्योंकि यह कलामे इलाही £# 


और वहीए रब्बानी है। (फा62) जिसमें तब्दील व तहरीफ मुमकिन नहीं (फा53) मसायलः जिसको गुस्ल की हाजत हो या जिसका 


वुजू न हो या हाएजा औरत या नफास वाली इनमें से किसी को कुरआन मजीद का बगैर गिलाफ वगैरह किसी कपड़े के छूना ££ 
जाइज नहीं बे वुजू को याद पर कुरआन. शरीफ पढ़ना जाइज है लेकिन बे गुस्ल और हैज़ वाली को यह भी जाइज़ नहीं। (फा54) £ 
और नहीं मानते (फा65) हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया वह बन्दा बड़े टोटे में है जिसका हिस्सा किताबुललाह की 
तकजीब हो। (फा66) ऐ अहले मय्यत। (फा&7) अपने इल्म व कुदरत के साथ | (फा68) तुम बसीरत नहीं रखते तुम नहीं जानते। ६ 


“/ 
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खजुशन कुन्तुग गँ-र मदीनीन(86)तरणिआ-नहा इन्‌ कुन्तुम स्रादिकीन(87)फु-अग्मा इन का-न्टि 
 श्ु॑मिनत्‌-मुकररबीन (88)फ्रौहुंव्‌ व रैहानुंव्‌ व जन्नतु नऔीम(89)व अम्मा इन्‌ का-न गिन्‌ अस्हाबिल ' 
४ यमीन[90)फ्‌ू-सलामुलू ल-क |िन्‌ अस्ह्राबिलू यमीन(94)व अस्मा इन्‌ का-न ग्रिनलू-मुकणज्ज़िबीनज ऐ 
#-जाल्लीन(72) फनुजुलुम्‌ मगिन्‌ हमीमिंवृ(93)व तस्लि-यतु जह़ीम(94)इन-न हाज़ा लहु-व हक़्कुल हि 
 यकीन(95)फ-सब्बिह बिस्मि रब्बिकल्‌ अज़ीम(968) 
न हुआ अगर तुम्हें बदला मिलना नहीं ॥(86) (फा69) कि उसे लौटा लाते अगर तुम सच्चे हो ॥87) £ 
| (फा70) फिर वह मरने वाला अगर मुकर्रबों से है (88) (फा7) तो राहत है और फूल (फा72) और & 
2 चैन के बाग ॥(89) (फा73) और अगर (फा74) दाहिनी तरफ वालों से हो (90) तो ऐ महब्यूब तुम पर 
सलाम हो दाहिनी तरफ वालों से ॥94) (फा75) और अगर (फा76) झुठलाने वाले गुमराहों में से हो (92) #ह 
थे (फा77) तो उसकी मेहमानी खौलता पानी (93) और भड़कती आग में धंसाना (94) (फा78) यह बेशक & 

।आला दर्जा की यकीनी बात है ॥95) तो ऐ महब्ूब तुम अपने अज़मत वाले रब के नाम की पाकी 
श्र बोलो ॥96) (फा79) (रुकूअ 6) क्‍ 


' (फा69) मरने के बाद उठ कर। (फा70०) कुफ़्फार से फरमाया गया कि अगर ब-ख़्याल तुम्हारे मरने के बाद उठना और आमाल 5 
का हिसाब किया जाना और जजा देने वाला मअबूद यह कुछ भी न हो तो फिर क्या सबब है कि जब तुम्हारे प्यारों की रूह 
श्र हलक में पहुंचती है तो तुम उसे लौटा क्‍यों नहीं लाते और जब यह तुम्हारे इख्तियार में नहीं तो समझो कि काम अल्लाह तआला ; ६ 
हैँं३ के इख्तयार में है उसपर ईमान लाओ इसके बाद मख्लूक के तबकात के अहवाल वक्‍्ते मौत और उनके दर्जात का बयान फरमाया। ४, 
3 (फा7) साबिकीन में से जिनका जिक्र ऊपर हो चुका तो उसके लिए। (फा72) अबुल आलिया ने कहा कि मुकर्रबीन से जो कोई ई, 
9 दुनिया से मफारकृत करता है उसके पास जन्नत के फूलों की डाली लाई जाती है उसकी खुश्बू लेता है तब रूह कृब्ज होती है | 
9 (फा73) आख़रत में । (फा74) मरने वाला। (फा75) माना यह हैं कि ऐ सय्यदे अम्बिया सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम आप उनका ££ 
सलाम कबूल फ्रमायें और उनके लिये ग़मगीन न हों वह अल्लाह तआला के अजाब से सलामत व महफूज रहेंगे और आप 
ऋं उनको इसी हाल में देखेंगे जो आपको पसन्द हो (फा76) मरने वाला। (फा77) यानी अस्हाबे शिमाल में से। (फा78) जहन्नम की £६ 
और मरने वालों के अहवाल और जो मजामीन इस सूरत में बयान किये गए। (फा79) हदीस जब यह आयत नाजिल हुई फ-सब्बिह ९ 
बिस्मि रब्बि-कल्‌-अजीम तो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया इसको अपने रुकूआ्‌ में दाख़िल करो और जब 
सब्बिहिसू-म रब्बि-कल्‌ू-अअला नाज़िल हुई तो फरमाया इसे अपने सज्दों में दाखिल करो (अबू दाऊद) मसलाः इस आयत से $ 
साबित हुआ कि रुकूअ्‌ व सुजूद की तस्बीहात कुरआने करीम से माखूज हैं। | 
खत (बकिया सफूहा 855 का) कुरआन याद करने वाले की अल्लाह तआला की तरफ से मदद होती है और इसका हिफ़्ज सहल 
अब व आसान फरमा देने ही का समरा है कि बच्चे तक इसको याद कर लेते हैं सिवाए इसके कोई मज़हबी किताब ऐसी नहीं जो 
याद की जाती हो और सुहूलत से याद हो जाती हो (फा29) अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस पर वह मुब्तलाए अजाब 
भैब किये गए। (फा30) जो नुजूले अज़ाब से पहले आ चुके थे। (फा34) बहुत तेज चलने वाली निहायत ठन्‍्डी सख्त सन्‍नाटे वाली ह६ 
(फा32) हत्ता कि उनमें कोई न बचा सब हलाक हो गए और वह दिन महीने का पिछला बुध था (फा33) अपने नबी हज़रत सालेह £% 
अलैहिस्सलाम की दावत का इंकार करके और उन पर ईमान न लाकर (फा34) यानी हम बहुत से होकर एक आदमी के ताबेअ 
है हो जायें हम ऐसा न करेंगे क्योंकि अगर ऐसा करें (फा35) यह उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का कलाम लौटाया आपने 
4 उनसे फरमाया था कि अगर तुमने मेरा इत्तेबाअ न किया तो तुम गुमराह व बे अक्ल हो (फा36) यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम 
है पर(फा37)वही नाजिल की गई और कोई हम में इस काबिल ही न था। (फा38) कि नबुव्वत का दावा करके बड़ा बनना चाहता £2६ 
3 है अल्लाह तआला फरमाता है (फा39)जब अज़ाब में मुब्तला किये जायेंगे (फा40)यह उस पर फ्रमाया गया कि हज़रत सालेह , 
कन्‍ अलैहिस्सलाम की कौम ने आप से यह कहा था कि आप पत्थर से एक नाका निकाल दीजिये आपने उनके ईमान की शर्त करके 
अब यह बात मन्जूर कर ली थी चुनान्चे अल्लाह तआला ने नाका भेजने का वादा फ्रमाया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से इरशाद 
$4 किया। (फा4॥) कि वह कया करते हैं और उनके साथ क्या किया जाता है। (फा42)उनकी ईज़ा पर। (फा43)एक दिन उनका एक 
है नाका का। (फा44) जो दिन नाका का है उस दिन नाका हाजिर हो और जो दिन कौम का है उस दिन कौम पानी पर हाजिर 
| हो (फा45) यानी किदार बिन सालिफ को नाका के कत्ल करने के लिए (फा46) तेज तलवार। (फा47) और उसको कत्ल कर डाला।[ 


] 25 ब्क ] [० 7] था हू रे [] [] [4 + 
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खा सूरतुल्‌ हृदीदि द 

2 ..._ (मदनी है इसमें 29 आयतें और 4 रुकूअ हैं) 

न बिस्मिल्लाहिरहिमानिर्रहीय 


बे सब्ब-ह लिल्लाहि गा फिस्समावाति वल्थर्जि व हुव॒लू अजीजुलू हकीग(7)लहू मुल्कुस्समावाति 
जे वलृअर्जि युटयी व युगीत्‌ व हु-व अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीर[2/हुवल-अन्बलु वल्‌ आख़िरु वज्जाहिरु 
श वल्बातिनु व हु-व बिकुल्लि शैइनू अलीम[9हुवल्लज़ी ख-ल-कस्समावाति वलृअरए-ज़ फी सित्तति 
3 अय्यामिन्‌ सुम्मस्तवा अआ-ललृक्षर्शि यआऔ-लगु मा यलिजु फिलृअर्जि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यन्जिलु 
शी मिनस्समाइ व मा यञ्रुजु फीहा व हु-व म-अकुग ऐ-न मा कुन्तुम्‌ वल्‍लाहु बिमा तअ-मलू-न बस़ीर 
२9 (4/लहू मुल्कुस्समावाति वलृअर्जि व इलल्लाहि तुरजअलू-उम्र(5)युलिजुल्लै-ल फिन्नहारि व 
जे यूलिजुन्नहा-र फिल्‍लैलि व हु-व अलीमगुग बिज़ातिसू-सुद्र(6आमिनू 

" अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) द 

जग अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है (फा2) और वही इज्जत व हिकमत 


<४॥६४४७४५५ ६/205५८2॥४2 0::205५:५६6/-४४ ००७६५: 


३ वाला है ॥() उसी के लिए है आसमानों और ज़मीन की सल्तनत जिलाता है (फा3) और मारता (फा4) &# 


# और वह सब कुछ कर सकता है ॥2) वही अव्वल (फा5) वही आख़िर (फा6) वही जाहिर (फा7) वही 


ऋ बातिन (फा8) और वही सब कुछ जानता है ॥3) वही है जिसने आसमान और ज़मीन छ: दिन में पैदा 
जेकिये (फा9) फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा उसकी शान के लाइक है जानता है जो ज़मीन के 
2 अन्दर जाता है (फा40) और जो उससे बाहर निकलता है (फा।।) और जो आसमान से उतरता है 
शत (फा।2) और जो उसमें चढ़ता है (फा3) और वह तुम्हारे साथ है (फा44) तुम कहीं हो और अल्लाह 
3 तुम्हारे काम देख रहा है ॥(4) (फा।5) उसी की है आसमानों और जमीन की सल्‍्तनत और अल्लाह ही 

की तरफ सब कामों की रुजूअ्‌ ॥(5) रात को दिन के हिस्से में लाता है (फा46) और दिन को रात के 
१ हिस्से में लाता है (फा।7) और वह दिलों की जानता है ॥6) (फा48) अल्लाह 


(फा3) सूरह ह़दीद मक्की है या मदनी इसमें चार रुकूअ्‌ उनीस आयतें 544 कलिमे और 2476 हरफ हैं (फा2) जानदार हो. 


कया बेजान। (फा3) मख्लूक को पैदा करके या यह माना हैं कि मुर्दों को जिन्दा करता है (फा4) यानी-मौत देता है जिन्दों ££ 


ख्ुंको (फा5) कृदीम हर शय से कब्ल अव्वल बे इब्तेदा कि वह था और कुछ न था (फा6) हर-शंय के हलाक व फुना होने £ 


 डुब के बाद रहने वाला सब फुना हो जायेंगे और वह हमेशा रहेगा उसके लिए इन्तेहा नहीं (फाए) दलायल व बराहीन से या 
यह माना कि ग़ालिब हर शय पर (फा8) हवास उसके इदराक से आजिज या यह माना कि हर शय का जानने वाला (फा9) 
न अय्यामे दुनिया से कि पहला उनका यकशम्बह और पिछला जुमा है हसन रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वह अगर चाहता 


तो तुरफतुल ऐन में पैदा कर देता लेकिन उसकी हिकमत उसी को मुक़्तजा हुई कि छः को असल बनाए और उन पर मदार &. 
रखे। (फा।0) ख़्वाह वह दाना हो या कृतरा या खज़ाना हो या मुर्दा (फा॥) ख्वाह वह नबातात हो या धात या और कोई | 
चीज । (फा42) रहमत व अजाब और फरिश्ते और बारिश (फा43) आमाल और दुआयें। (फा44) अपने इल्म व कुदरत के ६ 


साथ उमूमन और फज़्ल व रहमत के साथ ख़ुसूसन। (फा१5) तो तुम्हें तुम्हारे हस्बे आमाल जजा देगा। (फा॥6) इस तरह 
ही कि रात को घटाता है और दिन की मिकृदार बढ़ाता है। (फा।7) दिन घटा कर और रात की मिकृदार बढ़ा कर। (फा48) 
दिल के अकीदे और कलल्‍बी असरार सब को जानता है। 


;.] [] टॉक है] ] | ] हक है ] [7] ब्छ [] [७ घ है क। $ 
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जेबित्लाहि व रसूलिही व अन्फिकू गिग्मा ज-आ-लकुम्‌ मुस्तख्ः-लफी-न फीहि फूललजी-न आ-मन्‌ मिन्कुम्‌ 


शव अन्फकू लहुम्‌ अजरुन कबीर[?व मा लकुमृ्‌ ला तुअमिनु-न बिल्लाहि वर्रसूलु यदृअूकुम लिठुअमिन 
॥ बि-रब्बिकुम्‌ व कृद अआ-ख-ज मीसा-ककुम्‌ इन्‌ कुन्दुम्‌ गुअम्रिनीन(8)हुवल्‍लज़ी युनज्जिलु अला 











































































जे क्लूअर्जि ला यस्तवी मिन्‍्कुम्‌ मन्‌ अन्फू-क्‌ गिन्‌ कब्लिलृ फूल्हि व का-त--ल उलाइ-क अज्ृ- ज़गु 


खद-र-ज-तग्‌ गिनललजी-न अन्फूकूमिम्‌ बअदु वं का-तलू व कुल्लंव्‌ व अआ-दल्लाहुल्‌ हुस्‍्ना वल्‍्लाहु 


जब्मा तअमलू--न ख़बीर[70)मन्‌ ज़ल्‍लजी युक्रिजुल्ला-ह कर॒ज़न्‌ ह-स-नन्‌ फ्युजाजि-फहू लहू£ 


१4 लहू अज्सन्‌ करीम[॥7)यौ-म त-रल्‌ गअमिनी-न वल्युअ-मिनाति यर्आ नूरुंहुम बै-न ऐदीडिग 

९ व बिऐेगानिहिम्‌ क्‍ की 

और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी राह में कुंछ व्रह ख़र्च करो जिस में तुम्हें ओरों का 

'तरजा-नशीन किया (फा49) तो जो तुम में ईमान लाए और उसकी राह में खर्च किया उनके लिए बड़ा 

बसवाब है (7) और तुम्हें क्या है कि अल्लाह पर ईमान न लाओ हालांकि यह रसूल तुम्हें बुला रहे हैं 

७ कि अपने रब पर ईमान लाओ (फा20) और बेशक वह (फा24) तुम से पहले ही अहद ले चुका है 
(फा22) अगर तुम्हें यकीन हो (8) वही है कि अपने बन्दा पर (फा23) रौशन आयमतें उतारता है ताकि 


८, 


है तुम्हें अंधेरियों से (फा24) उजाले की तरफ ले जाए (फा25) और बेशक अल्लाह तुम पर ज़रूर मेहरबान ४ 


रु रहम वाला (9) और तुम्हें क्या है कि अल्लाह की राह में खर्च न करो हालांकि आसमानों और जमीन 

में. सबका वारिस अल्लाह ही है (फा26) तुम में बराबर नहीं वह जिन्होंने फृतहे मक्का से कब्ल खर्च 
“ और जिहाद किया (फा27) वह मर्तबा में उनसे बड़े हैं जिन्होंने बादे फृतह के खर्च और जिहाद किया 
क्और उन सब से (फा28) अल्लाह जन्नत का वादा फ्रमा चुका (फा29) और अल्लाह को तुम्हारे कामों 
४ की ख़बर है (0) (रुकूअ 7) कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा कर्ज़ (फा30) तो वह उसके लिए 


( का ल फूमा 27 >७०३४८८ ७०४८० ७८० ७८०० ५७९१८०००७३/८ 868 ८ आज चाट सूरह हवीद 58 7४ 


अन्दिही आयाविमृ बस्यिनाविलृ लियुख़रि-जकुग्‌ मिनज्जुलुग्राति इलन्नूरि व इन्नलला-ह बिकुमृ हि 
| ल-रऊफुर्रड़ीम(9)व मा लकुम्‌ अल्ला वुन्फिकू.फी सबीलिललाहि व लिल्लाहि मीरासुस समावाति£ 


दूने करे और उसको इज़्ज़त का सवाब है ॥(44) जिस दिन तुम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों रे 


को (फा3॥) देखोगे कि उनका नूर (फा32) उनके आगे और उनके दाहिने दौड़ता है (फा33) 


है (फा।9) जो तुम से पहले थे और तुम्हारा जा-नशीन करेगा तुम्हारे बाद वालों को माना यह हैं कि जो माल तुम्हारे कब्जा में हैं ६ 


सब अल्लाह तआला के हैं उसने तुम्हें नफा उठाने के लिए दे दिये हैं तुम हकीकृतन उनके मालिंक नहीं हो बमन्जिलए नाइब 


भ्रम व वकील के हो उन्हें राहे खुदा में ख़र्च करो और जिस तरह नाइब और वकील को मालिक के हुक्म से खर्च करने में कोई # 


तअम्मुल नहीं होता तो तुम्हें भी कोई तअम्मुल व तरहुद न हो। (फा20) और बुरहानें और हुज्जतें पेश करते हैं और किताबे 


4 इलाही सुनाते हैं तो अब तुम्हें क्या उज्ध हो सकता है। (फा24) यानी अल्लाह तआला। (फा22) जब उसने तुम्हें पुश्ते आदम ( 


4 अलैहिस्सलाम से निकाला था कि अल्लाह तआला तुम्हारा रब है उसके सिवा कोई मअबूद नहीं । (फा23) सय्यदे आलम मुहम्मद 
मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैडि वसललम पर । (फा24) कुफ्र व शिर्क की। (फा25) यानी नूरे ईमान की तरफ । (फा26) तुम हलाक हो 


थे जाओगे और माल उसी की मिल्क में रह जायेंगे और तुम्हें ख़र्च करने का सवाब भी न मिलेगा और अगर तुम खुदा की राह | 


में ख़र्च करो तो सवाब भी पाओ। (फा27) जबकि मुसलमान कम और कमजोर थे उस वक्त जिन्होंने खर्च किया और जिहाद 
किया वह मुहाजिरीन व अन्सार में से साबिकीन अव्वलीन हैं उनके हक में नबीए करीम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 


कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करदे तो भी उनके एक मुद के बराबर (बकिया सफूहा 879 पर) £ . 
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जे बुश्राकुमुल्यौ-म जन्नातुन्‌ वज्री मिन्‌ तह्तिहल्‌ अन्हारु खालिदी-न फीहा ज़ालि-क हुक्लू फाजुल 
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अजीम(/2)यौ-म यकूलुल्मुनाफिकू-न वल्युनाफिकातु लिललजी-न आ-मनुन्जुरूना नक्तबिस्‌ मिन्‌ £ 


नूरिकुम कीलर्जिकू क्रा-अकुम्‌ फूल्तमिस्‌ नूरनू फूजुरि-ब बै-नहुग बिसूरिलू लहू बाबुन्‌ बातिनुहू 

फीहिरह-मगतु व जाहिरुहू मिन्‌ कि-बलिहिलू अजाब(/युनादू-नहुम्‌ अ-लग्‌ नकुम्‌ म-अकुम्‌ 

24 कालू बला वलाकिन्नकुम्‌ फू-तन्तुम्‌ अन्फु-सकुम्‌ व तरब्बस्तुमृ वरतब्तुमृ व ग्॒रत्कुमुल अगानिय्यु 
हत्ता जा-अ अम्रुल्लाहि व ग्र॒रकुम बिल्‍लाहिलू ग्ररूुए(॥4)फुल्यों-म ला युल्‍-खजु मिन्‍्कुमृ फिदृ: 

बे यतुव्‌ व ला मिनल्‍लजी-न क-फ्रू मअवाकुमृुन्नारु हि-य मौलाकुम्‌ व बिझ--सल्मसीर(/5)अ--लग्‌ 


यअनि लिल्लजी-न आ-मनू अन्‌ तख्रश-अ कुलूबुहुग लिजिक्रिल्लाहि व मा न-ज-ल मिनल्हक्कि ९ 


शव ला यकूच्र्‌ कललजी-न ऊतुलकिता-ब मिन्‌ कृब्लु फृता-ल अलैहिमुल आ-मदु फू-क-सत्‌ कुलूबुहुम्‌ 


4 उनसे फरमाया जा रहा है कि आज तुम्हारी सब से ज़्यादा खुशी की बात वह जन्‍नतें हैं जिन के नीचे 


ख्नहरें बहें तुम उनमें हमेशा रहो यही बड़ी कामयाबी है (2) जिस दिन मुनाफिक्‌ मर्द और मुनाफिक औरतें 
मुसलमानों से कहेंगे कि हमें एक निगाह देखो कि हम तुम्हारे नूर से कुछ हिस्सा लें कहा जाएगा अपने 
पीछे लोटो (फा34) वहां नूर ढूंडो वह लौटेंगे जभी उनके (फा35) दर्मियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी 
(फा36) जिस में एक दरवाज़ा है (फा37) उसके अन्दर की ज़रफ रहमत (फा38) और उसके बाहर की 
तरफ अजाब ॥3) मुनाफिक (फा39) मुसलमानों को पुकारेंगे क्या हम तुम्हारे साथ न थे (फा40) वह कहेंगे 
क्यों नहीं मगर तुमने तो अपनी जानें फिलना में डालीं (फा44) और मुसलमानों की बुराई तकते और शक 
७४ रखते (फा42) और झूटी तमअ ने तुम्हें फरेब दिया (फा43) यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया 
(फा44) और तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर उस बड़े फरेबी ने मग़रूर रखा ॥(4) (फा45) तो आज न तुम 
से कोई फिदया लिया जाए (फा46) और न खुले काफिरों से तुम्हारा ठिकाना आग है वह तुम्हारी रफीक 
है और क्या ही बुरा अंजाम (5) क्या ईमान वालों को अभी वह वक़्त न आया कि उनके दिल झुक जायें 
3 अल्लाह की याद और उस हक के लिए जो उतरा (फा47) और उन जैसे न हों जिन को पहले किताब 
दी गई (फा48) फिर उन पर मुद्दत दराज़ हुई (फा49) तो उनके दिल सख्त हो गए (फा50) 
(फा24) जहां से आये थे यानी मौकफ की तरफ जहां हमें नूर दिया गया है वहां ज़र तलब करो या यह माना हैं कि तुम हमारा 
नूर नहीं पा सकते नूर की तलब के लिए पीछे लौट जाओ फिर वह नूर की तलाश में वापस होंगे और कुछ न पायेंगे तो दोबारा 
मोमिनीन की तरफ फिरेंगे। (फा35) यानी मोमिनीन और मुनाफिकीन के (फा36) बाज़ मुफस्सिरीन ने कहां कि वही एराफ है। (फा37) 
इससे जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे (फा38) यानी उस दीवार के अन्दरूनी जानिब जन्नत। (फा39) उस दीवार के पीछे से (फा40) 
दुनिया में नमाज़ें पढ़ते रोज़ा रखते (फा4) निफाक व कुफ्र इस्तियार करके (फा42) दीने इस्लाम में (फा43) और तुम बातिल उम्मीदों 
में रहे कि मुसलमानों पर हवादिस आयेंगे वह तबाह हो जायेंगे। (फा44) यानी मौत । (फा45) यानी शैतान ने धोखा दिया कि अल्लाह 
. छुतआला बड़ा हलीम है तुम पर अज़ाब न करेगा और न मरने के बाद उठना न हिसाब तुम उसके इस फरेब में आ गए। (फा46) 
4 जिसको देकर तुम अपनी जान अज़ाब से छुड़ा सको बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया माना यह हैं कि आज न तुमसे ईमान कबूल 
जे किया जाये न तौबा। (फा47) शाने नुजूलः हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबीए 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम दौलत सराए अकृदस से बाहर तशरीफ लाए तो मुसलमानों को देखा कि आपस में हंस रहे 


#॥ हैं फरमाया तुम हंसते हो अभी तक तुम्हारे रब की तरफ से अमान नहीं आई और तुम्हारे हंसने पर यह आयत नाजिल हुई ६ 


है उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम इस हंसी का कफ्फारा कया है फरमाया (बकिया सफूहा 864 पर) 


बा (करी रा) हु 220 
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व कसीरुम्‌ मिन्हुम फासिकू न(6)/इअ्‌-लगू अन्नल्ला-ह युद्रियल्‌ अर-ज़ बआ-द गौतिहा कृद 

जी वय्यन्ना लकुमुल्आयाति ल-अल्लकुम्‌ तअकिलून(7)इन्नल्मुस्सद्दिकी-न वल्मुस्सद्दि--काति ] 
व अकु-रजुल्ला-ह कृर्जन ह-स-नंय्युजा--अफु लहुमृ 4 लहुम अज्सन्‌ करीम[78)वल्‍लजी-न आ- 
अमनू बिल्‍लाहि व रुसुलिही उल्ाइ-क हुमुस्सिवृदीकू-न वश्थु-हदाउ जिन-द रन्बिहिम लहुम अज्र्हुम हि 
ग्रव नूरुहुम वल्लजी-न क-फूरू व कज़्ज़्बू बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुल्‌ जहीम(॥9)इअ-लमू 
॥अन्नमल्‌ झयातुदृदुन्या लजिबुब्‌ व लह्बुंव व जी-नवुंव्‌ व तफाखुरुम बै-नकुम व तकासुरुन फिल 
अमग्वालि वल--औलादि क-म-सलि ग्रैस्िनू अअज-बल्‌ कुफ़्फा-र नबातुहू सुम-म यहीजु फू-तराहु 
जेयुस्फ््रन्‌ सुगम यकूनु हुतामन्‌ व फिल्आाखि-राति अज़ाबुन्‌ शदीदुव्‌ व मरिफू-रहुम्‌ गरिनल्लाहि 
व रिज्वानून्‌ व मल्‌-हयातुद्दुन्या इल्‍ला मताअलू-गुरुर(20)साबिकू, इला मग्फि-रातिम्‌ । 
और उनमें बहुत फासिक हैं ((6) (फा54) जान लो कि अल्लाह जमीन को जिन्दा करता है उसके मरे है 

























हा 



















है त्ीपीछे (फा52) बेशक हमने तुम्हारे लिए निशानियां बयान फ्रमा दीं कि तुम्हें समझ हो ((7) बेशक सदका ५ 


रे, 


देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और वह जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया (फा53) 
3गउनके दूने हैं और उनके लिए इज्जत का सवाब है ॥(8) (फा54) और वह जो अल्लाह और उसके सब ६ 
रसूलों पर ईमान लायें वही हैं कामिल सच्चे और औरों पर (फा55) गवाह अपने रब के यहां उनके; 
लिए उनका सवाब (फा56) और उनका नूर है (फा57) और जिन्होंने कुफ़ किया और हमारी आयतें 
झुठलाईं वह दोजखी हैं ((9) (रुकूअ्‌ 8) जान लो कि दुनिया की जिन्दगी तो नहीं मगर खेल कूद 
(फा58) और आराइश और तुम्हारा आपस में बड़ाई मारना और माल और औलाद में एक दूसरे पर £६ 
ज़्यादती चाहना (फा59) उस मेंह की तरह जिसका उगाया सब्ज़ा किसानों को भाया फिर सूखा (फा60) है 
कि तू उसे जर्द देखे फिर रौंदन हो गया (फा64) और आखिरत में सख्त अज़ाब है (फा62) और £&६ 
अल्लाह की तरफ से बख्शिश और उसकी रज़ा (फा63) और दुनिया का जीना तो नहीं मगर धोखे का £ 
माल ॥20) (फा64) बढ़ कर चलो अपने रब की बख्शिश 


29 (फा5) दीन से ख़ारिज होने वाले। (फा52) मेंह बरसा कर सब्जा उगा कर बाद इसके कि खुश्क हो गई थी ऐसे ही दिलों को सख्त 
अंग ठो जाने के बाद नर्म करता है और उन्हें इल्म व हिकमत से ज़िन्दगी अता फरमाता है बाज़ मुफस्सिरीन ने फंरमाया कि यह तम्सीलई 
है जिक्र के दिलों में असर करने की जिस तरह बारिश से ज़मीन को ज़िन्दगी हासिल होती है ऐसे ही ज़िक्रे इलाही से दिल जिन्दा 
#॥ होते हैं (फा53) यानी खुश दिली और नीयते सालेहा के साथ मुस्तहिकीन को सदका दिया और राहे खुदा में ख़र्च किया। (फा54) 
और वह जन्नत है। (फा55) गुजरी हुई उम्मतों में से (फा56) जिस का वादा किग्रू गया। (फा57) जो हश्र में उनके साथ होगा।६£ 
(फा58) जिसमें वक्त जाया करने के सिवा कुछ हासिल नहीं। (फा59) और उन चीज़ों में मश्यूल रहना और उनसे दिल लगाना दुनिया 
है लेकिन ताअतें और इबादतें और जो चीज़ें कि ताअत पर मुईन हों और वह उमूर आख़रत से हैं अब उस जिन्दगानीए दुनिया 
की एक मिसाल इरशाद फरमाई जाती है। (फा60) उसकी सब्जी जाती रही पीला पड़ गया किसी आफते समावी या अरज़ी से। (फा84) 
#३ रेजा रेजा यही हाल दुनिया की ज़िन्दगी का है जिस पर तालिबे दुनिया बहुत खुश होता है और उसके साथ बहुत सी उम्मीदें रखता 
है वह निहायत जल्द गुजर जाती है। (फा62) उसके लिए जो दुनिया का तालिब हो और ज़िन्दगी लह्व व लइब में गुज़ारे और वह 
£ आख़रत की परवाह न करे ऐसा हाल काफिर का होता है। (फा63) जिसने दुनिया को आख़रत पर तरजीह न दी। (फा64) यह 
उसके लिए है जो दुनिया ही का हो जाये और उस पर भरोसा कर ले और आख़रत की फिक्र न करे और जो शख्स आख़रत ॥ 
में दुनिया का तालिब हो और असबाबे दुनियवी से भी आख़रत ही के लिए इलाका रखे तो उसके लिए (बकिया सफूहा 864 पर) 
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जैमिरब्बिकुम व जननतिन्‌ अर॒जुहा क-अर्‌जिस्समाइ वल्अर॒जि उजिदृदत्‌ लिल्‍्लजी-न आ-मनू &. 


#बिल्लाहि व रुसुलिही जालि-क फज्लुल्लाहि युअतीहि मंय्यशाउ वल्लाहु जुल्फूज्लिलू अजीम[27) 
(मा असा-ब गिग्‌ मुसीब-बतिन्‌ फिल्जर्जि वला फी अन्फुसिकुमृ इल्‍ला फी किताबिगृ गिन्‌ कृब्लि 
2 अन नब्‌ू-र अहा इनू-न जालि-क अलल्लाहि यसीरुल(22)लिकैला तअसाौँ अला गा फा-तकुम्‌ 
व ला तफ़रदू बिगा आताकुम्‌ वललाहु ला युहिब्बु कुलू-ल मुख़्तालिन फूखूरि नि(23)ल्‍्लजी: 
यब्यलू-न व यअृमृरू-नन्‍ना--स बिल्बुख़्लि व मंय्य--त-- वल-ल फूइन्नल्ला--ह हुवल-ग्रनिय्युल हमीद 
जु(24ैल-कद्‌ अर॒सलना रुसु-लना बिल्बय्यिनाति व अन्जल्ना म-अहुमुलूकिता-ब वल्मीजा-न 
लियक्‌-मन्नासु बिलृकिस्ति व अन्जल्नल्‌ हृदी-द फीहि बअसुन्‌ शदीदुव्‌ व मनाफिओआु लिन्नासि 
व लियअ-ल-मल्‍लाहु मंय्यन्युरुहू व रुसु-लहू बिल्गौबि 


है: 


| ८ 


#और उस जन्नत की तरफ (फा65) जिसकी चौड़ाई जैसे आसमान और जमीन का फैलाव (फा66) तैयार कै 


# हुई है उनके लिए जो अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लायें यह अल्लाह का फज़्ल है जिसे 
'छचाहे दे और अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है (24) नहीं पहुंचती कोई मुसीबत ज़मीन में (फा67) और न 
जे तुम्हारी;जानों में (फा568) मगर वह एक किताब में है (फा69) कुब्ल इसके कि हम उसे पैदा करें (फा70) 
बेशक यह (फा7) अल्लाह को आसान है (22) इसलिए कि ग़म न खाओ उस (फा72) पर जो हाथ 
खैसे जाए और खुश न हो (फा73) उस पर जो तुम को दिया (फा74) और अल्लाह को नहीं भाता कोई 
इतरोना बड़ाई मारने वाला (23) वह जो आप बुख्ल करें (फा75) और औरों से बुख्ल को कहें (फा76) 
और जो मुंह फेरे (फा77) तो बेशक अल्लाह ही बेनियाज़ है सब खूबियों सराहा (24) बेशक हम ने 
ख्अपने रसूलों को दलीलों के साथ भेजा और उनके साथ किताब (फा78) और अदल की तराजू उतारी 
(फा79) कि लोग इन्साफ्‌ पर काइम हों (फा80) और हमने लोहा उतारा (फा84) उसमें सख्त ऑँच 
(फा82) और लोगों के फाइदे (फा83) और इसलिए कि अल्लाह देखे उसको जो बे देखे उसकी (फा84) 
43 और उसके रसूलों की मदद करता है 
न (फा65) रजाए इलाही के तालिब बनो उसकी ताअत इखि्तियार करो और उसकी फ्रमांबरदारी बजा लाकर जन्नत की तरफ बढ़ो 
डर (फा66) यानी जन्नत का अर्ज ऐसा है कि सातों आसमान और सातों ज़मीनों के वरक बनाकर बाहम मिला दिये जायें तो जितने 
वह हों उतना जन्नत का अर्ज फिर तूल की क्या इन्तेहा (फा67) कहत की इमसाके बाराँ की अदम पैदावार की फलों की कमी 
29 की खेतियों के तबाह होने की | (फा68) अमराज़ की और औलाद के गमों की (फा69) लौहे महफूज़ में (फा70) यानी ज़मीन को 
या जानों को या मुसीबत को। (फा7) यानी उन उमूर का बावजूद कसरत के लौह में सब्त फरमाना। (फा72) मताओ दुनिया। 
43 (फा73) यानी न इतराओ (फा74) दुनिया का माल व मताअ और यह समझ लो कि जो अल्लाह तआला ने मुक॒द्दर फरमाया है 
जरूर होना है न गम करने से कोई जाया शुदा चीज़ वापस मिल सकती है न फना होने वाली चीज़ इतराने के लाइक है तो 
चाहिए कि खुशी की जगह शुक्र और ग़म की जगह सत्र इख़्तियार करो ग़म से मुराद यहां इन्सान की वह हालत है जिसमें सत्र 
और रज़ा ब-कृजाए इलाही और उम्मीदे सवाब बाकी न रहे और खुशी से वह इतराना मुराद है जिस में मस्त होकर आदमी 
और शुक्र से गाफिल हो जाये और वह ग़म व रन्‍ज जिसमें बन्दा अल्लाह तआला की तरफ मुतवज्जह हो और उसकी रजा पर राजी 
हो ऐसे ही वह खुशी जिस पर हक तआला का शुक्र गुजार हो ममनूअ नहीं हज़रत इमाम जअफर सादिक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु 
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अल ने फरमाया ऐ फरजन्दे आदम किसी चीज के फिकृदान पर क्यों गम करता है यह उसको तेरे पास वापस न लाएगा और कसी ६ 
मौजूद चीज पर क्‍यों इतराता है मौत उसको तेरे हाथ में न छोड़ेगी। (फा75) और राहे खुदा और (बकिया संफूहा 879 पर) &£ 
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मप इन्नल्ला-ह कृविय्युन अजीज(25)व ल-कृदू अरसलना नूहंव व इब्राही-म व ज-अल्ना फी 
श्॑जुर्रिय्यतिहिमन्‌ नुदुव्व-त वलृक्रिता-ब फृमिन्हुम्‌ मुहृतदिनु व कस़ीरुमृ मिन्हुम फासिकून (26) 
4 सुम्-म कफ्फैना अला आसारिहिमृ बिरुसुलिना व कृफफैना बिज्ी-सन्नि मर॒य-म व आतैनाहुल इन्जी- 


तल व ज-अल्ना फी कुलूबिल लजी: नत्त-बअ्‌हु रा-फू-तंव्‌ व रहम-तन्‌ व रह्बानिय्य-त निबृत-द। 


च्रअहा गा क-तब्‌नाहा अलैहियू इल्लबृतिग्रा-अ रिज्वानिल्लाहि फूमा रआहा हक्‌-क रिआयतिहा 
ऋफ्आतै-नल्लजी-न आ-मनू मिन्हुम्‌ अज-रहुम व कसीरुम मिन्हुम फासिकू न/(27.)या अय्युहल्लज़ी 
आ-मनुत्तकुल्ला-ह व आमिनू बि-रसूलिही युअतिकुम्‌ किफ्लैनि मिर्रन्‍ह्मतिही व यजूअल लकुम 
नूरन्‌ तग्शू-न बिही व यगृफिर लकुमृ वलल्‍्लाहु ग्रफू रुरह्रीगुल(28)लि-अल्ला यअ-ल-म अहलुलृ 
| अल्ला यक्दिरू-न अला शैइग गिन्‌ फूजलिल्लाहि व अन्नल-फूज-ल बि-यदिल्लाहि युअृतीहि 
24 मंय्यशाउ वल्लाहु जुलू-फ्‌जुलिलू अजीम([29) 


कर 


(/८ 


आया और उनमें बहुतेरे फासिक हैं (26) फिर हमने उनके पीछे (फा88) उसी राह पर अपने और रसूल 
भेजे और उनके पीछे ईसा बिन मरयम को भेजा और उसे इन्जील अता फरमाई और उसके पैरूओं 
के दिल नर्मी और रहमत रखी (फा89) और वह राहिब बनना (फा90) तो यह बात उन्होंने दीन में 
अपनी तरफ से निकाली हमने उन पर मुकूर्रर न की थी हां यह बिदअत उन्होंने अल्लाह की रज़ा 


२१५७० न्कष्री८, 


वक्ष 


९८ 


(फा92) हम ने उनका सवाब अता किया और उनमें से बहुतेरे (फा93) फासिक हैं ॥(27) ऐ ईमान 
वालो (फा94) अल्लाह से डरो और उसके रसूल (फा95) पर ईमान लाओ वह अपनी रहमत के दो हिस्से 
अबेतुम्ठें अता फरमाएगा (फा96) और तुम्हारे लिए नूर कर देगा (फा97) जिस में चलो और तुम्हें बख्श 

देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ॥28) यह इस लिए कि किताब वाले काफिर जान जायें 
श्कि अल्लाह के फज़्ल पर उनका कुछ काबू नहीं (फा98) और यह कि फज़्ल अल्लाह के हाथ है देता 
अबेठे जिसे चाहे और अल्लाह बड़े फज्ल वाला है (29) (रुकूअ 20) ह 


९८ 


3 (फा85) उसको किसी की मदद दरकार नहीं दीन की मदद करने का जो हुक्म दिया गया यह उन्हीं लोगों (फा०5) उसको किसी की मदद दरकार नहीं दीन की मदद करने का जो हुक्म दिया गया यह उन्हीं लोगों के नफा के लिए है (फा55) नफा के लिए है (फा86) £ 
यानी तौरेत व इन्जील व ज़बूर और कुरआन (फा४7) यानी उनकी जुर्रियत में जिनमें नबी और किताबें भेजीं (फा88) यानी हज़रत | 
अैबैनूह व इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम के बाद ता जमानए हज़रत ईसा अलैहिस्साम यके बाद दीगरे। (फा89) कि वह आपस में एक 


दूसरे के साथ मुहब्बत व शफकत रखते (फा9०) पहाड़ों और गारों और तन्‍्हा मकानों में ख़ल्वत नशीन होना और सौमिआ बनाना 


और अहले दुनिया से मुख़ालतत तर्क करना और इबादतों में अपने ऊपर जाइद मशकक्‍कतें बढ़ा लेना तारिक हो जाना निकाह | 


न करना निहायत मोटे कपड़े पहनना अदना गिज़ा निहायत कम मिकदार में खाना (फा9) बल्कि उसको जाया कर दिया और 
तसलीत व इत्तेहाद में मुब्तला हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन से कुफ्र करके अपने बादशाहों के दीन में दाखिल हुए 


अत और कुछ लोग उनमें से दीने मसीही पर काइम और साबित भी रहे और जब ज़मानए पाक हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि ६ 


वसल्लम का पाया तो हुज़ूर पर भी ईमान लाये मसला इस आयत से मालूम हुआ कि बिदअत यानी दीन में किसी बात का निकालना 


ऋ अगर वह बात नेक हो और उससे रज़ाए इलाही मकसूद हो तो बेहतर है इस पर सवाब मिलता है और उसको जारी रखना चाहिए 


ऐसी बिदअत को बिदअते हसना कहते हैं अलक्नत्ता दीन में बुरी बात निकालना बिदअते सइया (बकिया सफ्हा 879 पर) 
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बेशक अल्लाह कुव्वत वाला ग़ालिब है 25) (फा85) (रुकूअ 9) और बेशक हमने नूह और इब्राहीम 
को भेजा और उनकी औलाद में. नबुव्ववत और किताब रखी (फा86) तो उनमें (फा87) कोई राह पर 


चाहने को पैदा की फिर उसे न निबाहा जैसा उसके निबाहने का हक था (फा94) तो उनके ईमान वालों | 


*॥ 
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४3 (बकिया सफूहा 849 का) व पाकीज़गी का यह आलम है। (फ्ा26) जिन्हें कोई हाथ ही न लगा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर है 
औन ने फरमाया कि किसी जन्नती के पास खिदमत में दौड़ने वाले गुलाम हज़ार से कम न होंगे और हर गुलाम जुदा जुदा खिदमत (३ 
पर मुकर्रर होगा। (फा») यानी जन्नती जन्नत में एक दूसरे से दरियाफ़्त करेंगे कि दुनिया में किस हाल में थे और क्या अमल 
करते थे और यह दरियाफ़्त करना निअमते इलाही के एतेराफ के लिए होगा (फा28) अल्लाह तआला के ख़ौफ से और इस अन्देशा 
. आसे कि नफ्स व शैतान ख़लले ईमान का बाइस न हों और नेकियों के रोके जाने और बदियों पर गिरिफ़्त किये जाने का भी अन्देशा ह६ 
था (फा29) रहमत और मगफ्रित फ्रमा कर (फा30) यानी आतिशे जहन्नम के अज़ाब से जो जिस्मों में दाखिल होने की वजह 
और से समूम यानी लू के नाम से मौसूम की गई (फा3॥) यानी दुनिया में इख़्लास के साथ सिर्फ (फा32) कुफ्फारे मक्का को और उनके हह 
न काहिन और मजनून कहने की वजह से आप नसीहत से बांज़ न रहें इस लिए। (फा33) यह कुफ़्फारे मक्का आपकी शान में 4 
(बकिया सफ्हा 850 का) (फा63) और अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बोलो जब तुम खड़े 
२ हो (48) (फा54) और कुछ रात में उसकी पाकी बोलो और तारों के. पीठ देते (49) (फा65) (रुकूअ 4) & 
अब (फा34) कि जैसे उन से पहले शायर मर गए और उनके जत्थे टूट गए यही हाल उनका होना है (मआजल्लाह) और वह ह#६ 
कुफ़्फार यह भी कहते थे कि उनके वालिद की मौत जवानी में हुई है उनकी भी ऐसी ही होगी अल्लाह तआला अपने हबीब 
न से फरमाता है (फा35) मेरी मौत का (फा36) कि तुम पर अज़ाबे इलाही आये चुनांचे यह हुआ और वह कुफ्फारबद्र में कत्ल है 
अव कैद के अज़ाब में गिरिफ़्तार किये गए (फा9) जो वह हुजूर की शान में कहते हैं शायर साहिर काहिन मर्जनून ऐसा कहना 
4 बिल्कुल खिलाफे अक़्ल है और तुर्रा यह कि मजनून भी कहते जायें और शायर साहिर काहिन' भी और फिर अपने आकिल 
>ब होने का दावा (फा38) कि इनाद में अन्धे हो रहे हैं और कुफ्र व तुगियान में हद से गुज़र मए (फा39) यानी सय्यदे आलम 6६ 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने अपने दिल से (फा40) और दुश्मनी व खुबसे नफ़्स से ऐसे तआन करते हैं अल्लाह तआला उन 
शत पर हुज्जत काइम फ्रमाता है कि अगर उनके ख़्याल में कुरआन जैसा कलाम कोई इन्सान बना सकता है। (फा4) जो हुस्न 
औजव खूबी और फूसाहत व बलागत में उसके मिस्ल हो। (फा42) यानी क्या वह मां बाप से पैदा न हुए जमाद बे अक्ल हैं जिन ६ 
अपर हुज्जत कायम न की जाएगी। ऐसा नहीं या यह माना हैं कि कया वह नुत्फा से पैदा नहीं हुए और क्या उन्हें खुदा ने नहीं 
बनाया (फा43) कि उन्होंने अपने आपको ख़ुद ही बना लिया हो यह भी मुहाल है तो ला मुहाला उन्हें इक्रार करना पड़ेगा है 
कि उन्हें अल्लाह तआला ने पैदा किया फिर क्या सबब है कि वह उसकी इबादत नहीं करते और बुतों को पूजते हैं। (फा44) (४ 
 श््ुयह भी नहीं और अल्लाह तआला के सिवा आसमान व जमीन पैदा करने के कोई कुदरत नहीं रखता तो क्‍यों उसकी इबादत 
हैंई नहीं करते। (फा45) अल्लाह तआला की तौहीद और उसकी कुदरत व ख़ालक्ियत का अगर उसका यकीन होता तो जरूर? 
उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर ईमान लाते। (फा46) नबुव्वत और रिज़्कु वगैरह के कि उन्हें इख्तियार हो जहां: 
? चाहे खर्च करें और जिसे चाहें दें । (फा47) रंबुद मुख्तार जो चाहे करें कोई पूछने वाला न हो। (फा48) आसमान की तरफ 
अब लगा हुआ। (फा49) और उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन पहले हलाक होगा और किस की फृतह होगी अगर उन्हें इसका 
दावा हो। (फा50) यह उनकी सफाहत और बेवकूफी का बयान है कि अपने लिए तो बेटे पसन्द करते हैं और अल्लाह तआला 
की तरफ बेटियों की निस्बत करते हैं जिनको बुरा जानते हैं (फा5।) दीन की तालीम पर (फा52) और तावांन की जेर बारी 
* के बाइस इस्लाम नहीं लाते यह भी तो नहीं है फिर इस्लाम लाने में उन्हें क्या उज् है (फा53) कि मरने के बाद न उठेंगे और 
उठे भी तो अज़ाब न किये जायेंगे यह बात भी नहीं (फा54) दारुन्‍नदवा में जमा होकर अल्लाह तआला के नबी हादीए बरहक्‌ 
न सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के ज़रर व कृत्ल के मश्वरे करते हैं (फा55) उनके मक्र व कैद का वबाल उन्हीं पर पड़ेगा चुनांचे ४६ 
ऐसा ही हुआ अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को उनके मक्र से महफूज़ रखा और उन्हें बद्र में हलाक 
 #किया। (फा56) जी उन्हें रोज़ी दे और अजाबे इलाही से बचा सके (फा57) यह जवाब है कुफ़्फार के इस मकूला का जो कहते 
थे कि हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा कर अजाब कीजिये अल्लाह तआला उसी के जवाब में फरमाता है कि उनका ह£ 
कुफ्र व इनाद इस हद पर पहुंच गया है कि अगर उन पर ऐसा ही किया जाये कि आसमान का कोई दुकड़ा गिरा दिया जाये 
है और आसमान से उसे गिरते हुए देखें तो भी कुफ्रःसे बाज न आयें और बराहे ओनाद यही कहें कि यह तो अब्र है इससे हम है$ 
3 सेराब होंगे (फा58) मुराद इससे नफख़ए औला का दिन है (फा59) ग़रज किसी-तरह अजाबे आख़िरत से बच न सकेंगे (फा60) ६ 
उनके कुफ्र के सबब अजाबे आखिरत से पहले और वह अजाब या तो बद्र में कृत्ल होना है या भूख व कृहत की हफ़्त साला हब 
है मुसीबत या अजाबे कब्र (फा64) कि वह अजाब में मुब्तला होने वाले हैं। (फा62) और जो मुहलत उन्हें दी गई है उस पर दिल ६ 
4 तंग न हो। (फा63) तुम्हें वह कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकते (फा54) नमाज़ के लिए इससे तकबीरे औला के बाद सुबहा-न-कल्लाहुम्‌ू-म 
टै॥ पढ़ना मुराद है या यह माना हैं कि जब सोकंर उठो तो अल्लाह तआला की ह॒म्द व तस्बीह किया करो या यह माना हैं कि हर 
मजलिस से उठते वक़्त हम्द व तस्बीड़ बजा लाया करो। (फा65) यानी तारों के छुपने के बाद मुराद यह है कि उन औकात में 
ही अल्लाह तआला की तस्बीह व तहमीद करो बाज मुफुस्सिरीन ने फरमाया कि तस्बीह से मुराद नमाज है। भध 


२6 (बकिया सफहा 854 का) (ख़ाज़िन) (फा3) साहिबुकुम्‌॒ से मुराद सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं माना यह हैं कि हि 
4 हुजूरे अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी तरीके हक व हिदायत से उदूल न किया हमेशा अपने रब की तौहीद व इबादत में ६ 
रहे आपके दामने इस्मत पर कभी किसी अमरे मकख्ह की गर्द न आई और बे राह न चलने से यह मुराद है कि हुज,र हमेशा १३० 


आर, 
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रुश्द व हिदायत की आला मन्जिल पर मुतमक्किन रहे एतेकादे फासिद का शायबा भी कभी आपके हाशिया बिसात तक न पहुंच 
मेऔंसका (फा4) यह जुमला औला की दलील है कि हुजूर का बहंकना और बे राह चलना मुमकिन व मुतसव्वर ही नहीं क्योंकि आप 
अपनी ख्वाहिश से कोई बात फ्रमाते ही नहीं जो फरमाते हैं वह्ीए इलाही होती है और उसमें हुजूर के खुल्के अजीम और आपकी 
4वैआला मन्जिलत का बयान है नफ़्स का सब से आला मर्तबा यह है कि वह अपनी ख़्वाहिश तर्क कर दे (कबीर) और इसमें यह 
भी इशारा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तआला के जात व सिफात व अफआल में फना के उस आला मकाम पर 

पहुंचे कि अपना कुछ बाकी न रहा तजल्लीए रब्बानी का यह इस्तीलाए ताम हुआ कि जो कुछ फ्रमाते हैं वह वहीए इलाही होती 
है (रूहुल बयान) (फा5) यानी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को (फा6) जो कुछ अल्लाह तआला ने उनकी तरफ वही 


९, 


)/८ 


फरमाया और इस तालीम से मुराद कुल्ब तक पहुंचा देना है (फाए) बाज मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि सख्त कुन्वतों वाले ताकतवर 


2से मुराद हजरत जिबरील हैं और सिखाने से मुराद बतालीमे इलाही सिखाना यानी वहीए इलाही का पहुंचाना है हजरत हसन बसरी 
अत रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि शदीदुल्‌-कुवा जू मिरतिन्‌ से मुराद अल्लाह तआला है उसने अपनी जात को इस वस्फ के साथ 
ज़िक्र फरमाया माना यह हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम को अल्लाह तआला ने बे वास्ता तालीम फरमाई (तफसीर 


२8 रूहुल बयान) (फा8) आम मुफस्सिरीन ने फुस्तवा का फाइल भी हज़रत जिबरील को करार दिया है और यह माना लिये हैं कि | 


डब्रेठ्शरत जिबरील अमीन अपनी असली सूरत पर काइम हुए और इस का सबब यह है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने उन्हें उनकी असली सूरत में मुलाहज़ा फरमाने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी तो हज़रत जिबरील जानिबे मशरिक में हुजूर के 

मै॥ सामने नुमूदार हुए और उनके वुजूद से मशरिक से मगरिब तक भर गया यह भी कहा गया है कि हुज.र सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के सिवा किसी इन्सान ने हजरत जिबरील को उनकी असली सूरत में नहीं देखा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह 
/3अलैह फरमाते हैं कि हजरत जिबरील को देखना तो सही है और हदीस से साबित है लेकिन यह हदीस में नहीं है कि इस .आयत 
>घ में हजरत जिबरील को देखना मुराद है बल्कि ज़ाहिर तफसीर में यह है कि मुराद फस्तवा से सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
4का मकान आली मन्जिलत रफीआ में इस्तिवा फरमाना है (तफ्सीर कबीर) तंफुसीर रूहुल बयान में है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 

अलैहि वसल्लम ने उफुके आला यानी आसमानों के ऊपर इस्तिवा फरमाया और हजरत जिबरील सिदरतुल मुन्तहा पर रुक गए 
आगे न बढ़ सके उन्होंने कहा कि अगर मै ज़रा भी आगे बढ़ूं तो तजल्लियाते जलाल मुझे जला डालें और हुज़ूर सय्यंदे आलम सल्लल्लाहु 
खत अलैहि वसलल्‍लम आगे बढ़ गए और मुस्तवाए अर्श से भी गुज़र गए और हजरत मुतर्जिम कुद्देस सिर्सहू का तर्जुमा इस तरफ मुशीर 
>बैहे कि इस्तिवा की असनाद हज़रत रब्बुल इज्जत अज्ज व अला की तरफ से और यही कील हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का है। (फा9) 

. #यहां भी आम मुफस्सिरीन इसी तरफ गए हैं कि यह हाल जिबरील अमीन का है लेकिन इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा फ्रमाते हैं कि 
/अजाहिर यह है कि यह हाल सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम का है कि आप उ.फुके आला यानी फौके 


५३.7” हर 


९५, 


भैप समावात थे जिस तरह कहने वाला कहता है कि मैंने छत पर चांद देखा पहाड़ पर चांद देखा इसके यह माना नहीं होते कि चांद # 


शछत पर या पहाड़ पर था बल्कि यही माना होते हैं कि देखने वाला छत या पहाड़ पर था बल्कि यही माना होते हैं कि देखने 
खवाला छत या पहाड़ पर था इसी तरह यहां यह माना हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौके समावात पर पहुंचे तो तजल्लीए 
>प्रब्बानी आपकी तरफ मुतवज्जह हुई। (फा0) इसके माना में भी मुफस्सिरीन के कई कौल हैं एक कौल यह है कि हज़रत जिबरील 

का सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होना मुराद है कि वह अपनी सूरते असली दिखा देने के बाद हुजूर सय्यदे 
ऋष आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में हाजिर हुए दूसरे माना यह हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम हज़रते 
अठक के कुर्ब से मुशर्रफ हुए तीसरे यह कि अल्लाह तआला ने अपने हबीब सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को अपने कुर्ब की निअूमत 
बसे नवाजा और यही सही तर है (फा॥) इसमें भी चन्द कौल हैं एक तो यह कि नज़दीक होने से हुजूर का उरूज व वसूल मुराद 
अबटे और उत्तर आने से नुजूल व रुजूअ तो हासिल माना यह है कि हक तआला के काुर्ब में बारयाब हुए फिर विसाल की निअमतों 

से फैजयाब होकर ख़ल्क्‌ की तरफ मुतवज्जह हुए दूसरा कौल यह है कि हज़रत रब्बुल इज्जत अपने लुत्फ व रहमत के साथ 


अं अपने हबींब से करीब हुआ और उस कार्ब में ज़्यादती फरमाई तीसरा कौल यह है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ६ 


है ने मुकर्रब दरगाहे रबूबियत होकर सज्दए ताअत अदा किया (रूहुल बयान) बुख़ांरी व मुस्लिम की हदीस में है कि करीब हुआ £ / 
4जब्बार रब्बुल इज्जत अल्ख़ (ख़ाज़िन) (फा।2) यह इशारा है ताकीदे कुर्ब की तरफ कि कुर्ब अपने कमाल को पहुंचा और बा-अदब ए 


न अहिब्बा में जो नजदीकी मुतस्सवर हो सकती है वह अपनी गायत को पहुंची (फा43) अक्सर उलमा मुफस्सिरीन के नज़दीक इसके £ 


माना यह हैं कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दए ख़ास हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को वही फरमाई (जुमल) 


६00. 


ऑक्लवही बे वास्ता थी कि अल्लाह तआला और उसके हबीब के दर्मियान कोई वास्ता न था और यह खुदा और रसूल के दर्मियान 
4वैके असरार हैं जिन पर उनके सिवा किसी को इत्तलाअ नहीं बकुली ने कहा कि अल्लाह तआला ने इस राज़ को तमाम ख़ल्क 
॥से मरखूफी रखा और न बयान फरमाया कि अपने हबीब को क्या वही फ्रमाई और मुहिब व महबूब के दर्मियान ऐसे राज होते 
हें जिनको उनके सिवा कोई नहीं जानता (रूहुल बयान) उलमा ने यह भी बयान किया है कि इंस शब में जो आप को वही फरमाई 


2 


शत गई वह कई किस्म के उलूम थे एक तो इल्मे शराएअ व अहकाम जिनकी सब को तबलीग की जाती है दूसरे मआरिफे इलाहिया | 


इगो ख़वास को बताये जाते हैं तीसरे हकाइक व नताइजे उलूमे जौकिया जो सिर्फ अख्सुलख़वास को तलकीन किये जाते हैं और 
एक किस्म वह असरार जो अल्लाह तआला और उसके रसूल के साथ ख़ास हैं कोई उनका तहम्मुल नहीं कर सकता। (रूहुल 


#3),(« ॥ ; #+).(« ्‌ गप 
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॥ठजरत जअफर सादिक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तअआला ने अपने बन्दे को वही फ्रमाई जो वही फरमाई यह £ 
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४9 बयान) (फा।4) आंख ने यानी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के कल्बे मुबारक ने इसकी तस्दीक की जो चश्मे मुबारक 


के. 
थ्थ्र्ष 


ने देखा माना यह हैं कि आंख से देखा दिल से पहचाना और इस रुईत व मअरेफत में शक व तरहुद ने राह न पाई अब यह | 


बात कि क्या देखा बाज मुफस्सिरीन का कौल यह है कि हज़रत जिबरील को देखा लेकिन मज़हब सही यह है कि सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने अपने रब तबारक व तआला को देखा और यह देखना किस तरह था चश्मे सर से चश्मे दिल 
से इस में मुफस्सिरीन के दोनों कौल पाये जाते हैं। हज़रत इब्‌ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि सय्यदे आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल इज़्जत को अपने कल्बे मुबारक से दो बार देखा (रवाहे मुस्लिम) एक जमाअत उस तरफ 
गई है कि आपने रब अज़्ज व जलल को हकीकृतन चश्मे मुबारक से देखा यह कोल हज़रत अनस बिन मालिक और हसन व 
इकरमा का है और हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम को खिल्लत 
और हज़रत मूसा को कलाम और सय्यदे आलम. मुहम्मद मुस्तफा को अपने दीदार से इम्तियाज़ बरूशा (सलवातुल्लाहि तआला 
अलैहिम) कअब ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दो बार कलाम फ्रमाया और हजरत मुहम्मद 
मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने अल्लाह तआला को दो मर्तबा देखा (तिर्मिज़ी) लेकिन हजरत आइशा रजियल्लाडु अन्हा 
ने दीदार का इन्कार किया और आयत को हजरत जिबरील के दीदार पर महमूल किया और फ्रमाया कि जो कोई कहे कि 


मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) ने अपने रब को देखा उसने झूठ कहा और सनद में ला तुद्रि-कुहुलु-अब्सार तिलावत | 


फ्रमाई यहां चन्द बातें काबिले लिहाज हैं एक यह कि हजरत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल नफी में है और हजरत इबूने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का इस्बात में और मुसबत ही मुक॒द्दम होता है क्योंकि नाफी किसी चीज की नफी इस लिए करता 
है कि उसने सुना नहीं और मुसबत इस्बात इस लिए करता है कि उसने सुना और जाना तो इल्म मुसबत के पास है इलावा 
बरीं हजरत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह कलाम हुज,र से नकल नहीं किया बल्कि आयत से अपने इस्तिम्बात पर एतेमाद 


फ्रमाया यह हज़रत सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा की राय है और आयत में इदराक यानी इहाता की नफी है न रुईत की मसला ६ 
सही यह है कि हु.जूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदारे इलाही से मुशर्रफ फरमाए गए। मुस्लिम शरीफ की हदीस मरफूअ से 


भी यही साबित है हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो हिबरुल उम्मत हैं वह भी इसी पर हैं मुस्लिम की हदीस है र-ऐतु 
रब्बी बिजैनी व बि-कलबी मैंने अपने रब को अपनी आंख व अपने दिल से देखा हज़रत हसन बसरी अलैहिरहमा कुसम खाते 
थे कि मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम ने शबे मेअ्राज अपने रब को देखा हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फ्रमाया 
कि मैं हदीसे हज़रत इब्‌ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का काइल हूं हुजूर ने अपने रब को देखा उसको देखा उसको देखा इमाम 
साहब यह फरमाते ही रहे यहां तक कि सांस ख़त्म हो गया। (फा45) यह मुशरिकीन को खिताब है जो शबे मेअराज के वाकिआत 
का इन्कार करते और उसमें झगड़ते थे (फा36) क्योंकि तरख्फीफ की दरख्वास्तों के लिए चन्द बार उरूज व नुजूल हुआ । हज़रत 
इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्ब अज़्ज़ व जल्ल को अपने 
कल्बे मुबारक से दो मर्तबा देखा और उन्हीं से यह भी मरवी है कि हुजूर ने रब्ब अज़्ज व जल्ल को आंख से देखा (फा7) 
सिदरतुल मुन्तहा एक दरख्त है जिसकी असल (जड़) छटे आसमान में है और उसकी शाखें सातवें आसमान में फैली हैं और 
बुलन्दी में वह सातवें आसमान से भी गुज़र गया मलाइका और अरवाहे शोहदा व अतकिया इससे आगे नहीं बढ़ सकते (फा48) 
यानी मलाइका और अनवार (फा9) इसमें सय्थदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के कमाले .कुव्वत का इजहार है कि उस 
मकाम में जहां अक्लें हैरत-जदा हैं आप साबित रहे और जिस नूर का दीदार मकसूद था उससे बहरा अन्दोज हुए दाहिने बायें 
किसी तरफ मुल्तफृत न हुए न मकुसूद की दीद से आंख फेरी न हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बेहोश हुए बल्कि उस 
मकामे अजीम में साबित रहे । (फा20) यानी हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेअराज अजाइबे मलक व 


ह मलकूत का मुलाहज़ा फरमाया और आपका इल्म तमाम मालूमाते गैबिया मलकूतिया पर मुहीत हो गया जैसा कि हदीस इख्तेसाम 


मलाइका में वारिद हुआ है और दूसरी और अहादीस मे आया है (रूहुल बयान) (फा24) लात व उज्जा और मनात बुतों के नाम 
हैं जिन्हें मुशरिकीन पूजते थे इस आयत में इरशाद फरमाया कि क्या तुमने उन बुतों को देखा यानी बनज़रे तहकीक व इन्साफ 
'अगर इस तरह देखा हो लो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि यह महज़ बे कुदरत है और अल्लाह तआला कादिरे बरहक को छोड़कर 


4 उन बेकुदरत बुतों को पूजना और उसका शरीक ठहराना किस क॒दर जुल्मे अजीम और ख़िलाफे अक्ल व दानिश है और मुशरिकीने 


थ्थ्र ही 


थे 


जो तुम्हारे नजदीक ऐसी बुरी चीज़ है कि जब तुम में से किसी को बेटी पैदा होने की ख़बर दी जाती है तो उसका चेंहरा बिगड़ 
॥ फिर भी अल्लाह तआला की बेटियां बताते हो। (फा23) कि जो चीज बुरी समझते हो वह खुदा के लिए तजवीज़ करते हो। (फा24) 


यानी उन बुतों का नाम इलाह और मअबूद तुम ने और तुम्हारे बाप दादा ने बिल्कुल बेजा और ग़लत तौर पर रख लिया है 


न यह हकीकंत में इलाह हैं न मअबूद 


“27 हि 2 


द्् 


मक्का यह कहा करते थे कि यह बुत और फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं इस पर अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता है (फा22) ६ 


'जाता है और रंग तारीक हो जाता है और लोगों से छुपता फिरता है हत्ता कि तुम बेटियों को जिन्दा दर गोर कर डालते हो ६ 


4 


“है 


न्ब 
मे 


*प 


गरर 
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< (बकिया सफहा 852 का) माना हैं कि उनके इल्म की इन्तेहा वहम व गुमान हैं जो उन्होंने बांध रखे हैं कि (मआजल्लाह) 
मत फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं उनकी शफाअत करेंगे और इस वहमे बातिल पर भरोसा करके उन्होंने ईमान और कुरआन की परवाह # 

न की (फा$6) गुनाह वह अमल है जिसका करने वाला अज़ाब का मुस्तहिकु हो और बाज अहले इल्म ने फरमाया कि गुनाह *, 
वह है जिसका करने वाला सवाब से महरूम हो बाज़ का कौल है नाजाइज़ काम करने को गुनाह कहते हैं बहरहाल गुनाह की हि 
बंदी किसमें हैं सगीरा और कबीरा। कबीरा वह जिस का अजाब सख्त हो और बाज़ उलमा ने फरमाया कि सगीरा वह जिस पर <£ 
वईद न हो कबीरा वह जिस पर वईद हो और फृवाहिश वह जिन पर हद हो (फा>) कि इतना तो कबाइर से बचने की बरकत 


न ठे माफ हो जाता है पा 
ख्ू (बकिया सफहा 853 का) गिराया (53) (फा59) तो उस पर छाया जो कुछ छाया ॥(54) (फा60) तो ऐ सुनने ££ 
वाले अपने रब की. कीनसी निअमतों में शक करेगा (55) यह (फा64) एक डर सुनाने वाले हैं अगले डराने 
खवालों की तरह (56) (फा52) पास आई पास आने वाली (57) (फा53) अल्लाह के सिवा उसका कोई खोलने 5६ 
खेत वाला नहीं (58) (फा64) तो क्या इस बात से तुम तअज्जुब करते हो (59) (फा55) और हंसते हो और £ 
रोते नहीं ॥60) (फा66) और तुम खेल में पड़े हो (64) तो अल्लाह के लिए सजदा और उसकी बन्दगी 
१ैकरो (62) (फा57) (रुकूआ 7) हैं 
जैव (फा38) शाने नुजूल: यह आयत उन लोगों के हक में नाज़िल हुई जो नेकियां करते थे और अपने अमलों की तारीफ करते ८4 
थे और कहते थे हमारी नमाजें हमारे रोज़े हमारे हज (फा39) यानी तफाखुरन अप्रनी नेकियों की तारीफ न करो क्योंकि अल्लाह 
तआला अपने बन्दों के हालात का खुद जानने वाला है वह उनकी इब्तेदा हस्ती से आखिर अय्याम के जुमला अहवाल जानता #4६ 
जजंहे मसला इस आयत में रिया और खुद नुमाई और खुद सराई की मुमानअत फ्रमाई गई लेकिन अगर निअमते-इलाही के एतेराफ &, 
और ताअत व इबादत पर मुसर्रत और उसके अदाए शुक्र के लिए नेकियों का जिक्र किया जाए तो जाइज़ है। (फा40) और 
भव उसी का जानना काफी है वही जजा देने वाला है दूसरों पर इजहार और नाम व नुमूद से क्या फाइदा। (फा44) इस्लाम से शाने ६ 
नुजूल: यह आयत वलीद बिन मुगीरा के हक में नाज़िल हुई जिसने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन में इत्तेबाअ्‌ 
श्र किया था मुशरिकों ने उसको आर दिलाई और कहा कि तूने बुजुर्गों का दीन छोड़ दिया और तू गुमराह हो गया उसने कहा मैं 
ने अजाबे इलाही के खौफ से ऐसा किया तो आर दिलाने वाले काफिर ने उससे कहा कि अगर तू शिर्क की तरफ लौट आये £ 
और इस कदर माल मुझको दे तो तेरा अजाब मैं अपने ज़िम्मे लेता हूं इस पर वलीद इस्लाम से मुनहरिफ व मुरतद होकर फिर 
'विशिर्क में मुब्तला हो गया और जिस शख्स से माल देना ठहरा था उसने थोड़ा सा दिया और बाकी से मना कर दिया। (फा42) £१ 
तर बाकी शाने नुज,ल यह भी कहा गया है कि यह आयत आस बिन वाइल सहमी के हक में नाज़िल हुई वह अक्सर उमूर में नबीए £5 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की ताईद व मुवाफ॒कृत किया करता था और यह भी कहा गया है कि यह आयत अबू जहल £3. 
के हक में नाजिल हुई कि उसने कहा था अल्लाह तआला की कुसम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हमें बेहतरीन अख्लाक हि 
औ्लेका हुक्‍्म फरमाते हैं इस तकदीर पर माना यह हैं कि थोड़ा सा इकरार किया और हक्‌ लाज़िम में से कृदरे कुलील अदा किया ६६ 
४43 और बाकी से बाज रहा यानी ईमान न लाया (फ्ा43) कि दूसरा शख्स उसका बारे गुनाह उठा लेगा और उसके अज़ाब को अपने 
है जिम्मा लेगा। (फा44) यानी अस्फार तौरेत में (फा45) यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफृत है कि उन्हें जो हुक्म दिया ४६ 
गया था वह उन्होंने पूरी तरह अदा किया इसमें बेटे का ज़बह भी है और अपना आग में डाला जाना भी और इसके इलावा # 
है और मामूरात भी इसके बाद अल्लाह तआला उस मज़मून का ज़िक्र फरमाता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब और ६ 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में मज़कूर फरमाया गया था (फा46) और कोई दूसरे गुनाह पर नहीं पकड़ा जाता ६४६ 
इसमें उस शख्स के कौल का इबताल है जो वलीद बिन मुगीरा के अज़ाब का जिम्मेदार बना था और उसके गुनाह अपने ज़िम्मे 
ले लेने को कहता था। हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि ज़मानए हज़रत इब्राहीम से पहले लोग आदमी को #६ 
दूसरे के गुनाह पर भी पकड़ लेते थे अगर किसी ने किसी को कृत्ल किया होता तो बजाए उस कातिल के उसके बेटे या भाई £; 
है या बीबी या गुलाम को कत्ल कर देले थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना आया.-तो आपने उसकी मुमानअत फरमाई ६ 
और अल्लाह तआला का यह हुक्म पहुंचाया कि कोई किसी के बारे गुनाह में माख़ूज नहीं (फा47) यानी अमल मुराद यह है ६ 
कि आदमी अपनी ही नेकियों से फाइदा पाता है यह मज़मून भी सुहुफे इब्राहीम व मूसा का है अलैहिमुस्सलाम और कहा गया 
3 है कि उन ही उम्मतों के लिए ख़ास था हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फंरमाया कि यह हुक्म हमारी शरीअत में 
आयत अलूहक़ना बिहिम्‌ .जुर्रि-य्य-तहुम्‌ से मन्सूख़ हो गया हदीस शरीफ में है कि एक शख्स ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि &६ 
वसल्लम से अर्ज किया कि मेरी मां की वफात हो गई अगर मैं उसकी तरफ से सदका दूं क्या नाफेअ्‌ होगा फरमाया हां मसाइल 
ह और बकसरत अहादीस से साबित है कि मय्यत को सदकात व ताआत से जो सवाब पहुंचाया जाता है पहुंचता है और इस पर ४६ 
उलमाए उम्मत का इज्माअ है और इसी लिए मुसलमानों में मामूल है कि वह अपने अमवात को फातिहा सोम चहल्लुम बरसी 
है उर्स वगैरह ताआत व सदकात से सवाब पहुंचाते रहते हैं यह अमल अहादीस के बिल्कुल मुताबिक है इस आयत की तफसीर ६ 
में एक कौल यह भी है कि यहां इन्सान से काफिर मुराद है और माना यह हैं कि काफिर को कोई भलाई न मिलेगी बजुज इसके 
4 जो उसने की हो कि दुनिया ही में वुसअते रिज़्क या तन्दुरुस्ती वगैरह से उसका बदला दे दिया जायेगा ताकि आख़िरत में उसका 
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सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक्‌ नहीं । “ : 
(बकिया सफूहा 854 का) जाहिलाना तौर पर जादू ही जादू कहते रहे सिहाह की अहादीसे कसीरा में इस मोअजेजए अजीमा 


कुछ हिस्सा बाकी न रहे और एक माना आयत के मुफुस्सिरीन ने यह भी बयान किये हैं कि आदमी बमुक्तज़ाए अदूल वही पाएगा 8 
जो उसने किया हो और अल्लाह तआला अपने फज्ल से जो चाहे अता फरमाए और एक कौल मुफस्सिरीन का यह भी है कि ह६३ 
मोमिन के लिए दूसरा मोमिन जो करता है वह नेकी खुद उसी मोमिन की शुमार की जाती है जिसके लिए की गई क्योंकि उसका ९ 
करने वाला मिसल नाइब व वकील के उसका काइम मकाम होता है। (फा48) आखिरत में । (फा49) आखिरत में उसी की तरफ 
रुजूअ है वही आमाल की जज़ा देगा। (फा50) जिसे चाहा खुश किया जिसे चाहा ग़मगीन किया (फा5) यानी दुनिया में मौत £2६ 
दी और आखिरत में जिन्दगी अता फरमाई या यह माना कि बाप दादा को मौत दी और उनकी औलाद को जिन्दगी बख्शी या 
यह मुराद कि काफिरों को मौत कुफ्र से हलाक किया और ईमानदारों को ईमानी ज़िन्दगी बखूशी (फा52) रहम में | (फा53) यानी (३ 
मौत के बाद जिन्दा फ्रमाना। (फा54) जो कि शिद्दते गरमा में जौज़ा के बाद तालेअ होता है अहले जाहिलियत उसकी इबादत &, 
करते थे इस आयत में बताया गया कि सब का रब अल्लाह है इस सितारा का रब भी अल्लाह ही है लिहाजा इसी की इंबादत 
करो। (फा55) बादे सर सर से आद दो हैं एक तो कौमे हूद उनको पहली आद कहते हैं और उनके बाद को दूसरी आद कि (६ 
वह उनहें अअकाब थे (फा56) जो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। (फा57) गर्क करके हलाक किया। (फा58) कि हज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम उन में हज़ारं बरस के करीब तशरीफ फ्रमा रहे मगर उन्होंने दावत कबूल न की और उनकी संरकशी कम न ६ कु 
हुई। (फा59) मुराद इससे कौमे लूत की बस्तियां हैं जिन्हें हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम ने बहुक्मे इलाही उठा कर औंधा डाल 5 
दिया और ज़ेर व ज़बर कर दिया (फा60) यानी निशान किये हुए पत्थर बरसाए (फा6॥) यानी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम (फा62) जो अपनी कौमों की तरफ रसूल बना कर भेजे गए थे (फा63) यानी कियामत (फा64) यानी वही उसको-जाहिर 8६ 
फ्रमाएगा या यह माना हैं कि उसके अहवाल और शदाइद को अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं दफअ्‌ कर सकता और अल्लाह ; 
तअआला दफ्‌अ्‌ न फ्रमाएगा। (फा65) यानी कुरआन मजीद से मुन्किर होते (फा66) उसके वादा वईद सुनकर (फुां67) कि उसंके 


“है 


८८ 


> 
प्् 


का बयान है और ख़बर इस दर्जा शोहरत को पहुंच गई है कि इसका इन्कार करना अक़्ल व इन्साफ से दुश्मनी और बे दीनी 0 
है। (फा4) अहले मक्का नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सिद्‌क व नबुव्वत पर दलालत करने वाली। (फा5) इस की ६६ 


| तस्दीक्‌ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने से। (फा6) नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को और उन मोअजेज़ात ॥ 


को जो अपनी आंखों से देखे (फाए) उन अबातील के जो शैतान ने उनके दिल नशीन की थीं कि अगर नबीए करीम सल्लल्लाहु ३ 
अलैहिं वसललम के मोअजेज़ात की तस्दीक की तो उनकी सरदारी तमाम आलम में मुसललम हो जायेगी और कुरैश की कुछ भी इज्ज़त 
व कृदर बाकी न रहेगी। (फा8) वह अपने वक़्त पर होने ही वाला है कोई उसको रोकने वाला नहीं सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि | 
वसल्लम का दीन ग़ालिब होकर रहेगा। (फा9) पिछली उम्मतों की जो अपने रसूलों की तकजीब करने के सबब हलाक किये गए 
(फा40) कुफ्र व तकजीब से और इन्तेहा दर्जा की नसीहत (फरा44) क्योंकि वह नसीहत व अन्दाज़ से पन्द पेज़ीर होने वाले नहीं £ 
(व का-न छाज़ा कुब्लल्‌ अमरि बिल॒क्रितालि सुम-म चुसि-खे (फा42) यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सख़रए बैतुल मुकद्दस 
पर खड़े होकर। (फा43) जिसकी मिस्ल सख्ती कभी न देखी होगी और वह हौले कियामत व हिसाब है। (फा44) हर तरफ खौफ 66६ 
से हैरान नहीं जानते कहां जायें। (फा45) यानी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की आवाज़ की तरफ । (फा।6) यानी कुरैश से । ४ 
(फा47) नूह अलैहिस्सलाम | (फा38) और धमकाया कि अगर तुम अपने पन्द व नसीहत और वअज व दावत से बाज न आये तो हह 
हम तुम्हें कत्ल कर देंगे संगसार कर डालेंगे (फा49) जो चालीस रोज़ तक न थमा (फा20) यानी ज़मीन से इस कृदर पानी निकला ६£ 
कि तमाम ज़मीन मिस्ल चश्मों के हो गई। (फा24) आसमान से बरसने वाले और ज़मीन से उबलने वाले (फा22) और लीहे महफूज ै 
में मकतूब थी कि तूफान इस हद तक पहुंचेगा ु द 


ह्वकया सफ्हा 556 का) (फा5०) यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने (फा&7) हमारे अज़ाब से (फा58) और उनकी तस्दीक 
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£ (बक्िया सफूहा 858 का) (फा6) और अपने मलाइका का मसकन और अपने अहकाम का जाए सुदूर बनाया (फा7) जिससे 
4 अशिया का वज़न किया जाये और उनकी मिकृदारें मालूम हों ताकि लेन देन में अद्ल काइम रखा जाये (फा8) ताकि किसी की ६ 
4 हक तलफी न हो (फा9) जो इसमें रहती बस्ती है ताकि इसमें आराम करें और फाइदे उठायें (फा40) जिनमें बहुत बरकत है । 
(फा॥) मिस्ल गेहूं जी वगैरह के (फा42) इस सूरह शरीफा में यह आयत इकत्तीस बार आई है बार बार निअमतों का ज़िक्र फरमा # 
कर यह इरशाद फ्रमाया गया है कि अपने रब की कौनसी निअमत को झुटलाओगे यह हिदायत व इरशाद का बेहतरीन उस्लूब £* 
् है ताकि सामेआ्‌ के नफ़्स को तम्बीह हो और उसे अपने जुर्म. और ना-सपासी का हाल मालूम हो जाये कि उसने किस कृदर | 
.. ब निअमतों को झुटलाया है और उसे शर्म आये और वह अदाए शुक्र व ताअत की तरफ माइल हो और यह समझ ले कि अल्लाह #ह 
तआला की बेशुमार निअमतें इस पर हैं। हदीस सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सूरत मैं ने जिन्‍्नात #$ 
को सुनाई वह तुम से अच्छा जवाब देते थे जब मैं आयत फ-बि-अस्यि आलाइ रब्बिकुमा तु-कज्जिबान पढ़ता वह कहते ऐ रब 
हमारे हम तेरी किसी निअरूमत को नहीं झुटलाते तुझे हम्द (तिर्मिज़ी व काल गरीब) (फा।3) यानी खुश्क मिट्टी से जो बजाने से ££ 
बजे और कोई चीज़ खनखनाती आवाज़ दे फिर उस मिट्टी को तर किया कि वह मिस्ल गारे के हो गई फिर उसको गलाया कि;8 
मै वह मिसल सियाह कीच के हो गई। (फा।4) यानी ख़ालिस बे धुयें वाले शोअला से (फा5) दोनों पूरब और दोनों पच्छिम से मुरादश 
आफृताब के तुलूआ्‌ होने के दोनों मकाम हैं गर्मी के भी और जाड़े के भी इसी तरह गुरूब होने के भी दोनों मकाम हैं। (फा6) ४, . 
शीरीं और शोर। (फा॥7) न उनके दर्मियान जाहिर में कोई फासिल न हाइल। (फा8) अल्लाह तआला की कुदरत से (फा49) 
जैन हर एक अपनी हद पर रहता है और किसी का जाइका तब्दील नहीं होता। द 5 
॥ (बकिया सफूहा 859 का) रद्द में नाज़िल हुई जो कहते थे कि अल्लाह तआला सनीचर के रोज कोई काम नहीं करता उनके 
कील का बुतलान जाहिर फ्रमाया गया मन्‍्क,ल है कि एक बादशाह ने अपने वजीर से इस आयत के माना दरियाफ़्त किये उसने 
अत एक रोज की मुहलत चाही और निहायत मुतफक्किर व मग़मूम होकर अपने मकान पर आया उसके एक हबशी गुलाम ने वजीर 2६ 
3 को परेशान देख कर कहा कि ऐ मेरे आका आपको क्या मुसीबत पेश आई बयान कीजिये वजीर ने बयान किया तो गुलाम ने # 
हे कहा कि इसके माना बादशाह को मैं समझा दूंगा वजीर ने उसको बादशाह के सामने पेश किया तो गुलाम ने कहा कि ऐ बादशाह £5 
अल्लाह की शान यह है कि वह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में और मुर्दे से जिन्दा निकालता है और & 
| जिन्दे से मुर्दा और बीमार को तन्‍्दुरुस्‍्ती देता है और तन्दुरुस्त को बीमार करता है मुसीबतज़दा को रिहाई देता है और बे ग॒मों छि 
को मुसीबत में मुब्तला करता है इज्जत वालों को ज़लील करता है जलीलों को इज़्ज़त देता है मालदारों को मुहताज करता है मुहताजों ६ 
को मालदार बादशाह ने गुलाम का जवाब पसन्द किया और वजीर को हुक्म दिया कि इस गुलाम को खिलअते वुज़ारत पहनाये 
गुलाम ने वजीर से कहा ऐ आका यह भी अल्लाह तआला की एक शान है। (फा25) जिन्‍न व इन्स के। (फा26) तुम उससे कहीं 
भाग नहीं सकते (फा27) रोज़े कियामत जब तुम कब्रों से निकलोगे (फा26) हज़रत मुतर्जिम कुद्देस सिर्रहू ने फरमाया लपट में ४३ 
धुआँ हो तो उसके सब अजजा जलाने वाले न होंगे कि जमीन के अज्ज़ा शामिल हैं जिन से धुआँ बनता है और थुयें में लपट 
खहो तो वह पूरा सियाह और अंधेरा न होगा कि लपट की रंगत शामिल है उन पर बे धुयें की लपट भेजी जाएगी जिसके सब 
अब अज्जा जलाने वाले और बे लपट का धुआँ जो सख्त काला अंधेरा और उसी के वजह करीम की पनाह। (फा29) उस अजाब 2६ 
से नबच सकोगे और आपस में एक दूसरे की मदद न कर सकोगे बल्कि यह लपट और धुओँ तुम्हें महशर की तरफ ले जायेंगे 
ऋ पहले से इसकी ख़बर दे देना यह भी अल्लाह तआला का लुत्फ व करम है ताकि उसकी नाफ्रमानी से बाज़ रह कर अपने आपको 2६ 
इस बला से बचा सको। (फा30) कि जगह जगह से शक और रंगत का सुर्ख़ (हज़रत मुरर्जिम कुद्देस सिर्रुह्‌)। (फा3।) यानी जबकि 
4 क॒ब्रों से उठाये जायेंगे और आसमान फटेगा। 
ने (बक्िया सफूहा 862 का) है कि वह इस्लाम की तरफ सबकृत करने वाले हैं और एक कौल यह है कि वह मुहाजिरीन व #*६ 
७३अन्सार हैं जिन्होंने दोनों किबलों की तरफ नमाजें पढ़ीं। (फा।2) यानी साबिकीन अगलों में से बहुत हैं और पिछलों में से थोड़े (५ 
और अगलों में से मुराद या तो पहली उम्मतें हैं ज़मानए हज़रत आदम से हमारे सरकार सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हह 
कु 9 अहदे मुबारक तक की जैसा कि अक्सर मुफस्सिरीन का कौल है लेकिन यह कौल निहायत जईफ्‌ है अगरचे मुफुस्सिरीन ने 
<अउसके वुजूहे ज़ोअफ के जवाब में बहुत सी तौजीहात भी की हैं कौल सही तफुसीर में यह है कि अगलों से उम्मते मुहम्मदिया 
ही के पहले लोग मुहाजिरीन व अन्सार में से जो साबिकीन अव्वलीन हैं वह मुराद हैं और पिछलों से उनके बाद वाले अहादीस #३ 
से भी इसकी ताईद होती है हदीसे मरफूआ्‌ में है कि अव्वलीन व आखिरीन यहां इसी उम्मत के पहले और पिछले हैं और यह 
शभी मरवी है कि हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैडि वसल्‍लम ने फरमाया कि दोनों गरोह मेरी ही उम्मत के हैं। (तफसीर कबीर व बहरुल 
अमउलूम वगैरह) (फा।3) जिनमें लअल याक८त मोती वगैरह जवाहरात जड़े होंगे। (फा4) हुस्ने इशरत के साथ बा शान व शिह ६ 
4एंक दूसरे को देख कर मसरूर व दिलशाद होंगे। (फा5) आदाबे ख़िदमत के साथ । (फा46) जो न मरें न बूढ़े हों न उनमें तगय्युर 
खत आए यह अल्लाह तआला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए जन्नत में पैदा फरमाये। (फा47) बख्िलाफ शराबे दुनिया के कि ६ 
उसके पीने से हवास मख्तल हो जाते हैं। सा हा 44 
(बकिया सफूहा 863 का) माना यह होंगे कि औरतें फज़्ल व जमाल में बुलन्द दर्जा रखती होंगी। (फा29) जवान और उनके 
न शौहर भी जवान और यह जवानी हमेशा काइम रहने वाली। (फ्रा30) यह अस्हाबे यमीन के दो गरोहों का बयान है कि वह इस 8६ 
उम्मत के पहलों पिछलों दोनों गरोहों में से होंगे पहले गरोह तो अस्हाबे रसूलुल्लाह हैं (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) और पिछले 
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के 
ष्द्र् 


त उनके बाद वाले इससे पहले रुकूअ्‌ में साबिकीन मुकरबीन की दो जमाअतों का जिक्र था और इस आयत में अस्हाबे यमीन के 


दो गरोहों का बयान है। (फा3॥) जिनके नामए आमाल बायें हाथों में दिये जायेंगे। (फा32) उनका हाल शकावत में अजीब है उनके 


अजाब का बयान फ्रमाया जाता है कि वह इस हाल में होंगे। (फा33) जो निहायत तारीक व सियाह होगा। (फा34) दुनिया के &, 


अन्दर। (फा35) यानी शिर्क की। 


(बकिया सफूहा 868 का) न हो न निस्फे मुद की मुद एक पैमाना है जिससे जौ नापे जाते हैं। शाने नुजूल: कलबी ने कहा 


कि यह आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में नाज़िल हुई क्योंकि आप पहले वह शख्स हैं जो इस्लाम 


॥ लाये और पहले वह शख्स हैं जिसने राहे खुदा में माल ख़र्च किया और रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की हिमायत 
की । (फा28) यानी पहले खर्च करने वालों से भी और फृतह के बाद ख़र्च करने वालों से भी। (फा29) अलबत्ता दर्जात में तफाबुत 


है कृब्ल फृतह खर्च करने वालों का दर्जा आला है। (फा30) यानी खुश दिली के साथ राहे खुदा में ख़र्च करे इस इनफाक्‌ को 
उस मुनासबत से कर्ज फरमाया गया है कि इस पर जन्नत का वादा फ्रमाया गया है। (फा3) पुलसिरात पर। (फा32) यानी उनके 
ईमान व ताअत का नूर। (फा33) और जन्नत की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। 


अऔने में मुफस्सिरीन का एक कौल यह भी है कि यह यहूद के हाल का बयान है और बुख़्ल से मुराद उनका सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 


अलैहि वसललम के उन औसाफ को छुपाना है जो कुतुबे साबिका में मज़कूर थे। (फा77) ईमान से या माल खर्च करने से या 
खुदा और रसूल की फ्रमांबरदारी से। (फा79) अहकाम व शराओ की बयान करने वाली। (फा79) तराजू से मुराद अदूल है माना 
यह हैं कि हमने अदल का हुक्म दिया और एक कौल यह है कि तराजू से वजन का आला ही मुराद है मरवी है कि हज़रत 
जिबरील अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास तराजू लाए और फरमाया कि अपनी कौम को हुक्म दीजिये कि इससे 
वज़न करें (फा80) और कोई किसी की हक तलफी न करे (फा8॥) बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि उतारना यहां पैदा करने 


श३ के माना में है मुराद यह है कि हमने लोहा पैदा किया और लोगों के लिए मुआविन से न्तिकाला और उन्हें इसकी सनअत का 


9 हक व अदल का मुआमला करें (फा84) यानी उसके दीन की 
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इल्म दिया और यह भी मरवी है कि अल्लाह तआला ने चार बाबरकत चीजें आसमान .से जमीन की तरफ उतारीं, लोहा, आग 


| पानी, नमक (फा82) और निहायत कुव्वत कि इससे अस्लहा और आलाते जंग बनाये जाते हैं (फा83) कि सनअतों और हिरफतों 


में वह बहुत काम आता है खुलासा यह है कि हमने रसूलों को भेजा और उनके साथ उन चीजों को नाज़िल फ्रमाया कि लोग 


जो खिलाफे सुनन्‍्नत हो उसके निकालने से कोई सुन्नत उठ जाये इससे हजारहा मसाइल का फैसला हो जाता है जिनमें आज 
कल लोग इख्तिलाफ करते हैं और अपनी हवाए नफ़्सानी से ऐसे उमूरे खैर को बिदअआत बता कर मना करते हैं जिन से दीन 


की तकृवियत व ताईद होती है और मुसलमानों को उख़रवी फृवाइद पहुंचते हैं और वह ताआत व इबादात में जौक व शौक | 


के साथ मश्गूल रहते हैं ऐसे उमूर को बिदअआत बताना कुरआन मजीद की इस आयत के सरीह खिलाफ है। (फा92) जो दीन 
पर काइम रहे थे। (फा93) जिन्होंने रहबानियत को तर्क किया और दीने हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम से मुनूहरिफ हो गए। (फा94) 


(बकिया सफ्हा 874 का) उमूरे खैर में ख़र्च न करें और हुक,के मालिया की अदा से कासिर रहें। (फा76) इसकी तफसीर है 


* 


हजरत मूसा व हज़रत ईसा पर अलैहिमस्सलाम यह खिताब अहले किताब को है उनसे फरमाया जाता है। (फा95) सय्यदे आलम ६2. 
मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम (फा96) यानी तुम्हें दूना अज़ देगा क्योंकि तुम पहली किताब और पहले नबी पर 


भी ईमान लाए और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और .कुरआन पाक पर भी (फा») सिरात पर (फा98) वह उसमें 
से कुछ नहीं पा सकते न दूना अज् न नूर न मगफिरत क्योंकि वह सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर ईमान:न लाये 
तो उनका पहले अम्बिया पर ईमान लाना भी मुफीद न होगा शाने नुजूलः जब ऊपर की आयत नाज़िल हुई और उसमें मोमिनीन 
अहले किताब को सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के ऊपर ईमान लाने पर दूने अज्र का वादा दिया गया तो कुफ्फार 
अहले किताब ने कहा कि अगर हम हुजूर पर ईमान लायें तो दूना अज़ मिले और अगर न लायें तो एक अज्र जब भी रहेगा 
इस पर यह आयत नाजिल हुई और उनके इंस ख्याल का अबताल कर दिया गया। 


2६ 


“है 


हर ८ <है 


९९४, 


0.2-25॥0७४)॥५॥...2) 
/ 3:५४ ५५8 4५१ #9 2,9५9 /, ,. ४ (( ७६ कम है| 4६2 ८० 92 3३% (2६ हि] ः 
७४०/४४८४॥४॥७४५४४६-४५४॥४१५॥)॥ ७८४४३-३४ ७४४. ५5७7:4 


9 भी /+५४5/ ै ४८2४ 55 58४ हि 


॥0॥:४ 5६४ %॥6॥/ 2308 ४४ 5252४ 58858 6५8४0) ०:486486 



































































23 ॥/902९० ७४७४ ४5४2४ ७2॥४.५८५४८४:००७.७६८४६८ ४००३४ ४5६॥)४॥ 
2४ ७८ 2:४0 ॥॥ ४2430825%0 59% 0५.0 ,८६./७॥ &:४0४-७६00 ४03 
सूरतुल्‌ मुजादलाति 
. (मदनी है इसमें 22 आयतें और 3 रुकूअ हैं) 
बिस्मिल्लाहिरहगानिरहीम 


रे कृद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजा-दित्रु-क फी जौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मओआु 


 तहावु-रकुमा इन्नलला-ह समीअग बसीर(7)/अल्लजी-न युजाहिरू-न मिन्‍्कुम्‌ मिन्‌ निसाइहिम्‌ 


मा हुनु-न उम्महातिहिमृ इन्‌ उम्महातुहुम्‌ इल्लल्लाई क-लदनहुम्‌ व इन्नहुमू ल-यकू लू-न मुन्करम्‌ 
मिनल्कौलि वजू रन्‌ व इननलला-ह ल-अफुब्चुन गफू २[2)वल्लजी-न युजाहिरू-न मिन्‌ निसाइहिमृ 
सुम-म यअू दू-न लिगा कालू फू-तहरीरु र-क-बतिमृ्‌ गिन्‌ कृब्लि अंय्य-त--मास्सा ज़ालिकुम तू 

अजू-न बिही वलल्‍लाहु बिमा तअमलू-न खबीर(3)फू-मल्लग्‌ यजिद्‌ फस्रियामु शहरैनि मु-तताबिओऔैनि 


॥मिन्‌ कब्लि अय्य-तमास्सा फू-मल्लम्‌ यस्ततिआ फइत्थागु सित्ती-न गिस्कीनन्‌ जालि-क लितुअमिनू 


बिललाहि व रसूलिही व तिल-क हुदूदुल्लाहि व लिल्काफिरी-न अजाबुन्‌ अलीम(4)इन्नलू लजी-न 


है युह्ाददुनल्ला-ह 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहंरबान रहम वाला (फ्ा4) 


॥ बेशक अल्लाह ने सुनी उसकी बात जो तुम से अपने शौहर के मुआमले में बहस करती है (फा2) और 
अल्लाह से शिकायत करती है और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है बेशक अल्लाह सुनता 
4 देखता है ॥(4) वह जो तुम में अपनी बीबियों को अपनी माँ की जगह कह बैठते हैं (फा3) वह उनकी 


माँयें नहीं (फा4) उनकी माँयें तो वही हैं जिनसे वह पैदा हैं (फा5) और वह बेशक बुरी और निरी झूठ 


।बात कहते हैं (फा6) और बेशक अल्लाह जरूर माफ करने वाला और बख्शने वाला है 2) और वह 


जो अपनी बीबियों को अपनी माँ की जगह कहें (फा7) फिर वही करना चाहें जिस पर इतनी बड़ी बात 
कह चुके (फा8) तो उन पर लाजिम है (फा9) एक बर्दा आज़ाद करना (फा40) कब्ल इसके कि एक 
दूसरे को हाथ लगायें (फा।4) यह है जो नसीहत तुम्हें की जाती है और अल्लाह तुम्हारे कामों से 


# ख़बरदार है ॥(3) फिर जिसे बर्दा न मिले तो (फा42) लगातार दो महीने के रोजे (फा43) कृब्ल इसके 


कि एक दूसरे को हाथ लगायें (फा।4)_फिर जिससे रोज़े भी न हो सकें(फा45)तो साठ मिस्कीनों का पेट | 


भरना (फा46)यह इस लिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो (फा47) और यह अल्लाह 
की हदें हैं (फा8) और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है ॥(4) बेशक वह जो मुखालफृत करते हैं 


(फा3) सूरह मुजादला मदनी है इसमें तीन रुकूअ बाईस आयतें 475 कलिमे 4792 हरफ्‌ हैं। (फा2) वह खौला बिन्त सअलबा थी 6३ 


औस बिन सामत की बीबी शाने नुज,ल किसी बात पर औस ने उनसे कहा कि तू मुझ पर मेरी मां की पुश्त की मिस्ल है यह 
कहने के बाद औस को नदामत हुई यह कलिमा जमानाएं जाहिलियत में तलाक था औस ने कहा मेरे ख्याल में तू मुझ पर हराम 
हो गई ख़ौला ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मे हाजिर होकर तमाम वाकिआत अर्ज किये और अर्ज 


3 किया कि मेरा माल ख़त्म हो चुका मां बाप गुजर गए उम्र ज़्यादा हो गई बच्चे छोटे छोटे हैं उनके बाप के पास छोड़ूं तो हलाक 


$ हो जायें अपने साथ रखूं तो भूखे मर जायें क्या सूरत है कि मेरे और मेरे शौहर के दर्मियान जुदाई न हो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 


है अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि तेरे बाब में मेरे पास कोई हुक्म नहीं. यानी अभी तक ज़िहार के (बकिया सफूहा 906 पर) &# 
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व रसू-लहू कुबितू कमा कुबि-तल्लज़ी-न गिन्‌ कुब्लिहिम्‌ व कृद्‌ अन्ज़ल्ना आयातिमृ बस्थिनातिन्‌ 
(व लिल्काफिरी-न अज़ाबुग मुहीन5)यौ-म यबृअसुहुमुल्लाहु जमीअन्‌ फूयु-नब्बिउड्डम्‌ बिमा आमिलू ६ 
अहसाहुल्‍लाहु व नसूहु वल्लाहु अला कुल्लि शैडन्‌ शहीद(6)/अलग्‌ त-र अन्नलला-ह यअ्‌-लगु 
कमा फिस्समावाति व मा फिल्जर्जि या यकूनु मिन्‌ नज्वा सला-सातिन्‌ इल्ला हु-व राबिअहुम्‌ 
व ला खम्सतिन्‌ इल्ला हु-व सादिसुहुम॒ व ला अदना मिन्‌ जालि-क व ला अक्स-र- इल्‍्ला 
बने हु-व म-अहुम्‌ ऐ-न मा कानू सुम-म यु-नब्बिउ््उडम्‌ बिया आमिलू यौगल्‌ किया-माति इन्नल्ला-ह 
जेबिकुल्लि शैइन अलीम(?)अ-लग्‌ त-र इलललजी-न नुहू आनिन्‌ नज्वा सुमृ-ग यआ दू-न;ई 
लिमा नुहू अन्हु व य-तनाजौ--न बिल्डस्मि वल्अुद्वानि व मअसि-यतिर रसूुलि व इज़ा जाऊ-क 
हय्या-क बिमा लम्‌ युड़ाय्यि-क बिहिल्लाहु व यकू लू-न फी अन्फु सिहिम्‌ लौला यु-अज्जिबु- 
4 नलल्‍लाहु बिया नक लु हस्बुहुम्‌ जहन्नमु यस्लौ-नहा फबिअूसल्‌ मसीर(8)या अय्युहल्लजी-न 
3 आ-मगनू इजा तनाजैतुम्‌ फूला त-तनाजौं बिलृइस्मि वल्जुद्वानि व मअसि-यतिर रसूलि लि 
2 अल्लाह और उसके रसूल की ज़लील किये गए जैसे उनसे अगलों को ज़िल्लत दी गई (फा49) और 2 
१ बेशक हमने रोशन आयतें उतारीं (फा20) और काफिरों के लिए ख़्वारी का अज़ाब है (5) जिस दिन हैहै 
। अल्लाह उन सब को उठाएगा (फा24) फिर उन्हें उनके कोतक जता देगा (फा22) अल्लाह ने उन्हें गिन £ 
(रखा है और वह भूल गए (फा23) और हर चीज अल्लाह के सामने है ॥6) (रुकूअ 4) ऐ सुनने वाले 
खक्‍्या तूने न देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में (फा24) जहां 
कहीं तीन शख्सों की सरगोशी हो (फा25) तो चौथा वह मौजूद है (फा26) और पांच की (फा27) तो £६ 
छटा वह (फा28) और न उससे कम (फा29) और न उससे ज़्यादा की मगर यह कि वह उनके साथ 
है (फा30) जहां कहीं हों फिर उन्हें कियामत के दिन बता देगा जो कुछ उन्होंने किया बेशक अल्लाह छै 
सब कुछ जानता है॥7) कया तुम ने उन्हें न देखा जिन्हें बुरी मशवरत से मना फरमाया गया था फिर #६ 
वही करते हैं (फा3।) जिसकी मुमानअत हुई थी और आपस ्‌ में गुनाह और हद से बढ़ने (फा32) और 
रसूल की नाफ्रमानी के मशवरे करते हैं (फा33) और जब तुम्हारे हुजूर हाजिर होते ४ तो उन लफ़्ज़ों 
2 से तुम्हें मुजरा करते हैं जो लफ़्ज़ अल्लाह ने तुम्हारे एज़ाज़ में न कहे (फ़ा34) और अपने दिलों में कहते 
औेहें हमें अल्लाह अजाब क्यों नहीं करता हमारे इस कहने पर (फा35) उन्हें जहन्नम बस है उसमें धंसेंगे& 
तो क्‍या ही बुरा अंजाम ॥8) ऐ ईमान वालो तुम जब आपस में मश्वरत करो तो गुनाह और हद से 
बढ़ने और रसूल की नाफरमानी की मशवरत न करो (फा36) द ४ 
ई (फा।9) रसूलों की मुख़ालफृत करने के सबब । (फा20) रसूलों की सिदुक॒ पर दलालत करने वाली। (फा24) किसी एक को बाकी ४३६ 
न छोड़ेगा (फा22) रुसवा और शर्मिन्दा करने के लिए। (फा23) अपने आमाल जो दुनिया में करते थे। (फा24) उससे कुछ (५ 
पोशीदा नहीं। (फा25) और अपने राज़ आपस में ग़ोश दर गोश कहें और अपनी मशावरत पर किसी को मुत्तलअ्‌ न करें । है 
| (फा26) यानी अल्लाह तआला उन्हें मुशाहंदा करता है उनके राजों को जानता है। (फा27) सरगोशी हो। (फा28) यानी अल्लाह 9६ 
तआला। (फा29) यानी पांच और तीन से। (फा30) अपने इल्म व कुदरत से। (फा34) शाने नुजूल: यह आयत यंहूद और 
# मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई जो आपस में सरगोशियां करते और मुसलमानों की तरफ देखते जाते और आंखों से उनकी ६६ 
॥ तरफ इशारे करते जाते ताकि मुसलमान समझें कि उनके खिलाफ कोई पोशीदा बात है और उससे (बकिया सफ्हा 906 पर) 
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व तनाजाँ बिलूबिरिं क्‍त्तकुवा वत्तकु-लाहलू लजी इलैहि तुह्शरून(9)इन्नगननज्वा गिनश्शैतानि 

































































॥लियह-जुनलू लजी-न आ-मनू व लै-स बिज़ारिहिम शैअन्‌ इल्‍ला बिइ--ज्निल्लाहि व अ--लल्लाहि 


फूल्य-तवक्‍्कलिल्‌ मुअमिनून(/0)या अय्युहलू-लजी-न आ-मनू इज़ा की-ल लकुमृ त-फस्सहू, 
फिल्म-जालिसि फफ़्सदू यफ्सट्ििल्लाहु लकुम व इजा की-लन्शुजू. फन्शुजू यर-फ्जिल्लाहुल्‌ 


॥लजी-न आ-मनू मिन्कुम्‌ वल्‍लजी-न ऊतुलृभ्रिल्‌-म द--रजातिन्‌ वल्लाहु बिमा तऔ-मलू-न खबीर[77) 


या अय्यु-हल्लजी-न आ-मनू इज़ा नाजैतुमुर्‌ रसू-ल फू-कृदूदिम्‌ बै-न यदै नज्वाकुम स-द--क्‌-तन्‌ 
जालि-क खैरुलू लकुम्‌ व अत्हरु फूइल्लम्‌ तजिदू फूइन्नल्ला-ह ग्रफू रुर रहीम(/2)अ-अश्फृक्तुग्‌ 
अन्‌ तु-कृदू-दिगम्‌ बै-न यदै नज्वाकुम स-दकातिन्‌ फूइजू लग तफुअलू व ताबललाहु अलैकुम्‌ 
फू-अकीमुस्सला-त व आवुज्ज़का-त व अतीक्षुल्ला-ह व रसू-लहू वल्लाहु ख़बीरुमृ बिमा तआअ- 


4मलून(/3)अ-लग्‌ त-र इलललजी-न तवलल्‍्लौ काँमन्‌ ग्रजिबल्लाहु अलैहिम्‌ या हुम्‌ मिनन्‍्कुम्‌ 


और नेकी और परहेज़गारी की मशवरत करो और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ उठाए जाओगे ॥(9) वह 
मशवरत तो शैतान ही की तरफ से है (फा37) इस लिए कि ईमान वालों को रंज दे और वह उनका कुछ 


॥ नहीं बिगाड़ सकगण बे हुक्मे खुदा के और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिये (0) (फा38) 
ऐ ईमान वालो जब तुम से कहा जाए मजलिसों में जगह दो तो जगह दो अल्लाह तुम्हें जगह देगा (फा39)[ 
4 और जब कहा जाए उठ खड़े हो (फा40) तो उठ खड़े हो अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके 


जिनको इल्म दिया गया (फा4) दर्जे बुलन्द फ्रमाएगा और अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है ॥(4) 
ऐ ईमान वालो जब तुम रसूल से कोई बात आहिस्ता अर्ज करना चाहो तो अपनी अर्ज से पहले कुछ सदका 


दे लो (फा42) यह तुम्हारे लिए बेहतर और बहुत सुथरा है फिर अगर तुम्हें मकदूर न हो तो अल्लाह 


3 बख्शने वाला मेहरबान है (2) क्‍या तुम इससे डरे कि तुम अपनी अर्ज से पहले कुछ सदके दो (फा43) 
फिर जब तुम ने यह न किया और अल्लाह ने अपनी मेहर से तुम पर रुजूअ्‌ फरमाई (फा44) तो नमाज 


काइम रखो और जकात दो और अल्लाह और उसके रसूल के फ्रमांबरदार रहो और अल्लाह तुम्हारे 


| कार्मों को जानता है (3) (रुकूअ्‌ 2) क्या तुम ने उन्हें न देखा जो ऐसों के दोस्त हुए जिन पर अल्लाह 
लंका गजब है (फा45) वह न तुम में से रा 


थे (फा9) जिसमें गुनाह और हद से बढ़ना और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नाफरमानी हो और शैतान अपने 


के 


८ 


दोस्तों को इस पर उभारता है। (फा38) कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला टोटे में नहीं रहता। (फा39) शाने नुजूलः नबीए[ 
है करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम बदर में हाजिर होने वाले असहाब की इज़्जत करते थे एक रोज़ चन्द बद्री असहाब ऐसे 


वक़्त पहुंचे जबकि मजलिस शरीफ भर चुकी थी उन्होंने हुजूर के सामने खड़े होकर सलाम अर्ज किया हुजूर ने जवाब दिया 


फिर उन्होंने हाजिरीन को सलाम किया उन्होंने जवाब दिया फिर वह इस इन्तेज़ार में खड़े रहे कि उनके लिए मजलिस में 


जगह की जाये मगर किसी ने जगह न दी यह सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराँ गुजरा तो हुजूर ने अपने 
क्रीब वालों को उठा कर उनके लिए जगह की उठने वालों को उठना शाक्‌ हुआ इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई। 


| (फा40) नमाज के या जिहाद के या और किसी नेक काम के लिए और इसी में दाखिल है ताजीम ज़िक्रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम के लिए खड़ा होना (फा4) अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की इताअत के बाइस (फा42) कि 
इसमें बारयाबी बारगाह़े रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की ताजीम और फुकरा का नफा है शाने नुजूल: सय्यदे 


4 


८०५ 
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मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब अगनिया ने अर्ज़ व मअ्रूज़ का सिलसिला (बकिया सफूहा 906 पर) , 
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व ला मिन्हुम्‌ व यहिलफू-न अलल्कज़िबि व हुम्‌ यअ्च-लगून(/4)अ-अद्दल्लाहु लहुम्‌ अजाबन 
शदीदन्‌ इन्नहुमू सा-अ मा कानू यअ-गलून([75)इत्त-खजू ऐमा-नहुम्‌ जुन्नतन्‌ फू-स़दृदू अन्‌ 
सबी-लिल्लाहि फू-लहुम्‌ अज़ाबुमृ मगुहीन(/6)लन्‌ तुग्नि-य अन्हुमृ अग्वालुहुम्‌ व ला औलाडुडुम्‌ 
मिनललाहि शैअन्‌ उलाइ-क अस्ड्राबुन्नारि हम फीहा खालिदून(77)यौ-गम यब्‌ू-असुहुमुल्लाहु जमीअन्‌ छि 
-यहिलफ़्-न लहू कमा यहिलफू-न लकुग व यहसब्‌-न अन्नहुम अला शैइन्‌ अला इन्नहुग हमुल्‌ 
काज़िबून(78)इस्तहक्--ज अलैहिमुश-शैतानु फू-अन्साहुम जिक्टललाहि उलाइ-क हिज्बुश्‌ शैतानि &8 
अला इन्‌-न टड्रिजृ्‌बश्शैतानि हुमुलू खासिरून(79)इननल्लजी-न युहादृदू-नल्ला-ह व रसू-लहू £ 


शउजलाइ-क फिलू अजल्लीन(20)क-त-बल्लाहु ल-अगूलिबनू--न अना व रुसुली इन्नल्ला-ह 


्े कृविय्युन्‌ अजीज(27)2ला तजिदु कौमय्युअआमिनू-न बिललाहि वल्यौम्िल्‌ू आखिरि युवाद्‌दू- 


+अशी-र-तहुम्‌ू उलाइ-क क-त-ब फी कुलूबिहिमुल्‌ ईमा-न व अय्य-वहुम्‌ बिरुट्िमृ मिन्‍्हु 


की 
श्र 


५८ 


थे 


न्‍्पू 


दर 


८ 


आदर 


मन्‌ हादृवलला-ह व रसू-लहू व लौ कानू आबा-अहुम्‌ औ अब्‌ना-अहुम्‌ औ इख़्वा-नहुम्‌ आऔ 
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व युद्खिलुहुम जन्नातिन्‌ तज्री गिन्‌ तह्ितहल्‌ अन्हारु खालिदी-न फीहा राजियल्लाहु अन्हुम्‌ 
व रजू अन्हु उलाइ-क  हिजूबुल्लाहि अला इन-न डिजूबल्लाहि हुमुल्‌ मुफ्लिदू न(22) 

न उनमें से (फा46) वह दानिस्ता झूटी कुसम खाते हैं ॥((4) (फा47) अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब £ 
तैयार कर रखा है बेशक वह बहुत ही बुरे काम करते हैं ॥(5) उन्होंने अपनी कुसमों को (फा48) ढाल 
बना लिया है (फा49) तो अल्लाह की राह से रोका (फा50) तो.उनके लिए ख़्वारी का अज़ाब है (6) 
(फा54) उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के सामने उन्हें कुछ काम न देंगे (फा52) वह दोजखी ६ 
हैं उन्हें उसमें हमेशा रहना ॥(47) जिस दिन अल्लाह उन सब को उठाएगा तो उस के हुजूर भी ऐसे 
ही कसमें खायेंगे जैसी तुम्हारे सामने खा रहे हैं (फा53) और वह यह समझते हैं कि उन्होंने कुछ किया 
(फा54) सुनते हो बेशक वही झूठे हैं (48) (फा55) उन पर शैतान गालिब आ गया तो उन्हें अल्लाह  . 
की याद भुला दी वह शैतान के गरोह हैं सुनता है बेशक शैतान ही का गरोह हार में है (9) (फा56) ४६ 
बेशक वह जो अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालफृत करते हैं वह सब से ज़्यादा जलीलों में हैं (20) रू 
अल्लाह लिख चुका (फा57) कि ज़रूर मैं गालिब आऊँगा और मेरे रसूल (फा58) बेशक अल्लाह कुव्वत | 
वाला इज़्ज़त वाला है (24) तुम न पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन 
पर कि दोस्ती करें उन से जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुख़ालफत की (फा59) अगरचे वह 
उनके बाप या बेटे या भाई या कुंबे वाले हों (फा50) यह हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक़्श 
फ्रमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद की (फा64) और उन्हें बाग़ों में ले जाएगा जिनके 
नीचे नहरें बहें उनमें हमेशा रहें अल्लाह उनसे राजी (फा62) और वह अल्लाह से राज़ी (फा63) यह 
अल्लाह की जमाअत है सुनता है अल्लाह ही की जमाअत कामयाब है ॥22) (रुकूअ 3) 


(फा46) यानी न मुसलमान न यहूदी बल्कि मुनाफिक हैं मुज़बज़ब (फा47) शाने नुजूल: यह आयत (बकिया सफूहा 907 पर) 
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॥ 


हर 


है 


“७ 


हे 


टी 


[[ बह |] है आह [] ब्बः ऐय ] 7] 7] | ब्क [ रा बरी है. । रा 
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सूरतु लुू-हशारि द 
(मदनी है इसमें 24 आयतें और 3 रुकूअ हैं) 
बिस्मिल्लाहिरहुमानिर्डीम 


सब्ब-ह लिललाहि मा फिस्समावाति व गा फिलृअर्जि व हुवल्‌ अजीजुलू हकीम[7) हुवललज़ी 
अख़्-र-जल्‌ लज़ी-न क-फ्रु ग्रिन्‌ अछहिलतलृ्‌ किताबि मिन्‌ दियारिहिम लि-य अव्वलिल हृश्रि 
मा ज-नन्तचुमृ अय्यरूरुजू व जन्नू अन्नहुम मा नि-अतुहुग हुसूचुहुम मि-नल्लाहि फू-अताहुमुल्लाहु 
मिन्‌ ड्रैसु लग यहू-तसिबू व कृ-ज-फ फी कुलूबिहिमुरुअ-ब युस्रिबू-न बुयू-तहुम्‌ बिऐदीडिम 
व ऐदिल्‌ गुआमिनी-न फूअ-तबिरु या उलिलू अबृसार(2)व लौला अन्‌ क-त-बल्लाहु अलैहिमुल्‌ 
जला-अ ल-अज्ज-बहुम्‌ फिवृदुन्या व लहुम फिलू-आखि--राति अजाबुननार(3)जालि-क बिअन्नहुम्‌ 


(.. 


खुराक्कुल्ला-ह व रसू-लहू व मंय्युशाकिकुल्ला-ह फूइन्नलला-ह शदीदुलू जिकाब()गा क-तअतुग ४६ 


श्र 
श्र 


८०२५): ))-(“> 


०, 


सर 


मिंल्‍ली-नतिन्‌ औ त-रकक्‍्तुमूहा काइ-म-तन्‌ अला उसूलिहा फूबिइजूनिल्लाहि व लियुखूज़ि-यल्‌ 
फासिकीन(5)व गा अफाअल्लाहु अला रसूलिही द 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फ्ा) 
अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में और वही इज्जत व हिकमत 
वाला है ॥(4) (फा2) वही है जिसने उन काफिर किताबियों को (फा3) उनके घरों से निकाला (फा4) उनके 


पहले हश्र के लिए (फा5) तुम्हें गुमान न था कि वह निकलेंगे (फा5) और वह समझते थे कि उनके किले 5६ 


उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे तो अल्लाह का हुक्म उनके पास आया जहां से उनका गुमान भी न था (फा7) 
और उस ने उनके दिलों में रोब डाला (फा8) कि अपने घर वीरान करते हैं अपने हाथों (फा9) और 
मुसलमानों के हाथों (फा40) तो इबरत लो ऐ निगाह वालो (2) और अगर न होता कि अल्लाह ने उन 
पर घर से उजड़ना लिख दिया था तो दुनिया ही में उन पर अज़ाब फरमाता (फा44) और उनके लिए 
(फा।2)आखिरत में आग का अज़ाब है ॥(3)यह इस लिए कि वह अल्लाह से और उसके रसूल से फटे रहे 
(फा43)और जो अल्लाह और उसके रसूल से फटा रहे तो बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है ॥(4)जो दरख्त 


तुम ने काटे या उनकी जड़ों पर काइम छोड़ दिये यह सब अल्लाह की इजाज़त से था (फा44) और। 


इस लिए कि फासिकों को रुसवा करे ॥(5) (फा45) और जो ग़नीमत दिलाई अल्लाह ने अपने रसूल को 
(फा+) सूरह हश्र मदनी है इसमें तीन रुकूअ चौबीस आयतें 445 कलिमे एक हज़ार नी सी तेरह हरफ हैं। (फा2) शाने नुजूलः 
यह सूरत बनी नुजैर के हक्‌ में नाज़िल हुई यह लोग यहूदी थे जब नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तपय्येबा 
में रौनक अफरोज हुए तो उन्होंने हुजूर से इस शर्त पर सुलह की कि न आपके साथ होकर किसी से लड़ें न आप से जंग 
करें जब जंगे बद्र में इस्लाम की फृतह हुई तो बनी नुजैर ने कहा यह वही नबी हैं जिनकी सिफृत तौरेत में है फिर जब उहद 
में मुसलमानों की हजीमत की सूरत पेश आई तो यह शक में पड़े और उन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और 
हुजूर के नियाजमन्दों के साथ अदावत का इजहार किया और जो मुआहिदा किया था वह तोड़ दिया और उनका एक सरदार 
कअब बिन अशरफ्‌ यहूदी चालीस यहूदी सवारियों को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचा और कअबा मुअज़्जमा के पर्दे थाम 
कर क्रैश के सरदारों से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुआहिदा किया (बकिया सफूहा 907 पर) 
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मिन्हुम्‌ु फृमा औ जफ़्तुम अलैहि मिन्‌ खैलिंवू व ला रिकाबिंव्‌ व लाकिन्नल्ला-ह युसल्लितु रुसु-लहू 
अला मंय्यशाउ वललाहु अला कुल्लि शैडन्‌ कदीर(6)गा अफा-अल्लाहु अला रसूलिही मिन्‌ 
अहिलत्‌-कुरय फूलिल्लाहि व लिर्रसूलि व लिजिलृकुरबा वत्‌ू-यतागा वल्मसाकीनि वबूनिस्सबीलि 
के ला यकू-न दू-ल-तग्‌ बैनलू अग्नियाइ मिन्कुम व गा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम्‌ 
अन्हु फन्तहू कततकुल्ला-ह इन्नल्ला-ह शदीदुलू अिकाब(?)लिल्फु-कराइलू मुहाजिरी-नल्लज़ी-न 
उख़्रिजू मिन्‌ दियारिहिम व अग्वा-लिहिमृ यब्तगू-न फूज्लम्‌ ग्रिनल्‍लाहि व रिजुवानंब्‌ व यन्धुरु- 





3 4६,942 ८. 




















ै नेल्ला-ह व रसू-लहू उलाइ-क हुमुस्सादिकू न[5)वल्‍लजी-न त-बकृ-व उद््‌दा-र वल्ईमा-न मिन्‌ 
3 कृब्लिहिम युह्िब्ब्‌ू-न मन्‌ हा-ज--र इलैहिमू वला यजिदू-न फी सुदूरिहिमृ ह्वा-ज-तग्‌ मिस्मा ऊतू£ 


व युअसिरू-न अला अन्फुसिहिम्‌ व लौ का-न बिहिम्‌ खसा-सतुन्‌ व मंय्यू-क शुह-ह नफूसिली 
फूउलाइ-क हुमुल्मुफु-लिटहू न(/9वल्लजी-न जाऊ द 


के काबू में दे देता है जिसे चाहे (फा।8) और अल्लाह सब कुछ कर सकता है ॥6) जो ग़नीमत दिलाई 
अल्लाह ने अपने रसूल को शहर वालों से (फा49) वह अल्लाह और रसूल की है और रिश्तेदारों 
(फा20) और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए कि तुम्हारे अगनिया का माल न हो जाये 
(फा24) और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमायें वह लो(फा22)और जिस से मना फ्रमायें बाज़ रहो और 


॥ अल्लाह से डरो (फा23) बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है ॥7) (फा24) उन फूकीर हिजरत करने वालों £ 
के लिए जो अपने घरों और मालों से निकाले गए (फा25) अल्लाह का फज़्ल (फा26) और उसकी रजा£ 


0९०७ ०*४॥७ 


उनसे (फा6) तो तुमने उन पर न अपने घोड़े दौड़ाए थे और न ऊंट (फा7) हां अल्लाह अपने रसूलों 
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4 चाहते और अल्लाह व रसूल की मदद करते (फा27) वही सच्चे हैं (8) (फा28) और जिन्होंने पहले से 


९८, 


४८ 


९४, )१८८ ९९१७० ०हल्री/, 


रह», 


(फा29) इस शहर (फा30) और ईमान में घर बना लिया (फा34) दोस्त रखते हैं उन्हें जो उनकी तरफ 
हिजरत करके गए (फा32) और अपने दिलों में कोई हाजत नहीं पाते(फा33)उस चीज़ की जो दिये गए 
(फा34) और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं (फा35) अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो (फा36) 
और जो अपने नफ़्स के लालच से बचाया गया (फा37) तो वही कामयाब हैं (9) और वह जो उनके 


(फा46) यानी यहूद बनी नुजैर से (फा॥7) यानी उसके लिए तुम्हें मशक्कृत या कोफ़्त उठाना नहीं पड़ी सिर्फ दो मील का फासला ६ 


था सब लोग प्यादा पा चले गए सिर्फ रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम सवार हुए। (फा48) अपने दुश्मनों में से मुराद 


सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने यह माल मुहाजिरीन पर तकसीम कर दिया और अन्सार में से सिर्फ तीन साहबे हाजत लोगों को 


यह है कि बनी नुज़ैर से जो ग़नीमतें हासिल हुईं उनके लिए मुसलमानों को जंग करना नहीं पड़ी अल्लाह तआला ने अपने रसूल ह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को उन पर मुसललत कर दिया तो यह माल हुजूर की मर्जी पर है जहां चाहें ख़र्च करें रसूले करीम ६ 


4 दिया और वह अबू दोजाना समाक बिन ख़रशा और सहल बिन हनीफ और हारिस बिन सम्मा हैं। (फा39) पहली आयत में ह 


५ गनीमत का जो हुक्म मजकूर हुआ इस आयत में इसी की तफूसील है और बाज मुफ्स्सिरीन ने इस कौल की मुख़ालफृत £ 


की और फ्रमाया कि पहली आयत अमवाल बनी नुजैर के बाब में नाज़िल हुई उनको अल्लाह तआला ने अपने रसूल के 


3४ लिए ख़ास किया और यह आयत हर उस शहर की ग़नीमतों के बाब में है जिसको मुसलमान अपनी कुब्वत से हासिल करें 


(मदारिक) (फा20) रिश्तेदारों से मुराद नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के अहले क्राबत हैं यानी बनी हाशिम व बनी 


मुत्तलिब | (फा2।) और गुरबा और फुकरा नुकसान में रहें जैसा कि ज़मानए जाहिलियत में दस्तूर था कि ग़नीमत-में से एक £ 


चहारुम तो सरदार ले लेता था बाकी कौम के लिए छोड़ देता था उसमें से मालदार लोग बहुत (बकिया सफ्हा 908 पर) 
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| लगू त-र इलल्लजी-न ना-फकू यकूलू-न लिइख़्तानि-हिगुल््‌ लज़ी-न क-फुरू मिनृ अहलिलृकिताबि 


4िलइन्‌ उखूरिज्वुम्‌ ल-नख़्तजनू-न म-अकुम्‌ व ला नुतीआ फीकुम अ-ह-दन्‌ अआ-ब-दंवू व इन्‌ 
व कूतिल्तुम ल-नन्पुरननकुग्‌ वललाहु यश्हदु इन्‍नहुम्‌ लकाजिबुन(87)2लइन्‌ उख़्रिजू ला यख्रुजू-न 
#म7-अहुग्‌ व लइन्‌ कूतिलू ला यन्युरू-नहुग व लडन्‌ न-सरूहुम लयु-वल्लुन्नलू अदृबा-र सुमृ-म 
बला युन्सरुन(72)/ल-अन्तुम्‌ अशदृदु रहब-तन्‌ फी सुदूरिहिम्‌ गिनललाहि जालि--क बि-अन्नहुम्‌ 

कोौमुलू ला यफ्कूहून[/3)ला युकातिलू-नकुम्‌ जमीअन इल्ला फी कुरम्‌ मुहस्स--नतिन्‌ आ >मिंव्वराइ 

जुद्॒रिन्‌ बअसुहुम बै-नहुम्‌ शदीदुन्‌ तहसबुहुम्‌ जगीअंब व कुलूबुहुम्‌ शत्ता जालि-क बिअन्नहुम्‌ 
श्रैकौगुल ला यअकिलून(/4)क-म-सलिल्लजी-न गिन्‌ कृब्लिहिम क्रीबन्‌ जाक वब्ा-ल अग्रिहिमृ 


खक्ीबाद आए (फा38) अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब हमें बख़्श दे और हमारे भाईयों को जो हम से पहले 
ईमान लाए. और हमारे दिल में ईमान वालों की तरफ से कीना न रख (फा39) ऐ रब हमारे बेशक तू 
ही निहायत मेहरबान रहम वाला है ॥((0) (रुकूअ 4) क्‍या तुमने मुनाफिकों को न देखा (फा40) कि 


$अपने भाईयों काफिर किताबियों (फा44) से कहते हैं कि अगर तुम निकाले गए (फा42) तो ज़रूर हम 


3तुम्हारे साथ निकल जायेंगे और हरगिज़ तुम्हारे बारे में कभी किसी की न मानेंगे (फा43) और तुम से 
लड़ाई हुई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे और अल्लाह गवाह है कि वह झूठे हैं ॥(44) (फा44) अगर 
-जुवह निकाले गए (फा45) तो यह उनके साथ न निकलेंगे और उन से लड़ाई हुई तो यह उनकी मदद 
- थैन करेंगे (फा45) और अगर उनकी मदद की भी तो ज़रूर पीठ फेर कर भागेंगे फिर (फा47) मदद 
 श्बन पायेंगे ((।2) (फा48) बेशक उनके दिलों में अल्लाह से ज्यादा तुम्हारा डर है (फा49) यह इस लिए 
कि वह ना-समझ लोग हैं ॥(3) (फा50) यह सब मिल कर भी तुम से न लड़ेंगे मगर किला बन्द शहरों 
में या धुस्सों के पीछे आपस में उनकी आंच सख्त है (फा54) तुम उन्हें एक जत्था समझोगे और उनके 
4॥दिल अलग अलग हैं यह इस लिए कि वह बे अक्ल लोग हैं ॥(44) (फा52) उनकी सी कहावत जो अभी 
करीब जमाने में उनसे पहले थे (फा53) उन्होंने अपने काम का वबाल चखा (फा54) 
१३ (फा38) यानी मुहांजिरीन व अन्सार के इसमें कियामत तक पैदा होने वाले मुसलमान दाखिल हैं। (फा39) यानी असहाबे 
4 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तरफ से मसला जिसके दिल में किसी सहाबी की तरफ से बुग्ज या कदूरत हो और 
वह उन के लिए दुआए रहमत व इस्तिगफार न करे वह मोमिनीन के अकृसाम से खारिज है क्योंकि यहां मोमिनीन की 
ई तीन किसमें फरमाई गईं, मुहाजिरीन, अन्सार उनके बाद वाले जो उनके ताबेअ हों और उनकी तरफ से दिल में कोई कदूरत 
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न रखें और उनके लिए दुआए मगफ्रित करें तो जो सहाबा से कदूरत रखे राफजी हो या ख़ारजी वह मुसलमानों की 


इन तीनों किस्मों से ख़ारिज है हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि लोगों को हुक्म 
तौ यह दिया गया कि सहाबा के लिए इस्तिग़फार करें और करते हैं यह कि गालियां देते हैं। (फा40) अब्दुल्लाह बिन उबय 


व बिन अबी सलूल मुनाफिक्‌ और उसके रफीकों को (फा4॥) यानी यहूद बनी कुरैजा व बनी नुजैर (फा42) मदीना शरीफ ९६ 


से (फा43) यानी तुम्हारे खिलाफ किसी का कहा न मानेंगे न मुसलमानों का न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का (फा44) 
भव यानी यहूद से मुनाफिकीन के यह सब वादे झूटे हैं उसके बाद अल्लाह तआला मुनाफिकीन के हाल की ख़बर देता है। (फा45) 
यानी यहूद (फा46) चुनांचे ऐसा ही हुआ कि यहूद निकाले गए और मुनाफिकीन उनके साथ न (बकिया सफूहा 908 पर) 


कर 


निशा / इक )[ जप / ल ह। +], [७ >»).( ०) («क४/०) («क#+) (2 | & ॥ रस / 0 है ० ! । 2), * 


(0) # & * / ( 6 करे & (] & # *ी है # # 
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फू-र का-ल इन्नी बरीउम म्रिन-क इननी अखाफुल्ला-ह रब्बलू आ-लगीन[76)फ्का-न आकिः 

मर ब-तहुमा अन्नहुमा फिन्‍नारि खालिदैनि फीहा व जालि-क जजाउज्जालिगमीन(7)या अय्युहल्लज़ी: 
आ-मनुत्‌ तकुल्ला-ह वल्तन्जुर नफूसुम॒ मा कृद--द--मतृ लि-ग्रदिन क्तकुल्ला--ह इन्नल्ला-ह ख़बीरुग॒ 

के बिमा तआ-मलून[799व4 ला तकूनू कललजी-न नयुल्ला-ह फू-अन्साहुम अन्फु-सहुम्‌ उलाइ-क हुमुल्‌ 


|5-98 ८५ )2)5॥8 ५५५४) 
व लहुमृ अज़ाबुन्‌ अलीम(75)क-म-सलिशू-शैतानि इज का-ल लिल्डन्सानिक्फुर फू-लमग्मा क- 


३४ 


€ ४60 ०४ ८ 


0९ 


जेफासिकन(/9ला यस्तवी अस्ड्राबुन्नारि व अस्हाबुलू जन्नति अस्ह्राबुलू जन्नाते हुमुल्फाइजू न(20) ४ 
लौ अन्जल्ना हाजल्‌ कुरआ-न अला ज-बलिल्‌ ल-रऐ-तहू खाशिअब मु-त-सदृदिअग मिन्‌ €ैं. 


खश्-यतिल्लाहि व तिल्कल अम्सालु नण्खिहा लिन्नासि ल-अल्लहुम य-त-फ्क्करून(27॥9ह-- वलल्‍लाहुल 


९५)(+>| 


ला इला-ह इल्ला हु-व अल्मलिकुत्र कुद्दूसुस्सलामुल्‌ मुँअमिनुल्‌ गृहैमिनुल्‌ अज़ीजुल्‌ जब्बारुत्‌ 
मु-त-कब्बिरु सुबृह्ाा-नल्लाहि अम्मा युशरिकून23)हुवल्‍लाहुल खालिकुल बारिउल मृसनिरु लहुलू 
१रअस्माउल हुस्ना यु-सब्बिहु लहू मा फिस्समावाति वल्‌ आर्जि व हुवलू-अजीजुलू हकीम(23) 


८ 


और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है ॥(45) (फा55) शैतान की कहावत जब उस ने आदमी से कहा कुफ्र कर 


फिर जब उसने कुफ्र कर लिया बोला मैं तुझ से अलग हूं मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहान का रब ॥46) 
(फा56) तो उन दोनों का (फा57) अंजाम यह हुआ कि वह दोनों आग में हैं हमेशा उसमें रहे और ज़ालिमों 
ऋ की यही सजा है।(7) (रुकूअ 5) ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो (फा58) और हर जान देखे कि कल के 

लिए क्या आगे भेजा (फा59) और अल्लाह से डरो (फा60) बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर 

है ।(([48) और उन जैसे न हो जो अल्लाह को भूल बैठे (फा64) तो अल्लाह ने उन्हें बला में डाला कि 
. बैअपनी जानें याद न रहीं (फा62) वही फासिक हैं ॥(9) दोजख़ वाले (फा63) और जन्नत वाले (फरा64) 
है बराबर नहीं जन्नत वाले ही मुराद को पहुंचे /20) अगर हम यह कुरआन किसी पहाड़ पर उतारते 
पर (फा85) तो ज़रूर तू उसे देखता झुका हुआ पाश पाश होता अल्लाह के खौफ से (फा66) और यह 
. 2मिसालें लोगों के लिए हम बयान फरमाते हैं कि वह सोचें ॥24) वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई 
| मअब्ूद नहीं हर निहां व अयां का जानने वाला (फा67) वही है बड़ा मेहरबान रहमत वाला ॥(22) वही 

है अल्लाह जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं बादशाह (फा58) निहायत पाक (फा69) सलामती देने वाला 
44 (फा70) अमान बख्शने वाला (फा7) हिफाज़त फरमाने वाला इज़्ज़त वाला अज़मत वाला तकब्बुर वाला 
शव (फा72) अल्लाह को पाकी है उनके शिर्क से ॥(23) वही है अल्लाह बनाने वाला पैदा करने वाला (फा73) 
कहर एक को सूरत देने वाला (फा74) उसी के हैं सब अच्छे नाम (फा75) उसकी पाकी बोलता है जो 
कुछ आसमानों और जमीन में है और वही इज्ज़त व हिकमत वाला है ॥24) (रुकूअ 6) 


है 
(फा55) और मुनाफिकीन का यहूद बनी नुजैर के साथ सुलूक ऐसा है जैसे। (फा56) ऐसे ही (बक्िया सफूहा 908 पर) 
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लजी ला इला-ह इल्‍्ला हु-व आलिमुलूग़ैबि वश्थहा-दाति हुवर्रहमानुर रहीम[22)हुवललाहुलू लजी हि 
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| ऐदि-यहुग व अल्सि-न--तहुमृ बिस्सूड व वद्‌दू लौ तक्‍्फुरून(2)लन्‌ तन्‍्फू-अकुम्‌ अर्‌हामुकुम 
व ला ऑलाइुकुमग्‌ यौगलू-किया-मति यफ़्सिलु बै-नकुम्‌ वलल्‍्लाहु बिया तअ-मलू-न बसीर(39)कव # 
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सूरतु तू-मुम्तट्ठि नाति 
(मदनी है इसमें 43 आयतें और 2 रुकूअ हैं) 
बिस्मिल्लाहिरहगानिर्रहीम दे 
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(या अय्युहल्लज़ी-न आ-मनू ला तत्तखिजू अदुन्ी व अद्ुव्बकुम औलिया-अ तुल्कू--न इलैहिम बिल्म- 


वदृदाति व कृद क-फ्रू बिगा जा-अकुम्‌ गिनलृहक्कि युखरिजू-नर्‌ रस-ल व इय्याकुम अन्‌ 4 


 बिल्‍लाहि रब्िकुम्‌ इन कुन्तुम॒ र--रज्तुम जिहादन्‌ फी सब्दीली वबृतिग्रा-अ मरज़ाती तुसिररू-न इलैहिम् 


बिल्म-वद्‌दाति व अना अलग बिया अख़ृफेतुम व मा अअ-लन्तुम्‌ व मंय्यफू-अलूहु मिन्कुम फू-कृद्‌ 
जलू-ल सवाअस्‌ सबील(7/इंय्यस्कफ, कुम्‌ यकूनू लकुम्‌ अअदा-अंब व यबूसुतू इलैकुम्‌ 


हु 


कानत्‌ लकुम उस-क्तुन्‌ ह-स-नतुन्‌ फी इब्राही-म वल्‍लजी-न म-अहू इज्‌ कालू ५ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥) 


ऐ ईमान वालो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ (फा2) तुम उन्हें ख़बरें पहुंचाते हो दोस्ती £ 
से हालांकि वह मुन्किर हैं उस हक के जो तुम्हारे पास आया (फा3) घर से जुदा करते हैं (फा4) रसूल & 
को और तुम्हें इस पर कि तुम अपने रब पर ईमान लाए अगर तुम निकले हो मेरी राह में जिहाद करने 
और मेरी रज़ा चाहने को तो उनसे दोस्ती न करो तुम उन्हें खुफिया पयामे मुहब्बत का भेजते हो और £६ 
मैं खूब जानता हूं जो तुम छुपाओ और जो जाहिर करो और तुम में जो ऐसा करे वह बेशक सीधी ££ 


राह से बहका ॥(() अगर तुम्हें पायें (फा5) तो तुम्हारे दुश्मन होंगे और तुम्हारी तरफ अपने हाथ (फा6) भें 


और अपनी जबानें (फा7) बुराई के साथ दराज करेंगे और उनकी तमन्ना है कि किसी तरह तुम काफिर 58 
हो जाओ ॥2) (फा8) हरगिज़ काम न आयेंगे तुम्हें तुम्हारे रिश्ते और न तुम्हारी औलाद (फा9) कियामत £ 
के दिन तुम्हें उनसे अलग कर देगा (फा40) और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है ॥(3) बेशक तुम्हारे 


2 लिए अच्छी पैरवी थी (फा॥4) इब्राहीम और उसके साथ वालों में (फा42) जब उन्होंने 


फा4) सूरए मुमतहिना मदनी है इसमें दो रुकूअ्‌ तेरह आयतें 348 कलिमे 450 हरफ हैं (फा2) यानी कुफ़्फार नुजूल: ६ 
बनी हाशिम के ख़ानदान की एक बांदी सारा मदीना तठस्येबा में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर 


| हुई जबकि हुजूर फृतहे मक्का का सामान फ्रमा रहे थे हुजूर ने उससे फरमाया क्‍या तू मुसलमान होकर आई उसने कहा 6३ 


4कल््रँ 


$ पर तुम्हें एक मुसाफिर औरत मिलेगी उसके पास हातिब बिन अबी बलतआ का ख़त है जो अहले मक्का के नाम लिखा 
॥ गया है वह ख़त उससे ले लो और उसको छोड़ दो अगर इन्कार करे तो उसकी गर्दन मांर दो (बकिया सफूहा 909 पर) 


. “40९ (288 ९ / / ट। ॥ री ॥ पा 0 है १ / | ] & ॥ आए *कोु(+ । + १ 8 / रु 20 & से 6 री + ॥ + ॥ € | +).( 8 


नहीं फ्रमाया क्या हिजरत करके आई अर्ज किया नहीं फ्रमाया फिर क्‍यों आई उसने कहा मुहताजी से तंग होकर बनी (४ 


3 अब्दुलमुत्तलिब ने उसकी इमदाद को कपड़े बनाये और सामान दिया हातिब बिन अबी बलतआ रजियल्लाहु अन्हु उससे मिले 
3 उन्होंने उसको दस दीनार दिये एक चादर दी और एक ख़त अहले मक्का के पास उसकी मअ्रेफृत भेजा जिसका मजमून 


/23 ह 


यह था कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हमला का इरादा रखते हैं तुम से अपने बचाव की जो तदबीर 
हो सके करो सारा यह ख़त लेकर रवाना हो गई अल्लाह तआला ने अपने हबीब को इसकी ख़बर दी हुजूर ने अपने 
चन्द असहाब को जिनमें हज़रत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु भी थे घोड़ों पर रवाना किया और फरमाया मकामे रौज़ा ख़ाख़ 
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कौ-ल इब्राही-म लि-अबीहि ल-अस्तग्फ्रित-न ल--क व मा अग्लिकु ल-क गिनल्‍लाहि मिन्‌ शैइन्‌ £ 


रब्बना अलै-क त-व्क्‍्कलना व इलै-क अनबूनां व इलैकल्‌ गसीर(4/रब्बना ला तज्-अल्ना फित्‌- 
नं-तल्‌ लिल्‍्लजी-न क-फ्रू व्गूफिर्‌ लना रब्बना इन्‍न-क अन्तल्‌ अज़ीजुलू हकीम[5)ल-कृदू का-न 


लकुम्‌ फीहिमृ उस्वतुन्‌ं ह-स-नतुल्‌ लिगनू का-न यरृजुल्ला-ह वलूयौगल्‌ आख़ि-रं व मंय्य- ६ 


त-वल्‌-ल फू-इन्नल्ला-ह हुवल्‌ ग्रनिय्युल हमीद(6/अ-सल्लाहु अंय्यजू-अ-ल बै-नकुमृ्‌ व बै- 


नल्‍लजी-न आदैतुमृ मिन्हुम्‌ म-वदृद--तन्‌ वल्लाहु कृदीरुन्‌ वल्लाहु ग्रफू रुए रहीम[?)ला यन्हाकुमुल्लाहु ६ 


अनिल्लजी-न लग युकातितूकुम्‌ फिद्दीनि व लग युख़रिजूकुम्‌ मिन्‌ दियारिकुम अन्‌ तबर्‌रुहुमृ 
व तुकूसितू इलैडहिमू इन्नल्ला-ह युट्रिब्बुल मृक्सितीन(8)इननमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लजी-न 


अपनी कीौम से कहा (फा3) बेशक हम बेज़ार हैं तुम से और उन से जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजते हो 


हम तुम्हारे मुन्किर हुए (फा44) और हम में और तुम में दुश्मनी और अदावत जाहिर हो गई हमेशा के 


लिए जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ मगर इब्राहीम का अपने बाप से कहना कि मैं ज़रूर £ 


तेरी मगफ्रित चाहूंगा (फा(5) और मैं अल्लाह के सामने तेरे किसी नफा का मालिक नहीं (फा॥6) ऐ 
हमारे रब हमने तुझी पर भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजूअू लाए और तेरी ही तरफ फिरना है ॥(4) 


(फा47) ऐ हमारे रब हमें काफिरों की आज़माइश में न डाल (फा8) और हमें बख्श दे ऐ हमारे रब बेशक 
तू ही इज्जत व हिकमत वाला है ॥(5) बेशक तुम्हारे लिए (फा49) उनमें अच्छी पैरवी थी (फा20) उसे जो ६ 


अल्लाह और पिछले दिन का उम्मीदवार हो (फा24) और जो मुंह फेरे (फा22) तो बेशक अल्लाह ही 
बेनियाज़ है सब खूबियों सराहा ॥6) (रुकूअ 7) करीब है कि अल्लाह तुम में और उनमें जो उन में से 


| (फा23) तुम्हारे दुश्मन हैं दोस्ती कर दे (फा24) और अल्लाह कादिर है (फा25) और अल्लाह बख्शने वाला | 


मेहरबान है (7) अल्लाह तुम्हें उन से (फा26) मना नहीं करता जो तुम से दीन में न लड़े और तुम्हें तुम्हारे 
घरों से न निकाला कि उनके साथ एहसान करो और उनसे इन्साफ का बरताव बरतो बेशक इंसाफ वाले 
अल्लाह को महबूब हैं (8) अल्लाह तुम्हें उन्हीं से मना करता है जो तुम से 


(फा33) जो मुशरिक थी। (फा44) और हमने तुम्हारे दीन की मुखालिफृत इख़्तियार की । (फा5) यह काबिले इत्तेबाअ्‌ नहीं ६ 


है क्योंकि वह एक वादा की बिना पर था और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाहिर हो गया कि वह कुफ्र पर 


दुआए मगफिरत करे। (फा46) अगर तू उसकी नाफरमानी करे और शिर्क पर कायम रहे। (ख़ाज़िन) (फा।7) यह“भी हजरत 


3 इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उन मोमिनीन की दुआ है जो आपके साथ और मा कबल इस्तिस्ना के साथ मुत्तसिल है £ 
3 लिहाजा मोमिनीन को इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इत्तेबाअ करना चाहिए। (फ्ा8) उन्हें हम पर गलबा ४, 


न दे कि वह अपने आपको हकृ्‌ पर गुमान करने लगें। (फा।9) ऐ उम्मते हबीबे ख़ुदा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम (फा20) यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ वालों में (फा2॥) अल्लाह तआला की रहमत व सवाब 
और राहते आखिरत का तालिब हो और अजाबे इलाही से डरे। (फा22) ईमान से और कुफ़्फार से दोस्ती करे (फरा23) 


यानी कुफ़्फारे मक्का में से (फा24) इस तरह कि उन्हें ईमान की तौफीक दे चुनान्वे अल्लाह तआला ने ऐसा किया और £ 


है बाद फृतहे मक्का उनमें से कसीरुत्तादाद लोग ईमान ले आए और मोमिनीन के दोस्त और भाई (बकिया सफूहा 909 पर) 
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4 ला हुम्‌ यढ़िल्लू-न लहुनु-न व आतूहुम्‌ मा अन्फृकू व ला जुना-ह अलैकुम्‌ अन्‌ तन्किहू हुनु-न 
॥इजा आतैतुम्‌ हुनुन उजू-रहुनू-न व ला दुग्सिकू बिज्ि-समिल्‌ कवाफिरि वस्अलू मा अन्फृक्तुमृ 


वलृयस्‌-अलू मा अन्फुकू जालिकुमृ्‌ हुक्युल्लाहि यह॒कुमु बै-नकुम्‌ वलल्‍लाहु अलीगुन्‌ हकीगम[70)व4 
इन्‌ फा-तकुम्‌ शैउम्‌ गिन्‌ अज़्वाजिकुम इललू-कुफ़्फारि फूुआ-कृब्तुम फआतुल्लजी-न ज़-ह- 
बत्‌ अज्वाजुहुम्‌ मिस-ल मा अन्फकू कत्तकुल्लाहलू लजी अन्चुग्‌ बिही मुअमिनून[77)या अय्युहन्न--बिय्यु 


इजा जा-अकल्‌ मुअमिनातु युबायिअु-न-क अला अल्ला युश्रिकु-न बिल्लाहि शैअंव्‌ व ला। 


यर्रिकु-न व ला यज्नी-न व ला यक़्वुलू-न औला-द हुनू-न व ला यअृती-न बिबुह्तानिंय्यफ्तरी--नहू 
बै-न ऐदीडिनू-न व अरृजुलिडिनू-न व ला यअृत्ती-न-क फी म्रुफिन्‌ फबायिआहुन-न वस्तगृफिए 
लहुन्नलल्‍ला-ह इन्‍्नल्ला-ह ग्रफू रुरहीय[(72)या अय्युहल्लजी-न आ-मनू ला त-त-वल्लौँ कृामन्‌ 


-अजिबल्लाह अलैलिग कद यहतू व्रिनल आक्ि-सति कया यहतल कुफ्फाज गिन्‌ उत्हारित कुहुा॥3! 


दीन में लड़े या तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला या तुम्हारे निकालने पर मदद की कि उनसे दोस्ती करो 
(फा27) और जो उनसे दोस्ती करे तो वही सितमगार हैं ॥(9) ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास मुसलमान 


4 औरतें कुफ्रिस्तान से अपने घर छोड़ कर आयें तो उनका इम्तेहान कर लो (फा28) अल्लाह उनके ईमान 


का हाल बेहतर जानता है फिर अगर वह तुम्हें ईमान वालियां मालूम हों तो उन्हें काफिरों को वापस 
न दो न यह (फा29) उन्हें हलाल (फा30) न वह इन्हें हलाल (फा3व) और उनके काफिर शौहरों को 
दे दो जो उनका खर्च हुआ (फा32) और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उनसे निकाह कर लो (फा33) 
जब उनके महर उन्हें दो (फा34) और काफिरनियों के निकाह पर जमे न रहो (फा35) और मांग.लो 


जो तुम्हारा खर्च हुआ (फा36) और काफिर मांग लें जो उन्होंने ख़र्च किया (फा37) यह अल्लाह का। 


हुक्म है वह तुम में फैसला फरमाता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है ॥(40) और अगर 
मुसलमानों के हाथ से कुछ उनकी औरतें काफिरों की तरफ निकल जायें (फा38) फिर तुम काफिरों को 
सज़ा दो (फा39) तो जिनकी औरतें जाती रही थीं (फा40) गनीमत में से उन्हें उतना दे दो जो उनका 


. अ्ख़र्च हुआ था (फा4॥) और अल्लाह से डरो जिस पर तुम्हें ईमान है (4) ऐ नबी जब तुम्हारे हुजूर 


मुसलमान औरतें हाजिर हों इस पर बैअत करने को कि अल्लाह का शरीक कुछ न ठहरायेंगी और 
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न चोरी करेंगी और न बदकारीं और न अपनी औलाद को कृत्ल करेंगी (फा42) और न वह बोहतान ६४ 


लायेंगी जिसे अपने हाथों और पाँव के दर्मियान यानी मौजए विलादत में उठाईं (बकिया सफ्हा 940 पर) 
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अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा)) 


थ्टे 


2 हिकमत वाला है ॥()ऐ ईमान वालो क्यों कहते हो वह जो नहीं करते ॥2)(फा2)कितनी सख्त नापसन्द है 
मे अल्लाह को वह बात कि वह कहो जो न करो ॥3)|बेशक अल्लाह दोस्त रखता है उन्हें जो उसकी राह में 

लड़ते हैं परा बांध कर गोया वह इमारत हैं रांगा पिलाई ॥((4,(फा3)और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम 

से कहा ऐ मेरी कौम मुझे क्यों सताते हो (फा4) हालांकि तुम जानते हो (फा5) कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह 
शका रसूल हूं (फा6) फिर जब वह (फा7) टेढ़े हुए अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिये (फा8) और अल्लाह 
तेफासिक लोगों को राह नहीं देता ॥5) (फा9) और याद करो जब ईसा बिन मरयम ने कहा ऐ बनी इसराईल 

मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं अपने से पहली किताब तौरेत की तंस्दीक्‌ करता हुआ (फा40) और 
उन रसूल की बशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद तशरीफ लायेंगे उनका नाम अहमद है (फा4) फिर जब 
अब अहमद उनके पास रौशन निशानियां लेकर तशरीफ लाए बोले यह खुला जादू है ॥6) और उससे 


ओ (फा।) सूरए सफ़्फ मक्की है और बकौल हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा व जम्हूर मुफस्सिरीन मदनी है इसमें 


दो रुकूअ्‌ चौदह आयतें 224 कलिमे और 9०० हरफ हैं (फा2) शाने नुजूल: सहाबा किराम की एक जमाअत गुफ़ंतगूर्यें कर 


अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और वही इज्जत वर 
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अंग रही थी यह वह वक्‍त था जब तक कि हुक्मे जिहाद नाजिल नहीं हुआ था इस जमाअत में यह तज़्किरा था कि अल्लाह £ 


तआला को सब से ज़्यादा क्या अमल प्यारा है हमें मालूम होता तो हम वही करते चाहे इसमें हमारे माल और हमारी जानें 
#3 काम आजातीं इस पर यह आयत नाजिल हुई इस आयत की शाने नुजूल में और भी कई कौल हैं मिनजुमला उनके एक 
यह है कि यह आयत मुनाफिकीन के हक में नाजिल हुई जो मुसलमानों से मदद का झूठा वादा करते थे (फा3) एक से 


हक दूसरा मिला हुआ हर एक अपनी अपनी जगह जमा हुआ दुश्मन के मुकाबिल सब के सब मिस्ल शय वाहिद के। (फा+) 


आयात का इन्कार करके और मेरे ऊपर झूठी तोहमतें लगार कर (फा5) यकीन के साथ। (फा6) और रसूल वाजिबुत्ताजीम 
होते हैं उनकी तौकीर और उनका एहतेराम लाज़िम है उन्हें ईजा देना सख्त हराम और इन्तेहा दर्जा की बद नसीबी है। 
(फा7) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ईजा देकर राहे हक से मुनहरिफ और। (फा8) उन्हें इत्तेबाओ हक की तौफीक से 
महरूम करके। (फा9) जो उसके इल्म में नाफरमान हैं इस आयत में तम्बीह है कि रसूलों को (बकिया सफूहा 944 पर) 
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बढ़ कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर झूट बांधे (फा42) हालांकि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जाता 


हो (फा।3) और जालिम लोगों को अल्लाह राह नहीं देता ॥(7) चाहते हैं कि अल्लाह का नूर (फा4) 
अपने मुंहों से बुझा दें (फा(5) और अल्लाह को अपना नूर पूरा करना पड़े बुरा मानें काफिर ॥(8) वहीं 
है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सब दीनों पर ग़ालिब करे 
(फा6) पड़े बुरा मानें मुशरिक ॥(9) (रुकूअ 9) ऐ ईमान वालो (फा47) क्या मैं बता दूं वह तिजारत जो 
तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले ((0) (फा48) ईमान रखो अल्लाह और उसके रसूल पर और अल्लाह 
की राह में अपने माल व जान से जिहाद करो यह तुम्हारे लिए बेहतर है (फा9) अगर तुम जानो ॥4) 
(फा20) वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवाँ और पाकीज़ा 
महलों में जो बसने के बागों में हैं यही बड़ी कामयाबी है।((2) और एक निअमत तुम्हें और देगा 
(फा24) जो तुम्हें प्यारी है अल्लाह की मदद और जल्द आने वाली फतह (फा22) और ऐ महबूब 
मुसलमानों को खुशी सुना दो ॥(3) (फा23) ऐ ईमान वालो दीने खुदा के मददगार हो जैसे (फा24) ईसा 
बिन मरयम ने हवारियों से कहा था कीन हैं जो अल्लाह की तरफ होकर मेरी मदद करें हवारी बोले 
(फा25) हम दीने खुदा के मददगार हैं तो बनी इसराईल से एक गरोह ईमान लाया (फा26) और एक 
गरोह ने कुफ्र किया (फा27) तो हमने ईमान वालों को उनके दुश्मनों पर मदद दी तो ग़ालिब हो 
गए ॥(44) (फा28) (रुकूअ 0) 

कक 004 दस कप कक 0 


फा।4) यानी दीने बरहक्‌ इस्लाम (फा35) कुरआन पाक को शेआअ्र व सेहर व कहानत बता  बॉकिया फा6) चुनांचे हर एक 
सफहा 944 पर) £ 


दीन ब-इनायते इलाही इस्लाम से मगलूब हो गया मुजाहिद से मनन्‍्कूल है कि जब हजरत ईसा 
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सूरतुल्‌ जुमुआति ; 

(मदनी है इसमें 44 आयतें और 2 रुकूअ हैं) _ क्‍ कै 

् बिस्मिल्लाहिरहूमानिरंटीय ई 


युसब्बिहु लिल्‍लाहि मा फिस्समा-वाति व गा फिलू अर्जिल मलिकिल्‌ कुद्दूसिलू अज़ीज़िलू हकीम 88 
े(7/हवल्लजी ब-अ-स फिल्‌-उम्मिय्यी-न रसूलम्‌ मिन्हुमृ यत्लू अलैहिम्‌ आयातिही व युजक्कीहिम ४६ 
व यु-अल्लिमुहुमुल्‌ किता-ब वलृट्टिकृम-त व इन्‌ कानू गिन्‌ कब्लु लफी जलालिम गुबीनिंव(2) & 
व आ-ख़री-न मिन्हुम लग्मा यल्हकू. बिहिम्‌ व हुवलू अजीजुलू हकीम[3)जालि-क फज़्लुल्लाहि (४ 
युअतीहि मंय्यशाउ वल्लाहु जुल्फूज्लित्‌ अजीम(8)म--सलुल्लज़ी-न हुम्मिलुत्‌ तौरा-त सुमृ-म 
लग्‌ यह्टिमलूहा क-म-सलिल्‌ हिमारि यहिमलु अस्फारन्‌ बिअु-स म-सल्रुल्‌ कौमिल्लजी-न है 
 अकज्ज़बू बिआयातिल्लाहि- वल्लाहु ला यहिदत्‌ कौयजू-जालिमीन[50कुलू या अय्युहल्लजी-न हादू 5६ 
 'मैइन्‌ ज-अग्तुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन्‌ दूनिन्नासि फू-त-मन्नवुल्‌ मौ-त इन्‌ कुन्तुग £ 


भर द अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) हा 
अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है (फा2) बादशाह कमाल 
पाकी वाला इज्ज़त वाला हिकमत वाला ॥(() वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा (फा3) 

खकि उन पर उसकी आयतें पढ़ते हैं (फा4) और उन्हें पाक करते हैं (फा5) और उन्हें किताब और उन्हें ६ 

ते हिकमत का इल्म अता फरमाते हैं (फा5) और बेशक वह इससे पहले (फा7) ज़रूर खुली गुमराही में ££ 

७ थे (2) (फा8) और उनमें से (फा9) औरों को (फा40) पाक करते और इल्म अता फरमाते हैं जो उन & 

खेअगलों से न मिले (फा4) और वही इज्जत व हिकमत वाला है ॥[3) यह अल्लाह का फज़्ल है जिसे चाहे 

बछवदे ओर अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है (4) (फा।2) उनकी मिसाल जिन पर तौरेत रखी गई थी (फा43) फिर ४३ 

| उन्होंने उसकी हुक्म बरदारी न की (फा44) गधे की मिसाल है जो पीठ पर किताबें उठाए (फा45) क्या ९ 

ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतें झुठलाईं और अल्लाह जालिमों को राह नहीं हि 

बल देता (5) तुम फरमाओ ऐ यहूदियो अगर तुम्हें यह गुमान है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो और लोग नहीं है 

(फा46) तो मरने की आरजू करो (फा47) अगर तुम 4 

(फा3) सूरए जुमअ: मदनी है इस में दो रुकूअ्‌ ग्यारह आयतें 480 कलिमे 720 हरफ हैं | (फा2) तस्बीह तीन तरह की है 

एक तस्बीहे खिलकत कि हर शय की जात और उसकी पैदाइश हज़रत ख़ालिके कृदीर जलल जलालुहू की कुदरत व हिकमत 

और उसकी वहदानियत और तन्जिया पर दलालत करती है दूसरी तस्बीह मअ्रेफृत कि अल्लाह तआला अपने लुत्फ व करम ६ 

से मख्लूक्‌ में अपनी मअ्रेफृत पैदा करे तीसरी तस्बीड़े ज़रूरी वह यह है कि अल्लाह तआला हर एक जौहर पर अपनी 

तस्बीह जारी फ्रमाता है यह तस्बीहे मअ्रेफत पर मुरत्तब नहीं। (फा3) जिसके नसब व शराफत को वह अच्छी तरह जानते 6 
् पहचानते हैं उनका नामे पाक मुहम्मद मुस्तफा है सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सय्यदे अम्बिया सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

. की सिफृत नबी उम्मी है इसके बहुत वजूह हैं एक इनमें से यह है कि आप उम्मते उमीय्या की तरफ मबऊस हुए किताबे 
%४$ शोयाअ में है अल्लाह तआला फ्रमाता है मैं उमीय्यों में एक उम्मी भेजूंगा और उस पर नबुव्वत ख़त्म कर दूंगा और एक 
शवजह यह है कि आपकी बेअसत उम्मुलकुरा यानी मक्का मुकर्रमा में हुई और एक वजह यह (बकिया सफूहा 942 पर) (£ 
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बे प्रदिकीन(6)/व ला य-त-मनन्‍नौ-नहू अ-ब-दग्‌ बिम्रा कृदू-द-मत्‌ ऐदीहिमू व्ललाहु अलीमुम्‌ 
बिज़्जालिमीन(?)कुलू इन्‍्नतल्‌ू-मौतल्‌ लजी तफिररू-न मिनन्‍्हु फू-इन्नहू मुलाकीकुम्‌ सुम-म 
तुरददू-न इला आलिमिलू-गैबि वश्शह्ा-दति फ्युनब्बिउकुम्‌ बिमा कुन्तुम्‌ तअ-मलून(8)या 
अय्युहल्लजी-न आ-मनू इज़ा नूदि-य लिस्सलाति मिंय्यौमिल्‌ जुमु-अति फूसआँ इला ज़िक्रिल्लाहि 
व ज़रुलृबै-अ ज़ालिकुमृ ख़ैरुत तकुम्‌ इन्‌ कुनूदुग तअ-लमृून(9फ्‌-इजा कुज़ि-यतिस्‌ सलातु 
4 फनन्‍्तशिरू फिलृअर्ज़ि वब्तगू. म्िन्‌ फूजुलिल्लाहि वज्कुरुल्ला-ह कसीरलू ल-अल्लकुग तुफ्लिद्दून 
ऋ(70व इजा रऔ तिजा-र-तन्‌ आऔ लह्व निनन्‍्फज्जू इलैहा व त-रक्‌ू-क काइमन्‌ कुल मा 
जेजिन्दललाहि खैरुग मिनल्‌ लहिव व म्रिनत्‌ तिजा-राति वल्लाहु खैरुर राजिकीन[7) 

सच्चे हो (6) (फा।8) और वह कभी उसकी आरजू न करेंगे उन कोतकों के सबब जो उनके हाथ आगे 
(भेज चुके हैं (फा49) और अल्लाह जालिमों को जानता है (7) तुम फरमाओ वह मौत जिस से तुम भागते 
7. ठो वह तो जरूर तुम्हें मिलनी है (फा20) फिर उसकी तरफ्‌ फेरे जाआगे जो छुपा और ज़ाहिर सब कुछ 


ख्जानता है फिर वह तुम्हें बता देगा जो तुम ने किया था॥8) (रुकूअ 4) ऐ ईमान वालो जब नमाज| 


की अजान हो जुमा के दिन (फा24) तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो (फा22) और ख़रीद फ्रोख्त 
छोड़ दो (फा23) यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो ॥9) फिर जब नमाज़ हो चुके तो जमीन 
१ में फैल जाओ और अल्लाह का फज्ल तलाश करो (फा24) और अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद 
बपर कि फलाह पाओ ॥(0) और जब उन्होंने कोई तिजारत या खेल देखा उसकी तरफ चल दिये (फा25) 
२ और तुम्हें खुंतबे में खड़ा छोड़ गए (फा26) तुम फरमाओ वह जो अल्लाह के पास है (फा27) खेल से 
23और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह का रिज़्क सब से अच्छा ॥((॥) (रुकूअ 42) 

# (फा8) अपने इस. दावे में (फा।9) यानी उस कुफ्र व तकज़ीब के बाइस जो उन से सादिर हुई है (फा20) किसी तरह उससे बच 
शनहीं सकते। (फा2) रोजे जुमा उस दिन का नाम अरबी ज़बान में अरूबा था जुमा उसको इस लिए कहा जाता है कि नमाज 
शक लिए जमाअतों का इज्तेमाअ होता है वजहे तस्मिया में और भी अकृवाल हैं सब से पहले जिस शख्स ने उस दिन का नाम 


जम जुमा रखा वह कअब बिन लुवी हैं पहला जुमा जो नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने अपने असहाब के साथ पढ़ा असहाबे | 


अझुसियर का बयान है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना तस्येबा तशरीफ लाये तो बारहवीं रबीउल अव्यल रोज 
बलीदो शम्बह को चाश्त के वक़्त मकामे क॒बा में इकामत फरमाई दो शम्बह सेह शम्बह चहार शम्बह पंज शम्बह यहां कियाम फ्रमाया 


और मस्जिद की बुनियाद रखी रोजे जुमा मदीना तस्येबा का आज़्म फुरमाया बनी सालिम बिन औफ के बतन वादी में जुमा का | 


वक़्त आया उस जगह को लोगों ने मस्जिद बनाया सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जुमा पढ़ाया और खुतबा 
अं फरमाया जुमा का दिन सय्येदुल अय्याम है जो मोमिन इस रोज मरे हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआला उसे शहीद का सवाब 


अ्ैअता फरमाता है और फित्नए कब्र से महफूज़ रखता है अजान से मुराद अज़ाने अव्वल है न अजाने सानी जो खुतबा से मुत्तसिल £ 


होती है अगरचे अजाने अव्वल जमाना हज़रत उसमान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु में इजाफा की गई मगर वुजूबे सई और तर्के बैअ 
अैपव शरा इसी से मुतअल्लिक्‌ है (कज़ा फिल दुर्रे मुख्तार) (फा22) दौड़ने से भागना मुराद नहीं है बल्कि मंकुसूद यह है कि नमाज 
के लिए तैयारी शुरू करा दे और जिक्रुललाह से जम्हूर के नज़दीक खुतबा मुराद है।.(फा23) मसला: इससे मालूम हुआ कि 
शै्॒रुजुमा की अज़ान होते ही ख़रीद व फरोख़्त हराम हो जाती है और दुनिया के तमाम मशागिल जो ज़िक्रे इलाही से गफूलत का 
उश्नैंसबब हों उसमें दाखिल हैं अज़ान होने के बाद सब को तर्क करना लाज़िम है। मसला इस आयत से नमाज़े जुमा की फर्जियत 
और बैअ वगैरह मशागिले दुनियविया की हुरमत और सई यानी एहतेमामे नमाज़ का वजूब साबित हुआ और खुतबा भी साबित 
2३ हुआ मसला जुमा मुसलमान मर्द मुकल्लफ आज़ाद तन्‍्दुरुस्त मुकीम पर शहर में वाजिब होता है नाबीना और लंगड़े पर वाजिब 


नहीं होता सेहते जुमा के लिए सात शर्तें हैं (4) शहर जहां फैसला मुकृद्दमात का इख़्तियार रखने (बकिया सफूहा 942 पर) 
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ल-रसूलुहू वल्‍लाहु यश्‌हदु इन्‍नल्‌ गमुनाफिकी-न लकाजिबून(7)इत्त-खजू ऐमा-नहुम्‌ जुन्नतन्‌ 
शफसद्द अन्‌ हाएल्‍ स्यूअ इल्लाहि इन्नहुम्‌ स्रा-अ मा कानू यअगलून/2जालि-क बि-अन्नहुम्‌ आ-मनू 
3 सुम-म क-फ्रू --अ अला कुल्रूबिहिम्‌ फहुम ला यफूकहून(9व इजा रऐ-तहुमृ तुअजिदु 

4 अज्सामुहुम्‌ व इय्यकू लू तस्मअओ लिकौलिहिमू क-अन्नहुमृ्‌ खुशुंबुम गृसन्‍न-दतुन्‌ यह्सबू-न कुल 


९३५, 


९१८० बकरी, 


२९६/, 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फ्ा) 
ज़ब मुनाफिक तुम्हारे हुजूर हाज़िर होते हैं (फा2) कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि हुजूर बेशक यकीनन 


० बहुच्र 4 


श्ीकी राह से रोका (फा5) बेशक वह बहुत ही बुरे काम करते हैं॥2) (फा6) यह इस लिए कि वह ज़बान 

बसे ईमान लाए फिर दिल से काफिर हुए तो उनके दिलों पर मुहर कर दी गई तो अब वह कुछ नहीं 
समझते (3) और जब तू उन्हें देखे (फा7) उनके जिस्म तुझे भले मालूम हों और अगर बात करें तो तू 
उनकी बात गौर से सुने (फा8) गोया वह कड़ियां हैं दीवार से टिकाई हुई (फा9) हर बुलन्द आवाज अपने 
ही ऊपर ले जाते हैं (फा40) वह दुश्मन हैं (फा।4) तो उनसे बचते रहो (फा42) अल्लाह उन्हें मारे शा 
आधे जाते हैं॥4) (फा(3) और. 


हट .....0....88लबल्‍_--_>-+--->+०००-+»०ज««भ»५नमम 33 छ+3+७.५७ ०33७५» «. ७५५७५» ७3०७५33+.०+33+333५3५४७५३3३3५+भ ४७3 थ ५३०७५ ७७५ भ७ 33७3४ ७५४3+3५3०७७५७ ७५७ े७७33७3३५+33७3७3७»५»॥ 3 3+सआभऊ 3-०3 
(फा+) सूरए मुनाफिकून मदनी है इस में दो रुकूअ्‌ ग्यारह आयतें 480 कलिमे 976 हरफ्‌ हैं। (फा2) तो अपने जमीर के 


9 स्त्रिलाफ । (फा3) उनका बातिन जाहिर के मुवाफिक्‌ नहीं जी कहते हैं उसके खिलाफ एतेकाद रखते हैं। (फा4) कि उनके 
औजरीआ से कत्ल व कैद से महफूज रहें। (फा5) लोगों को यानी जिहाद से या सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
2ैअपर ईमान लाने से तरह तरह के वसवसे और शुबहे डाल कर (फा6) कि बमुकाबला ईमान के कुफ्र इख़्तियार करते हैं। 

(फा7) यानी मुनाफिकीन को मिस्ले अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल वगैरह के। (फा8) इबने उबय जसीम सबीह ख़ुबरू 

खुश बयान आदमी था और उसके साथ वाले मुनाफिकीन क्रीब क्रीब वैसे ही थे नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
मैं की मजलिस शरीफ में जब यह लोग हाजिर होते तो खूब बातें बनाते जो सुनने वाले को अच्छी मालूम होतीं (फा9) जिनमें 
ऑबेजान तस्वीर की तरह न ईमान की रूह न अन्जाम सोचने वाली अक्ल (फरा40) कोई किसी को पुकारता हो या अपनी 
£गुमी चीज ढूंडला हो या लश्कर में किसी मकसद के लिए कोई बात बुलन्द आवाज़ से कहें तो यह अपने खुब्से नफ़्सत और 
४ सूए जन से यही समझते हैं कि उन्हें कुछ कहा गया और उन्हें यह अन्देशा रहता है कि उनके हक्‌ में कोई ऐसा मज़मून 


इजा जा-अकल्मुनाफिकू-न कालू नशहदु इन्‍्न-क लरसूत्रुल्लाहि वल्‍लाहु यअ-लमु इन्न-क। 


-ल सै-हतिन्‌ अलेैहिम हमुल अदुबु फ्ह-ज़रहुमू का-त-लहुमुल्लाहु अन्ना युअ-फूकुून[4)4 
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४ 


है 


अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि तुम उसके रसूल हो और अल्लाह गवाही. देता है कि ६ 
मुनाफिक ज़रूर झूठे हैं ॥() (फा3) और उन्होंने अपनी कसमों को ढाल ठहरा लिया (फा4) तो अल्लाह | 


८८ 


रह 


200०७ ००८ /९ 


८) 


८75 


20९०७ ००40३०७ ०४“20९०७ +०2६९ 


है 


(३ नाजिल हुआ जिससे उनके राज़ फाश हो जाएं। (फा॥) दिल में शदीद अदावत रखते हैं और कुफ़्फार के पास यहां की 
ख् ख़बरें पहुंचाते हैं उनके जासूस हैं (फा।2) और उनके जाहिर हाल से धोखा न खाओ। (फा33) और रौशन बुरहानें काइम 


>ज होने के बावजूद हक से मुनहरिफ होते हैं। 
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ु इज़ा जा-अ अ-जलुहा वल्लाहु ख़बीरुग बिगा तआ-मलून[7) द 
2जब उनसे कहा जाएं कि आओ (फा44) रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए माफी चाहें तो अपने सर घुमाते हैं और 


॥4५883:0:8045%0॥5८5४:४9॥४&- 


लहुमू इन्नलला-ह ला यहिदल्‌ कौगल्‌ फासिकीन(&हुमुल्लजी-न यकूलू-न ला तुन्फिकू अला 


(फरा।4) माफी चाहने के लिए। (फा5) शाने नुजूल: गजवए मरीसीअ्‌ से फारिग होकर जब नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
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इजा की-ल लहुगू्‌ तआला यस्तगृफिर लकुम्‌ रसूलुल्लाहि लब्चोँ रुऊ-सहुमृ व रऐ-तहुमगू यसुद्दू-न 
व हुम्‌ मुस्तक्बिरुन/5)सवाउन्‌ अलैहिमृ अस्तगृफुए-त लहुमू अगृ लग तस्तगृफिर लहुमृ लंय्यगृफिरल्लाहु 


मन्‌ (अन्‌ू-द रसूलिल्लाहि हइत्ता यन्फूज्जू व लिल्‍लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वलृअर्ज़ि व ला किनन्‍नल 


गुनाफिकी-न ला यफ्‌कहून(?यकू लू-न लझ्र्‌ र-जअना इलल्‌ मदी-नति लयुखूरिजननलू अआ-अज्जु ६ 


मिनृहल्‌ अज़ल-ल व लिल्लाहिल्‌ भिज्ज़तु व लि-रखूलिही व लिल्युअमिनी-न व लाकिन्नल गुनाफिकी- 


बन ला यक्ष-लमून(क्ष॑या अय्युहल्लजी-न आ-मनू ला बुलृहिकुम्‌ अग्वालुकुम व ला औलादुकुम्‌ अन्‌ £; 


ज़िक्रिल्लाहि व मंय्यफू-अल्‌ जालि-क फूउलाइ-क हुमुलू खासिरून(9व आअन्फिकू गरिगू मा २-6 


| ज़क्नाकुमृ गिन्‌ कुब्लि अंय्यगृति-य अ-ह-दकुमुल्मौदु फू-यकू-ल रब्बि लौला अख्खए-तनी इला£ह 


अआ-जलिन्‌ करीबिन्‌ फू-अस्सदू-द-क्‌ व अकुम्‌ गिनस्सालिल्ीन(0)व लंय्यु-अख़्खिरल्लाहु नफ़्तन्‌ 


तुम उन्हें देखो कि गौर करते हुए मुँह फेर लेते हैं (5) (फा45) उन पर एक सा है तुम उनकी माफी चाहो | 
या न चाहो अल्लाह हरगिज़ उन्हें ना बख्शेगा (फा॥6) बेशक अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता ॥6) &£ 
वही हैं जो कहते हैं कि उन पर खर्च न करो जो रसूलुल्लाह के पास हैं यहां तक कि परेशान हो जायें ९ 
और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन के ख़ज़ाने (फा47) मगर मुनाफिकों को समझ 
नहीं (7) कहते हैं हम मदीना फिर कर गए(फा48) तो जरूर जो बड़ी इज्जत वाला है वह उसमें से निकाल £* 
देगा उसे जो निहायत ज़िल्लत वाला है (फा49) और इज़्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों 
ही के लिए है मगर मुनाफिकों को ख़बर नहीं ॥8) (फा20) (रुकूअ 3) ऐ ईमान वालो तुम्हारे माल न 
तुम्हारी औलाद कोई चीज तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे (फा24) और जो ऐसा करे (फा22) ४६ 
तो वही लोग नुकसान में हैं ॥(9) (फा23) और हमारे दिये में से कुछ हमारी राह में ख़र्च करो (फा24) कृब्ल 
इसके कि तुम में किसी को मौत आए फिर कहने लगे ऐ मेरे रब तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक क्यों मुहलत 
न दी कि मैं सदका देता और नेकों में होता (॥0) और हरगिज अल्लाह किसी जान को मुहलत न देगा [है 
जब उसका वादा आ जाए (फा25) और अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है॥((4) (रुकूअ 74) . £६ 


वसल्लम ने सरे चाह नुजूल फरमाया तो वहां यह वाकिआ पेश आया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अजीर जहजा गेफारी 
और इबने उबय के हलीफु सनान बिन दबर जोहनी के दर्मियान जंग हो गई जहजाह ने मुहाजिरीन को और सनान ने अन्सार 6६ 
को पुकारा उस वक्‍त इबने उबय मुनाफिक ने हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गुस्ताख़ाना और [९ 
बेहूदा बातें बकीं और यह कहा कि मदीना तय्यबा पहुंच कर हम में से इज्जत वाले जलीलों को निकाल देंगे और अपनी कौम £<£ 
से कहने लगा कि-अगर तुम उन्हें अपना जूठा खाना न दो तो यह तुम्हारी गर्दनों पर सवार न हों अब उन पर कुछ खर्च न 

करो ताकि यह मदीना से भाग जायें उसकी यह नाशाइस्ता गुफ्तगू सुन कर जैद बिन अरकृम को ताब न रही उन्होंने उससे फरमाया #६ 


औकि खुदा की कुसम तू ही जलील है अपनी कीम में बुग्ज डालने वाला और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु (बक्िया सफूहा 942 पर) ४ 
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सरतुत्तगाबुनि प् 
४ (मदनी है इसमें 48 आयतें और 2 रुकूअ हैं) है 
मर . बिस्गिल्लाहिरहिमानिर्डरीस ई 


औयुसब्बिहु लिल्‍लाहि गा फिस्समावाति व गा फिलृअर्जि लहुलूमगुल्कु व लहुलूह़म्दु व हु-7 अला 8६ 
_बैईकुल्लि शैइन्‌ कदीर(7/हुवललजी ख-ल-ककुमृ्‌ फमिन्कुम्‌ काफिरुव व मिन्कुम मृुअमिनुन्‌ वल्‍लाह £# 
बिगा तअमलू-न बसीर(22ख़-ल-क॒स्समावाति वल्अर-ज़ बिल्ह्राक्कि व सव्व-रकुम्‌ फू-अह्स-न 
सु-क-रकुम्‌ व इलैहिलू मसीर(3)यअलमगु गा फिस्समावाति वल्ञर्जि व यअलमु मा तुसिररू-न व 
मा तुअलिनू-न वल्लाहु अलीमुम्‌ बिजातिस्सु दूर(4)अ-लमग्‌ यअतिकुम्‌ न-बउललजी-न क-फ्रू 
#मिन कब्लु फुज़ाक्‌ वब्रा-ल अग्रिहिम्‌ व लहुमृ अज़ाबुन्‌ अल, ब[5)जालि-क बि-अन्नहू कानत्‌ 
ऋ_तजअतीहिगम रुसुलुहुगू बिल्वाय्यनाति फूकालू अ-ब-शरुय्यहदू-नना फू-क-फ्रू व त-वल्लौ | 
'तकस्तगू-नल्लाहु वललाहु ग्रनिय्युन्‌ हगीद(6/ज-अः ८ 
22; अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) वर 
ज्अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में उसी का मुल्क है और £ 
उसी-की तारीफ (फा2) और वह हर चीज पर कादिर है ॥() वही है जिसने तुम्हें पैदा किया तो तुम 
ख्में कोई काफिर और तुम में कोई मुसलमान (फा3) और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है॥2) उसने 
आसमान और ज़मीन हक्‌ के साथ बनाए और तुम्हारी तस्वीर की तो तुम्हारी अच्छी सूरत बनाई (फा4) £६ 
और उसी की तरफ फिरना है ॥3) (फा5) जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है और जानता £ 
है जो तुम छुपाते और ज़ाहिर करते हो और अल्लाह दिलों की बात जानता है ॥(4) क्या तुम्हें (फा5) उनकी 
_ अ्लख़बर न आई जिन्होंने तुम से पहले कुफ्र किया (फा7) और अपने काम का वबाल चखा (फा8) और उनके 8६ 
लिए दर्दनाक अज़ाब है ॥(5) (फा9) यह इस लिए कि उनके पास उनके रसूल रौशन दलीलें लाते (फा।0) &. 
तो बोले क्या आदमी हमें राह बतायेंगे (फा।) तो काफिर हुए (फा।2) और फिर गए (फा3) और 
अं अल्लाह ने बेनियाज़ी को काम फरमाया और अल्लाह बेनियाज़ है सब खूबियों सराहा ॥6) काफिरों ने ६ 
(फा+) सूरह तगाबुन अक्सर के नज़दीक मदनी है और बाज मुफ्स्सिरीन का कौल है कि मक्की है सिवाए तीन आयतों के जो ६ 
या अयुहल्‌-लज़ी-न आ-मन्‌ इन्-न मिन््‌ अजवाजिकुर से शुरू होती हैं इस सूरत में दो रुकूअ अद्धारह आयतें दो सी इकतालीस 
अं कलिमे 4070 हरफ हैं। (फा2) अपने मुल्क में मुतसर्रिफ है जो चाहता है कि जैसा चाहता है करता है न कोई शरीक न साझी है 
सब नेअमतें उसी की हैं। (फा3) हदीस शरीफ में है कि इन्सान की सआदत व शकावत फरिश्ता बहुक्मे इलाही उसी वक़्त लिख &. 
देता है जब कि वह अपनी मां के पेट में होता है (फा4) तो लाजिम है कि तम अपनी सीरत भी अच्छी रखो। (फा5) आखिरत ९ 
औ में । (फा6) ऐ कृफ्फारे मक्का। (फा7) यानी क्या तुम्हें गुज़री हुई उम्मतों के अहवाल मालूम नहीं जिन्होंने अम्बिया की तकजीब है 
की। (फा8) दुनिया में अपने कुफ्र की सज़ा पाई। (फा9) आखिरत में (फा30) मोअजेजे दिखाते। (फा4॥) यानी उन्होंने बशर के 


रसूल होने का इन्कार किया और यह कमाल बे अक्ली व नाफहमी है फिर बशर का रसूल होना तो न माना और पत्थर का 
खुदा होना तसलीम कर लिया। (फरा2) रसूलों का इन्कार करके। (फरा33) ईमान से रु 


९८, 


डरे 


९९ ४“१(९७ ००१(९० ००१ १२० ४०१२० ४०१0२ ४०१) २ ००7२० ४०१ १६०७ ०११९० ४०0 (२०७ ४०११९ ००३०७ ००7 0२०% ४०700 /०११९०७ ००१0० ४१0९९ ०३९३५ ०८)४०७ ००८३% ८०८ प्र, 





४ [ कृद समि 28 ) ९९/७० थक ७० १८७० ०१५० ०७१४, ० ०,९४५ 89४8 २१७० १८७० बकरी (आर सूरह तगाबुन 64 
























|; 


| ५४ # ॥9/2//४ है, श्र ः 9 / )॥, (& 4॥ |, / ८ हे ८42८2८०4 ० 4 ८४4६] ८9० ८८ (॥४7७ (० 
|400925%0 2802, 20॥ ७४०८॥३४:०८५, 65८6 6६६:८ (3४९७: 
॥ै (22 4१9५ 2 ८.5 4 2१. 6 
420::4:54+५५७ 
५» ५४॥५२५।४५४४ 


32, »9> 3] < 9», ६०७५ 25 ८. 3 ५] < 


9००५० ९० ७॥३)००- ८०५) 

















9 हे %. #5 न्‍ / 2१४4] +१ ह] &॥| |, 7६5५ /5 
54“ ८2॥॥3७०४-॥)५४॥४॥४४६७ ८:)० 
७/॥४$५०५१, 40|4-४, 5५4८ 























2 १*१9०५ 9 > 


202॥4>४०२2७)-४ ५००४३-२००४ 
|%८५४ 4५७५२८४॥०2४ ०४-००, ३)३२०४०५ ८४७४७४५८॥००,४:४७ ७,०2४ 
८0॥॥809७४५४॥&४:8&%05,25054500५22/॥८४४५७८४5७ ४:४४५5०४५०::0॥+2४6% 
ब्मगललजी-न क-फ्रु अल्लय्युबू-असू कुलू बल्रा व रब्बी लतुब्असुनु-न सुमू-म लतुनब्बउन्‌-न 
हि बिगा अमिल्तुम्‌ व जालि-क अलल्लाहि यसीर(?)फ्‌आमिनू बिल्‍्लाहि व रसूलिही वनन्‍्नूरिललजी 
3अन्जल्ना वललाहु बिमा तअ्‌-गमलू-न खबीर(8)यौ-म यज्‌-गअुकुम्‌ लियौगिल्‌ू जग्क्रि जालि--क 
यौगुत्‌ तग्राबुनि व मंय्युआमिमृ बिल्‍लाहि व यअगल्‌ सालिहृ॒य्यु-कफूफिर अन्ह्रु सय्यिआतिही व# 
्युद्खिल्हु जननातिन्‌ तज्री गिन्‌ तल्ितहल्‌ अन्हारु खालिदी-न फीहा आ-बदन्‌ जालिकल्फौजुल्‌ 
#अजीम[(9)वल्‍लजी-न क-फ्रू व कज्जबू बि-आयातिना उलाइ-क अस्हाबुन्नारि खालिदी-न 
श्र फीहा व बिअूसल्मसीर(70)मा असा-ब ग्रिगम्‌ मृसी-बतिन्‌ इल्ला बिडजूनिल्लाहि व मंय्युआमिम्‌ 
जेबिललाहि यलहिद कल्बहू वल्लाहु बिकुल्लि शैडन्‌ अलीग (॥79व अतीअल्ला-ह व अतीक्ुर रसू-ल 
शफइन्‌ त-वल्लैतुम फू-इन्नमा अला रसूलि-नलू बलागुलू मृबीन (/2)अल्लाहु ला इला-ह इल्ला 
4 हु-व व आ-लल्लाहि फूल्य-त--वकक्‍्कलिल्‌ गुअमिनून(/3)या अय्युहल्लज़ी-न 
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#ह 


4 बका की वह हरगिज़ न उठाए जायेंगे तुम फ्रमाओ क्‍यों नहीं मेरे रब की कुृसम तुम जरूर उठाए; 


जाओगे फिर तुम्हारे को तक तुम्हें जता दिये जायेंगे और यह अल्लाह को आसान है ॥7) तो ईमान 
# लाओ अल्लाह और उसके रसूल और उस नूर पर (फा44) जो हम ने उतारा और अल्लाह तुम्हारे कामों 

से ख़बरदार है (8) जिस दिन तुम्हें इकट्ठा करेगा सब जमा होने के दिन (फा45) वह दिन है हार वालों 

की हार खुलने का (फा46) और जो अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा काम करे अल्लाह उसकी 
शक बुराईयां उतार देगा और उसे बायों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहें कि वह हमेशा उनमें रहें यही 
बड़ी कामयाबी है।(9) और जिन्होंने कुफ़ किया और हमारी आयतें झुठलाईं वह आग वाले हैं हमेशा 
३३ उसमें रहें और कया ही बुरा अन्जाम (40) (रुकूअ्‌ 5) कोई मुसीबत नहीं पहुंचती (फा॥7) मगर 
ख्ी अल्लाह के हुक्म से और जो अल्लाह पर ईमान लाए (फा48) अल्लाह उसके दिल को हिदायत फ्रमा 
अब देगा (फा।9) और अल्लाह सब कुछ जानता है (4) और अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म 
मानो फिर अगर तुम मुँह फेरो (फा20) तो जान लो कि हमारे रसूल पर सिर्फ सरीह पहुंचा देना है (2) 
4 (फा2व) अल्लाह है जिसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं और अल्लाह ही पर ईमान वाले भरोसा 
करें ॥(3) ऐ ईमान वालो 


(हा 


ई 


2 
छ 


पं (फा।4) नूर से मुराद कुरआन शरीफ है क्योंकि इसकी बदौलत गुमराही की तारीकियां दूर होती हैं और हर शय की हकीकृत £ 
वाजेह होती है। (फा35) यानी रोजे कियामत जिस में सब अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे (फा36) यानी काफिरों की 


हैं महरूमी जाहिर होने का। (फा।7) मौत की या मर्ज की या नुकूुसान माल की या और कोई। (फा48) और जाने कि जो 

- छकुछ होता है अल्लाह तआला की मशीयत और उसके इरादे से होता है और वकते मुसीबत इन्‍ना लिल्लाहि व इन्‍्ना इलैहि 

44 राजिऊन" पढ़े और अल्लाह तआला की अता पर शुक्र और बला पर सब्र करे। (फा39) कि वह और ज़्यादा नेकियों और 

अब ताअतों में मश्गू.ल हो। (फा20) अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की फ्रमांबरदारी से। (फा24) 
चुनांचे उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया और कामिल तौर पर दीन की तबलीग फरमा दी। 

9 (बकिया सफ्हा 904 का) तौबा कबूल फमराने के बाद। (फरा24) इसमें कुफ़्फार पर तअ.रीज़ है कि वह दिन उनकी रुसवाई 

अ्ंका होगा और नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और हुजूर के साथ वालों की इज़्जत का (फा25) सिरात पर और जब | 
मोमिन देखेंगे कि मुनाफिकों का नूर बुझ गया (फा26) यानी उसको बाकी रख कि दुखूल जन्नत तक बाकी रहे 
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प्र 20822)/-54॥,/20४॥2/०७26:202545॥92200904॥-20/804..४ 
७ आ-मनू इन-न मिन्‌ अज्वाजिकुम्‌ व औलादिकुगृ अदुब्वल्‌ लकुम्‌ फहजरूहुम्‌ व इन्‌ तअफू: 
शव तस्फूहू व तगृफिरू फू-इन्नल्ला-ह ग्रफू रुर रहीम(74)इन्नमा अम्वालुकुम॒ व ऑऔलाडुकुम्‌ फित्‌- | 


4 नतुन्‌॒ वल्लाहु जिन्दहू अज्स्न्‌ अजीम[75)फ्त्तकुल्ला-ह मस्त-तअतुम्‌ क्सू-मअओू व अतीआ वि 
जे अन्फिकू खैरलू लिअन्फुसिकुम्‌ व मंय्यू-क शुह-ह नफूसिही फुउलाइ-क हुमुल्‌ गुफुलिहू न7०) 
जन तुकरिजुल्ला-ह कर॒जनू ह-स-नंय्युजाओफूहु लकुम व यगृफिर लकुमृ वल्‍्लाहु शकूरुन्‌ ॥ 
बे हलीम(77)आलिमुल्गैबि वश्थहा-दतिल्‌ अजीजुलू हकीम[9) ८] 


| तुम्हारी कुछ बीबियां और बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं (फा22) तो उन से एहतियात रखो (फा23) और अगर 86६ 
माफ करो और दरगुज़र करो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है (4) तुम्हारे &£ 
त्र्माल और तुम्हारे बच्चे जांच ही हैं (फा24) और अल्लाह के पास बड़ा सवाब है ॥(5) (फा25) तो 
ऋ अल्लाह से डरो जहां तक हो सके (फा26) और फरमान सुनो और हुक्म मानो (फा27) और अल्लाह ६६ 
की राह में खर्च करो अपने भले को और जो अपनी जान के लालच से बचाया गया (फा28) तो वही &, 
2 फलाह पाने वाले हैं (46) अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे (फा29) वह तुम्हारे लिए उसके हे दूने 
#॥ कर देगा और तुम्हें बख़्श देगा और अल्लाह कुद्र फरमाने वाला छिल्म वाला है ॥(7) हर निहां और | 
अयां का जानने वाला इज़्ज़त वाला हिक्मत वाला ॥((8) (रुकूअ्‌ 6) 


3 (फा22) कि तुम्हें नेकी से रोकते हैं। (फा23) और उनके कहने में आकर नेकी से बाज न रहो शाने नुजूलः चन्द मुसलमानों ६६, 
ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत का इरादा किया तो उनकी बीबी और बच्चों ने उन्हें रोका और कहा हम तुम्हारी जुदाई पर 
सब्र न कर सकेंगे तुम चले जाओगे हम तुम्हारे पीछे हलाक हो जायेंगे यह बात उन पर असर कर गई और वह ठहर 
गए कुछ अर्सा बाद जब उन्होंने हिजरत की तो उन्होंने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को देखा कि वह दीन 
में बड़े माहिर और फूकीह हो गए हैं यह देख कर उन्होंने अपनी बीबी बच्चों को सजा देने का इरादा किया और यह 

$ कस्द किया कि उनका खर्च बन्द करदें क्‍योंकि वही लोग उन्हें हिजरत से मानेअ हुए थे जिसका यह नतीजा हुआ कि हुजूर 
के साथ हिजरत करने वाले असहाब इल्म व फिक॒ह में उनसे मन्जिलों आगे निकल गए इस पर यह आयते करीमा नाज़िल £# 
हुई और उन्हें अपनी बीबी बच्चों से दर गुजर करने और माफ करने की तरगीब फ्रमाई गई चुनान्चे आगे इरशाद फरमाया ध्‌ 
जाता है। (फा24) कि कभी आदमी उनकी वजह से गुनाह और मअसियत में मुब्तला हो जाता है और उनमें मश्गूल होकर 
उमूरे आख्व्रिरत के सर अंजाम से गाफिल हो जाता है (फा25) तो लिहाज रखो ऐसा न हो कि अमवाल व औलाद में मश्गूल 

होकर सवाबे अजीम खो बैठो। (फा26) यानी बकृद्र अपनी वुसअत व ताकृत के ताअत व इबादत बजा लाओ यह तपरीर लय 

छ है इत्तकुल्ला-ह हकू-क तुकातिही की। (फा') अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का। (फा-०: 6. 
और उसने अपने माल को इत्मीनान के साथ हुक्मे शरीअत के मुताबिक्‌ खर्च किया। (फा29) यानी खुश दिली से नेक नीयती है 

ब के साथ माल हलाल से सदका दोगे। सदका देने को बराहे लुत्फ व करम कर्ज से ताबीर फरमाया इसमें सदका की तरगीब ६३६ 
है कि सदका देने वाला नकसान में नहीं है बिलयकीन उसकी जजा पाएगा। 

(बक्िया सफूहा 900 का) वह नाशजा के हुक्म में है मसलाः जो औरत तलाके रजई या बाइन की इद्दत में हो उसको घर | 
से निकलना बिल्कुल जाइज नहीं और जो मौत की इद्दत में हो वह हाजत पड़े तो दिन में निकल सकती है लेकिन शब गुज़ारना |. 
उसको शौहर के घर ही ॑ जरूरी है। मसला जो औरत तलाके बाइन की इद्दत में हो उसके शौहर के दर्मियान पर्दा ज़रूरी है 

3 और ज्यादा बेहतर यह है कि कोई और औरत उन दोनों के दर्मियान हाइल हो मसलाः अगर शौहर फासिक हो या मकान बड्त तप 

तंग हो तो शौहर को उस मकान से चला जाना बेहतर है। (फा6) रजअत का। (फा7) यानी इद्दत आखिर होने के करीब हो। 

(फा9) यानी तुम्हें इख्तियार है अगर तुम उनके साथ बहुसने मुआशरत व मुराफकृत रहना चाहो तो रजअत कर लो और दिल 8३६ 

में फिर दोबारा तलाक देने का इरादा न रखो और अगर 8 उनके साथ बह बी से बस कर सकने की उम्मीद न हो तो महर £० 

इस तरह कि आखिर इद्दत में रजअत कर लो ६ 

फिर तलाक दे दो और इस तरह उन्हें उनकी इद्दत दराज़ करके परेश नी में डालो ऐसा न करो और ख़्वाह रजअत करो या 
मै फ्रकत इख्तियार करो दोनों सूरतों में दफए तोहमत और रफओ निज़ाअ्‌ के लिए दोनों मुसलमानों को गवाह कर लेना मुस्तहब 
है चुनांचे इरशाद होता है / 
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जे सूरतुत्तलाकि | 
हू (मदनी है इसमें 42 आयतें और 2 रुकूअ हैं) | 
मन बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रहीम है 


श्रया अय्युहन्नबिय्यु इजा तल्‍्लक्तुमुन्‌ निसा-अ फू-तल्लिकू हुनू-न लिज्िद दतिहिनू-न व अहसुलृ 
हे अदू-द-त वत्तकुल्ला-ह रब्बकुम्‌ ला तुस़िरिजूहुन्‌ु-न गिग्‌ बुयूतिहिनु-न व ला यख़रुजू- 
बे हल्ला अय्यअृती-न बिफाहि-शतिम्‌ मुबय्यि-नतिन्‌ व तिलृ-क हुदूदुल्लाहि व मंय्य-त-अदृ- 


पु हुदूवललाहि फू-कृदू ज--ल-ग नफू-सहू ला तद्री ल-अल्लल्ला-ह युट्रिदसु बअ-द जालि: 
शअम्र[7/फइजा ब-लग्ू-न अ-ज-लहुनू-न फु-अम्सिकूहुनू-न बिमअरुफिन्‌ आऔ फारिकाहुनू 
3 न बिमअरूफिव व अशूहिदू ज़वै अवृलिग गमिन्कुम व अकी 


; अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा+) ै 

ऐ नबी (फा2) जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्‍त पर उन्हें तलाक दो और 

कददत का शुमार रखो (फा3) और अपने रब अल्लाह से डरो इद्दत में उन्हें उनके घरों से न निकालो 
और न वह आप निकलें (फा4) मगर यह कि कोई सरीह बे हयाई की बात लायें (फा5) और यह & 
अल्लाह की हदें हैं और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ा बेशक उसने अपनी जान पर जुल्म किया 

- अतुम्हें नहीं मालूम शायद अल्लाह इसके बाद कोई नया हुक्म भेजे (4) (फा5) तो जब वह अपनी मीआद 

खबैंतक पहुंचने को हों (फा7) तो उन्हें भलाई के साथ रोक लो या भलाई के साथ जुदा करो (फा8) और £ 
अपने में दो सिकह को गवाह कर लो और अल्लाह के लिए 


खत (फा।) सूरह तलाक मदनी है इसमें दो रुकूअ बारह आयतें 249 कलिमे और ॥060 हरफ हैं। (फा2) अपनी उम्मत से फरमा दीजिये। श्् 
(फा3) शाने नुजूलः यह आयत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में नाज़िल हुई उन्होंने अपनी बीबी को औरतों 2 
के अय्यामे मख्सूसा में तलाक दी थी सय्यदे आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि रजअत करें फिर अगर 
तलाक देना चाहें तो तुहर यानी पाकी के जमाना में तलाक दें इस आयत में औरतों से मुराद मदरबूल बिहा औरतें हैं (जो अपने 
रे शौहरों के पास गई हों) सगीरा हामिला और आइसा न हों (आइसा वह औरत है जिसके अय्याम बुढ़ापे की वजह से बन्द हो &, 
गए हों उनका वक़्त न रहा हो )) मसला गैर मदख़ूल बिहा पर इद्दत नहीं है बाकी तीनों किस्म की औरतें जो ज़िक्र की गईं उन्हें (१ 
अय्याम नहीं होते तो उनकी इद्दत हैज से शुमार न होगी मसला गैर मदर्‌बूल बिहा को हैज़ में तलाक देना जाइज है आयत में 
जो हुक्म दिया गया उससे मुराद ऐसी मदख़ूल बिहा औरतें हैं जिनकी इद्दत हैज़ से शुमार की जाये उन्हें तलाक देना हो तो ऐसे 
तुहर में तलाक दें जिसमें उनसे जिमाअ्‌ न किया गया हो फिर इद्दत गुज़रने तक उनसे तअर्रुज़ न करें इसको तलाके अहसन 
कहते हैं तलाके हसन गैर मौतूअ्‌ औरत यानी जिससे शौहर ने कुरबत न की हो उसको एक तलाक देना तलाके हसन है ख्वाह #ि, 
यह तलाक हैज़ में हो और मौतूअ औरत अगर साहिबे हैज हो तो उसे तीन तलाकें ऐसे तीन तुहरों में देना जिन में उससे कुरबत | 
न की हो तलाके हसन है और अगर मौतूअ्‌ साहिबे हैज़ न हो तो उसको तीन तलाक्‌ तीन महीनों में देना तलाके हसन है तलाक 
' बिदई हालते हैज में तलाक देना या ऐसे तुहर में तलाक देना जिसमें कुरबत की गई हो तलाके बिदई है ऐसे ही एक महर में ४ 
9 तीन या दो तलाकें यकबारगी या दो मर्तबा में देना तलाके बिदई हैं अगरचे इस तुहर में वती न की गई हो मसला तलाके बिदई 
डरने मकरूह है मगर वाकेअ, हो जाती है और ऐसी तलाक देने वाला गुनहगार होता है (फा4) मसलाः औरत को इद्दत शौहर के हू 
घर पूरी करनी लाज़िम है न शौहर को जायज कि मुतल्लका को इद्दत में घर से निकाले न उन औरतों को वहां से खुद निकलना 
रवा (फा5) उनसे कोई फिस्क जाहिर सादिर हो जिस पर हद आती है मिस्ले जिना और चोरी के इसके लिए उन्हें निकलना ही 
होगा मसला अगर औरत फुहश बके और घर वालों को ईज़ा दे तो उसको निकालना जाइज है क्योंकि (बकिया सफूहा 899 पर) 
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 युश्शहा-द--त लिल्लाहि ज़ालिकुम्‌ यू-अजु बिही मन्‌ का-न युअमिनु बिल्‍्लाहि वल्यौगिलत्‌ आख़िरि 
चव मंय्यत्तकिल्ला-ह यज्‌-अल्‌ लहू मख़्र-जंवृ(2)व यरजुक्हु गिन्‌ हैसु ला यहु-तसिबु व मंग्यः 
२ त-वक्‍कल्‌ अलल्लाहि फूहु-व हस्बुहू इन्नलला-ह बालिगु अग्रिही कृद ज--अ-लल्लाहु लिकुल्लि 
ने शैइन्‌ कृद्रा(3)वल्‍लाई य-इसू-न गिनल्‌ गहीज़ि गिन्‌ निसाइकुम्‌ इनिर्‌ तब्तुम्‌ फृक-ददतुहुनु-न हि 
सला-सतु अश्हुरिंव्‌ वल्‍लाई लग यहिजू-न व उलातुलू अहमालि अ-जलुहुन्‌ू-न अंय्य-ज़अ-न है 
हम्लहुन्-न व मंय्यत्त- किल्‍ला-ह यज्‌ू-अल्‌ लहू मिन्‌ आग्रिही युस्रा(4)जालि-क अम्रुल्लाहि #ह 
अन्ज-लहू इलैकुम्‌ व मंय्यत्तकिल्ला-ह यु-कफ्फ्रि अन्हु सय्यिआतिही व युओज़िग लहू अज्रा5 £ 
जे अस्किनूहुन्‌-न गिन्‌ हैयु स-कन्तुमृ्‌ मिंबुज्दिकुम्‌ व ला तुजाए-रुहुनू--न लिठु-ज्यिकू: अलैडिनू-न £ 
व. इन्‌ कुन्-न उलाति हम्लिन्‌ फू-अन्फिकू अलैहिनू-न हत्ता य-ज॒अ- न हमू-लहुनू-न फू-इन्‌ 
3एजअजून लकुम्‌ फआतृहुनू-न _ 
की गवाही कायम करो (फा9) इससे नसीहत फ्रमाई जाती है उसे जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान 
(रखता हो (फा40) और जो अल्लाह से डरे (फा44) अल्लाह उसके लिए नजात की राह निकाल देगा ॥(2) है: 
॥ (फा।2) और उसे वहां से रोज़ी देगा जहां उसका गुमान न हो और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो £& 
वह उसे काफी है (फा3) बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है बेशक अल्लाह ने हर चीज £ 
का एक अन्दाजा रखो-है (3) और तुम्हारी औरतों में जिन्हें हैज़ की उम्मीद न रही (फा44) अगर तुम्हें ऐि. 
बे कुछ शक हो (फा45) तो -उनकी इद्दत तीन महीने है और उनकी जिन्हें अभी हैज़ न आया (फा।6) ४६ 
ढुबे और हमल वालियों की मीआद यह है कि वह अपना हमल जन लें (फा।7) और जो अल्लाह से डरे £६ 
अल्लाह उसके काम में आसानी फरमा देगा। यह (फा48) अल्लाह का हुक्म है कि उसने तुम्हारी तरफ 
74 उतारा और जो अल्लाह से डरे (फा49) अल्लाह उसकी बुराईयां उतार देगा ॥4) और उसे बड़ा सवाब ## 
डत्ैंदेगा (5) औरतों को वहां रखो जहां खुद रहते हो अपनी ताकृत भर (फा20) और उन्हें ज़रर न दो कि; 
: (उन पर तंगी करो (फा2) और अगर (फा22) हमल वालियां हों तो उन्हें नान नफूका दो यहां तक कि 
व उनके बच्चा पैदा हो (फा23) फिर अगर वह तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलायें तो 
24 (फा9) मकसूद इससे उसकी रज़ा जूई हो और इकामत हक व तामील हुक्मे इलाही के सिवा अपनी कोई फासिद गरज उस में 
न हो। (फा40) मसलाः इससे इस्तिदलाल किया जाता है कि कुफ्फार शराओ व अहकाम के साथ मुख़ातिब नहीं और (फा4+) 
तलाक्‌ दे तो तलाक सुन्नी दे और मुअतद्दा को ज़रर न पहुंचाये न उसे मस्कून से निकाले और हस्बे हुक्मे इलाही मुसलमानों 
को गवाह कर ले। (फा42) जिससे वह दुनिया व आख़िरत के गमों से ख़लास पाये और हर तंगी व परेशानी -से महफू.ज रहे 
सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से मरवी है कि जो शख्स इस आयत को पढ़े अल्लाह तआला उसके लिए शुबहाते 
ऋ दुनिया गमराते मौत व शदाइदे रोज़े कियामत से ख़लास की राह निकालेगा और इस आयत की निस्बत सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने यह भी फ्रमाया कि मेरे इल्म में एक ऐसी आयत है जिसे लोग महफूज़ कर लें तो उनकी हर जरूरत व 
॥ हाजत के लिए काफी है शाने नुजूलः औफ बिन मालिक के फ्रजन्द को मुशरिकीन ने कैद कर लिया तो औफ नबीए करीम 
डे सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने यह भी अर्ज किया कि मेरा बेटा मुशरिकीन ने कैद कर लिया | 
है और उसी के साथ अपनी मुहताजी व नादारी की शिकायत की सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि अल्लाह 


है का डर रखो और सब्र करो और कसरत से ला हौ-ल व ला कुर्व्व-त इल्ला बिल्लाहिलू अलियस्यिलू अजीम” पढ़ते रहो औफ ने 
घर आकर अपनी बीबी से यह कहा और दोनों ने पढ़ना शुरू किया वह पढ़ ही रहे थे कि बेटे ने (बकिया सफूहा 943 पर) ढ 
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ऱ 


अंकल 



















































७७४६४ ४५ ५४४७5०५-५९६:४० 

(७ ७६४०७३३-३४५७४)४७०८८८१८०५०७०४७४७॥-४.८३८४॥ (४६: ४४४॥)॥८४०॥०६५-5॥42) 
3०02५-50४८/4/20॥4£0०॥/३७)/६३४५७४५७४७५/४७०५८४४४५७॥///४४॥४८७८५८४०५४५४ 
७29. 6)-०.५२८५५४॥४८-८८४०४४:७6॥ 5:52 %॥0505०४5॥:०0 /९४9_ ४४%॥ 
५७४०2७)४५-०४-१०४०८४००८:४४४७००४००४५४०॥५८८४॥४१५०९५-०॥४५४॥४-४ 
085:.645५.29॥७25५2%-८ 6-6५ 594095//20506-25005-82५5,6:2)--/-४5)| 
७५५१००७४७४०७७४७।४६४४:५४७४ ५७०५७८४।७॥४:८७-३६:४-४४ 
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शलियुन्फिक्‌ु जू स-अतिम्‌ गिन्‌ स-अतिही व मन्‌ कुदि-र अलैहि रिज्कुहू फल्युन्फिकू मिम्मा 
4आताहुल्लाहु ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन्‌ इल्‍ला मा आताहा स-यजृअलुल्लाहु ब॥-द अस्रिय्युस्रा(7) 
व क-अग्यिम्‌ मिन्‌ कर-यतिन्‌ अ-तत्‌ अन्‌ आग्रि रब्बिहा व रुसुलिही फू-हा सबूनाहा ड्िसाबन्‌ 
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शबिल्लाहि व यअगल सालिह॒य्युद्खित्हु जन्नातिन्‌ तज्री मिन्‌ तल््तिहलू अन्हारु खालिदी-न फीहा ६ 


जैअआक-वन्‌ कद अहस-नल्लाहु लहू रिजुका(77)अल्लाहल्लजी ख-ल-क सबृ-अ समावातिंव्‌ व 
मिनलत्‌ अर्जि मिस्लहुनू-न य-त-नज्जलुलू अमग्र बै-नहुनू-न लितआअ्‌-लमू अन्नल्ला-ह अला 

2 कुल्लि शैडइन्‌ कृदीरुव्‌ व अन्नलला-ह कृदू अड्डा-त बिकुल्लि शैडन्‌ जअिल्या(/2) 

खउन्हें उसकी उजरत दो (फा24) और आपस में माक,ल तौर पर मश्वरा करो (फा25) फिर अगर बाहम 

: डे मुजाएका करो (फा26) तो करीब है कि उसे और दूध पिलाने वाली मिल जाएगी मक॒दूर वाला ॥6) (फा27) 


अअपने मकदूर के काबिल नफ॒का दे और जिस पर उसका रिज़्क तंग किया गया वह उसमें से नफका दे €£ 
49जो उसे अल्लाह ने दिया अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं रखता मगर उसी काबिल जितना उसे दिया ४ 


ऋठे करीब है कि अल्लाह दुशवारी के बाद आसानी फ्रमा देगा ॥7) (फा28) (रुकूअ 7) और कितने ही 
खशहर थे जिन्होंने अपने रब के हुक्म और उसके रसूलों से सरकशी की तो हमने उन से सख्त हिसाब 
लिया (फा29) और उन्हें बुरी मार दी ॥(8) (फा30) तो उन्होंने अपने किये का वबाल चखा और उनके 


काम का अन्जाम घाटा हुआ ॥9) अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है तो अल्लाह [६ 
जुसे डरो ऐ अक़्ल वालो वह जो ईमान लाए हो बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए इज्जत उतारी है।(0) 


आवह रसूल (फा3) कि तुम पर अल्लाह की रीशन आयतेँ पढ़ता है ताकि उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे 
काम किये (फा32) अंधेरियों से (फा33) उजाले की तरफ ले जाए और जो अल्लाह पर ईमान लाए और 
अच्छा काम करे वह उसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहें जिनमें हमेशा हमेशा रहें बेशक 


कह 


९१४», 


और उन्हीं के बराबर ज़मीनें (फा36) हुक्म उनके दर्मियान उतरता है (फा37) ताकि तुम जान लो कि 
अल्लाह सब कुछ कर सकता है अल्लाह का इल्म हर चीज को मुहीत है (2) (रुकूअ 8) 


रह 


र 
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अल्लाह ने उस के लिए अच्छी रोज़ी रखी ॥(() (फा34) अल्लाह है जिसने सात आसमान बनाए (फा35) ६ 


(फा24) मसलाः बच्चा को दूध पिलाना मां पर वाजिब नहीं बाप के ज़िम्मे है कि उजरत देकर दूध पिलवाये लेकिन अगर 
3 बच्चा मां के सिवा किसी और औरत का दूध न पिये या बाप फुकीर हो तो उस हालत में मां (बकिया सफूहा 93 पर) ६ 
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सूरतु त्तहू रीगि 
(मदनी है इसमें 2 आयतें और 2 रुकूअ हैं) 

बिसरियल्लाहिरहिमानिर्रह्टीम 

या अय्युहन्नबिय्यु लि-म तुहरारिमु मा अआ-हल्लल्लाहु ल-क तब्तग्री मरज़ा-त अज्वाजि-क वल्लाहु 
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ग्रफूरुर रहीम[7)/क॒दू फू-र-जल्लाहु लकुमृ तह्िल्ल-त ऐमानिकुम्‌ वलल्‍्लाहु मौलाकुम्‌ व हुवल्‌ 


अलीगुल्‌ हकीम(2)व इज्‌ आ--सर्रननबिय्यु इला बअज़ि अज्वाजिही हदीसन्‌ फूलम्मा नब्ब-अत्‌ बिही 


कालत्‌ मन्‌ अग्ब--अआ-क हाज़ा का-ल नब्ब-अनियलू अलीमुलू खबीर[3)इन्‌ ततूबा इलल्लाहि फू 
-ग्रत्‌ कुबूबुकुमा व इन्‌ तज़ा-हय अलैहि फूइन्नलला-ह हु-व मौलाहु व जिबूरीलु व सालिहुल 


मुअम्िनी-न वल्मलाइ-कतु बअ-द जालि-क ज़हीर[४)असा रब्बुहू इन तल्‍ल-कृकुन-न 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 
ऐ गैब बताने वाले (नबी) तुम अपने ऊपर क्‍यों हराम किये लेते हो वह चीज़ जो अल्लाह ने तुम्हारे 


जँलिए हलाल की (फा2) अपनी बीबियों की मर्जी चाहते हो और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ॥() 


बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी कस्मों का उतार मुक्रर फरमा दिया (फा3) और अल्लाह तुम्हारा 
मौला है और अल्लाह इल्म व डिकमत वाला है (2) और जब नबी ने अपनी एक बीबी (फा4) से एक 
राज़ की बात फ्रमाई (फा5) फिर जब वह (फा6) उसका जिक्र कर बैठी और अल्लाह ने उसे नबी 


% 


करे 


५व अज्‌ह-रहुल्लाहु अलैहि अर्र-फू बअज़हू व अअर-ज अग बअज़िन्‌ फू-लग्मा नब्ब-अहा बिही ६ 


पर जाहिर कर दिया तो नबी ने उसे कुछ जताया और कुछ से चश्म-पोशी फ्रमाई (फा7) फिर जब & 
नबी ने उसे उसकी ख़बर दी बोली (फा8) हुजूर को किस ने बताया फ्रमाया मुझे इल्म वाले ख़बरदार 


ने बताया ॥3) (फा9) नबी की दोनों बीबियों अगर अल्लाह की तरफ तुम रुजूअू करो तो (फा0) ज़रूर 


॥ तुम्हारे दिल राह से कुछ हट गए हैं (फा।) और अगर उन पर जोर बांधो (फा42) तो बेशक अल्लाह 


उनका मददगार है और जिबरील और नेक ईमान वाले और उसके बाद फरिश्ते मदद पर हैं ॥(4) उनका 


२02०९ %९८०९०७९८५* 


कै 


रब करीब है अगर वह तुम्हें तलाक दे दें कि 


(फा) सूरह तहरीम मदनी है इसमें दो रुकूअ बारह आयतें 247 कलिमे एक 4060 हरफ हैं। (फा2) शाने नुजूलः सय्यदे आलम 


सल्लल़लाहु अलैहि वसल्‍लम हज़रत उम्मुल मोमिंनीन हफसा रजियल्लाहु अन्हा के महल में रौनक अफरोज़ हुए वह हुज,र की 
इजांजत से अपने वालिद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अयादत के लिए तशरीफ ले गईं हुजूर ने हज़रत मारिया किबतिया 
कों सरफराज़ ख़िदमत किया यह हज़रत हफसा पर गिरा गुज़रा हुजूर ने उनकी दिलजूई के लिए फ्रमाया कि मैंने मारिया को 
अपने ऊपर हराम किया और मैं तुम्हें खुशख़बरी देता हूं कि मेरे बाद उमूर उम्मत के मालिक अबू बकर व उमर होंगे (रजियल्लाहु 


#ऐेअन्हुमा) वह इससे खुश हो गईं और निहायत खुशी में उन्होंने यह तमाम गुफ़्तगू हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा को सुनाई 
43 इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई और इरशाद फरमाया गया कि जो चीज़ अल्लाह तआला ने आपके लिए हलाल की यानी 


(८ 


९१५ 


मारिया किबतिया आप उन्हें अपने लिए क्यों हराम किये लेते हैं अपनी बीबियों हफसा व आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की रज़ाजूई 
के लिए और एक कौल इस आयत की शाने नुजूलः में यह भी कि उम्मुलमोमिनीन जैनब बिन्त जहश के यहां जब हुजूर तशरीफ 
ले जाते तो वह शहद पेश करतीं इस जरीआ से उनके यहां कुछ ज़्यादा देर तशरीफ फरमा रहते यह बात हज़रत आइशा व 


3 हफसा रजियल्लाहु अन्हुमा वगैरहुमा को नागवार गुजरी और उन्हें रश्क हुआ उन्होंने बाहम मशवरा (बकिया सफूहा 943 पर) 
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ञ वग्फ्रि-लना इनन्‍न--क उला कुल्लि शैडन्‌ कृदीर(8) 


£ उन्हें तुम से बेहतर बीबियां बदल दे इताअत वालियां ईमान वालियां अदब वालियां (फा3) तौबा। 
4 वालियां बन्दगी वालियां (फा4) रोजादारें ब्याहियां और कुंवारियां (5) (फा45) ऐ ईमान वालो अपनी 


श, 
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अंय्युब्दि-लहू अजुवाजन्‌ खैरम्‌ मिन्कुनू-न मुस्लिमातिम्‌ मुआमिना-तिन्‌ कानितातिन्‌ ताइबातिन्‌ 
आबि-दातिन्‌ साइड्रातिन्‌ सस्यिबरातिंव्‌ व अबृकारा(5)या अय्युहल्लजी-न आ-मनू कू अन्फु-सकुम्‌ 
व अहलीकुम्‌ नारंबृ वकू दुहन्नायु वलृट्िजा-खु अलैहा मलाइ-कतठुन्‌ ग्रिलाजुन्‌ शिदादुलत्‌ ला(ड 


























































| यअसू-नलला-ह मा अ-म-रहुम्‌ व यफू-अलू-न मा युअ-मरून(6)या अय्युहल्लजी-न क-फ्रू है 


ला तअ-तज़िरुलत्‌ यौ-म इन्नमा तुज्ज़ौ-न मा कुन्तुम तअ-मलून(7?)या अय्युहल्लजी-न आ-मनू है 
तूबू इललल्‍लाहि तौ-ब-तन्‌ नसूहन्‌ असा रब्बुकुम्‌ अंय्युकफ्िफू-र अन्कुम्‌ सय्यिआतिकुम्‌ व युद्खि- (8३ 
लकुम्‌ जन्नातिन्‌ तज्री मिन्‌ तहितहलू अन्हारु यौ-म ला युख्जिल्लाहुन्नबियू-य वल्‍लजी-न आ- £६ 
गनू म-अहू नूरुहुम यरआ बै-न ऐदीडिम्‌ व बिऐमानिहिम्‌ यकूलू-न रब्बना आत्मिम्‌ लना नू-रना & 


जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ (फा46) जिसके ईंधन आदमी (फा47) और पत्थर & 
हैं (फा48) उस पर सख्त कर्रे फरिश्ते मुकर्रर हैं (फा।9) जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें £६ 
हुक्म हो वही करते हैं ॥6) (फा20) ऐ काफिरो आज बहाने न बनाओ (फा2॥) तुम्हें वही बदला मिलेगा & 
जो तुम करते थे (7)(रुकूअ 9) ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत 
हो जाए (फा22) क्रीब है कि तुम्हारा रब (फा23) तुम्हारी बुराईयां तुम से उतार दे और तुम्हें बागों है 
में ले जाए जिनके नीचे नहरें बहें जिस दिन अल्लाह रुसवा न करेगा नबी और उनके साथ के ईमान & 
वालों को (फा24) उनका नूर दौड़ता होगा उनके आगे और उनके दाहिने (फा25) अर्ज करेंगे ऐ हमारे 


रब हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे(फा26)और हमें बख़्श दे बेशक तुझे हर चीज़ पर कुदरत है ॥8) ६६ 


(फा43) जो अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की फ्रमांबरदार और उनकी रजाजू हों (फा।4) यानी 
कसीरुलइबादत । (फा5) यह तर््वीफ है अज़वाजे मुतह्हरात को कि अगर उन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को 
आजुर्दा किया और हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलाक दी तो हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
अल्लाह तआला अपने लुत्फ व करम से और बेहतर बीबीयां अता फ्रमाएगा इस तख़्वीफ से अजवाजे मुतह्हरात मुतअस्सिर 
हुईं और उन्होंने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम के शरफे खिदमत को हर निअमत से ज़्यादा समझा और हुजूर की 
दिलजूई और रज़ा तलबी मुक॒द्दम जानी लिहाजा आपने उन्हें तलाक न दी। (फा46) अल्लाह तञआला और उसके रसूल की 8३8 
फ्रमांबरदारी इख़््तियार करके इबादतें बजा लाकर गुनाहों से बाज रह कर और घर वालों को नेकी की हिदायत और बदी से (४ 
मुमानअत करके और उन्हें इल्म व अदब सिखा कर। (फा।7) यानी काफिर। (फा।8) यानी बुत वगैरह मुराद यह है कि जहन्नम कि 
की आग बहुत ही शदीदुल हरारत है और जिस तरह दुनिया की आग लकड़ी वगैरह से' जलती है जहन्नम की आग उन चीजों £*६ 


'से जलती है जिनका जिक्र किया गया। (फा39) जो निहायत कृवी और ज़ोर आवर हैं और उनकी तबीअतों में रहम नहीं। (फा20) 


काफिरों से वक्ते दुखूल दोज़ख़ कहा जाएगा जबकि वह आतिशे दोजरख् की शिद्वत और उसका अज़ाब देखेंगे। (फा24) क्योंकि 8 
अब तुम्हारे लिए कोई जाए उजञ्ज बाकी नहीं रही न आज कोई उज्र कबूल किया जाये। (फा22) यानी तीबए सादिका जिसका असर (४ 
तौबा करने वाले के आमाल में ज़ाहिर हो और उसकी जिन्दगी ताअतों और इबादतों से मअमूर हो जाये और वह गुनाहों से जि 
मुजतनिब रहे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने और दूसरे असहाब ने फरमाया तौबए नसूह वह है कि तौबा के बाद आदमी है६ 


७ फिर गुनाह की तरफ न लौटे जैसा कि निकला हुआ दूध फिर थन में वापस नहीं होता। (फा23) (बकिया सफूहा 898 पर) ६ 
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जया अय्युहन्नबिय्यु जाहिदिल्‌ कुफ़्फः-र वल्युनाफिकी-न व्यूलुज्‌ अलैहिमू व मअवाहुम्‌ जहन्नमु 
व बिअभृ-सल्‌ मसीर(9)ज-२-बल्लाहु म-स-लल्‌ लिल्लजी-न क-फ्रुम-ए-अ-त नूड़ििंव्‌ व्मू-र- £ 
अ-त लूतिन्‌ का-नता तह-त अब्दैनि मिन्‌ जिबादिना सालिड्ैनि फ्ूखा-नताहुमा फूलम्‌ 
युगनिया अन्हुमा /मिनललाहि शैअंव्‌ व कीलद्‌ू खुलन्ना-र म-अदृदाखिलीन(704 ज-र-बलल्‍लाहु 
जे म-स-लल्‌ लिल्लज़ी-न आ-मनुमू-र-आ-त फिरऔ्ौ-न इज कालतृ्‌ रब्िबनि ली ख्रिन्द-क बैतन्‌ 
ऋ फिल्जननति व नज्जिनी मिन्‌ फिरओ-न व अ-मलिही व नज्जिनी मिनल्‌ कौमिजू-जालिमीन[(7)व 5६ 
बेमरय-मबू-न-त जिम्रानलू लती अहुस-नत्‌ फ्रजहा फू-न-फ्छ्ना फीहि मिररुहिना व सदृ- 
अेद-कत्‌ बि-कलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत्‌ मिनल्‌ कानितीन(72) द , 
ऐ गैब बताने वाले (नबी) (फा27) काफिरों पर और मुनाफिकों पर (फा28) जिहाद करो और उन पर & 
. #सख्ती फरमाओ और उनका ठिकाना जहन्नम है और क्‍या ही बुरा अंजाम ॥(9) अल्लाह काफिरों की 
ऋ मिसाल देता है (फा29) नूड की औरत और लूत की औरत वह हमारे बन्दों में दो सज़ावारे काुर्ब बन्दों 8६ 
हि के निकाह में थीं फिर उन्होंने उनसे दगा की (फा30) तो वह अल्लाह के सामने उन्हें कुछ काम न आए ९६, 
और फ्रमा दिया गया (फा34) कि तुम दोनों औरतें जहन्नम में जाओ जाने वालों के साथ ॥40) (फा32) 
और अल्लाह मुसलमानों की मिसाल बयान फ्रमाता है (फा33) फिरऔन की बीबी (फा34) जब उसने 
न अर्ज की ऐ मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना (फा35) और मुझे फिरऔन और उसके ४६ 
जब काम से नजात दे (फा36) और मुझे जालिम लोगों से नजात बख़्श ॥(4) (फा37) और इमरान की बेटी £६ 
मरयम जिसने अपनी पारसाई की हिफाज़त की तो हमने उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और उसने 
 बैअपने रब की बातों (फा383) और उसकी किताबों (फा39) की तस्दीक्‌ की और फरमांबरदारों में है 
हे हुई |((2) (रुकूअ 20) है 
॥ (फा27) तलवार से (फा28) कौल गलीज़ और वअज़ बलीग और हुज्जत कृवी से। (फा29) इस बात में कि उन्हें उनके कुफ़ और 
खमोमिनीन की अदावत पर अज़ाब किया जाएगा और उस कुफ्र व अदावत के होते हुए उनका नसब और मोमिनीन व मुक्रबीन 
के साथ उनकी कराबत व रिश्तेदारी उन्हें कुछ नफा न देगी (फा30) दीन में कि कुफ्र इख्तियार किया हज़रत नूह की औरत 
3वाहिला अपनी कीम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की निस्बत कहती थी कि वह मजनून हैं और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम 
अत की औरत वाइला अपना निफाक छुपाती थी और जो मेहमान आपके यहां आते थे आग जला कर अपनी कीम को उनके आने है. 
 अ्षसे ख़बरदार करती थी। (फा34) उनसे वक्‍क्ते मौत या रोज़े कियामत (और ताबीर सीगए माजी से) बलिहाजे तहक्कुक्‌ वक/अ्‌ 
44 के है। (फा32) यानी अपनी कीमों के कुफ़्फार के साथ क्योंकि तुम्हारे और उन अम्बिया के दर्मियान तुम्हारे कुफ़ के बाइस इलाका [३ 
बाकी न रहा। (फा33) कि उन्हें दूसरे की मअ,सियत जरर नहीं देती। (फा34) जिनका नाम आसिया बिन्ते मंजाहिम है जब हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को मगलूब किया तो यह आसिया आप पर ईमान ले आईं फिरऔन को ख़बर हुई तो उसने उन 
# पर सख्त अजाब किये उन्हें चौ मीख़ा किया और भारी चक्की सीना पर रखी औ र धूप में डाल दिया जब फिरऔनी उनके पास ४६ 
से हटते तो फुरिश्ते उन पर साया करते। (फा35) अल्लाह तआला ने उनका मकान जो जन्नत में है उन पर जाहिर फरमाया 
और उसकी मुसर्रत में फिरऔन की सख्तियों की शिद्दत उन पर सहल हो गई। (फा36) फिरऔन के काम से या उसका शिर्क 
व कुफ्र व .जुल्म मुराद है या उसका कुर्ब। (फा») यानी फिरऔन के दीन वालों से चुनांचे यह दुआ उनकी कबूल हुई और अल्लाह 
तआला ने उनकी रूह कब्ज फरमाई और इबने कीसान ने कहा कि वह जिन्दा उठा कर जन्नत में दारि््रिल की गईं। (फा38) 
#$ रब की बातों से शराजओे व अहकाम मुराद हैं जो अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के लिए मुक्रर फ्रमाए (फा39) किताबों से 
3 वह किताबें मुराद हैं जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर नाज़िल हुई थीं। 
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[ कृद समि 28 ) ९१७ ० ०८५० ०७९८० ०९१४० ०७९१५ ० ०७९१४ & ०9०06: ५१५ ०१३९/५० ०११७० ०९८५० ०९८५० १७ सूरह 66 ॥ 
(बकिया सफूहा 880 का) मुतअल्लिक कोई हुक्मे जदीद नाज़िल नहीं हुआ दस्तूर कृदीम यही है कि ज़िहार से औरत हराम 
हो जाती है औरत ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम औस ने तलाक का लफ़्ज न कहा वह मेरे बच्चों 

औजन्‍ैका बाप है और मुझे बहुत प्यारा है इसी तरह वह बार बार अर्ज़ करती रही और जवाब हस्बे ख़्वाहिश न पाया तो आसमान 
ब्वकी तरफ सर उठा कर कहने लगी या अल्लाह तआला मैं तुझ से अपनी मुहताजी व बेकसी और परेशान हाली की शिकायत 
अब करती हूं अपने नबी पर मेरे हक में ऐसा हुक्म नाज़िल फरमा जिससे मेरी मुसीबत रफा हो हजरत उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका २६ 
रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया ख़ामोश हो देख चेहरए मुबारक रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम पर आसारे वही जाहिर 

हैं जब वही पूरी हो गई फरमाया अपने शौहर को बुला औस हाजिर हुए तो हुजूर ने यह आयतें पढ़कर सुनाईं। (फा3) यानी £६ 
ज़िहार करते हैं ज़िहार उसको कहते हैं कि अपनी बीबी को मुहर्रमात नस्बी या रजाई के किसी ऐसे उज़्व से तशबीह दी जाये €£ 

43 जिसको देखना हराम है मसलन बीबी से कहे कि तू मुझ पर मेरी मां की पुश्त की मिस्ल है या बीबी के ऐसे उज़्व को जिस 
>म से वह ताबीर की जाती हो या उसके व जुज़्व शाए को मुहर्रमात के ऐसे उज़्व से तश्बीह दे जिसको देखना हराम है मसलन 
यह कहे कि तेरा सर या तेरा निस्फ्‌ बदन मेरी मां की पीठ या उसके पेट या उस की रान या मेरी बहन या फूफी या दूध पिलाने 

# वाली की पीठ या पेट के मिस्ल है तो ऐसा कहना ज़िहार कहलाता है। (फा4) यह कहने से वह मायें नहीं हो गईं (फा5) मसलाः ६ 
और दूध पिलाने वालियां ब-सबबे दूध पिलाने के माओं के हुक्म में हैं और नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की अजवाज &, 
मुतह्हरात ब-सबबे कमाले हुरमत मायें बल्कि माओं से आला हैं। (फा5) जो बीबी को मां कहते हैं उसको किसी तरह मां के साथ 
तश्बीह देना ठीक नहीं (फा7) यानी उनसे ज़िहार करें मसला इस आयत से मालूम हुआ कि बांदी से जिहार नहीं अगर इसको 

३ मुहर्रमात से तश्बीह दे तो मुज़ाहिर न होगा (फा8) यानी उस जिहार को तोड़ देना और हुरमत को उठा देना (फा9) कफ़्फारा ४ 
>ज मुदब्बिर और उम्मे वल्द और ऐसा मकातिब जाइज़ नहीं जिसने बदले किताबत में से कुछ अदा किया हो (फा॥4) मसलाः इससे ££: 
4मालूम हुआ कि इस कफ़्फारा के देने से पहली वती और उसके दवाई हराम हैं (फा।2) इसका कफ़्फारा (फा33) मुत्तसिल इस है 
तरह कि न इन दो महीनों के दर्मियान रमजान आए न उन पांच दिनों में से कोई दिन आये जिन का रोज़ा ममनूअ है और न 6६६ 
किसी उज् से या बगैर उज्ध के दर्मियान से कोई रोजा छोड़ा जाये अगर ऐसा हुआ तो अज़ सरे नौ रोज़े रखने पड़ेंगे (फा।4) 

7 मसाइल:ः यानी रोजों से जो कफ्फारा दिया जाये उसका भी जिमाअ और दवाई जिमाअ, से मुकृद्यम होना ज़रूरी है और जब 
: डबैतक वह रोजे पूरे हों ख़ाविन्द बीवी में से कोई किसी को हाथ न लगाये (फा5) यानी उसे रोजे रखने की कुव्वत न हो बुढ़ापे ६ 
या मर्ज वगैरह के बाइस या रोजे तो रख सकता हो मगर मुतवातिर व मुत्तसिल न रख सकता हो (फा46) यानी साठ मिस्कीनों 
को खाना देना और यह इस तरह कि हर मिस्कीन को निस्फ साअ गेहूं या एक साअ खजूर या जी दे और अगर मिस्कीनों 

मे को इसकी कीमत दी या सुबह व शाम दोनों वक़्त उन्हें पेट भर कर खिला दिया जब भी जाइज़ है मसला इस कफ़्फारा में यह 
शर्त नहीं कि एक दूसरे को हाथ लगाने से कब्ल हत्ता कि अगर खाना खिलाने के दर्मियान में शौहर और बीबी में कुरबत वाकेअ (५ 
हुई तो नया कफ़्फारा लाज़िम न होगा। (फा।7) और खुदां और रसूल की फरमांबरदारी करो और जाहिलियत के तरीके छोड़ो | 
(फा8) उनको तोड़ना और उनसे तजावुज करना जायज नहीं। 


(बकिया सफूहा 884 का) उन्हें रन्‍जज हो उनकी इस हरकत से मुसलमानों को ग़म होता था और वह कहते थे कि शायद 
शउन लोगों को हमारे उन भाईयों की निस्बत कृत्ल या हज़ीमत की कोई ख़बर पहुंची जो जिहाद में गए हैं और यह उसी के 
आज मुतअल्लिक बातें बनाते और इशारे करते हैं जब यह हरकात मुनाफिकीन के बहुत ज़्यादा हुए और मुसलमानों ने सय्यदे आलम 
 ईवैसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में इसकी शिकायतें कीं तो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने सरगोशी करने 
बेब वालों को मना फरमा दिया लेकिन वह बाज़ न आए और यह हरकत करते ही रहे इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई। 

(फा32) गुनाह और हद से बढ़ना यह कि मक्‍्कारी के साथ सरगोशियां करके मुसलमानों को रन्‍ज व ग़म में डालते हैं (फा33) 
49और रसूल सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की नाफरमानी यह कि बावजूद मुमानअत के बाज नहीं आते और यह भी कहा गया 

है कि उनमें एक दूसरे को राय देते थे कि रसूल की नाफरमानी करो। (फा34) यहूद नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
के पास आते तो अस्सामु अलै-क कहते साम मौत को कहते हैं नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम उनके जवाब में 
अर अलैकम्‌ फरमा देते। (फा35) इससे उनकी मुराद यह थी कि अगर हज़रत नबी होते तो हमारी इस गुस्ताख्ी पर अल्लाह ४ 
आुतआला हमें अजाब करता अल्लाह फ्रमाता है। (फा36) और जो तरीका यहूद और मुनाफिकीन का है उससे परहेज करो। 4 


ब्् (बक्िया सफू्हा 882 का) दराज किया और नौबत यहां तक पहुंच गई कि फकरा को अपनी अर्ज पेश करने का मौका 


>व कम मिलने लगा तो अर्ज पेश करने वालों को अर्ज पेश करने से पहले सदका देने का हुक्म दिया गया और इस हुक्म पर 

हज़रत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु ने अमल किया एक दीनार सदका करके दस मसाइल दरयिफ़्त किये अर्ज किया या 
74 रसूलललाड सललल्लाहु अलैहि वसललम वफा क्या है फरमाया तौहीद और तौहीद की शहादत देना अर्ज किया फुसाद क्‍या है 
फ्रमाया कुफ्र व शिर्क अर्ज किया हक कया है फ्रमाया इस्लाम व कुरआन और विलायत जब तुझे मिले अर्ज़ किया हीला 
क्या है यानी तदबीर फरमाया तर्के हीला अर्ज किया मुझ पर क्या लाजिम है फरमाया अल्लाह तआला और उसके रसूल की 
इताअत अर्ज किया अल्लाह तआला से कैसे दुआ मांगूं फरमाया सिद्क्‌ व यकीन के साथ अर्ज किया क्‍या मांगूं फरमाया 
आकिबत अर्ज किया अपनी नजात के लिए क्या करूं फूरमाया हलाल खा और सच बोल अर्ज किया सुरूर क्या है जन्नत £४ 
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#त्ंजिहार का लिहाजा उन पर जरूरी है (फा40) ख़्वाह वह मोमिन हो या काफिर सगीर हो या कबीर मर्द हो या औरत अलबत्ता 
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अर्ज किया। राहत क्‍या है फरमाया अल्लाह तआला का दीदार जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इन सवालों से फारिग ै 

हो गये तो यह हुक्म मन्सूख् हो गया और रुख़सत नाजिल हुई सिवए हज़रत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु के और किसी 

शेको इस पर अमल करने का वक़्त नहीं मिला (मदारिक व ख़ाज़िन) हज़रत मुतर्जिम कुद्देस सिर्रुहू ने फरमाया यह उसकी असल & 

ख््हे जो मजारात औलिया पर तसदीक के लिए शीरीनी वगैरह ले जाते हैं। (फा43) ब-सबब अपनी गरीबी व नादारी के। (फा44) 

बे और तर्क तक॒दीम सदका का मुआख़जा तुम॒ पर से उठा लिया और तुमको इख्तियार दे दिया (फा45) जिन लोगों पर अल्लाह ६ 
तआला का ग़ज़ब है उनसे मुराद यहूद हैं और उनसे दोस्ती करने वाले मुनाफिकीन शाने नुजूलः: यह आयत मुनाफिकीन 

ऋ के हक में नाज़िल हुई जिन्होंने यहूद से दोस्ती की और उनकी खैर ख्वाही में लगे रहते और मुसलमानों के राज़ उन से कहते ९ 


५ 


९८, 
हि 


की मजलिस में हाजिर रहता और यहां की बात यहूद के पास पहुंचाता एक रोज़ हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
#ईं दौलत सरय अकृदस में तशरीफ फरमा थे हुजूर ने फरमाया इस वक़्त एक आदमी आएगा जिसका दिल निहायत सख्त और है 
पट शैतान की आंखों से देखता है थोड़ी ही देर बाद अब्दुल्लाह बिन बन्तल आया उसकी आंखें नीली थीं हुजूर सय्यदे आलम 
79 सललल्लाहु अलैहि वसललम ने उससे फरमाया तू और तेरे साथी क्‍यों हमें गालियां देते हैं वह कृसम खा गया कि ऐसा नहीं 
3४ करता और अपने यारों को ले आया उन्होंने भी कृसम खाई कि हमने आपको गाली नहीं दी इस पर यह आयते करीमा नाज़िल 65६ 
हुई | (फा48) जो झूठी हैं (फा49) कि अपना जान व माल महफूज रहे (फा50) यानी मुनाफिकीन ने अपनी इस हीला साजी 
खऔ से लोगों को जिहाद से रोका और बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि माना यह हैं कि लोगों को इस्लाम में दार्विल होने से रोका। 
(फा54) आखिरत में । (फा52) और रोजे कियामत उन्हें अज़ाबे इलाही से न बचा सकेंगे। (फा53) कि दुनिया में मोमिन मुख़लिस ४, 
| थे। (फा54) यानी वह अपनी उन झूडटी कृस्मों को कारआमद समझते हैं| (फा55) अपनी कस्मों में और ऐसे झूठे कि दुनिया 
में भी झूठ बोलते रहे और आखिरत में भी रसूल के सामने भी और खुदा के सामने भी। (फा56) कि जन्नत की दाइमी निअमतों ४४६ 
से महरूम और जहन्नम के अबदी अजाब में गिरिफ़्तार। (फा57) लौहे महफूज में । (फा58) हुज्जत के साथ या तलवार के ४. 
ऋ साथ। (फा59) यानी मोमिनीन से यह हो ही नहीं सकता और उनकी यह शान ही नहीं और ईमान उसको गवारा ही नहीं 7 
करता कि खुदा और रसूल के दुश्मन से दोस्ती करे मसला इस आयत से मालूम हुआ कि बद दीनों और बद मजहबों और ६६ 
खुदा व रसूल की शान में गुस्ताखी और बे अदबी करने वालों से मवद्दत व इख़्तेलात जाइज़ नहीं । (फा60) चुनांचे हजरत 
आई अबू उबैदा बिन जर्राह ने जंगे उहद में अपने बाप जर्राह को कृत्ल किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु 6३६ 
ने रोजे बद्र अपने बेटे अब्दुररहमान को मुबारज़त के लिए तलब किया लेकिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें (६ 
इस जंग की इजाजत न दी और मुसइब बिन उमैर ने अपने भाई अब्दुल्लाह बिन उमैर को कृत्ल किया और हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मामूं आस बिन हश्शाम बिन मुगीरा को रोज़े बद्र कृत्त किया और हज़रत अली बिन अबी £६ 
तालिब व हमज़ा व अबू उबैदा ने रबीआ के बेटों उतबा और शैबा को और वलीद बिन उतबा को बद्र में कृत्त किया जो उनके 
रिश्तादार थे खुदा और रसूल पर ईमान लाने वालों को क्राबत और रिश्तेदारी का क्या पास। (फा6) इस रूह से या अल्लाह 
अब की मदद मुराद है या ईमान या कुरआन या जिबरील या रहमते इलाही या नूर (फा62) ब-सबब उनके ईमान व इख्लास व ताअत ४६ 
के। (फा63) उसके रहमत व करम से। हा 
(बकिया सफ्हा 884 का) अल्लाह तआला के इल्म देने से हुजूर इस हाल पर मुत्तलअ्‌ थे और बनी नुजैर से एक ख््रियानत ६ 
और भी वाकेअ हो चुकी थी कि उन्होंने किला के ऊपर से सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर ब-इरादए फासिद 
एक पत्थर गिराया था अल्लाह तआला ने हुजूर को ख़बरदार कर दिया और ब-फज़्लेही तआला हुजूर महफूज़ रहे गरज 
मई जब यहूद बनी नुजैर ने ख़ियानत की और अहद शिकनी की और कुफ़्फारे क्रैश से हुजूर के खिलाफ अहद किया तो सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मद बिन मुसलिमा अन्सारी की हुक्म दिया और उन्होंने कअब बिन अशरफ को 
खत कृत्ल कर दिया फिर हुजूर मअ लश्कर के बनी नुजैर की तरफ रवाना हुए और उनका मुहासरा कर लिया और यह मुहासरा 
है इक्कीस रोज़ रहा इस दर्मियान में मुनाफिकीन ने यहूद से हमदर्दी व मुवाफ़कत के बहुत मुआहिदे किये लेकिन अल्लाह तआला 
ने उन सब को नाकाम किया यहूद के दिलों में रोब डाला आखिरकार उन्हें हुजूर के हुक्म से जला वतन होना पड़ा और 
9 वह शाम व अरीहा व खैबर की तरफ चले गए (फा3) यानी यहूद बनी नुजैर को। (फा4) जो मदीना तय्येबा में थे (फा5) 
यह जला वतनी उनका पहला हश्र है और दूसरा हश्र उनका यह है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ६ 
ने उन्हें अपने ज़मानए ख्रिलाफत में खैबर से शाम की तरफ निकाला या आख़िर हश्र रोजे कियामत का हश्र है कि आग 
3 सब लोगों को सरज़मीने शाम की तरफ ले जाएगी और वहीं उन पर कियामत काइम होगी उसके बाद अहले इस्लाम से खिताब 
फ्रमाया जाता है। (फा6) मदीना से क्‍यों कि वह साहबे कुव्वत साहबे लश्कर थे मज़बूत किले रखते थे उनकी तादाद कसीर 
थी जागीरदार साहबे माल। (फा7) यानी ख़तरा भी न था कि मुसलमान उन पर हमला आवर हो सकते हैं। (फा8) उनके ६ 
सरदार कअब बिन अशरफ के कत्ल से। (फा9) और उनको ढाते हैं ताकि जो लकड़ी वगैरह उन्हें अच्छी मालूम हो वह जला 
वतन होते वक़्त अपने साथ ले जायें | (फा40) कि उनके मकानों के जो हिस्से बाकी रह जाते थे उन्हें मुसलमान गिरा देते है 
अब थे ताकि जंगे के लिए मैदान साफ हो जाये (फा।4) और उन्हें कृत्ल व कैद में मुब्तला करता जैसा कि यहूद बनी कुरैजा के 
3 साथ किया (फा2) हर हाल में ख़्वाह जला वतन किये जायें या कत्ल किये जायें। (फा33) यानी बर सरे मुख़ालिफत रहे। ४ 


८ 3) (७ 3) (७५ ४ 3) (६ «कु >), («के € | > ),_ «को: न्है। >], («के//०) (७ ),(५++ 
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(फा44) शाने नुजूलः जब बनी नुजैर अपने किलों में पनाह गुर्जी हुए तो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ु 
# दरख्त काट डालने और उन्हें जला देने का हुक्म दिया इस पर वह दुश्मनाने खुदा बहुत घबराए और रन्‍्जीदा हुए और कहने | 


लगे कि क्या तुम्हारी किताब में इसका हुक्म है मुसलमान इस बाब में मुख़्तलिफ हो गए बाज ने कहा दरख़्त न काटो यह 


भी दुरुस्त है और काटना नहीं चाहते वह भी ठीक कहते हैं क्योंकि दरख़्तों का काटना और छोड़ देना यह दोनों अल्लाह 
# तआला के इज्न व इजाजत से हैं । (फा45) यानी यहूद को जलील करे दरख़्त काटने की इजाजत देकर। .. 
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/ थे (बकिया सफहा 885 का) ज़्यादा ले लते थे और गरीबों के लिए बहुत हीं थोड़ा बचता था इसी मामूल के मुताबिक लोगों 


ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर गनीमत में से चहारुम लें बाकी हम बाहम तकृसीम कर 
लेंगे अल्लाह तआला ने इसका रद्‌ फरमा दिया और तकसीम का इख्तियार नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को दिया 
और इसका तरीका इरशाद फ्रमाया। (फा22) ग़नीमत में से क्योंकि वह तुम्हारे लिए हलाल है या यह माना हैं कि रसूलें करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो हुक्म दें उसका इत्तेबाअ्‌ करो क्योंकि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की इताअत 
''ैबे हर अमर में वाजिब है। (फा23) नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम की मुख़ालफृत न करो और उनके तअमीले इरशाद 


में सुस्ती न करो। (फा24) उन पर जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नाफ्रामनी करें और माले गनीमत में जैसा 


कि ऊपर जिक्र किये हुए लोगों का हक्‌ है ऐसा ही। (फा25) और उनके घरों और मालों पर कुफ़्फारे मक्का ने कब्जा कर 
अं लिया मसला: इस आयत से साबित हुआ कि कुफ़्फार इस्तीला से अमवाले मुस्लिमीन के मालिक हो जाते हैं। (फा26) यानी 
43 सवाबे आखिरत। (फा27) अपने जान व माल से दीन की हिमायत में । (फा28) ईमान व इख़््लास में कृतादा ने फरमाया कि 
उन मुहाजिरीन ने घर और माल और कुम्बे अल्लाह तआला व रसूल की मुहब्बत में छोड़े और इस्लाम को कूबूल किया और 
. इन तमाम शिद्दतों और सख्तियों को गवारा किया जो इस्लाम कूबूल करने की वजह से उन्हें पेश आईं उनकी हालतें यहां 
 -बत्र तक पहुंचीं कि भूख की शिद्दत से पेट पर पत्थर बांधते थे और जाड़ों में कपड़ा न होने के बाइस गढ़ों और गारों में गुज़ारा 
अब करते थे हदीस शरीफ में है कि फुक्रा मुहाजिरीन अगनिया सें चालीस साल कब्ल जन्नत में जायेंगे (फा29) यानी मुहाजिरीन 
से पहले या उनकी हिजरत से पहले बल्कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तशरीफ आवरी से पहले। (फु30) 
# मदीना पाक (फा34) यानी मदीना पाक को वतन और ईमान को अपना मुस्तक्र बनाया और इस्लाम लाये और हुजूर सल्लल्लाहु 
९३४ अलैहि वसलल्‍लम की तशरीफ आवरी से दो साल पहले मस्दिजें बनाई उनका यह हाल है कि (फा32) चुनांचे अपने घरों में 
उन्हें उतारते हैं अपने मालों में उन्हें निस्फ का शरीक करते हैं.। (फा33) यानी उनके दिलों में कोई ख्वाहिश व तलब नहीं 


मैं पैदा होती । (फा34) मुहाजिरीन यानी मुहाजिरीन को जो अमवाले ग़नीमत दिये गए अन्सार के दिल में उनकी कोई ख़्वाहिश 


नहीं पैदा होती रश्क तो क्या होता सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम की बरकत ने कुलूब ऐसे पाक कर दिये कि 
अन्सार मुहाजिरीन के साथ यह सुलूक करते हैं (फा35) यानी मुहाजिरीन को (फरा36) शाने नुजूलः हदीस शरीफ में है कि 


अं रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की खिदमत में एक भूखा शख्स आया हुजूर ने अजवाजे मुतह्हरात के हुजरों पर! 


मालूम कराया क्‍या खाने की कोई चीज है मालूम हुआ किसी बीबी साहबा के यहां कुछ भी नहीं है लब हुज,र ने असहाब 
जैसे फरमाया जो इस शख्स को मेहमान बनाए अल्लाह तआला उस पर रहमत फ्रमाए हज़रत अबू तलहा अन्सारी खड़े हो 
वे गए और हुजूर से इजाजत लेकर मेहमान को अपने घर ले गए जाकर बीबी से दरियाफ़्त किया कुछ है उन्होंने कहा कुछ 
नहीं सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रखा है हजरत अबू तलहा ने फ्रमाया बच्चों को बहला कर सुला दो और जब 
मेहमान खाने बैठे तो चराग दुरुस्त करने उठो और चराग को बुझा दो ताकि वह अच्छी तरह खा ले यह इस लिए तज्वीज़ 
की कि मेहमान यह न जान सके कि अहले खाना उसके साथ नहीं खा रहे हैं क्योंकि उसको यह मालूम होगा तो वह इसरार 
करेगा और खाना कम है भूखा रह जाएगा इस तरह मेहमान को खिलाया और आप उन साहदबों ने भूखे रात गुजारी जब 
सुबह हुई और सय्यदे आलमे-सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो हुजूरे अकृदस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 


गनीमत है जो अल्लाह तआला ने हमें अता फरमाई बाज ने कहा इससे कुफ़्फार को रुसवा करना और उन्हें गैज़ में डालना है 
मनन्‍्जूर है इस पर यह आयत नाजिल हुई और इसमें बताया गया कि मुसलमानों में जो दरख्त काटने वाले हैं उनका अमल ६ 


ने फरमाया रात फलां फूलां के में अजीब मुआमला पेश आया अल्लाह तआला उन से बहुत राज़ी है और यह आयत नाज़िल £ 


हुई | (फा37) यानी जिस के को लालच से पाक किया गया 


 (बकिया सफ्हा 886 का) निकले और यहूद से मुकातला हुआ और मुनाफिकीन ने यहूद की मदद न की (फा47) जब 


यह मददगार भाग निकलेंगे तो मुनाफिक्‌ । (फा48) ऐ मुसलमानों । (फा49) कि तुम्हारे सामने तो इजहारे कुफ्र से डरते हैं 
और यह जानते हुए भी कि अल्लाह तआला दिलों की छुपी बातें जानता है दिल में कुफ्र रखते हैं। (फा50) अल्लाह तआला 


की अज़मत को नहीं जानते वरना जैसा उससे डरने का हक॒ है डरते। (फा54) यानी जब वह आपस में लड़ें तो बहुत शिद्दत ६ 
और कुब्वत वाले हैं लेकिन मुसलमानों के मुकाबिल बुजदिल और नामर्द साबित होंगे। (फा52) इसके बाद यहूद की एक है 


अब मिस्‍्ल इरशाद फ्रमाई। (फा53) यानी उनका हाल मुशरिकीने मक्का का सा है कि बद्र में। (फा54) यानी रसूले करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के साथ अदावत रखने और कुफ्र करने का कि जिल्लत व रुसवाई के साथ हलाक किये गए 


(बकिया सफूहा 887 का) मुनाफिकीन ने यहूद बनी नुजैर को मुसलमानों के खिलाफ उभारा जंग पर आमादा किया उनसे 
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मदद के वादे किये और जब उनके कहे से वह अहले इस्लाम से बर सरे जंग हुए तो मुनाफिक बैठ रहे, उनका साथ न दिया। 
है (फा57) यानी उस शैतान व इन्सान का। (फा58) और उसके हुक्म की मुख़ालफृत न करो (फ्रा59) 54 रोजे कियामत के 
लिए क्या आमाल किये। (फा60) उसकी इताअत व फरमांबरदारी में सरगरम रहो। (फा०4) उसकी इताअजल्ञ तर्क की। (फा62) 
कि उनके लिए फूाइदा देने वाले और काम आने वाले अमल कर लेते। (फा63) जिनके लिए दाइमी अज़ाब है। (फा64) जिनके 
अब लिए ऐशे मुख़ललद व राहते व सरमद है। (फा65) और उसको इन्सान की सी तमीज अता करते। (फरा66) यानी कुरआन 
की अजमत व शान ऐसी है कि पहाड़ को अगर इदराक होता तो वह बावजूद इतना सख्त और मज़बूत होने के पाश पाश 
# हो जाता इससे मालूम होता है कि कुफ़्फार के दिल कितने सख्त हैं कि ऐसे बा-अजमत कलाम से असर पिजीर नहीं होते | 
' ४ (फा67) मौजूद का भी और मअदूम का भी दुनिया का भी और आख़िरत का भी। (फरा68) मुल्क व हुकूमत का हकीकी मालिक 
कि तमाम मौजूदात उसके तहत मुल्क व हुकूमत है और उसकी मालकियत व सल्तनत दाइमी है जिसे ज़वाल नहीं । (फा69) 
हर ऐब से और तमाम बुराईयों से (फा70) अपनी मख्लूकू को। (फा73) अपने अज़ाब से अपने फरमांबरदार बन्दों को। (फा72) 
६4 यानी अज़मत और बड़ाई वाला अपनी जात और तमाम सिफात में और अपनी बड़ाई का इजहार उसी के शायाँ और लाइक 
खत है कि उसका हर कमाल अजीम है और हर सिफते आली मख्लूक में किसी को नहीं पहुंचता कि तकब्बुर यानी अपनी बड़ाई 
का इजहार करे बन्दे के लिए इज्ज व इन्केसार शायाँ है। (फा73) नीस्त से हस्त करने वाला (फा74) जैसी चाहे (फा75) निन्‍नानवे 
जो हदीस में वारिद हैं। 


_#ई (बक्िया सफूहा 888 का) यह हज़रात रवाना हुए और औरत को ठीक उसी मकूाम पर पाया जहां हुजूर सय्यदे आलम 


शछेसल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया था उससे ख़त मांगा वह इन्कार कर गई और कुृसम खा गई सहाबा ने वापसी का 
थ करद किया हज़रत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ब-कुसम फ्रमाया कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की ख़बर 


35 खिलाफ हो ही नहीं सकती और तलवार खींच कर औरत से फ्रमाया। या ख़त निकाल या गर्दन रख जब उसने देखा कि 
हजरत बिल्कुल आमादए कृत्ल हैं तो अपने जूड़े में से ख़त निकाला हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हज़रत 
ही हातिब रजियल्लाहु अन्हु को बुला कर फ्रमाया कि ऐ हातिब इसका क्या बाइस उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलललाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम मैं जब से इस्लाम लाया कभी मैंने कुफ्र नहीं किया और जब से हुजूर की नियाजमन्दी मुयस्सर आई कभी 
हुजूर की ख़ियानत न की और जब से अहले मक्का को छोड़ा कभी उनकी मुहब्बत न आई लेकिन वाकिआ यह है कि मैं 
अब क्रैश में रहता था और उनकी कौम से न था मेरे सिवाए और जो मुहाजिरीन हैं उनके मक्का मुकर्रमा में रिश्तादार हैं जो 


कुछ एहसान रख दूं ताकि वह मेरे घर वालों को न सताएँ और यह मैं यकीन से जानता हूं कि अल्लाह तआला अहले मक्का 
अं पर अजाब नाजिल फ्रमाने वाला है मेरा ख़त उन्हें बचा न सकेगा सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने उनका यह ; 
उज्ध कूबूल फ्रमाया और उनकी तस्दीक्‌ की हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलललाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम मुझे इजाजत दीजिये इस मुनाफिक की गर्दन मार दूं हुजूर ने फरमाया ऐ उमर (रजियल्लाहु अन्हु) अल्लाह तआला 
>ब् ख़बरदार है जब ही उसने अहले बद्र के हक्‌ में फूरमाया कि जो चाहो करो मैंने तुम्हें बऱ्श दिया या सुनकर हज़रत उमर 

रजियल्लाहु अन्हु के आंसू जारी हो गए और यह आयात नाज़िल हुईं (फा3) यानी इस्लाम और कुरआन (फ्ा4) यानी मक्का 
# मुकर्रमा से (फा5) यानी अगर कुफ़्फार तुम पर मौका पा जायें (फा6) ज़रब व कृत्ल के साथ (फा7) सब च शितम और (फा8) 
तो ऐसे लोगों को दोस्त बनाना और उनसे भलाई की उम्मीद रखना और उनकी अदावत से गाफिल रहना हरगिज न चाहिये। 
(फा9) जिन की वजह से तुम कुफ़्फार से दोस्ती व मवालात करते हो। (फा40) कि फरमांबरदार जन्नत में होंगे और काफिर 
नाफरमान जहन्नम में (फा44) हज़रत हातिब रजियल्लाहु अन्हु और दूसरे मोमिनीन को खिताब है और सब को हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम की इक्तेदा करने का हुक्म है कि दीन के मुआमले में अहले क्राबत के साथ उनका तरीका इख्तियार करें। 
. औ (फा।2) साथ वालों से अहले ईमान मुराद हैं | | 


॥ (बकिया सफूहा 889 का) बन गए और बाहमी मुहब्बतें बढ़ीं। शाने नुजूल: जब ऊपर की आयात नाजिल हुईं तो 

मोमिनीन ने अपने अहले क्राबत की अदावत में तशहुद किया उनसे बेजार हो गए और इस मुआमला में बहुत सख्त हो 
शत गए तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमा कर उन्हें उम्मीद दिलाई कि उन कुफ़्फार का हाल बदलने वाला है और 
4 यह आयत नाज़िल हुई । (फा25) दिल बदलने और हाल तब्दील करने पर (फा26) यानी उन काफिरों से। शाने नुजूल: हजरत 

इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि यह आयत ख़ज़ाआ के हक में नाज़िल हुई जिन्होंने रसूलें करीम सल्लल्लाहु 
: बे अलैहि वसललम से इस शर्त-पर सुलह की थी कि न आपसे किताल करेंगे न आपके मुख़ालिफ को मदद देंगे अल्लाह तआला 
शने उन लोगों के साथ सुलूक करने की इजाजत दी हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने फरमाया कि यह आयत उनकी वालिदा 
मत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में नाजिल हुई उनकी वालिदा मदीना तप्येबा में उनके लिए तोहफा 


न दी और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दररियाफ़्त किया कि क्‍या हुक्म है इस पर यह आयते करीमा नाज़िल 
अत हुई और रसूले करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने इजाजत दी कि उन्हें घर में बुलायें उनके हदाया कूबूल करें उनके साथ 
अच्छा सुलूक करें। द 
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उनके घर बार की निगरानी करते हैं मुझे अपने घर वालों का अन्देशा था इस लिए मैंने यह चाहा कि मैं अहले मक्का पर हूँ 


लेकर आई थीं और थीं मुशरिका तो हज़रत अस्मा ने उनके हदाया कबूल न किये और उन्हें अपने घर में आने की इजाजत (2: 
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। (बकिया सफूहा 890 का) (फा43) और किसी नेक बात में तुम्हारी क्‍ नाफरमानी न करेंगी (फा44) तो उनसे 


बैअत लो और अल्लाह से उनकी मग़फ्रित चाहो (फा45) बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान | 
है (42) ऐ ईमान वालो उन लोगों से दोस्ती न करो जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब है (फा46) वह आखिरत &६ 
से आस तोड़ बैठे हैं (फा47) जैसे काफिर आस तोड़ बैठे कब्र वालों से (3) (फा48) (रुकूअ 8) & 
(फा2?) यानी ऐसे काफिरों से दोस्ती ममनूअ्‌ है (फा28) कि उनकी हिजरत ख़ालिस दीन के लिए है ऐसा तो नहीं है कि 
उन्होंने शौहरों की अदावत में घर छोड़ा हो हजरत इबूने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि उन औरतों को कुसम |. 
दी जाये कि वह न शौहरों की अदावत में निकली हैं और न और किसी दुनियवी वजह से उन्होंने सिर्फ अपने दीन वि 
ईमान के लिए हिजरत की है। (फा29) मुसलमान औरतें (फा30) यानी काफिरों को (फा3॥) यानी काफ्र मर्द मुसलमान औरतों 6६ 
को हलाल मसला औरत मुसलमान होकर काफिर मर्द की जौजियत से खाली हो गई (फा32) यानी जो महर उन्होंने उन 


१ औरतों को दिये थे वह उन्हें वापस कर दो यह हुक्म अहले जिम्मा के लिए है जिनके हक में यह आयत नाजिल हुई लेकिन रे 


हरबी औरतों के महर वापस करना न वाजिब न सुन्नत (व इन्‌ कानल्‌ अमूरू बि-ईताजि मा अन्फकू लिलू वुजूबी फहु-व ६ 
मन्सूखुन्‌ व इन्‌ का-न ल-नदु-ब कमा हडु-व कौलुश्‌ू-शाफुओ फला) मसला औरं यह महर देना इस सूरत में है जब कि 

औरत का काफिर शौहर उसको तलब करे और अगर न तलब करे तो उसको कुछ न दिया जाएगा मसला इसी तरह अगर ४६ 
काफिर ने उस मुहाजिरा को महर नहीं दिया था तो भी वह कुछ न पाएगा शाने नुजूलः यह आयत सुलह हुदैबिया के 
बाद नाजिल हुई सुलह में यह शर्त थी कि मक्का वालों में से जो शख़्स ईमान लाकर सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसलल्‍लम 
की खि्िदमत में हाजिर हो उसको अहले मक्का वापस ले सकते हैं इस आयत में यह बयान फ्रमा दिया गया कि यह शर्त 


+ 


4सिर्फ मर्दों के लिए औरतों की तसरीह अहद नामा में नहीं न औरतें इस क्रारदाद में दाखिल हो सकती है क्योंकि मुसलमान £ 


औरत काफिर के लिए हलाल नहीं। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यह आयत हुक्‍्मे अव्वल की नासिख़ है यह उस तकदीर हद 


५ पर है कि औरतें अहदे सुलह में दारिब्रिल हों मगर औरतों का इस अहद में दारिब्रिल होना सही नहीं क्योंकि हज़रत अली &, 


मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु से अहद नामा के यह अलफाज़ मरवी हैं (ला या ती-क मिन्‍ना रजुलुन्‌ व इन्‌ का-न अला दीनि-क | 
इल्ला रदत्तुहू) यानी हम में से जो मर्द आपके पास पहुंचे ख़ाह वह आपके दीन ही पर हो आप उसको वापस देंगे (फा33) ४६ 
यानी मुहाजिरा औरतों से अगरचे दारुलहरब में उनके शौहर हों क्योंकि इस्लाम लाने से वह उन शौहरों पर हराम हो 
गईं और उनकी जौजियत में न रहीं। मसलाः व हतजू्‌-ज बिही अबू हनी-फ़-तः अला अन्न ला इब्-वतः अलल्‌ युह्ा-ज-रातिहिई 
फू-यजूज़ू ल-हत्‌-त-ज़ब्बुजु मिन््‌ गैरि खिद्दतिन्‌ खिलाफ़न्‌ लहुमा (फा34) महर देने से मुराद उसको अपने ज़िम्मा लाज़िम है. 
कर लेना है अगरचे बिलफेअल न दिया जाये । मसला इससे यह भी साबित हुआ कि उन औरतों से निकाह करने पर नया 
महर वाजिब होगा उन के शौहरों को जो अदा कर दिया गया वह उसमें मुजरा व महसबू न होगा (फा35) यानी जो औरतें ; 
दारुल हरब में रह गईं या मुरतदा होकर दारुल हरब चली गईं उन से जौजियत का इलाका न रखो चुनान्चे यह आयत| 
नाज़िल होने के बाद असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने उन काफ्िरा औरतों को तलाक दे दी जो मक्का मुकर्रमा 
में थीं मसलाः अगर मुसलमान की औरत (मआजल्लाह) मुरतद हो जाये तो उसके कैदे निकाह से बाहर न होगी ६६ 
(अलैहिलफतू्‌वा जज्रन्‌ व तैसीरन) (फा36) यानी उन औरतों को तुम ने जो महर दिये थे वह उन काफिरों से वसूल कर &, 
लो जिन्होंने उनसे निकाह किया। (फा3) अपनी औरतों पर हिजरत करके दारुस्सलाम में चली आयें उनके मुसलमान शौहरों थभ 
से जिन्होंने उनसे निकाह किया। (फा38) शाने नुजूल: इस आयत के नाज़िल होने के बाद मुसलमानों ने तो मुहाजिरा औरतों ४६ 
के महर उनके काफिर शौहरों को अदा कर दिये और काफिरों ने मुरतदात के महर मुसलमानों को अदा करने से इन्कार 
किया इस पर यह आयत नाज़िल हुई (फरा39) जिहाद में और उन से ग़नीमत पाओ (फा40) यानी मुरतदा होकर दारुल ्‌ 
हरब में चली गईं थीं (फा4॥) उन औरतों के महर देने में हजरत इब्‌ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फुरमाया कि मोमिनीन | 
मुहाजिरीन की औरतों में से छः औरतें ऐसी थीं जिन्होंने दारल हरब को इख़्तियार किया और मुशरिकीन के साथ लाहिक एि 
हुईं और मुरतद हो गईं रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने उनके शौहरों को माले ग़नीमत से उनके महर अता फ्रमाए 8६ 
फाइदा इन आयतों में मुहाजरात के इम्तेहान और कुफ़्फार ने जो अपनी बीबियों पर खर्च किया हो वह बाद हिजरत उन्हें 


८7 
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| देना और मुसलमानों ने जो अपनी बीबियों पर खर्च किया हो वह उनके मुरतद होकर काफिरों से मिल जाने के बाद उनसे हर 
है मांगगा और जिनकी बीबियां मुरतद होकर चली गई हों उन्होंने जो उन पर खर्च किया था वह उन्हें माले ग़नीमत में से ££ 


देना यह तमाम अहकाम मन्सूख़ हो गए आयते सैफ या आयते ग़नीमत या सुन्नत से क्योंकि यह अहकाम जभी तक बाकी 

रहे जब तक यह अहद रहा और जब हव अहद उठ गया तो अहकाम भी न रहे (फा42) जैसा कि जमानए जाहिलियत ४४६ 
में दस्तूर था कि लड़कियों को ब-ख़्याले आर व ब-अन्देशए नादारी जिन्दा दफन कर देते थे इससे और हर कृत्ले नाहक (४ 
से बाज रहना इस अहद में शामिल है (फा43) यानी पराया बच्चा लेकर शौहर को धोखा दें और उसको अपने पेट से है 
जना हुआ बतायें जैसा कि जाहिलियत के जमाना में दस्तूर था (फा44) नेक बात अल्लाह और उसके रसूल की फ्रमांबरदारी 2६ 
है (फा45) मरवी है कि जब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे फृतहे मक्का मर्दों की बैजत लेकर फारिग हुए 

तो कोहे सफा पर औरतों से बैअत लेना शुरू की और हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु नीचे खड़े हुए हुजूर का कलाम ६६६ 
मुबारक औरतों को सुनाते जाते थे हिन्द बिन्त उतबा अबू सुफियान की बीवी ख़ौफजदा बुरका पहन कर इस तरह हाजिर 
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शक 


हूं कि तुम अल्लाह तआला के साथ किसी चीज़ को शरीक न करो हिन्द ने सर उठा कर कहा कि आप हम से वह अहद | 
लेते हैं जो हमने आपको मर्दों से लेते नहीं देखा और उस रोज मर्दों से सिर्फ इस्लाम और जिहाद पर बैअत ली गई थी 

ख्फिर हुजूर ने फरमाया और चोरी न करेंगी तो हिन्द ने अर्ज़ किया कि अबू सुफियान बख़ील आदमी हैं और मैंने उनका 

डबल माल जरूर लिया है मैं नहीं समझती मुझे हलाल हुआ या नहीं अबू सुफियान हाजिर थे उन्होंने कहा जो तूने पहले लिया 
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हुई कि पहचानी न जाये सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम से इस बात पर बैअत कर लेता 


“है 


और जो आइन्दा ले सब हलाल इस पर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने तबस्सुम फ्रमाया और इरशाद किया # 


76 तू हिन्द बिन्द उतबा है अर्ज किया जी हां जी हां जो कुछ मुझ से कुसूर हुए हैं माफ फरमाइये फिर हुजूर ने फरमाया 
और न बदकारी करेंगी तो हिन्द ने कहा क्या कोई आजाद औरत बदकारी करती है फिर फरमाया न अपनी औलाद को 
4 कत्ल करें हिन्द ने कहा हमने छोटे छोटे पाले जब बड़े होगए तुमने उन्हें कृत्त कर दिया तुम जानो और वह जानें उसका 
ऋ॥ लड़का हन्‍जला बिन अबू सुफियान बद्र में कृत्त कर दिया गया हिन्द की यह गुफ़्तयू सुन कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 
को बहुत हंसी आई फिर हुजूर ने फ्रमाया कि अपने हाथ पाँव के दर्मियान कोई बुहतान न घड़ेंगी हिन्द ने कहा बख्ुदा 

मै बुहतान बहुत बुरी चीज़ है और हुजूर हमको नेक बातों और बरतर ख़सलतों का हुक्म देते हैं फिर हुजूर ने फरमाया!| 
कि किसी नेक बात में रसूल सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍ललम की नाफ्रमानी न करेंगी इस पर हिन्द ने कहा कि इस मजलिस 
शमें हम इस लिए हाजिर ही नहीं हुए कि अपने दिल में आपकी नाफरमानी का ख़्याल आने दें औरतों ने इन तमाम उमूर 

| का इक्रार किया और चार सौ सत्तावन औरतों ने बैजत की इस बैअत में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने | 
५ मुसाफा न फरमाया और औरतों .को दस्ते मुबारक छूने न दिया बैअत की कैफियत में यह भी बयान किया गया है कि 
एक कृदह पानी में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने अपना दस्ते मुबारक डाला फिर उसी में औरतों ने अपने 
अजंटाथ डाले और यह भी कहा गया है बैअत कपड़े के वास्ते से लीग ई और बईद नहीं है कि दोनों सूरतें अमल में आई 
हों मसाइलः बैअत के वक़्त मिकराज़ का इस्तेमाल मशाइख़ का तरीका है यह भी कहा गया है कि यह हजरत अली मुर्तजा 

अल रजियल्लाहु अन्हडु की सुनन्‍्नत है खिलाफुत के साथ टोपी देना मशाइरब्न का मामूल है और कहा गया है कि नबीए करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मन्कूल है औरतों की बैअत में अजनबिया का हाथ छूना हराम है या बैजत जबान से हो 
या कपड़े वगैरह के वास्ता से (फा46) उन लोगों से मुराद यहूद हैं (फा47) क्योंकि उन्हें कुतुबे साबिका से मालूम हो चुका 
3बथा और वह यकीन जानते थे कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अल्लाह तआला के रसूल हैं और यहूद ने 
उसकी तकजीब की है इस लिए उन्हें अपनी मग़फिरत की उम्मीद नहीं (फा48) फिर दुनिया में वापस आने की या यह माना 


९१८, 


2हैं कि यहूद सवाबे आखिरत से ऐसे नाउम्मीद हुए जैसे कि मरे हुए काफिर अपनी कुब्रों में अपने हाल को जान कर सवाबे 


औ आरिव्ररत से बिल्कुल मायूस हैं। 
(बकिया सफ्हा 894 का) ईजा देना शदीद तरीन जुर्म है और उसके वबाल से दिल टेढ़े हो जाते हैं और आदमी हिदायत 
से महरूम हो जाता है। (फा40) और तौरेत व दीगर कुतुबे इलाहिया का इक्रार व एतेराफ करता हुआ और तमाम पहले 
># अम्बिया को मानता हुआ। (फा44) हदीस रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अस्हाबे कराम नजाशी बादशाह 
4 के पास गए तो नजाशी बादशाह ने कहा मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अल्लाह तआला 
ऋके रसूल हैं और वही रसूल हैं जिनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी अगर उमूरे सल्तनत की पाबन्दियां न 
होतीं तो मैं उनकी र्व्िदमत में हाजिर होकर कफृश बरदारी की खिदमत बजा लाता। (अबू दाऊद) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
सलाम से मरवी है कि तौरेत में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम की सिफृत मजकूर और यह भी कि हज़रत 
व ईसा अलैहिस्सलाम आपके पास मदफून होंगे अबू दाऊद मदनी ने कहा कि रौज़ए अकृदस में एक कृब्र की जगह बाकी 
है (तिर्मिजी) हजरत कअ्‌ब अहबार से मरवी है कि हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया या रूहुल्लाह 
मै क्या हमारे बाद और कोई उम्मत भी है फुरमाया हां अहमदे मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की उम्मत वह लोग हुकमा 
उलमा अबरार व अतकिया हैं और फिकृह में नाइब अम्बिया हैं अल्लाह तआला से थोड़े रिज़्क पर राजी और अल्लाह 
तआला उन से थोड़े अमल पर राजी 'बकिया सफहा 65 का अजेहिस्ततन राजन क्लब ते रू ज्कन स्ाक्कर छलन के जर कह कम ज कम 
(फा7) शाने नुजूलः मोमिनीन ने कहा था कि अगर हम जानते कि अल्लाह तआला को कौनसा अमल बहुत पसन्द है तो 
हम वही करते इस पर यह आयत नाज़िल हुई और इस आयत में इस अमल को तिजारत से तअबीर फ्रमाया गया क्योंकि 
खत जिस तरह तिजारत से नफा की उम्मीद होती है इसी तरह उन आमाल से बेहतरीन नफा रज़ाए इलाही और जन्नत व नजात 
हासिल होती है। (फा48) अब वह तिजारत बताई जाती है। (फा49) जान और माल और हर एक चीज से। (फा2०) और 
ऐसा करो तो। (फा24) इसके अलावा जल्द मिलने वाली। (फा22) इस फृतह से या फृतहे मक्का मुराद है या बिलादे फारस 


९८, 
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॥ ईसा अलैहिस्सलाम पर अव्वल ईमान लाये उन्होंने अर्ज़ किया। (फा26) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। (फा27) इन दोनों 


में किताल हुआ। (फा28) ईमान वाले इस आयत की तफूसीर में यह भी कहा गया है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ; 
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व रोम की फतह। (फा23) दुनिया में फतह की और आसि्॑रिरत में जन्नत की। (फा24) हवारियों ने दीने इलाही की मदद की ४ 
थी जब कि- (फा25) हवारी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुख़लिसीन को कहते हैं यह बारह हजरात थे जो हंजरत 


| 
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है अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुहूर फरमाया उस वक़्त ईमानदार गरोह उन काफिरों पर गालिब हुआ ४६ 


आसमान पर उठा लिये गए तो उनकी कौम तीन फिरकों में मुनकृसिम हो गई एक फ्िरका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है 
निस्बत कहा कि वह अल्लाह था आसमान पर चला गया दूसरे फिरका ने कहा कि वह अल्लाह तआला का बेटा था उसने 
अपने पास बुला लिया तीसरे फ्रका ने कहा कि वह अल्लाह तआला के बन्दे और उसके रसूल थे उसने उठा लिया यह €४, 
तीसरे फिरके वाले मोमिन थे उनकी उन दोनों फिरकों से जंग रही और काफिर गरोह उन पर ग़ालिब रहे यहां तक कि सय्यदे 


के 


इस तकदीर पर मतलब यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की हमने मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि 


| वसललम की तस्दीक करने से मदद फ्रमाई। ्‌ 


(बक्िया सफ्हा 893 का) भी है कि हुजूरे अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखते और किताब से.कुछ पढ़ते न थे और £४६ 
यह आपकी फूजीलत थी कि गायत हुजूर इल्म से उसकी हाजत न थी ख़त एक सनअते जेहनिया है जो आलए जिस्मानिया क्‍ 
से सादिर होती है तो जो जात ऐसी हो कि कृलम आला उसके जेरे फरमान हो उसको इस किताब की क्या हाजत फिर हुजूर #६ 
का किताबत न फरमाना और किताबत का माहिर होना एक मोअजेजए अजीमा है कातिबों को इल्मे ख़त और रस्मे किताबत 6, 
की तालीम फरमाते और अहले हिरफृत को हिरफृतों की तालीम देते और हर कमाले दुनियवी व उख़रवी में अल्लाह तआला (* 
ने आपको तमाम खुल्क से आलम किया (फ्ा4) यानी कुरआन पाक सुनाते हैं (फा5) अकाइदे बातिला व के रजीला 6६ 
व ख़बाइसे जाहिलियत व कृबाइहे आमाल से (फा6) किताब से मुराद कुरआन और हिकमत से सुननत व फिकृह है या अहकामे 
शरीअत व असरारे तरीकृत (फा7) यानी सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम की तशरीफ आवरी से कुब्ल (फा8) कि 
शिर्क व अकाइदे बातिला व ख़बाइसे आमाल में गिरिफ़्तार थे और उन्हें मुर्शिद कामिल की शदीद हाजत थी (फा9) यानी उमीय्यों 
में से (का।0) औरों से मुराद या तो अजम हैं या वह तमाम लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के बाद कियामत तक एि 
इस्लाम में दास्व्रिल हों उनको (फा44) उनका जमाना न पाया उनके बाद आये या फज़्ल व शरफ्‌ में उनके दर्जा को न पहुंचे 
क्योंकि सहाबा के बाद के लोग ख़्वाह गौस व कुतुब हो जायेंगे मगर फृजीलत सहाबियत नहीं पा सकते (फा32) अपने ख़ल्क ४५ 
पर कि उसने उनकी हिदायत के लिए अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को मबऊस फ्रमाया (फा33) 
और उसके अहकाम का इत्तेबाअ उन पर लाज़िम किया गया था वह लोग यहूद हैं (फा।44) और इस पर अमल न किया और €£ 
इसमें सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की नअत व सिफृत देखने के बावजूद हुजूर पर ईमान न लाये। (फा।5) और ै 


बोझ के सिवा उनसे कुछ भी नफा न पाए और जो उलूम उनमें हैं उनसे असलन वाकिफ न हो यही हाल उनका यहूद का 8३ 


है जो तौरेत उठाये फिरते हैं इसके अलफाज़ रटते हैं और उससे नफा नहीं उठाते उसके मुताबिक्‌ु अमल नहीं करते और यही ६, 
मिसाल उन लोगों पर सादिक आती है जो कुरआने करीम के माना को न समझें और उस पर अमल न करें और उस से एराज़ 


औ करें (फा।6) जैसा कि तुम कहते हो कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं (फा47) कि मौत तुम्हें उस तक पहुंचाये | हे 


किया सफूहा 894 का) वाला कोई हाकिम मौजूद हो या फनाए शहर जो शहर से मुत्तसिल हो और अहले शहर उसको ४६ 
अपने हवाइज के काम में लाते हों (2) हाकिम (3) वक्ते जुहर (4) खुतबा वक़्त के अन्दर (5) खुतबा का कृब्ल नमाज होना 
इतनी जमाअत में जो जुमा के लिए जरूरी है (65) जमाअ॒त और उसकी अकल्ले मिकृदार तीन मर्द हैं सिवाए इमाम के (7) इज़्ने 
आम कि नमाज़ियों को मकामे नमाज़ में आने से रोका न जाए (फरा24) यानी अब तुम्हारे लिए जाइज है कि मआश के कामों 
में मश्गूल हो या तल्बे-इल्म या इयादते मरीज़ या शिरकते जनाज़ा या जियारते उलमा और उसके मिस्ल कामों में मश्गूल होकर 
नेकियां हासिल करो। (फू25) शाने नुजूल: नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तपय्येबा में रोज़े जुमा खुतबा फरमा 6६ 
रहे थे इस हाल में (कई हप एक काफिला आया और हस्बे दस्तूर एलान के लिए तबल बजाया गया जमाना बहुत तंगी और 

में श 


७ 


१# 


गिरानी का था लोग बईं ख़्याले उसकी तरफ चले गए कि ऐसा न हो कि देर करने से अजनास ख़त्म हो जायें और हम न पा 
सकें और मस्जिद शरीफ बारह आदमी रह गए इस पर यह आयते करीमा नाजिल हुई। (फा26) मसलाः इससे साबित 
हुआ कि ख़तीब को खड़े होकर खुतबा पढ़ना चाहिए। (फा27) यानी नमाज का अज् व सवाब और नबीए करीम सल्लल्लाहु 

अलैहि वसलल्‍लम की खिदमत में हाजिर होने की बरकत व सआदत। 4 





दी है इब॒ने उबय कहने लगा चुप मैं तो हंसी से कह रहा था जैद बिन अरकम ने यह ख़बर हुजूर की खि्िदमत में पहुंचाई हज़रत 
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इबने उबय के कृत्ल की इजाजत चाही सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने मना फरमाया और २६ 
इरशाद किया कि लोग कहेंगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) अपने असहाब को कत्ल करते हैं हुजूरे अनवर ने इब्‌ने 
उबय से दरियाफ़्त फरमाया कि तूने यह बातें कही थीं वह मुकर गया और कसम खा गया कि मैंने कुछ भी नहीं कहा उसके 
साथी जो मजलिस शरीफ में हाजिर थे वह अर्ज करने लगे कि इबूने उबय बूढ़ा बड़ा शख्स है यह जो कहता है ठीक कहता &, 
है जैद बिन अरकृम को शायद धोखा हुआ हो और बात याद न रही हो फिर जब ऊपर की आयतें नाज़िल हुईं और इबने उबय [* 
का झूंठ ज़ाहिर हो गया तो उससे कहा गया कि जा सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख़्वास्त कर हुजूर तेरे लिए 
अल्लाह तआला से माफी चाहें तो गर्दन फेरी और कहने लगा ,कि तुमने कहा ईमान ला तो मैं ईमान ले आया तुम ने कहा ज़कात 
दे तो मैंने जकात दी अब यही बाकी रह गया है कि मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को सज्दा करूं इस पर यह है 


“ है आयत नाजिल हई। (फा46) इस लिए कि वह निफाक में रासेख़ और पुख्ता हो चुके हैं। (फा।7) वही सब का राजिक है (फा8) £ 
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उस ग़ज़वा से लौट कर (फा49) मुनाफिकीन ने अपने को इज़्ज़त वाला कहा और मोमिनीन को ज़िल्लत वाला अल्लाह तआला 
#$ फरमाता है। (फा20) इस आयत के नाज़िल होने के चन्द ही रोज़ बाद इबने उबय मुनाफिक्‌ अपने निफाक की हालत पर मर £8 
गया। (का24) पंजगाना -नमाज़ों से या कुरआन शरीफ से। (फा22) कि दुनिया में मश्गूल होकर दीन को फ़रामोश कर दे और £४ 
खत माल की मुहब्बत में अपने हाल की परवाह न करे और औलाद की खुशी के लिए राहत आखिरत से गाफिल रहे। (फो23) कि 
अंग उन्होंने दुनियाए फानी के पीछे दारे आख्ब्ररत की बाकी रहने वाली निअमतों की परवाह न की। (फा24) यानी जो सदकात वाजिब £६ 
हैं वह अदा करो। (फा25) जो लौहे महफूज में मकतूब.है। क्‍ ० 
79 (बकिया सफूहा 904 का) दरवाज़ा खटखटाया दुश्मन गाफिल हो गया था उसने मौका पाया कद से निकल भागा आओ ब 
हुए चार हज़ार बकरियां भी दुश्मन की साथ ले आया औफ ने खिदमते अकृदस में हाज़िर दरियाफ़्त किया कि क्‍या यह बकरियां 
उनके लिए हलाल हैं हुजूर ने इजाजत दी और यह आयत नाजिल हू (फा43) दोनों जहान में । (फा44) बूढ़ी हो जाने की वजह # 
ऑ से कि वह सिन्‍ने अयास को पहुंच गई हों सिन्‍ने अयास एक कील में है पचपन और एक कूल में साठ साल की उम्र है और ६६ 
£अअसह यह है कि जिस उम्र में भी हैज़ मुन्कृतअ्‌ हो जाये वही सिन्‍ने अयास है (फा45) इसमें कि उनका हुक्म क्या है शाने नुजूल: जि. 
>आ सहाबा ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हैज़ वाली औरतों की इद्दत तो हमें मालूम -हो गई जो हैज़ ४६ 
वाली न हों उनकी इद्दत क्या है इस पर यह आयत. नाजिल हुई (फा36) यानी वह सगीरा हैं या उम्र तो बुलूग की आ गई मगर 
नई अभी हैज न शुरू हुआ उनकी इद्दत भी तीन माह है (फा।7) मसलां: हामिला औरतों की इद्दत वजए हमल है वह इद्दत तलाक £$ 
की हो या वफात की (फा48) अहकाम जो मज़कूर हुए (फा॥9) और अल्लाह तआला के नाज़िल फरमाये हुए अहकाम पर अमल 
करे और अपने ऊपर जो हुकूक वाजिब हैं उन्हें बएहतियात अदा करे (फा20) मसला: तलाक दी हुई औरत को ता इद्दत रहने £६ 
शके लिए अपने हस्बे हैसियत मकान देना शौहर पर वाजिब है और उस जमाना में नफका देना भी वाजिब है। (फा24) जगह 
मै में उनके मकान को घेर कर या किसी कक _फिक को उनके शरीके मस्कन करके या और कोई ऐसी ईज़ा देकर वह निकलने है 
#ज्रपर मजबूर हों। (फा22) वह मुतललकात (फा23) क्योंकि उनकी इद्दत जब ही तमाम होगी। मसलाः नफका जैसा हामिला को €६ 
4 देना वाजिब है ऐसा ही गैर हामिलक् को भी ख़्वाह. उसको तलाके रजई दी हो या बाइन। क्‍ है 


: व (बक्िया सफहा 902 का) पर दूध पिलाना वाजिब हो जाता है बच्चे की मां जब तक उसके बाप के निकाह में हो या 





थअलैहि वसलल्‍लम। (फा32) पे व जहल की। (फा33) ईमान व इल्म के (फा34) जन्नत जिस की निअमतें हमेशा बाकी रहेंगी 
कभी मुन्कृतअ न होंगी। (फा35) एक के ऊपर एक हर एक की मोटाई पांच सौ बरस की राह और हर एक का दूसरे ४< 
से फासला पांच सौ बरस की राह और हर एक का दूसरे से फासला पांच सौ बरस की राह। (फा$6) यानी सात ही जमीनें 
अब (फा37) यानी अल्लाह तआला का हुक्म उन सब में जारी व नाफिज़ है या यह माना हैं कि जिबरील अमीन आसमान से ४६ 
वही लेकर जमीन की तरफ्‌ उतरते हैं। द द ; 
9 (बकिया सफूहा 903 का) किया कि जब हुजूर तशरीफ फरमा हो तो अर्ज़ किया जाये कि दहन मुबारक से मगाफीर की बू हुजूर तशरीफ फरमा हो तो अर्ज़ किया जाये कि दहन मुबारक से मगाफीर की बू कि 
आती है और मगाफीर की बू हुजूर को नापसन्द थी चुनान्चे ऐसा किया गया हुजूर को उनका मन्शा मालूम था फरमाया मगाफीर (६ 
तो मेरे करीब नहीं आया जैनब के यहां शहद मैंने पिया है इसको मैं अपने ऊपर हराम करता हूं मकुसूद यह कि हज़रत जैनब 
स्‍फ्के यहां शहद का शुगल होने से तुम्हारी दिल शिकनी होती है तो हम शहीद ही तर्क फ्रमाये देते हैं इस पर यह आयते करीमा 
नाजिल हुई। (फा3) यानी कफ़्फारा तो मारिया को खिदमत से सरफ्राज़ फरमाइये या शहद नोश फ्रमाइये या कुसम के उतार 
थसे यह मुराद है कि कुसम के बाद इन्शाअल्लाह कहा जाये ताकि उसके खिलाफ करने से हिन्स (कसम शिकनी) न हो मकातिल ६ 
से मरवी है कि सय्यदे आलम 802: _अलैहि वसललम ने हज़रत मारिया की तहरीम के कफ़्फारा में एक गुलाम आजाद किया 
अन ओर हसन रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज,र ने कफ़्फारा नहीं दिया क्योंकि आप मगफू.र हैं कफ़्फारा का हुक्म तालीमे 5 
उम्मत के लिए है मसलाः इस आयत से साबित हुआ कि हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेना यमीन यानी कसम है। (फा4) 
यानी हज़रत हफसा (फा5) मारिया को अपने ऊपर हराम कर लेने की और उसके साथ यह फरमाया कि इसका किसी पर इजहार #*$ 
न करना। (फा6) यानी हजरत हफूसा हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से (फा7) यानी तहरीमे मारिया और खिलाफते शैखैन 
ग्रके 3008 जो दो बातें फरमाई थीं उनमें से एक बात का जिक्र फरमाया कि तुमने यह बात जाहिर कर दी और दूसरी बात £६ 
छेका जिक्र न फरमाया यह शाने करीमी थी कि गिरिफ़्त फरमाने में बाज़ से चश्मपोशी फरमाई (फा8) हज़रत हफसा 8402 


९१५ 


९६८४, 


९१५, ००! ९१५० 


९१८ 


| , 
. मई अन्हा (फूा9) जिससे कुछ भी छुपा नहीं उसके बाद अल्लाह तआला हजरत आइशा व हफूसा रजियल्लाहु तआलां अन्हुमा रे 


खिताब फरमाता है (फा0) यह तुम पर वाजिब है (फा4१) कि तुम्हें वह बात पसन्द आई जो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 5, 
श्र वसललम को गिरों है यानी तहरीमे मारिया (फा42) और बाहम मिल कर ऐसा तरीका इस्तियार करो जो सय्यदे आलम सल्लल्लाह हह 
के अलैहि वसललम को नागवार हो द पी | | ह 
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सूरतुल्‌ मुलक्ि ््ि 

दर (मक्की है इसमें 30 आयलें और 2 रुकूअ हैं) 

है बिस्मिल्लाहिरहूमानिरहीम 


खतबा-र-कल्लजी बि-यदिहिल्‌ मुल्कु व हु-व अला कुल्लि शैडन्‌ कदीरु0)निल्लजी ख-ल-कल्‌ 
माौ--त वलृड़या-त लियब्लु-वकुमृ्‌ अय्युकुम अहसनु आ-म-लन्‌ व हुवलू अजीजुल्‌ ग्रफू (2) 
अल्लजी ख-ल-क सबू-अ समावातिन्‌ तिबाकन्‌ मा तरा फी खलृकिरटगानि मिन्‌ तफावुतिन्‌ 
फूरजिश्जिल ब-स--र हल तरा मिन्‌ फुतूर[3)सुम्मरजिश्िलू ब-स-र कर्रतैनि यन्कूलिबू इलैकलू ब-सरु 

# खासिअंक-व हु-व हसीर[8)व ल-कृद्‌ ज़य्यन्नस समाअवृदुन्या बि-मस़ाबी-ह व जअल्नाहा रुजूमंतर्‌ 
लिश्शयातीनि व अअ्ृतदूना लहुम अज़ाबस्सऔर(5)2व लिल्लजी-न क-फ्रू बि-राब्बिहिग्‌ अज़ाबु 

जे जहन्न-म व बिअसल मसीर(6इजा उल्कू फीहा समिआू लहा शहीकृव्‌ व हि-य तफूर[?) तकादु त- 
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८५ 


20७ 
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है 


मेज लि ज काम पति ये आल एज यह महा मत हि 


डर द अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला (फा4) 
बड़ी बरकत वाला है वह जिसके कब्जे में सारा मुल्क (फा2) और वह हर चीज़ पर कादिर है ॥) 
43 जिसने मौत और जिन्दगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो (फा3) तुम में किसका काम ज़्यादा अच्छा है (फा4) 
और वही इज्जत वाला बख्शिश वाला है ॥2) जिसने सात आसमान बनाए एक के ऊपर दूसरा तू रहमान 
औके बनाने में क्या फर्क देखता है (फा5) तू निगाह उठा कर देख (फा6) तुझे कोई रख़ना नज़र आता है 3) 
हमने नीचे के आसमान को (फ्ा9) चरागों से आरास्ता किया (फा40) और उन्हें शैतानों के लिए मार किया 
जे (फा।) और उनके लिए (फा42) भड़कती आग का अज़ाब तैयार फ्रमाया (5) (फा। ह और जिन्होंने 


£ अपने रब के साथ कुफ्र किया (फा44) उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और क्‍या ही बुरा अन्जाम ॥6) ९ 


जब उसमें डाले जायेंगे उसका रेंकना सुनेंगे कि जोश मारती है ॥(7) मालूम होता है कि शिद्दते ग़ज़ब में 
फट जाएगी जब कभी कोई गरोह उसमें डाला जाएगा उसके दारोगा (फा45) उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास 
कोई डर सुनाने वाला 


44 (फा4) सूरह मुल्क शफाअत करती है (तिर्मिज़ी व अबू दाऊद) एक और हदीस में है असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
3४ वसललम ने एक जगह खेमा नसब किया वहां एक कब्र थी और उन्हें ख्याल न था वह साहबे कब्र सूरह मुल्क पढ़ते रहे यहां 

तक कि तमाम की तो खेमा वाले सहाबी ले नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्व्रिदमत में हाज़िर होकर अर्ज किया 
मैंने एक कब्र पर ख़ेमा लगाया मुझे ख्याल न था कि यहां कृब्र है और थी वहां कब्र और साहबे कृब्र सूरए मुल्क पढ़ते थे यहां 
जजंतक कि ख़त्म किया सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि यह सूरत मानिआ मुनज्जियह है अजाबे कब्र से 
थिनजात दिलाती है। (तिर्मिजी व काल गरीब) (फा2) जो चाहे करे जिसे चाहे इज्जत दे जिसे चाहे ज़िल्लत। (फा3) दुनिया की जिन्दगी 

में । (फा4) यानी कौन ज़्यादा मुतीअ व मुख़लिस है। (फा5) यानी आसमानों की पैदाइश से कुदरते इलाही जाहिर है कि उसने 

कैसे मुस्तहकम उस्तवार मुस्तकीम मुस्तवी मुतनासिब बनाए। (फा5) आसमान की तरफ बारे दिगर। (फाए) और बार बार देख। 
#$ (फा8) कि बार बार की जुस्तजू से भी कोई ख़लल न पा. सकेगी। (फा०) जो जमीन की तरफ सब से ज़्यादा ग़रीब है। (फा।0) 
झयानी सितारों से (फाव।) कि शयातीन आसमान की तरफ उनकी गुफ्तगू सुनने और बातें चुराने पहुंचें (बक्िया सफूहा 943 पर) 


«<“/ २ 


फिर दोबारा निगाह उठा (फा7) नज़र तेरी तरफ नाकाम पलट आएगी थकी मांदी (4) (फा8) और बेशक 


2. 
हर 


[६4 द 
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नजीर(8)कालू बला कृदू जा-अना नजीरुन्‌ फू-कज्जबूना व कुल्ना मा नज्ज-लल्लाहु मिन्‌ 
शैइन्‌ इन्‌ अन्तुम्‌ इल्‍ला फी ज़लालिन्‌ कबीर(9)व कालू ला कुन्ना नसूमअु औ नअकिलु गा कुन्ना 
फी अस्ह्ा-बिस्सऔीर(0)फआअत-रफू बि-जगृबिहिग्‌ फूसुहकलू लि-अस्हाबिस्‌ सऔर(77) इन्नल्लज़ी 
यख््थौ--न रब्बहुम बिल्गैबि लहुम मगृफ़ि-र-तुंव व अजृरुन कबीर(/2)व4 असिर्रू कौ-लकुम अविजृहरू 
बिही इननहू अलीगुग बिजातिस सुद्र(73)अला यअ-लगु सन्‌ ख-ल-क व हुवल्लतीफुलू खबीर(4) 
>हुव्लल्‍लजी ज-आ-ल लकुमुलू अर-ज जलूलन्‌ फम्शू फी मनाकिबिहा व कुलू मिरिजुकिही व 
इलेहिन्नुशूर(5/अ-अमिन्‍्तुमृ मन्‌ फिस्माइ अंय्यखूसि-फू बिकुमुल्आए--ज फूइजा हि-य तमूर 
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(76)अमृ्‌ अमिन्‍्तुम्‌ मन्‌ फिस्समाइड अंय्युरसि-ल अलैकुमृ हासिबन्‌ फू-स-तअलगू-न कै-फ 


नज़ीर(72)4व ल-कृद कज्‌-ज़-बल्लज़ी-न गरिन्‌ कृबुलिहिम फूकै-फ्‌ का-न नकीर(8)अ-क्-लग [0 


श्रुयरौ इलत्तैरि फौ-कहुमृ साफ़्फातिंव व यकूबिज-न मा युगृस्िकुहुनू- 


छीन आया था।॥8) (फा।6) कहेंगे क्‍यों नहीं बेशक हमारे पास डर सुनाने वाले तशरीफ लाए (फा+7) फिर हि 


# हमने झुठलाया और कहा अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा तुम तो नहीं मगर बड़ी गुमराही में (9) और 
कहेंगे अगर हम सुनते या समझते (फा8) तो दोज़ख वालों में न होते (40) अब अपने गुनाह का 
इक्रार किया (फा49) तो फिटकार हो दोजखियों को (4) बेशक वह जो बे देखे अपने रब से डरते 
हैं (फा20) उनके लिए बर्शिश और बड़ा सवाब है (2) (फा24) और तुम अपनी बात आहिस्ता कहो 
ख्या आवाज से वह तो दिलों की जानता है (3) (फा22) क्‍या वह न जाने जिसने पैदा किया (फा23) 


९९४, 


और वही है हर बारीकी जानता ख़बरदार ॥(4) (रुकूअ्‌ ) वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन राम कर ££ 


दी तो उसके रस्तों में चलो और अल्लाह की रोजी में से खाओ (फा24) और उसी की तरफ उठना 
श है (45) (फा25) क्या तुम उससे निडर हो गए जिसकी सल्तनत आसमान में है कि तुम्हें ज़मीन में 
बैन धंसा दे (फा26) जभी वह कांपती रहे (6) (फा27) या तुम निडर हो गए उससे जिसकी सलल्‍्तनत 
५ आसमान में है कि तुम पर पथराव भेजे (फा28) तो अब जानोगे (फा29) कैसा था मेरा डराना (7) 
और बेशक इनसे अगलों ने झुठलाया (फा30) तो कैसा हुआ मेरा इंकार ॥((8) (फा34) और क्‍या उन्होंने 


अपने ऊपर परिन्दे न देखे पर फैलाते (फा32) और समेटते उन्हें कोई नहीं रोकता (फा33) 


(फा46) यानी अल्लाह का नबी जो तुम्हें अजाबे इलाही का खौफ दिलाता। (फा47) और उन्होंने अहकामे इलाही पहुँचाए 
और ख़ुदा के ग़ज़ब और अजाबे आखिरत से डराया। (फा48) रसूलों की हिदायत और उसको मानते मसलाः इससे मालूम 
हुआ तकलीफ का मदार अदिल्ला समइया व अकृलिया दोनों पर है और दोनों हुज्जतें मुलज़िमा हैं । (फा9) कि रसूलों की 
तकजीब करते थे और उस वक़्त का इक्रार कुछ नाफेअ नहीं। (फा20) और उस पर ईमान लाते हैं। (फा24) उनकी नेकियों 
जि की जजा। (फा22) इस पर कुछ मख्फी नहीं। शाने नुजूलः मुशरिकीन आपस में कहते थे चुपके चुपके बात करो मुहम्मद 
मे (सल्लल्लाहु अलैडि वसललम) का ख़ुदा सुन न पाये इस पर यह आयत नाज़िल हुई और उन्हें बताया गया-कि उससे कोई 

चीज छुप नहीं सकती यह कोशिश फुजूल है। (फा23) अपनी मख़्लूक के अहवाल को। (फा24) जो उसने तुम्हारे लिए पैदा 
मी फरमाई। (फा25) क॒ब्रों से जजा के लिए। (फा26) जैसा कारून को धंसाया। (फा27) ताकि तुम उसके असफल में पहुंचो। 


९८, 


“#$७४७०७०५३९ 


20७ 


(फा26) जैसा लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर भेजा था। (फा29) यानी अज़ाब देख कर (फा30) यानी पहली उम्मतों ने (फा3) 4 


£जब मैंने उन्हें हलाक किया (फा32) हवा में उड़ते वक़्त (फा33) पर फैलाने और समेटने की हालत में गिरने से 
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जइललरंहमानु इन्‍नहू बिकुल्लि शैडग बसीर(79)अग्मन्‌ हजल्लजी हु-व जुन्दुलू लकुम्‌ यन्सुरुकुम्‌ 
मिन्‌ दूनिर रहमानि इनिलू काफिरु-न इल्‍्ला फी गुरूर(20)अग्यन्‌ हाजललजी यरजुकुकुम्‌ इन्‌ 
अग्स-क रिज्कूहू बलू लज्जू फी आअतुनिव्‌ व नुफ र(27)अ-फ्‌-मंय्यग्शी मुकिब्बन्‌ अला वजूहिही 
#्रअहददा अम्यय्यम्शी सविय्यन्‌ अला सिरातिग्‌ मुस्तकीम(22)कुल्‌ हुवल्लजी अन्श-अकुम्‌ व 
ख्ज-आ-ल लकुगुस्‌ सम-आ.वलू-अब्सा-र वलृ-अफूइ--द--त कृलीलमृ मा तश्कुरून(23)कुल्‌ हुवल्लजी 
#ज-र-अकुम्‌ फ़िलृअर्जि व इलैहि तुह्शरून[24)4 यकूलू--न मता हाज़लू वजूद इन कुन्दुम स्रादिकीन 


थे (25)कुल इननमल्‌ जिल्मु अिन्दल्लाहि व इनन्‍नमा अना नजीरुम मुबीन(26)फ-लग्मा रओहु जुल्फ-तन्‌ £ 


सी-अत्‌ वुजूहुल्लज़ी-न क-फ्रू व की-ल हाजल्लजी कुन्तुम्‌ बिही तदू-दअ्‌ न(27)कुलू अ 
रऐतुमू इन्‌ अहल--कनियल्लाहु व गम्मओअ-य औ रह्डि-मना फृमंय्युजीरुत्‌ काफिरी-न ग्रिन्‌ अजाबिनृ 


अलीग[289)कुल्र्‌ हुवरर्रमानु आगन्ना बिही व अलैहि त-वक्‍कलना फू-स-तआ्‌-लम्‌-न सन्‌ हु-व फी ६ 


44 जलालिम मुबीन[29) कुल अऔ-रऐतुस इन्‌ अस्ब-ह़ मा-उकुग ग्रौरन्त फ-मंय्यअतीकुम्‌ बिमाइम्‌ मऔन[30) | 


सिवा रहमान के (फा34) बेशक वह सब कुछ देखता है |(9) या वह कौनसां तुम्हारा लश्कर है. किई 


रहमान के मुकाबिल तुम्हारी मदद करे (फा35) काफिंर नहीं मगर धोखे में ॥20) (फा36) या कौनसा 
ऐसा है जो तुम्हें रोजी दे अगंर वह अपनी रोज़ी रोंक ले (फा37) बल्कि वह सरकश और नफरत में 


ढीट बने हुए हैं (24) (फा38) तो क्या वह जो अपने मुँह के बल औंधा चले (फा39) ज़्यादा राह पर; 


है या वह जो सीधा चले (फा40) सीधी राह पर (22) (फा44) तुम फरमाओ (फा42) वही है जिसने तुम्हें 
जेपेदा किया और तुम्हािरे लिए कान और आँख और दिल बनाए (फा43) कितना कम हक मानते हो (23) 
3 (फा44) तुम फरमाओ वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ उठाए जाओगे ॥24) 


ख्े (फा45) और कहते हैं (फा46) यह वादा (फा47) कब आएगा अगर तुम सच्चे हो ॥25) तुम फ्रमाओ |: 
बयह इल्म तो अल्लाह के पास है और मैं तो यही साफ डर सुनाने वाला हूं ॥(26) (फा48) फिर जब उसे#ई . 
७ (फा49) पास देखेंगे काफिरों के मुँह बिगड़ जायेंगे (फा50) और उन से फरमा दिया जाएगा (फा54) यह & 
2 है जो तुम मांगते थे (27) (फा52) तुम फरमांओ (फा53) भला देखो तो अगर अल्लाह मुझे और मेरे£ 


ऋसाथ वालों को (फा54) हलाक कर दे या हम पर रहम फ्रमाए (फा55) तो वह कौनसा है जो काफिरों 
जैकी दुख के अजाब से बचा लेगा ॥(28) (फा56) तुम फरमाओ वही रहमान है (फा57) हम उस पर ईमान 
लाए और उसी पर भरोसा किया तो अब जान जाओगे (फा58) कौन खुली गुमराही में है (29) तुम 
48 फरमाओ भला देखो तो अगर सुबह को तुम्हारा पानी ज़मीन में धंस जाए (फा59) तो वह कीन है जो 
तुम्हें पानी ला दे निगाह के सामने बहता (30) (फा60) (रुकूअ 2) 
(फा34) यानी बावजूदेकि परिन्दे बोझल मोटे जसीम होते हैं और शय सकील तबअन पस्ती की तरफ माइल होती है वह फज़ा 
में नहीं रुक सकती अल्लाह तआला की कुदरत है कि वह टहरे रहते हैं ऐसे ही आसमानों को जब तक वह चाहे रुके हुए हैं 
और वह न रोके तो गिर पड़ेंगे। (फा35) अगर वह तुम्हें अज़ाब करना चाहे । (फा36) यानी काफिर शैतान के इस फरेब में हैं 
कि उन पर अजाब नाज़िल न होगा। (फा37) यानी उसके सिवा कोई रोजी देने वाला नहीं। (फा38) (बकिया सफूहा 925 पर) 
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५ चूरतुल्‌ कलाम के ; 
व ._ (मक्की है इसमें 52 आयतें और 2 रुकूअ हैं) कै 
श्र द बिस्मिल्लाहिरहमानिरडीम द ३ 


नूतन वलकू-लगि व मा यस्तुरून([7)मा अनृ-त बिनिआ-मति रब्बि-क बि-मज्नून(2व इन-न ल-क 
ल-अज्‌रन्‌ ग्रै-र मस्नून(9)व इन्न-क ल-अला खुलुकिन्‌ अजीम/४)फ-सतुबृसिरु व युवसिरुून(5) & 
बि-अग्यिकुमुल्‌ मफ्तून/6इन्‌--न रब्ब-क हु-व अआ-लगु बियमन्‌ जलू-ल अन्‌ सबीलिही व हु-व 
अअ-लमगु बिल्युह--तदीन(?)फूला तुतिभ्रिलू मु-कज्ज़िबीन[(9)वद्‌८ू लो तुद्हिनु फ्युदृहिनून(9 कला 

 त॒ुतिआ कुलू-ल हल्लाफिम महीन(0)हस्माज़िम्‌ मश्शाइग्‌ बि-नमीमिग(77)मन्‍नाजिल्‌ लिल्खैरि मुअतदिन्‌ 

ऋअसीम(72)अुवुल्लिग्‌ ब-द जालि-क जनीम[73)अन्‌ का-न जा मालिंव व बनीन[74) इज़ा तुत्ला है 
ऋअलेैहि आयावुना का-ल असातीरुल्‌ अव्वलीन(78)स--नसिमुहू अललू-खुरतूम(76)इन्‍ना बलौनाहुम्‌ £६ 
कमा बलोना अस्ह्ााबलू जननति इज्‌ अक्सम्‌ ल-यसूरिमुन्नहा मुस्‌बिहीन(77)व ला यसृतस्नून(/9 ££ 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 
कलम (फा2) और उनके लिखे कि कुसम ॥() (फा3) तुम अपने रब के फज़्ल से मजनून नहीं ॥2) (फा4) 
और ज़रूर तुम्हारे लिए बे इन्तिहा सवाब है ॥(3) (फा5) और बेशक तुम्हारी ख़ू-बू बड़ी शान की है ॥(4) 
(फा6) तो अब कोई दम जाता है कि तुम भी देख लोगे और वह भी देख लेंगे ॥5) (फा7) कि तुम में 
 जेकीन जमनून था ॥(6) बेशक तुम्हारा रब ख़ूब जानता है और जो उसकी राह से बहके और वह खूब जानता £. 
है जो राह पर है॥(7) तो झुठलाने वालों की बात न सुनना ॥([8) वह तो इस आरजू में हैं कि किसी तरह 
नतुम नर्मी करो ॥(9) (फा8) तो वह भी नर्म पड़ जायें और हर ऐसे कि बात न सुनना जो बड़ा कसमें खाने # 
वाला(40) (फा9) जलील बहुत तअने देने वाला (4) बहुुंत इधर की उधर लगाता फिरने वाला (फा0) 
५ भलाई से बड़ा रोकने वाला। (फा44) हद से बढ़ने वाला गुनहगार(2) (फा2) दुरुश्त-खू। (फा43) उस 


थ्टे 


2 सब पर तुर्रा यह कि उसकी असल में ख़ता (3) (फा44) उस पर कि कुछ माल और बेटे रखता है ॥(4) 

हे जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जायें (फा5) कहता है कि अगलों की कहानियां हैं (45) (फा46) करीब $#६ 
है कि हम उसकी सूअर की सी थूथनी पर दाग लगा देंगे ॥6) (फा47) बेशक हमने उन्हें जांचा (फा।8)5& 
जैसा उस बाग वालों को जांचा था (फा9) जब उन्होंने कसम खाई कि ज़रूर सुबह होते उसके खेत काट 9 . 
लेंगे (47) (फा20) और इन्शाअल्लाह न कहा (48) (फा24) द ई 


(फा4) इस सूरत का नाम सूरह नून व सूरह कुलम है यह सूरह मक्की है इसमें दो रुकूअ बावन आयतें 300 कलिमे 4256 हरफ ४६ 
हैं। (फा2) अल्लाह तआला ने कुलम की कुसम ज़िक्र फरमाई उस कलम से मुराद या तो लिखने वालों के कलम हैं.जिनसे दीनी 

दुनियवी मसालेह व फृवाइद वाबस्ता हैं और या कुलमे आला मुराद है जो नूरी कुलम है और उसका तूल फासलए जमीन व 
>प आसमान के बराबर है। उसने बहुक्मे इलाही लौहे महफ,ज़ पर कियामत तक होने वाले तमाम .उमूर लिख दिये। (फा3) यानी 2. 
आमाल बनी आदम के निगहबान फ्रिश्तों के लिखे की कृसम | (फा4) उसका लुत्फो करम तुम्हारे शामिले हाल है उसने तुम पर 

#%$ इनाम व एहसान फरमाए नबुव्वत और हिकमत अता की फसाहते ताम्मा अक्ले कामिल पाकीजा ख़साइल पसन्दीदा अख़लाक है. 
शअता किये मख्लूक के लिए जिस कदर कमालात इमकान में हैं सब अला वजहिल कमाल अता फरमाए (बकिया सफूहा 943 पर) £ 
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फृता-फ्‌ अलैहा ताइफुम्‌ मिर्ब्बि-क व हुम्‌ नाइमून(79)फ-असूब-हत्‌ कस्सरीम(20)फ-तनादौ 
गुसृबिलहीन(2/)अनियदू अला हरसिकुम्‌ इन्‌ कुन्चुग सारिमीन(22)फूनू-त-लकू व हुम्‌ य-तखा- 
फृतून(23)अल्ला यद्‌ खु-लन्नहल्‌ यौं-म अलैकुमृ्‌ मिस्कीन(24)व ग्रदौ अला हर॒दिन्‌ कादिरीन(25) 
।फू-लग्मा रऔहा कालू इन्‍ना लजाल्लून(26)बल्‌ नहनु महरूमून(27)का--ल औ-सतुहुम्‌ अआ-लग | 
ऋअकुल्‌ लकुम्‌ लोला तु-सब्बिलहू न(28)कालू सुबृहा-न रब्बिना इन्‍ना कुन्ना जालिमीन(29)फ- 
स्ैअकब-ल बअजुहुम्‌ अला बअजिय्य-तला व्मून(30)कालू या वै-लंना इन्‍ना कुन्ना ताग्रीन(3॥9 
असा रब्बुना अय्युबृदि-लना खैरम्‌ मिनृहा इन्‍ना इला रब्बिना राग्रिबुन32) कजालिकल्‌ अज़ाबदु। 
व ल-अजाबुनल्‌ आखि-राति अक्बरु लौ कानू यअ-लगृन(33)/इन्‌-न लिल्युत्तकी-न जिन-द रब्बिहिगृ 
जननातिन्‌ नओऔम[34)अ-फू-नजू-अलुल्‌ मुस्लिमी-न कल्मुजूरि-मीन(35)गा लकुम्‌ के-फू तहकुमून 
(36)अग लकुमृ किताबुन्‌ फीहि 
तो उस पर (फा22) तेरे रब की तरफ से एक फेरी करने वाला फेरा कर गया (फा23) और वह सोते 
थे॥9) तो सुबह रह गया (फा24) जैसे फल टूटा हुआ ॥20) (फा25) फिर उन्होंने सुबह होते एक दूसरे 
को पुकारा (24) कि तड़के अपनी खेती को चलो अगर तुम्हें काटनी है (22) तो चले और आपस में 
3 आहिस्ता आहिस्ता कहते जाते थे (23) कि हरगिज़ आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में आने न पाए (24) 
9 और तड़के चले अपने उस इरादा पर कुदरत समझते (25) (फा26) फिर जब उसे देखा (फा27) बोले। 
बेशक हम रास्ता बहक गए ॥(26) (फा28) बल्कि हम बे-नसीब हुए ॥27) (फा29) उनमें जो सब से गनीमत 
औआैथा बोला क्या मैं तुम से नहीं कहता था कि तस्बीह क्‍यों नहीं करते (28) (फा30) बोले पाकी है हमारे 
£ रब को बेशक हम जालिम थे (29) अब एक दूसरे की तरफ मलामत करता मुतवज्जह हुआ ॥(30) (फा34) 
2४ बोले हाए ख़राबी हमारी बेशक हम सरकश थे ॥((34) (फा32) उम्मीद है हमें हमारा रब इस से बेहतर 
जे बदल दे हम अपने रब की तरफ रगबत लाते हैं ॥32) (फा33) मार ऐसी होती है (फा34) और बेशक 
+आखिरत की मार सब से बड़ी क्‍या अच्छा था अगंर वह जानते ॥33) (फा35) (रुकूअ 3) बेशक डर 
श वालों के लिए उनके रब के पास (फा36) चैन के बाग हैं (34) (फा37) क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों 
अब का सा कर दें (35) (फा38) तुम्हें क्या हुआ कैसा हुक्म लगाते हो ॥36) (फा39) क्या तुम्हारे लिए कोई॥ 
किताब है उसमें 


(फा22) यानी बाग पर (फा23) यानी एक बला आई बहुक्मे इलाही नाज़िल हुई और बाग को तबाह (फा24) वह बाग (फा25) और £ 
उन लोगों को कुछ ख़बर नहीं यह सुबह तड़के उठे। (फा26) कि किसी मिस्कीन को न आने देंगे और तमाम मेवा अपने कब्जा में 
लायेंगे। (फा') यानी बाग को कि इसमें मेवा का नाम व निशान नहीं (फा28) यानी किसी और बाग पर पहुंच गए हमारा बाग तो 
बहुत मेवादार है फिर जब गौर किया और उसके दरो दीवार को देखा और पहचाना कि अपना ही बागहै तो बोले। (फा29) इसके 

















कल्प, 


९१०७० 


९१४, 


) ३ 


९ 


निअमत का शुक्र क्यों नहीं बजा लाते। (फा33)) और आखिरकार उन सब ने एतेराफ किया कि हम से ख़ता हुई और हम हद से 
अब मुतजाविज हो गए। (फा32) कि हमने अल्लाह तआला की निअमत का शुक्र न किया और बाप दादा के नेक तरीका को छोड़ा । (फा33) 
उसके उफ़्व व करम की उम्मीद रखते हैं उन लोगों ने सिदक व इख्लास से तीबा की तो अल्लाह तआला ने उन्हें उसके एवज उससे 
बेहतर बाग अता फ्रमाया जिसका नाम बागे हैवान था और उसमें कसरते पैदावार और लताफृते आबो हवा का यह आलम था 
कि उसके अंगूरों का एक ख़ोशा एक गधे पर बार किया जाता था। (फा34) ऐ कुफ्फारे मक्का होश में (बकिया सफूहा 943 पर) 
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| है मुनाफा से मिस्कीनों को न देने की नीतय करके। (फा30) और इस इरादए बद से तौबा क्‍यों नहीं करते और अल्लाह तआला की & 
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पून[37)इन्‌ू-न लकुम्‌ फीहि लग्रा त-खय्यरून(38)अमृ लकुम्‌ एऐगानुन"अलैना बालि-ग्रतुन्‌ 
इला योमिल्‌ किया-मति इन-न लकुम्‌ लगा तहकुमून(39)सलूहुम्‌ अय्युहुम्‌ बिजालि--क जऊऔीम(40) 
अमगृ लहुमृ शु-रक्राउ फूल्यअृतू बिशु-रकाइहिमृ इन्‌ कानू सादिकीन(47)यौ-म युकु-शफु अन्‌ 
भैसाकिव्‌ व युदुऑ-न इलस्सुजूदि फूला यस्ततीआ न/(42)खाशि-अतन्‌ अबृसारुहुुम तर-हकुहुम्‌ | 
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२१८, 


खजिल्लतुन्‌ व कृद कानू युदुऔ-न इलस्सुजूदि व हुम्‌ सालिमून(43)फ-ज़रनी व मंय्यु-कज्जिबु | 


ऋविहाजल हदीसि स-नस्तवृर्जूहुम मिनृ हैयु ला यआ-लग्‌न (44)व उम्ली लहुम इन्-न कैदी मतीन(४5) 
- >बैअगू तसू-अलुहुम अज्रन फहुम गिम सगू-रम्रिग मुसू-कलून(46)अगमृ ज्िनू-द हुमुलग्रैदु फुम्‌ 
अयक्तुबून(47)फरिबर्‌ लिहुक्मि रब्बि-क व ला तकुन्‌ कसाहिबित्‌ दूति इज नादा व हु-व मकजूम[48) 
श€लौला अन्‌ तदा-₹-कहू निआ-मतुम्‌ गिर्रब्बिही लनुक्वि-ज बिलू अराइ व हु-व मज़्मूम/४9)फ्‌ज्तबाहु 
. अरब;ुहू फ-ज-अ-लहू मिनस्सालिहीन(50)व इंय्यकादुलू लजी-न क-फ्रू लयुज्‌ लिकू-न-क 


(बि-अबृसारिहिम्‌ लग्मा समिआज्जिकू-र व यकू लू-न इन्नहू ल-मज्नून(57)व गा हु-व इल्ला 


जैजिक्सल्‌ .लिंत॒ आ-लगीन[52) 

। पढ़ते हो (37) कि तुम्हारे लिए उसमें जो तुम पसन्द करो ॥((38) या तुम्हारे लिए हम पर कुछ कुसमें हैं| 
कियामत तक पहुंचती हुई (फा40) कि तुम्हें मिलेगा जो कुछ दावा करते हो ॥39) (फा44) तुम उन से। 
(फा42) पूछो उनमें कौनसा इसका जामिन है (40) (फा43) या उनके पास कुछ शरीक हैं (फा44) तो । 
अपने शरीकों को लेकर आयें अंगर सच्चे हैं (44) (फा45) जिस दिन एक साक्‌ खोली जाएगी (जिसके 


२१५ 


९१४ 


९१४, 


फट, 


जज नीची निगाहें किये हुए (फा49) उन पर ख़्वारी चढ़ रही होगी और बेशक दुनिया में सजदा के लिए 
. अबुलाए जाते थे (फा50) जब तन्‍्दुरुस्त थे (43) (फा54) तो जो इस बात को (फा52) झुठलाता है उसे 
- है मुझ पर छोड़ दो (फा53) करीब है कि हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जायेंगे (फा54) जहां से उन्हें 

खबर न होगी॥(44) और मैं उन्हें ढील दूंगा बेशक मेरी खुफिया तदबीर बहुत पक्की है (45) (फा55) | 

या तुम उनसे कुछ उजरत मांगते हो (फा56) कि वह चट्टी के बोझ में दबे हैं ॥46) (फा57) या उनके 
बपास गैेब है (फा58) कि वह लिख रहे हैं (47) (फा59) तो तुम अपने रब के हुक्म का इन्तेज़ार करो। 
थे (फा60) और उस मछली वाले की तरह न होना (फा64) जब इस हाल में पुकारा कि उसका दिल घुट 
अं रहा था (8)फा62)अगर उसके रब की नेअमत उसकी ख़बर को न +हुंच जाती(फा63)तो ज़रूर मैदान 
2 पर फेंक दिया जाता इल्ज़ाम दिया हुआ (49)(फा64)तो उसे उसके रब ने चुन लिया और अपने कार्बे 
# ख़ास के सज़ावारों में कर लिया (50) और जरूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं कि गोया अपनी बद 
नजर लगा कर तुम्हें गिरा देंगे जब कुरआन सुनते हैं (फा55) और कहते हैं (फा66) यह जरूर अक्ल 
शसे दूर हैं (564) और वह (फा67) तो नहीं मगर नसीहत सारे जहान के लिए ॥52) (रुकूअ्‌ 4) (फा58) 


९१४, 


९८, 





माना अल्ला ही जानता है) (फा46) और सज्दा को बुलाए जायेंगे (फा47) तो न कर सकेंगे (42) (फा48) ४ 


ऋ (फा40) जो मन्कतञ्‌ न हो उस मज़मून की। (फाब) अपने लिए अल्लाह तआला के नज़दीक खैर व करामत का अब अल्लाह गा अ्‌न हों उस कल न की। (फा4। लिए अल्लाह तआला के नज़दीक खैर व करामत का अब अल्लाह #६ 
: तआला हबीब सललल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाता है (फा42) यानी कुफ़्फार से (बक्िया सफूहा 943 पर) रु, 


2, 
शी प |. 
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द सरतुलू हाक्काति.... 

द (मक्की है इसमें 52 आयतें और 2 रुकूअ हैं) द गा 
बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रडीस पर 
अलूहाक्कतु()गमलतह्ाम्कह(2)व गा अद्रा-क गलृह्ाक्क्‌ह(3)कज्ज़--बत्‌ समूदु व आदुग बिल्कारिअह ४६ 
े(4)फि-अग्मा समूदु फउहलिकू बित्ताग्रियह(5)व अम्मा आदुन्‌ फ्‌उह्लिकू बिरीडिनू सरसरिन्‌ £. 

आति-यतिन(9सख्य-रहा अलैहिमू सबू-अआ लंयालिंवू व समानि-य-त अय्यागिन्‌ हुसूमन्‌ फु-£&£ 

--रल्‌ कौ-म फीहा सरआ क-अन्नहुम्‌ अअजाजु नखलिन खाविय:(?)फू-हलू तरा लहुम गिगृबाकियः(8) ६. 
- खैव जा-अ फिरओऔनु व मन्‌ कबृू-लहू वतृ्‌-गृअतफिकातु बिल्खातिअः(9फू-असौ रसू-ल रब्बिहिगृ 
'बैफ-अ-ख-जहुम्‌ अखू-ज-तर्‌ राबिय:(0)इनना लग्मा तग्ल्माउ ह-मल्नाकुम्‌ फिलृजारिय:ः(7) # 

लि-नज्‌ू-आ-लहा लकुमृ्‌ तजुकि-र-तंबू व तओऔ-यहा उजुनुव्‌ वाअिय:2)फइज़ा नुफि-ख फिस्सूरि ६६ 
'बैनफ--खतुब्‌ वालि-दतुंव(/3) हुमि-लतिलृ-अर्जु वलूजिबालु फू-दुक्कता दक्‍कतंव्‌ वाहि-द--तन(/4) हैं: 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा)) ग् 
वह हक होने वाली ॥() (फा2) कैसी वह हक होने वाली ॥2) (फा3) और तुमने क्‍या जाना कैसी वह £६ 
हक्‌ होने वाली ॥3) (फा4) समूद और आद ने उस सख्त सदमा देने वाली को झुठलाया ॥(4) तो समूद £ 
खतो हलाक किये गए हद से गुज़री हुई चिंघाड़ से (5) (फा5) और रहे आद वह हलाक किये गए निहायत ६ 
ज्सख्त गरजती आंधी से ॥6) वह उन पर कुव्वत से लगा दी सात रातें और आठ दिन (फा6) लगातार £६ 
#|तो उन लोगों को उनमें (फा7) देखो बिछड़े हुए (फा8) गोया वह खजूर के ढुन्ड हैं गिरे हुए (7) तो तुम 
क्र उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो ॥8) (फा9) और फिरऔन और उससे अगले (फा40) और उलटने 
अब वाली बस्तियां (फा4) ख़ता लाए ॥9) (फा42) तो उन्होंने अपने रब के रसूलों का हुक्म न माना (फा43) ६ 
तो उसने उन्हें बढ़ी चढ़ी गिरिफ़्त से पकड़ा (40) बेशक जब पानी ने सर उठाया था (फा।4) हमने 
तुम्हें (फा।5) कश्ती में सवार किया ॥(4) (फा46) कि उसे (फा47) तुम्हारे लिए यादगार करें (फा8) 
# और उसे महफूज रखे वह कान कि सुनकर महफ,ज़ रखता हो ॥(42) (फा49) फिर जब सूर फूंक दिया 8६ 
जाए एक दम ॥(3) और जमीन और पहाड़ उठा कर दफूअतन चूरा कर दिये जायें ॥((4) रथ 
(फा+) सूरए हाक्का मक्की है इसमें दो रुकूअ बावन आयतें 256 कलिमे 4423 हरफ हैं। (फा2) यानी कियामत में जो हक व साबित 
है और उसका वुक,अ्‌ यकीनी व कृतई है जिसमें कोई शक नहीं। (फा3) यानी वह निहायत अजीब व अज़ीमुश्शान है (फा4) (१ 
पं जिसके अहवाल व अहवाल और शदाइद तक फिक्रे इन्सानी का ताइर परवाज़ नहीं कर सकता (फा5) यानी सख्त हौलनाक आवाज ९४६ 
4से (फा6) चेहार शम्बा से चेहार शम्बा तक आखिर माह शबव्वाल में निहायत तेज सर्दी के मौसम में (फा7) यानी उन दिनों में £५ 
(फा8) कि मौत ने उन्हें ऐसा ढा दिया (फा9) कहा गया है कि आठवें रोज़ जब सुबह को वह सब लोग हलाक हो गए तो हवाओं ९ 
आने उन्हें उड़ा कर समुन्दर में फेंक दिया और एक भी बाकी न रहा। (फा॥0) उससे भी पहली उम्मतों के कुफ़्फार (फा।4) नाफरमानियों ६६ 
की शामत से मिस्ल कौमे लूत की बस्तियों के यह सब (फा।2) अफआले कृबीहा व मआसी व शिर्क के मुरतकिब हुए। (फा33) 


जो उनकी तरफ भेजे गए थे (फा44) और वह दरख्तों इमारतों पहाड़ों और हर चीज से बुलन्द हो गया था यह बयान तूफाने #ह | 
७ नूह का है अलैहिस्सलाम की (फा45) जबकि तुम अपने आबा के असलाब में थे हजरत नूह (बकिया सफ्हा 944 पर) (बकिया 
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फूया-मइज़िंव्‌ व कु-अतिलू वाकिआः(5)वन्‌-शक़्कृतिस्‌ समाउ फूहि-य यौ-मइज़िंव्‌ वाहि-यतुव[(७) 
वल्म-लकु अला अरजाइडा व यट़िगलु अए-श रब्बि-क फौ-कूहुग यौ-मइज़िनू समानिय:(7) यौ- 
मइजिन्‌ तुअ-रजू-न ला तख़्फा मिन्कुम्‌ खाफिय:(8)फू-अग्मा मन्‌ ऊति-य किता-बहू बि-यगीनिही 
फू-यकूलु हाउ मुक््‌रझ किताबिय:#9)इनन्‍्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन्‌ हिसाबियः(2०)फहु-व फी औ- 
शतिर राज़िय:27)फी जन्नतिन्‌ आलिय:22)कुतूफुहा दानियः23)कुलू वश्रब्‌ हनीअग बिमा अस- 
लफ़्तुम॒ फिलू-अय्यागिल्‌ खालिय:(24)व अम्मा गन्‌ ऊति-य किता-बहू बिथिगालिही फू-यकूलु 








।या लै-तनी लगृ ऊ-त किताबिय:(25)व लग अदूरि मा डिसाबिय:(26)या लै-तहा क्रा-नतित्र 


काजिय:(27)मा अगूना अन्नी मालिय:(28)ह-ल-क अन्‍्नी सुल्तानिय:(29) खु जूहु फगुल्लूह(50) 
घुम्मल्‌ जही-म सल्लूहु(37/सुमू-म फी सिल्सि-लतिन्‌ जरृअुहा सबृऊ--न जिराअन्‌ फ्सलुकूह([32) 
इन्नहू का-न ला युअमिनु बिललाहिलू अज़ीम(53)व ला यहुज्जु 

वह दिन है कि हो पड़ेगी वह होने वाली (5) (फा20) और आसमान फट जाएगा तो उस दिन उसका पतला 
हाल होगा ॥(46) (फा24) और फ्रिश्ते उस के किनारों पर खड़े होंगे (फा22) और उस दिन तुम्हारे रब का 


अर्श अपने ऊपर आठ फरिश्ते उठायेंगे (47) (फा23) उस दिन तुम सब पेश होगे (फा24) कि तुम में कोई। 
छुपने वाली जान छुप न सकेगी (8) तो वह जो अपना नामए आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा (फा25) ££ 
4कहेगा लो मेरे नामए आमाल पढ़ो ॥(9) मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब को पहुंचूंगा (20) (फा26) तो। 


वह मन मानते चैन में है ॥24) बुलन्द बाग में (22) जिस के ख़ोशे झुके हुए (23) (फा27) खाओ और पियों 
रचता हुआ सिला उसका जो तुमने गुज़रे दिनों में आगे भेजा (24) (फा28) और वह जो अपना नामए 
आमाल बायें हाथ में दिया जाएगा (फा29) कहेगा हाए किसी तरह मुझे अपना नविश्ता न दिया 
जाता (25) और मैं न जानता कि मेरा हिसाब क्या है (26) हाय किसी तरह मौत ही किस्सा चुका 
जाती ॥27) (फा30) मेरे कुछ काम न आया मेरा माल (28) (फा34) मेरा सब जोर जाता रहा (29) 
(फा32) उसे पकड़ो फिर उसे तौक डालो ॥(30) (फा33) फिर उसे भड़कती आग में धंसाओ ॥((34) फिर ऐसी 


जंजीर में जिसका नाप सत्तर हाथ है (फा34) उसे पिरो दो ॥32) (फा35) बेशक वह अज़मत वाले £ 


अल्लाह पर ईमान न लाता था॥33) और मिस्कीन 


| (फा20) यानी कियामत काइम हो जाएगी (फा24) यानी वह निहायत कमज़ोर होगा बावजूद इसके कि पहले बहुत मजबूत व। 


मुस्तहकम था। (फा22) यानी जिन फ्रिश्तों का मस्कन आसमान है वह उसके फटने पर उसके किनारों पर खड़े होंगे फिर बहुक्मे 
इलाही उतर कर ज़मीन का इहाता करेंगे। (फा23) हदीस शरीफ में है कि हामिलीने अर्श आजकल चार हैं रोज़े कियामत उनकी 
ताईद के लिए चार का और इजाफा किया जाएगा आठ हो जायेंगे हजरत इबूने अब्बास रजियज्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि 
इससे मलाइका की आठ सफें मुराद हैं जिनकी तादाद अल्लाह तआला ही जाने । (फा24) अल्लाह तआला के हुजूर हिसाब के 
लिए। (फा25) यह समझ लेगा कि वह नजात पाने वालों में है और निहायत फरह व सुरूर के साथ अपनी जमाअत और अपने 
अहले व अकारिब से (फा26) यानी मुझे दुनिया में यकीन था कि आखिरत में मुझ से हिसाब लिया जाएगा। (फा27) कि खड़े बैठे 
लेटे हर हाल में ब-आसानी ले सकें और उन लोगों से कहा जाएगा। (फा28) यानी जो आमाले सालिहा कि दुनिया में तुमने आख़िरत 
के लिए किये। (फा29) जब अपने नामए आमाल को देखेगा और उसमें अपने बद आमाल मकतूब पाएगा तो शर्मिन्दा व रुसवा 
होकर (फा30) और हिसाब के लिए न उठाया जाता और यह ज़िल्लत व रुसवाई पेश न आती। (फा34) जो मैंने दुनिया में जमा 


किया था वह जरा भी मेरा अंजाब टाल न सका (फा32) और मैं ज़लील व मुहताज रह गया। हज़रत (बकिया सफूहा 944 पर) | 
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ह | 92232 ४५३५-०५ (3 
अला तआगमिल्‌ गिस्कीन(34)फूलै-स लहुलूयौ-म हाहुना हमीमुंव(35)व ला तआमगुन्‌ इल्ला मिन्‌ & 
ग्रिस्लीन(36)ला यअकुलुहू इल्लल्खातिऊन(37)फूला उकूसियु बिगा तुब्सिरुन(38)व मा ला£ह 
व॒ुब॒सिरुन(59)इननहू लकौलु रसूलिन करीम[#0व मा हु-व बिकौलि शाओरिनू कृलीलमृ मा तुअमरिनून 
| (४7)व ला बिकौलि काहिनिन्‌ कृलीलग्‌ मा त-जक्करून(42)तनजी लुम्‌ मिंए--रब्बिल्‌ आ-लगीन(४3 # 
व लौ त-कृव्व-ल अलैना बअ॒जल्‌ अकावीलि(44)/ल-अ-खजू ना मिनन्‍्हु बिलू-यमीन(45)सु मृ-म 
ल-क्‌-तृअना मिनूहुलू वतीन(46)फुमा मिन्‍्कुमृ मिन्‌ अ-हादिन्‌ अन्हु ह्ाजिजीन(47)व इन्नहू 
ल-जुक्रि-र-चबुल्‌ लिल्युत्तकीन(48)व इनना ल-नक्ृ-लगु अनू-न मिन्‍्कुम गु-कण्जिबीन(49)व इन्नहू 9६ 
ल-हसू-रखुन्‌ अलल्काफिरीन(50)व इन्नहू लहक्कुलू यकीन(57)फू-सब्बिह बिस्मि रब्बिकल्‌ू अज़ीम[52) ॥ 






है 


को खाना देने की रगबत न देता 34) (फा35) तो आज यहां (फा37) उसका कोई दोस्त नहीं 35) 8 
२2, (फा38) और न कुछ खाने को मगर दोज़खियों का पीप (36) उसे न खायेंगे मगर ख़ताकार(37) (फा39) &# 


९/, 


(रुकूअ्‌ 5) तो मुझे कृसम उन चीजों. की जिन्हें तुम देखते हो (38) और जिन्हें तुम नहीं देखते (39) £६ 


$3 (फा40) बेशक यह कुरआन एक करम वाले रसूल (फा4॥) से बातें हैं (40) (फा42) और वह किसी £/ 


४ 


े 
हु 


शायर की बात नहीं (फा43) कितना कम यकीन रखते हो ॥44) (फा44) और न किसी काहिन की बात ££ 
(फा45) कितना कम ध्यान करते हो (42) (फा46) उसने उतारा है जो सारे जहान का रब है ॥(43) और 
अगर वह हम पर एक बात भी बना कर कहते ॥44) (फा47) जरूर हम उनसे ब-कुव्वत बदला ६६ 
लेते (45) फिर उनकी रगे दिल काट देते (46)(फा48)फिर तुम में कोई उनका बचाने वाला न होता (47) 
और बेशक यह कुरआन डर वालों को नसीहत है (48) और ज़रूर हम जानते हैं कि तुम में कुछ ९ 
झुठलाने वाले हैं (49) और बेशक वह काफि्रों पर हसरत है ॥50) (फा49) और बेशक वह यकीनी हक ६६ 
है (54) (फा50) तो ऐ महबूब तुम अपने अज़मत वाले रब की पाकी बोलो ॥(52) (फा54) (रुकूअ्‌ 6) £ 


(फा36) न अपने नफ़्स को न अपने अहल को न दूसरों को इसमें इशारा है कि वह बअ्‌स का काइल न था क्योंकि मिस्कीन 


नी का खाना देने वाला मिस्कीन से तो किसी बदला की उम्मीद रखता ही नहीं महज रजाए इलाही व सवाबे आखिरत की उम्मीद ई 


दे 


पर मिस्कीन को देता है और जो बअस व आखिरत पर ईमान ही नहीं रखता हो उसे मिस्कीन को खिलाने की क्या गरज़। (फा3) £. 


2 यानी आखिरत में | (फा38) जो उसे कुछ नफा पहुंचाए या शफाअत करे। (फा39) कुफ़्फार बद अतवार। (फा40) यानी तमाम ै 


दे 


बटर 


श्र 
द्् 


क्र 
द् 


मख्लूकात की कुसम जो तुम्हारे देखने में आये उसकी भी जो न आये उसकी भी बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मा तुबूसिखू-न ९३ 
से दुनिया और माला तुब्सिरख्न से आखिरत मुराद है इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन के और भी कई कील हैं (फा4) मुहम्मद 9 
मुस्तफा हबीबे खुदा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम (फा42) जो उनके रब अज़्ज़ व अला ने फरमाईं (फा43) जैसा कि कुफ्फार कहते 
हैं (फा44) बिल्कुल बे ईमान हो इतना भी नहीं समझते कि न यह शेअर है न उसमें शेअरियत की कोई बात पाई जाती है (फा45) ६ 
जैसा कि तुम में से बाज़े काफिर इंस किंताबे इलाही की निस्बत कहते हैं (फा46) न इस किताब की हिदायात को देखते हो न 

इसकी तालीमों पर गौर करते हो कि इसमें कैसी रूहानी तालीम है न इसकी फूसाहत व बलाग़त और एजाज़ बे मिसाली पर £६ 
गौर करते हो जो यह समझो कि यह कलाम । (फा47) जो हमने न फ्रमाई होती तो (फा48) जिसके काटते ही मौत वाकेअ हो 


तत्र जाती है। (फा49) कि वह रोजे कियामत जब कुरआन पर ईमान लाने वालों का सवाब और उसके इन्कार करने वालों और झुठलाने 
अंग वालों का अजाब देखेंगे तो अपने ईमान न लाने पर अफसोस करेंगे और हसरत व नदामत में गिरिफ़्तार होंगे। (फा50) कि इसमें 


दर 


थे 


$ कोई शक व शुबहा नहीं (फा&॥) और उसका शुक्र करो कि उसने तुम्हारी तरफ अपने इस कलामे जलील की वही फरमाई। | 


कु 


$ 
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स-अ-ल साइलुम्‌ बि-अजाबिंव वाकिजिल(7लिल्काफिरी-न लै-स लहू दाफिउम(2)मिनल्लाहि 


जिल्मआरिज(3)तअरुजुलू मलाइ-कतु वर्रूहु इलैहि फी यौग्रिन का-न मिक़्दारुहू खम्सी-न 
- ैअलू-फ स-नतिनु(4)फ्रिबर सब्रन्‌॒ जमीला(5)इननहुमू यरौ-नहू बओदंबृ(6)व नराहु करीबा(?) 
याौ-म तकूनुस्‌ समाउ कल्मुहिल(8)व तकूनुलू जिबालु कलृजिहिन(99व ला यसृ-अलु हमीमगुन्‌ 
हमीमंय(70)युबस्सरू-नहुमृ यवद्दुल्‌ गृजूरिगु लौ यफ़्तदी म्रिन्‌ अजाबि योगिहज़िम बि-बनीलि[7)4 
साहि-बतिही व अखीहि(/2)व4 फुसी-लतिहिलू लती तुअवीहि(/39)7 मन्‌ फिलृअर्ज़ि जमीअन्‌ 


सुमृ-म युन्जीहि(/4)कल्ला इननहा लजा(75)नज्जा-अ-तल्‌ लिश्शवा(76)तद्‌ऊ गन्‌ अदृब-र है 


3व त-वल्ला(7)4 ज-म--अ फूऔआ(98)इन्नल्‌ इन्सा-न खुलि-क्‌ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 


२८, 


एक मांगने वाला वह अजाब मांगता है ॥() जो काफिरों पर होने वाला है उसका कोई टालने वाला। 
जे नहीं (2) (फा2) वह होगा अल्लाह की तंरफ से जो बुलन्दियों का मालिक है ॥3) (फा3) मलाइका और 


द्् 


जिब्राईल (फा4) उसकी बारगाह की तरफ उरूज करते हैं (फा5) वह अजाब उस दिन होगा जिसकी 
तर मिकृदार पचास हज़ार बरस है ॥4) (फा6) तो तुम अच्छी तरह सब्र करो ॥(5) वह उसे (फा7) दूर समझ 
रहे हैं ॥6) (फाठ) और हम उसे नज़दीक देख रहे हैं ॥7) (फा9) जिस दिन आसमान होगा जैसी गली 
चाॉँदी ॥8) और पहाड़ ऐसे हलके हो जायेंगे जैसे ऊन (9) (फा40) और कोई दोस्त किसी दोस्त की बात 
न पूछेगा (40) (फा॥4) होंगे उन्हें देखते हुए (फा42) मुजरिम (फा43) आरजू करेगा काश उस दिन के 
अअजाब से छूटने के बदले में दे दे अपने बेटे ((4) और अपनी जोरू और अपना भाई ॥(42) और अपना 


थ्टे 


(फा45) उसको जिसने पीठ दी और मुँह फेरा।॥((7) (फा46) और जोड़ कर सैंत रखा(8) (फा7) 
 छबेशक आदमी बनाया गया है बड़ा बे सत्रा 


रे 


९९५ 


जअलेहि वसललम ने जब अहले मक्का को अजाबे इलाही का ख़ौफ दिलाया तो वह आपस में कहने लगे कि इस अजाब के मुस्तहिक 
कीन लोग हैं और ग्रह किन पर आएगा सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो तो उन्होंने हुजूर सय्यदे 
आलब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लांहु अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया इस पर यह आयतें नाज़िल हुईं और हुजूर से सवाल करने 
>> वाला नज़र बिन हारिस था उसने दुआ की थी कि या रब अगर यह कुरआन हक्‌ हो और तेरा कलाम हो तो हमारे ऊपर आसमान 

से पत्थर बरसा या दर्दनाक अज़ाब्च भेज इन आयतों में इरशाद फरमाया गया कि काफिर तलब करें या न करें अजाब जो उनके 
#%$ लिए मुकद्दर है जरूर आना है उसे कोई टाल नहीं सकता (फा3) यानी आसमानों का (फा4) जो फ्रिश्तों में मख्सूस फूजल व 
लछ्ेशरफ रखते हैं। (फा5) यानी उस मकामे कुर्ब की तरफ जो आसमान में उसके अवामिर का जाये (बकिया सफूहा 944 पर) 


) 4क्९ँ+, 


(०००० ८८४४४ 


कुम्बा जिसमें उसकी जगह है ॥3) और जितने ज़मीन में हैं सब फिर यह बदला देना उसे बचा ले£ 
2हरगिज़ नहीं ॥(4) (फा44) वह तो भड़कती आग है ॥।((5) खाल उतार लेने वाली बुला रही है(6)/ 


(फा) सूरए मआरिज मक्‍की है इसमें दो रुकूअ्‌ 44 आयतें 224 कलिमे 929 हरफ हैं। (फा2) शाने नुजूलः नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु 
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हलूअनु(9)इजा गस्सहुश्‌ शर्रु जजु आ(20)व इजा मसस्‍्सहुलू खै-रु मनूआ(27)इल्लल्‌ मुसल्लीन 
(22अल्लजी-न हुम्‌ अला सलातिडिगय दाइगून(23)वललजी-न फी अम्वालिहिम हक्कुम मअलूगुल्‌ 
(24)2लिस्साइलि वल्मह़रूम(25)वल्‍लजी-न यु-स्द्दिक्‌ू-न बियौमिद्दीनि(26)वल्लजी-न हुम्‌ 
गिन्‌ अजाबि रब्िहिग्‌ मुशफिकू न?7)/इन्-न अजा-ब रब्बिहिमृ ग्रैर मअमृन(28)वल्‍लजी-न हुमृ 
#4लिफ्रुजिहिम ह्ाफिजून(29)इलला अला अज्वाजिहिम्‌ औ मा म-ल-कत्‌ ऐगानुहुम्‌ फू-इन्नहुमृ 
बगैर मलूगीन([30) फू-मनिबृतग़ा क्रा-अ जालि-क फूउलाइ-क हुमुलू आदून(37)वल्‍्लज़ी-न हुमृ| 
लि-अगानातिहिग व अहिदहिम्‌ राऊन(32)वल्‍लजी-न हुम्‌ बि-शहादातिहिम काइम्‌न(39) वल्लज़ी- 
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बकरे, 








४, 
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हुम्‌ अला सलातिहिम्‌ युहाफिजून(34)उलाइ-क फी जन्‍नातिम्‌ मगुकु-रमून(35) फूमालिल्लजी-न & 


जक-फरू कि-ब-ल-क मृहितओऔन(36)अनिल्‌ यगमीनि व अनिश्‌ शिगालि जिजीन(37)अ-यत्मओु 

. 2कुल्लुग रिइम्‌ मिन्हुम्‌ अंय्युद्‌ खू-ल जनन्‍्न-त 

कै हरीस |(9) जब उसे बुराई पहुंचे (फा।8) तो सख्त घबराने वाला (20) और जब भलाई पहुंचे (फा।9) तो 
रोक रखने वाला (24) (फा20) मगर नमाजी (22) जो अपनी नमाज के पाबन्द हैं (23) (फा24) और वह 

मे जिनके माल में एक मालूम हक है।॥(24) (फा22) उसके लिए जो मांगे और जो मांग भी न सके तो महरूम 
रहे (25) (फा23) और वह जो इन्साफ का दिन सच जानते हैं (26) (फा24) और वह जो अपने रब के 


2 अजाब से डर रहे हैं (27) बेशक उनके रब का अजाब निडर होने की चीज़ नहीं (28) (फा25) और वह 


जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं(29) मगर अपनी बीबियों या अपने हाथ के माल कनीज़ों से 
कि उन पर कुछ मलामत नहीं ॥30) तो जो उन दो (फा26) के सिवा और चाहे वही हद से बढ़ने वाले 
(34) (फा27) और वह जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाज़त करते हैं ॥32) (फा28) और 


हवह जो अपनी गवाहियों पर काइम हैं (33) (फा29) और वह जो अपनी नमाज़ की मुहाफिज़त करते 


(34) (फा30) यह हैं जिनका बागों में एज़ाज होगा (35) (फा34) (रुकूअ्‌ 7) तो उन काफिरों को क्या[££ 


हुआ तुम्हारी तरफ तेज़ निगाह से देखते हैं (३६) (फा32) दाहिने और बायें गरोह के गरोह ॥37) क्‍या 
उनमें हर शख्स यह तमअ्‌ करता है (फा33) कि चैन के बाग में दाखिल द 


%६ (फा48) तंगदस्ती व बीमारी वगैरह की। (फा49) दौलतमन्दी व माल। (फा20) यानी इन्सान की हालत यह है कि उसे कोई नागवार 
हालत पेश आती हैं तो उस पर सब्र नहीं करता और जब माल मिलता है तो उसको खर्च नहीं करता। (फा24) कि फ्राइजे 


'ने है या वह सदका जो आदमी अपने नफ़्स पर मुअय्यन करे तो उसे मुअय्यन औकात में अदा किया करे। मसला इससे मालूम 
हुआ कि सदकूात मुस्तहब्बा के लिए अपनी तरफ से वक़्त मुअय्यन करना शरअ्‌ में जाइज और काबिले मदह है (फा23) यानी 


%9 दोनों किस्म के मुहताजों को दे उन्हें जो भी हाजत के वक़्त सवाल करते हैं और उन्हें भी जो शर्म से सवाल नहीं करते और 


9 उनकी मुहताजी जाहिर नहीं होती । (फा24) और मरने के बाद उठने और हश्र व नश्र व जज़ा व कियामत सब पर ईमान रखते 
हैं। (फा25) चाहे आदमी कितना ही नेक पारसा कसीरुत्ताअत वल इबादत हो मगर उसे अजाबे इलाही से बे-ख़ौफ होना न चाहिये | 
(फा26) यानी जीजात व ममलूकात (फा27) कि हलाल से हराम की तरफ तजावुज़ करते हैं मसला: इस आयत से मुत्तअ, लवातत 
4 जानवरों के साथ कृजाए शह्वत और हाथ से इस्तिमना की हुरमत साबित होती है (फा28) शरई अमानतों की भी और बन्दों 
की अमानतों की भी और खल्‍क के साथ जो अहद हैं उनकी भी और हक्‌ के जो अहद हैं उनकी भी नज़रें और कस्में भी इसमें 


२१४, ० बल 


९५ 


पंजगाना को उनके औकात में पाबन्दी से अदा करते हैं यानी मोमिन हैं। (फा22) मुराद इससे ज़कात है जिसकी मिकृदार मालूम 


जेदाखिल हैं। (फा29) सिद्क्‌ व इन्साफ के साथ न इसमें रिश्तेदारी का पास करते हैं न जबरदस्त को (बक्िया सफूहा 944 पर) |, 
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3 नंअजीम(38)कल्ला इन्‍ना ख-लक्नाहुम ग्रिग्मा यअलमून(39)फला उक्सियु बि-रब्बिल्मशारिकि 
छ वल्मगारिबि इन्‍ना लकादिरुन(40)अला अन्‌ नुबदृदि-ल खैरमू मिन्हुम व गा नहनु बिमस्वूकीन(47) & 


फू-जर्‌हुमू यखूजू व यलत्रअबृ हत्ता युलाकू यौ-गहुमुल लजी यू-अदुन[42)यौ-म यख़्रुज़-न 
म्िनलू अजृदासि सिराअन्‌ क-अन्नहुम्‌ इला नुयुबिय्यूफिजू न(43)खाशि-अतन्‌ अबृसारुहुम तर-हकुडुम्‌ 


| ज़िल्लतुन्‌ जालिकल्‌ यौगुल्लजी कानू यू-अदून(४4) 


किया जाए ॥(38) हरगिज़ नहीं बेशक हमने उन्हें उस चीज़ से बनाया जिसे जानते हैं।॥((39) (फा34) तो 
मुझे कृुसम है उसकी जो सब पूरबों सब पच्छिमों का मालिक है (फा35) कि ज़रूर. हम कादिर हैं।॥(40) 


८८७५ 


८7 


कि उनसे अच्छे बदल दें (फा36) और हम से कोई निकल कर नहीं जा सकता ।॥(4) (फा37) तो उन्हें £ 


छोड़ दो उनकी बेहूदगियों में पड़े और खेलते हुए यहां तक कि अपने उस (फा38) दिन से मिलें जिसका 
उन्हें वादा दिया जाता है।॥(42) जिस दिन कब्रों से निकलेंगे झपटते हुए (फा39) गोया वह निशानों की 


तरफ लपक रहे हैं।॥(43) (फा40) आँखें नीची किये हुए उन पर ज़िल्लत सवार यह है उनका वह दिन 


(फा44) जिसका उनसे वादा था॥44) (फा42) (रुकूअ 8). द 
(फा34) यानी नुत्फा से जैसे सब आदमियों को पैदा किया तो इस सबब से कोई जन्नत में दाखिल न होगा जन्नत में 
दाखिल होना ईमान पर मौकूफ है (फा35) यानी आफृताब के हर जाए तुलूअ्‌ और हर जाए गुरूब का या हर हर सितारा 


के मशरिक्‌ व मगगरिब का मकसद अपनी रबूबियत. की कुृसम याद फ्रमाना है। (फा36) इस तरह- कि. उन्हें हलाक करदें 
और बजाए उनके अपनी फरमांबरदार मख्लूक्‌ पैदा करें.। (फा37) और-हमारी कुदरत के इहाता से बाहर' नहीं हो सकता। 
| (फा38) अजब. के (फा39) महशर की तरफ | (फा40) जैसे झन्‍्डे वाले. झन्‍्डे की तरफ दौड़ते हैं। (फा44) यानी रोजे 


क्ियामत। (फा42) दुनिया में और वह उसको झुंठलाते थे। 


(बकिया सफूहा 946 का) कि हक्‌ से क्रीब नहीं होते.उसके बाद अल्लाह तआला ने काफिर व मोमिन के लिए एक मिस्ल 
बयान फरमाई। (फा39) न आंगे देखो न पीछे न दायें न बायें। (फा40) रास्ता को देखता। (फा4॥) जो मन्जिले मकसूद तक पहुंचाने ( 


वाली है मकुसूद इस मसल का यह है कि काफिर गुमराही के मैदान में इस तरह हैरान व सरगरदाँ जाता है कि न उसे मन्जिल 
मालूम न राह पहचाने और मोमिन आंखें खोले राहे हक देखता पहचानता चलता है। (फा42) ऐ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
मुशरिकीन से कि जिस खुदा की तरफ मैं तुम्हें दावत देता हूं वह (फा43) जो आलाते इल्म हैं लेकिन तुम ने उन कुवा से फाइदा 
न उठाया जो सुना वह न माना जो देखा उससे इबरत हासिल न की जो समझा उसमें गौर न किया। (फा44) कि अल्लाह तआला 
के अता फरमाए हुए कुवा और आलात इदराक से वह काम नहीं लेते जिसके लिए वह अता हुए यही सबब है कि शिर्क व 
कुफ्र में मुब्तला होते हो (फा45) रोज़े कियामत हिसाब व जज़ा के लिए (फा46) मुसलमानों से तमस्खुर व इस्तेहजा के तौर पर 


| (फा47) अजाब या कियामत का (फा48) यानी अजाब व कियामत के आने का तुम्हें डर सुनाता हूं इतने ही का मामूर हूं इसी 
से मेरा फूर्ज अदा हो जाता है वक़्त का बताना मेरे जिम्मा नहीं (फा49) यानी अज़ाब मौऊद को। (फा50) चेहरे सियाह पड़ जायेंगे ॥ 


वहशत व ग़म से सूरतें ख़राब हो. जायेंगी (फा5) जहन्नम के फरिश्ते कहेंगे (फा52) और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम कहते थे कि 


वह अज़ाब कहां है जल्दी लाओ अब देख लो यह है वह अजाब जिसकी तुम्हें तलब थी (फा53) ऐ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि | 


वसल्लम कुफ़्फारे मक्का से जो आपकी मौत की आरजू रखते हैं। (फा54) यानी मेरे असहाब को (फरा55) और हमारी उम्रें दराज 
कर दे (फा56) तुम्हें तो अपने कुफ्र के सबब जरूर अजाब में मुब्तला होना हमारी मौत तुम्हें क्या फाइदा देगी। (फा57) जिसकी 
तरफ हम तुम्हें दावत देते हैं। (फा58) यानी वक़्ते अज़ाब। (फा59) और इतनी गहराई में पहुंच जाये कि डोल वगैरह से हाथ 
न आ सके। (फा60) कि उस तक हर एक का हाथ पहुंच सके यह सिर्फ अल्लाह तआला ही की कुदरत में है तो जो किसी 
चीज पर कुदरत न रखे उन्हें क्‍यों इबादत में उस कादिरे बरहकु का शरीक करते हो। 


(बक्िया सफूहा 932 का) नमाज़ों से मन्सूख हो गया। (फरा34) यहां नमाज से फर्ज नमाजें मुराद हैं (फा35) हजरत इबने 


अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि इस कर्ज से मुराद जकात के सिवा राहे ख़ुदा में खर्च करना है सिला रहमी 
में और मेहमानदारी में और यह भी कहा गया कि इससे तमाम सदकूात मुराद हैं जिन्हें अच्छी तरंह माले हलाल से खुश 
दिली के साथ राहे खुदा में खर्च किया जाये। 
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सूरत नूड़िन्‌ 

(मक्की है इसमें 28 आयतें और 2 रुकूअ हैं) 

म् द बिस्गिल्लाहिर्रहिगानिर्रह्रीम द 
पे इनना अर॒सल्ना नूहन्‌ इला कौमिही अन्‌ अनृज़िर कौ-म-क गिन्‌ कृबूलि अंय्यअति-यहुम्‌ 
जैअजाबुन्‌ अलीम(77का-ल या कौमि इन्नी लकुमृ नजीरुमगुबीन/2)अनिअबुदुल्ला-ह वकत्तकूहु व 
अतीआू न3)यगूफिर्‌ तकुम्‌ ग्रिनृ जुनूबिकुम व यु-अख्यिर्‌ कुम इला अआ-जलिमृ गुसम्मन्र इन-न 
(अ-ज-लल्लाहि इज़ा जा-अ ला यु-अख़्खरु त्रौ कुन्चुम तअलमून(4)का-ल राब्बि इन्नी दआँतु 
शैकौमी लैलंव व नहारन॒(50फू-लग्‌ यज़िदृ्‌हुम्‌ दुआइ इल्ला फिरारा(9व इन्नी कुल्लमा दआऔँतुहुम्‌ 
लितगृफि-र लहुम्‌ ज-अलू असाबि-अहुमृ फी आजानिहिय्‌ वस्तयूृशौ सिया-बहुम्‌ व असर्रू 
बे वसतक्बरुसृतिक्बारा(?)सुमू-म इननी दओतुहुग जिहारन(9)सुगम्-म इननी अअलन्तचु लहुमू व असृ- 
'तरर्तु लहुम इसरारा(9)फकुल्तुस्तगृफिरू रब्बकुम्‌ इन्नहू का-न ग्रफ्फारंयू(70)युर[सिलिसू समा-अ 
श्र अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला ॥((फा4) 
अबेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि उनको डरा इससे पहले कि उनपर दर्दनाक अज़ाब 
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24आए ॥) (फा2) उसने फ्रमाया ऐ मेरी कौम मैं तुम्हारे लिए सरीह डर सुनाने वाला हूं॥(2) कि अल्लाह ९ 
ख्की बन्दगी करो (फा3) और उससे डरो (फा4) और मेरा हुक्म मानो ॥(3) वह तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श है 


ज्देगा (फा5) और एक मुक्रर मीआद तक (फा6) तुम्हें मुहलत देगा (फा7) बेशक अल्लाह का वादा जब 
आता है हटाया नहीं जाता किसी तरह तुम जानते |॥(4) (फा8) अर्ज की (फा9) ऐ मेरे रब. मैं ने अपनी 
अैकीम को रात दिन बुलाया ।॥(5) (फा।0) तो मेरे बुलाने से उन्हें भागना ही बढ़ा ॥6) (फा।) और मैंने 


अमजितनी बार उन्हें बुलाया (फा42) कि तू उनको बख्शे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे लीं (फा3)। 


और अपने कपड़े ओढ़ लिए (फा।4) और हठ की (फा45) और बड़ा गुरूर किया।॥7) (फा6) फिर 

भमेंने उन्हें एलानिया बुलाया ॥(8) (फा।7) फिर मैंने उन से ब-एलान भी कहा (फा48) और आहिस्ता 

# खुफिया भी कहा ॥9) (फा49) तो मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो (फा20) वह बड़ा माफ फरमाने 
वाला है ॥(40) (फा24) तुम पर शर्राटे का 


(फा।) सूरए नूहं मक्की है इसमें दो रुकूअ्‌ 28 आयतें 224 कलिमे 999 हरफ्‌ हैं। (फा2) दुनिया व आखिरत का। (फा3) 
और उसंका किसी को शरीक न बनाओ। (फा4) नाफ्रमांनियों से बचकर ताकि वह ग़ज़ब न फ्रमाये। (फा5) जो तुम से 


९१८ 


९९४, 


२९१» 


९५४, 


इस दौरान में तुम पर अजाब न फ्रमाएगा। (फा8) इसको और ईमान ले आते (फा9) हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने (फा0) 
ईमान व ताअत की तरफ (फा॥3) और जितनी उन्हें ईमान लाने की तरगीब दी गई उतनी ही उनकी सरकशी बढ़ती गई 
(फा42) तुझ पर ईमान लाने की तरफ (फा43) ताकि मेरी दावत को न सुनें (फा।4) और मुंह छुपा लिये ताकि मुझे न देखें 
क्योंकि उन्हें दीने इलाही की तरफ नसीहत करने वाले को देखना भी गवारां न था। (फा5) अपने कुफ्र पर। (फा46) और 
मेरी दावत को कूबूल करना अपनी शान के खिलाफ जाना। (फा47) बबांग बुलन्द महफिलों में । (फा48) और दावत बिल 


१४ ५ / 


५6 // 


तबा र क 29 ४०३४७ ७९८८० *३१८०० ००३१८५०० ७३१८०१ ०७९१८ ) ८०० ५८०३ ५१८८० ०९८९० १९१४०० ८९० सूरह नूह़ 77 


वक्ते ईमान तक सादिर हुए होंगे या जो बन्‍्दों के हुकूकु से मुतअल्लिक न होंगे। (फा6) यानी वक़्ते मौत तक। (फा7) कि 


एलान की तकरार भी की। (फा49) एक एक से और कोई दकीका दावत का उठा न रखा कौम जमानए दराज तक हजरत | 


अनूह अलैहिस्सलाम की तकजीब ही करती रही तो अल्लाह तआला ने उनसे बारिश रोक दी (बकिया सफूहा 944 पर) # 
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अजअलेैकुम्‌ मगिद्रारवृ(7)व युगृदिदृकुमग बि-अम्वालिंव व बनी-न व यजूअल्‌ लकुम्‌ जन्नातिंव वर्दि 
सैयजूअल्‌ लकुम्‌ अन्हारा(/2)या लकुग ला तर॒जू-न लिल्लाहि वकारा(/3)व कृदू ख-ल-ककुम्‌ 
अतृवारा(/4) अ-लग तरौ कै-फ्‌ ख-ल-कल्लाहु सबू-अ समावातिन्‌ तिबाकृव(/5)व ज-आ-लल्‌ कृ- 


या 


शिम-र फीडहिनू-न नूरंव्‌ व ज-आ-लशू शम्‌-स सिराजा(/6)वल्‍्लाहु अग्ब--तकुम्‌ गिनलृअआर्जि नवाता(7) 
# युम-म युओदुकुम फीहा व युखरिजुकुम्‌ इखराजा(9)वल्‍लाहु ज-अ-ल लकुमुल्‌ अर-ज़ बिसाता 
24(79)लितस्त्रुकू मिन्हा सुबुलन्‌ फिजाजा(20)का-ल नूहुरब्बि इन्‍नहुम्‌ असौनी कतत-बअ गलल्‍लम 
जेयजिदृहु मालुहू व क-लदु॒हू इल्‍ला खसारा(2)व म-करू मक्रन कुब्बारा(22)4 कालू ला त-जरुन्‌-न 
जआलि-ह-तकुम्‌ व ला त-जरुन-न वद्दंव्‌ व ला सुवाअंव्‌ व ला यगू-स् व यऊ-क्‌ व नसरा(23) 


कण, 


*् 


3३4 क॒द्‌ अजल्लू कसीरन्‌ व ला तज़िदिज्जालिगी-न इलला जलाला(24)मिग्मा ख़तीआतिहिमृ उगृरिकू 
अशुफउद्धखिलू नारन्‌ फू-लग्‌ यजिदू लहुमृ गिन्‌ दूनिल्लाहि अन्सारा(25)व का-ल नूहुरीब्बि ला त-ज़र्‌ | 
अललृअर्जि म्िनल्‌ृ काफिरी-न दय्यारा(26)इनन्‍न-क इन्‌ त-जर्‌हुम युजिल्लू अिबा-द-क व ला 
यलिदू इलला फाजिरन्‌ कफ्फारा(7)रब्बियफिरली व लिवालिदयू-य व लिगन्‌ द-ख- ल बैति-य 
शत्रगुअमिनंव्‌ व लिल्मुअमिनी-न वल्युअमिनाति व ला तजिदिज्जालिगी-न इल्ला तबारा2& हि 


 ऋंमेंह भेजेगा (44) और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा (फा22) और तुम्हारे लिए बाग बना देगा ६ 
और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा ॥(2) (फा23) तुम्हें क्या हुआ अल्लाह से इज़्ज़त हासिल करने की ६६ 
उम्मीद नहीं करते (3) (फा24) हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह बनाया ॥((4) (फा25) क्‍या तुम नहीं 

श््रदेखते अल्लाह ने क्योंकर सात आसमान बनाए एक पर एक ॥(5) और उनमें चाँद को रौशनी किया ह॥ 

(फा26) और सूरज को चराग॥((6) (फा27) और अल्लाह ने तुम्हें सब॒जे की तरह जमीन से 

उगाया ॥((7) (फा28) फिर तुम्हें उसी में ले जाएगा (फा29) और दोबारा निकालेगा (8) (फा30) और 

अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछीना बनाया ॥(49) कि उसके वसीअ रास्तों में चलो (20) (रुकूअ 
249) नूह ने अर्ज की ऐ मेरे रब इन्होंने मेरी नाफरमानी की (फा34) और (फा32) ऐसे के पीछे हो लिए ₹६ 
 श्वजिसे उसके माल और औलाद ने नुक्सान ही बढ़ाया (24) (फा33) और (फा34) बहुत बड़ा दाँव खेले । 

(22) (फा35) और बोले (फा36) हरगिज़ न छोड़ना अपने खुदाओं को (फा37) और हरगिज़ न छोड़ना 

 ब्लवद्द और सुवाअ्‌ और यग्ूस और यऊक और नस्र को ॥23) (फा38) और बेशक उन्होंने बहुतों को 5६ 
जबहकाया (फा39) और तू जालिमों को (फा40) ज़्यादा न करना मगर गुमराही (24) (फा44) अपनी कैसी £. 

ख़ताओं पर डुबोए गए (फा42)फिर आग में दाखिल किये गए (फा43) तो उन्होंने अल्लाह के मुकाबिल 

अपना कोई मददगार न पाया (25) (फा44)और नूह ने अर्ज की ऐ मेरे रब ज़मीन पर काफिरों में से 

कोई बसने वाला न छोड़ (26) बेशक अगर तू उन्हें रहने देगा (फा45) तो तेरे बन्दों को गुमराह कर ४६ 

देंगे और उनकी औलाद होगी तो वह भी न होगी मगर बदकार बड़ी नाशुक्र ॥(बक्िया सफूहा 945 पर) 
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स्‌रतुल्‌ जिन्नि क्‍ 
(मक्की है इसमें 28 आयतें और 2 रुकूअ हैं) 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रट्टीस 


बूलू ऊट्टि-य इलयू-य अन्नहुस्त-म-अ न-फ्रुम मग्रिनलू जिन्‍न्नि फृकालू इन्‍ना समिअना कुरआनन्‌ 
अ-ज-बंयू)यहदी इलररुशूदि फुआमन्ना बिही व लन्‌ नुशरि-क बि-रब्बिना आ-हृदा(2व अन्नहू 


।तआला जदृदु रब्बिना मत्त-ख-ज साहि-ब-तंवू व ला क-लदा(9)व अन्नहू का-न यकूलु 
सफीहना अ-लल्लाहि श-तता(4)व अन्ना ज-नंन्‍ना अल्लन्‌ तकू.लल्‌ इन्सु वलृजिन्नु अलल्लाहि 


स्ध् 


2 
५३ 
422 
३ 


2 
3 


कज़िबा(5)व अन्नह्‌ू का-न रिजालुमृ मिनल्‌ इन्सि यआ जू-न बिसिजालिग मिनल्‌ जिन्‍न्नि फृजादूहुम है 


र-ह-कृवृ(9व अन्नहुम्‌ जन्नू कमा ज-ननन्‍्तुम्‌ अल्लंय्यवुअ-सल्लाहु अ-हृदा(?)व अन्ना ल--मस्‌नस्‌ 
समा-अ फू-क्--जद्नाहा गुलिअत्‌ ह-र-सन्‌ शंदीदंव व शुहुबंव(99व अन्ना कुन्ना नकुआदु गिन्‍्हा 


मकाओ-द ,लिस्सगृओ्रि फू-यंय्यस्तमिजिलू आ-न यजिद्‌ लहू शिहाबर र-स-दवृ(9)व अन्ना ला(£ 


. _ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा।) ... 
तुम फरमाओ (फा2) मुझे “वही” हुईं कि कुछ जिन्‍नों ने (फा3) मेरा पढ़ना कान. लगा कर. सुना (फा4) 
तो बोले (फा5).हम ने एक अजीब कुरआन सुना ॥(() (फा6) कि भलाई की राह बताता है (फा7) तो 


हम उस पर ईमान लाए और हम हरगिज़ किसी को अपने रब का शरीक न करेंगे ॥2) और यह कि॥# 


हमारे रब की शान बहुत बुलन्द है न उसने औरत इख्तियार की और न बच्चा ॥3) (फा8) और यह 
कि हम में का बेवक,फ्‌ अल्लाह पर बढ़ कर बात कहता था ॥(4) (फा9) और यह कि हमें ख्याल था 
कि हरगिज़ आदमी और जिन्‍न अल्लाह पर झूठ न बांधेंगे (5) (फा40) और यह कि आदमियों में कुछ 
मर्द जिन्‍नों के कुछ मर्दों के पनाह लेते थे (फा4) तो उससे और "भी उसका तकब्बुर बढ़ा (6) और 
यह कि उन्होंने (फा42) गुमान किया जैसा तुम्हें गुमान है (फा3) कि अल्लाह हरगिज़ कोई रसूल न 
भेजेगा (7) और यह कि हमने आसमान को छुआ (फ्ा44) तो उसे पाया कि (फा45) सख्त पहरे और 

आग की चिंगारियों से भर दिया गया है ॥8) (फा46) और यह कि हम (फा7) पहले आसमान में सुनने 


।के लिए कुछ मौकों पर बैठा करते थे फिर अब (फा8) जो कोई सुने वह अपनी ताक में आग का; 
लोका पाए ॥(9) (फा49) और यह कि हमें नहीं 


(फा3) सूरए जिनन मक्‍्की है इसमें दो रुकूअ्‌ 28 आयतें 250 कलिमे 870 हरफ्‌ हैं | (फा2) ऐ मुस्तफा सलल्‍्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम (फा3) नसीबैन के जिनकी तादाद मुफ्स्सिरीन ने नौ बयान की। (फा4) नमाजे फज़ में ब-मकामे नख़ला 
मक्का मुकर्रमा व ताइफ के दर्मियान। (फा5) वह जिन्‍न अपनी कौम में जाकर। (फा6) जो अपनी फूसाहत व बलाग़त 
व ख्ूबीए मजामीन व उलूए माना में ऐसा नादिर है कि मख्लूक्‌ का कोई कलाम इससे कोई निस्बत नहीं रखता उसकी 
यह शान है । (फा7) यानी तौहीद व ईमान की। (फा8) जैसा कि कुफ़्फार जिन्‍न व इन्स कहते हैं। (फा9) झूठ बोलता 


था बे अदबी करता था कि उसके लिए शरीक व औलाद और बीबी बताता था। (फा40) और इस पर इफ्तैरा न करेंगे 


इस लिए हम उनकी बातों की तस्दीक्‌ करते थे जो कुछ वह शाने इलाही में कहते थे और ख़ुदावन्दे आलम की तरफ 
बीबी और बच्चे की निस्बत करते थे यहां तक कि कुरआने करीम की हिदायत से हमें उनका किज़्ब व बुहतान जाहिर 


हो गया। (फा43) जब सफर में किसी खौफनाक मकाम पर उतरते तो कहते हम इस जगह (बकिया सफहा 928 का)। 
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नव्री अ-शर्सुन उरी-द बिगन्‌ फिलृअर्ज़ि अगृ अर-द बिहिम्‌ रब्बूहुम >-शदा(70)व अन्ना मिन्‍नस्‌ | 
सालिहुू-न व मिन्‍ना दू-न जालि-क कुन्ना तराइ-क कि-ददा(7)व अन्ना ज-नन्‍ना अल्लन्‌ | 


नुअजिजल्ला-ह फिलृअर्जि व लन्‌ चुअजि-जहू ह-२-बंवृ(/2)व अन्ना लग्मा समिअनलू हुदा 
आमन्ना बिही फु्मंय्युअग्रिय ब्ि-रब्िही फूला यखाफु बख़्यंव्‌ व ला र-हका(/3)व अन्ना मिन्‍नल्‌ मुंस्लिसू 
जय व |गिन्‍नलू कासितून फू-मन्‌ अस्ल-म फूउलाइ-क त-हर्‌रौ -शदा(74)व अग्मलू कासितू-न 
फूकानू _लि-जहन्न-म ह-त़-बंबृ(/5)व अल्लविस्तकाम्‌ अलत्तरी-कृति ल-अस्केनाहुम माअन्‌ ग्र- 
दक्‌लृ(/&)लिनफित-नहुमृ फीहि व मंय्युआरिज अन्‌ ज़िकरि रब्बिही यस्लुकूहु अजाबनू स-आ-दंवृ(7)4 
अन्नल्‌ मस्ाजि-द लिल्लाहि फूला तदूओू म-अल्लाहि अ-हृदा(8)व अन्नहू लग्मा का-म अब्दुल्लाहि 
यद्ओू हु कादू यकूनू-न अलैहि लि-बदा(/9)कुल्‌ इननमा अद्ओू रब्बी व ला उश्रिकु बिही अ- 
हृदा(20कुल्‌ इन्‍नी ला अगृलिकु लकुम्‌ जर्‌ व ला र-शदा(27)कुलू इन्नी लंय्युजी- 


मालूम कि (फा20) ज़मीन वालों से कोई बुराई का इरादा फ्रमाया गया है या उनके रब ने कोई 


भलाई चाही है (0) और यह कि हम में (फा24) कुछ नेक हैं (फा22) और कुछ दूसरी तरह के हैं 


हम कई राहें फटे हुए हैं ॥((44) (फा23) और यह कि हम को यकीन हुआ कि हरगिज़ जमीन में | 


अल्लाह के काबू से न निकल सकेंगे और न भाग कर उसके कब्जे से बाहर हों ॥(2) और यह कि 
हमने जब हिदायत सुनी (फा24) उस पर ईमान लाए तो जो अपने रब पर ईमान लाए उसे न किसी 
कमी का खौफ (फा25) और न ज़्यादती का ॥(3) (फा26) और यह कि हमे में कुछ मुसलमान हैं 
और कुछ जालिम (फा27) तो जो इस्लाम लाए उन्होंने भलाई सोची ॥(4) (फा28) और रहे जालिम 
(फा29) वह जहन्नम के ईंधन हुए ॥(5) (फा30) और फरमाओ कि मुझे यह “वही” हुई है कि अगर 
वह (फा34) राह पर सीधे रहते (फा32) तो हम ज़रूर उन्हें वाफिर पानी देते (46) (फा33) कि उस 
पर उन्हें जांचें (फा34) और जो अपने रब की याद से मुँह फेरे (फा35) वह उसे चढ़ते अज़ाब में 


॥ डालेगा ॥(7) (फा36) और यह कि मस्जदें (फा37) अल्लाह ही की हैं तो अल्लाह के साथ किसी की 


बन्दगी न करो ॥((8) (फा38) और यह कि जब अल्लाह का बन्दा (फा39) उसकी बन्दगी करने खड़ा 
हुआ (फा40) तो क्रीब था कि वह जिन्‍न उस पर ठठ के ठठ हो जायें ॥9) (फा44) (रुकूअ्‌ ॥॥) 
तुम फ्रमाओ मैं तो अपने रब ही की बन्दगी करता हूं और किसी को उसका शरीक नहीं 
ठहराता ॥20) तुम फरमाओ मैं तुम्हारे किसी बुरे भले का मालिक नहीं ॥24) तुम फरमाओ हरगिज 


मुझे अल्लाह से कोई 
॥ (फा20) हमारी इस बन्दिश और रोक से। (फा24) कुरआने करीम सुनने के बाद। (फा22) मोमिन मुख़लिस मुत्तकी व अबरार। 


(फा23) फिरके फिरके मुख्तलिफ। (फा24) यानी कुरआन पाक। (फा25) यानी नेकियों या सवाब की कमी का (फ्ा26) बदियों की। 
(फा27) हक्‌ से फिरे हुए काफ्िर। (फा28) और हिदायत व राहे हक को अपना मकसूद ठहराया। (फा29) काफिर राहे हक्‌ से 
फिरने वाले (फा30) इस आयत से साबित होता है कि काफिर जिन्‍न आतिशे जहन्नम के अजाब में गिरिफ़्तार किये जायेंगे। (फा3॥) 
यानी इन्सान। (फा32) यानी दीने हक व तरीकृए इस्लाम पर। (फा33) कसीर मुराद वुसअते रिज़्क है और यह वाकिआ उस वक्त 
का है जबकि सात बरस तक वह बारिश से महरूम कर दिये गए थे माना यह हैं कि अगर वह लोग ईमान लाते तो हम दुनिया 


पे में उन पर रिज़्क वसीअ्‌ करते और उन्हें कसीर पानी और फ्राख़ी ऐश इनायत फ्रमाते। (फा34) (बकिया सफूहा 945 पर) 


[7] छा कक / 3 ै -+ --] ] 7! ह] के ६ ७१) थ्डः []] 7] [_] | 4 .] क्ड ढ़ 
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रनी मिनललाहि आ-ह़दुंव्‌ व लनू अजि-द मिन्‌ दूनिही मुल्त-हृदा(22)इल्‍्ला बलाग्रमू ग्रिनल्लाहि व, 
रिसालातिही व मंय्यअसिल्ला-ह व रस्‌ू-लहू फूइनू-न लहू ना-र जहन्न-म खालिदी-न फीहा(& 
--बदा(23)8त्ता इज़ा रऔ मा यू-अदू-न फू-स-यअलग्‌-न मन्‌ अजु-अफु नासिरंव्‌ व अकल्लु है 
7आ-ददा(24)कू लू इन अद्री अ-करीबुम्‌ मा तू-अदू-न अमृ यजृअलु लहू रब्बी अ-मदा(25) 
#आलिमुल्‌ ग़ैबि फूला युजुहिरु अला ग़रैबिही अ-ह-दन्‌(26)इल्‍ला गनिर-तज़ा मिर्रसूुलिनू फू- हैं 
जे इन्‍नह यसलुकु मिम्‌ बैनि यदेहि व ग्िन्‌ खलफिही र-स-दल (27)/लियअ-ल-म अन्‌ कद ॥ह॥३ 
जंअबलग रितालाति रब्बिहिये व अह्ा-त बिमा लदैहिग व अहसा कुल-ल शैहइन्‌ अ-ददा(28) / 
न बचाएगा (फा42) और हरगिज़ उसके सिवा कोई पनाह न पाऊंगा ॥(22)मगर अल्लाह के पयाम पहुंचाना 
और उसकी रिसालतें (फा43) और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म न माने (फा44)तो बेशक उनके 
लिए जहन्नम की आग है जिसमें हमेशा हमेशा रहें (23)यहां तक कि जब देखेंगे (फा45) जो वादा दिया 
जाता है तो अब जान जायेंगे कि किस का मददगार कमज़ोर और किस की गिनती कम ॥(24) (फा46) 
तुम फरमाओ मैं नहीं जानता आया नज़दीक है वह जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है या मेरा रब उसे 
१ कुछ वकफा देगा (25) (फा47) गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर (फा48) किसी को मुसल्लत नहीं 
करता ॥(26) (फा49) सिवाए अपने पसन्दीदा रसूलों के (फा50) कि उनके आगे पीछे पहरा मुकर्रर कर हैँ 
जे देता है (27) (फा54)ताकि देख ले कि उन्होंने अपने रब के पयाम पहुंचा दिये और जो कुछ उनके पास 
$4 सब उसके इल्म में है और उसने हर चीज़ की गिनती शुमार कर रखी है (28) (फा52) (रुकूअ्‌ 42) 


4 (फा42) जैसा कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था फुमंय्‌ू-यनूसुरुनी मिनल्लाहि इन्‌ असैतुहू (फा43) यह मेरा ै 
फर्ज है जिसको अन्जाम देता हूं (फा44) और उन पर ईमान न लाये। (फा45) वह अजाब | (फा46) काफिर की या मोमिन 68६ 
की यानी उस रोज़ काफिर का कोई मददगार न होगा और मोमिन की मदद अल्लाह तआला और उसके अम्बिया और ५ 

है मलाइका सब फरमायेंगे। शाने नुजूल: नज़र बिन हारिस ने कहा .था कि यह वादा कब पूरा होगा इसके जवाब में अगली 

अब आयत नाजिल हुई। (फा47) यानी वक़्ते अज़ाब का इल्मे गैब है जिसे अल्लाह तआला ही जाने | (फा48) यानी अपने गैबे ££ 
4 ख़ास पर जिसके साथ वह मुनफरिद है। (ख़ाजिन व बैजावी वगैरह) (फा49) यानी इत्तलाआ्‌ कामिल नहीं देता जिस से 

हे हकाइक का कश्फ ताम आला दर्जा यकीन के साथ हासिल हो। (फा50) तो उन्हें गुयूब पर मुसललत करता है और इत्तलाओ 

कामिल और कश्फे ताम अता फ्रमाता है और यह इल्मे गैब उनके लिए मोअजिजा होता है औलिया को भी अगरचे गुयूब &, 

पर इत्तलाअ दी जाती है मगर अम्बिया का इल्म बऐतबारे कश्फू व इन्हला औलिया के इल्म से बहुत बुलन्द व बाला व ३ 

अंग अरफआ्‌ व आला है और औलिया के उलूम अम्बिया ही के वसातत और उनही के फैज़ से होते हैं मोअ.तजेला एक गुमराह 
फिरका है वह औलिया के लिए इल्मे गैब का काइल नहीं इसका ख्याल बातिल और अहादीसे कसीरा के खिलाफ है और £ 
इस आयत से उनका तमस्सुक सही नहीं बयान मजकूरा बाला में इसका इशारा कर दिया गया है सय्यदुर्रुसल ख़ात्मुल अम्बिया ह* 
मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म मुर्तज़ा रसूलों में सब से आला हैं अल्लाह तआला ने आपको तमाम अशिया ७ 
के उलूम अता फरमाए जैसा कि सिहाह की मोअतबर अहादीस से साबित है और यह आयत हुजूर के और तमाम मुर्तजा है* 

गे रसूलों के लिए गैब का इल्म साबित करती है। (फा54) फ्रिश्तों को जो उनकी हिफाजत करते हैं (फा52) इससे साबित ६ 

हुआ कि जमीअ अशिया महदूद व महसूर व मुतनाही हैं । 

(बकिया सफूहा 928 का) के सरदार की पनाह चाहते हैं ग्रहां के शरीरों से (फा32) यानी कुफ़्फारे कुरैश ने (फा43) 

ऐ जिन्‍नात (फा4) यानी अहले आसमान का कलाम सुनने के लिए आसमाने दुनिया पर जाना चाहा। (फा5) फ्रिश्तों 

के | (फा46) ताकि जिन्‍नात को अहले आसमान की बातें सुनने के लिए आसमान तक पहुंचने से रोका जाए। (फरा7) 

नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की बेअसत से (फा48) नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के बाद। (फा।9) 
जिससे उसको मारा जाये। 
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क्‍ सूरतुल्‌ गुजाग्यिल ५ 
हि क्‍ (मक्की है इसमें 20 आयतें और 2 रुकूआ हैं) ध 
न .. बिस्मिल्लाहिर्हिमानिर्रड्रीम रे 


खया अय्युडल्‌ मुज्जग्गिलु(/)कुमगिल्लै-ल इल्‍ला कलीलन्‌ (2/निस्फहू अविन्कू स्‌ मिन्‍्हु 
कृलीलन्‌(3/आऑ जिद अलैहि व रत्तिलिन्‌ कुरआ-न तर्तीला(4)इनन्‍ना सनुल्की अलै-क कालन 
सकीला(5)इन्‌--न नाशि-अतल्‌ लैलि हि-य अशदृदु वत्‌अंबू व अक़्वगु कीला(#इन-न ल-क £& 
फ़िन्नहारि सबृड़न्‌ त॒वीला(?)वज्कुरिस्‌-म रब्बि-क व त-बत्तल्‌ इलैहि तब्तीला(8)रबुल मश्रिकि हि 
वल्मगूरिबि ला इला-ह इल्ला हु-व फृत्तखिजूहु वकीला(9्वस्बिर अला मा यकू लू-न वहजुर्‌हुम्‌ 
खशहज्रन्‌ जमीला(70)व4 जरनी वल्मुकज्जिबी-न उलिन्नऔ-गति व महिहलहुमू कुलीला(74)इन्‌- 
न लदैना अन्कालंब व जड़ीमंवृ(72)4 तआमन्‌ जागुस्सतिंव्‌ व अज़ाबन्‌ अलीमा(/3)यौ-म तर्‌जुफुल्‌ 
'ैअर-जु वलृजिबालु व का-नतिलू जिबालु कसीबम्‌ महीला(/4)इनना अर्सल्ना इलैकुम्‌ 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) ; 

ऐ झुरमुट मारने वाले (() (फा2) रात में कियाम फरमा ॥2) (फा3) सिवा कुछ रात के (फा4) आधी रात ५४ 
या उससे कुछ कम करो ॥3) या उस पर कुछ बढ़ाओ (फा5) और कुरआन खूब ठहर ठहर कर 
ख्पढ़ो (4) (फा6) बेशक अन्क्रीब हम तुम पर एक भारी बात डालेंगे (5) (फा7) बेशक रात का उठना ६ 
(फा8) वह ज़्यादा दबाव डालता है (फा9) और बात ख़ूब सीधी निकलती है ॥6) (फा40) बेशक दिन £ 

में तो तुम को बहुत से काम हैं ॥7) (फा।) और अपने रब का नाम याद करो (फा42) और सब से ४ 
टूट कर उसी के हो रहो ॥8) (फा43) वह पूरब का रब और पच्छिम का रब उसके सिवा कोई मअबूद & 
नहीं तो तुम उसी को अपना कारसाज़ बनाओ ॥9) (फा44) और काफिरों की बातों पर सब्र फ्रमाओ £#६ 
और उन्हें अच्छी तरह छोड़ दो (0) (फा45) और मुझ पर छोड़ो उन झुठलाने वाले मालदारों को और / 
2 उन्हें थोड़ी मोहलत दो ॥(44) (फा6) बेशक हमारे पास (फा7) भारी बेड़ियां हैं((2) और भड़कती आग।छि 
#| और गले में फंसता खाना और दर्दनाक अज़ाब (3) (फा48) जिस दिन थर थरायेंगे ज़मीन और पहाड़ $5 
(फा।9) और पहाड़ हो जायेंगे रेते का टीला बहता हुआ ॥(4) बेशक हमने तुम्हारी तरफ ८ 

३ (फा।) सूरए मुज्जम्मिल मक्‍्की है इसमें दो रुकूअ बीस आयतें 285 कलिमे 838 हरफ हैं (फा2) यानी अपने कपड़ों से लिपटने 
4 वाले इसके शाने नुजूलः में कई कोल हैं बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि इब्तेदाए जमाना वही में सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम खौफ से अपने कपड़ों में लिपट जाते थे ऐसी हालत में आपको जिंबरील ने या अय्युहलू-मुज्जम्मिलू कहकर निदा की 9. 
एक कोल यह है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर शरीफ में लिपटे हुए आराम फ्रमा रहे थे इस हालत में 
ऋई आपको निदा की गई या अय्युहल्‌ मुज्जम्मिलू बहरहाल यह निदा बताती है कि महबूब की हर अदा प्यारी है और यह भी कहा 
गया है कि उसके माना यह हैं कि रिदाए नबुव्वत व चादर रिसालत के हामिल व लाइक । (फा3) नमाज और इबादत के साथ। €# 
ख््ष (फा4) यानी थोड़ा हिस्सा आराम के लिए हो बाकी शब इबादत में गुज़ारिये अब वह बाकी कितनी हो उसकी तफसील आगे इरशाद है -. 
फ्रमाई जाती है। (फा5) मुराद यह है कि आपको इख््तियार दिया गया है कि ख़्वाह कियाम निस्फ्‌ शब से कम हो या निस्फ 
शवया इससे ज़्यादा हो (बैजावी) मुराद इस कियाम से तहज्जुद है जो इब्तेदाए इस्लाम में वाजिब (बकिया सफूहा 935 पर) 


2४0४७ ८९०७ २८२०७ ०८१३५ ०११२५ “4९५ ०१९०५ ०१२० ०१२३० ०११२० ०१:२० ००१२५ ४०१२० ४०११९० ४०१२० ४११९० ००१०७ ४११२९ ०११४ 20४७ ४4२० “८ 


“3 


द् 
धर 


0 


९१८९० 


९८, 


“(०७७०८ 


“है 


ता] 5 


:236परमामााानाााा बाधा शााााााा नशा ता ना का धवन ०००००. 


शक, 


/ाड़ ढ़ ५ रथ # (+ 


3 ५20242863329005085 ७७५/०४॥५७५:६८४८४८६४५२४५६४५८०॥९ ४५७७०४०४८६ 
अल एटा ब्यादतकद25 92302 80777 
७>5७&535/5%%0॥0»5025555 290 68/958%५528/०2५0%८:009/20/6/७2/£70॥५४४ 
0५8406४& 5॥5,20%05805.6::0555॥5288%॥॥॥5999॥86%058:॥%35065%॥0:3-8 
०2५०55॥8 6॥:%८54/--8:6<55%। क्‍ 
























9 

















































७,.४)9५+ 





जेएरसूलन शाहिदन्‌ अलैकुम्‌ कमा अर्सलना इला फिरऔ-न रसूला(/5)फ-अस़ा फिरऔनुर रसू-ल 
श फू-अआ-खजूनाहु अख्जंव्‌ वबीला(6)फ्कै-फू तत्तकू-न इन्‌ क-फ्रदुमृ यौमंय्यजू-अलुल्‌ विल्दा-न 
3 शी-ब नि(॥7)स्समाउ मुन्फृतिरुम बिही का-न वअदुहू मफूओू ला(78)इन-न हाजिही तजूकि-रुन्‌ 
।फू-मन्‌ शा-अत्‌ त-ख-ज़ इला रब्बिही सबीला(/9इन-न रब्ब-क यअ-लगु अन्न-क तकूमु 
#अदना मिन्‌ सुलु-सयिल्लैलि व निस-फूहू व सुलु-सहू व ताइ-फ्तुम मिनल्‍लज़ी-न म-आ-क 
शवललाहु यु-कद्दिरुलू लै-ल वन्नहा-र अलि-म अल्लन तुहसूहु फ्ता-ब अलैकुम्‌ फूकू-रऊ गा 
बे त--यस्स-र मिनल्‌ कुरआनि अलि-म अन्‌ स-यकूनु मिन्कुमू मरजा व आ-ख़रू-न यजूरिबू-न 
जैफिलृअर्जि यब्तगू-न मिन्‌ फूजुलिल्लाहि व आ-ख़रू-न युकातिलू-न फी सबीलिल्लाहि फकूरऊ 
गा त-यस्स-र मिन्हर व अकीमुस्सला-त व आतुज्ज़का-त व अकूरिजुल्ला-ह कर-जन्‌ ह-स-नन्‌ 


(व मा तुक॒द्‌दिमू लि-अन्फुसिकुम्‌ मिन्‌ खैरिन्‌ तजिदूहु ज्िन्दल्‍्लाहि हु-व खैरंबू व अशुज-म (८ 


शुअज्रन्‌ वस्तगृफिरुल्ला-ह इन्नल्ला-ह ग्रफरुर रहीम(20) 
के भेजे (((5) (फा22) तो फिरऔन ने उस रसूल का हुक्म न माना तो हम ने उसे सख्त गिरिफ़्त से | 
ज्पकड़ा ((6) फिर कैसे बचोगे (फा23) अगर (फा24) कुफ्र करो उस दिन से (फा25) जो बच्चों को बूढ़ा 


कर देगा ॥(7) (फा26) आसमान उसके सदमा से फट जाएगा अल्लाह का वादा होकर रहना (8) £ 


खबेशक यह नसीहत है तो जो चाहे अपने रब की तरफ राह ले (9) (फा27) (रुकूअ्‌ 3) बेशक तुम्हारा 
: #बैरब जानता है कि तुम कियाम करते हो कभी दो तिहाई रात के करीब कभी आधी रात कभी तिहाई 
और एक जमाअत तुम्हारे साथ वाली (फा28) और अल्लाह रात और दिन का अन्दाजा फरमाता है 
उसे मालूम है कि ऐ मुसलमानों तुम से रात का शुमार न हो सकेगा (फा29) तो उसने अपनी मेहर 
बसे तुम पर रुजूअ फरमाई अब कुरआन में से जितना तुम पर आसान हो उतना पढ़ो (फा30) उसे 
जे मालूम है कि अन्क्रीब कुछ तुम में से बीमार होंगे और कुछ जमीन में सफुर करेंगे अल्लाह का फज़्ल | 
। तलाश करने (फा3व) और कुछ अल्लाह की राह में लड़ते होंगे (फा32) तो जितना कुरआन मुयस्सर 
#| हो. पढ़ो (फा33) और नमाज़ काइम रखो (फा34) और जकात दो और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो। 
जे (फा35)) और अपने लिए जो भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास बेहतर और बड़े सवाब की 
पाओगे और अल्लाह से बरख्िशिश मांगो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है (20) (रुकूअ्‌ 44) 
अत (फा20) सस्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम (फा2) मोमिन के ईमान और काफिर के कुफ्र को जानते 
अं हैं । (फा22) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम । (फा23) अजाबे इलाही से (फा24) दुनिया में (फा25) यानी कियामत के दिन जो 
श निहायत हौलनाक होगा। (फा20) अपने शिद्दते दहशत से | (फा2) ईमान व ताअत इख्तियार करके। (फा28) तुम्हारे असहाब 


थे 
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एक रसूल भेजें (फा20) कि तुम पर हाजिर नाज़िर हैं (फा24) जैसे हम ने फिरऔन की तरफ रसूल | ह 


अनबन की वह भी कियाम लैल में आपका इत्तेबाअ करते हैं। (फा29) और जब्त औकात न कर सकोगे (फा30) यानी शब का (६३ 


कियाम माफ फरमाया मसला इस आयत से नमाज में मुतलक क्रिअत की फूर्जियत साबित हुई। मसला अकल दर्जा किराअत 
अं मफरूज एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें हैं। (फा33) यानी तिजारत या तलबे इल्म के लिए (फा32) उन सब पर रात 
र/ का कियाम दुशवार होगा (फा33) इससे पहला हुक्म मन्सूख्र किया गया और यह भी पंजगाना (बकिया सफूहा 925 पर)। 


को 
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सूरतुल्‌ मुदस्सिर 
(मकक्‍्की है इसमें 56 आयतें और 2 रुकूअ हैं) 

5 थ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह्ीस ः 
| या अय्युहल्‌ मुदृदस्सिरु(7/कुम्‌ फू-अनूृज़िर(2)व रब्ब-क फू-कब्बिर[3)व सिया-ब-क फू-तहिहर(6) 









































































ह महहत्तु लहू तमृहीदा(/4)सुमू-म यत्मअु अन्‌ अजी-द(75)कल्ला इननहू का-न लिआयातिना 
जैअनीदा(6)/सउर्‌हिकुहू सआ दन्‌ (7)इन्नहू फक्क-र व कृद-द-र(9) फ्कुति-ल कै-फू कृदू- 
है| द-र(79)सुग्-म कुति-ल के-फू कृद-द-र(20)सुम्-म न-ज-र(27)सुमू-मस आ-ब-स व ब- 
स-र(22)सुमू-म अदब-र वस्तक्‌ु-ब-र(23)फ्का-ल इन्‌ हाजा इल्ला स्रिहरुय्युअ-सरु(24)इन्‌ 
#हाजा इल्‍ला कौलुलू ब-शर(25)सउस्लीहि स-कर(26)व गा 

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फ्ा) 
जऐ बाला पोश ओढ़ने वाले ॥) (फा2) खड़े हो जाओ (फा3) फिर डर सुनाओ ॥2) (फा4) और अपने 
£रब ही की बड़ाई बोलो ॥(3) (फा5) और अपने कपड़े पाक रखो ॥(4) (फा6) और बुतों से दूर रहो (5) 
और ज़्यादा लेने की नीयत से किसी पर एहसान न करो ॥6) (फा7) और अपने रब के लिए सब्र किये 
खत रहो (7) (फा8) फिर जब सूर फूंका जाएगा ॥(8) (फा9) तो वह दिन कर्रा दिन है ॥9) काफिरों पर आसान 

नहीं ॥0) (फा40) उसे मुझ पर छोड़ जिसे मैंने अकेला पैदा किया (4) (फा44) और उस वसीअ्‌ माल | 
बरदिया॥((42) (फा42) और बेटे दिये सामने हाजिर रहते ॥(3) (फा43) और मैंने उसके लिए तरह तरह 


५ // 


९८, 


९९४, 


७ नहीं (फा।6) वह तो मेरी आयतों से ओनाद रखता है ॥(6) करीब है कि मैं उसे आग के पहाड़ सऊद 
थअपर चढ़ाऊं॥(7) बेशक वह सोचा और दिल में कुछ बात ठहराई (48) तो उस पर लानत हो कैसी 
#ल ठहराई (49) फिर उस पर लानत हो कैसी ठहराई (20) फिर नज़र उठा कर देखा ॥(2) फिर तेवरी 
जे चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा (22) फिर पीठ फेरी और तकब्बुर किया ॥23) फिर बोला यह तो वही जादू। 
2 है अगलों से सीखा (24) यह नहीं मगर आदमी का कलाम ॥25) (फा47) कोई दम जाता है कि मैं उसे 
शक दोजख में धंसाता हूं 26) और तुमने द 
डर (फा)) सूरह मुद्दस्सिर मकक्‍्की है इस में दो रुकूअ्‌ 56 आयतें 255 कलिमे 4040 हरफ हैं। (फा2) हर खिताब हुज,र सय्यदे आलम 
4सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को है शाने नुज,ल हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
ऋई वसल्लम ने फरमाया मैं कोहे हिरा पर था कि मुझे निदा की गई या मुहम्मदु इनन-क रसूलुल्लाह मैंने अपने दायें बायें देखा कुछ 
(न पाया ऊपर देखा एक शख्स आसमान जमीन के दर्मियान बैठा है (यानी वही फ्रिश्ता जिसने निदा की थी) यह देख कर मुझ 
अपर रोअब हुआ और मैं ख़दीजा के पास आया और मैंने कहा कि यु बाला पोश उढ़ाओ उन्होंने उढ़ा दिया तो जिबरील आये 
और उन्होंने कहा या अय्युहल्‌ मुद्दस्सिर्‌” (फा3) अपनी ख़्वाबगाह से। (फा4) कौमको अजाबे इलाही (बकिया सफूहा 945 पर) | 


जब वर्रज-ज फहजुर(5)व ला तमूनुन्‌ तस्तकसिर(6)व लि-रब्बि-क फस्बिर(?)फूडजा नुकि-र/ 
जे फिननाकूरि(8)फ॒जालि-क यौ-मइज़िय्यौगुन्‌ असीरुन्‌(9)अलल्काफिरी-न ग्रैरु यसीर(70)जर्‌नी | 
जैव मन्‌ ख-लक़्तु वहीद॑वृ(7)व7 ज-अल्तु लहू मालम्‌ मम्दूदंवृ(/2)व बनी-न शुहूदंवृ(73/व ६ 


बकी तैयारियां कीं ॥(4) (फा।4) फिर यह तमअ्‌ करता है कि मैं और ज़्यादा दूं॥(45) (फा45) हरगिज़ £ 
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अ-शर[50)व या ज-अल्ना अस्हाबन्नारि इल्‍ला मलाइ-कत॑ंव्‌ व गा जअल्ना अिद-द-तहुमू इल्ला & 


२ फित्न-तल लिल्लज़ी-न क-फ्रू लि-यस्तैकि-नल्लजी-न ऊतुल किता-ब व यज्दादल्‌ लजी-न 
श आ-मनू इमानंव्‌ व ला यरताबललजी-न ऊतुल्‌ किता-ब वल्मुअमिनू-न व लि-यकू ललल्‍लजी-न 
ंफी कुलूबिहिम्‌ म-रजुब्‌ वल्काफिरु-न माजा अरावललाहु बिहाजा म--स-लन्‌ कजालि-क 
जी युजिल्लुल्लाहु मंय्यशाउ व यहदी मंय्यशाउ व मा यअ्‌-लगु जुनू-द रब्बि-क इल्‍्ला हु-व व मा 
जिंहि-य इलला जिकरा लिल्ब-शर(37) कलल्‍ला वल्क-मरि(92)वल्‍लैलि इज्‌ अदृब-र(33वस्सुबृहि 


'े इजा अस्फू-र(34)इननहा ल-इह्दल्‌ कुबरि(35)नजीरल्‌ लिल्ब-शर(36)लियन्‌ शा-अ मिन्‍्कुम्‌ £ 
अंय्य-त-कृदू-द-म औ य-त-अख़्ख-र(37)कुल्लु नफ़्सिम्‌ बिमा क-स-बत्‌ रही-नवुन्‌(38)इल्‍्ला ६६ 
अस्ह्राबल्‌ू यमीन(39)फी जननातिन य-तसा-अलू न(40)अनिल्‌ मृजूरिमीन(४7)2गा स-ल-ककुम्‌ 


फी स-कर(42)कालू लगृ 
2 क्या जाना दोज़ख़ क्या है (27) न छोड़े न लगी रखे (28) (फा48) आदमी की खाल उतार लेती है (29) 


२३८ 


ज्ैठमने उनकी यह गिनती न रखी मगर काफिरों की जाँच को (फा24) इस लिए कि किताब वालों को यकीन | 
७आए (फा22) और ईमान वालों का ईमान बढ़े (फा23) और किताब वालों और मुसलमानों को कोई शक 
श्न रहे और दिल के रोगी (फा24) और काफिर कहें इस अचंभे की बात में अल्लाह का कया मतलब है 


यूं ही अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और हिदायत फ्रमाता है जिसे चाहे और तुम्हारे रब के लश्करों 8६. 


को उसके सिवा कोई नहीं जानता और वह (फा25) तो नहीं मगर आदमी के लिए नसीहत ॥34) (रुकूअ्‌ 
5) हां हां चाँद की कृसम ॥32) और रात की जब पीठ फेरे (33) और सुबह की जब उजाला डाले ॥(34) 


हल (फा26) बेशक दोज़ख़ बहुत बड़ी चीजों में की एक है (35) आदमियों को डराओ ॥36) उसे जो तुम में ४ 


चाहे कि आगे आए (फा27) या पीछे रहे (37) (फा28) हर जान अपनी करनी में गिरवी है (38) मगर 
दाहिनी तरफ वाले ॥39) (फा29) बागों में पूछते हैं (40) मुजरिमों से ॥(4) तुम्हें क्या बात दोज़ख़ में ले 
शत गई (42) वह बोले हम (फा30) 
99 (फा20) यानी न किसी मुस्तहिके अज़ाब को छोड़े न किसी के जिस्म पर गोश्त पोस्त खाल लगी रहने दे बल्कि मुस्तहिके अजाब 
को गिरिफ़्तार करे और गिरिफ़्तार को जलाए और जब जल जायें फिर वैसे ही कर दिये जायें (फा१६) जलाकर (फा२०) फ्रिश्ते 
ऋेऔ एक मालिक और अट्टारह उनके साथी। (फा24) कि हिकमते इलाही पर एतेमाद न करके उस तादाद में कलाम करें और कहें 
ये उननीस क्यों हुए (फा22) यानी यहूद को यह तादाद अपनी किताबों के मुवाफिक देख कर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 


(फा49) उस पर उन्‍नीस दारोगा हैं (30) (फा20) और हमने दोजरब़ के दारोगा न किये मगर फरिश्ते और ६ 


व वसल्‍लम के सिद्‌क्‌ का यकीन हासिल हो (फा23) यानी अहले किताब में से जो ईमान लाए उनका एतेकाद सय्यदे आलम हैं 


अब सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के साथ और ज़्यादा हो और जान लें कि हुजूर जो कुछ फरमाते हैं वह वहीए इलाही है इस लिए 
33 क॒तुबे साबिका से मुताबिक होती है। (फा24) जिनके दिलों में निफाक है। (फा26) यानी जहननम और उसकी सिफत या आयाते 
है कुरआन । (फा२६) खूब रौशन हो जाए (फा27) खैर या जन्नत की तरफ ईमान लाकर (फा28) कुफ्र इख्तियार करके और बुराई 
व अजाब में गिरिफ़्तार हो। (फा29) यानी मोमिनीन वह गिरवी नहीं वह नजात पाने वाले हैं और उन्होंने नेकियां करके अपने 
£ आपको आजाद करा लिया है वह अपने रब की रहमत से मुन्तफेअ्‌ हैं। (फा30) दुनिया में 
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घुतकु मिनल्‌ मुसल्लीन(43)व लग नकु नुतृज़िगुल्‌ गिस्क्रीन:44)व कुन्ना नख़ूजु म-अल्खाइजीन 
(45)व4 कुन्ना नुकाज्जिबु बियौमिद्दीन:46)हत्ता अतानल्‌ यकीन(47)फूमा तनन्‍्फअहुम्‌ शफा-अतुश्‌ 
शाफ़िजीन(48) फूमा लहुम अनित्‌ तजूकि-राति मुआरिजीन(४9)क-अन्नहुम्‌ हुमुरुम मुस्तनृफिर:(50) 
20 फर्रत्‌ गिन्‌ कुस-वरः(57)बल्‌ युरीदु कुल्लुमृरिहमृ गिन्‍्हुमृ अंय्यूजता सुहुफुम्‌ मुनशू--श--र-तन्‌(52) 
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#कलला बलू ला यखाफू नलू आखिर:53)कल्ला इन्नहू तजूकि-रतुन(54)/फ-गन्‌ शा-अ ज-क-!। 


>परह(55)व गा यज्कुरु-न इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु हु-व अहलुत्तकृवा व अहलुल्‌ मग्रफिर:(56) 
जैनमाज न पढ़ते थे ।((43) और मिस्कीन को खाना न देते थे (44) (फा3) और बेहूदा फिक्र वालों के 

साथ बेहूदा फिक्रें करते थे 45) और हम इन्साफ के दिन को (फा32) झुठलाते रहे (46) यहां तक कि 
ख्हमें मीत आई (47) तो उन्हें सिफारिशियों की सिफारिश काम न देगी (48) (फा33) तो उन्हें क्या हुआ 


बे नसीहत से मुँह फेरते हैं |(49) (फा34) गोया वह भड़के हुए गधे हों (50) कि शेर से भागे हों ॥(54)$ 


(फा35) बल्कि उनमें का हर शख्स चाहता है कि खुले सहीफे उसके हाथ में दे दिये जायें (52) (फा36) 
हरगिज़ नहीं बल्कि उनको आखिरत का डर नहीं ॥53) (फा37) हां हां बेशक वह (फू38) नसीहत है। 
28 (54) तो जो चाहे उस से नसीहत ले (55) और वह क्या नसीहत मानें मगर जब अल्लाह चाहे वही 
हेइंठे डरने के लाइक और उसी की शान है मगफ्िरित फरमाना (56) (रुकूअ 6) 


रोज़े कियामत है। (फा33) यानी अम्बिया मलाइका शोहदा सालिहीन जिन्हें अल्लाह तआला ने शाफेअ्‌ किया है वह ईमानदारों 

#ई की शफाअत करेंगे काफिरों की शफाअत न करेंगे तो जो ईमान नहीं रखते उन्हें शफाअत भी मुयस्सर न आएगी (फा34) 
4 यानी मवाइजे कुरआन से एराज करते हैं (फा35) यानी मुशरिकीन नादानी व बेवकूफी में गधे की मिस्ल हैं जिस तरह शेर 
को देख कर वह भागता है उसी तरह यह नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तिलावते कुरआन सुनकर भागते 


जाहिर होने के बाद इस किस्म की सर कुशाना हीला बाजियां न करते। (फा38) कुरआन शरीफ । 
अत (बकिया सफहा 934 का) व बकीौले फर्ज़ था नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम और आपके असहाब शब को कियाम 


4 फरमाते और लोग न जानते कि तिहाई रात या आधी रात या दो तिहाई रात कब हुई तो वह तमाम शब कियाम में रहते और 


#रे सुबह तक नमाजें पढ़ते इस अन्देशा से कि कियामे कृद्र वाजिब से कम न हो जाये यहां तक कि उन हज़रात के पाँव सूज जाते | 
॥ थे फिर यह हुक्म एक साल के बाद मन्सूख़ हो गया और इसका नासिख़ भी इसी सूरत में है फ्क्रऊ मा त-यस्स-र-मिन्हु (फा6) 


(फा34) यानी मसाकीन पर सदका न करते थे। (फा32) जिसमें आमाल का हिसाब होगा और जजा दी जाएगी मुराद इससे | 


हैं (फा36) कुफ़्फारे कुरैश ने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसलल्‍लम से कहा था कि हम हरगिज आपका दत्तेबाअ्‌ न | 
करेंगे जब तक कि हम में हर एक के पास अल्लाह तआला की तरफ से एक एक किताब न आए जिसमें लिखा हो कि।| 
यह अल्लाह तआला की किताब है फुलां बिन फुलां के नाम हम इसमें तुम्हें रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ; 
के इत्तेबाअ्‌ का हुक्म देते हैं (फा37) क्योंकि अगर उन्हें आखरत का खौफ होता तो अदिल्ला काइम होने और मोअजेजात £ 


ऋरिआयत वुकूफ और अदाए मख्ारिज के साथ और हुरूफ को मख़ारिज के साथ ता-ब इम्कान सही अदा करना नमाज़ में फर्ज ६ 


जेहे। (फा7ए) यानी निहायत जलील व बा अज़मत मुराद इससे कुरआन मजीद है यह भी कहा गया है कि माना यह हैं कि हम 
33 आप पर कुरआन नाज़िल फरमायेंगे जिसमें अवामिर नवाही और तकालीफ शाक़्का हैं जो मुकल्लिफीन पर भारी होंगे (फा8) सोने 
अमे के बाद (फा9) ब-निस्बत दिन की नमाज के (फा॥0) क्योंकि वह वक़्त सुकून व इत्मीन त का है शोर व शुगब से अमन होती 


है इख़्लास ताम व कामिल होता है रिया व 83! का मौका नहीं होता (फा4) शब का वक़्त इबादत के लिए खूब फ्रागत 


अन का है (फा।2) रात व दिन के जुमला औकात में तस्बीह तहलील नमाज तिलावत कुरआन शरीफ दर्से इल्म वगैरह के साथ और 

यह भी कहा गया है कि इसके माना यह हैं कि अपनी किराअत की इब्तेदा में बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहरीम पढ़ो (फा43) यानी इबादत 

#ई में इनकृताअ की सिफत हो कि दिल अल्लाह तआला के सिवा और किसी की तरफ्‌ मश्गूल न हो सब इलाका कृतअ हो जायें 

उसी की तरफ तवज्जोह रहे (फा44) और अपने काम उसी की तरफ तफृवीज करो (फा45) व हाज़ा मन्सूख़ बि-आयते किताल 

श्र (फा46) बद्र तक या रोज़े कियामत तक। (फा।7) आखिरत में | (फा48) उनके लिए जिन्होंने नबी सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
तकजीब की। (फा49) वह कियामत का दिन होगा। द । 
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सरतुल्‌ कियामाति 
(मकक्‍्की है इसमें 40 आयतें और 2 रुकूअ हैं) 
नर द बिस्मिल्लाहिरंहगानिर्रष्टीम 


५ 


बला उक्सिम बियोगिलू किया-मति(7)व ला उक्सिमु बिन्नफूसिल्‌ लव्वामः(2)/अ-यहसबुल्‌ इन्सानु। 


ज्अललन्‌ नज्य-अ जिजामह(3)बला कादिरी-न अला अन्‌ नुसव्वि-य बनानह(4)बल युरीदुल्‌ 


शेइन्सानु लियफ्जु-र अमा-मह(5)यस्अलु अय्या-न योगुत्र कियामः(6)फूडज़ा बरिकुलू ब-सरु(?) € 


3व ख-स-फूल्‌ क-मरु(8)व जुम्रिअश्शम्सु वल्कू-मरु(9यकू लुलू इन्सानु यौ-मइजिन्‌ ऐनलू म- 
फ्र्र(7/0)कल्ला ला-व-जर(77)इला रब्बि-क यौ-मइजि निल्‍्मुस्त-कर्र(2)युनब्बउल्‌ इन्सानु 
9 यौगइज़िम बिमा कृदू-द-म व अख़्ख-र[(73)बलिलू इन्सानु अला नफ्सिही बसी-खुरबृ(/4)व लो 
#अल्का मआजीरह(5)ला तुहरिक्‌ बिही लिसा-न-क लितअ्‌-ज-ल बिही(86)इन-न अलैना 
'तरजगू-अहू व कुरआ-नहू(77)फडजा करअनाहु फत्तबिभ्र कुरआनः(9)सुम्-म इन-न अलैना 
ऋ बयान:(79)कल्ला बल वुह्टिब्बूनबलू आजि-ल--त(20)4 त-ज़रूनल्‌ 


खरे द अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 
ज्रोजे कियामत की कुसम याद फरमाता हूं(4) और उस जान की कसम जो अपने ऊपर बहुत मलामत 
29 करे ॥(2) (फा2) क्‍या आदमी (फा3) यह समझता है कि हम हरगिज़ उसकी हड्डियां जमा न फ्रमायेंगे (3) 
# क्यों नहीं हम कादिर हैं कि उसके पोर ठीक बना दें॥4) (फा4) बल्कि आदमी चाहता है कि उसकी निगाह 
जके सामने बदी करे॥5) (फा5) पूछता है कियामत का दिन कब होगा ॥6) फिर जिस दिन आँख चुंधियाएगी।7) 
(फा6) और चाँद गहेगा (8) (फा7) और सूरज और चाँद मिला दिये जायेंगे ॥9) (फा8) उस दिन आदमी कहेगा 
रकिधर भाग कर जाऊँ॥(0) (फा9) हरगिज़ नहीं कोई पनाह नहीं (44) उस दिन तेरे रब ही की तरफ 
जंजाकर ठहरना है।(2) (फा40) उस दिन आदमी को उसका सब अगला पिछला जता दिया जाएगा ॥(3) 
४ (फा44) बल्कि आदमी खुद ही अपने हाल पर पूरी निगाह रखता है (44) और अगर उसके पास जितने 
आबहाने हों सब ला डाले जब भी न सुना जाएगा (5) तुम याद करने की जल्दी में कुरआन के साथ 
कव अपनी जबान को हरकत न दो ॥(6) (फा।2) बेशक उसका महफ,ज़ करना (फा43) और पढ़ना(7) 
| (फा।4) हमारे जिम्मा है। तो जब हम उसे पढ़ चुकें (फा।5) उस वक़्त उस पढ़े हुए की इत्तेबाअ॒ 
करो ॥(8) (फा46) फिर बेशक उसकी बारीकियों का तुम पर ज़ाहिर फ्रमाना हमारे ज़िम्मे है (49) कोई 
# नहीं बल्कि ऐ काफिरो तुम पाँव तले की दोस्त रखते हो ॥20) (फा।7) और आख़रत को 


अब (फा।) सूरह कियामा मक्की है इसमें दो रुकूअ्‌ चालीस आयतें 499 कलिमे 692 हरफ हैं। (फा2) बावजूद मुत्तकी व कसीरुत्ताअत 


होने के कि तुम मरने के बाद ज़रूर उठाए जाओगे। (फा3) यहां आदमी से मुराद काफि्र मुन्किरे बअस है शाने नुजूलः यह 
कं आयत अदी बिन रबीआ के हक में नाजिल हुई जिसने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से कहा था कि अगर मैं कियामत 
(3 का दिन देख भी लूं जब भी मैं न मानूं और आप पर ईमान न लारऊँ क्‍या अल्लाह तआला बिखरी हुई हड्डियां जमा कर देगा 
इस पर यह आयत नाजिल हुई जिसके माना यह हैं कि क्या उस काफिर का यह गुमान है कि हड्डियां बिखरने और गलने और 


८८ 


जे रेजा रेजा होकर मिट्टी में मिलने और हवाओं के साथ उड़ कर दूर दराज मकामात में मुन्तशिर हो (बकिया सफहा 946 पर) €/ 
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अशे बासि-खुन(24/तजुन्नु अंय्युफुअआ-ल बिहा फाकि-रह(25)कलला इज़ा ब-ल-ग्रतित्‌ तयकि-य (26)व 
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 (फा20) और कुछ मुँह उस दिन बिगड़े हुए होंगे (24) (फा24) समझते होंगे कि उनके साथ वह की 


#ैव जाएगी जो कमर तोड़ दे ॥25) (फा22) हां हां जब जान गले को पहुंच जाएगी ॥(26) (फा23) और कहेंगे 
(फा24) कि है कोई झाड़ फूंक करे (27) (फा25) और वह (फा26) समझ लेगा कि यह जुदाई की घड़ी 
है (28) (फा27) और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी ॥(29) (फा28) उस दिन तेरे रब ही की तरफ 


९१८, 


24 हांकना है (30) (फा29) (रुकूअ 47) तो उसने (फा30) न तो सच माना (फा3) और न नमाज ! 


ऋ पढ़ी (34) हां झुठलाया और मुँह फेरा (32) (फा32) फिर अपने घर को अकड़ता चला ॥((33) (फा33) 
0] तेरी ख़राबी आ लगी अब आ लगी ॥(34) फिर तेरी ख़राबी आ लगी अब आ लगी ॥(35) (फा34) क्या 


९८, 


का कि गिराई जाए॥37) (फा36) फिर खून की फुटक हुआ तो उसने पैदा फरमाया (फा37) फिर ठीक 
उन बनाया (38) (फा38) तो उससे (फा39) दो जोड़े बनाए (फा40) मर्द और औरत ॥((39) क्या जिस ने यह 
कुछ किया वह मुर्दे न जिला सकेगा (40) (रुकूअ्‌ कुछ किया वह मुर्दे न जिला सकेगा(40) (क्‍कूआ 7898..........़ख़़़ ई&: 8) 


(फा39) यानी रोजे कियामत। (फा49) अल्लाह तआंला के निअूमत व करम पर मसरूर चेहरों से अनवारे ताबाँ यह मोमिनीन 
मई का हाल है। (फा20) उन्हें दीदारे इलाही की निअूमत से सरफ्राज़ फ्रमाया जाएगा। मसला इस आयत से साबित हुआ 
कि आखिरत में मोमिनीन को दीदारे इलाही मुयस्सर आएगा यही अहले सुन्नत का अकीदा कुरआन व हदीस व इज्माअ 
के दलाइले कसीरा इस पर काइम हैं और यह दीदार बे कैफ और बेजहत होगा। (फा24) सियाह तारीक ग्रमज़दा मायूस 
ड्त यह कृफ्फार का हाल है। (फा22) यानी वह शिद्दते अजाब और हौलनाक मसाइब में गिरिफ़्तार किये जायेंगे। (फा23) वक्‍्ते 
मौत (फा24) जो उसके करीब होंगे (फा25) ताकि उसको शिफा हासिल हो (फा26) यानी मरने वाला (फा2) कि अहले मक्का 


| और दुनिया सब से जुदाई होती है (फा28) यानी मौत की कर्ब व सख्ती से पाँव बाहम लिपट जायेंगे या यह माना हैं कि | 


अदोनों पाँव कफन में लपेटे जायेंगे या यह माना हैं कि शिद्दत पर शिद्दत होगी एक दुनिया की जुदाई की सख्ती उसके साथ 
४9 मौत की कर्ब या एक मौत की सख्ती और उसके साथ आखिरत की सख्तियां (फा29) यानी बन्दों का रुजूअ्‌ उसी की तरफ 
डरते है वही उनमें फैसला फ्रमाएगा (फा30) यानी इन्सान ने मुराद इससे अबू जहल है। (फा3।) रिसालत और कुरआन को । 
(फा32) ईमान लाने से (फा33) मुतकब्बिराना शान से अब उससे खिताब फ्रमाया जाता है (फा34) जब यह आयत नाजिल 
हुई नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतहा में अबू जहल के कपड़े पकड़ कर उससे फरमाया औला ल-क फऔला 
सुमू-म औला ल-क फुऔला यानी तेरी ख़राबी आ लगी फिर तेरी ख़राबी आ लगी अब आ लगी तो अबू जहल ने कहा 
ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) क्या तुम मुझे धमकाते हो तुम और तुम्हारा रब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मक्का 
ऋई के पहाड़ों के दर्मियान में सब से ज़्यादा कृवी जोर आवर साहब शौकत व कुब्वत हूं मगर कुरआनी ख़बर जरूर पूरी होनी 
छ्थी और रसूले करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का फरमान जरूर पूरा होने वाला था चुनान्चे (बकिया सफूहा 946 पर) 


£# 


आदमी इस घमंड में है कि आज़ाद छोड़ दिया जाएगा ॥(36) (फा35) क्‍या वह एक बूंद न था उस मनी। 
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हे 9093 24224 
ै क्‍ सूरतुद दहारि ... ४ 
न हर (मकक्‍्की है इसमें 3। आयतें और 2 रुकूअ हैं) ः 
बिस्मिल्लाहिरहृमानिर्रडीम द हे 


पहल अता अ-लल्‌ इन्सानि ह्ीनुम्‌ मिनद्‌ दहिर लग यकुन्‌ शैअग्‌ गमज़्कूरा(/)इंन्ना ख-लक्नत्‌ 
श इन्सा-न गिन्‌ चुत्ू-फतिन्‌ अग्शाजिन्‌ नबू-तलीहि फू-ज-अल्नाहु समीअग्‌ बसीरा(2/इन्‍ना हदेनाहुस 
२ सबी-ल इगस्मा शाकिरंव्‌ व इस्मा कफ, रा(3/इनना अअतदना लिल्काफिरी-न सलासि-ल व है 
4अग्‌लालंव व सऔरा(4)इननल्‌ अब्रा-र यशू-रब्‌-न मिन्‌ कअस्िन का-न गिज़ाजुहा काफूरा(5) 
श अन॑ंय्यश्‌-रबु बिहा ज़िबादुल्लाहि युफुण्जिरू-नहा तफूजीरा6)यूफू-न बिन्नज्टि व यख्शाफू-न 
# यौसन्‌ का-न शर्रुहू मुस्ततीरा(?)व युत्जिमू-नत्‌ तआ-म अला हुब्बिही मिस्कीनंव्‌ व यतीमंव [है 
नव असीरा(8)इननमा नुत्फिमुकुम्‌ लिवज्हिल्लाहि ला नुरीढु मिन्कुम्‌ जज़ाअंब व ता शुकूरा(9)इन्‍ना #६ 
'नखाफु मिरब्बिना यौमसन अबूसन कृम्तरीरा(/00फू-वकाहुमुल्लाहु शर-र जालिकल्‌ योगि . 


मर अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा)).. ३ 
बेशक आदमी पर (फा2) एक वक़्त वह गुज़रा कि कहीं उसका नाम भी न था॥) (फा3) बेशक हमने &, 
4आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से (फा4) कि वह उसे जांचें (फा5) तो उसे सुनता देखता कर [९ 
दिया (2) (फा6) बेशक हमने उसे राह बताई (फा7) या हक्‌ मानता (फा8) या नाशुक्री करता ॥3) (फा9) 
बेशक हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी हैं जंजीरें (फा40) और तौक (फा4) और भड़कती £. 
आग ॥(4) (फा42) बेशक नेक पियेंगे उस जाम में से जिस की मिलूनी काफूर है। वह काफूर क्या?एक ४ 
चश्मा है(5) (फा43) जिसमें से अल्लाह के निहायत ख़ास बन्दे पियेंगे अपने महलों में उसे जहां चाहें 
अबैबहा कर ले जायेंगे (6) (फा44) अपनी मननतें पूरी करते हैं (फा(5) और उस दिन से डरते हैं जिसकी #६ 
(बुराई (फा6) फैली हुई है (7) (फा।7) और खाना खिलाते हैं उसकी मुहब्बत पर (फा8) मिस्कीन और: 
त्रेयतीम और असीर को ॥(8) उनसे कहते हैं हम तुम्हें ख़ास अल्लाह के लिए खाना देते हैं तुम से कोई 
#ऋब बदला या शुक्र गुजारी नहीं मांगते (9) बेशक हमें अपने रब से एक ऐसे दिन का डर है जो बहुत तुर्श 55६ 
निहायत सख्त है ॥(40) (फा49) तो उन्हें अल्लाह ने उस दिन के शर से बचा लिया... 2 
(फा4) सूरह दहर इसका नाम सूरए इन्सान भी है मुजाहिद व कृतादा और जम्हूर के नजदीक यह सूरत मदनी है बाज ने 
त्रंइसको मकक्‍्की कहा है इसमें दो रुकूअ्‌ 33 आयतें 240 कलिमे और ॥054 हरफ हैं (फा2) यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
>ग पर नफख्ने रूह से पहले चालीस साल का (फा3) क्योंकि वह एक मिट्टी का ख़मीर था न कहीं उसका जिक्र था न उसको ६ 
4 कोई जानता था न किसी को उसकी पैदाइश की हिकमतें मालूम थीं इस आयत की तफसीर में यह भी कहा गया है इन्सान 
| से जिन्‍स मुराद है और वक़्त से उसके हमल में रहने का जमाना (फा4) मर्द व औरत की (फा5) मुकल्लफ करके अपने अमर रे 
व नही से (फा6) ताकि दलाइल का मुशाहिदा और आयात का इस्तेमाअ कर सके (फा7) दलाइल काइम करके रसूल भेज कर 44 
जै किताबें नाज़िल फूरमा कर ताकि हो (फा8) यानी मोमिन सईद (फा9) काफिर शकी (फा॥0) जिन्हें बांध कर दोजख़ की तरफ 
नई घसीटे जायेंगे (फा।4) जो गलों में डाले जायेंगे (फा42) जिसमें जलाए जायेंगे (फा43) जन्नत में (फा44) अबरार के सवाब बयान ४६ 
जेफरमाने के बाद उनके आमाल का जिक्र फ्रमाया जाता 'है जो इस सवाब का सबब हुए (फा5) (बकिया सफूहा 947 पर) 
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जैव लक्काहुम नजू-रतंव्‌ व सुरुरा(7)व जज़ाहुम्‌ बिगा स-बरू जन्‍्नतंव्‌ व हरीरम[(2) मृत्तकिई-न 
शफीहा अलल्‌ अराइकि ला यरौ-न फीहा शम्संव्‌ व ला ज़मू-हरीरा(/3)व दानि-य-तन्‌ अलैहिगृ 
3 ज़िलालुहा व जुल्लि-लत्‌ कुतूफुहा तज्लीला(/4)व युताफु अलैहिमू बिआनि-यतिमृ मिन्‌ फिज्जतिंव्‌ 
व अक्वाबिन्‌ कानत्‌ कृवारीर(75)कवारी-र मिन्‌ फिज्जतिन्‌ कृद-दरुहा तक्दीरा(6)व युस्कौ-न 
शफीहा कअसन्‌ का-न गिज़ाजुहा जन्जबीला(7)अनन्‌ फीहा तुसम्मा सल्सबीला(78)व यतूफूु | 
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#अलैहिगमू विल्दानुम्‌ मुखललदू-न इज़ा रऐ-तहुमू हसिबृ-तहुम्‌ लुअलुअमृ मन्सूरा(/9)व इज़ा रऐ- | 


जैव समृ-म रऐ-त नअऔमंव व मुल्कन्‌ कबीरा(20)आलि-यहुमृ स़ियाबु सुन्दुसिन्‌ खुज़्कुव्‌ व इस्तबृ-| 


जपकृव्‌ व हुल्लू असावि-र गिन्‌ फिज़्ज़विन्‌ व सकाहुम्‌ रबुहुमू शराबन्‌ तहूरा(27)इन-न हाजा ६ 


छमा-न लकुम्‌ जज़ाअंव्‌ व का-न सअयुकुम्‌ मश्कूरा(22)इन्‍ना नहनु नज्ज़ल्ना अलैकल कुरआ-न 
अतन्जीला(23)फ्स्बिर लिह्ुक्मि रब्बि-क व ला तुतिअ वनन्‍्जीला(23)फस्बिर लिहुक्मि रब्बि-क व ला ठुतिआ |; 
१8 और उन्हें ताज़गी और शादमानी दी ((4) और उनके सब्र पर उन्हें जन्नत और रेशमी कपड़े सिले में 
दिये ।(((2) जन्नत में तख्तों पर तकिया लगाए होंगे न उसमें धूप देखेंगे न ठिठुर (3) (फा20) और उसके 
अत (फा24) साए उन पर झुके होंगे और उसके गुच्छे झुका कर नीचे कर दिये गए होंगे (44) (फा22) और 
उन पर चाॉँदी के बर्तनों और कूज़ों का दौर होगा जो शीशे के मिस्ल हो रहे होंगे ॥5) कैसे शीशे चाँदी 
के (फा23) साकियों ने उन्हें पूरे अन्दाज़ा पर रखा होगा (6) (फा24) और उसमें वह जाम पिलाए जायेंगे 
# (फा25) जिसकी मिलूनी अदरक होगी ॥(47) (फा26) वह अदरक क्या है जन्नत में एक चश्मा है जिसे 
जेसलसबील कहते हैं (8) (फा27) और उनके आसपास खिदमत में फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के (फा28) 
जब तू उन्हें देखे तो उन्हें समझे कि मोती हैं बिखेरे हुए (49) (फा29) और जब तू उधर नज़र उठाए 
एक चेन देखे (फा30) और बड़ी सलल्‍्तनत ॥20) (फा34) उनके बदन पर हैं करेब के. सब्ज़ कपड़े (फा32) 
बे ओर कनादीज के (फा33) और उन्हें चाँदी के कंगन पहनाए गए (फा34) और उन्हें उनके रब ने सुथरी 
शराब पिलाई ॥2) (फा35) उनसे फरमाया जाएगा यह तुम्हारा सिला है (फा36) और तुम्हारी मेहनत 
खीठिकाने लगी (22) (फा37) (रुकूअ्‌ 9) बेशक हमने तुम पर (फा38) कुरआन ब-तदरीज उतारा ॥(23) 
श (फा39) तो अपने रब के हुक्म पर साबिर रहो (फा40) और उनमें किसी 
हाल में ख़ोशे ब-आसानी ले सकें (फा23) जन्‍्नती बर्तन चांदी के होंगे और चांदी के रंग और उसके हुस्न के साथ मिस्ले 
आबगीना के साफ शफ़्फाफ होंगे कि उनमें जो चीज़ पी जायेगी वह बाहर से नज़र आएगी। (फा24) यानी पीने वालों की 
रग़बत की कृदर न इससे कम न ज़्यादा यह सलीका जन्‍नती खुद्दाम के साथ ख़ास है दुनिया के साकियों को मुयस्सर नहीं 
(फा25) शराबे तहूर के। (फा26) इसकी आमेजिश से शराब की लज्ज़त और ज़्यादा हो जाएगी (फा27) मुक्र्रबीन तो ख़ालिस 
इसी को पियेंगे और बाकी अहले जन्नत के शराबों में इसकी आमेज़िश होगी यह चश्मा ज़ेरे आर्श से जननते अदन होता हुआ 
तमाम जन्‍नेतों में गुज़रता है (फा28) जो न कभी मरेंगे न बूढ़े होंगे न उन में कोई तग्रय्युर आएगा न खिदमत से उकतायेंगे 
उनके हुस्न का यह आलम होगा (फा29) यानी जिस तरह फुर्शे मुसफ़्फा पर गौहरे आबदार गलताँ हो उस हुस्न व सफा 
के साथ जन्नती गिल्मान मश्गूले खििदमत होंगे। (फा30) जिसका वस्फ बयान में नहीं आ सकता । (फा34) जिसकी हद व निहायत 
नहीं न उसको ज़वाल न जन्‍्नती को वहां से इन्तेकाल वुसअत का यह आलम कि अदना मर्तबा का जन्नती जब अपने मुल्क 
अमें नजर करेगा तो हजार बरस की राह तक ऐसे ही देखेगा जैसे अपने करीब की जगह देखता (बकिया सफहा 940 पर) 


९१४, 


)2 


९०, 


(4९१ कै 


९ह/. 


२१८९० नर ८५१ १८ 


९३८ । 


0९०७ ७“40९०७ ४८२०५ २८२०७ ४ २०७ ४4२०७ ०१0९० ४०८९०७५ ०4.२० ४०१ ६०७ ४१२०७ ४०१ .२०७ ००२०५ #*१ ३०७ ०१२०५ “१ .२०७ ४०८२० २४०१ २०७ ००१ ३०७ ०१२०७ ४१२०७ #“0) 





हक (६५-२० धः 


तबा र क 29 ४५३१८७० ००८० ०९८८१०५९१८७० कर 2० ५०१४ & 039 ; २५० करत ८७ ०९४८० ०९४७० ५४८० ०७८ सूरह दहूर 76 


436 0 


तबा र क 29 "कर ०८०१ ८०१ करत८०० ०८2१ १८ & ०५40 2 ९१५५० १८०९ करत ८९१ कर ८९) १८6१ कर ८ / सूरह दहर 76 ) 
के 


248५७॥७६-०२६४५४४७॥७५४१/००:४४४८०४७२॥४४ ७४ २.४४ 85/3/02)588७॥% 80४५ 
85055 5%05036] ७0५5 #/४६४७॥४/६३।४४४85058/455& ८5 ७१:३४ ७४) ८५४५ 
७,909 ५:25%%650555 ढ622252.23॥/2%274॥ 5%7%:55७5:,242/0॥-5 

6७<./0४ ८४४४८ 
मिन्हुम्‌ आसिमन्‌ औ कफ रा(24)वज्कुरिसू-म रब्बि-क बुक््‌र-तंव्‌ व असीला(25)व मिनल्लैलि 






























श्फरजुद लहू व सब्बिहहु लैलन्‌ तवीला(26)इन्‌-न हाउलाइ युह्रिब्बूनलू आजि-ल--त व य-जरू- 
(न करा-अहुमृ यौमन्‌ सकीला(27)नहनु ख-लक्नाहुम व श-ददना अस-रहुम्‌ व इजा शिअना 


रा 


रे 


हट 


के 
ध्व् 


बद्दलना अम्सा-लहुम्‌ तबृदीला(28)इन-न हाजिही तज्कि-खुन्‌ फू-मन्‌ शाअत्‌ त-ख-ज़ इला 
रब्बिही सबीला(29)व मा तशाऊ-न इल्ला अंय्यशाअल्लाहु इन्‍नल्ला-ह का-न अलीगन्‌ हकीम॑ंयू-- 
(30)-युद्खिलु मंय्यशाउ फी रह्मतिही वज्जालिमी-न आ-अदू-द लहुमृ अज़ाबन अलीमा[34) 

गुनहगार या नाशुक्रे की बात न सुनो (24) (फा40) और अपने रब का नाम सुबह व शाम याद 
करो ॥(25) (फा42) और कुछ रात में उसे सज्दा करो (फा43) और बड़ी रात तक उसकी पाकी 
बोलो ॥((26) (फा44) बेशक यह लोग (फा45) पाँव तले की अजीज रखते हैं (फा46) और अपने पीछे 
एक भारी दिन को छोड़े बैठे हैं ॥27) (फा47) हमने उन्हें पैदा किया और उनके जोड़ बन्द मज़बूत किये 
और हम जब चाहें (फा48) उन जैसे और बदल दें ॥28) (फा49) बेशक यह नसीहत है (फा50) तो जो 


7१ 


डे 


2 
् 


$ 


भ 


न 


करे 


चाहे अपने रब की तरफ राह ले (29) (फा54) और तुम क्या चाहो मगर यह कि अल्लाह चाहे (फा52) 
बव बेशक वह इल्म व हिकमत वाला है ॥(30) अपनी रहमत में लेता है (फा53) जिसे चाहे (फा54) और 8६ 


जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है ॥(34) (फा55) (रुकूअ्‌ 20) 


(फा4।) शाने नुजूल: उतबा बिन रबीआ और वलीद बिन मुगीरा यह दोनों नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
पास आये और कहने लगे आप इस काम से बाज आईये यानी दीन से उतबा ने कहा कि आप ऐसा करें तो मैं अपनी 
बेटी आपको ब्याह दूं और बगैर महर के आपकी स्व्रिदमत में हाजिर कर दूं वलीद ने कहा कि मैं आपको इतना माल दे 


( 


22 
के 


दूं कि आप राजी हो जायें इस पर यह आयत नाज़िल हुई (फा42) नमाज में सुबह के जिक्र से नमाजे फुज़ और शाम 6, 


के जिक्र से जुहर और असर मुराद हैं (फा43) यानी मग़गरिब व इशा की नमाजें पढ़ो इस आयत में पांचों नमाज़ों का जिक्र 


डे 


फ्रमाया गया (फा44) यानी फराइज के बाद नवाफिल पढ़ते रहो इसमें नमाजे तहज्जुद आगई बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया 6६ 


है कि मुराद जिक्रे लिसानी है मकुसूद यह है कि रोज़ा व शब के तमाम औकात में दिल और जबान से ज़िक्रे इलाही में 


ऋ मश्गूल रहो (फा45) यानी कुफ़्फार (फा46) यानी मुहब्बते दुनिया में गिरिफ़्तार हैं (फा47) यानी रोज़े कियामत को जिसके 
 शदाइद कुफ़्फार पर बहुत भारी होंगे न उस पर ईमान लाते हैं न उस दिन के लिए अमल करते हैं (फा48) उन्हें हलाक 
४9 कर दें और बजाए उनके (फा49) जो इताअत शेआर हों (फा50) मख्लूक के लिए (फा57) उसकी ताअत बजा लाकर और 


बे 
बट 


उसके रसूल का इत्तेबाअ्‌ करके (फा52) क्योंकि जो कुछ होता है उसी की मशीयत से होता है (फा53) यानी जन्नत में दाखिल 
फ्रमाता है। (फा54) ईमान अता फ्रमा कर (फा55) जालिमों से मुराद काफिर हैं। 


>धके। (फा33) यानी दबीज रेशम के। (फा34) हज़रत इबने मुसैडब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया कि हर एक जन्‍्नती के हाथ 


में तीन कंगन होंगे एक चांदी का एक सोन का एक मोती का। (फा35) जो निहायत पाक साफ न उसे किसी का हाथ लगा 


2 
रु 


(बकिया सफूहा 939 का) हो शौकत व शिकोह यह होगा कि मलाइका बे इजाजत न आयेंगे। (फा32) यानी बारीक रेशम ध 


2 
््प 


ह्लेन किसी ने छुआ न वह पीने के बाद शराबे दुनिया की तरह जिसके के अन्दर सड़ कर बोल बने बल्कि उसकी सफाई का रे 
यह आलम है कि जिस्म के अन्दर उतर कर पाकीज़ा खुश्बू बन कर जिस्म से निकलती है अहले जन्नत को खाने के बाद 7 
(शराब पेश की जाएगी उसको पीने से उनके पेट साफ हो जायेंगे और जो उन्होंने खाया है वह पाकीज़ा खुश्बू बन कर उनके 
अब जिस्मों से नेकलेगा और उनकी ख्वाहिश और रग्बतें फिर ताजा हो जाएंगी (फा36) यानी तुम्हारी इताअत व फुरमांबरदारी 
3 का। (फा37) कि तुम से तुम्हारा रब राजी हुआ और उसने तुम्हें सवाबे अजीम अता फरमाया। (फा39) ऐ सय्यदे आलम ६ 
7) सललल्लाहु अलैडि वसललम। (फा39) आयत आयत करके और उसमें अल्लाह तआला की बड़ी हिकमतें हैं। (फा40) रिसालत ($ 


पे 


९४, 


की तबलीग़ फरमा कर और उसमें मशक़कृतें उठा कर और दुश्मनाने दीन की ईजायें बरदाश्त करके। 


१» 
कर 


९ हु 
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प्र सूरतुल्‌ मुर्सलाति क्‍ 
क्र (मक्की है इसमें 50 आयतें और 2 रुकूअ हैं) 
मर बिस्मिल्लाहिरहिमानिर्रड्ीम 


जेवल्मुर्सलाति अरफन()फल्आसिफाति अस्फन(2)वननाशिराति नश्रन(3)फ्ल्फारिकाति फरकन(४) 


तुमि-सतृ(8)व इजस्समाउ फुरिजतृ(/9)व इजल्‌ जिबालु नुसिफृत(0)4 इजरुसुत्रु उक्किततृ(7 
थलिअय्यि योगिन्‌ उज्जिलतृ(/2)लियोगिलू फूसलि(3)व4 ग्रा अद्र-क गा यौमुत्र फ्स-ल(4) 
मल वैलुय्यौगइज़िलू लिल्यु-कज्जिबीन(75)अ-लगृ्‌ नुहिलकिल्‌ अव्वलीन(#०)सुम-म नुतृबिअहुमुल्‌ 
श्आखिरीन(772कजालि-क नफूअलु बिल्युजूरिगीन(9/वैलुय्यौगइज़िल्‌ लिल्यु-कज्जिबीन(79) 
'अबैआ-लग्‌ नख़्लुक्कुम गिग माइम्‌ महीन(20)फ-ज-अल्नाहु फी क्रारिय मकीन[27)इला कृ-दरिगृ 
भर मजलूम[22)/फ-कू-दरना फूनिआ-मल 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 
७ कसम उनकी जो भेजी जाती हैं लगातार ॥() (फा2) फिर ज़ोर से झोंका देने वालियां (2) फिर उभार 
4कर उठाने वालियां (3) (फा3) फिर हक्‌ नाहक्‌ को खूब जुदा करने वालियां (4) फिर उनकी कुसम जो 
जिक्र का इल्का करती हैं ॥5) (फा4) हुज्जत तमाम करने या डराने को ॥6) बेशक जिस. बात का तुम 
जेवादा दिये जाते हो (फा5) जरूर होनी है ॥7) (फा6) फिर जब तारे मह्व कर दिये जायें (8) और जब 
£ आसमान में रखने पड़ें (9) और जब पहाड़ गुबार करके उड़ा दिये जायें (40) और जब रसूलों का वक़्त 
आए ॥() (फा7) किस दिन के लिए ठहराए गए थे ॥(42) रोज़े फैसला के लिए (3) और तू क्या जाने 
वह रोजे फैसला कैसा है (44) (फा8) झुठलाने वालों की उस दिन ख़राबी ॥(5) (फा9) क्या हमने अगलों 
को हलाक न फ्रमाया (46) (फा0) फिर पिछलों को उनके. पीछे पहुंचायेंगे |।7) (फा44) मुजरिमों के 
श साथ हम ऐसा ही करते हैं (48) उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी ॥(9) क्या हमने तुम्हें एक बे-कृदर 
॥ पानी से पैदा न फरमाया ॥(20) (फा42) फिर उसे एक महफूज जगह में रखा ॥(24) (फा43) एक मालूम 


९९४, ९१४, 


९१५ 


कि ५ /८“ 


९५, 


५ /// 


९१४, 


हम रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वलूमुरसलात शबे जिन में नाजिल हुई हम सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
रकाबे सआदत में थे जब मिना की ग़ार में पहुंचे वलमुरसलात नाजिल हुई हम हुजूर से इसको पढ़ते थे और हुजूर उसकी 
तिलावत फ्रमाते थे अचानक एक सांप ने जस्त की हम उसको मारने के लिए लपके वह भाग गया हुजूर ने फ्रमाया तुम 
इसकी बुराई से बचाए गए वह तुम्हारी बुराई से यह गार मिना में गार वलमुरसलात के नामसे मशहूर है। (फा2) इन आयतों 
में जो कस्में मज़कूर हैं वढ पांच सिफात है जिनके मौसूफात जाहिर में मज़कूर नहीं इसी लिए मुफ्स्सिरीन ने इनकी तफ्सीर 
अग में बहुत वुजूह जिक्र किये हैं बाज़ ने यह पांचों सिफतें हवाओं की करार दी हैं बाज ने मलाइका की बाज़ ने आयाते कुरआन 

की बाज ने नुफूसे कामिला की जो इस्तिकमाल के लिए अबदान की तरफ भेजे जाते हैं फिर वह रियाजतों के झोंकों से 
#4 मा सिवाए हक को उड़ा देते हैं फिर तमाम आजा में इस असर की फैलाते है। फिर हक बिज़्जात और बातिल फी नफसेही 


९८, 


९९८७ 


जे में फर्क करते हैं और जाते इलाही के सिवा हर शय को हालक देखते हैं फिर जिक्र का इल्का (बकिया सफूहा 947 पर) | 


कर 
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अहयाअंब व अमृवातंव(26)व जअल्ना फीहा रवासि-य शामिखातिंव्‌ व अस्कैनाकुम माअन्‌ फुराता 

(27)वैलुय्यौमइजिल्‌ लिल्मु-कज्जिबीन(28)इन्तलिकू इला मा कुन्तुमृ बिही तुकाज्जिबून(29) 

इन्तलिकू इला जिल्लिन्‌ जी सलासि शु-अबिलृ(30)ला जलीलिंवू व ला युगूनी गिनलल-हब(379 
4 इन्‍नहा तरगी बि--श-रारिन्‌ कल्क्स्रि32)क-अन्नहू जिमा-लवबुन्‌ सुफ़्र(33)वैलुय्यौमइजिलू लिल्मु- 
| कज्जिबीन(34हाज़ा योगु ला यन्तिकू न(55)व ला युअजनु लहुम्‌ फू-यअ--तज़िरून(56) वैलुय्यौमइज़िल्‌ 
जु-लिलूगु-कज्जिबीन(37)हाजा यौगुलत््‌ फूस्लि ज-गअनाकुम्‌ वत्र-अव्वलीन(38)फूडन्‌ का-न 
लकुम्‌ कैदुनू फृकीदून[59)वैलुंय्यौगइज़िल्‌ लिलूयु-कम्जिबीन[40इन्नल्युतकी-न फी ज़िलालिंव्‌ व उुथून 
(874 फूवोकि-ह मिग्मा यश-तहून[2)कुलू वश-रत््‌ हनीअग बिया कुन्तुम तअमलून(43)/इन्‍ना कजालि 
-के नज्जिल्मुट्टिसनीन(44)वैलुय्यौमइजिल्‌ लिलूगु-कज्जिबीन(45)कुलू व त-मत्तभू कृलीलन्‌ 
इन्नकुम्‌ मुज्रियन(46)वैलुय्योगइजिल्‌ लिल्यु-कज्जिबीन(47)व इज़ा की-ल लहुमुर-कआअ्‌. ला 
यर-कअआ न(48/वैलुंय्यौगइजिल्‌ लिल्यु-कण्जिबीन(49)फबि-अय्यि हंदीसिम्‌ बअ-दहू युअमिनून(50) 
क्या ही अच्छे कादिर (23) (फा45) उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी ॥24) क्या हमने ज़मीन को जमा 
करने वाली न किया ॥((25) तुम्हारे जिन्दों और मुर्दों की (26) (फा6) और हमने उस में ऊँचे-ऊँचे लंगर 
डाले (फा।7) और हमने तुम्हें खूब मीठा पानी पिलाया (27) (फा48) उस दिन झुठलाने वालों की 


९१८७१ करर/2१ १ 2०+ क्र /०१ कर ककर्त 22१ कप ८०१ कर 22१ पक /य३ कर 2र कर ८०व ८९१ परत 


९१४, 


९१५ 


॥जिसकी तीन शाखें (30) (फा24) न साया दे (फा22) न लपट से बचाए ॥34) (फा23) बेशक दोज़ख़ 
चिंगारियां उड़ाती है (फ्रा24) जैसे ऊँचे महल(32) गोया वह जर्द रंग के ऊँट हैं (33) उस दिन झुठलाने 


५८ 


९४, ४, 


जकिया (फा27) और सब अगलों को ॥(38) (फा28) अब अगर तुम्हारा कोई दाँव हो तो मुझ पर चल 
लो ॥(39) (फा29) उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी (40) (रुकूअ 2व) बेशक डर वाले (फा30) सायों 


४. 


अब (फा32) अपने आमाल का सिला ॥((43) (फा33) बेशक नेकों को हम ऐसा ही बदला देते हैं (44) उस 
२७दिन झुठलाने वालों की ख़राबी (44) (फा34) कुछ दिन खालो और बरत लो (फा35) ज़रूर तुम मुजरिम 
कहो (46) (फा36) उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी (47) और जब उनसे कहा जाए कि नमाज़ पढ़ो 
बेबतो नहीं पढ़ते (48) उस दिन झुठलाने वालो की ख़राबी (49) फिर उस (फा37) के बाद कीन सी बात 
अपर ईमान लायेंगे ॥50) (फा38) (रुकूअ्‌ 22) 


४७ बहुत 4१, 


रो 





कादिरुन(23)वैलुय्यौमइजिल्‌ लिल्‍्यु-कज्जिबीन(24)अ-लगृ्‌ नजूअलिल्‌ृ अर-ज किफातनू(25)| 


(९७७ ७४०५ ९०७ ४०40९४७ ४०/|३४७ 


4वालों की ख़राबी (34) यह दिन है कि वह न बोल सकेंगे (35) (फा25) और न उन्हें इजाजत मिले कि: 
4 उज् करें ॥(36) (फा26) उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी (37) यह है फैसले का दिन हमने तुम्हें जमा। 


और चबश्मों में हैं (4।) और मेवों में जो उनका जी चाहे (42) (फा3) खाओ और पियो रचता हुआ। 
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००4२ 


८८ 


0९०७ २० (रच कण्ट्रेब७ ००१९० ४०१९ 


# कि 


“7५ 


जख़राबी (28) (फा49) चलो उसकी तरफ (फा20) जिसे झुठलाते थे (29) चलो उस धुंयें के साए की तरफ रे 


0७ 


0९०७ ४०१॥९०७ ००20९ 


(३०७ ७४०2 (०७ ४०८)२०७ ४८२ 


0९ 


(फा45) अन्दाज़ा फरमाने पर (जुमल) (फा46) कि ज़िन्दे उसकी पुश्त पर जमा रहते हैं और मुर्दे उसके (बकिया सफूहा 947 पर) ££ 
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(बकिया सफूहा 944 का) तो कवाकिब से शोले और चिंगारियां निकलें जिनसे उन्हें मारा जाए। (फा42) यानी शयातीन के। 


#%$ (फा।3) आखिरत में । (फा44) ख्वाह वह इन्सानों मेंसे हों या जिन्‍नों में से। (फा45) मालिक और उनके आवान बतरीके तौबीख ।। 


व // 


कहा था या अय्युहल्लजी नुज्जि-ल अलैहिजू-जिक्रु इनन-क ल-मजूनून” (फा5) तबलीगे रिसालत व इजहारे नबुव्वत और ख़ल्क 
>न को अल्लाह तआला की तरफ दावत देने और कुफ़्फार की इन बेहूदा ब्रातों और इफ़्तेराओं और तअनों पर सब्र करने का (फा5) 
हज़रत उम्मुलमोमिनीन आइशा रजियल्लाहु अन्हा से दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 

अत वसलल्‍लम का खुल्क कुरआन है हदीस शरीफ में है सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसललम ने फरमाया कि अल्लाह तआला 
छे ने मुझे मकारिमे अख्लाक व महासिने अफआल की तकमील व ततमीम के लिए मबऊस फरमाया। (फा7) यानी अहले मक्का भी 

. जब उन पर अजाब नाज़िल होगा। (फा8) दीन के मुआमला में उनकी रिआयत करके (फा9) कि झूठी और बातिल बातों पर कुस्में 
अ खाने में दिलेर है मुराद इस से या वलीद बिन मुगीरा है या असवद बिन यगूस या अखनस बिन शरीक आगे उसकी सिफतों का 
बयान होता है (फा40) ताकि लोगों के दर्मियान फूसाद डाले (फा4) बख़ील न खुद ख़र्च करे न दूसरे को नेक कामों में खर्च करने 
दे हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने इसके माना में यह फरमाया है कि भलाई से रोकने से मकुसूद इस्लाम से रोकना 
है क्योंकि वलीद बिन मुगीरा अपने बेटों और रिश्तेदारों से कहता था कि अगर तुम में से कोई इस्लाम में दाखिल हुआ तो मैं 
उसे अपने माल में से कुछ न दूंगा (फा।2) फाजिर बदकार (फा43) बद मिजाज बद जबान (फा44) यानी बद गौहर तो उससे अफआले 


५, 


%३६ ख़बीसा का सुदूर का क्या अजब मरवी है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो वलीद बिन मुगीरा ने अपनी मां से जाकर कहा | 


कि मुहम्मद (मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने मेरे हक में दस बातें फ्रमाई हैं नौ को तो मैं जानता हूं कि मुझ में मौजूद 
हैं लेकिन दसवीं बात असल में ख़ता होने की उसका हाल मुझे मालूम नहीं या तो मुझे सच सच बता दे वरना मैं तेरी गर्दन मार 
दूंगा इस पर उसकी मां ने कहा कि तेरा बाप नामर्द था मुझे अन्देशा हुआ कि वह मर जाएगा तो उसका माल गैर ले जायेंगे 


१८ 


(बक्िया सफूहा 947 का) हर ऐब से जाते आली सिफात को पाक रखा इसमें कुफ्फार के उस मकला का रद है जो उन्होंने कुफ्फार के उस मकूला का रद्‌ है जो उन्होंने 


की 


4तो मैंने एक चरवाहे को बुला लिया तू उससे है फाइदा वलीद ने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक झूठा ९ 


# कलिमा कहा था मजनून. उसके जवाब में अल्लाह तआला ने उसके दस वाकुई उयूब जाहिर फ्रमा दिये उससे सय्यदे आलम 
श सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की फजीलत और शाने महबूबियत मालूम होती है। (फा45) यानी कुरआन मजीद। (फा46) और इससे 
खत उसकी मुराद यह होती है कि झूठ है और उसका यह कहना उसका नतीजा है कि हमने उसको माल और औलाद दी। (फा+7) 


3 यानी उसका चेहरा बिगाड़ देंगे और उसकी बद बातिनी की अलामत उसके चेहरे पर नुमूदार कर देंगे ताकि उसके लिए सबबे | 


आर हो आखिरत में तो यह सब कुछ होगा ही मगर दुनिया में भी यह ख़बर पूरी होकर रही और उसकी नाक दगीली हो गई 
कहते हैं कि ब्रद में उसकी नाक कट गई। (कज़ा की-ल ख़ाज़िन्‌ व मदारिक व जलालैन व एतेआ्रा.जुनू अलैहि बि-अनू-न वलीदन्‌ 
भऔैम का-न मिनलू-मुस्तह॒ज़िई-नलू-लजी-न मा तू कृबू-ल बदरिन्‌ू) (फा48) यानी अहले मक्का को नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
 वसलल्‍लम की दुआ से जो आपने फरमाई थी कि या रब इन्हें ऐसी कृहत साली में मुब्तला कर जैसी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 


के जमाना में हुई थी चुनान्चे अहले मंक्का कृहत की ऐसी मुसीबत में मुब्तला किये गए कि वह भूख की शिद्दत में मुर्दार हड्डियां | 


अर तक खा गए और इस तरह आजमाइश में डाले गए। (फा49) उस बाग का नाम ज़रदान थ यह बाग़ सनआए यमन से दो फरसंग 
£के फासला पर सरे राह था उसका मालिक एक मर्दे सालेह था जो बाग़ के मेवे कसरत से फुकरा को देता था जब बाग में जाता 
#$ फुकरा को बुला लेता तमाम गिरे पड़े मेवे फुकरा ले लेते और बाग में बिस्तर बिछा दिये जाते जब मेवे तोड़े जाते तो जितने मेवे 
बिस्तरों पर गिरते वह भी फुकरा को दे दिये जाते और जो ख़ालिस अपना हिस्सा होता इससे भी दसवाँ हिस्सा फुकरा को दे 
देता इसी तरह खेती काटते वक़्त भी उसने फुकरा के हुकूक बहुत ज़्यादा मुक्र्रर किये थे उसके बाद उसके तीन बेटे वारिस हुए 
बे उन्होंने बाहम मशवरा किया कि माल कलील है कुम्बा बहुत है अगरं वालिद की तरह हम भी खैरात जारी रखें तो तंगदस्त हो 
जायेंगे आपस में मिल कर कस्में खायें कि सुबह तड़के लोगों के उठने से पहले बाग चलकर मेवे तोड़ लें चुनांचे इरशाद होता 
है (फा20) ताकि मिस्कीनों को ख़बर न हो (फा24) यह लोग तो कस्में खा कर सो गए 
तआला और रसूल की फरमांबरदारी करते। (फा36) यानी आखिरत में | (फा3) शाने नुजूलः मुशरिकीन ने मुसलमानों से कहा था 
# कि अगर मरने के बाद फिर हम उठाए भी गए तो वहां भी हम तुम से अच्छे रहेंगे और हमारा ही दर्जा बुलन्द होगा जैसे कि दुनिया 
में हमें आसाइश है इस पर यह आयत नाजिल हुई जो आगे आती है (फा38) और उन मुख़लिस फरमांबरदारों को उन मुआनदीन 
बागियों पर फजीलत न देंगे हमारी निस्बत ऐसा गुमान फासिद (फा39) जहालत से 


3 (बकिया सफूहा 949 का) (फा43) कि आखिरत में उन्हें मुसलमानों से बेहतर या/उनके बराबर मिलेगा। (फा44) जो इस दावे 
में उनकी मुवाफकृत करें और ज़िम्मेदार बनें (फा45) हकीकृत में वह बातिल पर हैं न उनके पास कोई किताब जिसमें यह मज़कूर 
2 हो जो वह कहते हैं न अल्लाह तआला का कोई अहद न कोई उनका जामिन न मुवाफिक। (फा46) जम्हूर के नजदीक कशफे 
साक॒ शिद्दत व सऊबते अमर से इबारत है जो रोज़े कियामत हिसाब व जज़ा के लिए पेश आएगी हजरत इबने अब्बास रजियल्लाहु 
अन्हुमा ने फरमाया कि कियामत में वह बड़ा सख्त वक़्त है सल्‍्फ का यही तरीका है कि वह उसके माना में कलाम नहीं करते 
और यह फरमाते हैं कि हम उस पर ईमान लाते हैं और इससे जो मुराद है वह अल्लाह तआला की तरफ तफवीज करते हैं 
(फा47) यानी कुफ़्फार व मुनाफिकीन बतरीके इम्तेहान व तौबीख़। (फा48) उनकी पुश्तें तांबे के तख्ते की तरह सख्त हो जायेंगी। 
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के साथ उन्हें नमाज व सज्दे की दावत दी जाती थी। (फा54) बावजूद इसके सजदे न करते थे उसी का नतीजा है जो यहां सज्दे 
भझैगे से महरूम रहे। (फा52) यानी कुरआन मजीद को (फा53) मैं उसको सज़ा दूंगा (फा54) अपने अजाब की तरफ इस तरह कि बावजूद 
मअसीयतों और नाफरमानियों के उन्हें सेहत व रिज़्कु सब कुछ मिलता रहेगा और दम ब-दम अजाब क्रीब होता जाएगा। (फा55) 
हे मेरा अजाब शदीद है। (फा56) रिसालत की तबलीग पर (फा57) और तावान का उन पर ऐसा बारे गिरा है जिसकी वजह से 
ईमान नहीं लाते (फा58) गैब से मुराद यहां लौहे महफूज़ है। (फा59) उससे जो कुछ कहते हैं (फा60) जो वह उनके हक में फरमाए 
43 और चन्दे उनकी ईज़ाओं पर सब्र करो (की-ल इन्नहू मन्सूखुन्‌ बिआ-यतिस्सैफि) (फा64) कौम पर तअजील ग़ज़ब में और मछली 
>बे वाले से मुराद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं (फा52) मछली के पेट में गम से। (फा53) और अल्लाह तआला उनके उज्ध व दुआ 


4व कबूल फ्रमा कर उन पर इनाम न फरमाता (फा84) लेकिन अल्लाह तआला ने रहमत फरमाई। (फा55) और बुगज़ व अदावत £ 


भब की निगाहों से घूर घूर कर देखते हैं शाने नुजूल: मनन्‍्कूल है कि अरब में बाज लोग नजर लगाने में शोहरए आफाक थे और 
यह हालत थी कि दावा कर करके नजर लगाते थे और जिस चीज़ को उन्होंने गज़न्द पहुंचाने के इरादे से देखा देखते ही हलाक 
मत हो गई ऐसे बहुत वाकिआत उनके तजर्बा में आ चुके थे कुफ़्फार ने उनसे कहा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को 
जनजर लंगायें तो उन लोगों ने हुजूर को बड़ी तेज निगाहों से देखा और कहा कि हमने अब तक न ऐसा आदमी देखा न ऐसी 
4 दलीलें देखीं और उनका किसी चीज को देख कर हैरत करना ही सितम होता था लेकिन उनकी यह तमाम जिद्दो जिहद कभी 
3५ मिसस्‍ल उनके और मकाइद के जो रात दिन वह करते रहते थे बेकार गई और अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम को उनके शर से महफूज़ रखा और यह आयत नाजिल हुई। हसन रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जिसको नज़र लगे 
4 उस पर यह आयत पढ़ कर दम कर दी जाए। (फा56) बराहे हसद व इनाद और लोगों को नफरत दिलाने के लिए सय्यदे आलम 
श सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की शान में जब आपको कुरआने करीम पढ़ते देखते हैं। (फा57) यानी कुरआन शरीफ या सय्यदे आलम 
20] मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैडि वसलल्‍लम । (फा658) जिन्‍्नों के लिए भी और इन्सानों के लिए भी या जिक्र बमाना फूज्ल व शरफ 
अं के है इस तकदीर पर माना यह हैं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसल्‍लम तमाम जहानों के लिए शरफ हैं उनकी तरफ 
2 जुनून की निस्बत करना कोर बातिनी है। (मदारिक) 


सफूहा 920 का) अलैहिस्सलाम । (फा।6) और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथ वालों को जो उन पर ईमान लाये 
थे नजात दी और बाकियों को गर्क किया। (फा47) यानी मोमिनीन को नजात देने और काफिरों के हलाक फरमाने को (फा8) 
कि सबबे इबरत व नसीहत हो (फा39) काम की बातों को ताकि उनसे नफा उठाये। 


(बकिया सफूहा 924 का) इब्‌ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि इससे उसकी मुराद यह होगी कि दुनिया में जो & 
हैं३ हुज्जतें में किया करता था वह सब बातिल हो गईं अब अल्लाह तआला जहन्नम के ख़ाजिनों को हुक्म देगा। (फा33) इस तरह । 


कि उसके हाथ उसकी गर्दन से मिला कर तौक में बांध दो। (फा34) फरिश्तों के हाथ से। (फा35) यानी वह जन्जीर उसमें इस 
तरह दाखिल कर दो जैसे किसी चीज में डोरा पिरोया जाता है। उसकी अज़मत व वहदानियत का मोअतकिद न था। 


4६ १८८ 


29 (बकिया सफूहा 923 का) नुजूल है (फा6) वह रोजे कियामत है जिसके शदाइद काफिरों की निस्बत तो इतने दराज़ होंगे और | 


मोमिन के लिए एक फूर्ज नमाज से भी सुबुक तर होगा। (फा7) यानी अज़ाब को। (फा8) और यह ख़्याल करते हैं कि वाकेअ 

होने वाला ही नहीं। (फा9) कि जरूर होने वाला है। (फा40) और हवा में उड़ते फिरेंगे (फा।।) हर एक को अपनी ही पड़ी होगी 
औ (फा।2) कि एक दूसरे को पहचानेंगे लेकिन अपने हाल में ऐसे मुब्तला होंगे कि न उनसे हाल पूछेंगे न बात कर सकेंगे। (फा43) 
2£यानी काफिर। (फा44) यह कुछ उसके काम न आएगा और किसी-तरह वह अज़ाब से बच न सकेगा। (फा45) नाम ले लेकर 
कि ऐ काफिर मेरे पास आ ऐ  मुनाफिक्‌ मेरे पास आ (फा॥6) हक के कबूल करने और ईमान लाने से। (फा47) माल को और 
उसके हुकूके वाजिब अदा न किये। 


(बक्िया सफूहा 924 का) कमजोर पर तरजीह देते हैं न किसी साहबे हक का तलफे हक्‌ गवारा करते हैं। (फा30) नमाज 
जब का जिक्र मुकर्रर फरमाया गया इसमें यह इजहार है कि नमाज बहुत अहम है या यह एक जगह फ्रायज़ मुराद हैं दूसरी जगह 

4 नवाफिल और हिफाजत से मुराद यह है कि उस के अरकान और वाजिबात और सुन्नतों और मुस्तहब्बात को कामिल तौर पर 
मै अदा करते हैं। (फा3+) बहिश्त के। (फा32) शाने नुजूल: यह आयत कुफ़्फार की इस जमाअत के हक में नाज़िल हुई जो रसूले 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हलके बांध कर गरोह के गरोह जमा होते थे और आपका कलामे मुबारक सुनते और 
उसको झुठलाते और इस्तेहज़ा करते और कहते कि अगर यह लोग जन्नत में दाखिल. होंगे जैसा कि मुहम्मद (मुस्तफा सल्लल्लाहु 
अब अलैहि वसललम) फरमाते हैं तो हम जरूर उन से पहले उसमें दाखिल होंगे उनके हक में यह आयत नाजिल हुई और फरमाया 
गया कि उन काफिरों का क्‍या हाल है कि आप के पास बैठते भी हैं और गर्दनें उठा उठा कर देखते भी हैं फिर भी जो आपसे 
सुनते हैं उससे नफा नहीं उठाते (फा33) ईमान वालों की तरह 


के 
ब्रश 


८८ 


(बकिया सफूहा 926 का) और उनकी औरतों को बांझ कर दिया चालीस साल तक उनके माल हलाक हो गए जानवर 


छेमर गए जब यह हाल हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस्तिगफार का हुक्म दिया। (फा20) कुफ्र व शिर्क से 

3 और ईमान .लाकर मगफ्रित तलब करो ताकि अल्लाह तआला तुम पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोले क्योंक ताआत में 

अबेमश्गूल होना खैरो बरकत और वुसअते रिज़्क का सबब होता है। (फा24) तौबा करने वालों को अगर तुम ईमान लाये और 
तुमने तौबा की तो वह 
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(बकिया सफ्हा 927 का) (27) (फा46) ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को (फा47) और उसे 


८ 


९१८५, 


आऔको न बढ़ा मगर तबाही (28) (फा48) (रुकूअ ॥0). 

(फा22) माल व औलाद ब-कसरत अता फ्रमाएगा। (फा23) हज़रत हसन रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है एक शख्स आपके 
पास आया और उसने किल्लते बारिश की शिकायत की आपने इस्तिग़फार का हुक्म दिया दूसरा आया उसने तंगदस्ती 
>पकी शिकायत की उसे भी यही हुक्म फ्रमाया फिर तीसरा आया उसने किल्लते नस्ल की शिकायत की उससे भी यही 


बजो ईमान के साथ मेरे घर में है और सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को और काफिरों | 


4फरमाया फिर चौथा आया उसने अपनी जमीन की किल्लत पैदावार की शिकायत की उससे भी यही फ्रमाया रबीअए 


2 बिन सबीह जो हाजिर थे उन्होंने अर्ज किया चन्द लोग आये किस्म किस्म की हाजतें उन्होंने पेश कीं आपने सब को 
छीएक ही जवाब दिया कि इस्तिगफार करो तो आपने यह आयत पढ़ी (इन हवाइज के लिए यह कुरआनी अमल है) (फा24) 
इस तरह कि उस पर ईमान लाओ (फा25) कभी नुत्फा कभी अल्का कभी मुजगा यहां तक कि तुम्हारी खिलकृत कामिल 
झ की उसकी आफ्रीनश में नज़र करना उसकी खालकियत व कुदरत और उसकी वहदानियत पर ईमान लाने को वाजिब 

करता है (फा26) हजरत इबूने अब्बास व इबूने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम से मरवी है कि आफृताब व माहताब के चेहरे 


ऋतो आसमानों की तरफ हैं और हर एक की पुश्त जमीन की तरफ तो आसमानों की लताफृत के बाइस उनकी रौशनी तमाम+। 


श्ेआसमानों में पहुंचती है अगरचे चांद आसमाने दुनिया में है (फा27) कि दुनिया को रौशन करता है और उसकी रौशनी चांद 
ख्ष्के नूर से कुवी तर है और आफृताब चौथे आसमान में है। (फा28) तुम्हारे बाप हजरत आदम को इससे पैदा करके (फा29) 
अन्न मीत के बाद (फा30) इससे रोज़े कियामत (फा34) और मैंने जो ईमान व इस्तिग़फार का हुक्म दियाथा उसको उन्होंने न माना 
(फा32) उनके अवाम गुरबा और छोटे लोग सरकश रुऊसा और असहाबे अमवाल व औलाद के ताबेअ्‌ हुए। (फा33) और 
अेवह गुरूर माल में मस्त होकर कुफ्र व तुगियान में बढ़ता रहा। (फा34) वह रुऊसा। (फा35) कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 
॥की तकजीब की और उन्हें और उनके मुत्तबेईन को ईज़ायें पहुंचायें | (फा36) रुऊसा कुफ़्फार अपने अवाम से (फा37) यानी 
उनकी इबादत तर्क न करना। (फा38) यह उनके बुतों के नाम है। जिन्हें वह पूजते थे बुत तो उनके बहुत थे मगर यह पांच 
अल उनके नजदीक बड़ी अज़मत वाले थे वद्द तो मर्द की सूरत पर था और सवाअ औरत की सूरत पर और यगूस शेर की शक्ल 
और यऊक्‌ घोड़े की और नसर करगस की यह बुत कौमे नूह से मुन्तकिल होकर अरब में पहुंचे और मुशरिकीन के कृबाइल 
ख्से एक एक ने एक एक को अपने लिए ख़ास कर लिया (फा39) यानी यह बुत बहुत से लोगों के लिए गुमराही का सबब 
“व हुए या यह माना हैं कि रुऊसा कौम ने बुतों की इबादत का हुक्म करके बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। (फा40) जो 


८, 


शछबुतों पूजते हैं। (फा44) यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है जब उन्हें वही से मालूम हुआ कि जो लोग ईमान ला चुके | 


ख्ीकीम में उनके सिवा और लोग ईमान लाने वाले नहीं तब आपने यह दुआ की। (फा42) तूफान में (फा43) बाद गर्क होने के 
> (फा44) जो उन्हें अजाबे इलाही से बचा सकता (फा45) और हलाक न फ्रमाएगा (फा46) यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 


वही से मालूम हो चुका था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने वालदैन और मोमिनीन और मोमिनात के £ 


लिए दुआ फ्रमाई (फा47) कि वह दोनों मोमिन थे। (फा48) अल्लाह तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल 
ऑफरमाई और उनकी कौम के तमाम कुफ़्फार को अज़ाब से हलाक कर दिया। 


/ 


%9 शिद्वत दम बदम बढ़ेगी। (फा37) यानी वह मकान जो नमाज़ के लिए बनाए गए। (फा38) जैसा कि यहूद व नसारा का तरीका 
शछुथा कि वह अपने गिरजाओं और इबादत ख़ानों में शिर्क करते थे (फा39) यानी सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहडु अलैहि 
9 वसल्‍लम बतने नख़ला में वक़्ते फल | (फा40) यानी नमाज पढ़ने (फा4॥) क्योंकि उन्हें नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल की 
3 इबादत व तिलावत और आपके असहाब की इक़्तेदा निहायत अजीब और पसन्‍्दीदा मालूम हुई इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा 

3मन्जर न देखा था और ऐसा बे मिसल कलाम न सुना था। 


अप हालतों में भी कपड़े पाक रखना बेहतर है या यह माना हैं कि अपने कपड़े कोताह कीजिये ऐसे दराज न हों जैसी कि अरबों [ 


2की आदत है क्योंकि बहुत ज़्यादा दराज़ होने से चलने फिरने में नजिस होने का एहतेमाल रहता है। (फा7) यानी जैसे कि दुनिया 
%ई में हदिये और न्योते देने का दस्तूर है कि देने वाला यह ख़्याल करता है कि जिसको मैंने दिया है वह उससे ज़्यादा मुझे दे देगा 
इस किस्म के न्‍्योते और हदिये शरअञन जाइज़ हैं मगर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को इससे मना फ्रमाया गया 


ऋई क्‍यों कि शाने नबुव्वत बहुत अरफअ, व आला है और इस मन्सबे आली के लाइक यही है कि जिसको जो दें वह महज़ करम £ 


श ठो उससे लेने या नफा हासिल करने की नीयत न हो (फा8) अवामिर व नवाही और उन ईज़ाओं पर जो दीन की ख़ातिर आपको 


' बरदाश्त करनी पड़ीं। (फा9) मुराद इससे बकौल सही नफ्‌ख्रए सानिया है। (फा।0) इसमें इशारा है कि वह दिन बफज़्ले इलाही | 


औल मोमिनीन पर आसान होगा (फा4) उसकी मां के पेट में बगैर माल व औलाद के शाने नुजूलः यह आयत वलीद बिन मुगीरा 
मख़जूमी के हक में नाज़िल हुई वह अपनी कीम में वहीद. के लकृब से मुलक़्कृब था (फा42) खेतियां और कंसीर मवेशी और 
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तिजारतें मुजाहिद से मन्कूल है कि वह एक लाख दीनार नकृद की हैसियत रखता था और ताइफ में उसका ऐसा बड़ा बाग था 

जो साल के किसी वक़्त फलों से ख़ाली न होता था (फा43) जिनकी तादाद दस थी और चूंकि मालदार थे उन्हें कस्बेबमआश के ४३६ 
लिए सफर की हाजत न थी इस लिए सब बाप के सामने रहते उनमें से तीन मुशर्रफ ब-इस्लाम हुए ख़ालिद और हिशाम और (५ 
वलीद बिन वलीद (फा44) जाह भी दिया और रियासत भी अता फ्रमाई ऐश भी दिया और तूले उम्र भी (फा45) बावजूद नाशुक्री है 
के (फा॥6) यह न होगा चुनान्चे इस आयत के नुज,ल के बाद वलीद के माल व औलाद व जाह में कमी शुरू हुई यहां तक कि 


4 हलाक हो गया। (फा+7) शाने नुजूलः,जब हाम्‌-मीम्‌ तनन्‍जीलुलू-किताबि मिनललाहिलू अजीजिल-अलीम” नाजिल हुई और सय्यदे 


१४, 


थे 
भ 
डर 


न 


दा | 


$ आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में तिलावत फरमाई वलीद ने सुना और उस कीम मजलिस में आकर उसने कहा ४६ 
कि खुदा की कुसम मैंने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) से अभी एक कलाम सुना न वह आदमी का न जिन्‍न का बखुदा 


।# 


उसमें अजीब शीरीनी और ताज़गी और फृवाइद व दिल कशी है वह कलाम सब पर ग़ालिब रहेगा कुरैश को उसकी इन बातों 
से बहुत गम हुआ और उन में मशहूर हो गया कि वलीद आबाई दीन से बरगश्ता हो गया अबू जहल ने वलीद को हमवार करने 
का जिम्मा लिया और उसके पास आकर बहुत ग़मजदा सूरत बना कर बैठ गया वलीद ने कहा क्या ग़म है अबू जहल ने कह 


हैं गम कैसे न हो तू बूढ़ा. हो गया है कुरैश तेरे ख़र्च के लिए रुपया जमा करेंगे उन्हें ख्याल है कि तूने मुहम्मद (मुस्तफा सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्‍लम) के कलाम की तारीफ इस लिए की है कि तुझे उकने दस्तरख़्वान का बचा खाना मिल जाये इस पर उसे बहुत 
तैश आया और कहने लगा क्या कुरैश को मेरे माल व दौलत का हाल मालूम नहीं है और क्या मुहम्मद (सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम) 
और उनके असहाब ने कभी सैर होकर खाना भी खाया है उनके दस्तरख्वान पर क्‍या बचेगा फिर अबू जहल के साथ उठा और 6६ 
कौम में आकर कहने लगा तुम्हें ख्याल है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) मजनून हैं क्या तुमने उनमें कभी दीवानगी 

की कोई बात देखी सब ने कहा हरगिज़ नहीं कहने लगा तुम उनहें काहिन समझते हो क्या तुमने उन्हें कभी कहानत करते देखा 

सबने कहा नहीं कहा तुम उनहें शायर गुमान करते हो कया तुमने कभी उन्हें शेअर कहते पाया सब ने कहा नहीं, कहने लगा 
तुम उन्हें कज्जाब कहते हो क्या तुम्हारे तजर्बा में कभी उन्होंने झूठ बोला सबने कहा नहीं और क्रैश में आपका सिद्रक्‌ व दियानत है 
ऐसा मशहूर था कि कुरैश आपको अमीन कहा करते थे यह सुनकर कुरैश ने कहा फिर बात क्या है तो वलीद सोच कर बोला ह६ 
कि बात ग्रह है कि वह जादूगर हैं तुमने देखा होगा कि उनकी बदौलत रिश्तेदार रिशतेदार से बाप बेटे से जुदा हो जाते हैं बस £# 
यही जादूगर का काम है और जो कुरआन वह पढ़ते हैं वह दिल में असर कर जाता है इस का बाइस यह है कि वह जादू 


च 


| है इस आयदते करीमा में इसका जिक्र फरमाया गया ८ 
4 (बकिया सफूहा 936 का) जाने से ऐसी हो जाती हैं कि उनका जमा करना काफिर हमारी कुदरत से बाहर समझता है यह 


ख्याले फासिद उसके दिल में क्यों आया और उसने क्‍यों नहीं जाना कि जो पहली बार पैदा करने पर कादिर है वह मरने के प 
बाद दोबारा पैदा करने पर जरूर कादिर है। (फा4) यानी उसकी अंगुलियां जैसी थीं बगैर फूर्क के वैसी ही कर दीं और उनकी 

हड्डियां उनके मौका पर पहुंचा दीं जब छोटी छोटी हड्डियां इस तरह तरतीब दे दी जायें तो बड़ी का क्या कहना। (फा5) इन्सान &, 
का इन्कारे बअसं इश्तेबाह और अदमे दलील के बाइस नहीं है बल्कि हाल यह है कि वह बहाले सवाल भी अपने फुजूर पर हे 
काइम रहना चाहता है कि बत्तरीके इस्तेहज़ा पूछता है कियामत का दिन कब होगा (जुमल) हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु ४६. 
अन्हुमा ने इस आयत के माना में फरमाया कि आदमी-बअ्‌स व हिसाब को झुटठलाता है जो उसके सामने है सईद बिन जुबैर 2 
ने कहा आदमी गुनाह को मुकृद्यम करता है और तौबा को मुअख़्ख़र यही कहता रहंता है अब तौबा करूंगा. अब अमल कखूंगा [३ 
यहां तक कि मौत आ. जाती है और वह अपनी बदियों में मुब्तला होता है। (फा5) और हैरत दामनगीर होगी। (फा7) तारीक (४ 
हो जाएग़ा और रौशनी ज़ाइल हो जाएगी (फा8) यह मिला देना या तुलूअ में होगा दोनों मगरिब से तुलूअ्‌ करेंगे या बे नूर होने छि 
में (फा3) जो इस हाल व दहशत से रिहाई मिले (फा॥0) तमाम ख़ल्क उसके हुजूर हाजिर होगी हिसाब किया जाएगा जज़ा दी (३ 
जाएगी जिसे चाहेगा अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा जिसे चाहेगा अपने अदल से जहन्नम में डालेगा (फा।4) जो उसने 
किया है (फा42) शाने नुजूलः सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम जिबरील अमीन के वही पहुंचा कर फारिग होने से कबल 
याद फरमाने की सई फरमाते थे और जल्द जल्द पढ़ते और जबाने अकृदस को हरकत देते अल्लाह तआला ने सय्यदे आलम ६ 


५2करजर्श 


| सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की मशक़्कृत गवारा न फरमाई और कुरआने करीम का सीनए पाक में महफूज़ करना और जबाने 


अकृदस पर जारी फरमाना अपने ज़िम्मए करम पर लिया और यह आयते करीमा नाजिल फरमा कर हुजूर को मुतमइन फरमा 65 


4 दिया (फा3) आपके सीनए पाक में (फा44) आपका (फा5) यानी आपके पास वही आ चुके । (फा46) इस आयत के नाज़िल होने 


थ्थू 


कि 


के बाद नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को बइत्मीनान सुनते और जब वही तमाम हो जाती तब पढ़ते थे। (फा+7) 


खत यानी तुम्हें दुनिया की चाहत है। 4 


(बकिया सफूहा 937 का)ऐसा ही हुआ और जंगे बद्र में अबू जहल जिल्लत व ख़्वारी के साथ बुरीं तरह मारा गया नबीए 

करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत में एक फिरऔन होता है मेरी उम्मत का फिरऔन अबू जहल है इस रे 
आयत में उसकी ख़राबी का ज़िक्र चार मर्तबा फरमाया गया पहली ख़राबी बे ईमानी की हालत में जिल्लत की मौत दूसरी ख़राबी ££ 
कब्र की सख्तियां और वहां की शिद्दतें तीसरी ख़राबी मरने के बाद उठने के वक्‍त गिरिफ्तारे मसाइब होना चौथी ख़राबी अजाबे ै 
जहन्नम । (फा35) कि न उस पर अमर व नही वगैरह के अहकाम न हों वह मरने के बाद उठाया जाये न उससे आमाल का है | 
हिसाब लिया जाए न उसे अआखिरत में जज़ा दी जाये ऐसा नहीं। (फा36) रहम में तो जो ऐसे गन्दे पानी से पैदा किया गया उसका ££ 
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१, तकब्बुर करना इतराना और पैदा करने वाले की नाफरमानी करना निहायत बेजा है। (फा37) इन्सान बनाया। (फा38) इसके आजा 


|. 
थ्य्र हि 


५ 
थ्ट्र्ड 


छ् 
ध्् 


थ्् 
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व्् 


“8९ 


को कामिल किया उसमें रूह डाली। (फा39) यानी मनीं से या इन्सान से। (फा40) दो सिफतें पैदा कीं। 

(बकिया सफूहा 938 का) मन्नत यह है कि जो चीज़ आदमी पर वाजिब नहीं है वह किसी शर्त से अपने ऊपर वाजिब करे 
मसलन यह कहे कि अगर मेरा मरीज़ अच्छा हो या मेरा मुसाफिर बख्ैर वापस आयते तो मैं राहे खुदा में इस कृदर सदका दूंगा 
या इतनी रकअतें नमाज पढ़ूंगा इस नज़र की वफा बाजिब होती है माना यह हैं कि वह लोग ताअत व इबादत और शरअ्‌ के 
वाजिबात के आमिल हैं हत्ता कि जो ताआत गैर वाजिबा अपने ऊपर नज़र से वाजिब कर लेते हैं उसको भी अदा करते हैं (फा6) 
यानी शिद्दत और सख्ती (फा7) कतादा ने कहा कि उस दिन की शिद्दत इस कृदर फैली हुई है कि आसमान फट: जायेंगे सितारे 
गिर पड़ेंगे चांद सूरज बे नूर हो जायेंगे पहाड़ रेज़ रेजा हो जायेंगे कोई इमारत बाकी न रहेगी इसके बाद यह बँलाया जाता है कि 8 
उनके आमाल रिया व नुमाइश से खाली हैं। (फा॥8) यानी ऐसी हालत में जबकि खुद उन्हें खाने की हाजत व.ख़्वाहिश हो और 
बाज मुफस्सिरीन ने इसके यह माना लिये हैं कि अल्लाह तआ_ जाला की मुहब्बत में खिलाते हैं शाने नुजूल: यह आंयत हज़रत अली 
मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनकी कनीज़ फिज़्जा के हक्‌ में नाज़िल हुई हसनैन करीमैन (४ 
रजियल्लाहु अन्हुमा बीमार हुए उन हज़रात ने उनकी सेहत पर तीन रोजों की नज़र मानी अल्लाह तआला ने सेहत दी नज़र की एक 
वफा का वक़्त आया सब साहिबों ने रोज़े रखे हंज़रत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु एक यहूदी से तीन साअ (साअ एक पैमाना ६ 
है) जी लाए हजरत ख़ातूने जननत्‌ ने एक एक साअ तीनों दिन पकाया लेकिन जब इफ्तार का वक्त आया और रोटियां सामने रखीं 

तो एक रोज़ मिस्कीन एक रोज़ यंतीम एक रोज़ असीर आया और तीनों रोज़ यह सब रोटियां उन लोगों को दे दी गईं और सिर्फ 


'॥ पानी से इफ़्तार करके अगला रोंज़ा रख लिया गया। (फा॥9) लिहाज़ा हम अपने अमल की जज़ा या शुक्र गुजारी तुम से नहीं चाहते 


यह अमल इस लिए है कि हम उस दिन अमन में खौफ से रहें 


(बकिया सफ्हा 944 का) करते हैं इस तरह कि दिलों में और जबानों पर अल्लाह तआला का जिक्र ही होता है और एक 


अब (बकिया सफहा 944 का) करते हैं इस तरह कि दिलों में और जबानों पर अल्लाह तआला का जिक्र ही होता है और एक *६ 


वजह यह जिक्र की है कि पहली तीन सिफतों से हवायें मुराद हैं और बाकी दो से फरिश्ते इस तकदीर पर माना यह हैं कि 


हैधट 


द्रे४ 
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दर 


क्र 


ख्तरफ जाओ। (फा20) यानी उस अजाब की तरफ । (फा2।) इससे जहन्नम का धुआं मुराद है जो ऊँचा होकर तीन शाखें हो जाएगा ह# 
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कृसम उन हवाओं की जो लगातार भेजी जाती हैं फिर जोर से झोंके देती हैं उनसे मुराद अजाब की हवायें हैं (ख्राज़िन व जुमल ए 
वगैरह) (फा3) यानी वह रहमत की हवायें जो बादलों को उठाती हैं उसके बाद जो सिफृतें मज़कूर हैं वह कीले अखीर पर जमाआत 8 
मलाइका की-हैं इब॒ने कसीर ने कहा कि फारकात व मलक्ियात से जमाआते मलाइका मुराद होने पर इज्माअ्‌ है (फा4) अम्बिया 
व मुरसलीन के पास वही लाकर (फा5) यानी बअूस व अजाब और कियामत के आने का (फा6) कि उसके होने में कुछ भी £३ 
शक नहीं। (फा7) कि वह उम्मतों पर गवाही देने के लिए जमा किये जायें | (फा8)) और उसके हौल व शिद्दत का क्या आलम £ 
है। (फा9) जो दुनिया में तौहीद व नबुव्वत और रोज़े आखिरत और बअस व हिसाब के मुन्किर थे (फा0) दुनिया में अज़ाब 
नाजिल करके जब उन्होंने रसूलों को झुठलाया। (फा44) यानी जो पहली उम्मतों के मुकज़्जबीन की राह इख्तियार करके सय्यदे 


3 आलम मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाडु अलैहि वसल्‍लम की तकज़ीब करते हैं उन्हें भी पहलों की तरह हलाक फ्रमायेंगे (फा2) यानी | 


नुत्फा से (फा43) यानी रेहम में (फा44) वक्ते विलादत तक जिसको अल्लाह तआला जानता है। 


(बकिया सफूहा 942 का) बतन में। (फा॥7) बुलन्द पहाड़ों के (फा8) जमीन में चश्मे और मम्बअ पैदा करके यह तमाम बातें मुद्दों बुलन्द पहाड़ों के (फा48) जमीन में चश्मे और मम्बअ पैदा करके यह तमाम बातें मुर्दों 


को ज़िन्दा करने से ज़्यादा अजीब हैं। (फा49) और रोजे कियामत काफिरों से कहा जाएगा कि जिस आग का तुम इन्कार करते थे उसकी (£ पक 


. 


एक कुफ्फार के सरों पर एक उनके दायें और उनके बायें और हिसाब से फारिग होने तक उनहें इसी थधुयें में रहने का हुक्म होगा ££ 
जबकि अल्लाह तआला के प्यारे बन्दे उसके अर्श के साया में होंगे उसके बाद जहन्नम के धुयें की शान बयान फ्रमाई जाती है कि 
वह ऐसा है कि (फा22) जिससे उस दिन की. गर्मी से कुछ अमन पा सकें। (फा23) आतिशे जहन्नम की। (फा24) इतनी इतनी बड़ी। ४६ 
(फा25) न कोई ऐसी हुज्जत पेश कर सकेंगे जो उन्हें काम दे हज़रत इब॒ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि रोजे कियामत 
बहुत से मौका होंगे बाज़ में कलाम करें बाज में कुछ बोल न सकेंगे (फा26) और दर हकीकृत उनके पास कोई उज्ज ही न होगा क्योंकि 
दुनिया में हुज्जतें तमाम कर दी गईं और आखिरत के लिए कोई जाये उज्र बाकी नहीं रखी गई अलबत्ता उन्हें यह ख्याले फासिद आएगा £#, 
कि कुछ हीले बहाने बनायें यह हीले पेश करने की इजाजत न होगी जुनैद रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उसको उमज्न ही क्‍या है (३ 
जिसने निअमत देने वाले से रूगरदानी की उसकी निअमतों को झुठलाया उसके एहसानों की ना-सपासी की। (फा2) ऐ सय्यदे आलम ९ 
मुहम्मंद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तकज़ीब करने वालो (फा28) जो तुम से पहले अम्बिया की तकजीब करते थे तुम्हारा 
उनका सब का हिसाब किया जाएगा और तुम्हें उन्हीं सब को अज़ाब किया जाएगा। (फा29) और किसी तरह अपने आपको अज़ाब है 
से बचा सको तो बचा लो यह इन्तेहा दर्जा की तौबीख़ है क्योंकि यह तो यकीनी जानते होंगे कि न आज कोई मक्र चल सकता है (४ 
न कोई हीला काम दे सकता है। (फा3०) जो अज़ाबे इलाहीं का खौफ रखते थे जन्नती दरख्तों के। (फा3।) उससे लज्जत उठाते हैं इस #६ 


4 आयत से साबित हुआ कि अहले जन्नत को उनके हस्बे मर्जी निअमतें मिलेंगी बखिलाफ दुनिया के कि यहां आदमी को जो मुयस्सर ६४६ 
9 आता है उसी पर राजी होना पड़ता है और अहले जन्नत से कहा जाएगा (फा32) लज़ीज़ ख़ालिस जिसमें ज़रा तनग्गुस का शायबा ९ 


नहीं। (फा33) उन ताआत का जो तुम दुनिया में बजा लाये थे। (फा34) इसके बाद तहदीद केतीर पर कुफ्फार को खिताब किया जाता २६ 
है कि ऐ दुनिया में तकज़ीब करने वालो तुम दुनिया में | (फा35) अपनी मौत के वक़्त तक। (फा36) काफिर हो दायमी हो अज़ाब के 


मुस्तहिक हो। (फा37) कुरआन शरीफ (फा38) यानी कुरआन शरीफ कुतुबे इलाहिया में सब से आख़िर किताब है और बहुत जाहिर | 
मोअजेजा है इस पर ईमान न लाये तो फिर ईमान लाने की कोई सूरत नहीं। द श 
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सूरतुन्नबड़ 
क्र ... (मकक्‍की है इसमें 40 आयतें और 2 रुकूअ हैं) 
न्‍ बिस्मिल्लाहिरंहिमानिर्रहीम 


शंअगू-म य-तसा-अलून(7)/अनिन्‌ न-बइल्‌ अजीग[(2)अल्लजी हुम्‌ फीहि मुख़्तलिफू न(3)कल्ला 


खलै-ल लिबासंव(40) व ज-अल्नन्‌ नहा-र मआशंवृ(7)व बनैना फौ-कृकुम्‌ सबू-अन्‌ शिदादंवृ/2)व4 
#%| ज-अल्ना सिराज॑व्‌ वह्हाज॑वृ(/3)व अन्जल्ना गिनल्‌ मुअसिराति माअन्‌ सज्जाजलू(74)लिनुएडिस्-- 
उपज ।बिली हब्बंव व नवातंव(5) व जन्नातिन अल्फाफा(6)इन-न यौगल्फरिल का-न गीकातंय(7) 


९१/३* 


।लिताग्री-न मआबल(22)लाबिसी-न फीहा अहृकाबा(23)ला यजूक.-न फीहा बर्‌दंवू व ला 


के 
थ्थ्र्घ 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा+) 


ख्ैयह (फा2) आपस में काहे की पूछ गछ कर रहे हैं ॥(4) (फा3) बड़ी ख़बर की (2) (फा4) जिस में वह £ 
अपकर्ई राह हैं (3) (फा5) हां हां अब जान जायेंगे ॥4) फिर हां हां जान जायेंगे (5) (फा6) क्या हमने जमीन £* 


श्को बिछीना न किया ॥(6) (फा7) और पहाड़ों को मेखें ॥7) (फा8) और तुम्हें जोड़े बनाया ॥8) (फा9) और 


अतुम्हारी नींद को आराम किया ॥9) (फा40) और रात को पर्दा पोश किया (0) (फा44) और दिन को है 


हे रोजगार के लिए बनाया ॥(() (फा42) और तुम्हारे ऊपर सात मजबूत चुनाईयां चुनीं (2) (फा।3) और 
ज्ेउनमें एक निहायत चमकता चराग रखा ॥((3) (फा44) और फिर बदलियों से ज़ोर का पानी उतारा (4) 


कि उससे पैदा फ्रमायें अनाज और सब्जा (45) और घने बाग ॥(6) (फा45) बेशक फैसला के दिन का 


*ै (फात6) ठहरा हुआ है (7) जिस दिन सूर फूंका जाएगा (फा47) तो तुम चले आआओगे (फा48) फीजों 


खेकी फोजें (48) और आसमान खोला जाएगा कि दरवाज़े हो जाएगा ॥(9) (फा49) और पहाड़ चलाए £ 


जायेंगे कि हो जायेंगे जेसे चमकता रेता दूर से पानी -का धोखा देता ॥20) बेशक जहन्नम ताक में 
खहै (24) सरकशों का ठिकाना ॥22) उस में करनों (मुद्दतों) रहेंगे (23) (फा20) उसमें किसी तरह की 
अवठंडक का मजा न पायेंगे और न कुछ पीने को (24) मगर खौलता पानी और दोज़खियों का जलता 
अपीप ॥(25) जैसे को तैसा बदला ॥26) (फा24) बेशक उन्हें हिसाब का द 
* (फा)) सूरए नबा इसको सूरए तसाउल और सूरह अम्‌-म य-तसा-अलू-न भी कहते हैं यह सूरत मक्‍की है इसमें दो रुकूअ्‌ 
ई चालीस या इकतालीस आयतें एक सौ तिहत्तर कलिमे नौ सौ सत्तर हरफ हैं। (फा2) कुफ़्फारे कुरैश (फा3) नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु 

अलैहि वसललम ने जब अहले मक्का को तौहीद की दावत दी और मरने के बाद ज़िन्दा किये जाने की ख़बर दी और कुरआने 
#औ करीम की तिलावत फ्रमा कर उन्हें सुनाया तो उनमें बाहम गुफ़्तगूयें शुरू हुईं और एक दूसरे से पूछने लगे मुहम्मद सल्लल्लाहु 
| अलैहि वसल्लम क्या दीन लाये हैं इस आयत में उनकी गुफ़्तगूओं का बयान है और तफखीमे शान के लिए (बकिया सफूहा 979 पर) 


फू 


स-यअलमू-न(4)घुम्-म कल्‍ला स-यअ्‌-लगमून(5/अलगृ नजृूअलिलू अर-ज़ ्िहादवृ(6) वलृजिबा (2 
जल औतादव(?)व ख-लक़्नाकुम्‌ अज्‌वाज॑वृ(8)व ज-अल्ना नौ-मकुम्‌ सुबातवृ(9)व ज-अल्नल्‌ 


यौ-म युन्फ्खु फिस्सूरि फू-तअतू-न अफुवाज॑वृ89)व फूति-हतिस्‌ समाउ फूकानत्‌ अबृवाबंबृ(/9) | 
व सुय्य-रतिलू जिकालु फकानत्‌ सराबा(20) इन-न जहन्न-म कानत्‌ मग्रिरसादल(27/; 


[शराबन्‌ (24)इल्ला हमीमंव्‌ व ग्रस्साकन्‌ (25)जजाअंब विफाका(26)इननहुम्‌ कानू ला यरजू-न।; 


“४7५ 


के 
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टडिसाबंव(27)व कज़्जबू बिआयातिना किज़्जाबा(28)व कुलू-ल शैडन्‌ अहसैनाहु किताबन्‌ (29) 
जेफजूकू फू-लन्‌ नजी-दकुमृ इलला अज़ाबा(30)इन-न लितृ-गृत्तकी-न मफाजन(3॥हदाइ- क्‌ 
44 अभ्नाबंबव(52)व4 कवाजि-ब अत्राबंब(83)व कअंसन्‌ दिहाका(34)ला यसमअ-न फीहा लग्वंब 
ल्व ला किज्जाबा(55)जजाअम मिर्ब्बि-क अताअन्‌ टडिसाबर(36)रब्बिस्समावाति वल्अर्जि व मा 
#बै-नहुमररहमानि ला यम्लिकू-न मिन्ह्ुु खिताबा(37)यौ-म यकूमुररूहु वल्मलाइ-कतु सफ्फूलू ला 
बे य-त-कल्लम्‌ू-न इलला मन्‌ आअज़ि-न लहुरहमानु व का-ल सवाबा(58)जालिकल यौगुल्हक्कु फू- 
जैमन्‌ शाजत्‌ त-ख-ज इला रब्बिही मआबा(39)इन्‍ना अन्जरनाकुम अजाबन्‌ करीबंयू यौ-म यन्जुरुल । 
जैगमरउ गा कृद-दढ-गत्‌ यदाहु व यकूलुलू काफिरु यालै-तनी कुन्तु तुराबा(40) 


खौफ न था ॥27)(फा22)और हमारी आयतें हद भर झुठटलाईं (28) और हमने (फा23) हर चीज़ लिख 
कर शुमार कर रखी है ॥29|(फा24)अब चखो कि हम तुम्हें न बढ़ायेंगे मगर अज़ाब ॥[30) (रुकूअ ॥) 
बेशक डर वालों को कामयाबी की जगह है ॥3) (फा25) बाग हैं (फा26) और अंगूर (32) और उठते £#६ 
जोबन वालियां एक उम्र की (33) और छलकता जाम ॥(34) (फा27) जिसमें न कोई बेहूदा बात सुनें न£5 
झुठलाना (35) (फा28)सिला तुम्हारे रब की तरफ से (फा29) निहायत काफी अता ॥(36)वह जो रब है 
हरे आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उनके दर्मियान है रहमान कि उससे बात करने का £ह 
४ इख्तियार न रखेंगे (37) (फा30) जिस दिन जिब्रईल खड़ा होगा और सब फरिश्ते परा बांधे (सफ बनाए) है 
'जेकोईन बोल सकेगा (फा3)मगर जिसे रहमान ने इज्न दिया (फा32) और उसने ठीक बात कही। (38) £ 
९4 (फा33)वह सच्चा दिन है अब जो चाहे अपने रब की तरफ राह बना ले ॥(39) (फा34) हम तुम्हें (फा35) 
न एक अज़ाब से डराते हैं कि नज़दीक आ गया (फा36) जिस दिन आदमी देखेगा जो कुछ उसके हाथों # 
ने आगे भेजा(फा37)और काफिर कहेगा हाय मैं किसी तरह ख़ाक हो जाता (40) (फा38) (रुकूअ 2) ४६ 


#ए (फा22) क्योंकि वह मरने के बाद उठने के मुन्किर थे (फा23) लौहे महफूज में (फा24) उनके तमाम नेक व बद आमाल हमारे 
4थ इल्म में हैं हम उन पर जजा देंगे और आखिरत में वक़्ते अज़ाब उनसे कहा जाएगा। (फा25) जन्नत में जहां उन्हें अजाब से 
अब नजात होगी और हर मुराद हासिल होगी। (फा26) जिनमें किस्म किस्म के नफीस फलों वाले दरख्त (फा27) शराबं॑ नफीस का। 6६ 
(फा28) यानी जन्नत में न कोई बेहूदा बात सुनने में आएगी न यहां कोई किसी को झुठलाएगा। (फा29) तुम्हारे आमाल का। (फा30 
है ब-सबब उसके खौफ के। (फा3।) उसके रोब व जलाल से। (फा32) कलाम या शफाअत का (फा33) दुनिया में और उसी के मुताबिक है 
अमल किया बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ठीक बात से कलिमए तय्येबा ला इला-ह इल्लल्लाह मुराद है। (फा34) अमले सालेह ६* 
करके ताकि अजाब से महफूज़ रहे। (फा35) ऐ काफिरो (फा36) मुराद इससे अज़ाबे आख़रत है। (फा37) यानी हर नेकी बदी ै 
#%$ उसके नामए आमाल में दर्ज होगी जिसको वह रोजे कियामत देखेगा। (फा38) ताकि अज़ाब से महफूज़ रहता हजरत इबने उमर ६६ 
रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि रोज़े कियामत जब जानवरों और चौपायों को उठाया जाएगा और उन्हें एक दूसरे से बदला 
दिया जाएगा अगर सींग वाले ने बे सींग वाले को मारा होगा तो उसे बदला दिया जाएगा इसके बाद वह सब ख़ाक कर दिये 
४ जायेंगे यह देख कर काफिर तमन्ना करेगा कि काश मैं भी खाक कर दिया जाता बाज मुफ्स्सिरीन ने उसके यह माना बयान 
किये हैं कि मोमिनीन पर अल्लाह तआला के इनाम देख कर काफिर तमन्ना करेगा कि काश वह दुनिया में ख़ाक होता यानी £. 
शत मुतवाजेज होता मुतकब्बिर व सरकश न होता एक कौल मुफस्सिरीन का यह भी है कि काफिर से मुराद इबलीस है जिसने हज़रत ££ 
आदम अलैहिस्सलाम पर तअ.ना किया था वह मिट्टी से पैदा किये गए और अपने आग से पैदा किये जाने पर इफ्तेख़ार किया £ 
था जब वह हज़रत आदम और उनकी ईमानदार औलाद के सवाब को देखेगा और अपने आपको शिद्दते अज़ाब में मुब्तला पाएगा 
तो कहेगा काश मैं मिट्टी होता यानी हज़रत आदम की तरह मिट्टी से पैदा किया हुआ होता। 4 


(बकिया सफूहा 956 का) के करीब पहुंचते हैं दरवाज़ा बन्द हो जाता है बार बार ऐसा ही होता है काफिरों की यह हालत पहुंचते चते हैं दरवाज़ा बन्द हो जाता है बार बार ऐसा ही होता है काफिरों की यह हालत ££ 

2 देख कर मुसलमान उनसे हंसी करते हैँ और मुसलमानों का हाल यह है कि वह जन्नत में जवाहरात के (फा39) कफ की 
जिल्लत व रुसवाई और शिद्दते अजाब को और उस पर हंसते हैं (फा40) यानी उन आमाल का जो उन्होंने दुनिया में किये थे | 
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सूरतुन्‌ नाजिआति 


कि अर (मक्की है इसमें 46 आयतें और 2 रुकूअ हैं) 
द बिस्मिल्लाहिर्रहूमानिर्रढीम हे 
अप वन्‍नाजिआति ग्रक॒वृ(7)वन्नाशिताति नश्तंव्‌(2)वक्‍स्साबिहाति सब्ह॒न्‌ (3)फस्साबिकातिह ३ 
बेसब्‌कन्‌(4)फल्गु-दब्बिराति अग्या(5)यौ-म तरृजुफुर्राणि-फतु(8/वत्वअुहए रादिफ:(?)कुलूडुंयू यौ--£६ 
७ मइज़िंव्‌ वाजि-फतुन (8)अबृसारुहा खाशिअः(9यकू लू-न अ-इन्‍ना ल-मरदूदू-न फिल हराफिर:70) 6 
अ-इज़ा कुन्ना जिज़ामन्‌ नखिरः7कालू वित्‌-क इज़न्‌ कर्खुन्‌ खासिर(/2)फू-इन्नमा डि-य 
ज॒जू-रतुव्‌ वाहढ़ि-दतुन्‌ (/3) फइजा हुम्‌ बिस्साहिर:(4)8ल्‌ अता-क हृवीसु मृसा(5)इज्‌ 
शत नादाहु रब्बुहू बिल्वादिलू मुकददसि तुवा (6)इज्‌ हब्‌ इला फिरआऔ-न इन्नहू तग्रा/7)फकुल 
# हल ल-क इला अन्‌ त-ज़क्का(94 अहिद-य-क इला रब्बि-क फू-तख़्शा(/9)फ-अराहुलू आ- ४६ 
'बिय-तल्‌ कुब्रा20)0फ-कजूज-ब व असा(27) सुम-म अवृब--र यरआ(22)फू-हर-श-र फूनादा(23) 
बे फका-ल अना रब्बुकुमूल अअला(24फ-अ-ख-जहुललाहु नकाललू आखि-राति ३ 
* | अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फाक).... दि 
कसम उनकी (फा2) कि सख्ती से जान खींचें (4) (फा3) और नर्मी से बन्द खोलें (2) (फा4) और आसानी & 
से पैरें (3) (फा5) फिर आगे बढ़ कर जल्द पहुंचें ॥4) (फा5) फिर काम की तदबीर करें(5) (फा7) कि छि 
# काफिरों पर ज़रूर अज़ाब होगा ॥6) जिस दिन थरथराएगी थरथराने वाली। (फा8) उसके पीछे आएगी पीछे £६ 
आने वाली ॥7) (फा9) कितने दिल उस दिन धड़कते होंगे।[8) आँख ऊपर न उठा सकेंगे॥9) (फा।0) 
काफिर (फा4) कहते हैं क्या हम फिर उलटे पाँव पलटेंगे ॥|0) (फा42) क्‍या जब हम गली हड्डियां हो 
- अजायेंगे।((4) (फा43) बोले यूं तो यह पलटना तो निरा नुकसान है (42) (फा44) तो वह (फा45) नहीं मगर 
. ज्एक झिड़की (43)(फा6)जभी वह खुले मैदान में आ पड़े ढोंगे (44)(फा7) क्या तुम्हें मूसा की ख़बर आई। 
३ (5)(फा।8) जब उसे उसके रब ने पाक जंगल तोवा में (फा॥9) निदा फ्रमाई ॥(46) कि फ्रिऔन के पास 
3 जा उसने सर उठाया ॥(7) (फा20) उससे कह क्या तुझे रगबत इस तरफ है कि सुथरा हो ((8) (फा24) 
अं और तुझे तेरे रव की तरफ (फा22) राह बताऊँ कि तू डरे (9) (फा23) फिर मूसा ने उसे बहुत बड़ी # 
निशानी दिखाई ॥(20) (फा24) इस पर उसने झुठलाया(24) (फा25) और नाफ्रमानी की। फिर पील दी 
4 (फा26) अपनी कोशिश में लगा ॥22) (फा27) तो लोगों को जमा किया(23) (फा28) फिर पुकारा। फिर 
| बोला में तुम्हारा सब से ऊँचा रब हूं (24) (फा29) तो अल्लाष्ड ने उसे दुनिया व आख़रत दोनों के 
3 (फा।) सूरह वन्‍नाजिआत मक्‍की है इसमें दो रुकूअ छियालीस आयलें 97 कलिमे 753 हरफ हैं (फा2) यानी ढल करिक्तों की ६६ 
(फा3) काफिरों की (फा4) यानी मोमिनीन की जाने नर्मी के साथ कब्ज करें। (फा5) जिस्म के अन्दर या आसमान व जमीन #*१ 
ओब के दर्मियान मोमिनीन की रूहें लेकर (कमा रुवी-य अन अली रजियल्लाहु अन्हु) (फा8) अपनी स्व्रिदमत पर जिसके मामूर हैं ४६ 
(रूहुल बयान) (फा7) यानी उमूरे दुनियवीया के इन्तैज़ाम जो उनसे मुतअल्लिक हैं उनके सर अन्जाम करें यह कुसम उस पर 
# है। (फा8ठ) जमीन और पहाड़ और हर चीज़ नफ्‌ख़ए ऊला से इज्ततेराब में आ जाएगी और तमाम ख़ल्‍क मर जाएगी। (फा9) | 
यानी नफ्ख़ए सानिया होगा जिससे हर शय बइज़्ने इलाही जिन्दा कर दी जाएगी इन दोनों नफखरों (बक्िया सफूहा 974 पर) ४ 


बी 
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जे वल्कला(25)इन-न फू जालि-क लशभ्िबू-रतल्‌ लिमंय्यख्शा(260/अ-अन्तुम्‌ अशद्दु खलकन्‌ £ 
अमिस्समाउ बनाहा(2707२-फू-अ सम्कहा फू-सव्वाहा(28)व अग्त-श लै-लहा व अख़्र- 
जुह्ाहा(29वल्‍लअर-ज बअ-द जालि-क वहाहा(30)अख़्र-ज गिन्हा गमा-अहा व मरआहा(87) 
व॒लूजिबा-ल अर्साहा(32)मताअल्‌ लकुम्‌ व लि-अन्झाम्रिकुमृ(83)/फूइजा जा-अतित्‌ त़ग्मतुल्‌ 
् कुब्रा(34)यौ-म य-त-ज़क्करुलू इन्सानु मा सआ(55)व बुरि-ज॒तिल्जड़ीमु लिमंय्यरा(36) फू- 
ऋ अम्मा मन तगा(37)/व आ-सरल्‌ हयातदृदुन्या(38)फू-इन्नलू जही-म हियलू मअवा(39)व अस्या 
>मन्‌ खा-फ गका-म रब्बिही व न-हन्नफू-स अनिल हवा(४0)फडन्नलू जन्न-त हियल मअवा(47)४६ 
यस्‌ृअलू-न-क आनिस्सा-अति अय्या-न मुर॒साहा(42)फी-म अनू-त गमिन्‌ जिक्राह(43) छू 
७ इला रब्बि-क मुन्तहाह्म(44)इन्नमा अनू-त गुन्जिरु मंय्यख़्शाहा45) क-अन्नहुमृ यौ-म यरोौ: 
+ चहा लग यल्बसू इल्ला अशिग्य-तन्‌ आऔ जुह्ाहा(46) द ; 
#ैअज़ाब में पकड़ा (25) (फा30)बेशक इसमें सीख मिलता है उसे जो डरे ॥26) (फा3) (रुकूअ 3) क्या 
ऋतुम्हारी समझ के मुताबिक तुम्हारा बनाना (फा32) मुश्किल या आसमान का अल्लाह ने उसे बनाया (27) ४३. 
उसकी छत ऊँची की (फा33) फिर उसे ठीक किया ॥(28) (फा34) और उसकी रात अंधेरी की और £#&. 
शैउठसकी रौशनी चमकाई ॥(29) (फा35) और उसके बाद जमीन फैलाई ॥(30) (फा36) उसमें से (फा37) 
£उसका पानी और चारा निकाला ॥(3) (फा38) और पहाड़ों को जमाया (32) (फा39) तुम्हारे और तुम्हारे 
चौपायों के फाइदा को (33) फिर जब आएगी वह आम मुसीबत सबसे बड़ी (34) (फा40) उस दिन आदमी £६ 
छयाद करेगा जो कोशिश की थी ॥(35) (फा4।) और जहन्नम हर देखने वाले पर ज़ाहिर की जाएगी ॥36) 6, 
(फा42) तो वह जिसने सरकशी की ॥37) (फा43) और दुनिया की ज़िन्दगी को तरजीह दी ॥38) (फा44) तो 
बेशक जहन्नम ही उसका ठिकाना है (39) और वह जो अपने रब के हुज़ूर खड़े होने से डरा (फा45) और 
नफ़्स को ख्वाहिश से रोका (40) (फा46) तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है ॥(4॥) (फा47) तर्से कियामत को 
पूछते हैं कि वह कब के लिए ठहरी हुई है ॥(42) तुम्हें उसके बयान से क्या तअल्लुक (43) (फा48) तुम्हारे 
7रब ही तक उसकी इन्तिहा है (44) तुम तो फकत उसे डराने वाले हो जो उससे डरे ॥(45) गोया जिस दिन & 
: अनैवह उसे देखेंगे (फा49) दुनिया में न रहे थे मगर एक शाम या उसके दिन चढ़े ॥46) (रुकूअ 4) ८ 


एफा30) दुनिया में गक किया ओर आखिरत में दोजख़ दाखिल फरमाएगा। (फा3+) अल्लाह अज्ज व जल्ल से उसके बाद मुन्किरीने क 
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बअस को अताब फ्रमाया जाता है (फा32) तुम्हारे मरने के बाद। (फा33) बगैर सुतून के। (फा34) ऐसा कि उसमें कहीं कोई 
| ख़लल नहीं । (फा35) नूरे आफताब को जाहिर फरमा कर। (फा$6) जो पैदा तो आसमान से पहले फरमाई गई थी मगर फैलाई 
न गई थी। (फा37) चश्मे जारी फरमा कर। (फा38) जिसे जानदार खाते हैं। (फा39) रूए ज़मीन पर ताकि उसको सुकून हो (फा40) 
अत यानी नफज़ए सानिया होगा जिसमें मुर्दे उठाए जायेंगे। (फा4) दुनिया में नेक या बद (फा42) और तमाम ख़ल्क उसको देखे (फा43) 
हद से गुजरा और कुफ्र इख्तियार किया (फा44) आरिरत पर और शहवात का ताबे-व हुआ (फा45) और उसने जाना कि उसे ६६ 
44 रोज़े कियामत अपने रब के हुजूर हिसाब के लिए हाजिर होना है (फा46) हराम चीज़ों की । (फा47) ऐ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
4 अलैहि वसलल्‍लम मक्का के काफिर (फा48) और उसका वक्‍त बताने से क्या ग़रज़। (फा49) यानी काफ्िर कियामत को जिसका 64 
इन्कार करतै हैं तो उसके हौल व दहशत से अपनी जिन्दगानी की मुद्दत भूल जायेंगे और ख्याल करेंगे कि। 
(बकिया सफूहा 974 का) में । (फा।$) इख़्लास के साथ शिर्क व निफाक से दूर रह कर। (फा।2) यानी तमाम दीनों को छोड़ 
हल कर ख़ालिस इस्लाम के मुत्तबेअ्‌ होकर (फा।43) और उनके इताअत व इख़्लास से (फा44) और उसके करम व अता से । (फा।5) 
और उसकी नाफ्रमानी से बचे। 
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0. 68८08: -॥642/0 67505 8606,27% 5 ०३/::८:5४.५७$2-50,2४8%3| है 
ू . सूरतु आ-ब्न्‍स ! 
ट् (मकक्‍्की है इसमें 42 आयतें और 4 रुकूअ हैं) है 
मर बिसियिल्लाहिरहूगानिरहीम रे 


पेआ-ब-स व त-वल्ला(7)2अन्‌ जा-अहुलू अअगा(2)व मा युद्री-क ल-अल्लहू यज़्जक्का(3)औ £ 
यज्जक्करु फृतन्फू-अहुज्‌ जिक्रा(4)अग्या गनिस्तगना(50फ-अनू-त लहू त-सदृदा(9व गा अलै-क €& 
अल्ला यज्ज़क्का(?व अग्मा मन्‌ जाअआ-क यसृआ(99व हु-व यख़शा(9)फ-अन्‌ू-त अन्हु त-लह्हा ; 
(॥0)कल्ला इन्नहा तजूकि-रुन्‌(72फू-मन्‌ शा-अ ज-क-र:(2)फी सुहुफिम्‌ मुकर्र-मतिमृ है 
जी (।3)मरफ़-अतिम्‌ मु-तहू-ह-रातिगृ(।4)बिऐदी स-फ्‌-यतिन्‌(5)कियागिगमू ब-र-र:(76)कुतिललू धर 
+इन्सात या अक्फ्रः7मिन्‌ आय्यि शैइन्‌ ख-ल-कः(/9भिन्‌ चुतू-फतिन्‌ ख-ल-कहू फू- कृदू-द | 
3-रहू(79)सुस्मस्सबी-ल यस्स-रहू(20)सुमू-म अमा-तहू फ-अक्ब-रहू(27)सुम-म इजा शा-अ 2 
2 अन्शर:(22)कल्ला लग्मा यक॒ृजि गा अ-गम-र:(23)फूलू-यन्जुरिल्‌ इन्सानु इला तआमिली(24) ६६ 
अन्ना स-बब्‌नलू मा-अ सब्बन्‌ (25)सुम्‌ू-म श-कक्नलू अर-ज शक्कन्‌(26)/फ-अग्बत्नाई६ 
जफीहा हब्बंव(27)व जि-न-बंब्‌ व कृज़्बंब(28)व जैतूनंव्‌ व नख़्लंव(29) व ह़दाइ-क ग्रुल्बंब(30) £ 
3व फाकि-हतंव्‌ व अब्बमृ(37)2मताअल्‌ लकुम्‌ व लि-अन्झमिकुमृ(32)फूइजा जा-अतिस्‌ साख़्-ख € 
(33)यौ-म यफ़्िर्रल्‌ मरृउ मिन्‌ अख़ीहि(34)व उस्मिही व अबीहि(55)व साह्ि-बतिही व बनीह (३ 
4 (36)लि-कुल्लिगू-रिहम्‌ गिन्हुमू यौ-महज़िन्‌ शअनुय्युगृनीह(37)वुजूडुय्यौ-महजिगृ्‌ मुसृफि-रतुन्‌ है 
3 (38) जाहि-कतुम्‌ मुस्तबृशि-रतुन्‌(39)व वुजूहुय्यौ-मइजिन्‌ अलैहा ग-ब-रतुन्‌(४0)तरहकुहा 
है| क--त-२(47/उलाइ-क हुमुलू-क-फ-खुलू फू-ज-र(42) ई 
४ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फाव)) ., ८ 
आतेवरी चढ़ाई और मुँह फेरा ॥4) (फा2) इस पर कि उसके पास वह नाबीना हाजिर हुआ (2) (फा3) और € 
2 तुम्हें क्या मालूम शायद वह सुथरा हो ॥3) (फा4) या नसीहत ले तो उसे नसीहत फाइदा दे ॥4) वह जो छि 
# बे-परवाह बनता है (5) (फा5) तुम उसके तो पीछे पड़ते हो ॥6) (फा6) और तुम्हारा कुछ ज़ियाँ नहीं इसमें 6६ 
खकि वह सुथरा न हो (7) (फा7) और वह जो तुम्हारे हुजूर मलकता (नाज़ से दौड़ता हुआ) आया ॥8) £. 
4(फा8) और वह डर रहा है ॥9) (फा9) तो उसे छोड़ कर और तरफ मश्गूल होते हो ॥((0) यूं नहीं (फा40) 
78 यह तो समझाना है (44) (फा॥4) तो जो चाहे उसे याद करे (2) (फा42) उन सहीफों में कि इज़्ज़त वाले 
थे हें ॥(3) (फा43) बुलन्दी वाले (फा44) पाकी वाले (4) (फा45) ऐसों के हाथ लिखे हुए (5) जो करम वाले 
ञ निकोई वाले ॥(6) (फा46) आदमी मारा जाइयो क्‍या नाशुक्र है (47) (फा7) (बकिया सफूहा 970 पर) 
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सूरतुत्‌ तकूवीर 
(मकक्‍्की है इस सूरह में 29 आयतें और 4 रुकूअ हैं) 
मर बिस्मिल्लाहिर्हिमानिर्र्ीम 
बेब इजश्शम्सु कुब्विरतृ/)व इजन्नुजूगुन्‌ू-क-दरत्‌(2)व इजल्‌ जिबालु सुय्यिरत्‌(3)व इजलूजिशारु 
बअतिलतृ(4)व इजल्बुडूशु हुशि-रतृ(5)व इजलूबिज्ञारु चुज्जि-रतृ(6/व इजन्नुफू सु जुब्विजतृ(724 
जेइजल्मौऊ-दतु सुइलतृ(8)बिअय्यि जग्बिन कुतिलतृ(99व इज़स्सुहुफकू नुशिरतृ(0)व इज़स्समाउ 
९ कुशिततृ(7)व इज़ल्‌ जह्ीम॒ सुअज़िरत[(/2)4 इज़ल्जन्नतु उज्लिफृत(/3)अलिमत्‌ नफ़्युम मा अहुज- 
2 रता74)फला उक्‍्सिमु बिल्खुन्नसिलृ(5)जवारिल्‍ल्कुन्नस(6)वल्‍्लैलि इजा असृू-असं(7)वस्सुबृट्रि 
2 इजा त-नफ्फ्स(8)इननहू लकौँलु रसूलिन्‌ करीमिन(79)जी कुव्वतिन अिन-द ज़िलृअर्शि मकीनिमृ 
2 (20)गृताओिन्‌ समृ-म अमीन(27)व गा साहिबुकुम्‌ बि-मज्नून(22)व लकद रआहु बिलृउफुकिल्‌ 
"जी गुबीन(23)व मा हु-व अलल्गौबि बि-जनीन(24)व मा हु-व बिकौलि शैतानिर्रजीम(25) फूऐ--न | 
बे तज्हबून(26) इन्‌ हु-व इलला जिक्रल्‌ लिलुआ-लगीन(27)2लिगन्‌ शा-अ |िन्कुम्‌ अव्यस्तकीम(28)व4 
जगा तशाऊ-न इल्ला अंय्यशाअल्लाहु रब्बुल्‌ आ-लगीन(29) 
रे अल्लाह के नाम शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 
2 जब धूप लपेटी जाए।(।) (फा2) और जब तारे झड़ पड़ें।2) (फा3) और जब पहाड़ चलाए जायें।(3) (फा4) और जब 
श्र थलकी (गाभन) ऊँटनियां (फा5) छूटी फिरें।) (फा6) और जब वहशी जानवर जमा किये जायें।5) (फा7) और जब 
ख़े समुन्दर सुलगाए जायें।6) (फा8) और जब जानों के जोड़ बनें।7) (फा9) और जब जिन्दा दबाई हुई से पूछा जाए।6) 
$& (फा0) किस ख़ता पर मारी गई।(9) (फा4) और जब नामए आमाल खोले जायें।(0) और जब आसमान जगह से 
शी खींच लिया जाए।(|) (फा42) और जब जहन्नम भड़काया जाए।(2) (फा43) और जब जन्नत पास लाई जाए।(3) 
3 (फा44) हर जान को मालूम हो जाएगा जो हाजिर लाई।((4) (फा45) तो कुसम है उन (फा46) की जो उलटे फिरें। (5) 
सीधे चलें थम रहें।((6) (फा47) और रात की जब पीठ दे।(7) (फा48) और सुबह की जब दम ले।(8) (फा49) | 
बेशक यह (फरा20) इज़्ज़त वाले रसूल (फा24) का पढ़ना है।(9) जो कुव्वत वाला है मालिके अर्श के हुजूर इज्जत 
बेब वाला।(20) वहां उसका हुक्म माना जाता है (फा22) अमानतदार है।(24) (फा23) और तुम्हारे साहिब (फा24) मजनून | 
औ नहीं।(22) (फा25) और बेशक उन्होंने उसे (फा26) रौशन किनारा पर देखा।(23) (फा27) और यह नबी गैब बताने में 
2 बखील नहीं।(24) और कुरआन मरदूद शैतान का पढ़ा हुआ नहीं।(25) फिर किधर जाते हो।(26) (फा28) वह तो 
ऋ नसीहत ही है सारे जहान के लिए।(27) उसके लिए जो तुम में सीधा होना चाहे।(28) (फा29) और तुम क्या चाहो मगर 
ज्यह कि चाहे अल्लाह सारे जहान का रब।(29) (रुकूअ 6) 
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अप (फा4) सूरह कुब्विरत मक्की है इसमें एक रुकूअ 29 आयतें 404 कलिमे 530 हरफ हैं हदीस शरीफ में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
4 अलैहि वसललम ने फरमाया कि जिसे पसन्द हो कि रोज़े कियामत को ऐसा देखे गोया कि वह नजर (बकिया सफूहा 973 पर) 
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? क्‍ सूरतुल्‌ इन्‌ृफितारि हि 
न (मक्की है इसमें 9 आयतें और  रुकूअ है) क्‍ ध 
ठ बिस्गिल्लाहिरडियानिर्रहीय ; रा 


जेइजस्समाउन्फ-त-रत््‌(7/व इजल्‌ू-कवाकिबुन्-त-स-रत्‌(2)व इजलूबिहारु फूज्जिरत्‌(3)व 6 
(| हजल्कुबूरु बुअसिर्त्‌(6)अलियत्‌ नफूसुम मरा कृद-द-मत्‌ व अख़्ख-रतृ(5)या अय्युहल्‌ इन्सानु (2 
2 मा गर्र-क बिरन्िकल्करीम[6)अल्लजी ख-ल-क-क फ्‌ू-सव्वा-क फू-आ-दं-लका[?) फी आय्यि 
लेसू-रतिम्‌ गा शा-अ रक्‍्क-बक(8)कल्ला बल तु-कज्जिबू-न बिद्दीनि(9)व इन-न अलैकुम्‌ है 
2 लहाफिजीन(70)किरागन्‌ कातिबीन(77)2यअ-लग्‌ू-न मा तफू-अलून(72)इननल्‌ अब्रा-र लफी £ 
बे चजीय[73)व इन्नल्फुज्जा-र लफी जड़ीमिंयू(4)यस्लौ-नहा यौ-मद्दीन(75)व गा हुम्‌ अन्हा £६ 
अैवियाइबीन(76)/व मा अद्रा-क मा यौगुद्दीन(87)सुमू-म मा अद्रा-क गा यौगमुद्दीन[78)यौ-म £६ 


अला तम्लिकु नफ्सुलू लिनफ्सिन शैअन्‌ वलृअम्र यौ-मइज़िल्‌ लिल्लाह[/9) ञ 
| अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 4 


4८ 


जब आसमान फट पड़े () और जब तारे झड़ पड़ें (2) और जब समुन्दर बहा दिये जायें ॥(3) (फा2) 
२8 और जब कब्रें कुरेदी जायें (4) (फा3) हर जान, जान लेगी जो उसने आगे भेजा (फा4) और जो£# 
अब पीछे (5) (फा5) ऐ आदमी तुझे किस चीज ने फरेब दिया अपने करम वाले रब से ॥(6) (फा6) जिस ने£६ 
अतुझे पेदा किया (फा7) फिर ठीक बनाया (फा8) फिर हमवार फरमाया ॥7) (फा9) जिस सूरत में चाहा 
2तुझे तरकीब दिया ॥(8) (फा40) कोई नहीं (फा44) बल्कि तुम इन्साफ होने को झुठलाते हो ॥(9) (फा42) 
# और बेशक तुम पर कुछ निगहबान हैं ॥((0) (फा43) मोअज़्जज़ लिखने वाले ॥(4) (फा44) कि जानते £8 
जे जो कुछ तुम करो ॥(2) (फा5) बेशक नेकोकार (फा6) जरूर चैन में हैं (43) (फा।7) और बेशक € 
£बदकार (फा8) जरूर दोज़ख़ में हैं ((।4) इन्साफ के दिन उसमें जायेंगे (45) और उससे कहीं छुप नि 
शषसकेंगे (46) और तू क्‍या जाने कैसा इन्साफ का दिन ॥(7) फिर तू क्या जाने कैसा इन्साफ काई£ह 

दिन (8) जिस दिन कोई जान किसी जान का कुछ इख्तियार न रखेगी (फा49) और सारा हुक्म उस£ 

दिन अल्लाह का है ॥((9) (रुकूअ 7) ; 

खत (फा।) सूरए इन्फितार मक्की है इस में एक रुकूअ्‌ ॥9 आयतें 80 कलिमे 327 हरफ हैं। (फा2) और शीरी व शोर सब मिल 
अब कर एक हो जायें। (फा3) और उनके मुर्दे जिन्दा करके निकाले जायें | (फा4) अमल नेक या बद (फा5) छोड़ी नेकी या बदी ४ 

3और एक कोल यह है कि जो आगे भेजा उससे सदकात मुराद हैं और जो पीछे छोड़ा उससे मीरास। (फा6) कि तूने बावजूद |; 
इसके निअमत व करम के उसका हक न पहचाना और उसकी नाफरमानी की। (फा7) और नेस्त से हस्त किया। (फा8) सालिमुल ६ 
जज्आजा सुनता देखता (फा9) आज़ा में मुनासबत रखी। (फा40) लम्बा या ठिगना ख़ूब-रू या कम-रू गोरा या काला मर्द या औरत। ४ 
2 (फा) तुम्हें अपने रब के करम पर मग़रूर न होना चाहिए। (फा42)- और रोजे जज़ा के मुन्किर हो | (फा43) तुम्हारे आमाल 
व अकृवाल के और वह फरिश्ते हैं (फा44) तुम्हारे अमलों के। (फा45) नेकी या बदी उनसे तुम्हारा कोई अमल छुपा नहीं । #*६ 
३ (फा।6) यानी मोमिनीन सादिकुल ईमान। (फा7) जन्नत में (फा8) काफिर (फा49) यानी कोई काफिर किसी काफिर को नफा £ 
मन पहुंचा सकेगा। (ख़ाजिन) क्‍ द 


३ 


थे ह ! ॥ ४ है ६ 
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(मक्की है इसमें 36 आयतें और 4 रुकूअ हैं) 



















मर बिस्मिल्लाहिरडिमानिर्रह्रीम ६ 


वैलुलू लिल्यु-तफ््फिफीन(/)2अल्लजी-न इजक्तालू अलनन्‍्नासि यस्तौफू न(2)व इज़ा कालू हुम्‌। 
अव्व-जनू हुम्‌ युख्सिरून(3)अला यजुन्नु उलाइ-क अन्नहुम्‌ मबृअू सून/4)लियोमिन अजीम[5)यौ-म 
यक्‌ मुन्नासु लि-रब्बिल्‌ आ-लगीन(69कल्ला इनू-न किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन(?)व 
मा अद्रा-क मा सिज्जीन(9)9किताबुम्‌ मगर्क[ग[9)वैलुय्याौ-मइजिल्‌ लिलूगु-कज्जिबीन(70) अल्लजीः 
न युकज्जिबू-न बियौगमिद्ृदीन(7)व गा युकज्जिबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन्‌ असीम(/2)इजा 
तुत्ला अलैहि आयाबुना का-ल असातीरुलू अब्वलीन(73)कल्ला बल रा-न अला कुलूबिलिमृ मा कानू 
ऋयकसिबवुन([74)कल्ला इन्नहुमृ अर्रब्बिहिग्‌ यौ-- मइजिल्‌ ल-महजूबुन(75)सयुम-म इन्नहुमू लसालुल्‌ 
'जलीम(6)सुगू-म युकालु हाजल्लज़ी कुन्तुम बिही तु-कज्जिबून(77)कल्ला इन-न किताबलू 
रब अब॒रारि लफी जिल्लिय्यीन/9व मा अद्रा-क गा भिल्लिय्यून(/9)किताबुग 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) क्‍ 

कम तोलने वालों की ख़राबी है (4) वह कि जब औरों से माप लें पूरा लें॥2) और जब उन्हें माप तोल कर 
दें कम कर दें ॥3) क्‍या उन लोगों को गुमांन नहीं कि उन्हें उठना है (4) एक अज़मत वाले दिन के लिए ॥5) | 
बे (फा2) जिस दिन सब लोग (फा3) रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे (6) बेशक काफिरों की लिखत (फा4) 

सब से नीची जगह सिज्जीन में है (7) (फा5) और तू क्‍या जाने सिज्जीन कैसी है ॥8) (फा6) वह लिखत 

एक मुहर किया नविश्ता है ॥9) (फा7) उस दिन (फा8) झुठलाने वालों की ख़राबी है (0) जो इन्साफ के 
3 दिन को झुठलाते हैं ((44) (फा9) और उसे न झुठलाएगा मगर हर सरकश गुनाहगार (42) (फा40) जब उस 

पर हामरी आयतें पढ़ी जायें कहे (फा44) अगलों की कहानियां हैं (43) कोई नहीं (फा42) बल्कि उनके दिलों 


)) (“२ 


५// 


पर जंग चढ़ा दिया है उनकी कमाइयों ने (44) (फा3) हां हां बेशक वह उस दिन (फा44) अपने रब$ 


४८ 


ख्के दीदार से महरूम हैं |(5) (फा45) फिर बेशक उन्हें जहन्नम में दाखिल होना (46) फिर कहा जाएगा 
यह है वह (फा46) जिसे तुम झुठलाते थे ॥(47) (फा7) हां हां बेशक नेकों की लिखत (फा8) सब से 
ऊँचे महल इल्लीय्यीन में है (8) (फा49) और तू क्या जाने इल्लीय्यीन कैसी है (9) (फा20) वह लिखत | 


(फा+) सूरह मुतफ़्फिफीन एक कौल में मक्की है और एक में मदनी और एक कौल यह है कि जमानए हिजरत में मक्का 
#मुकर्रमा व मदीना तय्येबा के दर्मियान नाजिल हुई इस सूरत में एक रुकूअ्‌ ७ आयतें 439 कलिमे और 730 हरफ्‌ हैं शाने 
नुजूलः रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम जब मदीना तस्येबा तशरीफ फ्रमा हुए तो यहां के लोग पैमाना में ख़ियानत 
करते थे बिलख़ुसूस एक शख़्स अबू जुहैना ऐसा था कि वह दो पैमाने रखता था लेने का और देने का और उन लोगों 
के हक्‌ में यह आयतें नाजिल हुईं और उन्हें पैमाने में अद्ल करने का हुक्म दिया गया। (फा2) यानी रोजे कियामत उस 
रोज जर्रा जर्रा का हिसाब किया जाएगा (फा3) अपनी कब्रों से उठ कर। (फा4) यानी उनके आमाल नामे (फा5) सिज्जीन 
: ऋसातवें जमीन के असफल में एक मकाम है जो इबलीस और उसके लश्करों का महल है (फा65) यानी वह निहायत ही हौल 
जैव हैबत का मकाम ! (फाए) जो न मिट सकता है न बदल सकता है। (फा8) जबकि वह नविश्ता (बकिया सफूहा 984 पर) | 


थी; 


ब्ग्ू 
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मरक्‌ गुंग(20)यशूहदुडुल्‌ मुकर्रबून(272इननल्‌ अब्रा-र लफी नओऔम(22)अलल्‌ अराइकि यन्जुरून(23) ६ 


वर्यरिफु फी वुजूहिहिम्‌ नज््‌र-तन्‌ नऔम[24/युस्कौ-न मिर्रहीकिम्‌ गख़्तूम[25)खितामुहू |मिस्कुन्‌ 
व फी जालि-क फूल्य-तना-फूसिलत्‌ मु-तनाफिसून(26)व मिजाजुहू गिन्‌ तस्नीम(27)अन॑य्यश्रबु 
बिहल्‌ मुकर्रून(28)इननललजी--न अजृरम्‌ कानू ग्िनल्‍लजी-न आ-मनू यज-हकून(29)व इज़ा 
मु बिहिम य-तग्रा मजू न(30)व इजन्क-लबू इला अहिलहिमुन्क-लबू फृकिहीन(37)व इजा 
रऔओहुम्‌ कालू इन-न हाउलाइ लजाल्लून(32)व मा उर्सनिलू अलैहिम हाफिजीन(33)फ्ल्यौमल 
लजी-न आ-मनू ग्रिनल्‌ कुफ़्फारि यज्‌-हकून(34)अलल्‌ अराइकि यन्जुरून(35)हल्‌ सुव्विबल्‌ 
कुफ्फार या कानू यफू-अलून[36/ 


3एक मुहर किया नविश्ता है (20) (फा24) कि मुक्र्रब (फा22) जिसकी जियारत करते हैं (24) बेशक 


नेकोकार जरूर चैन में हैं ॥22) तख्तों पर देखते हैं (23) (फा23) तू उनके चेहरों में चैन की ताज़गी 


4 पहचाने (24) (फा24) निथरी शराब पिलाए जायेंगे जो मुहर की हुई रखी है (25) (फा25) उसकी मुहर 


मुश्क पर है और इसी पर चाहिये कि ललचायें ललचाने वाले (26) (फा26) और उसकी मिलोनी तस्नीम 


१. 
३ 


भाई 
३ 


से है (27) (फा27) वह चश्मा जिस से मुकर्रबाने बारगाह पीते हैं (28) (फा28) बेशक मुजरिम लोगएि 


 (फा29) ईमान वालों से (फा30) हंसा करते थे (29) और जब वह (फा34) इन पर गुजरते तो यह आपस | 
में उन पर आँखों से इशारे करते (30) (फा32) और जब (फा33) अपने घर पलटते खुशियाँ करते। 


पलटते ॥3) (फा34) और जब मुसलमानों को देखते कहते बेशक यह लोग बहके हुए हैं (32) और यह 


(फा35) कुछ उन पर निगहबान बना कर न भेजे गए ॥33) (फा36)तो आज (फ्ा37) ईमान वाले काफिरों। 
से हंसते हैं (34) (फा38) तख्तों पर बैठे देखते हैं (35) (फा39) क्‍यों कुछ बदला मिला काफिरों को अपने #ह 


किये का (36) (फा40) (रुकूअ 8) 


(फा24) फ्रिश्ते (फा22) अल्लाह तआला के इकराम और उसकी निअमतों को जो उसने उन्हें अता फ्रमाई और अपने 


दुश्मनों को जो तरह तरह के अजाब में गिरिफ़्तार हैं (फा23) कि वह खुशी से चमकते दमकते होंगे और सुरूरे कुल्ब के 
आसार उन चेहरों पर नुमायां होंगे (फा24) कि अबरार ही उसकी मुहर तोड़ेंगे। (फा25) ताआत की तरफ सबकृत करके 
और बुराईयों से बाज रह कर (फा26) जो जन्नत की शराबों में आला है (फा27) यानी मुकर्रबीन ख़ालिस शराबे तस्नीम 
पीते हैं और बाकी जन्नतियों की शराबों में शराबे तस्नीम मिलाई जाती है (फा28) मिस्‍ल अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा 
और आस बिन वाइल वग्गैरह रुऊसाए कुफ़्फार के (फा29) मिसस्‍ल हजरत अम्मार व ख़ब्बाब व सुहैब व बिलाल वगैरह 
फुकराए मोमिनीन के। (फा30) मोमिनीन (फा3) बतरीकू तञून व ऐब के। शाने नुजूलः मन्कूल है कि हज़रत अली मुर्तज़ा 
रजियल्लाहु अन्हु मुसलमानों की एक जमाअत में तशरीफ ले जा रहे थे मुनाफिकीन ने उन्हें देख कर आँखों से इशारे 
किये और मस्ख़रगी से हंसे और आपस में उन हज़रात के हक्‌ में बेहूदा कलिमात कहे तो इससे पहले कि अली मुर्तजा 
रज़ियल्लाहु अन्हु सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्थ्रिदमत में पहुंचें यह आयतें नाज़िल हुईं। (फा32) कुफ़्फार 
(फा33) यानी मुसलमानों को बुरा कह कर आपस में उनकी हंसी बनाते और खुश होते हुए (फा34) कि सय्यदे आलम मुहम्मद 


मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर ईमान लाये और दुनिया की लज्ज़तों को आखिरत की उम्मीदों पर छोड़ दिया अल्लाह (, 


तआला फरमाता है। (फा35) कुफ़्फार (फा3७) कि उनके अहवाल व आमाल पर गिरिफ़्त करें बल्कि उन्हें अपनी इस्लाह 
का हुक्म दिया गया है वह अपना हाल दुरुस्त करें दूसरों को बेवक,फ बताने और उनकी हंसी उड़ाने से क्या फाइदा उठा 


सकते हैं (फा397) यानी रोज़े कियामत। (फा38) जैसा काफिर दुनिया में मुसलमानों की गुरबत व मेहनत पर हंसते थे यहां: 


मुआमला बर-अक्स है मोमिन दाइमी ऐश व राहत में हैं और काफिर जिल्लत व ख़््वारी के दाइमी अजाब में जहन्न्म का£३ 
दरवाजा खोला जाता है काफिर उससे निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं जब दरवाजा (बकिया सफूहा 949 पर) 9 
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रे सूरतुल्‌ इन्शिकाकि 

, द (मक्की है इसमें 25 आयतें और 4 रुकूअ है) 

मर बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रहीम 


व इजस्समाउन्शक्कत्‌(/)व अज़िनत्‌ लि-रब्बिहा व हक्कतृ(2)व इजल्अरजु गृद्दतृ(3)व अल्कृत्‌ 
जगा फीहा व त-खल्लतृ()व अज़िनत्‌ लि-रब्बिहा व हक्कतृ(59)या अय्युहल्‌ इन्सानु इनन-क कादिहुन्‌ 


शेइला रब्बि-क कद्हन्‌ फू्गुलाकीहलि(6)फू-अग्मा मन्‌ ऊति-य किता-बहू बि-यमीनिही(?) फूसो-फ्‌ 


£ युह्टा-सबु हिसाबंयू यसीरा(9)व यन्कूलिबु इला अहिलही मस्रूरा(9)व अम्मा मन्‌ ऊति-य किता-बहू 
वरा-अ जहिरिही(0)फ्सो-फ यद्आ सुब्रा(7)व यस्ला सओऔरा(2)इननहू का-न फी अह्लिही गस्‍्रूरा 
2 (/3)इननह ज़न्-न अल्लंय्यहू-र(॥4)बला इन-न रब्बहु का-न बिही बसीरा(5)फूला उक्सिमु बिश्श- 
4 फाकि(76)वल्‍ल्लैलि व गा व--स-क(7)वल्‍्कू-मारि इज़त्‌ त-स-क(79)ल-तर्‌ कबुनू-न त-ब-कन्‌ 
१ अन्‌ त-बक(79)फमा लहुम्‌ ला युअग्रिनून(20)व इजा कुरि-अ अलैहिमुलू कुरआनु ला यस्जुदून(27) 
खबलिल्लजी-न क-फ्रू यु-कज्जिबुन(22)वल्‍ल्लाहु अअ-लगु बिया यूअओू न(23)फ-बश्शिरहुम्‌ बि: 


जे आजाबिन अलीय[24इल्ललू लजी-न आ-मनू व आमिलुस्सालिड़ाति लहुम अज्सुन्‌ ग्रैरु मस्‍्नून(25) 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) 

जब आसमान शक हो ॥(() (फा2) और अपने रब का हुक्म सुने (फा3) और उसे सज़ावार ही यह है ॥(2) 
२ और जब जमीन दराज़ की जाए ॥(3) (फा4) और जो कुछ इसमें है (फा5) डाल दे और खाली हो 
अब जाए (4) और अपने रब का हुक्म सुने (फा6) और उसे सज़ावार ही यह है ॥5) (फा7) ऐ आदमी बेशक 
शतुझे अपने रब की तरफ (फा8) ज़रूर दौड़ना है फिर उससे मिलना ॥6) (फा9) तो वह जो अपना नामए 
की आमाल दाहिने हाथ में दिया जाए ॥7) (फा40) उससे अन्क्रीब सह्ल हिसाब लिया जाएगा ॥(8) (फा4) 

और अपने घर वालों की तरफ (फा42) शाद शाद पलटेगा ॥(9) (फा43) और वह जिसका नामए आमाल 
जे उसकी पीठ के पीछे दिया जाए (0) (फा44) वह अन्क्रीब मौत मांगेगा (4) (फा45) और भड़कती 


# आग में जाएगा (42) बेशक वह अपने घर में (फा6) ख़ुश था ॥(43) (फा47) वह समझा कि उसे फिरना 


न 


हे नहीं ((4) (फा8) हां क्‍यों नहीं (फा49) बेशक उस का रब उसे देख रहा है ॥(5) तो मुझे कुसम है; 


जय शाम के उजाले की ॥(6) (फा20) और रात की और जो चीज़ें उसमें जमा होती हैं (।7) (फा24) और 

चाँद कि जब पूरा हो ॥8) (फा22) ज़रूर तुम मंजिल ब मंजिल चढ़ोगे ॥49) (फा23) तो क्या हुआ ईमान 
7 नहीं लाते (20) (फा24) और जब कुरआन पढ़ा जाए सजदा नहीं करते ॥24) (फा25) बल्कि काफिर 
कब झुठला रहे हैं (22) (फा26) और अल्लाह खूब जानता है जो अपने जी में रखते हैं (23) (फा27) तो 


के 


# उनके लिए वह सवाब है जो कभी ख़त्म न होगा ॥25) (रुकूअ 9) (बकिया सफूहा 978 पर) 


तुम उन्हें दर्दनाक अज़ाब की बशारत दो ॥24) (फा28) मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किये 


$ 
न 


्ज 
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.._ सूरहुन्‌ बुरूणि 
(मकक्‍्की है इसमें 22 आयतें और 4 रुकूअ है) न्‍ 
बिस्गिल्लाहिरहमानिर्रहीम / 


वस्समाइ जातिल्बुरूुजि(7)वल्यौमिल्‌ू मौआदि(2)व शाहिदिंव्‌ व गश्हूद[3)कुति-ल असूहाबुल ४. 


शव उख़्दूदि(8)ननारि जातिल्वकूदि(5)इज्‌ हुम्‌ अलैहा कुआ दुंव(6)व हुम्‌ अला मा यफूअलू-न बिल्मुअमिनी 
२ जन शुहृद([?व मा न-कमू मिन्हुम॒ इल्ला अंय्युअगिनू बिल्‍लाहिलू अजीजिलू हमीद(8)अल्लजी लहू 
4 मुल्कुस्समावाति वल्थर्जि वल्‍लाहु अला कुल्लि शैडन्‌ शहीद(9)इन्नललजी--न फू-तनुल्मुआमिनी- 


८, 


| इन्‍नललजी-न आ-मगनूं व अग्रिलुस्सालिलाति लहुम॒ जन्नातुन्‌ तजरी ग्िन्‌ तहितहलू अन्हारु ज़ालिकल 


४ 


वल्मुअमिनाति सुम-म लग यतूबू फ-लहुम अज़ाबु ज-हन्न-ग व लहुम अज़ाबुलू हरीक(0) 


है 


'तंफाजुल कबीर(7)इन्‌-न बत्‌-श रब्बि-क ल--शदीद(2)इन्नहू हु-व युवृदिउ व युअऔद(/3)व हुवल हैं: 
ऋ गफ रुल वदृद[(74)जुल्शशिल्‌ मजीद(75)फआअआलुलू लिगमा युरीद(76/हल्‌ अता-क हदीसुल्‌ जुनूद[77) ४६ 
>गफिरऑ-न व समृद(79)बलिल्लजी-न क-फ्रू फी तक्जीबिंव(9)वल्‍लाहु मिंव्वराइहिम्‌ मुठ्गीत(20) 


पे 


ऋ दिन की जो गवाह है ॥3) (फा4) और उस दिन की जिस में हाजिर होते हैं(4) (फा5) खाई वालों पर लानत 


4 


२4और उनके लिए आग का अज़ाब ॥(0) (फा42) बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनके लिए | 


थे 


्रैजमीन की सलतनत है और अल्लाह हर चीज पर गवाह है ॥9) बेशक जिन्होंने ईज़ा दी मुसलमान मर्दों 


(फा4) सूरह बुरूज मक्की है इसमें एक रुकूअ्‌ 22 आयतें 409 कलिमे 465 हरफ्‌ हैं (फा2) जिनकी (बकिया सफूहा 985 पर) 


बल हु-व कुरआनुग गजीद(27)फी लौहिम महफ ज(22) 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फ्ा4) ॥ 
कृसम आसमान की जिस में बुर्ज हैं (4) (फा2) और उस दिन की जिस का वादा है ॥(2) (फा3) और उस छ 


# कट 
“7 


है 


हो ॥5) (फा6) उस भड़कती आग वाले। जब वह उसके किनारों पर बैठे थे ॥6) (फा7) और वह खुद गवाह 
हैं जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे ॥7) (फा8) और उन्हें मुसलमानों का क्‍या बुरा लगा यही न 
कि वह ईमान लाए अल्लाह इज्जत वाले सब खूबियों सराहे पर (8) कि उसी. के लिए आसमानों और 


*प 


0५5५ 


700 


और मुसलमान औरतों को (फा9) फिर तौबा न की (फा40) उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है (फा।) £ 


“(8 


बाग है जिनके नीचे नहरें रवॉ यही बड़ी कामयाबी है ॥(44) बेशक तेरे रब की गिरिफ़्त बहुत सख्त है (42) ४६ 
(फा।3) बेशक वह पहले करे और फिर करे ॥(43) (फा।4) और वही बख्शने वाला अपने नेक बन्दों पर & 


2वप्यारा (4) इज्जत वाले अआर्श का मालिक (5) हमेशा जो चाहे कर लेने वाला ॥(6) क्या तुम्हारे पास 


लश्करों की बात आई ॥(7) (फा45) वह लश्कर कौन फिरऔन और समूद ॥8) (फा6) बल्कि (फा7) 
काफिर झुठलाने में हैं |9) (फा।8) और अल्लाह उनके पीछे से उन्हें घेरे हुए है (20) (फा49) बल्कि वह 
कमाले शरफ वाला कुरआन है ॥(24) लौहे महफूज़ में (22) (रुकूअ 40) द ै 


... 
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सरतुत्‌ तारिक 
(मक्की है इसमें 47 आयतें और 4 रुकूअ है) 

ख् बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्हीम 
वस्समाड कत्तारिकि(7)व मा अद्रा-क मत्तारिकू (2)/न्‍नज्‌मुस्‌ साकिबु(3)इन्‌ कुल्लु नफसिल्‌ 
जे लग्मा अलैहा हाफिज(4)फुल्यन्जुरित्‌ इन्सानु गिमू-म खुलि-क(5)खुलि-क्‌ मिम्‌ माइन्‌ 
थदाफिकिय(6)यरूरूजु गिग्‌ बैनिस्सुल्बि क्‍त्तराइब(?)इन्नहू अला रज्थ्िही लकादिर(9)यौ-म तुब्‌- 
लस्सराइरु(9)फूमा लहू गिन्‌ कुव्वतिंव्‌ व ला नासिर(70)वस्समाइ जातिर रज्कि(7)वल्‍्आजि 
१| जातिस्सद्ओ(/2)इननहू लकौलुन्‌ फस्लुवृ(/3)व या हु-व बिल्हज्लि(4)इन्नहुमू यक्रीदू-न केदंवृ(75) 
खव अकीदु केदन(6)फ-महहिलिल्काफिरी-न अम्हिल्हुम रुवैदा(7) 
अर . अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 
४४ आसमान की कुसम और रात को आने वाले की ॥() (फा2) और कुछ तुम ने जाना वह रात को आने 
खत वाला क्‍या है (2) खूब चमकता तारा (3) कोई जान नहीं जिस पर निगहबान न हो ॥(4) (फा3) तो चाहिये 
'बिंकि आदमी गौर करे कि किस चीज़ से बनाया गया (5) (फा4) जस्त करते (उछलते हुए) पानी से ॥6) 
बे (फा5) जो निकलता है पीठ और सीनों के बीच से ॥7) (फा6) बेशक अल्लाह उसके वापस कर देने पर 68 
(फा7) कादिर है ॥([8) जिस दिन छुपी बातों की जांच होगी ॥(9) (फा8) तो आदमी के पास न कुछ जोर होगा & 
न कोई मददगार ॥(0) (फा9) आसमान की.कृसम जिस से मेंह उतरता है (44) (फा॥0) और ज़मीन की 
हे जो उससे खिलती है (42) (फा44) बेशक कुरआन ज़रूर फैसला की बात है (43) (फा42) और कोई हंसी 
जैकी बात नहीं (44) (फा43) बेशक काफिर अपना सा दाँव चलते हैं ॥(5) (फा44) और मैं अपनी खुफिया £. 
तदबीर फरमाता हूं॥।(6) (फा45) तो तुम काफिरों को ढील दो (फा॥6) उन्हें कुछ थोड़ी मुहलत दो ॥7) 
# (फा।7) (रुकूअ 44) 
अे (फा।) सूरह अत्तारिक मक्की है इसमें एक रुकूअ्‌ 77 आयतें 54 कलिमे 239 हरफ हैं। (फा2) यानी सितारे की जो रात को चमकता (8 
है। शाने नुजूल: एक शब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में अबू तालिब कुछ हदिया लाए हुजूर उसको & 
तनावुल फ्रमा रहे थे उस दर्मियान में एक तारा टूटा और तमाम फूज़ा आग से भर गई अबू तालिब घबरा कर कहने लगे यह कया 
3 है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैि वसल्लम ने फरमाया यह सितारा है जिससे शयातीन मारे जाते हैं और यह कुदरते इलाही की |ह६ 

निशानियों में से है अबू तालिब को इससे तअज्जुब हुआ और यह सूरत नाजिल हुई। (फा3) उसके रब की तरफ से जो उसके आमाल 
#ई की निगहबानी करे और उसकी नेकी बदी सब लिख ले हजरत इब॒ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मुराद इससे फरिश्ते 
के हैं। (फा4) ताकि वह जाने कि उसका पैदा करने वाला उसको बाद मौत जजा के लिए जिन्दा करने पर कादिर है पस उसको रोजे 
4 जजा के लिए अमल करना चाहिये (फा5) यानी मर्द व औरत के नुत्फों से जो रेहम में मिल कर एक हो जाते हैं। (फा5) यानी मर्द 
अब की पुश्त से और औरत के सीना के मकाम से हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया सीना के उस मकाम से जहां ॥६ 
३३ हार पहना जाता है और उन्हीं से मन्‍्कूल है कि औरत की दोनों छातियों के दर्मियान से यह भी कहा गया है कि मनी इन्सान के 
शी तमाम आजा से बर आमद होती है और उसका ज़्यादा हिस्सा दिमाग से मर्द की पुश्त में आता है और औरत के बदन के अगले 
हिस्सा की बहुत सी रगों में जो सीना के मकाम पर हैं नाज़िल होता है इसी लिए इन दोनों मकामों का ज़िक्र खुसूसियत से फरमाया 
गया। (फा7) यानी मौत के बाद ज़िन्दगी की तरफ लौटा देने पर (फा8) छुपी बातों से मुराद अकाइद और नीयतें और वह आमाल॑ 
9 हैं जिनंको आदमी छुपांता है रोज़े कियामत अल्लाह तआला उन सब को ज़ाहिर कर देगा (फा9) यानी जो आदमी मुन्किरे बअस है 
७३न उसको ऐसी कुव्वत होगीं जिससे अज़ाब को रोक सके न उसका कोई (बकिया सफूहा 967 पर) 6 कल 


[7[ 97] हू ] ” क बाग है. था ऐ-य ] [३ क्र 7] + 76.०७ || ८ ! 8. है| 
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चूरतुलू जअजला 
श्र (मक्‍्की है इसमें 49 आयतें और 4 रुकूअ है) 
! ._ बिस्मिल्लाहिरंहिगानिर्ड्रीय 
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जे मब्बिहिसू-म रब्बिकलू अअला(72भूल्लजी ख-ल-क्‌ फुसव्वा(2)वल्‍ल्लजी कृद-द-र फू-हदा £ 


4 ())वल्‍लजी अख़्-रजल्‌ मरआ(4)फ-ज-आअ-लहू गुसाअन्‌ अहवा(5)सनुक्रिउ-क फूला तन्सा(6) 
3 इल्‍ला मा शा-अल्लाहु इननहू यअ-लगुत््‌ जह-र व मा यख्फा(?)व नुयस्सिरु-क लिल्युस्रा(9 
जे फ़ूज़क्किर इन न-फू-अतिज ज़िक्र[9)स--यज्जक्करु मंय्यख़्शा(/0)व य-त-जनन्‍्नबुहल्‌ अश्कृ(7 
-ल्लजी यस्लन्नारल्‌ कुब्रा/2)सुमू-म ला यगृतु फीहा व ला यहया(/3)कृद्‌ अफूल-ह मग्रन्‌ 
| तजक्का(/4)व ज़-करस-म रब्बिही फ्सल्ला(5)बल तुअसिरुू-नल्‌ हयातदृ दुन्या(05)वलूआखि-रु 


जब खेरुव व अबृका(87)/इन-न हाज़ा लफिस सुहुफिलू ऊला(79)सुहुफि इब्राही-म व मृसा(/9) 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 


अपने रब के नाम की पाकी बोलो जो सब से बुलन्द है ।() (फा2) जिस ने बना कर ठीक किया ॥2)। 


८ (फा3) और जिसने अन्दाज़ा पर रख कर राह दी ॥(3) (फा4) और जिस ने चारा निकाला ॥(4) फिर उसे 
खुश्क सियाह कर दिया ॥(5) अब हम तुम्हें पढ़ायेंगे कि तुम न भूलोगे ॥(6) (फा5) मगर जो अल्लाह चाहे 


९१४, 


े (फा6) बेशक वह जानता है हर खुले और छुपे को (7) और हम तुम्हारे लिए आसानी का सामान कर 


4देंगे(8) (फाए) तो तुम नसीहत फरमाओ (फा8) अगर नसीहत काम दे (9) (फा9) अन्करीब नसीहत 
23 मानेगा जो डरता है ॥(40) (फा40) और इस (फा44) से वह बड़ा बद-बख्त दूर रहेगा ॥((4) जो सब से 
#ेबड़ी आग में जाएगा ॥(42) (फा42) फिर न उसमें मरे (फा43) और न जिये (3) (फा4) बेशक मुराद 
को पहुंचा जो सुथरा हुआ ॥(4) (फा।5) और अपने रब का नाम लेकर (फा6) नमाज़ पढ़ी ॥((5) 
के (फा।7) बल्कि तुम जीती दुनिया को तरजीह देते हो (46) (फा48) और आखिरत बेहतर और बाकी 
#% रहने वाली (47) बेशक यह (फा9) अगले सहीफों में है (8) (फा20) इब्राहीम और मूसा के सहीफों 
डि। ((9) (रुकूअ 42) 


८ 
रे 


८0५ 


(फा4) सूरतुल अअला मक्‍की है इसमें एक रुकूअ 49 आयतें 72 कलिमे 294 हरफ्‌ हैं | (फा2) यानी इसका जिक्र अज़मत £ 


९४ 


|व एहतेराम के साथ करो हदीस में है जब यह आयत नाज़िल हुई सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 
इसको अपने सज्दा में दारिब्रिल करो यानी सज्दा में सुबहा-न रब्बि-यल्‌ू अअला कहो (अबू दाऊद) (फा3) यानी हर चीज 
की पैदाइश ऐसी मुनासिब फ्रमाई जो पैदा करने वाले के इल्म व हिकमत पर दलालत करती है। (फा4) यानी उमूर को 
'्रे| अजल में मुकद्दर किया और उसकी तरफ राह दी या यह माना हैं कि रोजियां मुकृद्द कीं और उनके तरीके कस्ब की 
राह बताई । (फा5) यह अल्लाह तआला की तरफ से अपने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत है कि 
7 आपको हिफ़्जे कुरआन की निअमत बे मेहनत अता हुई और यह आपका मोअजेजा है कि इतनी बड़ी किताबे अज़ीम 
औेबगेर मेहनत व मशक्कत और बगैर तकरार व दौर के आपको हिफ़्ज हो गई। (जुमल) (फा०) मुफस्सिरीन ने फरमाया 
अअकि यह इस्तिसना वाकुअ, न हुआ और अल्लाह तआला ने न चाहा कि आप कुछ भूलें । (ख़ाजिन) (फा7) कि वही तुम्हें 
 झ बे मेहनत याद रहेगी मुफस्सिरीन का एक कौल यह है कि आसानी के सामान से शरीअते इस्लाम मुराद है जो निहायत 


शेसहल व आसान है। (फा8) इस कुरआन मजीद से (फा9) और कुछ लोग इससे मुनतफेअ हों (बकिया सफूहा 972 पर) 
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सूरतुल्‌ ग्राशियाति 
द (मक्की है इसमें 26 आयतें और 4 रुकूअ है) 
दर बिस्मिल्लाहिरहूमानिरहीम 
ज़ैहलू अता-क हदीसुल ग्राशिय:()वुजूहुय्याौ-मइजिन्‌ खाशि-अतुन्‌(2आमि-लवुन्‌ नासि-बतुन्‌(3) 
तस्ला नारन्‌ हामरि-य-तन्‌(8तुस्का मगिन्‌ औनिन आनिय:(5)2लै-स लहुम्‌ तआमुन्‌ इल्ला मिन्‌ 


जरीजिलृ(& ला युस्मिनु वे ला युगूनी गिन्‌ जू-आ(7)वुजूहुय्यौ-मइजिन्‌ नाओअि-मतुलृ(9) लिसअयिहा ६, 


राजि-यवुन्‌(9फी जननतिन्‌ आलि-यतिलृ(70ला तस्मओआ फीहा लाग्रिय(7)फीहा अनुन्‌ जारिय:(2)फीहा 
चुरुरुणम मरफू अतुव(/3)व अक्वाबुम मौज-अतुवृ(4)व नमारिकु गस्फ्‌-फतुव(/5) व ज़राबिय्यु 
मु गबृसूस:(60#-फूला यन्जुरू-न इललू इब्रिलि कै-फू खुलिकृत(87)व इलस्समाइ कै-फू रुफि--अतृ(8)4 
'इलल जिवालि कै-फ्‌ नुसिबतृ(/9)7 इललू अरृज़ि कै-फ्‌ सुतिहतृ(20)फ-जक्किर इन्‍्नमा अनु-त 
ऋगुजक्किर[272लसू-त अलैहिम बिमुसैतिरिन(22)इल्‍ला मन्‌ त-वल्ला व क-फ्र(23)फूयु- अज्जि 


बे बहललाहुल अज़ाबलू अक्बर(24)इन--न इलैना इया-बहुग(25) चुम-म इन-न अलैना हिसाः- बहुम[26) | 


डर अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 


2 बेशक तुम्हारे पास (फा2) उस मुसीबत की ख़बर आई जो छा जाएगी ॥() (फा3) कितने ही मुँह उस दिन 
जलील होंगे ॥2) काम करें मशक्कत झेले जायें ॥3) भड़कती आग. में(4) (फा4) निहायत जलते चश्मा का। 


#बेपानी पिलाए जायें (5) उनके लिए कुछ खाना नहीं मगर आग के कांटे ॥6) (फा5) कि न फ्रबही लायें 
और न भूक में काम दें॥7) (फा5) कितने ही मुँह उस दिन चैन में हैं 8) (फाए) अपनी कोशिश पर 
राज़ी ॥9) (फा8) बुलन्द बाग में (0) कि उसमें कोई बेहूदा बात न सुनेंगे ॥4) उसमें रवाँ चश्मा है (2) 

ऋ उसमें बुलन्द तख्त है॥((3) और चुने हुए कूज़े (44) (फा9) और बराबर बराबर बिछे हुए कालीन ॥(45) 

और फैली हुई चाँदनियां (6) (फा40) तो क्‍या ऊँट को नहीं देखते कैसा बनाया गया (47) और आसमान 

को कैसा ऊँचा किया गया ॥(8) (फा44) और पहाड़ों को कैसे काइम किये गए (49) और जमीन को कैसे 


९१८ 


९८ 


पर कड़ोड़ा नहीं ॥22) (फा3) हां जो मुंह फेरे (फा44) और कुफ्र करे (23) (फा45) तो उसे अल्लाह बड़ा 
अज़ाब देगा ॥24) (फा46) बेशक हमारी ही तरफ उनका फिरना है (25) (फा।7) फिर बेशक हमारी ही 
तरफ्‌ उनका हिसाब है ॥26) (रुकूअ 43) द 

(फा।) सूरह गाशियः मक्की है इसमें एक रुकूअ्‌ 26 आयतें 92 कलिमे 38। हरंफ हैं। (फा2) ऐ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम (फा3) ख़ल्क पर मुराद इससे कियामत, है जिसके शदाइद व अहवाल हर चीज पर छा जायेंगे। (फा4) हज़रत इबूने 

अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया इससे वह लोग मुराद हैं जो दीने इस्लाम पर न थे बुत परस्त थे या किताबी काफिर 

मिस्ल राहिबों और पुजारियों के उन्होंने मेहनतें भी उठाईं मशक़्कतें भी झेलीं और नंतीजा यह हुआ कि जहन्नम में गए। (फा5) 


०): (८७० कर ८ 


९४, 


जे अजाब तरह तरह का होगा और जो लोग अज़ाब दिये जायेंगे उनके बहुत तबके होंगे बाज को (बकिया सफूहा 968 पर) 


५८७९ सूरह गाशियः 88 


बिछाई गई ॥20) तो तुम नसीहत सुनाओ (फा42) तुम तो यही नसीहत सुनाने वाले हो ॥(24) तुम कुछ उन; 
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(मक्की है इसमें 26 आयतें और 4 रुकूअ है) ध 

है बिस्मिल्लाहिरहगानिरहीम द ६ 


वल्फूज्रि/)व लयालिन्‌ -अश्रिव(2)वश्शफूजि वलृवत्रि3)वल्‍लैलि इजा यस्रि(4)हल्‌ फी जालि-क £. 
कृ-समुल्‌ लिज़ी हिज्/5)अलगम्‌ त-र कै-फू फू-अ-ल रबु-क बिआदिन(6३-२-म ज़ातिल िमादि £ 


4(7)ल्‍लती लमृ युख्‌लक्‌ मिस्लुहा फिलू बिलाद(8)व समूदललजी-न जाबुसू सखू-र बिल्वादि(9)व 


(/ ये 


3 
थ््र हि 


९९४, 


९», 


फिरऑ-न ज़िल्औौतादि(0)-ललजी-न तग्रौ फिलृबिलादि[7)फू-अक्सरू फीहल्फ्साद(2) फू- पं 
सब्‌ू-ब अलैहिमृ रब्बगु-क सौ-त अजाब(/3)इन्‌-न रब्ब-क लबिलू गिरसाद(/4)फू-अम्मल इन्सानु हि 
इज़ा मब्‌्-तलाहु रब्बुहू फ-अक्र-महू व नअ-अ-महू फू-यकू लु रब्बी अक्र-मनृ(75)व अग्या है 
इज़ा मब्‌ू-तलाहु फू-कु-द-र अलैहि रिज्कुहू फू-यकूलु रब्बी अहाननृ(/०कल्ला बल ला ब्ुक्स्मूनल्‌ हैं 
यती-म[7)व ला तहाज्जू--न अला तआमिल्‌ गिस्कीन(9)व तअकुल-नत्तुरा-स॒ अकुलल लम्मव(79) (६ 
व तुट्टिब्बूबलू मा-ल हुब्बन्‌ जम्मा(20)कल्ला इजा दुक्कतिल्‌ अरजु दक्‍कन्‌ दक्‍कवृ(27/व जा-आअई££ 
रब्बु-क वल्म-लकु सफ़्फून्‌ सफ़्फा(22)व जी-अ यौ-मइजिम्‌ बि-जहन्न-म यौ-मड॒ज़िय्य-त- |. 
जक्करुलू इन्सानु व अन्ना लहुण्जिक्रा239)यकूलु यालै-तनी कृदृदग्तु लि-हयाती(24)फ्यौ-- मइजिलृ 
ला युअज्ज़िबु अजा-बहू अ-हडुवृ(25)व ला यूज़िकू क-सा-कहू अ-हृद(26)या अय्युहन्‌ नफ्सुलू- 
मुत्मइननतु(270-र॒जिओी इला रब्बिकि राजि-य-तम्‌ मरजिय्यतनृ(28)फ्द्खुली फू? जिबवादी 
(29)व4दखुली जनन्‍नती(30) 

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥) 
उस सुबह की कुसम ॥() (फा2) और दस रातों की ॥2) (फा3) और जुफ़्त और ताक की ॥3) (फा4) 
और रात की जब चल दे ॥(4) (फा5) क्यों उसमें अक़्लमन्द के लिए कुसम हुई ॥(5) (फा6) क्या तुमने £ 


८“/५ 


0२०७ ७०40९ 


“0५ 


बेन देखा (फा7) तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा किया ॥6) वह इरम हद से ज़्यादा तूल वाले ॥7) (फा8) ४६ 


का 


श् 


0५७० कल १७ 


7] उसका रब आजमाए कि उसको जाह और निअमत दे जब तो कहता है मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी ॥(5) 


९८, 


थे 


कि उन जैसा शहरों में पैदा न हुआ ॥8) (फा9) और समूद जिन्होंने वादी में (फा40) पत्थर की चट्टानें 
कार्टी (9) (फा4) और फिरऔन की चौमेख़ा करता ॥((0) (फा42) जिन्होंने शहरों में सरकशी की ॥(44) (: 
(फा43)' फिर उन में बहुत फसाद फैलाया ॥((2) (फा।4) तो उन पर तुम्हारे रब ने अज़ाब का कोड़ा 
बक्‌,व्वत मारा (43) बेशक तुम्हारे रब की नज़र से कुछ गाइब नहीं (4) लेकिन आदमी तो जब उसे 


2३ 


20९ 


(3 


| और अगर आजमाएं और उसका रिज़्क उस पर तंग करे तो कहता है मेरे रब ने मुझे ख़्वार किया(6) ४६ 
यूं नहीं। (फा45) बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते (7) (फा46) और (बकिया सफूहा 988 पर) £ 


। छ रे 
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२ सूरतुल्‌ू ब-लदि ि 
कर (मक्‍्की है इस सूरह में 20 आयतें और 4 रुकूअ है) ध 
मर ._ बिस्थिल्लाहिरद्मानिर्रड़ीम 


जला उक्सिमु बिहाजल्ब-लदि(7)व अनू-त हिलल्‍्लुम्‌ बिहाजलू ब-लदि(2)व वालिदिंवू व मा व-*£६ 
के लवद(3)/ल-कद्‌ खू-लकुनल्‌ इन्सा-न फी क-बद(4/अ-यहसबु अल्लंय्यक्दि-र अलैडहि अ-हृद(52 & 
यकू लु अह-लक्तु गाललू लु-बदा(6/अ-यहसबु अल्लगम्‌ य-रहू अ-हृद(77अ-लगृ्‌ नजूृअलू लहू ; 
अनैनि(89व लिसानंव्‌ व श-फतैनि(9) हदैनाहुन्‌ नज्दैनि(/0)फलक़त--ह--मल्‌ आ-क-ब-त( 949 
मा अदृ्रा-क मलू-आ-- कू-ब/(/2)फक्कु स-क-बतिन(/3)औ इत्फामुन्‌ फी यौगिन्‌ जी मस्ग-बतिय(व4) 
न यतीमन जा मक्र-बतिन(75)ओऔ गिस्कीनन्‌ जा मत्र-बः(9)सुमू-म का-न गिनललजी-न आ-मनू है 
बैव तवासों बिस्सबूरि व तवासौं बिल्मर-ह-गमः(87)उलाइ-क असूहाबुल्‌ मै-म-नः(79)वल्‍लजी-नहर#6 


कर 
थ्थ्र8 


रा 


में क-फरू बिआयातिना हुम्‌ असृहाबुलू मशू-अ-मः(9)अलैहिमू नारुण गुअ-स्त-दः(20) : 
ि अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) ई 


[मुझे इस शहर की कसम ॥(() (फा2) कि ऐ महबूब तुम इस शहर में तशरीफ फरमा हो ॥2) (फा3) और 
तुम्हारे बाप इब्राहीम की कसम और उसकी औलाद की कि तुम हो ॥3) (फा4) बेशक हमने आदमी को 
मशक्कत में रहता पैदा किया ॥(4) (फा5) क्या आदमी यह समझता है कि हरगिज़ इस पर कोई कुदरत 

नहीं पाएगा ॥5) (फा6) कहता है मैंने ढेरों माल फूना कर दिया ॥6) (फा7) क्‍या आदमी यह समझता ६ 
है कि उसे किसी ने न देखा ॥7) (फा8) क्या हमने उसकी दो आँखें न बनाईं ॥8) (फा9) और ज़बान । 
१4 (फा।0) और दो हॉंट ॥9) (फा।) और उसे दो उभरी चीज़ों की राह बताई ॥(0) (फा42) फिर बे & 
ततअम्मुल घाटी में न कूदा (4) (फा43) और तूने कया जाना वह घाटी क्या है ॥(2) (फा।4) किसी बन्दे ६ 
की गर्दन छुड़ाना (3) (फा45) या भूक के दिन खाना देना ॥(4) (फा6) रिश्तेदार यतीम को। (5) £ 
क्या ख़ाक नशीन मिस्कीन को (6) (४.7) फिर हुआ उनसे जो ईमान लाए (फा।8) और उन्होंने आपस 
बमें सब्र की वसीयतें की (फा49) और आपस में मेहरबानी की वसीयतें कीं ॥(47) (फा20) यह दाहिनी 8३६ 
तरफ वाले हैं ॥(8) (फा24) और जिन्होंने हमारी आयतों से कुफ्र किया वह बायें तरफ वाले (49) € 
(फा22) उन पर आग है कि उसमें डाल कर ऊपर से बन्द कर दी गई ॥20) (फा23) (रुकूअ 5) 
2 (फा।) सूरह बलद मक्‍की है इसमें एक रुकूअ 20 आयतें 82 कलिमे 320 हरफ हैं (फा2) यानी मक्का मुकर्रमा की (फा3) इस आयत 
3 से मालूम हुआ कि यह अज़मत मक्का मुकर्रमा को सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की रौनक अफ्रोजी की बदीलत ४ 
व हासिल हुई । (फा4) एक कील यह भी है कि वालिद से सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम और औलाद से आपकी उम्मत [+ 
35 मुराद है (हुसिनी) (फा5) कि हमल में एक तंग व तारीक मकान में रहे विलादत के वक़्त तकलीफ उठाए दूध पीने दूध छोड़ने 2६ 
अकस्बे मआश और हयात व मौत की मशक़्कृतों को बरदाश्त कर ले। (फा5) यह आयत अबुल अशद उसैद बिन कलदा के हक 

है में नाजिल हुई वह निहायत कृवी और जोर आवर था और उसकी ताकत का यह आलम था कि चमड़ा पाँव के नीचे दबा लेता ४६ 
था दस दस आदमी उसको खींचते और वह फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता मगर जितना उसके पाँव के नीचे होता हैटगिज़ न 

ऋ|निकल सकता और एक कौल यह है कि यह आयत वलीद बिन मुगीरा के हक्‌ में नाज़िल हुई माना यह हैं कि यह काफिर अपनी है? 
कुव्वत पर मग़रूर मुसलमानों को कमज़ोर समझता है किस गुमान में है अल्लाह कादिर बरहक की (बकिया सफूहा 984 पर) £ 


|” 5० [| | ८५० -य ] ब् है] +] आई ; 7] 7] ब्छ क्र ५) / ०0१७ कह हैं हे 
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सूरतुश्शगृसि 
(मक्की है इस सूरह में 45 आयतें और 4 रुकूअ है) 
द बिस्मिल्लाहिर्हूमानिर्रहीम 
वश्शमृसि व जुह्ाहा(8)2वल्‍ल्कू--मरि इजा तलाहा(2)वन्नहारि इजा जल्लाहा(5)वल्‍्लैलि इज़ा ययृशाहा(॥) 
| कस्समाइ व मा बनाहा(5वलृथर्जि व गा तह्ाह्म6)व नफूसिंव्‌ व गा सव्वाहा()फू-अलू-ह-महा फुजू- 
रहा व तकुवाहा(&कृद्‌ अफूल-ड़ मन्‌ जक्काहा(9व कृद खा-ब मन्‌ दस्साह्ा(00कज्ज़-बत्‌ समूदु 








ट 


/ 





। बि-तगृवाहा(7)इणिग्ब-अ-्त अशकाहा(2)फ्का-ल लहुमृ रसूलुल्लाहि ना-कृतल्लाहि व सुकुयाहा 


(3)फू-कज्जबूहु फू-आ-कृरुहा फू-दमृद-म अलैहिम रब्बूहुम बिज़गबिहिम फू-सब्वाह्म/4)4 ला 
यखाफू अकबाहा(/5) 
- अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला (फा।)) . 

सूरज और उसकी रौशनी की कुसम () और चाँद की जब उसके पीछे आए ॥2) (फा2) और दिन की 
जब उसे चमकाए ॥3) (फा3) और रात की जब उसे छुपाए ॥4) (फा4) और आसमान और उसके बनाने 
वाले की कसम (5) और जमीन और उसके फैलाने वाले की कृसम ॥6) और जान की और उसकी जिसने 
उसे ठीक बनाया ॥7) (फा5) फिर उसकी बदकारी और उसकी परहेज़गारी दिल में डाली (8) (फा6) बेशक 
मुराद को पहुंचाया जिसने उसे (फा7) सुथरा किया ॥9) (फा8) और नामुराद हुआ जिसने उसे मअसियत॑ 
में छुपाया (0) समूद ने अपनी सरकशी से झुठलाया ॥(44) (फा9) जबकि उसका सब से बद बख़्त (फा40) 
उठ खड़ा हुंआ ॥(2) तो उनसे अल्लाह के रसूल (फा॥4) ने फरमाया अल्लाह के नाका (फा42) और 
उसकी पीने की बारी से बचो(43) (फा3) तो उन्होंने उसे झुठलाया फिर नाका की कोचें काट दीं तो उन 


4पर उनके रब ने उनके गुनाह के सबब (फा44) तबाही डाल कर वह बस्ती बराबर कर दी ॥(4) (फा5) 


और उसके पीछा करने का उसे खौफ नहीं ॥(5) (फा46) (रुकूअ 6) 





तुलूअ्‌ करे यह कमरी महीने के पहले पन्द्रह दिन में होता है। (फा3) यानी आफृताब को खूब वाजेह करे क्योंकि दिन नूरे 


र 
22 
३ 


ह् 


८. 


८0 


2 


के 


हज 


| (फा) सूरह वश्शम्स मक्की है इसमें एक रुकूअ्‌ 45 आयतें 54 कलिमे 247 हरफ हैं । (फा2) यानी गुरूबे आफृताब के बाद | 


आफताब का नाम है तो जितना दिन ज्यादा रौशन होगा उतना ही आफताब का जुहूर ज्यादा होगा क्योंकि असर की कुब्वत 


और उसका कमाल मुअस्सिर के कुव्वत व कमाल पर दलालत करता है या यह माना हैं कि जब दिन दुनिया को या जमीन 


४ को रोशन करे या शब की तारीकी को दूर करे। (फा4) यानी आफृताब को और आफाक्‌ जुल्मत व तारीकी से भर जायें 


या यह माना कि जब रात दुनिया को छुपाये। (फा5) और कुवाए कसीरा अता फरमाए नुत्क समअ बसर फिक्र ख्याल इल्म 


फुृहम सब कुछ अत्ता फ्रमाया। (फा6) खैर व शर और ताअत व मअ्‌सियत से उसे बाख़बर कर दिया और नेक व बद 
बना दिया (फा7) यानी नफ़्स को। (फा8) बुराईयों से। (फा9) अपने रसूल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को। (फा0) किदार 
बिन सालिफ इन सब की मर्जी से नाका की कोचें काटने के लिए। (फा34) हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम | (फा2) के दर 


पय होने। (फा33) यानी जो दिन उसके पीदे का मुकूर्रर है उस रोज पानी में तअर्रुज न करो ताकि तुम पर अजाब न। 


आए (फ्ा44) यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब और नाका की कोचें काटने के सबब (फा35) और सब को 
हलाक कर दिया उनमें से कोई न बचा (फा6) जैसा बादशाहों को होता है क्योंकि वह मालिकुल मुल्क है जो चाहे करे 


४: 


करे 


४८. 


किसी को मजाले दम जदन नहीं बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकं माना यह भी बयान किये हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम छि 


को उनमें से किसी का खौफ नहीं कि नुजूले अजाब के बाद उन्हें ईजा पहुंचा सके। 
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(मक्‍्की है इस सूरह में 2। आयतें और 4 रुकूअ है) द 
मर '.._ बिस्मिल्लाहिर्ड्मानिर्हीयस 8 
वललैलि इजा यगृशा()वननहारि इजा त-जल्ला(2)व मा ख-ल-क॒ज़्ज-क-र वलृउन्सा(3)& 
इनू-न सआअ-यकुम्‌ ल-शत्ता(4)फू-अग्मा मन्‌ अअता कतका(5)व सद-द-क बिल्हुसना(6)फ- 
सनु-यस्सिरुहु लिल्युस्रा(?)व अम्मा मम बखि-ल वस्तगृना(8)व कज्‌ू-ज-ब बिल्हुसना(9फ-- 
तसनु-यस्सिरुहू लिलू अुसृरा(0)व गा युगूनी अन्हु मालुहू इज़ा त-रवृदा(79इन-न अलैना लल्हुदा 
१ (72)4 इन-न लना ललू-आखि-२-त वल्ऊला(/3)फू-अन्ज़ऱुकुम्‌ नारन्‌ त-लज़्जा(/4)ला यस्लाहाह: 
न इलललू अश्क5)-ल्‍लजी कजू-ज़-ब व त-वल्ला(76)व सयु-जन्नबुहल्‌ अत्कृ87)ल्‍लजी युअतीद 
मा-लहू य-त-जक्का(78)व गा लि-अ-हदिन्‌ जिन्दहू गिन्‌ नित-मतिन्‌ तुज्जा(/9)इल्‍ल्लबूतिग्रा-अ£, 
१ वज्हि रब्बिहिलू अअला(20)2व4 लसौ-फ्‌ यरजा(27) | द ही; 

| अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) . 
और रात की कुसम जब छाए ॥(4) (फा2) और दिन की जब चमके ॥2) (फा3) और उस (फा4) की 
जिसने नर व मादा बनाए ॥(3) (फा5) बेशक तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ है ॥(4) (फा6) तो वह जिसने £ 
#नेदिया(फा7)और परहेजगारी की ॥5) (फाठ)) और सब से अच्छी को सच माना ॥(6) (फा9) तो बहुत जल्द £*. 
हम उसे आसानी मुहस्या कर देंगे॥7) फा।0) और वह जिसने बुख़्ल किया (फा44) और बे-परवाह (४ 
बना ॥8) (फा।2) और सब से अच्छी को झुठलाया ॥(9) (फा43) तो बहुत जल्द हम उसे दुशवारी मुहसय्या 
कर देंगे ।(0) (फा।4) और उसका माल उसे काम न आएगा जब हलाकत में पड़ेगा (4) (फा5) बेशक (#ह 
| हिदायत फ्रमाना (फा6) हमारे जिम्मा है ((2) और बेशक आखिरत और दुनिया दोनों के हम ही ४ 
4 मालिक हैं (43) तो मैं तुम्हें डराता हूं उस आग से जो भड़क रही है ॥(44) न जाएगा उसमें (फा47) 
#ै॥ मगर बड़ा बद बख्त ॥(5) जिसने झुठलाया(फा48)और मुँह फेरा (6) (फा49)और बहुत जल्द उससे दूर 6६ 
ख़्नै रखा जाएगा जो सब से बड़ा परहेजगार ॥47) जो अपना माल देता है कि सुथरा हो ॥(48) (फा20) और 
३ किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए ॥9) (फा22) सिर्फ अपने रब की रज़ा / 
शै्ैचाहता है जो सबसे बुलन्द है (20) और बेशक क्रीब है कि वह राज़ी होगा (24) (फा22)(रुकूअ 47 #ह 
हे (फा।) सूरह वल्लैल मक्‍्की है इसमें एक रुकूअ 2 आयतें 7 कलिमे 390 हरफ हैं (फा2) जहान पर अपनी तारीकी से कि £5% 
शवह वक्‍]षत है ख़ल्क के सुकून का हर जानदार अपने ठिकाने पर आता है और हरकत व इज़्तेराब से साकिन होता है और | 
श्र मकबूलाने हक सिद्के नियाज से मश्गूले मुनाजात होते हैं। (फा3) और रात के अंधेरे को दूर करे कि वह वक्त है सोतों के £६ 
बेदार होने का और जानदारों के हरकत करने का और तलबे मआश में मश्गूल होने का। (फा4) कादिरे अजीमुल कुदरत 
(फा5) एक ही पानी से। (फा6) यानी तुम्हारे आमाल जुदागाना हैं कोई ताअत बजा लाकर जन्नत के-लिए अंमल करता है 
. # कोई नाफरमानी करके जहन्नम के लिए। (फा7) अपना माल राहे खुदा में और अल्लाह तआला के हक्‌ को अदा किया। (फा8) ४६ 

ममनूआत- व मुहर्रमात से बचा। (फा9) यानी मिल्लते इस्लाम को। (फा॥0) जन्नत के लिए और उसे ऐसी ख़सलत की तौफीफ 

हऋ देंगे जो उसके लिए सबबे आसानी व राहत हो और वह ऐसे अमल करे जिनसे उसका व्तब राजी हो। (फु44) और माल नेक £6 
जकामों में खर्च न किया और अल्लाह तआला के हक अदा न किये (फा32) सवाब और निअमते (बकिया सफूहा 982 पर) 
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सूरतुज्जहा पु 

(मकक्‍्की है इस सूरह में 4 आयतें और 4 रुकूअ है) द रे 
बिस्गिल्लाहिरहमानिरहीम पु 


वजुजुहा(7)वल्‍्लैलि इज़ा रुजा(2गा वदू-द आ-क रब्बु-क व गा कृला[9)व ललृआखि-खु खैरुल € 
--क मिनलूऊला()व लसौ-फ्‌ युझ्रती-क रब्बु-क फू-तरज़ा(5अ-लग्‌ यजिद्-क यतीमन्‌ फूआवा 
(6)व व-ज--दक जाललन फ-हदा(?)व व-ज--द-क आइलन्‌ फू-अग्‌ना(8)फू-अम्मल्‌ यती-म| 


द अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा+) के 
चाश्त की कुसम ॥() (फा2) और रात की जब पर्दा डाले (2) (फा3) कि तुम्हें तुम्हारे रब ने न छोड़ा ६ 
और न मकरूह जाना ॥((3) और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है (4) (फा4) और बेशक 
क्रीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें (फा5) इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे ॥(5) (फा6) क्‍या उसने तुम्हें 
यतीम न पाया फिर जगह दी ॥6) (फा7) और तुम्हें अपनी मुहब्बत में खुद-रफ़्ता पाया तो अपनी तरफ ६ 
राह दी ॥7) (फा8) और तुम्हें हाजतमन्द पाया फिर ग़नी कर दिया ॥8) (फा9) तो यतीम पर दबाव न& 
डालो ॥(9) (फा40) और मांगता को न झिड़को (0) (फा44) और अपने रब की नेअमत का खूब चर्चा 
करो ॥(4) (फा42) (रुकूअ 48) द ॥ 
(फा4) सूरह वज़्जुहा मक्की है इसमें एक रुकूझ 4॥ आयतें 40 कलिमे 472 हरफु हैं शाने नुजूल: एक मर्तबा ऐसा इत्तेफाक दा 
हुंआ कि चन्द रोज़ वही न आई तो कुफ़्फार ने बतरीके तअन कहा कि मुहम्मद (मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को ९६ 


व उनके रब ने छोड़ दिया और मकरूह जाना इस पर वज़्जुहा नाजिल हुई (फा2) जिस वक़्त कि आफृताब बुलन्द हो क्योंकि ६ 





यह वक़्त वही है जिसमें अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने कलाम से मुशर्रफ किया और उसी वक्त |8३ 
जादूगर सज्दे में गिरे मसला चाश्त की नमाज़ सुन्नत है और उसका वक़्त आफृताब बुलन्द होने से कृबल ज़वाल तक है इमाम (५ 


| साहब के नजदीक चाश्त की नमाज दो रकअतें हैं या चार एक सलाम के साथ बाज मुफस्सिरीन ने फुरमाया कि जुहा से छै 


दिन मुराद है (फा3) और उसकी तारीकी आम हो जाये इमाम जअफर सादिक्‌ रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि चाश्त से #2६ 
मुराद वह चाश्त है जिसमें अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फ्रमाया बाज मुफस्सिरीन ने फ्रमाया 
कि चाश्त इशारा है नूरे जमाले मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की तरफ और शब किनाया है आपके गेसूए अम्बरीन ६ 
से (रूहुल बयान) (फा4) यानी आख़िरत दुनिया से बेहतर क्योंकि वहां आपके लिए मकामे महमूद व हौज़े मौरूद व खैरे मौऊद 
और तमाम अम्बिया व रुसुल पर तकुद्दुयम और आपकी उम्मत का तमाम उम्मतों पर गवाह होना और आपकी शफाअत से 
मोमिनीन के मर्तबे और दर्जे बुलन्द होना और बे इन्तेहा इज़्ज़तें और करामतें हैं जो बयान में नहीं आतीं और मुफ्स्सिरीन ॥६ 
ने उसके यह माना भी बयान फ्रमाये हैं कि आने वाले अहवाल आपके लिए गुजश्ता से बेहतर व बरतर हैं गोया कि हक 
तआला का वादा है कि वह रोज़ बरोज आपके दर्जे बुलन्द करेगा और इज़्ज़त पर इज़्जत और मन्सब पर मन्सब ज़्यादा है 
फ्रमाएगा और साअत बसाअत आपके मरातिब तरक्कियों में रहेंगे। (फा5) दुनिया व आखिरत में (फा5) अल्लाह तआला का €६ 
अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से यह वादए करीमा उन निअमतों को भी शामिल है जो आपको दुनिया अता फरमाई 
कमाले नफ़्स और उलूमे अव्वलीन व आखिरीन और जुहूरे अमर और एअ्‌लाए दीन और वह .फुतूहात जो अहदे मुबारक 68६ 
में हुईं और अहदे सहाबा में हुईं और ता कियामत मुसलमानों को होती रहेंगी और दावत का आम होना और इस्लाम का (४ 
मशारिक्‌ व मगारिब में फैल जाना और आपकी उम्मत का बेहतरीन उमम होना और आपके .वह करामात व कमालात जिनका है 
अल्लाह ही आलिम है और आखिरत की इज्जत व तकरीम को भी शामिल है कि अल्लाह तआला ने आपको शफाअत आम्मा 7 
व ख़ास्सा और मकामे महमूद वगैरह जलील लिअमतें अता फरमाईं मुस्लिम शरीफ की हदीस में है नबीए करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने दोनों दस्ते मुबारक उठा कर उम्मत के हक्‌ में रोकर दुआ फ्रमाई और अर्ज किया अल्लाहुमू-म उम्मती है 
उम्मती अल्लाह तआला ने जिबरील को हुक्म दिया कि मुहम्मद (मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि (बकिया सफूहा 989 पर) 
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..चूरतु अआझलग्‌ चनरश्ह 
(मकक्‍्की है इस सूरह में 8 आयते और  रुकूअ है) 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रड्रीम द ई 
अलग नश्रह ल-क सद्र-क[(7)व व-जअना अनू-क विज्‌र-क(2)लल्‍लजी अन्कू--ज जहर-क[3) 
व र-फूअना ल-क ज़िकू-रक[4)फइन्‌ू-न म-अल्‌ आसिर युस्रन(5)इन-न म-अल्‌ आसिरि युस्र(6 ६ 
फू-इजा फू-रग-त फन्सब(?)व इला रब्बि-क फ्रयग्बृ(9) 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) 
क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा न किया ॥(() (फा2) और तुम पर से तुम्हारा वह बोझ उतार लिया (2) 
जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी ॥3) (फा3) और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलन्द कर दिया ॥(4) 
(फा4) तो बेशक दुशवारी के साथ आसानी है ॥5) बेशक दुशवारी के साथ आसानी है ॥6) (फा5) तो 
जब तुम नमाज़ से फारिग हो तो दुआ में (फा6) मेहनत करो ॥(7) (फा7) और अपने रब ही की तरफ & 
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रगबत करो ॥8) (फा8) (रुकूअ 49) 5 


(फा।) सूरह अलम नश्रह मकक्‍्की है इसमें एक रुकूअ्‌ आठ आतयें 27 कलिमे 403 हरफ्‌ हैं (फा2) यानी हमने आपके सीना ६ 
को कुशादा और वसीअ किया हिदायत व मअ्रेफृत और मौजेजत व नबुव्वत और इल्म व हिकमत के लिए यहां तक कि 
आलमे गैब व शहादत उसकी वुसअत में समा गए और अलाइके जिस्मानिया अनवारे खूहानिया के लिए मानेआ्‌ न हो सके ££ 
और उलूमे लदुनिया व हुक्मे इलाहिया व मआरिफे रब्बानिया व हकाइके रहमानिया सीनए पाक में जलवा नुमा हुए और जाहिरी ६६ 
शरहे सद्र भी बार बार हुआ इब्तेदाए उम्र शरीफ में और इब्तेदाए नुजूल वही के वक्‍त और शबे मेअ्राज जैसा कि अहादीस £ 
में आया है उसकी शक्‍ल यह थी कि जिबरील अमीन ने सीनए पाक को चाक करके कुलबे मुबारक निकाला और ,जरीं तश्त ४२ 
में आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया और नूर व हिकमत से भर कर उसको उसकी जगह रख दिया। (फा3) उस बोझ से मुराद 5, 
या वह ग़म है जो आपको कुफ़्फार के ईमान न लाने से रहता था या उम्मत के गुनाहों का ग़म जिसमें कलबे मुबारक मश्गूल 
रहता था मुराद यह है कि हमने आपको मकृबुलुश्शफाञअ॒त करके वह बारे ग़म दूर कर दिया। (फा4) हदीस शरीफ में है सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हज़रत जिबरील से इस आयत को दरियाफ़्त फरमाया तो उन्होंने कहा अल्लाह तआला 
फ्रमाता है कि आपके ज़िक्र की बुलन्दी यह है कि जब मेरा जिक्र किया जाये मेरे साथ आपका भी ज़िक्र किया जाये । हज़रत 


औइबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मुराद इससे यह है कि अज़ान में तकबीर में तशहहुद में मिम्बरों पर खुतबों 


ढ् 


प्र 


२८ 


ट्र 


कल 
ब्ट्र्व 


जे जायेंगे चुनांच ऐसा ही हुआ और और बढद्र में उन्हें अजाबे इलाही ने पकड़ा (व नसखुल अमहाल बआयतिस्सैफ) 


शः 
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में तो अगर कोई अल्लाह तआला की इबादत करे हर बात में इसकी तस्दीक्‌ करे और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह* 

की रिसालत की गवाही न दे तो यह सब बेकार वह काफिर ही रहेगा। कृतादा ने कहा कि अल्लाह तआला ने आपका जिक्र 6३६ 

दुनिया व आखिरत में बुलन्द किया हर ख़तीब हर तशह्हुद पढ़ने वाला अशू-हदु अल्‌ू-ला-इला-ह इल्लल्लाहु के साथ अशू-हदु 
अनू-न मुहम्मदर्‌-रसूलुल्लाहि पुकारता है बाज़ मुफस्सिरीन ने फरंमाया कि आपके ज़िक्र की बुलन्दी यह है कि अल्लाह तआला 

ने अम्बिया से आप पर ईमान लाने का अहद लिया (फा5) यानी जो शिद्दत व सख्ती कि आप कुफ़्फार के मुकाबला में बरदाश्त | 


कक 
करे 


फ्रमा रहे हैं उसके साथ ही आसानी है कि हम आपको उन पर गलबा अता फरमायेंगे (फा6) यानी आरिब्वरत की (फा०) 
कि दुआ बाद नमाज मकुबूल होती है इस दुआ से मुराद आखिर नमाज़ की वह दुआ है जो नमाज के अन्दर हो या वह है&€ 
दुआ जो सलाम के बाद हो. उसमें इख्तिलाफ है (फा8) उसी के फुज़्ल के तालिब र6. और उसी पर तवक्कुल करो 


जिसकी उन्हें ख़बर नहीं (फा6) ऐ सय्यदे अम्बिया सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम (फा7) चन्द रोज़ की कि वह अन्करीब हलाक किये 


7 
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थे 
4 


सूरतुत्तीन 
(मक्की है इस सूरह में 8 आयतें और 4 रुकूअ है) 
मर बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
श्क्तीनि वज्जैतूनि7)व तूरि सीनी-न(2)व हाजलू ब-लदिलू अमीन(3)ल-कृदू ख-लकुनल्‌ 
खुइन्‍सा-न फी अह्सनि तकुृवीम[4)सुम्-म र-दवनाहु अस्फू-ल साफिलीन(5)इल्‍ललू लजी-न आ- 


शगनू व अमिलुस्सालिहाति फू-लहुमू अज्सुन॒ ग्रैर मम्नूना6फ्मा यु-कण्जिकु-क बअद बिदृदीन[?) अलै- 


3 सलल्‍लाहु बि-अह्कमिल्‌ ह्राकिमीन(9) 
ः अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फ्ा+) 
7 इंजीर की कसम और जैतून ॥() (फा2) और तूरे सीना ॥2) (फा3) और इस अमान वाले शहर की ॥(3) 


जे (फा4) बेशक हमने आदमी को अच्छी सूरत पर बनाया ॥(4) फिर उसे हर नीची से नीची सी हालत की ६ 


तरफ फेर दिया॥(5) (फा5) मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कि उन्हें बेहद सवाब है ॥(6) 
१३ (फा6) तो अब (फा7) कया चीज़ तुझे इन्साफ के झुठलाने पर बाइस है ॥(7) (फा8) क्या अल्लाह सब 
>ग ठाकिमों से बढ़ कर हाकिम नहीं ॥8) (रुकूअ 20) 

“३ (फा।) सूरह वत्तीन मक्की है उसमें एक रुकूअ्‌ आठ आयतें चौंतीस कलिमे 405 हरफ हैं (फा2) इन्जीर निहायत उम्दा मेवा है 
छजिपमें फुजला नहीं सरीजुल हज़म कसीरुननफा मुलय्यन मुहल्लिल दाफेअ रेग मुफ़्तेह सुदह जिगर बदन का फ्रबा करने वाला 


“9 बलगम को छांटने वाला जैतून एक मुबारक दरख्त है उस का तेल रौशनी के काम में भी लाया जाता है और बजाए सालन के।| 


स्रप भी खाया जाता है यह वस्फ दुनिया के किसी तेल में नहीं इसका दरख्त खुश्क पहाड़ों पैदा होता है जिनमें दहनियत का नाम 
व निशान नहीं बगैर ख्रिदमत के परवरिश पाता है हज़ारों बरस रहता इन चीज़ों में कुदरते इलाही के आसार जाहिर हैं। (फा3) 

यह वह पहाड़ है जिस पर अल्लाह तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम से मुशर्रफ फरमाया और सीना उस जगह 
का नाम है जहां यह पहाड़ वाकेअ है या ब-मअनी खुश मन्जर के है जहां कसरत से फलदार दरख्त हों (फा4) यानी मक्का 
खत मुकर्रमा की (फा5) यानी बुढ़ापे की तरफ जबकि बदन जईफ आज़ा नाकारा अक्ल नाकिस पुश्त ख़म बाल सफेद हो जाते हैं 
अप जिल्द में झुर्रियां पड़ जाती हैं अपने ज़रूरियात अन्जाम देने में मजबूर हो जाता है या यह माना हैं कि जब उसने अच्छी शक्ल 

१ व सूरत की शुक्र गुजारी न की और नाफरमानी पर जमा रहा और ईमान न लाया तो जहन्नम के असफल तरीन दरकात को 
अं हमने उसका ठिकाना कर दिया। (फा5) अगरचे जोफे पीरी के बाइस वह जवानी की तरह कसीर ताअतें बजा न ला सकें और 
उनके अमल कम हो जायें लेकिन करमे इलाही से उन्हें वही अज़ मिलेगा जो शबाब और कुव्वत के जमाना में अमल करने से 
मिलता था और उतने ही अमल उनके लिखे जायेंगे (फा7ए) इस बयान कातेअ बुरहान सातेअ के बाद ऐ काफिर (फा8) और तू 
अरब अल्लाह तआला की यह कुदरतें देखने के बावजूद क्यों बअूस व हिसाब व जजा का इंकार करता है।. 


९६४, 


शत (फा5) यानी उनसे गिजा का नफा हासिल न होगा क्योंकि गिजा के दो ही फाइदे हैं एक यह कि भूख की तकलीफ रफा करे 
>8 दूसरे यह कि बदन को फ्रबा करे यह दोनों वस्फ्‌ जहन्नमियों के खाने में नहीं बल्कि वह शदीद अज़ाब है। (फा7) ऐश व 

4ख़ुशी में और निअूमत व करामत में । (फा8) यानी उस अमल व ताअत पर जो दुनिया में बजा लाये थे। (फा9) चश्मे के किनारों 
पर जिन के देखने से भी लज़्ज़त हासिल हो और जब पीना चोहें तो वह भरे मिलें। (फा40) इस सूरत में जन्नत की नेअआमतों 


का जिक्र सुनकर कुफ़्फार ने तअज्जुब किया और झुठलाया तो अल्लाह तआला उन्हें अपने अजाइबे सनअत में नज़र करने ६ 


ख्षकी हिदायत फ्रमाता है ताकि वह समझें कि जिस कादिरे हकीम ने दुनिया में ऐसी अजीब व गरीब चीजें पैदा की हैं उसकी 
जब कुदरत से जन्नती निअमतों का पैदा फरमाना किस तरह काबिले तअज्जुब व लाइके इन्कार हो सकता है चुनांचे इरशाद फरमाता 
है। (फा।4) बगैर सुतून के (फा42) अल्लाह तआला की निअमतों और उसके दलाइले कुदरत बयान फ्रमा कर (फा33) कि 


४ जब्र करो (हाजिहिलू आयतु नुसिखत्‌ बिआयतिल्‌ किताल) (फा44) ईमान लाने से (फा।5) बाद नसीहत के (फा46) आखिरत | 


आमेंकि उसे जहन्नम में दारिब्रिल करेगा (फा१७) बाद मौत के 


हट हे 
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न सूरतुल्‌ अलक ; 
न (मक्की है इस सूरह में 9 आयते और 4 रुकूअ है) ै 
दर द बिस्मिल्लाहिरहूमानिरंहीम द द ई 


जेइकरअ बिस्मि रब्बिकलू लज़ी ख-लक(/)/ख-ल-कृल्‌ इन्सा-न गरिन्‌ आ-लक[2)इक़स्जू व रबुकल्‌ £. 
अक्सरयु (3)ल्‍लजी अल्ल-म बिल्कू-लगि(4)अल्ल-मलू इन्सा-न मा लग यअलगृ(5)कल्ला इन्नत्र्‌ & 
इन्सा-न ल-यत्ग्रा5अ२-रआहुस्तगूना(?)इन-न इला रब्बिकर रुजुआ(8)अ-रऐ--तलू लजी यन्हा(9 ४ 
अअबृदन इजा सल्‍ला (/0अ-रऐ-त इन्‌ का-न अललूहुदा(77औ अ-म-र बित्तक॒वा(/2)अ-रऐ-त एै 
#इन कज़्ज-ब व त-वल्ला(3)अ-लग्‌ यअलम्‌ बिअन्नल्ला-ह यरा(।4)कल्ला लइल्लमगृ यन्तहि है 
ऋेवे ल-नस्फ--अग्‌ बिन्‍नासि-यति(5)नासि-यतिन्‌ काज़ि-बतिन्‌ खातिआ(76)फलू-यद्आओ नादियः(77) ४६ 
उवैस-नद्अुज जबानियः9)कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद्‌ वकक्‍़्तरिबृ(/9) ८६ 
् अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 4 
2पढ़ो अपने रब के नाम से (फा2) जिसने पैदा किया ॥(() (फा3) आदमी को खून की फुटक से बनाया ॥(2) 
४3 पढ़ो (फा4) और तुम्हारा रब ही सब से बड़ा करीम (3) जिसने कूलम से लिखना सिखाया ॥(4) (फा5) ९ 
# आदमी को सिखाया जो न जानता था ॥5) (फा6) हां हां बेशक आदमी सरकशी करता है ॥6) इस पर #६ 
कि अपने आप को ग़नी समझ लिया ॥7) (फा7) बेशक तुम्हारे रब ही की तरफ फिरना है ॥(8) (फा8) £६ 
भला देखो तो जो मना करता है ॥9) बन्दे को जब वह नमाज़ पढ़े ॥40) (फा9) भला देखो तो अगर ४ 
शव हिदायत पर होता (44) या परहेज़गारी बताता तो क्या खूब था ॥(2) भला देखो तो अगर झुठलाया 
अब (फा।0) और मुँह फेरा (3) (फा44) तो क्‍या हाल होगा क्या न जाना (फा42) कि अल्लाह देखा रहा ६ 
छह ।(4) (फा।3) हां हां अगर बाज न आया (फा44) तो हम ज़रूर पेशानी के बाल पकड़ कर & 
श्र खीचेंगे [45) (फा45) कैसी पेशानी झूटी ख़ताकार (6) अब पुकारे अपनी मजलिस को ॥7) (फा॥6) 
| अभी हम सिपाहियों को बुलाते हैं (48) (फा7) हां हां उसकी न सुनो और सजदा करो (फा48) और #६६ 
हम से करीब हो जाओ ॥(9) (रुकूअ 2॥) क्‍ 44 


4 (फा।) सूरह इक्रा इसको सूरह अलक भी कहते हैं यह सूरत मक्की है इसमें एक रुकूअ्‌ 9 आयतें 92 कलिमे 280 हरफ्‌ प 


# हैं अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक यह सूरत सब से पहले नाजिल हुई और इसकी पहली पांच आयतें मा लमू यअलम्‌ है 
'क्ैतक गारे हिरा में नाजिल हुईं फरिश्ते ने आकर हज़रत सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से अर्ज किया इक्रअज्‌ 
यानी पढ़िये फरमाया हम पढ़े नहीं उसने सीना से लगा कर बहुत जोर से दबाया फिर छोड़ कर इक्रअ्‌ कहा फिर आपने ३ 
अप वही जवाब दिया तीन मर्तबा ऐसा ही हुआ फिर उसके साथ साथ आपने मालम्‌ यअलम्‌ तक पढ़ा (फा2) यानी क्राअत ६ 
की इब्तेदा अदबन अल्लाह तआला के नाम से हो इस तकदीर पर आयत से साबित होता है कि क्रिअत की इब्तेंदा 
मर बिस्मिल्लाह के साथ मुस्तहब है (फा3) तमाम ख़ल्क को (फा4) दोबारा क्राअत के हुक्म से मुराद यह है कि तबलीग और ( 
उम्मत तालीम के लिए पढ़िये (फा5) इससे किताबत की फूृजीलत साबित हुई और दर हकीकत किताबत में बड़े मुनाफा &#, 
हैं किताबत ही से उलूम जब्त में आते हैं गुज़रे हुए लोगों की ख़बरें और उनके अहवाल और उनके कलाम महफू.ज 
>न रहते हैं किताबत नहीं होती तो दीन व दुनिया के काम काइम न रह सकते (फा6) आदमी से मुराद यहां हज़रत आदम (६ 
हैं और जो उन्हें सिखाया इससे मुराद इल्म अस्मा और एक कील यह है कि इन्सान से मुराद यहां सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम हैं कि आपको अल्लाह तआला ने जमीअ अशिया के उलूम अता फ्रमाये (मुआलिम व खाजिन) (फा7) 
पे यानी ग़फूलत का सबब दुनिया की मुहब्बत और माल पर तकब्बुर है यह आयतें अबू जहल (बकिया सफूहा 975 पर) 
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सूरतुल्‌ कृदरि पु 
म् (मक्की है इस सूरह में 5 आयतें और 4 रुकूअ है) द रु 
प्र बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रहीम हू 


जे इन्‍ना अन्जल्नाहु फी लै-लतिल्‌ कृद्रि0)व मां अद्रा-क मा लै-लबुलू कृवर[2)लै-लदुल्‌ ८ 
कृदरि खैरुम गिन्‌ अल्फि शहर[3)त-नज्जलुलू मलाइ-कतु वररूहु फीहा बि-इज्नि रब्बिहिग 
मिन्‌ कुल्लि अग्रिन4)सलागुनू हि-य हत्ता मतू-लज्िल फूज्टि5) 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा) छि 
न बेशक हमने इसे (फा2) शबे कृद्र में उतारा ॥() (फा3) और तुमने क्‍या जाना क्या शबे कृुद्र (2) शबे कृद्र #६ 
जैहजार महीनों से बेहतर ॥3) (फा4) उसमें फरिश्ते और जिब्रनईल उतरते हैं (फा5) अपने रब के हुक्म से£ 
हर काम के लिए ॥(4) (फा6) वह सलामती है सुबह चमकने तक ॥(5) (फा7) (रुकूअ 22) 
तर (फा)) सूरतुल कृद्र मदनी व बकीले मक्की है इसमें एक रुकूअ पांच आयतें तीस कलिमे 442 हरफ हैं। (फा2) यानी कुरआन मजीद 
अग को लोहे महफूज़ से आसमाने दुनिया की तरफ यकबारगी (फा3) शबे कृद्र शरफ व बरकत वाली रात है इसको शबे कृद्र इस ९ 
4लिए कहते हैं कि इस शब में साल भर के अहकाम नाफिज किये जाते हैं और मलाइका को साल भर के वजाइफ्‌ व खििदमात 
है पर मामूर किया जाता है यह भी कहा गया है कि इस रात की शराफृत व कुद्र के बाइस इसको शबे कुद्र कहते हैं और यह £8 
भी मन्कूल है कि चूंकि इस शब में आमाले सालिहा मन्कूल होते हैं और बारगाहे इलाही में उनकी कृद्र की जाती है इस लिए 
इसको शबे कृद्र कहते हैं अहादीस में इस शब की बहुत फजीलतें वारिद हुई हैं बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस- में है कि जिसने 
व इस रात में ईमान व इख्लास के साथ शब बेदारी करके इबादत की अल्लाह तआला उसके साल भर के गुनाह बख्श देता है है 
आदमी को चाहिए कि इस शब में कसरत से इस्तिगफार करे और रात इबादत में गुज़ारे साल भर में शबे कुद्र एक मर्तबा आती 
है और रिवायाते कसीरा से साबित है कि वह रमज़ानुल मुबारक के अशरए अखौीरा में होती है और अक्सर इसकी भी ताक 
%४$ रातों में से किसी रात में बाज़ उलमा के नजदीक रमज़ानुल मुबारक की सत्ताईसवीं रात शबे कृद्गर होती है यही हज़रत इमामे आज़म 8६ 
रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है इस रात के फुज़ाइले अज़ीमा अगली आयतों में इरशाद फरमाये जाते हैं (फा4) जो शबे क॒द्र से 
ख़ाली हों उस एक रात में नेक अमल करना हज़ार रातों के अमल से बेहतर है हदीस शरीफ में है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु 
गे अलेहि वसल्‍लम ने उममे गुज़श्ता के एक शख्स का जिक्र फरमाया जो तमाम रात इबादत करता था और तमाम दिन जिहाद 2६. 
में मसरूफ रहता था इस तरह उसने हजार महीने गुज़ारे थे मुसलमानों को इससे तअज्जुब हुआ तो अल्लाह तआला ने आपको 
ऋ शबे कृद्र अता फरमाई और यह आयत नाज़िल की कि शबे कृद्र हज़ार महीनों से बेहतर है (अख़रजा इब॒ने जरीर अन तरीके /६ 
मुजाहिद) यह अल्लाह तआला का अपने हबीब पर करम है कि आपके उम्मती शबे कुद्र की एक रात इबादत करें तो उनका 
सवाब पिछली उम्मत के हज़ार माह इबादत करने वालों से ज़्यादा हो (फा5) जमीन की तरफ और जो बन्दा खड़ा या बैठा यादे 
जम इलाही में मश्गूल होता है उसको सलाम करते हैं और उसके हक में दुआ व इस्तिगफार करते हैं (फा5) जो अल्लाह तआला। 
ने उस साल के लिए मुक॒द्दर फरमाया (फा7) बलाओं और आपफृतों से। ४ 
(बकिया सफ्हा 970 पर) उसे काहे से बनाया ((8) पानी की बूंद से उसे पैदा फ्रमाया फिर उसे तरह 
# तरह के अन्दाज़ों पर रखा ॥(9) (फा48) फिर उसे रास्ता आसान किया ॥(20) (फा49) फिर उसे मौत £६६ 
दी फिर कब्र में रखवाया ॥(24) (फा20) फिर जब चाहा उसे बाहर निकाला ॥(22) (फा24) कोई नहीं उसने | 
अब तक पूरा न किया जो उसे हुक्म हुआ था ॥23) (फा22) तो आदमी को चाहिये अपने खानों को 
'ै देखे (24) (फा23) कि हमने अच्छी तरह पानी डाला ॥((25) (फा24) फिर जमीन को ख़ूब चीरा ॥(26) तो 
कब उसमें उगाया अनाज ॥27) और अंगूर और चारा॥(28) और जैतून और खजूर ॥(29) और घने 
(बागीचे ॥30) और मेवे और दूब (घास) ॥(34) तुम्हारे फाइदे को और तुम्हारे चौपायों के (32) फिर जब 
आएगी वह कान फाड़ने वाली चिंघाड़ ॥33) (फा25) उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई ॥34) और माँ 
अर बाप(35) और जोरू और बेटों से (36) (फा26) उनमें से हर एक को उस दिन एक फिक्र है कि २६ 
॥वही उसे बस है ॥37) (फा27) कितने मुंह उस दिन रौशन होंगे ॥(38) (फा28) (बकिया सफूहा 976 पर) 
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सूरतुल्‌ बस्यिनति 

(मक्की है इस सूरह में 8 आयते और 4 रुकूअ है) क्‍ 
श्र बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रट्टीम & 
बलगम यकुनिल लजी-न क-फ्रू ग्रिन्‌ अछिललू किताबि वल्युशूरिकी-न मुन्फृक्की-न छ्त्ता तअति 
3ै-यहुमुल्‌ बय्यिन:(7)रसूलुग्‌ गिनल्लाहि यत्लू सुहुफ॒म्‌ गुत॒ह-ह--र-तन्‌(2)फीडा कुतुदुन्‌ कृब्यियः(3) 
२ व मा त-फ्रकल्लजी-न ऊतुल्‌ किता-ब इल्ला मिग बआदि गा जाअल्हुमुल्‌ बय्यिनः८)व मा उग्रिरू प 
2 इल्‍ला लियअबुदुल्ला-ह मुख़्लिसी-न लहुदृदी-न हु-नफ़ा--अ व युकीमुस्सला--त व यूअतुजुज़॒का-त 
73 व जालि-क दीनुल्‌ काय्यिम:ः(5)इन्नललजी-न क-फ्रु ग्रिन्‌ अहिललृकिताबि वल्मुशरिकी-न थे 
फू? नारि जहन्न-म खालिदी-न फीहा उल्ाइ-क हुम्‌ शर्रुतृ बरिय्य:()इननललजी-न आ-मनू है. 
नव अमिलुस्सालिह़ाति उनाइ-क हुम्‌ खैरुतू बरियः()जज़ाउहुमृ जिन-द रब्बिहिग जन्नातवु अदूनिन # 
जतज्री मिन्‌ तट्टित-हल्‌ अन्हारु खालिदी-न फीहा अ-ब-दन्‌ राजियल्लाहु अन्हुम्‌ व रजू अन्छु ६ 





८ 


>ग जालि-क लिगन खशि-य रब्ब:(89) हु 
भ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) ८4 


£किताबी काफिर (फा?) और मुशरिक (फा3) अपना दीन छोड़ने को न थे जब तक उनके पास रौशन '] 
त्रंदलील न आए ॥() (फा4) वह कौन वह अल्लाह का रसूल (फा5) कि पाक सहीफे पढ़ता है (2) (फा6) 
>बउन में सीधी बातें लिखी हैं ((3) (फा7) और फूट न पड़ी किताब वालों में मगर बाद इसके कि वह रौशन ६ 
श्॑दलील (फा8) उनके पास तशरीफ लाए ॥(4) (फा9) और उन लोगों को तो (फा40) यही हुक्म हुआ कि ££ 
अल्लाह की बन्दगी करें निरे उसी पर अकीदा लाते (फा44) एक तरफ के होकर (फा42) और नमाज 
काइम करें और ज़कात दें और यह सीधा दीन है ॥(5) बेशक जितने काफिर हैं किताबी और मुशरिक /१३ 
 छंसब जहन्नम की आग में हैं हमेशा उसमें रहेंगे वही तमाम मख्लूक में बदतर हैं ॥6) बेशक जो ईमान &, 
लाए और अच्छे काम किये वही तमाम मख़्लूक में बेहतर हैं (7) उनका सिला उनके रब के पास बसने £3 
%| के बाग जिनके नीचे नहरें बहें उनमें हमेशा हमेशा रहें अल्लाह उन से राजी (फा(3) और वह उस है 
से राजी (फा।4) यह उसके लिए है जो अपने रब से डरे ॥8) (फा45) (रुकूअ 23) /( 
(फा4) सूरह लम यकुन्‌ इसको सूरह बस्यिना भी कहते हैं जम्हूर के नजदीक यह सूरत मदनी है और हजरत इबूने अब्बास 
व रजियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत यह है कि मककी है इस सूरत में एक रुकूअ्‌ आठ आयतें 94 कलिमे 399 हरफ हैं (फा2) 
गे यहूद व नसारा (फा3) बुत परस्त (फा4) यानी सय्यदे अम्बिया मुहम्मद मुस्तफा सल्‍्लल्लाडु अलैहि वसल्‍लम जलवा अफरोज ६ 
हों क्योंकि हुजूरे अक॒दस अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात की तशरीफ आवरी से पहले यह तमाम यही कहते थे कि हम अपना £ 
#| दीन छोड़ने वाले नहीं जब तक कि वह नबी मौऊद तशरीफ फरमा न हों जिनका ज़िक्र तौरेत व इन्जील में है (फा5) यानी 4६ 
जज सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (फा5) यानी कुरआन मजीद (फा7) हक अदल की (फा8) यानी सय्यदे ££ 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (फा9) मुराद यह है कि पहले से तो सब इस पर मुत्तफिक थे कि जब नबी मौऊद तशरीफ 
ई लायें तो हम उन पर ईमान लायेंगे लेकिन जब वह नबीए मुकर्रम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम जलवा अफरोज हुए तो बाज है 
तो आप पर ईमान ल' और बाज हसंदन व इनादन कुफ्र इख़्तियार किया (फा॥0) तौरेत व इन्जील (बकिया सफूहा 954 पर) 
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५ सूरतुज्‌ जिलृजालि 

ह (मक्की है इस सूरह में 5 आयते और 4 रुकूअ है) 

२; बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रहीम 


इजा जुलूजि-लतिलू अर॒जु जिल्जा-लहा(7)2व अछर-जतिलू अर॒जु अस्का-लहा(2)व कालल्‌ 

जैइनसानु गा लहा(3)यौ-गइजिन्‌ तुहद्‌दिसु अखूबा-रहा(4)बि-अन्‌ू-न रब्ब-क औडहा लहा(5) 
यौ-मइजिय्यर्दुरुन्‌ नासु अश्तावल्‌ लियुरौ अअ्मा-लहुमृ(6)फ्‌मंय्यअ-मल्‌ मिस्का-ल जर्रीतिन 
खैरंय्यर:(?)व मंय्यअमल्‌ |मिस्का-ल जरतिन शर॑य्यर:() 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥) 
74जब जमीन थरथरा दी जाए (फा2) जैसा उसका थरथराना टहरा है ॥(() (फा3) और जमीन अपने बोझ 


जैबाहर फेंक दे (2) (फा4) और आदमी कहे इसे क्‍या हुआ ॥3) (फा5) उस दिन वह अपनी ख़बरें 


बताएगी ॥(4) (फा6) इस लिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा ॥(5) (फा7) उस दिन लोग अपने रब 
की तरफ फिरेंगे (फा8) कई राह होकर (फा9) ताकि अपना किया(6) (फा40) दिखाये जायें । तो जो एक 
जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा ॥7) और जो एक ज़र्रा भर बुराई करे उसेदेखेगा ॥(8) (फा44)(रुकूअ 24) 


है३ (फा।) सूरह इजाजुलू जिलत जिसको सूरए जलजला भी कहते हैं मकक्‍्की व बकोले मदनी है इसमें एक रुकूअ्‌ आठ आय तें 


35 कलिमे और 439 हरफ हैं। (फा2) कियामत काइम होने के नजदीक या रोजे कियामत (फा3) और जमीन पर कोई दरख्त 
ज्रकोई इमारत कोई पहाड़ बाकी न रहे हर चीज़ टूट फूट जाए (फा4) यानी ख़ज़ाने और मुर्दे जो इसमें हैं वह सब निकल कर 
बाहर आ पड़ें (फा5) कि ऐसी मुजतरिब हुई और इतना शदीद जलजला आया कि जो कुछ उसके अन्दर था सब बाहर फेंक 


हे 
द्व् 


दिया (फा6) और जो नेकी बदी इस पर की गई सब बयान करेगी हदीस शरीफ में है कि हर मर्द व औरत ने जो कुछ इस | 


#ई पर किया उसकी गवाही देगी कहेगी फूलां रोज़ यह किया फलां रोज़ यह (तिर्मिजी) (फाए) कि अपनी ख़बरें बयान करे और 
जो अमल इस पर किये गये हैं उनकी ख़बरें दें (फा8) मौकफ हिसाब से। (फा9) कोई दहनी तरफ से होकर जन्नत की तरफ 

43 जाएगा कोई बायें जानिब से दोजख़ की तरफ (फा0) यानी अपने आमाल की जज़ा (फा॥॥) हजरत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु 

गे अन्हुमा ने फरमाया कि हर मोमिन व काफिर को रोज़े कियामत उसके नेक व बद आमाल दिखाये जायेंगे मोमिन को उसकी नेकियां 
और बदियां दिखा कर अल्लाह तआला बदियां बरू्श देगा और नेकियों पर सवाब अता फरमाएगा और काफिर की नेकियां रद 

कर दी जायेंगी क्‍योंकि कुफ़ के सबब अकारत हो चुकीं और बदियों पर उसको अज़ाब किया जाएगा मुहम्मद बिन कअब क्रंजी 
ने फ्रमाया कि काफिर ने जर्य भर नेकी की होगी तो वह उसकी जज़ा दुनिया ही में देख लेगा यहां तक कि जब दुनिया से निकलेगा 

240तो उसके पास कोई नेकी न होगी और मोमिन अपनी बदियों की सज़ा दुनिया में पाएगा तो आखिरत में उसके साथ कोई बदी 

न होगी इस आयत में तरगीब है कि नेकी थोड़ी सी भी कारआमद है और तरहीब है कि गुनाह छोटा सा भी वबाल है बाज 
मुफस्सिरीन ने यह फरमाया है कि पहली आयत मोमिनीन के हक में है और पिछली कुफ़्फार के। 


(बकिया सफूहा 960 का) (फा30) अल्लाह तआला से। (फा॥) पन्द व नसीहत (फा32) शाने नुजूलः बाज मुफस्सिरीन| 


ने फरमाया कि यह आयत वलीद बिन मुगीरा और उतबा बिन रबीआ के हक्‌ में नाज़िल हुई (फा33) कि मर कर ही अजाब 
से छूट सके (फा34) ऐसा जीना जिससे कुछ भी आराम पाये (फा35) ईमान लाकर या यह माना हैं उसने नमाज़ के लिए तहारत 
की इस तकदीर पर आयत से नमाज़ के लिए वुजू और गुस्ल साबित होता है (तफूसीर अहमदी) (फा36) यानी तकबीर इफ़्तेताह 


झ्कह कर (फा।7) पंजगाना मसलाः इस आयत से तकबीरे इफ्तेताह साबित हुई और यह भी साबित हुआ कि वह नमाज का (; 


..शवजुज्व नहीं है क्योंकि नमाज़ का इस पर अतफ किया गया है और यह भी साबित हुआ कि इफ्तेताह नमाज़ का अल्लाह तआला 
के हर नाम से जाइज है इस आयत की तफसीर में यह कहा गया कि त-जक्का से सदकृए फिनत्र देना और रब का नाम 
लेने से ईदगाह के रास्ता में तकबीरें कहना और नमाज़ से नमाज़े ईद मुराद है (तफ्सीर मदारिक व अहमदी) (फा8) आखिरत 

#$ पर इसी लिए वह अमल नहीं करते जो वहां काम आयें (फा49) यानी सुथरों का मुराद को पहुंचना और आखिरत का बेहतर 

छहोना (फा20) जो कुरआने करीम से पहले नाजिल हुए। क्‍ । 
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स्‌रतुल्‌ आदियाति 
(मक्की है इस सूरह में 44 आयते और ॥ रुकूअ है) 
| बिरियल्लाहिरहूमानिर्रहीम ु 
2 वक्ल्आादियाति जबृड़न(7)फल्यूरियाति कदृहन(2)फल्मुग्रीराति सुबृ़न्‌(3)फू-अ-सर-न बिही नकूअन्‌ 
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९८९० बार, 


९१५ 


बे ((/फ-व-सत्‌-न बिही जगृअनृ(5)इन्नल्‌ इन्सा-न लि-रब्बिही ल-कनूद(6)9व इन्नहू अला जालि- | 


बैक ल-शहीद(?)व इन्नहू लिहुब्बिन्‌ खौरि ल-शदीद(8)अ-फला यअलगु इजा बुअस्ति-र मा 
3 फिल्कुबूरि(9)व हुस्सि-ल गा फिस्सुद्ारि(/0/इन-न रब्बहुम बिहिम यौं-मइजिल्‌ ल--खबीर[77) 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा+) 
बकसम उनकी जो दौड़ती हैं सीने से आवाज़ निकलती हुई ॥() (फा2) फिर पत्थरों से आग निकालते हैं सुम 
मार कर ॥2) (फा3) फिर सुबह होते ताराज करते हैं॥3) (फा4) फिर उस वक्‍त गुबार उड़ाते हैं।(4) फिर 
शद॒ुश्मन के बीच लश्कर में जाते हैं (5) बेशक आदमी अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है (6) (फा5) और बेशक 
खव॒ह उस पर (फा6) खुद गवाह है॥(7) और बेशक वह माल की चाहत में ज़रूर कर्रा (तेज़) है ॥(8) (फा7) 
ऋ तो क्या नहीं जानता जब उठाए जायेंगे (फा8) जो बढ्रों में हैं (9) और खोल दी जाएगी (फा9) जो सीनों में 
३ हे (((0) बेशक उनके रब को उस दिन (फा40) उनकी सब ख़बर है ॥(4) (फा44) (रुकूअ 25) 
ं(फा)) सूरए वलआदियात बकौल हजरत इब्‌ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु मक्की है और बकौल हज़रत इबूने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा मदनी इसमें एक रुकूअ्‌ ग्यारह आयतें 40 कलिमे 463 हरफ्‌ हैं। (फा2) मुराद इन से ग्ाजियों के 


५ १/४ २९४, ५ / 
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274 घोड़े हैं जो जिहाद में दौड़ते हैं तो उनके सीनों से आवाजें निकलती हैं । (फा3) जब पथरीली जमीन पर चलते हैं (फा4)॥ 
शठ॒ुश्मन को (फा5) कि उसकी निअआमतों से मुकर जाता है। (फा6) अपने अमल से। (फा7) निहायत कृवी व तवाना है £; 


दंड और इबादत के लिए कमजोर। (फा8) मुर्दे (फा9) वह हकीकृत या वह नेकी व बदी। (फा40) यानी रोजे कियामत जो 
फूसला का दिन है (फा॥9) जैसी कि हमेशा है तो उन्हें आमाले नेक व बद का बदला देगा। 


(बक्िया सफूहा 953 का) के सामने है तो चाहिए कि सूरह इ-जश-शमूसु कुब्विरत्‌ और सूरह इज़स्समाउन्‌ फ-तर-त्‌ और सूरह इ-जशू-शमूसु कुब्विरत्‌ और सूरह इजस्समाउन्‌ फ-तर-त्‌ और 
ऋ सूरह इ-जस्‌-समाउन्‌ शक्‍्कत्‌ पढ़े (तिर्मिज़ी) (फा2) यानी आफृताब का नूर जाइल हो जाये (फा3) बारिश की तरह आसमान 
से जमीन पर गिर पड़ें और कोई तारा अपनी जगह बाकी न रहे । (फा4) और गुबार की तरह हवा में उड़ते फिरें। (फा5) 

जिनके हमल को दस महीने गुजर चुके हों और ब्याहने का वक़्त करीब आ गया हो। (फा6) न उनका कोई चराने वाला हो 


९८ 


न निगरों उस रोज की दहशत का यह आलम हो और लोग अपने हाल में ऐसे मुब्तला हों कि उनकी परवाह करने वाला | 


कोई न हो। (फा7) रोज़े कियामत बाद बअस कि एक दूसरे से बदला लें फिर ख़ाक कर दिये जायें। (फा8) फिर वह ख़ाक 
हो जायें (फा9) इस तरह कि नेक नेकों के साथ हों और बद बदों के साथ या यह माना कि जानें अपने जिस्मों से मिला 
५ दी जायें या यह कि अपने अमलों से मिला दी जायें या यह कि ईमानदारों की जानें हूरों के और काफिरों की जानें शयातीन 
शत के साथ मिला दी जायें । (फा40) यानी उस लड़की से जो जिन्दा दफन की गई हो जैसा कि अरब का दस्तूर था कि जमानए 
>त जाहिलियत में लड़कियों को जिन्दा दफन कर देते थे। (फा44) यह सवाल कातिल की तौबीख के लिए है ताकि वह लड़की 
जवाब दे कि मैं बे गुनाह मारी गई (फा42) जैसे जबह की हुई बकरी के जिस्म से खाल खींच ली जाती है (फा43) दुश्मनाने 
व खुदा के लिए (फा44) अल्लाह तआला के प्यारों के (फा45) नेकी या बदी (फा6) सितारों (फा7) यह पांच सितारे 
9 हैं जिन्हें ख़मसा मुतहय्यरा कहते हैं जुहल मुश्तरी मिर्रीख् .जुहरा उतारिद (कजा रु वीय अन अली बिन अबी तालिब 
ही रजियल्लाहु अन्हु) (फा40) और उसकी तारीकी हलकी पड़े (फा49) और उसकी रौशनी खूब फैले। (फा20) कुरआन शरीफ | 
अं (फा27) हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम (फा22) यानी आसमानों में फ्रिश्ते उसकी इताअत करते हैं। (फा23) वहीए इलाही 
का (फा24) हज़रत मुहम्म मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम (फ्ा25) जैसा कि कुफ़्फारे मक्का कहते हैं (फा26) यानी 
#ई जिबरील अमीन को उनकी असली सूरत में (फा27) यानी आफृताब के जाय तुलूअ्‌ पर। (फा26) और क्यों कुरआन से 
जे एराज करते हो (फा29) यानी जिस को हकु का इत्तेबाआ्‌ और उस पर कियाम मन्‍्जूर हो। 


अम म 30 ! कक ३ तट ३ कक 04२ १२१०१ १९१७४ ५८ २१८८९ ७३८०१ ०२१८८ ०३८०१ ०८०१ ०८८९९ सू रह. आदियात १00 
(६८%; 9 973 2 4 


॥0०७ ४०40९७७ «२-७ ०११२७ ४०१ १२०७ ८१३०७ ४०१३५ ००८१२०७ ४०१९० ००११२०७ ४१८३० 4, ००९०७ +4)९% “40२० ४१७०५ ०८९०५ ०८.४७ ४११९५ ४१९० ०१९० ०१५ 


अम म 30 ! 4कल्‍्त ८ “कस/2३ कर ८८१ १८०१ क्र 2ढत फ्त २८८० कक ८० ५८० ५२१८५०२ ५९८८२ ५०९१८८०६ कारिअति 404 


55532)! 


कर #ी 


02-27 ७०१०४॥|४॥०....3 


५4८ 


५/८” 


७42॥/८४०८४66 


९१५, 


< *४9» 9० // ६ 





4205 200 ७४०७५५७ ६६७ ०४७४ ७::०४३६५ ३9४ 


स्‌रतुल्‌ कारिआति 
(मक्‍्की है इस सूरह में 4| आयतें और 4 रुकूअ है) 
क्‍ बिस्मिल्लाहिरहुमानिर्हीम 
ऋअल्कारि-अतु()गल्कारिअ(2)व मा अद्रा-क मल्कारिअ:(3)यौ-म यकूनुन्‌ नासु कल्फ्राशिलू 
जमबससि(4)व तकनुलूजिबालु कलृअिहिनल्‌ मन्फश(5)फ-अग्या गन्‌ सकुलतू मवाजीनुह(6) फहु 
जव फी औ-शतिर राजिय:?)व अग्या यन्‌ खफ्फृत्‌ मवाजीनुह[99फ-उम्मुहू हावियः/9व मा अद्रा-क 
जगा हिय:(0)नारुन्‌ हामिय:(7) 


द अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा१) 
दिल दहलाने वाली ॥(() क्या वह दहलाने वाली (2) और तूने क्‍या जाना क्या है दहलाने वाली ॥(3) (फा2) 
जिस दिन आदमी होंगे जैसे फैले पतिंगे (4) (फा3) और पहाड़ होंगे जैसे धुनकी ऊन ॥((5) (फा4) तो जिस 
की तोलें भारी हुईं (6) (फा5) वह तो मन मानते ऐश में हैं (7) (फा6) और जिसकी तोलें हलकी पड़ें ॥(8) 


९९/,५० कल्प ८, 


५ / 


(९, 


एक आग शोले मारती ॥(44) (फा9) (रुकूअ 26) 


है (फा।) सूरण अलकारिआ मकक्‍की है इसमें एक रुकूअ आठ आयतें ३ कलिमे 452 हरफ हैं | (फा2) मुराद इससे कियामत 


है जिस की हौल व हैबत से दिल दहलेंगे और कारिआ कियामत के नामों से एक नाम है। (फा3) यानी जिस तरह पतिंगे 
है शोअला पर गिरने के वक़्त मुन्तशिर होते हैं और उनके लिए कोई एक जिहत मुअय्यन नहीं होती हर एक दूसरे के खिलाफ 
>ग जिलहत से जाता है यही हाल रोजे कियामत खल्क॒ के इन्तेशार का होगा। (फा4) जिसके अजज़ा मुतफर्रिक होकर उड़ते 

हैं यही हाल कियामत के हौल व दहशत से पहाड़ों का होगा। (फा5) और वजनदार अमल यानी नेकियां ज़्यादा हुईं। (फा6) 
#ई यानी जन्नत में मोमिन की नेकियां अच्छी सूरत में लाकर मीज़ान में रखी जायेंगी तो अगर वह ग़ालिब हुईं तो उसके लिए 
छेजननत है और काफिर की बुराईयां बदतरीन सूरत में लाकर मीजान में रखी जायेंगी और तीौल हलकी पड़ेगी क्योंकि कुफ़्फार 
4जिके आमाल बातिल हैं उनका कुछ वजन नहीं तो उन्हें जहन्नम में दास्िंल किया जाएगा (फा7ए) बसबब इसके कि वह बातिल 
 डंथवैंका इत्तेबाअ करता था। (फा8) यानी उसका मस्कन आतिशे दोजख है (फा9) जिसमें इन्तेहा की सोज़िश व तेजी है (अल्लाह 
तआला उससे पनाह में रखे) 


कुफ़्फार का होगा। (फा44) जो मरने के बाद उठने के मुन्किर हैं जब उनसे कहा जाता है कि तुम मरने के बाद उठाये जाओगे 


7 (फा7) वह नीचा दिखाने वाली गोद में है ॥(9) (फा8) और तूने क्या जाना क्या नीचा दिखाने वाली (40)/ 


49 (बकिया सफूहा 950 का) के दर्मियान चालीस साल का फासला होगा। (फा40) उस दिन की हौल और दहशत से यह हाल 


तो (फा32) यानी मौत के बाद फिर जिन्दगी की तरफ वापस किये जायेंगे। (फा33) रेज़ा रेज़ा बिखरी हुई फिर भी ज़िन्दा किये £ 


#जायेंगे। (फा।4) यानी अगर मौत के बाद जिन्दा किया जाना सही है और हम मरने के बाद उठाए गए तो उसमें हमारा बड़ा 
नुकसान है क्योंकि हम दुनिया में उसकी तकजीब करते रहे यह मक,ला उनका बतरीके इस्तेहज़ा था इस पर उन्हें बताया 


गया कि तुम मरने के बाद जिन्दा किये जाने को यह न समझो कि अल्लाह तआला के लिए कुछ दुशवार है क्योंकि कादिरे | 


अब बरहक पर कुछ भी दुशवार नहीं। (फा।5) नफ्ख्छए अख़ीरा (फा॥6) जिससे सब जमा कर लिये जायेंगे और जब नफख़ए अख़ौीरा 
होगा। (फा47) जिन्दा होकर। (फा48) यह खिताब है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को जब कौम का तकज़ीब करना 
की आपको शाक्‌ और नागवार गुज़रा तो अल्लाह तआला ने आपकी तस्कीन के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया 


थ्ट्र [५ 


श्िन हों। (फा39) जो मुल्के शाम में तूर के करीब है (फा20) और वह कुफ्र व फसाद में हद से गुजर. गया। (फा24) कुफ्र व 
औई शि्क और मअसियत व नाफरमानी से (फा22) यानी उसकी जात व सिफात की मअ्रेफत की तरफ (फा23) उसके अजाब 
से। (फा24) यदे बैजा और असा। (फा25) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को (फा26) यानी ईमान से एराज़ किया। (फा27) फूसाद 
ख्रअंगेजी की। (फा28) यानी जादूगरों को और अपने लश्करों को। (फा29) यानी मेरे ऊपर और कोई रब नहीं। 


जिन्होंने अपनी कौम से बहुत तकलीफें पाई थीं मुराद यह है कि अम्बिया को यह बातें पेश आती रहती हैं आप उससे ग़मगीन है 
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.. सरतुत्तकासुरि 
रू (मक्की है इस सूरह में 47 आयतें और  रुकूअ है) पथ 
कि; द बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्ंड्रीस ई 
ने अल्हाकुमृत्तकासुरु//हत्ता जुखुगृुल्‌ गकाबिए[2)कल्ला सौ-फू तअ-लगमृ्‌न(3)सुम्-म कल्ला सौ- 
जे फ तअ्‌-लमून[4/कलला लौ तअ-लमू-न जिल्मलू यकीन(5)ल-त-र-बुन्नल्‌ जड़ीम[6)सुमू-म / 
जलौ-त-र-बुन्नहा अऔनलू यकीन? सुम-म लदुसू-अलुन्-न यौ-मइज़िनू अनिन्‌ नीम) & 


५ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 

तुम्हें गाफिल रखा ॥(4) (फा2) माल की ज़्यादा तलबी ने। (फा3) यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह 
देखा (2) (फा4) हां हां जल्द जान जाओगे ॥(3) (फा5) फिर हां हां जल्द जान जाओगे ॥4) (फा6) हां हां 
अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मुहब्बत न रखते ॥5) (फा7) बेशक ज़रूर जहन्नम को 
2 देखोगे (6) (फा8) फिर बेशक ज़रूर उसे यकीनी देखोगे ॥7) फिर बेशक ज़रूर उस दिन तुम से नेअमतों 
# से पुरसिश होगी ॥8) (फा9) (रुकूअ 27) क्‍ 
अब (फा)) सूरह तकासुरु मक्की है इसमें एक रुकूअ आठ आयतें 28 कलिमे 20 हरफ हैं (फा2) अल्लाह तआला की ताआत 
(से (फा3) इससे मालूम हुआ कि कसरते माल की हिर्स और इस पर मफाख़रत मजमूम है और इसमें मुब्तला होकर आदमी 
24सआदते उखरविया से महरूम रह जाता है। (फा4) यानी मौत के वक़्त तक हिर्स तुम्हारे दामनगीर ख़ातिर रही हदीस शरीफ 


आई में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्दे के साथ तीन होते हैं दो लौट आते हैं एक उस के साथ | 
रह जाता है एक माल एक उसके अहल व अकारिब एक उसका अमल अमल साथ रह जाता है बाकी दोनों वापस हो | 


जै जाते हैं। (बुख़ारी) (फा5)नजअ्‌ के वक़्त अपने इस हाल के नतीजए बद को (फा6) बढ्रों में (फाए) और हिर्से माल में मुब्तला 
कब लोकर आखिरत से गाफिल न होते (फा8) मरने के बाद (फा9) जो अल्लाह तआला ने तुम्हें अता फरमाई थीं सेहत व फराग 
4व अमन व ऐश व माल वगैरह जिन से दुनिया में लज़्जतें उठाते थे पूछा जाएगा यह चीजें किस काम में खर्च कीं उनका 
# क्या शुक्र अदा किया और तके शुक्र पर अजाब किया जाएगा। 
खाने पीने में तकल्लुफात' शुरू किये और उसका गुरूर और तकब्बुर बहुत बढ़ गया (फा8) यानी इन्सान को यह बात पेशे 
2६ नजर रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि उसे अल्लाह की तरफ रुजूआ्‌ करना है ते सरकशी व तुगियान और गुरूर 
व तकब्बुर का अन्जाम अजाब होगा (फा9) शाने नुजूल: यह आयत भी अबू जहल के हक्‌ में नाज़िल हुई उसने नबीए करीम 
 सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को नमाज़ पढ़ने से मना किया था और लोगों से कहा कि अगर मैं उन्हें ऐसा करता देखूंगा तो 


गे (मआजल्लाह) गर्दन पाँव से कुचल डालूंगा और चेहरा ख़ाक में मिला दूंगा फिर वह इसी इरादए फासिदा से हुजूर के नमाज | 


पढ़ते में आया और हुजूर के करीब पहुंच कर उलटे पाँव पीछे भागा हाथ आगे बढ़ाए हुए जैसे कोई किसी मुसीबत को रोकने £ 


के लिए हाथ आगे बढ़ाता है चेहरा का रंग उड़ गया आज़ा कांपने लगे लोगों ने कहा क्या हाल है कहने लगा मेरे और मुहम्मद 
अ (मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दर्मियान एक ख़न्दक है जिसमें आग भरी हुई है और दहशतनाक परिन्द बाजू फैलाए 
43 हुए हैं सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया अगर वह मेरे कुरीब आता तो फ्रिश्ते उसका उज़्व उज्च जुदा 
बैन कर डालते (फा॥0) नबीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को (फा॥) ईमान लाने से (फा42) अबू जहल ने (फा33) उसके 
| फेअल को पस जज़ा देगा (फा4) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की ईज़ा और आपकी तकजीब से (फा।5) और 
7 उसको जहन्नम में डालेंगे। (फा46) शाने नुजूल: जब अबू जहल ने नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ से 
| मना किया तो हुजूर ने उसको सख्ती से झिड़क दिया इस पर उसने कहा कि आप मुझे झिड़कते हैं खुदा की कुसम मैं आपके 


4 जत्ये और मजलिस वाला कोई नहीं है। (फा॥7) यानी अज़ाब के फरिश्तों को हदीस शरीफ में है कि अगर वह अपनी मजलिस 
छेको बुलाता तो फरिश्ते उसको बिंलएलान गिरिफ्तार करते (फा8) यानी नमाज पढ़ते रहो। 
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< मुकाबिल नौजवान सवारों और पैदलों से उस जंगल को भर दूंगा आप जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा में मुझ से ज़्यादा बड़े | 
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क्‍ यु सरतुल्‌ अस्रि क्‍ 
2 (मक्की है इस सूरह में 3 आयतें और  रुकूअ है) ै 
न बिस्गिल्लाहिरंहूगानिर्रहीय रे 
बे वल्आस्रि(7)इननल्डन्सा-न लफी खुस्र(2)/इल्लललजी-न आ-मनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ 
जेबिल्हक्कि व तवासों बिस्सन्टि(3) 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला॥ (फ्ा4) द 
उस जमानए महब्ूब की कुसम ॥॥) (फा2) बेशक आदमी जरूर नुकसान में है (2) (फा3) मगर जो ईमान 
लाए और अच्छे काम किये और एक दूसरे को हक की ताकीद की (फा4) और एक दूसरे को सब्र की ४5६ 
ख्वसीयत की (3) (फा5) (रुकूअ 28) 


4 (फा4) सूरए वलअस्र जम्हूर के नज़दीक मक्की है इसमें एक रुकूअ तीन आयतें चौदह कलिमे 68 हरफ हैं। (फा2) अस्र £ 
# जमाना को कहते हैं और जमाना चूंकि अजाइबात पर मुश्तमिल है इसमें अहवाल का तग़य्युर व तबद्दुल नाजिर के लिए 
इबरत का सबब होता है और यह चीजें ख़ालिके हकीम की कुदरत व हिकमत और उसकी वहदानियत पर दलांलत करती 
हैं इस लिए हो सकता है कि जमाना की कुसम मुराद हो और असर उस वक़्त को भी कहते हैं जो गुरूब से कृबल होता 
मै है हो सकता है कि ख़ासिर के हक्‌ में उस वक़्त की कृसम याद फ्रमाई जाये जैसा कि राबेह के हक्‌ में जुहा यानी चाश्त है 
की कुसम जिक्र फ्रमाई गई और एक कौल यह भी है कि अरर से नमाजे अस्र मुराद हो सकती है जो दिन की इबादतों (४ 
में सब से पिछली इबादत है और सब से लजीज व राजेह तफुसीर वहीं है जो हज़रत मुतर्जिम कुद्देस सिर्रुहू ने इख्तियार हि 
गे फरमाई कि जमाना से मख्सूस जमाना सय्यदे आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुराद है जो बड़ी खैर व बरकत का हू 
जमाना और तमाम जमानों में सब से ज़्यादा फुजीलत व शरफ्‌ वाला है अल्लाह तआला ने हुजूरं के ज़मानए मुबारक की 
कुसम याद फ्रमाई जैसा कि ला उक्सिमु बि-हाजल्‌ ब-लदि में हुजूर के मस्कन व मकान की कुसम याद फ्रमाई है और। 
जैसा कि ल-अमूरु-क में आपकी उमर शरीफ की कुसम याद फ्रमाई और उसमें शाने महबूबियत का इजहार है (फा3) 8६ 
कि उसकी उम्र जो उसका रासुल माल है और असल पूंजी है वह हर दम घट रही है। (फा4) यानी ईमान व अमले सालेह £ 
# की (फा5) इन तकलीफों और मुशक़कृतों पर जो दीन की राह में पेश आईं यह लोग बफज़्ले इलाही टोटे में नहीं हैं क्योंकि 
उनकी जितनी उम्र गुजरी नेकी और ताअत में गुजरी तो वह नफा पाने वाले हैं। ८4 
(बकिया सफूहा 970 का) हंसते खुशियां मनाते ॥39) (फा29) और कितने मुंहों पर उस दिन गर्द पड़ी 
होगी (0) उन पर सियाही चढ़ रही है ॥44) (फा30) यह वही हैं काफिर बदकार (42) (रुकूअ 5) & 
>ने (फा।)) सूरह अबस मकक्‍की है इसमें एक रुकूअ्‌ 42 आयतें 430. कलिमे 533 हरफृ हैं। (फा2) नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि ४४६ 
4 वसल्लम ने (फा3) यानी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम। शाने नुजूलः नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम उतबा बिन 
#॥ रबीआ अबू जहल बिन हिशाम और अब्बास बिन अब्दुलमुत्तलिब और उबय बिन ख़लफ और उमैया बिन ख़लफ अशराफे ४६ 
कुरैश को इस्लाम की दावत फ्रमा रहे थे इस दर्मियान में अब्दुल्लाह उम्मे मकतूम नाबीना हाजिर हुए और उन्होंने नबीए £% 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार निदा करके अर्ज किया कि जो अल्लाह तआला ने आपको सिखाया है मुझे 
४ तालीम फ्रमाइये इबूने उम्मे मकतूम ने यह न समझा कि हुजूर दूसरों से गुफ़्तगू फरमा रहे हैं इससे कतओ कलाम होगा £६ 
यह बात हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को गिरों गुज़री और आसार नागवारी चेहरए अकृदस पर नुमायां हुए 
और हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम अपनी दौलत सराए अकृदस की तरफ वापस हुए इस पर यह आयात नाज़िल हुईं 6६ 
और नाबीना फरमाने में अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम की मअजूरी की तरफ इशारा है कि कृतओ कलाम उनसे इस वजह 
अत से वाकेअ हुआ इस आयत के नुजूल के बाद सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम का 
श इकराम फरमाते थे। (फा4) गुनाहों से आपका इरशाद सुन कर (फा5) अल्लाह तआला से और ईमान लाने से ब-सबब अपने 
44 माल के (फा6) और उसके ईमान लाने की तमअ्‌ में उसके दरपै होते हो। (फा7) ईमान लाकर और हिदायत पाकर क्योंकि 
अंग आपके जिम्मा दावत देना और पयामे इलाही पहुंचा देना है (फा8) यानी इबने उम्मे मकतूम (फा9) अल्लाह अज़्ज व जल्ल ६ 
से (फा॥0) ऐसा न कीजिये (फा॥9) यानी आयाते कुरआन मख्लूकु के लिए नसीहत हैं (फा।2) और उससे पन्‍्द पेजीर हो 
#६ (फा।3) अल्लाह तआला के नजदीक (फा34) रफीउल कुद्र (फा45) कि उन्हें पाकों के सिवा कुछ न छूए। (फा46) अल्लाह 8३ 
'ंतआला के फरमांबरदार और वह फ्रिश्ते हैं जो उसको लौहे मंहफूज़ से नकुल करते हैं। (फा।7) (बकिया सफूहा 977 पर) €£ 


हो 
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सूरतुलू हु-मजाति 
(मक्की है इस सूरह में 9 आयते और 4 रुकूअ है) 
बिस्मिल्लाहिरंहू मानिर॑हीम हे 
रे वैलुलू लिकुल्लि हु-म-जतिलू लु-मजति-नि(7)2ल्‍लज़ी ज-म-आ:मालंव्‌ व अदू-द-दहू(2)यटड्सबु 
आअन न मा लहू अख़्-ल-दः(3)कल्ला लयुग्ब-जनू-न फिलूहु-त-मति(4)व मा अद्श-क 
शे मल्‍्हु-त-गमः(5)नारुल्लाहिलू मू-कु-दतु(6)ल्‍लती तत्तलि्रु अललू अफू-इृदः(?)इन्नहा अलैहिग € 
मुअ--स-दतुन्‌(89फ्री आ-मदिमृ गु-मदू-द-दः(9) द । 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा+) 


है 





ऋैख़राबी है उसे के लिए जो लोगों के मुँह पर ऐब करे पीठ पीछे बदी करे ॥) (फा2) जिसने माल जोड़ा 


और गिन गिन कर रखा ॥((2) क्‍या यह समझता है कि उसका माल उसे दुनिया में हमेशा रखेगा ॥3) ££ 
३ (फा3) हरगिज नहीं ज़रूर ज़रूर वह रौंदने वाली में फेंका जाएगा (4) (फा4) और तूने क्‍या जाना क्या ६६ 
7 रोंदने वाली (5) अल्लाह की आग कि भड़क रही है ॥6) (फा5) वह जो दिलों पर चढ़ जाएगी ॥7) (फा6) 
बेशक वह उन पर बन्द कर दी जाएगी ॥(8) (फा7) लम्बे लम्बे सुतूनों में ॥9) (फा8) (रुकूअ 29) 5६ 
है (फा।) सूरह हमजा मक्की है इसमें एक रुकूअ नौ आयतें तीस कलिमैं 480 हरफ्‌ हैं (फा2) यह आयतें उन कुफ़्फार के 


हक्‌ में नाजिल हुईं जो सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और आपके असहाब पर जबाने तअन खोलते थे और (£ 
उन हजरात की गीबत करते थे मिस्ल अखनस बिन शरीक व उमय्यां बिन ख़लफ और वलीद बिन मुगीरा वगैरहुम के ७ 





 बऔर हुक्म हर गीबत करने वाले के लिए आम है (फा3) मरने न देगा जो वह माल की मुहब्बत में मस्त है और अमले 


सालेह की तरफ इल्तेफात नहीं करता। (फा4) यानी जहन्नम के इस दरका में जहां आग हड्डियां पसलियां तोड़ डालेगी | £ 
(फा5) और कभी सर्द नहीं होती हदीस शरीफ में है जहन्नम की आग हजार बरस धूंकी गई यहां तक कि सुर्ख हो गई ६ 
फिर हजार बरस धूंकी गई ता आंकि सफेद हो गई फिर हज़ार बरस धूंकी गई हत्ता कि सियाह हो गई तो वह सियाह छू. 
है अंधेरी (तिर्मिज़ी) (फा5) यानी जाहिर जिस्म को भी जलाएगी और जिस्म के अन्दर भी पहुंचेगी और दिलों को भी जलाएगी छ. 
अब दिल ऐसी चीज हैं जिनको जरा सी भी गर्मी की ताब नहीं तो जब आतिशे जहन्नम का उन पर इस्तीला हेगा और मौत ४६ 
आएगी नहीं तो क्या हाल होगा दिलों को जलाना इस लिए है कि वह मकाम हैं कुफ्र और अकूाइदे बातिला व निय्याते ; 
79 फासिदा के। (फाए) यानी आग में डाल कर दरवाज़े बन्द कर दिये जायेंगे। (फा8) यानी दरवाज़ों की बन्दिश आतशीं लोहे 
जैजंके सुतूनों से मजबूत कर दी जाएगी कि कभी दरवाज़ा न खुले बाज मुफ्स्सिरीन ने यह माना बयान किये हैं कि दरवाजे £. 
बन्द करके आतशीं सुतूनों से उनके हाथ पाँव बांध दिये जायेंगे। ह 


अं (किया सफ्हा 976 का) कि अल्लाह तआला की कसीर निञ्रमतों और बे निहायत एहसानों के बावजूद कुफ्र करता है। ३ 
(फा8) कभी नुत्फा की शक्ल में कभी अलका की सूरत में कभी मुजगा की शान में तकमीले आफ्रीनश तक। (फा49) # 
मां के पेट से बर-आमद होने. का। (फा20) कि बाद मौत बे इज़्जत न हो। (फा24) यानी बाद मौत हिसाब व जज़ां के लिए | 


२१८ 


+१/८ 


: # फिर उसके वास्ते ज़िन्दगानी मुक्रर की। (फा22) उसके रब का यानी काफिर ईमान लाकर हुक्मे इलाही को बजा न लाया। (६ 


(फा23) जिन्हें खाता है और उसकी हयात का सबब हैं कि उनमें उसके रब की कुदरत जाहिर है किस तरह जुज्चे बदन 
अब होते हैं और किस निज़ामे अजीब से काम में आते हैं और किस तरह रब्बे अज़्ज व जलल अता फ्रमाता है उन हिकमतों 
का बयान फ्रमाया जाता है। (फा24) बादल से | (फा25) यानी कियामत के नफूख़ए सानिया की हौलनाक आवाज जो मख्लूक 
को बहरा कर देगी। (फा26) उनमें से किसी की तरफ मुल्तफित न होगा अपनी ही पड़ी होगी। (फा27) कियामत का हाल 
बे ं और उसके अहवाल बयान फरमाने के बाद मुकल्लिफीन का जिक्र फरमाया जाता है कि वह दो किस्म हैं सईद और शकी 7६ 
जो सईद हैं उनका हाल इरशाद होता है। (फा28) नूरे ईमान से या शब की इबादतों से या वुजू के आसार से। (फा29) 
ऋई अल्लाह तआला की निअ्रमत व करम और उसकी रजा पर उसके बाद अशकिया का हाल बयान फ्रमाया जाता है। (फा30) #६ 
छैजलील हाल वहशत जदा सूरत। हा 2 


| | बड़ [.] ) है 9 १७० क् [[ ० -] ५ 7] [५०% [7] 7] क्त . ; खा 
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सूरखुल्‌ फ। 


(मक्की है इस सूरह में 3 आयतें और 4 रुकूअ है) 
श्र बिस्मिल्लाहिरहूमानिर्रहीम 
अ-लमग्‌ त-र के-फू फू-अ-ल रब्बु-क बि-अस्ड्राबिल्फील()अ-लग्‌ यजू-अल्‌ कै-दहुम फी 
जे क्‍्ज्‌लीलिव(2)व अर्स-ल अलैहिम तैरन्‌ अबाबील(3)तरमीडिग्‌ बिहिजा--रतिगृ गिन्‌ सिज्जीलिन(4) 
फुू-ज--अ--लहुमू क-अस्फिम्‌ मअ कल(5) 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 





५४ 


ैऐ महबूब क्या तुमने न देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया ॥(() (फा2) क्‍या उनका। 


बदाव तबाही में न डाला (2) और उन पर परिन्दों की टुकड़ियां (फौजें) भेजीं (3) (फा3) कि उन्हें कंकर 


०८ 
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के पत्थरों से मारते (4) (फा4) तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती (भूसा)(5 (फा5) (रुकूअ 30)& 


(फा।) सूरतुल फील मक्‍्की है इसमें एक रुकूअआ्‌ पांच आयतें बीस कलिमे ७ हरफ हैं (फा2) हाथी वालों से मुराद अब्रह्ा और 
7 उसका लश्कर है अब्रह्ा यमन व हबशा का बादशाह था उसने सनआ में एक कनीसा (इबादत खाना) बनाया.था और चाहता 
अथा कि हज करने वाले बजाए मक्का मुकर्रमा के यहीं आयें और उसी कनीसा का तवाफ्‌ करें अरब के लोगों को यह बात 
४9 बहुत शाक्‌ थी कृबीला. बनी कनाना के एक शख्स ने मौका पाकर उस कनीसा में कृजाए हाजत की और उसको नजासत 
>व से आलूदा कर दिया इस पर अब्रहा को बहुत तैश आया और उसने कअबा को ढाने की कृसम खाई और इस इरादे से अपना 

लश्कर लेकर जिसमें बहुत से हाथी थे और उनका पेश रौ एक बड़ा अजीमुल जुस्सा कोहे पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद 
था अब्रहा ने मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंच कर अहले मक्का के जानवर कैद कर लिये उनमें दो सौ ऊँट अब्दुल मुत्तलिब 


ऋई के भी थे अब्दुल मुत्तलिब अब्रह्म के पास आये थे बहुत जसीम व बा शिकोह अब्रहा ने उनकी ताज़ीम की और अपने पास 


बिठाया और मतलब दरियाफ़्त किया आपने फ्रमाया मेरा मतलब यह है कि मेरे ऊँट वापस किये जायें अब्रहा ने कहा मुझे 


के 


शबहुत तअज्जुब होता है कि मैं ख़ानए कअबा को ढाने के लिए आया हूं और यह तुम्हारा तुम्हारे बाप दादा का मुअज़्जम | 


डब्रव मुहतरम मकाम है तुम उसके लिए तो कुछ नहीं कहते अपने ऊँटों के लिए कहते हो आपने फरमाया मैं ऊँटों ही का मालिक 
हूं उनही के लिए कहता हूं और कअबा का जो मालिक है वह खुद उसकी हिफाज़त फ्रमाएगा अब्रहा ने आपके ऊँट वापस 


ऋल कर दिये अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को हाल सुनाया और उन्हें मशवरा दिया कि वह पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में! 


पनाहगुजीन हों चुनांचे कुरैश ने ऐसा ही किया और अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजए कअबा पर पहुंच कर बारगाहे इलाही में 
कआबा की हिफाज़त की दुआ की और दुआ से फारिग होकर आप अपनी कौम की तरफ चले गए अब्रहा ने सुबह तड़के 
अत अपने लश्करों को तैयारी का हुक्म दिया और हाथियों को तैयार किया लेकिन महमूद हाथी न उठा और कअबा की तरफ 

न चला जिस तरफ चलाते थे चलता था जब कअबा की तरफ उसका रुख करते थे बैठ जाता था अल्लाह तआला ने छोटे 
है छोटे परिन्द उन पर भेजे जो छोटे छोटे संगरेजे गिराते थे जिनसे वह हलाक हो जाते थे (फा3) जो समुन्दर की जानिब से 
औफीज आईं हर एक के पास तीन कंकरियां थीं दो दोनों पाँवों में एक मिनकार में (फा4) जिस पर वह परिन्द संगरेज़ा छोड़ते 
£वह संगरेजा उसके ख़ौद को तोड़ कर सर से निकल कर जिस्म को चीर कर हाथी में से गुज़र कर ज़मीन पर पहुंचता हर 


से 
थ्ट्र है 


औ॥ संगरेजा पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस संगरेजा से हलाक किंया गया (फा5) जिस साल यह वाकिआ हुआ उसी।| 


साल इस वाकिआ से पचास रोज़ के बाद सय्यदे आलम हबीबे खुदा मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की विलादत हुई। 


शत न 
क्र है 


बक्िया सफूहा 957 का) (फा43) सूरह इनशक़्कृत जिसको सूरह इन्शिकाक्‌ भी कहते हैं मकक्‍्की है इसमें एक रुकूअ 25 
व आयतें 400 कलिमात 430 हरफ हैं (फा2) कियामत काइम होने. के वक़्त (फा3) अपने शक्‌ होने के मुतअल्लिक्‌ और उसकी 


इताअत करे (फा4) और उस पर कोई इमारत और पहाड़ बाकी न रहे। (फा5) यानी उसके बतन में खजाने और मुर्दे सब ६, 


को बाहर (फा6) अपने अन्दर की चीजें बाहर फेंक देने के मुतअल्लिक्‌ और उसकी इताअत करे (फा7) उस वक़्त इन्सान 
जे अपने अमल के नताइज देखेगा। (फा8) यानी उसके हुजूर हाज़िरी के लिए मुराद इससे मौत है (मदारिक) (फा9) और अपने 
अमल की जजा पाना (फा30) और वह मोमिन है (फा॥।) सहल हिसाब यह है कि इस पर उसके आमाल पेशं किये जायें 
#ई$ वह अपनी ताअत व मअूसीयत को पहचाने फिर ताअत पर सवाब दिया जाये और मअसियत से तजावुज़ फरमाया जाये 


यह सहल हिसाब है न इसमें शिद्दते मुनाकशा न यह कहा जाये कि ऐसा क्‍यों किया न उज्ध की (बकिया सफूहा 980 पर) ४ 
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सूरतु 


नर (मक्की है इस सूरह में 4 आयते और 4 रुकूुअ है)... क्‍ प 
बिस्मिल्लाहिरहूमानिरहीम ई्‌ 

#नेलि्ईटलाफि क्रेशिन (7)ईलाफिहिय रिहल-तश्‌ शिताइ वस्सैफ(22फलूयअबुदू रब्‌ू-ब हाजल्बैतिह£ः 
(3)लल्‍लजी अत्‌-आ-महम्‌ मिन्‌ जूँज़ैबवि ३4 आ-म-नहुम्‌ म्िन्‌ खोफ(4) द ८ 





अल्लाह के नाम सेैं पा जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥) श्र 

इस लिए कि क्रैश को मैल दिलाया ॥(|) उनके जाड़े और गर्मी दोनों के कूच में मैल दिलाया ॥(2) (फा2) 
तो उन्हें चाहिये इस घर के (फा3) रब की बन्दगी करें (3) जिसने उन्हें भूक में (फा4) खाना दिया और £६ 
उन्हें एक बड़े ख़ौफ से अमान बख्शा ॥(4) (फा5) (रुकूअ 34) / 


रू (फूा3) सूरतुल कुरैश बकौले असह मक्‍की है इसमें एक रुकूअ घार आयतें सत्तरह कलिमे तिहत्तर हरफ हैं। (फा2) यानी (# 
अल्लाह तआला की निअमतें बेशुमार हैं उनमें से एक निअमते जाहिरा यह है कि उसने कुरैश को हर साल में दो सफरों है 
नेकी तरफ रगबत दिलाई उनकी मुहब्बत उनमें डाली जाड़े के मौसम में यमन का सफर और गर्मी कें मौसम में शाम का ६ 
कि कुरैश तिजारत के लिए इन मौसमों में यह संफूर करते थे और हर जगह के लोग उन्हें अहले हरम कहते थे और 
4 उनकी इज़्जत व हुरमत करते थे यह अमन के साथ तिजारतें करते और फाइदे उठाते और मक्का मुकर्रमा में इकामत £६६ 
करने के लिए सरमाया बहम पहुंचाते जहां न खैंती है न और अस्बाबे मआश अल्लाह तआला की यह निअमत जाहिर &, 
है और इससे फांइंदाँ उठाते हैं (फा3) यानी कंञजूबाँ शरीफ के (फा4) जिसमें इन सफ्रों से पहले अपने वतन में खेती न 
'तहोने के बाइस मुब्तला थे उन सफ्रों के जरीया से (फा$) बसबबे हरम शरीफ के और ब-सबब अहले मक्का होने के कोई ही: 
| उनसे तअर्रुज़ नहीं करता बावजूदे कि अतराफ वें हबाली में कृत्ल व गारत होते रहते हैं काफिले लुटते हैं मुसाफ्िर मारे ££ 
4 जाते हैं या यह माना हैं कि उन्हें जज़ाम से अमन दी कि उनके शहर में उन्हें कभी जज़ाम न होगा या यह मुराद कि सय्यदे 
> आलम मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की बरकत से उन्हें खौफे अजीम से अमान अता फ्रमाई। हु 


 (बकिया सफूहा 948 का) इस्तिफुहाम के पैराया में बयान फरमाया यानी वह क्या अजीमुश्शान बात है जिस में यह लोग एक € 
दूसरे से पूछ गछ कर रहे हैं इसके बाद वह बात बयान फरमाईं जाती है (फा4) बड़ी ख़बर से मुराद या कुरआन है या सय्यदे 
बैल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की नबुव्वत और आपका दीन या मरने के बाद जिन्दा किये जाने का मसला। (फा5) कि बाजे 88 
तो कृत्तई इन्कार करते हैं बाज़े शक में हैं और कुरआने करीम को उन में से कोई तो सेहर कहता है कोई शेअ,र कोई कहानत £# 
खतरऔर कोई और कुछ इसी तरह सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को कोई साहिर कहता कोई शायर कोई काहिन। (फा5) 
इस तकजीब व इन्कार के नतीजा को इसके बाद अल्लाह तआला ने अपने अजाइबे कुदरत में से चन्द चीज़ें जिक्र फरमाईं ताकि ££ 
यह लोग उनकी दलालत से अल्लाह तआला की तौहीद को जानें और यह समझें कि अल्लाह तआला आलम को पैदा करने और 
ऋईं उसके बाद उसको फना करने और बाद फना फिर हिसाब व जजा के लिए पैदा करने पर कादिर है। (फा7) कि तुम इसमें रहो £६ 
और वह तुम्हारी क्रारगाह हो (फा8) जिनसे जमीन साबित व काइम रहे (फा9) मर्द व औरत (फा+0) तुम्हारे जिस्मों के लिए (४ 
ताकि उससे कोफ़्त और तकान दूर हो और राहत हासिल हो। (फा44) जो अपनी तारीकी से हर चीज को छुपाती है (फा42) 
# कि तुम इसमें अल्लाह तआला का फज़्ल और अपनी रोजी तलाश करो। (फा43) जिन पर जमाना गुजरने का असर नहीं होता ६ 
और कहंगी व बोसीदगी उन तक राह नहीं पाती मुराद उन चुनाईयों से सात आसमान हैं। (फा44) यानी आफृताब जिसमें रौशनी 
भी है और गर्मी भी (फा45) तो जिसने इतनी चीजें पैदा कर दीं वह इन्सान को मरने के बाद ज़िन्दा करे तो क्या तअज्जुब नीज 4६ 
उन अशिया का पैदा करना हकीम का फेअ,ल है और हकीम का फेअल हरगिज़ अबस और बेकार नहीं होता और मरने के &£ 
4 बाद उठने और सजा व जजा के इन्कार से लाज़िम आता है मुन्किर के नज़दीक तमाम अफुआल अबस हों और अबस होना | 
मं बातिल तो बअूस व जज़ा का इन्कार भी बातिल इस बुरहाने कृवी से साबित हो गया कि मरने के बाद उठना और हिसाब व (8६ 
3 जजा जरूर है इसमें शक नहीं । (फा46) सवाब व अज़ाब के लिए (फा47) मुराद इससे नफख़ए अख़ीरा है (फा8) अपनी बक्रों | 
से हिसाब के लिए मौकफ की तरफ (फा49) और उसमें राहें बन जायेंगी उन से मलायका उतरेंगे (फा20) जिन की निहायत नहीं हैं 
सर यानी हमेशा रहेंगे। (फा2।) जैसे अमल वैसी जज़ा यानी जैसा कुफ्र बद तरीन जुर्म है वैसा ही सख्त तरीन अज़ाब उनको होगा / 


*७३१८०० 





है. है] ध् -य रे ू - के ७ ( र ब्छ [ ] 7] 7 ख्छ 
है ०९ ४॥७ ०७०४३७७७०/।२० ८५ 0४०७ ४4२० ७" ४॥ 40०७ 6“ २०७ ४“ |९०७ ४4९०७ 4२०७ “८२०७ ४०८९० ८३२५ ४०४६४ ०4६३० ७४४०७ ००४ 40९०७ “९ 


थ्य [ 


थे 


| 


श्र [4 


24९ 2९/0,50॥॥ 902 ह 
मिशन शक 022-20७/)४॥ ०-५, 
6७2:%205७5%5७90७2686५0-)/6४५७५४०४४४४७४८:/६:५॥॥४४४७ ५४८ 2५,॥४४| 


५ 9 9 / 


96%७॥४४८:४७८३ 4[2:2८203॥ 
स्‌रतुलू गाउनि 


(मक्की है इस सूरह में 7 आयतें और 4 रुकूअ है) 
बिस्मिल्लाहिरंहू मानिर्रहीम 


--रऐ-तलू्‌ लजी यु-कज्जिबु बिदृदीन[6)फ्‌-ज़लिकल्‌ लणी यदुअ-अुल्‌ यतीम(2)व ला यहुज्जु 
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अला तआगमिल्‌ मिस्कीन(3)फवैलुलू लिल्मुसल्लीन(4)अल्लज़ी-न हुम्‌ अन्‌ सलातिहिमृ साहुन(5) 5 


अल्लजी-न हुम्‌ युराफऊ-न(6) यम्‌-नअनलत्‌ माअन[? 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा+) 
भला देखो तो जो दीन को झुठलाता है ॥() (फा2) फिर वह, वह है जो यतीम को धक्के देता है (2) 
(फा3) और मिस्कीन को खाना देने की रगबत नहीं देता (3) (फा4) तो उन नमाज़ियों की खराबी है। 
(4) जो अपनी नमाज़ से भूले बैठे हैं (5) (फा5) वह जो दिखावा करते हैं (6) (फा6) और बरतने की 
चीज़ (फा7) मांगे नहीं देते ॥7) (फा8) (रुकूअ 32) 


(फा3) सूरतुल माऊन मकक्‍्की है और यह भी कहा गया है कि निस्फ मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई आस बिन वाइल के 
बारे में और निस्फ मदीना तस्येबा में अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल मुनाफिक्‌ के हक में इसमें एक रुकूअ सात आयतें 25 


3 कलिमे ॥25 हरफ्‌ हैं। (फा2) यानी हिसाब व जजा का. इन्कार करता है बावजूद दलाइल वाजेह होने शाने नुजूलः यह 


आयतें आस बिन वाइल सहमी या वलीद बिन मुगीरा के हक्‌ में नाज़िल हुईं (फा3) और इस पर शिद्दत व सख्ती करता 
है और उसका हक्‌ नहीं देता (फा4) यानी न ख़ुद देता है न दूसरे से दिलाता है इन्तेहा दर्जे का बख़ील है (फा5) मुराद 


इससे मुनाफिकीन हैं तो तन्हाई में नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि उसके मोअतकिद नहीं और लोगों के सामने नमाजी बनते हैं | 


और अपने आपको नमाजी जाहिर करते हैं और दिखाने के, लिए उठ बैठ लेते हैं और हकीकृत में नमाज से गाफिल हैं । 
(फा6) इबादतों में आगे उनके बुख़ल का बयान फरमाया जाता है (फा7) मिस्ल सूई व हांडी व प्याले के (फा8) मसला: उलमा 


ने फरमाया कि मुस्तहब है कि आदमी अपने घर में ऐसी चीज़ें अपनी हाजत से ज्यादा रखे जिनकी हमसायों की हाजत 


होती है और उन्हें आरियतन दिया करे। 

(बकिया सफूहा 978 का) तलब हो न उस पर हुज्जत काइम की जाये क्योंकि जिससे मुतालबा किया गया उसे कोई उद्ध 
हाथ न आएगा और वह कोई हुज्जत न पायेगा रुसवा होगा (अल्लाह तआला मुनाकृुशए हिसाब से पनाह दे) (फा42) घर 
वालों से जन्नती घर वाले मुराद हैं ख़्वाह वह हूरों में से हों या इन्सानों में से (फा43) अपनी इस कामयाबी पर (फ्ा।4) 
और वह काफिर है जिसका दाहिना हाथ तो उसकी गर्दन के साथ मिला कर तौक्‌ में बांध दिया जाएगा और बायां हाथ 


पसे पुश्त कर दिया जाएगा इसमें उसका नामए आमाल दिया जाएगा इस हाल को देख कर वह जान लेगा कि वह अहले 
| नार में से है तो (फा।5) और या सुबूराह कहेगा सुबूर के माना हलाकत के हैं (फा46) दुनिया के अन्दर (फा।7) अपनी 


ख्वाहिशों और शहवतों में और मुतकब्बिर व. मग़रूर (फा48) अपने रब की तरफ और वह मरने के बाद उठाया न जाएगा। 


(फा49) जरूर अपने रब की तरफ रुजूअज्‌ करेगा और मरने के बाद उठाया जाएगा और हिसाब किया जाएगा। (फा20) 


जो सुर्ख़ी के बाद नुमूदार होता है और जिसके गाइब होने पर इमाम साहब के नज़दीक वकक्‍्ते इशा शुरू होता है यही कौल 
है कसीर सहाबा का और बाज़ उलमा शफक से सुर्ख़ी मुराद लेते हैं। (फा24) मिसल जानवरों के जो दिन में मुन्तशिर होते 
हैं और शब में अपने आशियानों और ठिकानों की तरफ चले आते हैं और मिस्ल तारीकी के और सितारों और उनके 


आमाल के जो शब में किये जाते हैं मिसल तहज्जुद के (फा22) और उसका नूर कामिल हो जाए और यह अय्यामे बैज (, 


यानी तेरहवीं, चौदहवीं, पन्द्रहवीं तारीखों में होता है। (फा23) यह खिताब या तो इन्सानों को है इस तकदीर पर माना 
यह हैं कि तुम्हें हाल के बाद हाल पेश आएगा हज़रत इबने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मोत के शदाइद 
व अहवाल फिर मरने के बाद उठना फिर मौकिफ हिसाब में पेश होना और यह भी कहा गया है कि इन्सान के हालात 


में तदरीज है एक वक़्त दूध पीता बच्चा होता है फिर दूध छूटता है फिर लड़कपन का जमाना आता है फिर जवान होता। 


है फिर जवानी ढलती है फिर बूढ़ा होता है और एक कौल यह है कि यह ख्व्रिताब नबीए करीम (बकिया सफूहा 983 पर) 
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है । 
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4 जम मे 30 ७६८ 98 29025/25४2%/25/2%/2( रू कसर छह 


नि ननि मिल धन 0/5220७//%9 7५ 
6»9%52656|6:5॥202 03689 ४५:28]. 
सूरतुल्‌ कॉ-सारि 

(मक्‍्की है इस सूरह में 3 आयतें और 4 रुकूअ है) द हे 





मे क्‍ बिस्मिल्लाहिरंहूमानिर्रहीम द ८ 


इनन्‍ना अअतैनाकत्‌ कौसर(7)2फू-सल्लि लि-रब्बि-क वन्ह्र(2)इन--न शानि-अ-क हुवल्‌ अन्तर) ४. 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा॥) रू, 
ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाईं () (फा2) तो तुम अपने रब के लिए नमाज 8 


औ्पढ़ो (फा3) और कुरबानी करो ॥2) (फा4) बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है ॥(3) 5६ 


(फा5) (रुकूअ 33) हय 


(फा3) सूरतुल कीसर जम्हूर के नज़दीक मदनी है इसमें एक रुकूअ तीन आयतें दस कलिमे बयालीस हरफ हैं। (फा2) और £ 
फूजाइल कसीरा इनायत करके तमाम ख़ल्क पर अफजल किया हुस्ने जाहिर भी दिया हुस्ने बातिन भी नसब आली भी 
नबुव्वत भी किताब भी हिकमत भी इल्म भी शफाअत भी हौज़े कौसर भी मकामे महमूद भी कसरते उम्मत भी आदाए दीन £६ 
पर ग़लबा भी कसरते फुतूह भी और बेशुमार निअमतें और फुजीलतें जिनकी निहायत नहीं | (फा3) जिसने तुम्हें इज्जत ४ . 


- ऋ॥व शराफत दी (फा4) उसके लिए उसके नाम पर बखिलाफ बुत परस्तों के जो बुतों के नाम पर जबह करते है। इस आयत £8 


3 रहेंगे बे नाम व निशान और हर भलाई से महरूम तो आपके दुश्मन हैं शाने नुजूल: जब सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 


की तफसीर में एक कौल यह भी है कि नमाज से नमाजे ईद मुराद है। (फा5) न आप क्योंकि आपका सिलसिला कियामत , 
तक जारी रहेगा आपकी औलाद में भी कसरत होगी और आपके मुत्तबेईन से दुनिया भर जाएगी आपका जिक्र मिम्बरों 
पर बुलन्द होगा कियामत तक पैदा होने वाले आलिम और वाइज अल्लाह तआला के जिक्र के साथ आपका जिक्र करते 


वसल्लम के फरजन्द हज़रत कासिम का विसाल हआ तो कुफ़्फार ने आपको अबतर यानी मुनकृतउन्‌ नस्ल कहा और यह है. 
कहा कि अब उनकी नस्ल नहीं रही उनके बाद अब उनका ज़िक्र भी न रहेगा यह सब चर्चा ख़त्म हो जाएगा इस पर सूरए ४६ 
करीमा नाजिल हुई और अल्लाह तआला ने उन कुफ़्फार की तकजीब की और उनका बालिग रद्‌ फरमाया। द 


(बकिया सफूहा 963 का) कुदरत को नहीं जानता इसके बाद उसका मक,ला नक़्ल फरमाया। (फा?) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम की अदावत में लोगों को रिशवतें दे देकर ताकि हुज,र को आज़ार पहुंचायें । (फा8) यानी इसका यह गुमान है ४६ 
कि उसे अल्लाह तआला ने नहीं देखा और अल्लाह तआला उससे नहीं सवाल करेगा कि उसने यह माल कहां से हासिल किया 
किस काम में ख़र्च किया उसके बाद अल्लाह तआला अपनी नेअमतों का ज़िक्र फरमाता है ताकि उसको इबरत हासिल करने 6 
का मौका मिले (फा9) जिनसे देखता है। (फा।0) जिससे बोलता है और अपने दिल की बात बयान में लाता है। (फा॥4) जिनसे 
मुंह को बन्द करता है और बात करने और खाने और पीने और फूंकने में उनसे काम लेता है। (फा42) यानी छातियों की कि 
पैदा होने के बाद उन से दूध पीता और ग्रिज़ा हासिल करता रहा मुराद यह है कि अल्लाह तआला की निअमतें जाहिर व वाफिर ४६ 
हैं उनका शुक्र लाज़िम | (फा।3) यानी आमाल सालेहा बजा लाकर उन जलील नेअमतों का शुक्र अदा न किया उसको घाटी में 
कूदने से तअबीर फरमाया इस मुनासबत से कि उस राह में चलना नफूस पर शाक है। (अबुस्सऊद) (फा44) और इसमें कूदना £$ 
क्या यानी इससे उसके जाहिरी मानी मुराद नहीं बल्कि उसकी तफसीर वह है जो अगली आयतों में इरशाद होती है। (फा45) 
गुलामी से ख़्वाह इस तरह हो कि किसी गुलाम को आज़ाद कर दे या इस तरह कि मकातिब को इतना माल दे जिससे वह आज़ादी | 
हासिल कर सके या किसी गुलाम को आज़ाद कराने में मदद करे या किसी असीर या मदयून के रिहा कराने में इआनत करे ६ 


3 शोर यह माना भी हो सकते हैं कि आमाले सालेहा इस्ज्तियार करके अपनी गर्दन अजाबे आख़िरत से छुड़ाये (रूहुल बयान) ((फा।6) | 
मई यानी कृहत व गिरानी के वक़्त कि उस वक़्त माल निकालना नफ़्स पर बहुत शाक्‌ु और अज्रे अजीम का मूजिब होता है (फा।7) #६ 


जो निहायत तंगदस्त और दरमांदा न उसके पास ओढ़ने को हो न बिछाने को हदीस शरीफ में है यतीमों और मिस्कीनों की मदद (४ 
करने वाला जिहाद में सई करने वाले और बे तकान शब बेदारी करने वाले और मदाम रोजा रखने वाले की मिस्ल है। (फा38) मई 


यानी यह तमाम अमल जब मकबूल हैं कि अमल करने- वाला ईमानदार हो और जब ही उसको कहा जाएगा कि घाटी में कूदा 6. 
और अगर ईमानदार नहीं तो कुछ नहीं सब अमल बेकार (फा39) मअसियतों से बाज रहने और ताअतों के बजा लाने और उन 
>च मशकक्‍्कतों के बरदाश्त करने पर जिन में मोमिन मुब्तला हो। (फा20) कि मोमिनी एक दूसरे के साथ शफकृत व मुहब्बत का बरताव 2२< 


करें (फा24) जिन्हें उनके नामए आमाल दाहिने हाथ में दिये जायेंगे और अर्श के दाहिने जानिब से जन्नत में दाखिल होंगे (फा22) ४; 


#%$ कि उन्हें उनके नांमए आमाल बायें हाथ में दिये जायेंगे और अर्श के बायें जानिब से जहन्नम में दाखिल किये जायेंगे (फा23) #ह. 
छकि न इसमें बाहर से हवा आ सके न अन्दर से धुंआँ बाहर जा सके। , 


मु 
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स्‌रतुल्‌ू काफिरून 
(मक्की है इस सूरह में 6 आयतें और 4 रुकूझ् है) 
नर बिस्मिल्लाहिरहिमानिर्रहीम 
बेकुल्‌ या अय्युहल्‌ काफिरुन(7/ला अभूबुदु मा तथूबुदून(2)4 ला अन्चुमग्‌ आबिदू-न मा अबुद 
जु(3)व ला अना आबिदुम्‌ मा अआ-बत्तुमृ(4)व ला अन्दुमृ आबिदू-न मा अज्ूबुद[(52लकुम्‌ दीनुकुग्‌ व 4 
लि-य दीन&)______ै_ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रषह्म वाला (फा१) 
2 तुम फरमाओ ऐ  काफि्ररो ॥() (फा2) न मैं पूजता हूं जो तुम पूजते हो (2) और न तुम पूजते हो जो मैं 
खेपुजता हूं (3) और न मैं पूजूंगा जो तुम ने पूजा और न मैं पूजूंगा जो 88४ पूजा [4) और न तुम पूजोगे ६ 
जो मैं पूजता हूं॥(5) तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन ॥6) (फा3) (रुकूक्ष 34) क्‍ 
4 (फा।) सूरतुल काफिस्ून मक्की है इसमें एक रुकूअ्‌ छः आयतें 26 कलिमे ४4 हरफ हैं शान नुजूलः कुरैश की एक जमाअत 
अब ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से कहा था कि आप हमारे दीन का इत्तैबाअ कीजिये हम आपके दीन का है६ 
३३ इत्तेबाअ करेंगे एक साल आप हमारे मअबूदों की इबादत करें एक साल हम आपके मअबूद की इबादत करेंगे सय्यदे आलम (४ 
73] सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया अल्लाह की पनाषह कि मैं उसके साथ गैर की शरीक कछ॑ कहने लगे तो आप हमारे 
किसी मअबूद को हाथ ही लगा दीजिये हम आपकी तस्दीकु कर देंगे और आपके मआबूद की इबादत करेंगे इस पर यह 


९८ 
कै 





























“आए 







80४005568/00 0 





९१४, 
| 






(ट्र 


00.७ 











0५22५8/5५)% 


// 


च्छ,. 
३ 


2 
र 





700 


से 
ल्‍् 


८ ८८ 





८ 
0७ 


द्व् ु 


4 सूरह शरीफा नाज़िल हुई और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम मस्जिदे हराम मैं तशरीफ ले गए चहां कुरैश की 
'तिवह जमाअत मौजूद थी हुजूर ने यह सूरत उन्हें पढ़कर सुनाई तो वह मायूस हो गए और हुजूर के और हुजूर के असहाब (९ 
>गे के दरपै ईजा हुए (फा2) मुख़ातिब यहां मख्सूस काफिर हैं जो इल्मे इलाही में ईमान से महरूम हैं (फा3) यानी तुम्हारे लिए 6६ 

तुम्हारा कुफ़ और मेरे लिए मेरी तौहीद और मेरा इख़्लास और मकसूद इससे तहदीद है (ब हाजिहिलू आयतु मन्सूख़तुम 
>ै बि-आयातिलकिताल) द _ह 
ज ह्वक्तिया सफूहा 955 का) आखििरत से। (फा+3) यानी मिल्लते इस्लाम को (फा4) यानी ऐसी ख़सलत जो उसके लिए दुशवारी £ 

व शिद्दत का सबब हो और उसे जहन्नम में पहुंचाए शाने नुजूल: यह आयतें हजरत अबू बकर लिद्दीक्‌ रजियल्लाहु तञञाल़ा 
#%ई अन्हु और उमय्या बिन खलफ के हक्‌ में नाजिल हुईं जिनमें से एक हजरत सिद्दीके अतका हैं और दूसरा उमय्या अशका है 
| उमय्या बिन ख़लफ हज़रत बिलाल को जो उसकी मिल्क में थे दीन से मुनहरिफ करने के लिए तरह त्तरह की तकलीफें देताई 
था और इन्तेहाई जुल्म और सख़्तियां करता था एक रोज़ हज़रत सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने देखा कि कि उमय्या ने हज़रत है 


हे 


गे बिलाल को गरम जमीन पर डाल कर तपते हुए पत्थर उनके सीना पर रखे हैं और इस हाल्ल में कल्लिमए ईमान उनकी जबान ६. 


4पर जारी है आपने उमय्या से फ्रमाया ऐ बद नसीब एक खुदा परस्त पर यह सद्धितियां उसचे कहा आपको इसकी तकलीफ 
#$ नागवार हो तो ख़रीद लीजिये आपने गिराँ कीमत पर उनको ख़रीद कर आजाद कर दिया इस पर यह सूरत नाजिल हुई हर 
के इसमें बयान फरमाया गया कि तुम्हारी कोशिशें मुख़्तलिफ हैं यानी हज़रत अबू बकर सिध्दीक रजियल्लाहु अन्हु की कोशिश ££ 
और उमय्या की और हज़रत सिद्दीक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ाए इलाही के तालिब हैं उमय्या हक की दुश्मन्ी मैं अन्धा (फा।5) 
औैब मर कर गोर में जाएगा या कुअरे जहन्नम में पहुंचेगा (फा46) यानी हक्‌॒ और बातिल की राहों कौ वाज्गह कर देना और हक्‌ #8 
३3 पर दलाइल काइम करना और अहकाम' बयान फरमाना (फा॥7) बतरीके लुजूम व दवाम (फा।8) रखूलुल्लाह सललल्लाहु अर - 
खत वसललम को (फा॥9) ईमान से (फा20) अल्लाह तआला के नजदीक यानी उसका ख़र्च करना रिया व नुमाइश से पाक है (फा2॥) 
जज शाने नुजूल: जब हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल को बहुत गिरा कौमत पर ख़रीद कर आज़ाद ६ 2 
2 किया तो कुफ्फार को हैरत हुई और उन्होंने कहा कि हज़रत सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने ऐसा क्यों किया शायद बिलाल़ का। 
उन पर कोई एहसान होगा जो उन्होंने इतनी गिरा कीमत देकर ख़रीदा और आज़ाद किया इल पर यह आयत नाज़िल हुई ४ 
' और जाहिर फरमा दिया गया कि हज़रत सिद्दीक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु का यह फेअल महज अल्लाह तअ्ाला की रज़ा के लिए 
7 है किसी के एहसान का बदला नहीं और न उन पर हज़रत बिलाल वगैरह का कोई एहसान है हज़रत सिद्दीके अकबर 
3 रजियल्लाडु अन्हु ने बहुत से लोगों को उनके इस्लाम के सबब ख़रीद कर आजाद किया (फा22) इस नेअूमत व करम सेजोड४: 
अल्लाह तआला उनको जन्नत में अता फ्रमाएगा। 
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स्‌रतुन्नस्रि क्‍ 
(मक्की है इस सूरह में 3 आयतें और 4 रुकूअ है) द ध 
बिस्मिल्लाहिरंहूमानिर्ड्रीम 
इजा जा-अ नस्रुल्लाहि वल्फलु()व रऐ-तनन्‍ना-स यद्खुलू-न फी दीनिल्लाहि अफ़्वाजा(2)फ- £. 
सब्बिह बि-हम्दि रब्बि-क वस्तयृफ़िरहु इनन्‍नहू का-न तव्वाबा(3) द 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 

जब अल्लाह की मदद और फतह आए ॥(() (फा2) और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में 
बफीज फीज दाखिल होते हैं (2) (फा3) तो अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और उससे 5 . 
बख्शिश चाहो (फा4) बेशक वह बहुत तौबा कबूल करने वाला है ॥3) (फा5) (रुकूअ 35) 


(फा+) सूरह नसूर मदनी है इसमें एक रुकूअ तीन आयतें ॥7 कलिमे 77 हरफ हैं (फा2) नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ंबसल्लम के लिए दुश्मनों के मुकाबला में इससे या आम फुतूहाते इस्लाम मुराद हैं या ख़ास फृतहे मक्का। (फा3) जैसा कि 
बादे फृतहे मक्का हुआ कि लोग अकतारे अर्ज से शौके गुलामी में चले आते थे और शरफे इस्लाम से मुशर्रफ होते थे ५ 
५ फा4) उम्मत के लिए (फा5) इस सूरत के नाजिल होने के बाद सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबूहानल्लाहि हि 

और य बि-हम्दिही अस्तगूफिरुल्ला-ह व अतूबु इलैहि” की बहुत कसरत फरमाई हजरत इब्‌ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी 

है कि यह सूरत हज्जतुल विदाअ में ब-मकामे मिना नाजिल हुई इसके बाद आयत अलू-यौमु अक्‌मल्तु लकुम्‌ दी-नकुम्‌ 

# नाजिल हुई इसके नाजिल होने के बाद अस्सी रोज़ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ रखी 
फ़िर आयत अल्‌-कला-ल-तः नाज़िल हुई इसके बाद हुजूर पचास रोज़ तशरीफ फरमा रहे फिर आयत वत्तक,यौमनू ६, 
तुर-जऊ-न फीहि इलल्लाहि नाजिल हुई इसके बाद हुजूर इक्कीस रोज़ या सात रोज़ तशरीफ फरमा रहे इस सूरते मुबारका ££ 
अं के नाजिल होने के बाद सहाबा ने समझ लिया था कि दीन कामिल और तमाम हो गया तो अब हुजूर दुनिया में ज़्यादा है 
ऑतशरीफ न रखेंगे चुनान्ये हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु यह सूरत सुनकर इसी ख़्याल से रोये इस सूरत के नाज़िल होने ££ 
2 के बाद सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुतबा में फ्रमाया कि एक बन्दा को अल्लाह तआला ने इख़्तियार ै 
दिया चाहे दुनिया में रहे चाहे उसकी लिका कबूल फरमाए उस बन्दा ने लिकाए इलाही इख्तियार की यह सुनकर हज़रत 8६ 
अब्यू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया आप॑ पर हमारी जानें हमारे माल हमारे आबा हमारी औलादें सब कुरबान। 


ह्वक्तिया सफूहा 980 का) सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को है कि आप शबे मेअराज एक आसमान पर तशरीफ ले गए 
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ऋ॥ फ़िर दूसरे पर इसी तरह दर्जा बदर्जा मर्तबए मनाज़िल कुर्ब में वासिल हुए बुख़ारी शरीफ में हज़रत इबने अब्बास रज़ियल्लाहु 
छअन्हुमा से मरवी है कि इस आयत में नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का हाल बयान फुरमाया गया है माना यह &, 
हैं कि आप को मुशरिकीन पर फृतह़ व जफ्र हासिल होगी और अन्जाम बहुत बेहतर होगा आप कुफ्फार की सरकशी + 
>वऔर उनकी तकजीब से ग़मगीन न हों (फा24) यानी अब ईमान लाने में क्या उच्च है बावजूद दलाइल जाहिर होने के क्‍यों 
ईमान लाते (फा25) मुराद इससे सज्दए तिलावत है शाने नुजूलः जब सूरत इक्रा में वस्जुदू वकृतरिब्‌ नाज़िल हुआ तो 
| सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैडि वसललम ने यह आयत पढ़ कर सज्दा किया मोमिनीन ने आपके साथ सजदा किया और [ह 
कुफ़्फारे कुरैश ने सजदा न किया उनके इस फेअल की बुराई में यह आयत नाजिल हुई कि कुफ़्फार पर जब कुरआन 
4 पढ़ा जाता है तो वह सजदए तिलावत नहीं करते मसलाः इस आयत से साबित हुआ कि सजदए तिलावत वाजिब सुनने 
अब वाले पर और हदीस से साबित है कि पढ़ने वाले सुनने वाले दोनों पर सजदा वाजिब हो जाता है कुरआने करीम में सजदा ४४६ 
$3 की चौदह आयतें हैं जिनको पढ़ने या सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है ख़्वाह सुनन वाले ने सुनने का इरादा किया हो 
और या न किया हो मसला; सजदए तिलावत के लिए भी वही शर्तें हैं जो नमाज के लिए मिसल तहारत और किब्ला रू होने ६ 
और सत्रे औरत बगैरह के मसलाः सजदा के अव्वल व आखिर अल्लाहु अकबर कहना चाहिए मसलाः इमाम ने आयते 
<सजदा पढ़ी तो उस पर और मुकृतदियों पर और जो शख्स नमाज में न हो और सुन ले उस पर सज्दा वाजिब है मसला 
ओई सजदा. की जितनी आयतें पढ़ी जायेंगी उतने ही सजदे वाजिब होंगे अगर एक ही आयत एक मजलिस में बार बार पढ़ी #३ 
गई तो एक ही सज्दा वाजिब हुआ वत्तफसील फी कुतबुलफ्िकृह (तफुसीर अहमदी) (फा26) कुरआन को और मरने के £/ 


थे 


7) बाद उठने को (फा27) कुफ्र और नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तकजीब (फा28) उनके कुफ्र व एनाद पर। % 
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सूखुल्‌ ल-हबि 
(मक्की है इस सूरह में 5 आयतें और 4 रुकूअ है) 
द बिस्मिल्लाहिरडू मानिर्हीम द 
तब्बत्‌ यदा अबी ल-हबिंव व तबू-ब()मा अगूना अन्हु मा लुहू व मा क-संब(2)स-यर्ला नारन 
# जा-त ल-हबिंव3)क्‍म्‌-२-अठुहू हग्मा-ल-तलृह़-तबि/4)फी जीदिहा हब्लुम ग्रिग स-सद(5) है 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान व रहम वाला। (फा॥) 24 
तबाह हो जायें अबू लहब के दोनों हाथ और वह तबाह हो ही गया ॥() (फा2) उसे कुछ काम न आया उसका 


माल और न जो कमाया ॥2) (फा3) अब धंसता है लपट मारती आग में वह ॥3) और उसकी जोरू (फा4) 
| लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाए ॥4) उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा ॥(5) (फा5) (रुकूअ 36) £8 


अं (फा।) सूरह अबी लहब मक्‍की है इसमें एक रुकूअ्‌ पांच आयतें 20 कलिमे 77 हरफ हैं शाने नुजूल: जब नबीए करीम २ 
4 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर अरब के लोगों को दावत दी हर तरफ से लोग आये और हुजूर ने उनसे £. 
7 अपने सिदक व अमानत की शहादतें लेने के बाद फरमाया इन्नी लकुम्‌ नजीरुम-बै-न यदय्‌ अज़ाबिनू शदीद इस पर अबू 86 
लहब ने हुजूर से कहा था कि तुम तबाह हो जाओ क्या तुम ने हमें इस लिए जमा किया था इस पर यह सूरते शरीफा& 
2 नाजिल हुई और अल्लाह तआला ने अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तरफ से. जवाब दिया (फा2) अबू [* 
#ई जहब का नाम अब्दुल उज़्जा है यह अब्दुलमुत्तलिब का बेटा और सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का चचा थाह$ 
बहुत गोरा ख़ूबसूरत आदमी था इसी लिए उसकी कुन्नियत अबू लहब है और इसी कुन्नियत से वह मशहूर था दोनों हाथों ६ 

से मुराद उसकी जात है। (फा3) यानी उसकी औलाद मरवी है कि अबू लहंब ने जब पहली आयत सुनी तो कहने लगा 
कि जो कुछ मेरे भतीजे कहते हैं अगर सच है तो मैं अपनी जान के लिए अपने माल व औलाद को फिदिया कर दूंगा 
इस आयत में इसका रद्‌ फ्रमाया गया कि यह ख्याल गलत है उस वक़्त कोई चीज़ काम आने वाली नहीं (फा4) उम्मे जमील &, 
बिन्ते हरब बिन उमैया अबू सुफियान की बहन जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से निहायत ओनाद व अदावत 
अत रखती थी और बावजूदेकि दौलतमन्द और बड़े घराने की थी लेकिन सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की अदावत 
इन्तेहा को पहुंची थी कि ख़ुद अयने सर पर कांटों का गट्टा लाकर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता में 
बल डालती ताकि हुजूर को और हुजूर के असहाब को ईजा व तकलीफ हो और हुजूर की ईजा रेसानी उसका इतनी प्यारी £ 
थी कि वह उस काम में किसी दूसरे मदद लेना भी गवारा न करती थी (फा5) जिससे कांटों का गट्ठा बांधती थी एक रोज़ 
| यह. बोझ उठा कर ला रही थी कि थक कर आराम लेने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई एक फ्रिश्ते ने बहुक्मे इलाही 
ज्रेम उसके पीछे से उस गट्टें को खींचा वह गिरा और रस्सी से गले में फांसी लग गई और वह मर गई - 
छ (बकिया सफूहा 955 का) निकाला जायेगा। (फा9) और रोज़े जज़ा यानी कियामत के मुन्किर हैं। (फा॥0) हद से गुजरने 
7 वाला। (फा44) उनकी: निस्बत कि यह (फा42) उसका कहना ग़लत है। (फा43) उन मआसी और गुनाहों ने जो वह करते 
अग ठे यानी अपने आमाले बद की शामत से उनके दिल जंग खुर्दा और सियाह हो गए हदीस शरीफ में है कि सय्यदे आलम हर 
सल्लल्लाहु अलैहि ने फ्रमाया जब बन्दा कोई गुनाह करता है उसके दिल में एक नुकृतए सियाह पैदा होता है जब उस 
है गुनाह से बाज आता है और तौबा व इस्तिग़फार करता है तो दिल साफ हो जाता है और अगर फिर गुनाह करता है है. 
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जिक्र हुआ। (तिर्मिज़ी) (फा4) यानी रोज़े कियामत। (फा35) जैसा कि दुनिया में उसकी तौहीद से महरूम रहे मसला इस 
आयत से साबित हुआ कि मोमिनीन को आखिरत में दीदारे इलाही की निअूमत मुयस्सर आएगी क्योंकि महरूमी दीदार ४६ 
से कुफ़्फार की वईद में जिक्र की गई और जो चीज कुफ़्फार के लिए वईद व तहदीद हो वह मुसलमान के हक में साबित £ 
मै हो नहीं सकती तो लाजिम आया कि मोमिनीन के हक्‌ में यह महरूमी साबित न हो हज़रत इमाम मालिक रजियल्लाहु अन्हु 
ने फरमाया कि जब उसने अपने दुश्मनों को अपने दीदार से महरूम किग्रा तो दोस्तों को अपनी तजल्ली से नवाज़ेगा और &, 
अपने दीदार से सरफ्राज़ फरमाएगा (फा6) अज़ाब (फा।7) दुनिया में (फा48) यानी मोमिनीन सादिकीन के आमाल नामे 

गे (फा।9) इल्लीईन सातवें आसमान में जेरे अर्श है (फा20) यानी उसकी शान अजीब अजमत वाली है इल्लीईन में उसमें उनके 


आमाल लिखे हैं 


4 १] है] च् हर] कक [[ «के ् कक |] [० पक थ् -] |] थक ध्ड ्ह 
कै ७०४७ 'ी “3 क ै “८ “3 / ८८7५ /#/80 ७ ७ ४३७ ४७०४) “(७ 7 7४8७ ७०४३९ बी “४३७४७ ७०५६९ *ह ““/५ “7 ८ “है ८7" 


| तो वह नुक॒ता बढ़ता है यहां तक कि तमाम कुल्ब सियाह हो जाता है और यही रैन यानी वह जंग है जिसका आयत में ६८ -: 
हरे 











0/2:-2४00/५४)॥५॥ ०... 

जा सूरतुल्‌ इख़्लासि 

$5% (मक्की है इस सूरह में 4 आयतें और 4 रुकूअ है) 

प्र बिस्मिल्लाहिरंहू मानिर्रहीम 

जकुल्‌ हुवललाहु आ-ह॒वृ(#/अल्लाहुयू स-मद(2)लम्‌ यलिद्‌ व लग यूलदृ(9व लग य-कुल्‌ लहू 
शथकुफुवनन अहद[4/ द 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा4) 
तुम फरमाओ वह अल्लाह है वह एक है ॥() (फा2) अल्लाह बे नियाज़ है (2) (फा3) न उसकी कोई औलाद 
3 (फा4) और न वह किसी से पैदा हुआ ॥(3) (फा5) और न॑ उसके जोड़ का कोई ॥(4) (फा6) (रुकूअ 37) 


3 (फा।) सूरह इख्लास मक्‍्की व बकौले मदनी है इसमें एक रुकूअ्‌ चार या पांच आयतें पन्द्रह कलिमे 47 हरफ्‌ हैं अहादीस £ 


में इस सूरत की बहुत फजीलतें वारिद हुई हैं उसको तिहाई कुरआन के बराबर फ्रमाया गया है यानी तीन मर्तबा इसको 
डर पढ़ा जाये तो पूरे कुरआन की तिलावत का सवाब मिले एक शख्स ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज 
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4किया कि मुझे इस सूरत से बहुत मुहब्बत है फरमाया इसकी मुहब्बत तुझे जन्नत में दारिब्रिल करेगी (तिर्मिज़ी) शाने नुजूलः #. 


. शी कुफ्फारे अरब ने सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज व उला तबारक व तआला 


के मुतअल्लिक्‌ तरह तरह के सवाल किये कोई कहता था कि अल्लाह का नसब क्या है कोई कहता था कि वह सोने का 
है या चाँदी का है या लोहे का है या लकड़ी का है किस चीज का है किसी ने कहा वह क्या खाता है क्‍या पीता है रबूबियत 
3 उसने किस से ववरसा में पाई और उसका कौन वारिस होगा उनके जवाब में अल्लाह तआला ने यह सूरत नाज़िल फरमाई 


(4और अपने जात व सिफात का बयान फ्रमा कर मअ्रेफृत की राह वाजेह की और जाहिलाना ख़्यालात व औहाम की £ 


>तारीकियों को जिन में वह लोग गिरिफ़्तार थे अपनी जात व सिफात के अनवार के बयान से मुजमहिल कर दिया। (फा2) 


 # रबूबियत व उलूहियत में सिफाते अजमत व कमाल के साथ मौसूफ है मिसल व नजीर व शबीह से पाक है उसका कोई ४ 


शशरीक नहीं। (फा3) हर चीज़ से न खाये न पिये हमेशा से है हमेशा रहे। (फा4) क्‍यों कि कोई उसका मजालिस नहीं । 

शक्ष (फा5) क्योंकि वह कृदीम है और पैदा होना हादिस की शान है। (फा6) यानी कोई उसका हमता व अदील नहीं इस सूरत 

कब की चन्द आयतों में इल्मे इलाहियात के नफीस व आला मतालिब बयान फरमा दिये गए जिनकी तफसीलात से कुतुब खाने 
के कुतुब ख़ाने लबरेज हो जायें । 


९८ पी ली कप. पई+मेट बीयर जज जल बन सलीम मर नजर अत ली लक कम जम, अटल कट कमल मन लक किम ला कल लतलील पर मल जल 
43 (बकिया सफूहा 958 का) तादाद बारह है और उनमें अजाइब हिकमते इलाही नुमूदार हैं आफताब माहताब और कवाकिब 


अब की सेर उनमें मुअय्यन अन्दाजे पर है जिसमें इख़््तिलाफ नहीं होता (फा3) वह रोजे कियामत है (फा4) मुराद इससे रोजे जुमा 
है जैसा कि हदीस शरीफ में है (फा5) आदमी और फुरिश्ते मुराद इससे रोज़े अरफा है (फा6) मरवी है कि पहले जमाना में एक 


अर बादशाह था जब उसका जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मेरे पास एक लड़का भेज जिसे मैं जादू सिखा दूं बादशाह 


है ने एक लड़का मुकर्रर कर दिया वह जादू सीखने लगा राह में एक राहिब रहता था उसके पास बैठने लगा और उसका कलाम 
उसके दिलनशीन होता गया अब आते जाते उसने राहिब की सोहबत में बैठना मुकुर्रर कर लिया एक रोज़ रास्ता में एक मुहीब 
व जानवर मिला लड़के ने एक पत्थर हाथ में लेकर यह दुआ की कि या रब अगर राहिब तुझे प्यारा हो तो मेरे पत्थर से उस जानवर 

को हलाक कर दे वह जानवर उसके पत्थर से मर गया उसके बाद लड़का मुस्तजाबुद्दावात हुआ और उसकी दुआ से कोढ़ी और 


. श्अन्धे अच्छे होने लगे बादशाह 'का एक मसाहिब नाबीना हो गया था वह आया लड़के ने दुआ की वह अच्छा हो गया और अल्लाह 
. छतआला पर ईमान ले आया और बादशाह के दरबार में पहुंचा उसने कहा तुझे किसने अच्छा किया कहा मेरे रब ने बादशाह 


2 ने कहा मेरे सिवा और भी कोई रब है यह कह कर उसने उस पर सख्तियां शुरू कीं यहां तक कि उसने लड़के का पता बताया 
४ लड़के पर सख्तियां कीं उसने राहिब का पता बताया राहिब पर सख्तियां कीं और उससे कहा अपना दीन तर्क कर उसने इन्कार 


किया तो उसके सर पर आरा रखकर चिरवा दिया फिर मसाहिब को भी चिरवा दिया फिर लड़के को हुक्म दिया कि पहाड़ की ६, 


मै चोटी से गिरा दिया जाये सिपाही उसको पहाड़ की चोटी पर ले गए उसने दुआ की पहाड़ में जलजला आया सब गिर कर हलाक 
> ठो गए लड़का सही व सलामत चला आया बादशाह ने कहा सिपाही कया हुए कहा सब को खुदा ने हलाक कर दिया फिर बादशाह | 
ने लड़के को समुन्दर में गर्क करने के लिए भेजा लड़के ने दुआ की कश्ती डूब गई तमाम शाही आदमी डूब गए लड़का सही 
व सलामत बादशाह के पास आ गया बादशाह ने कहा वह आदमी क्या हुए कहा सबको अल्लाह तआला ने हलाक कर दिया 
और तू मुझे कृत्त कर ही नहीं सकता जब तक वह काम न करे जो मैं बताऊँ कहा वह क्या लड़के (बकिया सफूहा 986 पर) 
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द (मक्की है इस सूरह में 5 आयतें और 4 रुकूअ है) । 

श्र बिस्मिल्लाहिरंहगानिर्टहीय 

जेकूल अअजु बि-रब्बिन्‌ फ-लकि(7)मिन्‌ शर्रि मा ख-लक्‌(2)व मिन्‌ शर्रि ग्रास्रिकिन्‌ इजा; 
कव-कृबृ(3)व मिन्‌ शर्रिन्‌ नफ़्फासाति फिल-अकद(4)व मिन्‌ शाररि हासिदिन्‌ इजा ह-सद(5) 


अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। (फा)) . 
तुम फरमाओ मैं उसकी पनाह लेता हूं जो सुबह का पैदा करने वाला है ॥(4) (फा2) उसकी सब मख्लूक के 
>ग शर से (2) (फा3) और अंधेरी डालने वाले के शर से जब वह डूबे (3) (फा4) और उन औरतों के शर से 5६ 
जो गिरहों में फूंकती हैं।(4) (फा5) और हसद वाले के शर से जब वह मुझ से जले ॥5) (फा6) (रुकूअ 38) 
फा)) सूरह फुलक मदनी है और एक कोल यह है कि मकक्‍्की है (वल्‌-अव्वलु अ-सह्हु) इस सरूत में एक रुकूअ्‌ पाँच आयपते 
39 23 कलिमे 74 हरफ हैं शाने नुजूल: यह सूरत और सूरत अन्नास जो इसके बाद है जो उस वक्‍षत नाज़िल हुई जब कि लुबैद 
बिन अअसम यहूदी और उसकी बेटियों ने हुजूर सय्यदे आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम पर जादू किया और हुजूर के जिसमे 
#ै मुबारक और आजाए जाहिरा पर इसका असर हुआ कुल्ब व अक्ल व एतेकाद पर कुछ असर न हुआ चन्द रोज के बाद 
जिबरील आए और उन्होंने अर्ज़ किया कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और जादू का जो कुछ सामान है वह फूलां (६ 
कूंयें में एक पत्थर के नीचे दाब दिया है हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु 
को भेजा उन्होंने कुंयें को पानी निकालने के बाद पत्थर उठाया उसके नीचे से खजूर के गाभे की थैली बरआमद हुई उसमें #३६ 
हुजूर के मूए शरीफ जो कंघी से बर आमद हुए थे और हुजूर की कंघी के चन्द दन्दाने और एक डोरा या कमान का चिल्ला (# 
जिसमें ग्यारह गिरहें लगी थीं और एक मोम का पुतला जिसमें ग्यारह सूईयां चुभी थीं यह सब सामान पत्थर के नीचे से निकाला 
# और हुजूर की खिदमत में हाजिर किया गया अल्लाह तआला ने यह दोनों सूरतें नाजिल फुरमाईं इन दोनों सूरतों में ग्यारह 
9 आयतें हैं पांच सूरह फलक्‌ में हर एक आयत के पढ़ने के साथ एक एक गिरह खुलती जाती थी यहां तक कि सब गिरहें 


3 


४43 खुल गई और हुजूर बिल्कुल तन्दुरुस्त हो गए। मसला तावीज़ और अमल जिस में कोई कलिमए काुफ्र या शिर्क का न हो है 
>ब जाइज है रास कर वह अमल जो आयाते कुरआनिया से किये जायें या अहादीस में वारिद हुए हों हदीस शरीफ में है कि 85 
अस्मा बिन्ते अमीस ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम जअफर के बच्चों को जद जल्द लगर होती £ 
है क्या मुझे इजाजत है कि उनके लिए अमल कखूं हुजूर ने इजाजत दी (तिर्मिज़ी)। (फा2) तअवब्युज में अल्लाह तआला का [4 
इस वस्फ के साथ जिक्र इस लिए है कि अल्लाह तआला सुबह पैदा करके शत्र की तारीकी दूर फ्रमाता है तो वह कादिर (४, 
है कि पनाह चाहने वाले को जिन हालात से ख़ौफ है उनको दूर फ्रमाए नीज़ जिस तरह शबे तार में आदमी तुलूओ सुबह 
जैन का इन्तेजार करता है ऐसा ही ख़ाइफ अमून व राहत का मुन्तजिर रहता है इलावा बरीं सुबह अहले इज़्तेरार व इज़्तेराब ४३ 
की दुआओं का और उनके कबूल होने का वक्त है तो मुराद यह हुई कि जिस वक़्त अरबाबे कर्ब व गम को कशाइश दी (२ 
[कै जाती है और दुआयें कबूल की जाती हैं मैं उस वक़्त के पैदा करने वाले की पनाह चाहता हूं एक कोल यह भी है कि फलक 
 जहन्नम में एक वादी है। (फा3) जानदार हो या बे जान मुकल्लफ हो था गैर मुकल्लफ बाज़ मुफुस्सिरीम ने फरमाया है कि 
<2 मख्लूक से मुराद यहां ख़ास इबलीस है जिससे बदतर मख़लूक्‌ में कोई नहीं और जादू के अमल उसकी और उसके अअवाने 
8 लश्करों की मदद से पूरे होते हैं। (फा4) हजरत उम्मुल मोमिनीन आइशा रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूले करीम 88 
३ सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ नज़र करके उनसे फ्रमाया ऐ आइशा अल्लाह की पनाह ल़ो उसके शर से झछ 
2 अंधरी डालने वाला है जब डूबे (तिर्मिजी) यानी आखिर माह में जब चांद छुप जाये तो जादू के वह अमल जो बीमार करने 
>ग के लिए हैं उसी वक्‍त में किये जाते हैं। (फा5) यानी जादूगर औरतें जो डोरों में गिरह लगा लगा कर उनमें जाबू के मन्त्र पढ़ ६ 
पढ़ कर फूंकती हैं जैसे कि लबीद की लड़कियां मसला गन्‍्डे बनाना और उन पर गिरह लगाना आयाते कुरआन या अस्माए 
इलाहिया दम करना जायज है जम्हूर सहाबा व ताबेईन इसी पर हैं और हदीसे आइशा रजियल्लाहु अन्हा में है कि जब हुजूर 68 
अ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के अहल में से कोई बीमार होता तो हुजूर मऊजात पढ़ कर उस पर दम फ्रमाते।&, 
(फा6) हसद वाला वह है जो दूसरे के जवाले निअूमत की तमन्ना करे यहां हासिद से यहूद मुराद हैं जो नबीए करीम सल्लल्लाहु हि 
अब अलैहि वसलल्‍लम से हसद करते थे या ख़ास लबीद बिन अअूसम यहूदी हसद बद-तरीन सिफृत है और यही सब से पहला ४६ 
गुनाह है जो आसमान में इबलीस से सरज़द हुआ और जमीन में काबील से 
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बिस्मिल्लाहिर्हूमानिर्रहीम हे 

कुल अआऔू जु बि-राब्बिन्नासि(7)गलिकिन्नासि(2)इलाहिन्नासि(3)मिन्‌ शर्रिल्‌ वस्वासिल खन्‍नासि(४) 
ललजी यु-क्सृविसरु फी सुदूरिन्नासि(5)मिनल्‌ जिन्‍नति वन्नास(6) ःञु 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान व रहम वाला। (फा)) ८ 


तुम कहो मैं उसकी पनाह़ में आया जो सब लोगों का रब ॥(4) (फा2) सब लोगों का बादशाह ॥(2) (फा3) प 
सब लोगों का खुदा ॥(3) (फा4) उसके शर से जो दिल में बुरे ख़तरे डालें (फा5) और दुबक रहे (4) 


(फा6) वह जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं (5) जिन्‍न्न और आदमी ॥6) (फा7) (रुकूअ 39) # 


(फा4) सूरह अन्नास बकौले असह मदनी है इसमें एक रुकूअ्‌ छः आयतें 20 कलिमे 79 हरफ्‌ हैं (फा2) सब का ख़ालिक 5. 
मालिक जिक्र में इन्सानों की तंड़लीस उनकी तशरीफ के लिए है कि उन्हें अशरफुल मख़्लूकात किया (फा3) उनके कामों 


॥ की तदबीर फ्रमाने वाला (फा4) कि इलाह और मअबूद होना उसी के साथ खास है (फा5) मुराद इससे शैतान है (फा6) 6 
' पह उसकी आदत ही है कि इन्सान जब ग़ाफिल होता है तो उसके दिल में वसवसे डालता है और जब इंसान अल्लाह ## 
॥क्का जिक्र करता है तो शैतान दुबक रहता है और हट जाता है (फा7) यह ब्यान है वसवसे डालने वाले शैतान का कि है 


वह जिन्‍्नों में से भी होता है और इंसानों में से भी जैसा शय़ातीन जिन्न इंसानों को वसवसे में डालते हैं ऐसे ही शयातीन 
इन्स भी नासेह बन कर आदमी के दिल में वसवसे डालते हैं फिर अगर आदमी उन वसवसों को मानता है तो उसका £ 
सिलसिला बढ़ जाता है और रूब गुमराह करते हैं अगर उससे मुतनफ़्फ्रि होता है तो हट जाते हैं और दुबंक रहते हैं 
आदमी को चाहिए कि शयातीने जिन्‍न के शर से भी पनाह मोंगे और शयातीने इन्स के शर से भी बुख़ारी व मुस्लिम की 
हदीस में है कि सय्यदे आलम सल्ललल्‍्लाहु अलैहि वसललम शब को जब बिस्तर मुबारक पर तशरीफ लाते तो अपने दोनों 
दस्ते मुबारक जमा फ्रमा कर उनमें दम करते और सूरह कुल्‌ हुवललाहु अहद व कुलू अऊजुबि रब्बिल्‌ू फूलक और /६ 
कुलू अऊजुबि रब्बिन्नास पढ़ कर अपने मुबारक हाथों को सरे मुबारक से लेकर तमाम जिसमे अकृदस पर फेरते जहां ४६ 
तक दस्ते मुबारक पहुँच सकते यह अमल तीन मर्तबा फरमाते वल्‍लाहु तआला अअ-लमु बिमुरादिही व असूरारि किताबिही 

व आखिरु दअवाना अनिलू हम्दु लिल्लाहि रब्बिलू-आ-लमीन व अफूजलुस्सलातु वज्‌कुरुस्सलामु अला हबीबिही व समस्यिदि 6६ 


3 असष्बियाएही व रुसिलिही सम्यिदिना मुहम्मदिन्‌ व आलिही व असूहाबिही अज्‌मअञअीन # 
(बकिया सफूहा 985 का) ने कहा एक मैदान में सब लोगों को जमा कर और मुझे खजूर के ढुन्ड पर सूली दे फिर मेरे तरकश 


से एक तीर निकाल कर बिस्मिल्लाह रब्बुलगुलाम कह कर मार ऐसा करेगा तो मुझे कत्ल कर सकेगा बादशाह ने ऐसा ही किया २६ 


तीर लड़के की कनपट्टी पर लगा उसने अपना हाथ उस पर रखा और वासिल ब-हक्‌ हो गया यह देख कर तमाम लोग ईमान 
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ले आये इससे बादशाह को और ज़्यादा सदमा हुआ और उसने एक ख़न्दक खुदवाई और इसमें आग जलवाई और हुक्म दिया £8 


४ जो दीन से न फिरे उसे इस आग में डाल दो लोग डाले गए यहां तक कि एक औरत आई उसकी गोद में बच्चा था वह ज़रा £, 


झिजकी बच्चा ने कहा ऐ मां सब्र कर न झिजक तू सच्चे दीन पर है वह बच्चा और मां भी आग में डाल दिये गए यह हदीस 
सही है मुस्लिम ने इसकी तख़रीज की इससे औलिया की करामतें साबित होती हैं आयत में इस वाकिआ का जिक्र है (फाए) ४4 
कुर्सियां बिछाए और मुसलमानों को आग में डाल रहे थे। (फा8) शाही लोग बादशाह के पास आकर एक दूसरे के लिए गवाही 

देते थे उन्होंने तअमीले हुक्म में कोताही नहीं की ईमानदारों को आग में डाल दिया मरवी है कि जो मोमिन आग में डाले गए #६ 
अल्लाह तआला ने उनके आग में पड़ने से कृबल उनकी रूहें कृष्ज फरमा कर उन्हें नजात दी और आग ने ख़न्दक के किनारों 
से बाहर निकल कर किनारे पर बैठे हुए कुफ़्फार को जिला दिया फाइदा इस वाकिआ में मोमिनीन को सब्र और अहले मक्का 
की ईजा रेसानियों पर तहम्मुल करने की तरगीब फरमाई गई (फा9) आग में जला कर (फा।0) और अपने कुफ्र से बाज न आए (६ 


थ (फा।) आख़िरत में बदला उनके कुफ्र का (फा।2) दुनिया में कि उसी आग ने उन्हें जला डाला यह बदला है मुसलमानों को आग 


में डालने का (फा।3) जब वह जालिमों को अजाब में पकड़े । (फा44) यानी, पहले दुनिया में पैदा करे फिर कियामत में आमाल ९२६ 
की जजा देने के लिए मौत के बाद दोबारा जिन्दा करे (फा45) जिनको काफिर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुकाबिल लाए (फा46) 

जो अपने कुफ्र के सबब हलाक किये गए। (फा॥7) ऐ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम आपकी उम्मत के (फा॥8) आपको 
और कुरआन पाक को सा कि पहले काफिरों का दस्तूर था। (फा49) उससे उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। 
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लक कब नकल ८+न हर सन नल उप“ +<++९+++ 4-८ 


हि /बकरी/ ५० ०२८०० ५८७० १९८०० की १ ७ कर ४ ३१५० करत/2१ ०००० +र ८५१ कर ८०० करत ८५० 
. 2 (बकिया सफहा 962 का) आपस में एक दूसरे को मिस्कीन के खिलाने की रग्बत नहीं देते (48) और ६४ 
है| मीरास का माल हप हप खाते हो ॥((9) (फा47) और माल की निहायत मुहब्बत रखते हो (20) (फा8) है 
हां हां जब ज़मीन टकरा कर पाश पाश कर दी जाए ॥(2) (फा49) और तुम्हारे रब का हुक्म आए और £६ 
श३फरिश्ते कृतार कृतार (22) और उस दिन जहन्नम लाई जाए (फा20) उस दिन आदमी सोचेगा (फा2) 
कऔर अब उसे सोचने का वक्‍त कहां ॥(23) (फा22) कहेगा हाय किसी तरह मैंने जीते जी नेकी आगे 
के भेजी होती (24) तो उस दिन उसका सा अजाब (फा23) कोई नहीं करता (25) और उस का सा#£ 
बांधना कोई नहीं बांधता ॥26) ऐ इत्मीनान वाली जान ॥27) (फा24) अपने रब की तरफ वापस हो यूं कि 
तू उससे राजी वह तुझ से राजी ॥28) फिर मेरे ख़ास बन्दों में दाखिल हो ॥29) और मेरी जन्नत में 
है आ (30) (रुकूअ 44) हे 
(फा4) सूरह वलफज् मक्की है इस में एक रुकूअ्‌ 29 या 30 आयतें 439 कलिमे 5० हरफ हैं (फा2) मुराद इससे या यकुम मुहर्रम 

की सुबह है जिससे साल शुरू होता है या यकुम जिलहिज्जा की जिस से दस रातें मिली हुई हैं या ईदुल अजहा की सुबह और 
कै बाज मुफस्सिरीन ने फुरमाया कि मुराद इससे हर दिन की सुबह है क्‍यों कि वह रात के गुजरने और रौशनी के जाहिर होने ४६ 
और तमाम जानदारों के तलबे रिज़्क के लिए मुन्तशिर होने का वक़्त है और यह मुर्दों के कब्र से उठने के वक़्त के साथ मुशाबहत 
॥ व मुनासबत रखता है (फा3) हज़रत इब॒ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि मुराद इन से ज़िलहिज्जा की पहली दस 
है रातें हैं क्योंकि यह जमाना आमाले हज में मश्गूल होने का ज़माना है और हदीस शरीफ में इस अशरा की बहुत फज़ीलतें वारिद 2 
2हुई हैं और यह भी मरवी है कि रमजान के अशरए अख़ौीरा की रातें मुराद हैं या मुहर्रम के पहले अशरा की। (फा4) हर चीज 
४ के या उन रातों के या नमाजों के और यह भी कहा गया है कि जुफ़्त से मुराद ख़ल्क और ताक से मुराद अल्लाह तआला है। #६ 
' (फा5) यानी गुज़रे यह पांचवीं किस्म है आम रात की इससे पहले दस ख़ास रातों की किस्म जिक्र फरमाई गई बाज मुफस्सिरीन 
ख्रफरमाते हैं कि इससे ख़ास शब मुज़दलफा मुराद है जिसमें बन्दगाने खुदा ताअते इलाही के लिए जमा होते हैं एक कील यह है 
अब कि उससे शबे कदर मुराद है जिसमें रहमत का नुज,ल होता है और जो कसरत सवाब के लिए मख्सूस है। (फा6) यानी यह 2६ 

+4उमूर अरबाबे अक्ल के नज़दीक ऐसी अज़मत रखते हैं कि ख़बरों को उनंके साथ मुअक्किद करना शायाँ है क्योंकि यह ऐसे 

#त अजाइब व दलाइल पर मुश्तमिल हैं जो अल्लाह तआला की तौहीद और उसकी रबूबियत पर दलालत करते हैं और जवाबे किस्म £६ 
 है3 यह है कि काफिर जरूर अजाब किये जायेंगे इस जवाब पर अगली आयतें दलालत करती हैं। (फा7) ऐ सय्यदे आलम सल्लल्लाहु ६६, 
। अलैहि वसललम (फा8) जिनके कृद बहुत दराज थे उन्हें आदे इरम और आदे औला कहते हैं मक॒सूद इससे अहले मक्का को £# 
खौफे दिलाना है कि आद औला जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा और कंद बहुत तवील और निहायत कृवी व तवाना थे उन्हें अल्लाह है 
तआला ने हलाक कर दिया तो यह काफिर अपने आपको क्या समझते हैं और अजाबे इलाही से क्‍यों बेख़ौफ हैं (फा9) जोर £* 

व कुब्वत और तूल कामत में आद के बेटों में से शद्दाद भी है जिसने दुनिया पर बादशाहत की और तमाम बादशाह उसके मुतीअ 
शैल हो गए और उसने जन्नत का जिक्र सुनकर बराहे सरकशी दुनिया में जन्नत बनानी चाही और इस इरादा से एक शहर अजीम £६ 
बनाया जिसके महल सोने चांदी की ईंटों से तामीर किये गए और जबुरजद और' याकूत के सुतून उसकी इमारतों में नसब हुए 
और ऐसे ही फर्श मकानों और रस्तों में बनाए गए संगरेजों की जगह आबदार मोती बिछाए गए हर महल के गिर्द जवाहरात 
अपर नहरें जारी की गईं किस्म किस्म के दरख्त हुस्ने तजईन के साथ लगाए गए जब यह शहर मुकम्मल हुआ तो शद्दाद बादशाह ६ 

अपने अईयाने सल्तनत के साथ उसकी तरफ रवाना हुआ जब एक मन्जिल फासिला बाकी रहा तो आसमान से एक हौलनाक 

आवाज आई जिससे अल्लाह तआला ने उन सब को हलाक कर दिया हज़रत अमीर मुआविया के अहद में हज़रत अब्दुल्लाह है? 
बिन कलाबा सहराए अदन में अपने गुमे हुए ऊँट को तलाश करते हुए उस शहर में पहुंचे और उसकी तमाम जेब व जीनत 
देखी और कोई रहने बसने वाला न पाया थोड़े से जवाहरात वहां से. लेकर चले आए यह ख़बर अमीर मुआविया को मालूम नि 
जी हुई उन्होंने उन्हें बुला कर हाल दरियाफ़्त किया उन्होंने तमाम किस्सा सुनाया तो अमीर मुआविया ने कअब अहबार को बुलाकर ६ 
दरियाफ़्त किया कि दुनिया में कोई ऐसा शहर है उन्होंने फरमाया हां जिसका ज़िक्र कुरआन पाक में भी आया है यह शहर शद्दाद 
#ैह बिन आद ने बनाया था वह सब अजाबे इलाही से हलाक हो गए उनमें से कोई बाकी-न रहा और आपके जमाना में एक मुसलमान 
जे सुर्ख़ रंग कबूद चश्म कृसीरुल कामत जिसकी अब्लु व पर एक तिल होगा अपने ऊँट की तलाश में दाखिल होगा फिर अब्दुल्लाह 
४4 बिन कलाबा को देख कर फरमाया बखुदा वह शख्स यही है। (फा0) यानी वादीयुल कुरा में (फर।) और मकान बनाए उन्हें अल्लाह 
अब तआला ने किस तरह हलाक किया (फा42) उसको जिस पर ग़ज़बनाक होता था अब आद व समूद व फिरिऔन उन सब की #5६ 
3 निस्बत इरशाद होता है। (फा।3) और मअसियत व गुमराही में इन्तेहा को पहुंचे और अब्दियत की हद से गुजर गए। (फा44) 
न] कफ और कृत्ल और जुल्म करके। (फा।5) यानी इज़्जत व जिल्लत दौलत व फृक्‍कर पर नहीं यह उसकी हिकमत है कभी दुश्मन 


५ // 


को दौलत देता है कभी बन्दए मुखलिस को फूकर में मुब्तला करता है इज्जत व ज़िल्लत ताअत व मअूसियत पर है कुफ़्फार इस ४ 
हकीकृत को नहीं समझते | (फा46) और बावजूद दौलतमन्द होने के उनके साथ अच्छे सुलूक नहीं करते और उन्हें उनके हुक 

4 के नहीं देते जिनके वह वारिस हैं मकातिल ने कहा कि उमय्या बिन ख़लफ के पास क॒दामा बिन मजऊन यतीम थे वह उन्हें उनका ४६ 
हक नहीं देता था। (फा77) और हलाल व हराम का इम्तियाज़ नहीं करते और औरतों और बच्चों को वरसा नहीं देते उनके 
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हिस्से खुद खा जाते हो जाहिलियत में यही दस्तूर था। (फा48) उसको खर्च करना ही नहीं चाहते (फा49) और उस पर पहाड़ 
#$ और इमारत किसी चीज़ का नाम व निशानी न रहे । (फा20) जहन्नम की सत्तर हज़ार बागें होंगी हर बाग पर सत्तर हजार फरिश्ते 
. लछेजमा होकर उसको खीचेंगे और वह जोश व गजब में होगी यहां तक कि फ्रिश्ते उसको अर्श के बायें जानिब लायेंगे उस रोज 
7ंसब नफसी नफसी कहते होंगे सिवाए हुजूर पुरनूर हबीबे खुदा सय्यदे अम्बिया सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर या रब उम्मती 
>5 उम्मती फरमाते होंगे जहन्नम हुजूर से अर्ज करेगी कि ऐ सय्यदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम आपका मेरा 
क्या वास्ता अल्लाह तआला ने आपको मुझ पर हराम किया है। (जुमल) (फा24) और अपनी तकसीर को समझेगा (फा22) उस 
अं वक्‍त का सोचना समझना कुछ भी मुफीद नहीं (फा23) यानी अल्लाह का सा (फा24) जो ईमान व ईकान पर साबित रही और 
अल्लाह तआला के हुक्म के हुजूर सर ताअते ख़म करती रही यह मोमिन से वक़्ते मौत कहा जाएंगा जब दुनिया से उसके सफर 
करने का वक्‍त आएगा। 
हर (बकिया सफ्हा 966 का) वसल्लम) की खस्व्रिदमत में जाकर दरियाफ़्त करो रोने का क्या सबब है बावजूदेकि अल्लाह तआला 
(| दाना है जिबरील ने हस्बे हुक्म हाजिर होकर दरियाफ़्त किया सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तमाम हाल 
बताया और ग़मे उम्मत का इजहार फरमाया जिबरील अमीन ने बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि तेरे हबीब यह फुरमाते | 
| हैं बावजूदेकि वह खूब जानने वाला है अल्लाह तआला ने जिबरील को हुक्म दिया कि जाओ और मेरे हबीब (सल्लल्लाहु 
'अलैहि वसल्‍लम) से कहा कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में अन्क्रीब राजी करेंगे और आपको गिरां ख़ातिर न होने 
#$ देंगे हदीस शरीफ में है कि जब यह आयत नाजिल हुई सय्यदे आलम सल्लल्लाडु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि जब तक 
मेरा एक उम्मती भी दोज़ख़ में रहे राजी न हूंगा आयते करीमा साफ दलालत करती है कि अल्लाह तआला वही करेगा जिसमें 
रसूल राजी हों और अहादीस शफाअत से साबित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की रजा इसी में है कि सब 
#गगुनहगाराने उम्मत बरूश दिये जायें तो आयत व अहादीस से कृतई तौर पर यह नतीजा निकलता है कि हुजूर की शफाअत 
४4 मकबूल और हस्बे मर्जी मुबारक गुनहागाराने उम्मत बख्शे जायेंगे सुबहानल्लाह क्या रुतबा अलिया है कि जिस परवरदिगार ;. 
ऋऔ को राजी करने के लिए तमाम मुक्र्रबीन तकलीफें बरदाश्त करते और मेहनतें उठाते हैं वह उस हबीबे अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम को राजी करने के लिए अता आम करता है उसके बाद अल्लाह तआला ने उन नेअमतों का जिक्र फरमाया 
जो आपके इब्तेदाए हाल से आप पर फ्रमाईं (फा7) सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम-अभी वालिदा माजिदा के बतन 
में थे हमल दो माह का था कि आपके वालिद साहब ने मदीना शरीफ में वफात पाई और न कुछ काल छोड़ा न कोई जगह £ 
छोड़ी आपकी ख़िदमत के मुतकफ़्फिल आपके दादा अब्दुलमुत्तलिब हुए जब आपकी शरीफ चार या छः साल की हुई तो वालिदा 
साहिबा ने भी वफात पाई जब उम्र शरीफ आठ साल की हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी वफात पाई उन्होंने अपनी 
#$ वफात से पहले अपने फरजन्द अबू तालिब को जो आपके हकीकी चचा थे आपकी खिदमत व निगरानी की वसीयत की अबू |। 
तालिब आपकी खिदमत में सरगरम रहे यहां तक कि आपको अल्लाह तआला .नबुव्वत से सरफराज फरमाया इस आयत की 
तफसीर में मुफुस्सिरीन ने एक माना यह बयान किये हैं कि यतीम बमाना यकता व बे-नज़ीर के है जैसे कि कहा जाता है 
>न ईुर यतीमा इस तकदीर पर आयत के माना यह हैं कि अल्लाह तआला ने आपको इज़्ज व शरफ में यकता व बे-नजीर पाया £*£ 
और आपो मकामे कुर्ब में जगह दी और अपनी हिफाजत में आपके दुश्मनों के अन्दर आपकी परवरिश फरमाई और आपको 
#ई नवुव्वत व इस्तफा व रिसालत के साथ मुशर्रफ किया (खाजिन व जुमल व रूहुल बयान) (फा8) और गैब के असरार पर £#६ 
आप खोल दिये और उलूमे माका-न व मा यकू-न अता किये अपनी जात व सिफात की मअरेफत में सब से बुलन्द मर्तबा # 
इनायत किया मुफुस्सिरीन ने एक माना इस आयत के यह भी बयान किये हैं कि अल्लाह तआला ने आपको ऐसा वारफ़्ता हि 
3 पाया कि आप अपने नफ़्स और अपने मरातिब की ख़बर भी नहीं रखते थे तो आपको आपके जात व सिफात और मरातिब २६ 
व दर्जात की मअ्रेफत अता फरमाई मसला अम्बिया अलैहिस्सलाम सब मअसूम होते हैं नबुव्वत से कृबल नबुव्वत से बाद 
खैरेभमी और अल्लाह तआला की तीौहीद और उसके सिफात के हमेशा से आरिफ होते हैं। (फा9) दौलते कृुनाअत अता फुरमा £8 
आकर बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि तवन्गरी फूसरते माल से हासिल नहीं होती हकीकी तवन्गरी नफ़्स का बे नियाज £६ 
४4 होना (फा40) जैसा कि अहले जाहिलियत का तरीका था कि यतीमों को दबाते और उन पर ज़्यादती करते थे हदीस शरीफ 
द्रव में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया मुसलमानों के घरों में वह बह्डुत अच्छा घर है जिसमें यतीम के 
साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो और वह बहुत बुरा घर है जिसमें यतीम के साथ बुरा बरताव किया जाता है। (फा॥4) 
ैब्या कुछ देदो या हुस्ने अख़्लाक और नर्मी के साथ उच्च कर दो यह भी कहा गया है कि साइल से तालिबे इल्म मुराद है उसका /६ 
इकराम करना चाहिए और जो उसकी हाजत हो उसको पूरा करना और उसके साथ तुर्श रूई व बद खुलकी न करना चाहिए 
4 (फा।2) नेअमतों से मुराद वह निअमतें हैं जो अल्लाह तआला ने अपने हबीब सलल्‍लल्लाहु अलैडि वसललम को अता फ्रमाईं 
#ऋबष और वह भी जिनका हु.जूर से वादा फरमाया निअमतों के जिक्र का इस लिए हुक्म फरमाया कि निअूमत का बयान करना #&६ 
शुक्रगुजारी है। ह 
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तर्जुमा : ऐ अल्लह मेरी कृब्र से मेरी वहशत और परेशानी को दूर फ्रमा, खुदाया कुरआन अज़ीम की 
बरकत और रहमत से मुझे नवाज़ दे कुरआन को मेरी लिये रहनुमा और पेशवा बना और साथ ही 
नूर और सबबे हिदायत और रहमत बना, इलाही इसमें से जो मैं भूल गया हूं मुझे याद दिला दे, और 
इसमें से जो मैं नहीं जानता वह मुझको सिखा दे और रात दिन मुझे इस की तिलावत नसीब फ्रमा 
और कृयामत के रोज़ इस को मेरे लिये दलील बना ऐ सारे आलम के परवरिश करने वाले-आमीन 


रुमूजे औकाफ 


हर एक ज़बान के अहले ज़बान जब गुफ़्तगू करते हैं तो कहीं ठहर जाते हैं कहीं नहीं ठहरते 
हैं, ज़्यादा, और इस ठहरने और न ठहरने को बात के सही बयान करने और उसका सही मतलब 
समझने में बहुत दख़ल है, कुरआन मजीद की इबारत भी गुफ़्तगू के अन्दाज़ में वाकेअ्‌ हुई है।। 
इसी लिए अहले इल्म ने इसके ठहरने न ठहरने की अलामतें मुक्रर कर दी हैं। 

() जहां बात पूरी हो जाती है वहां कौसैन लिखा गया है। यहां पर ठहरना चाहिए। 

(») यह अलामत वक्फे लाज़िम की है। इस पर ज़रूर ठहराना चाहिये। अगर न ठहरा जाए 
तो एहतेमाल है कि मतलब कुछ का कुछ जा जाए। इसकी मिसाल उर्दू में यूं समझनी 
चाहिये कि मसलन किसी को यह कहना हो उठो मत बैठो, जिसमें उठने के लिए कहा 

गया है और बैठने से मना किया गया है तो उठो पर ठहरना लाज़िम है अगर ठहरा न 
जाएगा तो उठो मत बैठो हो जाएगा यानी उठने के लिए मना किया गया और बैठने को 
कहा गया और यह काएल के मतलब के ख़्िलाफ्‌ हो जाएगा। 

(५) वकृफे मुतलक्‌ की अलामत है इस पर ठहराना चाहिए मगर यह अलामत वहां होती 
है जहां मतलब तमाम नहीं होता और बात कहने वाला अभी कुछ और कहना चाहता 
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है। ै 
वकफे जाइज़ की अलामत है यहां ठहरना बेहतर है और न ठहरना जाइज़ है। 
अलामत वक्फ्‌ मुजव्विज्ञ की है यहां ठहरना बेहतर है। हे 
अलामत वक्फे मुरख्ख़िस की है यहां मिलाकर पढ़ना चाहिए लेकिन अगर कोई पढ़कर (६ 
थक कर ठहर जाए तो रूख़सत है। मालूम रहे कि साद पर मिला कर पढ़ना है। व 
की निसबत तरजीह रखता है। 7 


अल वसले औला का इख़्तेसार है यहां मिला कर पढ़ना बेहतर है। 
कोल अलैहिल वक्फ्‌ का ख़ुलासा है यहां ठहरना नहीं चाहिए। 
यह लफ़्ज़े किफ्‌ है जिसके मानी हैं ठहर जाओ और यह अलामत वहां इस्तेमाल की # 


. जाती है जहां पढ़ने वाले के मिला कर पढ़ने का एहतेमाल हो। ८ 


यह सकता की अलामत है यहां किसी कुदर ठहरना चाहिए लेकिन सांस न टूट पाए। 
लम्बे सकता की अलामत है यहां सकता की निसबत ज़्यादा ठहरना चाहिए लेकिन सांस £ 
न तोड़े। सकता और वक्फा में यह फर्क है कि सकता में कम ठहरना होता है वक्मफा में 
ज़्यादा। .. 

इसके मानी नहीं के हैं यह अलामत कहीं आयत के ऊपर होती है और कहीं इबारत के # 
अन्दर। इबारत के अन्दर हो तो हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए। आयत ऊपर हो तो 
इख़्तिलाफ्‌ है। बाज़ के नज़दीक ठहर जाना चाहिए बाज़ के नज़दीक न ठहरना चाहिए 
लेकिन ठहरा जाए या न ठहरा जाए इससे मतलब में ख़लल वाकेअ नहीं होता। वकफ 
उस जगह नहीं होना चाहिए जहां इबारत के अन्दर लिखा हो। द 4 
यह रूकअ का निशान है। रू 
यह छोटी मद का निशान है जिस हर्फ पर यह निशान होगा उसको इतना खींच कर पढ़ना | 


. चाहिए कि तीन अलिफ्‌ के बराबर हो। 


. यह बड़ी मद का निशान है जिस हर्फ पर यह निशान होगा उसको इतना खींच कर पढ़ना 


2 


चाहिए कि चार अलिफ के बराबर हो। 
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४ सूरतों क्‍ की | 
थ्टरे 2 
4 | सूरत | की फेहरिस्त डे 
ड्रे नाम सूरत पारा | सफहा।। सूरत नाम सूरत पारा सिफहा। सूरत नाम सूरत पारा |सफहा 4 
हा नम्बर | नम्बर || नम्बर नम्बर | नम्बर नम्बर नम्बर | नम्बर | 
५ 


7 । [सूरह फातिहा सूरह जुमर 23,24| 739 सूरह मुरसलात नर 
ऋे 2 सूरहबक्ह . [.2.3 | 3 40 |सूरह मुअमिन 24 | 757 | 78 [सूरह नबा 30 | 9486 ££ 
जे 3 सूरह आलि इम्रान |3,4 | 89 सूरह हामीम सज्दा |25 [768 | 79 |सूरह नाज़िआत 30 | 950 | 
४3 4 [रह निसा [4,5,6 | 43 सूरह शूरा 25 [784 | 80 [सूरह अबस 30 | 952 हि 
व 5 ।सुरह माइदा 6,7 | 8 सूरह जुख़रफ 25 | 787 | 8 |सूरह तकवीर 30 | 953 ६ 
ज ९ [सूरह अनूआम 7,8. | 244 सूरह दुखान 25 |797 | 82 [सूरहइन्फ्तारा | 30 | 954 ££ 
9 7 सूर अअराफ .[8,9 | 250 सूरह जासिया 25 |804 | 83 |सूरह मुतफ़्फ्षीन | 30 | 955 
मं 8 [सूरह अन्फाल 9,व0 | 287 सूरह अहकाफ 26 | 842 | 84 [सूरंह इन्शिकाक्‌ 30 | 957 ££ 
3 9 |सूरह तोबा .(0,44| 309 सूरह मुहम्मद 26 | 848 | 85 |सूरह बुरूज 30 | 956 
9 40 सूरहयूनुस... |॥| | 34॥ सूरह फतह 26 | 823 | 86 |सूरह तारिक 30 | 959 
|  सूरह हद 44,42| 358 26 (829 | 87 सूरह अअला 30 | 960 £६ 
हं 2 [सूरह यूसुफ 42,3 | 384 26 | 833 | 88 |सूरह ग़ाशिया 30 | 964 £# 
४3 3 सूरह रअद 43. 409 | 26,27| 837 | 89 [सूरह फुज्र -30 | 962 कि 
#%ई 4 [सूरह इब्नाहीम [3 | 4॥7 27 (848 | 90 |सूरह बलद 30 | 963 ह#६ 
जं (5 सूर हज. [3,4 | 425 27 |854 | 9 |सूरह शम्स 30 | 964 2 
£ 6 [सूरह नहल 44.| 442 27 |854 | 92 सूरह लैल 30 | 965 हि 
४3 ॥7 [सूरह बनी इस्राईल [5 | 463 27 | 858 | 93 [सूरह जुहा 30 | 966 ## 
#क 8 सूरह कहफ 45,46 | 477 27. [862 | 94 |सूरह अलम नश्रह | 30 | 967 £६ 
3 9 |सूरह मरयम 46._| 504 | 28. | 867 | 95 |सूरह तीन 30 | 968 £% 
2 20 |सूरह ताहा 46 | 540 28 [880 | 96 |सूरह अलक्‌ 30 | 969 है 
के 2। सूरह अम्बिया 47. | 53 28 | 884 | 97 |सूरह कदर 30 [977० && 
22 [सूरहहज 47. | 543 28 | 888 | 98 |सूरह बस्यिना 30 [97 ४ 
४ 23 [सूरह मुअमिनून |8 | 560 28 |894 | 99 [सूरह ज़िलज़ाल 30 929 
ऋरई 24 सूरनूर 48..| 569 28 | 893 | 400 [सूरह आदियात 30 | 973 ६६ 
25 ।सूरह फुरकान 48,49 | 584 28 | 895 | 04 | सूरह कारिआ 30 | 974 £. 
26 |सूरह शुअरा 49 | 596 28 | 897 | 02 | सूरह तकासुर 30 | 975 है 
हे 27 [सूरह नमल 49,20| 608 28 | 900 | 03 | सूरह अस्र 30 | 976 ह#३ 
४ 26 |सूरह कूसस 20. 628 28 [903 |04 सूर हुमज़ा॒ | 390 [7 
£ 29 |सूरह अन्कबूत 20,24 | 64 29  (944 | 05 सूरह फील 30 | 978 
#ै॥ 30 सूरह रूम 24 | 557 29 (9]7 | 06 |सूरह कुरैश 30 | 979 #३ 
७ 3। |सूरह लुकमान 24. | 665 सूरह हाकका 29 | 920 | 07 | सूरह माऊन 30 (980 
32 सूरह सज्दा 24 | 670 || 70 [सूरह मआरिज 29 | 923 | 08 |सूरह कौसर 6 30 | 984 
ऋै 33 सूरह अहज़ाब... [2,22 | 674 सूरह नूह 29 | 926 | 09 |सूरह काफिरून.. | 30 | 982 #६ 
34 सूरह सवा. 22. | 694 | 72 |सूरह जिन्‍न 29 | 928 | 40 [सूरह नसर 30 | 983 । 4 
3 35 |सूरह फातिर 22. | 704[[ सूरह मुज्जम्मिल | 29 | 93 ( 4 | सूरह लहब 30 | 984 । 
१ 36 सूरह यासीन 22,23 | 708 सूरह मुदद्दस्सिर 29 | 933 | 442 | सूरह इख़लास 30 | 985 हैई 
गे 37 सूरहसाफ़्फात 23 | 725 सूरह कियामा 29 936 | 443 |सूरह फलक्‌ . 30 | 986 
38 |सूरह साद्‌ 23... | 733 सूरह दहर 29 | 938 | 44 | सूरह नास 30 | 987 । 
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